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नव. वर्षं तथा अन्य सभी 
` विशेष शुभ अवसरो ` के निमित्त | 


अपने प्रियजनोंको लिलि बिस्कुट लिलि घ्राण्ड बाली, भारत का 

` का उपहार देकर तृप्र करें ।' श्रेष्ठ पथ्य ओर पेय खाद्य 
सव॑दा ताजा .और ङुरमुरा थकावट ओर सुस्ती दूर 
खाद व सुगन्धमें. अतुलनीय 2 88 


" किस्त ढाढी ` डम कान्ता बहन जडा | 
।न मल गया सुख पर तेरे गोरी छछित गुलाछ । छीछा लोलुप जन ढींढायें॥ 
बनी कौन मद पी मतवाळी। क्‍या तेरे अनुरंजन सरका हैं सोतियां रसाळ 


आंखों में छाई ,क्यों . लाळी। डीन दिखधू की ढी लोडी। 
कुघुमानछि , , माजी, छडिनाली | बनी बाल रविरंजिनि ,आली। | 
झे पिन्हा गया क्यों कोई माळी ॥ जगदी तळ रक्तिमता लोडी। | 
यों गुरा सा आज हो गया गोरा गोरा गाल। | होक ललाप भूते पाढी॥ 
तरु 'किसळ्य लालिमा छनाई। ड 5: 
अथवा भरी गिरे अबीर के भरे भराये थाळ 


` किशुक कुसुम ललाम छुनाई ॥ र 

| दाड़िम कलिका कलित निकोई। है अनुराग राग “को थाती।, | 

' देख देख क्या विपुल लुभाई॥ राग रंग रंगत से राती 

॥. विलोक विकसित बारिज्ञ मंजुळ दळ, हुई निहाल । _ "या तुझपर लोचन लल्चातों | 

| छाउ लाळ छोनी ठतिकायें। छडा रंगीली हे छबि पा 
: -नवळ बेलिकी केलि कलये ॥ 


{स्वरी १९४५ 


ba FO DA OAPEA 


किस छांडी से तू है लॉल। 


बनी कौन मद पी मतबाळी। 
आंखों में छाई ,क्यो . लाळी। 
कुलुमावलि माला छबिवाढी । 
पिन्हा गया क्यों कोई माळी ॥ 


तरु किसळ्य लाळिमा छुनाई। 
किंशुक कुसुम ळलाम छुनाई ॥ 
दाड्मि कलिका कलित निकोई। 
देख देख क्या विपुल लुभाई ॥। 


छाल लाळ छोनी लळतिकाय। 
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[न मळ गया सुछ पर तेरे गोरी ललित गुछाह । 
थो गुराल सा आज हो गया गोरा गोरा गाल । 


| 
॥ विछोक विकसित बारिज मंजुछ दळ, हुई निहाल । | 


नवल बेलिकी केलि कलाय ॥ 
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फाल्गुन २००९ 


s | [र 5 | 
कु कुम कास्त बदन ळळनाय | ३ 
ढीछा लोलुप जन छींढायें॥ . ४ 
क्‍या तेरे अनुरंजन सरको हैं सोतियां रसाळ 
छीन दिग्ध की ढी लॉढी। 
बनी बाल रविरंजिनि .आली । 
जगती तळ रक्तिमता लौढी। 
लोक ललाम भूतसे पाली॥ 
अथवा भरी गिरे अबीर के भरे भराये थाछ। | 
है अतुराग राग की थाती | 
राग रंग रंगत से राती। 
या तुझपर लोचन ललळ्चाती। | 
छरा रंगीली है पाही ॥- : 
या वह बड़ा रंगीला रंग छा रंग गया द 


(५ 


| वर्तमान संसारे लोकतनत्रके दो स्वरूप हैं। एक है 
' उनसत्तात्मक लोकतन्त्र और दूसरा है जनसत्तात्मक लोकः 
| न्त्र। रिन ओर अमेरिका धनसत्तात्मक लोकतन्तरके केन्द्र 
| ३, जनसत्तात्मy लोकतन्त्रका केन्द्र रूस है। युद्धकी समासिका 
| मयजञते-जैसे समीप आता जा रहा है छोकतस्त्रके इन दोनों 
ल्वस्पोका अन्तर क्रमशः उतना ही स्पष्ट होता जा रहा 
। इन दोनों घ्वरूपोंके प्रतिनिधि अपने अपने प्रभाव-क्षेत्रमें 


ST 
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` यूरोपमें मित्र नेता-बायीं ओरसे सर एलन बुक, 
ज मि० चचिछ और सर आर्थर टेडर 
भनुकूछ छोकतन्त्रकी स्थापना करनेके लिये स्ेष्ट हैं। 
' इम ब्रिटेनकें छोकत्त्रके स्वरूप पर विचार करेंगे। 
श छोकतन्त्रके इतिद्दास पर दृष्टि डाइनेसे स्पष्ट ही 
| होगी कि ब्रिटिश स्वभाब और परिपाटीमें 
कोई स्थान नहीं है । भङ्गरेज समोज स्वभावतः 


बिद्ो की भावनाको श्रान्त 


नेनरर आइजन इावर, ' 


धनतंत्र लोकतंत्रके रूपमे 


श्री देवदत मिश्र 


करनेके लिये, किञ्चित उधार भौर परिवर्तन किया है। 
इन सुधारों और परिवतनोंने ही क्रमशः वेंघानिकवा और 
पामेंटरी प्रणालीका-रूप घारण किया है । इनसधारोंको ही 
ब्रिटिश राजनी तिज्ञोंने लोकतन्त्रका रूप दिया । किन्तु वेधा- 
निकता और पार्लमेंटरी प्रथाको क्रमशः विकसित करते रहने 

पर भी सदा इस बातका ध्यान रखा गया है कि समाजकी 
परिणटी-अमीराना ढाउ-बाटद और (अभिजात्य) व्यक्तिवाद्‌ | 
कायम रहे । इस परिपणटीको बनाये 
रखनेकी प्रबळ अभिलाषाका ही परि- | 
णास है कि आज्ञ ब्रिटेन अपने. | 
समाजको लोकतन्क्रीय बताते हुए भी | 
अपनी सरकारको जनताकी सरकार 
नहीं कहता, सञ्रारकी सरकार 
(His Majesty’s Government) 
कहता है। लोकतन्त्र रहते हुए भी 
ब्रिटेनमें दरअसल राजतन्त्र ही है। 
पहले जमानेमें राजा ओर उसके 
पारिवारिक सद्स्य अपनेको जनताका 
प्रतिनिधि बता कर देशका शासन 
किया करते थे। अंकुश न होनेके 
कारण कभी कभी राजा ओर 
राजप्रतिनिधि अधिक स्वेच्छाचारी 
ओर अनाचारी हो उठते थे। उनका 
यह स्वेच्छाचार जब तक समाजकें 
निम्नस्तर तक ही सीमित रहता 
था तब तक उनकी स्वेच्छाचारिताको 
किसी तरहकी छगाम कसनेकी आवश्यकता न समझी जाती 
थी। किन्तु समाजके उच्च वर्ग पर भी जब बार होने लगा 
तो राजा पर अकुश रखनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई । 
इसके लिये यह आवश्यक था कि राजशक्तिके सुक/बले जन- 
शक्ति खड़ी की जाये । फलतः राजशक्तिपर जनदाक्तिका 
अंकुश तो रखा गया, जिसका विकसित रुवछूप है 
वतमान पार्लमेंटरी शासन व्यबस्था, किन्तु अंकुश रखने 
वाली जनशक्तिने सत्यं राजशक्तिका रूप धारण कर लिया | : 
राजा पाछतू बन गये। डनको . आराम और कआनन्दुके 


७ 


धनतंत्र ठोबतन्त्रके स््रपमें 


जज्= 


जीवनकी सारी छख छवि- 
धाए' देकर राजचिन्तासे मुक्त 
कर दिया गया । , 

इस परिवर्तनसे अन्तर 
मात्र इतना हुआ कि पहले : 
रान सत्ता, उत्तराधिकार: 
हत्रूप एक ही परिवार तक 
सीमित थी,अब बह कई परि- ! $ 
घारोंका उत्तराधिकार बन . 
गयी है । शक्तिका खोत तब : 
भी जनता था अब भी जनता & 
है। तब राजा के छु इसे 
निकली हुई बात जनताकी, : 
देशकी बात समझी जाती 
थी अब चन्द परिवारोंके 
प्रतिनिधियोंकी बातको, जो 
एक ही स्वरमें निकलती हैं, 
देशकी घात कह्ठकर चलानेका 
प्रयास किय. जाता है। उस ~ 
सम य देहाके तमाम साधनों 
भौर सम्पत्ति पर राजाका एकाधिकार था, इस समय कुछ 
परिवारोंका स्वस्वाधिकार है। ये परिवार धनिक्र बके 
प्रतिनिधि-स्थानीय हैं। अतएव आज़ श्रिटेनमें राजतस्त्रके 
रुंपानपर धनतन्त्र है । उसका बाहरी रूप राजतन्त्री लोक- 
तन्त्र हे | 2 

वर्तमान ब्रिटिश शासनतस्त्रका अव्यक्त आधार ओर व्यक्त 
स्वरूप दोनों सिथ्या हैं। उसका व्यक्त सत्रप है 'सम्राटकी 
सरकार” और अव्यक्त आधार है लोकतन्त्र | किन्तु दोनों 
निरुपाय और निस्व हैं। सन्राटके नामपर और जनताके 
नाम पर शासन करनेवाली सरकार. न सम्राटकी है और न 
जनवा की है। वर्तमान ब्रिटिश सञ्राटके पूर्वाधिकारी अष्टम 
एडवडंको किस तरह सिंहासन त्यागकर देशसे बाहर चला 
जाना पड़ा, यह समाचारपत्रके पाठकोंसे अधिदित नहीं हे। 
तो सन्रासक्ी सरकारका तो यह स्वरूप है। जनताकी सर- 
करका सत्रप भी अविदित नहीं है । राष्ट्री सम्पत्तिका 
के फ़ी सदी ला सनद परिबारांमें, जिनकी संल्या पांच 
र र अधिक नहीं हो सकती, छश जाता है भौर चार कोटि 
\ क्तयोको' शेष २० फीसदी पर्र-ही सन्तोष करना पड़ता 
। निटेनकी सरकार न जनताकी सरकार है और न सन्नाट 


y 


बेड आफ इङलेण्ड (ब्रिटिनके असली शासक) का विशाल भवन 


की सरकार है। वह तो सुट्टी भर धनिकोंकी सरकार है.। | 


है जब उसका आधार सञ्चयके स्थानपर त्याग, स्वार्थके / 


_ हो । इन आध्यात्मिक गुणोंसे झूत्य और भौतिक सवाथा से ` 


इसीसे इम उसकी संज्ञा धनतन्त्रीय सरकार देते हैं | 

इस घनतन्त्रको कायम रखनेके लिये उसे लोकतस्त्रकी | 
संज्ञा दी गयी हे । किन्तु कौन यह नहीं जानता कि राजः | 
नी तिक, सामाजिक ओर वैयक्तिक स्वतन्त्रता के माध्य | 
गुणोंकी प्रतिष्ठा किये बिना लोकतन्त्र मजाक है । इन तीनों- '| 
प्रकारकी स्वतन्ब्रताओंको तभी स्वतन्त्रता कहा जा सकता 


स्थानप्र परमार्थ और डिसाके स्थानपर अहिंसा भोर प्रेम || 


भरपूर आजकलके बढ़े बढ़े राजनीति यह कहते हैं किपनेतिक | 
इट्टिति लोकतन्त्र कमजोर हैं। उसमें अपनी प्रणालीको 
जीवित रखने और दूसरोंके आक्रमणोंसे बचानेकी ताकत । | 
नहीं है ।' लोकतन्त्र हुर्बेर नहों है । लोकतन्त्रके नामपर प्रच- | 
सित घनतन्त्रमें यह शक्ति नहीं है कि वह भपनेसे भयङ्क 
आततायीसे अपनी रक्षां कर सकें । किन्तु छोकतत्म | 

नहीं है यह बात छूसभें स्थापितं लोकतस्त्रने साबित 


दिया है । उसने धनतन्त्रे और पश्ुतन्त्र दोनोंको प 


विमत 


जज्ज भ्र 


>> >> 


सजा अपने वर्तमान समाजके जीवन और उसके आधार धनवान 
| हो जीवित रखनेके लिये युद्ध कर रहे हैं, संसारमें छ लोक 
5३८ | तन्त्रको जीवित रखने ओर सबको स्वतन्त्रता और समानता 
| देनेके लिये नहीं । > पर 
| प्वनतांब्रिक देशोंके मतीषियों और दार्शनिकोंने लोक- 
+ तम्त्रकी जो व्याख्या की है उसपर संक्षेपमें यहां विचार करना 
' प्रासंगिक न होगा । अपने अपने स्वार्थ ओर दृष्टिके अनु- 
। रूप छोकतस्त्रकी परिभाषाए विभिल्‍न हैं। “जनताके लिये 
5 जनता द्वारा संगठित जनताकी सरकार” कहद कर बहुधा 
| शोक्रतन्त्रकी महिमा गायी गयी है । किन्तु लोकतत्त्रके इस 
स्वरूप पर कम लोगोंको आपत्ति नहीं है । उनका कहना हैकि 
' इस तरहका शासन कार्यतः बहुमतका शासन होता है औरे 


PB 
। यह शासन छोगोंके सिर शिन कर स्थापित किया जाता 


| 
[oS ३ 
| है किन्तु इस बातकी परवाह नहीं की जाती कि उन सिरोंमें 
क्ष्या है। अतःइस तरहके शासनको बेवकूफों से पुजानेके लिये 
प्राण-प्रतिष्ठा किये बिना ही खड़ी की गयी सूतिका स्वरूप 
समझना चाहिये। इस. तरहके मत प्रकट करने वालोंमें 
4 छोड भलफ्रेड डगरस हैं । इस मतके मानने वाले इस बात- 
' से फूछे नहीं समाते कि इझ्रोंड इस तरहके लोकतन्त्र- 
का साननेबाला नहीं है। वहां तो वेधानिक राजसत्ता 
` (जिसे इम धनश्चाहदी कहते हैं) है ओर अधिकतः उसका 
le प्रिवी कोंसिक ओर स्थायी अधिकारियों द्वारा 
= / होता है। कहनेका तात्मय यह है कि इङ्गलेण्डका समाज 
| बहुज़न शासित समाजे नहीं है। उसकी बागडोर मुद्ठीभर 
| धनवादी अपने दाथोंमें रख कर नोकरशाही द्वारा शासन- 
न 7 हे ओर इस तरह लोकतन्त्रके नामपर धनशासित 
` समान बना रहता है।, यह भंदीति-मूलक प्रणाडी उचार 
छ्पेण चलती रहती है। किन्छु जनताकी वास्तविक 
वा कल्पित आवश्यकंताओंकी दुहाई देकर कमी-कमी 


7 उसकी अदाधक्वतिमें रुकावट खड़ी करते हैं। 


2 कर कुछ इससा पा जाते हैं ओर इस तरह फिर 


डे. हो Fens जाता है। 
4 बसे कुछ अधिक छलंस्कृत विवार रखने 
se गि दटटिमें ोकतन्त्रका अर्थ है वह “राज्य 


जिसके अन्तर्गत व्यवस्थापक, 


४ चलाते हैं। पार्लमेंटरी घोखेघड़ीसे इस प्रणालीको बळ: 


बर्गके ही कुछ असन्तुष्ट व्यक्ति तोइ-फोड़ और _ 


ोता हे कि जनताके ये बने हुए दुळाल भी 


शासक ( एक्जीक्यूटिव ) और न्याय सम्बन्धी (नूडिशियल) 
अधिकारों पर बहुसंख्यक व्यक्तियोंका नियन्त्रण रहता है ।? 
अपने इस सिद्धान्तके समर्थनतें उनकी दलील यह हैं कि 
“सर्वोत्तम प्रकारकी सरकार वह है जिसके विधान ओर 
व्यवस्थाके अन्तर्गत एक व्यक्तिको सब पर नेतृत्वका अधिः 
कार दिया जाता है ओर उस एकके मातद्वत अन्य व्यक्तियों 
को शालनाधिकार प्राप्त होते हैं । ` इतने पर भी इस तरह 
की सरकारमें सबका दिसला रहता है, क्योंकि शासन 
करनेका अधिकार सबको मिला हुआ है तथा शासक सबके 
द्वारा चुने जाते हैं । इसे राजनीतिका सर्वश्रेष्ठ छप इसलिये 
समझा जाता है कि अंशः यह राज्यशाही है क्योंकि 
सबके उपर प्रधान एक है । अंशतः यह आभिज्ञा्यतन्त्रीय 
हे क्योंकि कुछ व्यक्तियोंको अधिकाराखट़ किया जाता है 
और अंशतः यह लोश्तन्त्रीय है क्योंकि सरकारका निर्वा- 
चन जनता द्वारा होता है। कदनेका तात्पर्थ यह है कि 
शासक जनतासे चुने जा सकते हैं और जनसाधारणको अपने 
शासक चुनेका अधिकार मिला हुआ है ।'' 
._ न्रिटेनकी सरकार इसी अन्तिम स्वरूपका प्रतीक है। 
जनताको शासक चुननेका अधिकार प्राप्त दोते हुए भी 
चुनावकी प्रणाली इस तरहकी है कि निर्वाचनमें वही व्यक्ति 
सफल दो सकता है जो अधिके अधिक खच कर सकता 
हे और देशके उत्पादन और वितरण पर एक खास वर्गका 
भधिकार होनेकी वजहसे धनतास्त्रिक प्रणालीको जीवित 
बनाये रखने वारे ही अधिक संख्यामें पार्लमेंटमें पहुंचते हैं। 
यही कारण है कि बर्नाढ शाने कहा है कि “ब्रिटिनकी 
अपेक्षा रूसकी शासन प्रणाली भधिक लोकतन्त्रीय है!” 
अपने इस कथनको समझाने और पुष्ट करनेके इरादेसे उन्होंने 
लोकतन्त्रको परिभाषा बताते हुए कहा कि “वह सरकार 
लोकतन्त्रीय है जो जनसाधारणके हितको सबोपरि समझकर 
तदूनुकूर शासन करती है ।?? 
बर्नाईशाके इस, तकके विरुद्ध धनतांन्निक प्रणाछी के 
' समर्थक कहते हैं कि “बर्नाडंशा इस घातको भूछ जाते हैं किं 
सभी अत्याचारी और तानाशाह यही कहते हैं कि उनके 
जीवनका लक्ष्य जनताका दित करना है ।”” कहने और करते: 
में बड़ा अन्तर होता हे। तानाशाहोंकी तरह लोकतन्त्रके 
श्ुज्ञारी! मि० चर्चिल तथा उनके लगुआ भगुआ भी तो यही 
कहते हैं कि हमारी सरकार जनताकी और जनताके द्वितके 


लिये है । किन्तु बैंक आफ इङ़ेंडका बेलेंस शीट क्या क्ता । 
है | मुद्ठीभर आदमियोंके पास करोड़ों और अरबोंकी | 


ES 


मा का 


वे अपने जीवनके लिये तमाम आवश्यक सामग्रियां ओर 
साधन प्राप्त कर सकें ? यह अन्तर अवश्य ही जनताके द्वितके 
छिग्रे ही नका रखा गया है न ? जनस्ताघारणको फिजूळलवी- 
से बताये रखने, ऐश ओर आराप्तते जिन्दगी बितानेके साधन 
देकर उनको आलसी बनाने ओर नेतिक पतनसे बचानेके छिये 
यह आवश्यक है कि ये सब दुगु ण सीमित संप्रा तक हीरखे 
जायें, कों ? इसका नाम है हैलाई नेतिकता ओर उदारता । 
जनसाधारणको नेतिकता ओर सद्दाचार तथा सतूज्ञीवन 

के चकरमें डालनेवाले घनतांत्रिक विद्वान कपरी यह सो चनेका 
कष्ट क्यों नहीं करते कि समाजमें फेला :हुआ अनाचार और 
अनीति इसलिये दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है कि 
समाजमें दो स्तर हैं । एकके पास बेंशुमार धन राशि भौर 
जीवनको छख-छविधा देनेवाले खाधन हैं और दूसरोंके पास 
उनका अभात्र है । यह धन-घेपस्प्र ही सब अनाचारोंकी जड़ 
है । किन्उ॒ इसकी ओर जरा भी ध्यान न देकर ये विद्वान 
“परोपदेशे पाण्डित्यम? चरितार्थं करते हुए कहते हैं, “जब 
मैंने ` यह परखनेकी कोशिश की कि मेरा राजनीतिक 
विश्वास क्या है तो झुझे मालू हुआ कि अपनी निजी परि: 
' भाषाके अनुरू' लोकतन्त्र पर मेरा सर्वाधिक इढ़ विश्वास 
है । रोक़तन्ब्र-इल अथवा उस लोकतन्ब्रीय सरकारसे भिन्नः 
सुल्प्रतः एक मनोभाव हे, एक आध्यात्मिक व्यवध्थापत्र है न 
कि आधिक ढांचा अत्रा राजनीतिक यन्ब्र। उप्रबल्था पत्र 
कुछ. मौलिक विश्वासोंका निर्देश करता है। उदा- 
हरणाथ व्यक्तित्व एक पवित्र देन है। नीति-निद्धारण 
सुक्त शास्त्राथ द्वारा होना चाहिये, साधारणतया 
अलप संख््रक समाज ( \००/।६५) को बहुसंडप्रक 
समाज ( [2/07६५ ) के आगे नत मस्वक दोनेको 


तैयार रहता चाहिये ओर उधर बहुसंल्यक समा बो 


अल्प संजय समाजकी पवित्र वहतुभोंका सम्मान करना 
चाहिये ।” दूसरे झज्दोंमें इन विवारकोंने मनोबाबों और 
मोलिफ विश्वाघोंकी हुङवामें राजनीतिक भवनको, जो 
जनसाधारणकी दृष्टिमें लोकतन्त्रक्ी वि शिष्टा है, गोग माना 
है। इसमें सन्देद नहीं कि लछोकतस्त्रक्नी पवित्रताको बनाये 
रखतेके लिप आध्यात्मिक सतरके मतोभाव पेद करनेकी 
आवश्यकता है । किन्तु इस प्रकारका मनोभाव पैदा करनेझा 


` उत्तरदायित्व किल पर है! केरल कहनेसे ही तो मतोभाव _ 
` पदा द्वो नहीं सकता । इल तरइका मनोभाव समाजके नेता, | 
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हैं। किन्तु इस परिवर्तनके मार्गमें घनतस्त्रकः छडढ़ दुर्ग खड 
है। उसे ढृ्ाना होगा । प्रश्न इतता दी है कि कौन ढहा- 
येणा ? छने इस प्रश्‍नका उत्तर दिया है। पूर्वीय यरोपके 
आसल्न-मुक्तिवाले देश रूसके नेतृत्वमें उत्तर देनेका सक | | 
प्रय्न कर रहे हैं। पश्चिमी यरोप भी उक्त प्रश्नका उत्तर 
देनेके प्रयत्न की दिशामें कदम आगे बढ़ा रहा है किन्तु 
घनतांच्रिक देश ब्रिटेन, इस प्रयलको विफल बनानेके लिये 
अपनी सम्पूर्ण शक्तिति काम छे रहा है। यन्तानमें उसने 
पशञुब॒रु द्वारा जनतांत्रिक शक्तियोंको कुवळनेमे आप 
पूरी शक्तिका परिचय दिया है । हि 


सप्ताजवादी जततां त्रिक प्रभावको घढ़ते देख इतना उद्ििर 
दो उडे हैं कि उनके भीतर छिपा हुआ फासिस्ट यनानः 
नम्नर्पर्मे दृद्दाड़वा हुआ मेदानमें सामने भाकर खड़ा | 


गया । मि० चर्चिलकी चिन्ता और उद्विमता, सम्भवत 


| घरेलू खतरेका सामता करन। है वहीं यह भी 
कि यरोपमें उनके निकट पड़ोसी ओर कमसे क 
जो ब्रिटिश साग्राज्यकी रक्षाके लिये सेनिक ओर 
दृष्टिते महत्वके हैं, मि० चचिंछकी सरकारके स 
समर्थक हों । अगः यह आइयक हो गया है कि | 
` तमाम प्रतिगामी .और फासिस्ट मनोबृत्तिवाली | 
इल तरइ पुनसंङ्गडित कियो जाये कि उसका बाद 
लोकतांत्रिक माळम हो ओर बिदेशोंको, जहां स 
कूटनीति द्वारा अन्यथा पशुहरु द्वारा अपने पक्षमें 
यनान, वेळजियम, इटछी ओर फ्रांसके सम्बन्धे 
नीति ओर 'ऋेंकोके स्पेनकी प्रशंसा करनेके पी 
है। किन्तु एक बात अब बिलकुल स्ट है कि 
फासिस्ट स्वडूरको अब अधिक दिन तक लोकः 


E : का लिदास जिस देशके रहने वाले थे, वढांके 
कबियोको ऋतु-पर्णनका रोग था । धमका कोई काम करने 
पर छोग उसके स्मरणार्थ शिङा-लेल लिबवाते 
सवयं लिखते हैं। शिज्षा-लेखमें सन्‌ सम्बत्‌ ओर तारीख 
हेदी जाती ६। पहले ारु-तब महीना, फिरःदित लिखा 
जाता है। कालिदातके देशवाछे कवि तारीख देने ही के 
बहाने ऋतु-बर्शन किग्रा करते थे। १० सन्‌ ४०१ से लेकर 
५३३ तकके जितने भी शिछा-छेख मिले हैं, उन सभीमें 

ऋतु-बर्णत पाया जाता है। कालिदात उ्ती देशके रहनेवाले 
ये किर इनसे केले सुक्त रहते ? इतीलिये उन्होंने ऋतु 
वर्णन करनेके लिये एक पाथी ही लिख डाली । इस समय 
ओर भोर ऋतुमोंसे हमारा. काई प्रयोजन नहीं, हमें तो उन 

न्हे बसन्त-घर्णन की बात देखनी है। . 
महाकेबरिने चार स्थानां पर बप्तत्त-बर्णण किया है-- 
(१) ऋत संदरके छे सगमें, ( २) मारूविकाशिमित्र 
के तीतरे अड्डमें, (३) कुमारसम्भवरके तीसरे सगमें 
(४ ) रघवंशके नवें सगमें। लभी वर्णन पुकसे एक मधुर 
भोर मोइक हैं। हां, पहलेमें वर्णन जितने विस्तारसे हैं, 
ने चिस्तारसे पिछले स्थानोंमें नहीं हे, परन्तु उत्तमता 
` बढ़ती गयी है। जिन्होंने संस्कृतमें इन वर्णनोंको पढ़ा है वे 
देख चुके होंगे कि कविकी भाषा क्रमते मधुरतर और मधु- 

रतम होती गयी है । 
ऋतु-संह्‌।र 

० तु-संहारके छठे सके ८८ पद्योंमें कालिदासने बसन्त 
शन किया है। यहां उन्होने वसन्तको योद्धाके झपमें 
त्रित किया हे। मंनरित आग्नक्री मंजरिया योद्धाके 
शोका काम करती हैं भोर भौरोंकी पंक्ति धनुष बन गयी हैं 
| उसके शत्र है-उन्हीके हृदयोको बाण-विद्र करना 
का उद्देश्य ह। बसन्तके दिनोंमें समी चीजे मनोहर 
.दोती हैं। ब्रक्षॉमें फू खिले दिखायी देते हैं और 
कमल शोमा दिखाते हैं। इवामें एगन्ध छायी 
| युबतियां कुंछमके फूलोंके रंगमें रंगी हुई रेशमी 
पहनती ओर कुकुमसे रंगी हुई मोढूनी ओढ़ कर 


AN a 
महाकवि कालिद।सका वसन्त वर्णन 


श्री घ्रज्ञकिशोर वर्मा श्याम! 


ते हैं । जड़ेमें अशोकके फर खोसे हुए दीखते हैं ओर सारी 
देहमें मछिक्ाके ताजे फूछोंके भळङ्कार खोइते हैं । शीत- 
काळ बीत गया है, इसलिये वे अपने मातीके हारोंमें 
चन्दन रगा कर पहनती हैं। वे हाथांमें कड़े ओर बाजुबन्द 
तथ! कमरमें करधनी पहन कर चलती हैं। पहले जो 
बिन्दियां उनके सुखड़े पर सदा सोइती रहती थी वे आब 
पस्तीनेसे घल जाती हैं। भनड़की तरड्गसे युबतियोंकी चित 
वने चञ्चल हो गयी हैं, कपो्ों पर पीलाप्रन छा गया है, 
भङ्ग-मङ्गके बन्धन शिथिङ हुए जाते हैं ओर वे बार-बार 
जमुद्दाई लेती हैं । इन दिनों वे प्रियंगु, कुकु, चन्दन और 
कस्तूरीक्रा अंगराग लगाती हैं । मोटे कपड़े छोड़ कर महीन 
कपड़े पहनने छागी हैं भौर भगुरु घपके धए'से उनको छा- 
सित करती हैं । 


बसन्तर्मे आमङी मंजरियां खा-खाकर मतवाला बना 
हुआ को किउ कोकिशाओंका सु चुम्बन करता है ओर 
भौंरा भी कमळ-मधु पान कर सत्य बना शुव-गुन 
गाता हुआ भौरीको लुभानेकी चेष्टा कर रहा है। आमके 
बोर निळ आये हैं, उनके नीचे इरे-इरे नबीन .परो 
दिखायी देते हैं, मन्द-मन्द॒ हवासे उसकी डालियां दिल रही 
हैं। इसे देख कर क्रिस युवक युवतीका मन चञ्जछ नहीं हो 
सकता ? भामकी मंजरियोंपर चारों ओरसे मत्र॒वाले भौरे 
टूटे पड़ते हैं ओर इरे-हरे नये पत्ते उनको ऊपरसे ढक लेते 


हैं। भलि-युक्त-छता देख कर रसिक्रोंका मन उत्छक हो : 


रहा है, क्योंकि उस्मत भ्रमर कमी फलों पर बे&ता है 
ओर कभी डड़ जाता है जिसते उनके नये-नपे पत्ते इवाका 
झोंका खाकर मुह नीचो किये हुए झलने छाता है। 
चारों ओर पलाल फूले हुए हैं, जिससे पेड़ झक गये हैं। 
इवा उन्हें हिझाये डारूती है । साहूप होता है मानों आग 
को छरटे' निकरु रही हों । चारों ओर खिले हुए पाशके 
फ्‌ छोको देख कर ऐता मालूम होता है, मानो ऐृध्त्री छाल 
रंगकी साड़ी पहने फिर लप्नत्रती दुरद्विन घन आयी हैं। 
एक तो चारों ओर पलाश फले हैं, जो हीक तोतेकी चोंच 


को तरह मालूम पढ़ते हैं, उसपर कोयले' महत होकर कुक 


रही हैं। ऐसे समबरमें भड़ा किसका मन चश्चर हुए बिता 


८ 


महाकवि कालिदासका वसन्त-वर्णन 


रइ सकता ६ १ घायु भी बड़ा उद्ावना मालूस होता है 
क्योंकि जाड़ा नहीं पड़ता । इवा लगनेसे बदनमें फुती आ 
जाती है, जी इरा हो जाता है। हवा आकर आमकी 
बोरोंको ह्विछाती भौर दूरसे कोयळकी प्यारी प्यारी बोली 
एना जाती है। इस पवनसे सभीके मन-मोहित दो रहे हैं । 
कुन्दके फूलोंसे फुछब्रारीमें उज्ञियाली छा रही है । मालूस 
होता है कि कोई रखीली नाथिका सुसकरा रही हैं। 
इस ऋतुमें पहाड़ोंको देखनेले भी बड़ा भानन्द होता है। 
पहाड़ोंके चारों ओर फूल खिले इए दिखायी देते हैं 
उसकी प्रत्येक गुफामें कोयलोंकी कूक गू जती रहती है। 
पत्थरकी चट्टानोंसे शिछाजीत निकल कर चारों ओर 
छग्य फेंलाता है। ऐसे समयमें बसन्तका सखा अनङ्ग तुम 
गोका संगछ करे । आम्रकी मनोहर मंजरिया उसके मनो- 
इर बाण बने हैं, पछाशके फूल धनुष बने हुए हैं और भौंरों 
की पांत उस धनुषकी डोरी बनी हुई है। धनषकी डोरी 
खींचने पर गुन-गुनका शब्द निकलता ही है। चन्द्रमा 
उसका इशवेत-उन्न हो रहा 

हाथी हो रहा है, .कोयले' बन्दी-जन बनकर उसका यश 
गा रही हैं। इली तरह राजा बना हुआ अनंग तीनों लोक 
पर विजय प्राप्त करनेकी घुनमें है । 

यह एक तरहृक्ा वर्णन हुआ । इसमें केवर कालिदास 
की कविताका मजा है । उनका कवित्व भी अमी तक पूर्ण 
विकसित्र नहीं हुआ है। न उपमाओंकी बहार है, न उत्प्रे 
क्षाओंकी बघार, न भएड्ारोंकी झड़ार । 


माळविकाञ्चिमत्र 
सालदिकाझ्िमित्रके तीसरे अड्डमें राजा विदूषक्रके 


साथ प्रमोद्‌-काननमें आते हैं। दूसरे अङ्कमें माळबिकाके साथ 
_ उनकी देखा-देखी हो चुकी है--उसके लिये वे पूरे पायल- 
घन चुके हें । यहां तक कि परम प्यारी इरावती भी उनके 
चित्तसे उतर गयी है । जिस इरावतीके प्रेमके फन्देमे फंसकर 
उन्द्दोंने उसे दासीसे रानी बना दिया उसी इरावतीने आज 
उन्हें बसन्तका प्रथम पुष्प उपहार देनेके लिये निमन्त्रण 
दिया है । उन्हें उनके साथ आकर झुळा झूलनेका निमन्त्रण 
मिछा है। इसीलिये राजा प्रमोद-बनमें आ रहे हैं, पर उनके 


4  प८ सीधे नहीं. पड़ रहे हैं, जी भागा-पीछा कर रहा है,. 
„ क्योंकि इराबतीने अपर किसी तरह यह भाप जिया कि 


 राजाकाजी किसी ओर पर भाया हुआ हे तो आफत 


` दादेगी। उसके निमन्त्रणक्ो अस्वीकार कर देना अच्छा . 
है, पर अपनी चोरी पकइबाना अच्छा नहीं । जब विदूषके है 


सरुप-पवन उसकी खबारीका - 


देखकर राजाने काह देखो इके कपोडों पर 


तब राजाने कहा कि अच्छा, चलो । Se 

सि. प्रमोदबतके बसन्त-वर्णनक्रा आरम्भ होता है । | 
विदूधकने कहा--प्रमोद बन पछव-छ्पी भंगुलिगरोंके इशारेसे | 
आपको इशारा करता है कि शीघ्रताते चले आइये । इसी | 
समय राजाके शरीरमें बसन्ती इवा लगी । राजाने कदा | 
बसन्त बड़े ऊ चे वंशमें उत्पन्न हुआ है । बढ़ बड़ा ही सहृदय | 
हे। इसीसे वह मेरे दुःलसे दुःखित होकर पूछ रहदा है कि | 


कूक रही हैं । उनकी मस्तानी कूकसे मेरे कान भर गये हैं । 
उनके मु'हसे बलन्त ही मेरी वेदनाकी बात पूछ रहा है 
भोर देखो, आमकी मंजरियोंकी छगन्धले सना इभा मल्य 


फूरोंके गहने पढने हुई है। भला इस शङ्गारके आगे युव- 
तियोंक शङ्कार किस कामका है ? राजाने कह्ा--सचमव | 
मुझे देख-देख कर अम्भा हो रहा है। नयी दूल्हने छाल | 
दोठोंको मदावरसे रंग देती है, तो भी इन अशोक फोने 
बसन्त लक्ष्मीकी जेसी लाली कर रखी है, वेसी नहीं 
पार्ती । ये जो लाळ, काले और सफेद फूल खिले हैं, उन 
आगे युवतियोंका छाल-काली बिन्दी लगाना किस = 
का १ उनके तिलकमें और बद्भन्तके तिलक फूलमें 
हैं। सिन्रियां जिन-जिन चीजोंसे अपनी शोभा बढ़ा। 
सभीको बसन्त लक्ष्मी हंसी डड़ा रही है। 

जब पेड़ोंके भीवरसे मालविका बाहर निकली । 


छा रहा है, शरीर पर नाम भरको दो तीन गह । 
देखनेसे मालूम होता है, मानो यढ बसन्त ऋतुकी यु 
है। कुल्दुलता माघके सहीनेमें फूछने छगती है। 
बसन्तके दिन बीतने छगते हैं ययों-त्यों इसके फळ रे-धीरे 
कम होते जाते हैं, ओर इसके हरे-हरे पत्ते पक्र कर सफेद इ 
जाते हैं । इसीलिये मालविकाकी बर्तमान अब 

उसकी तुरना हो गयी है । 
मालविकाको अयन 


| ३३, उत्कण्ठा उत्पन्न होने छाती है, क्‍योंकि मलय मास्त 
ह | घूर अंगमें लगा कर छवासित दोता है और नये- 
3 ८ भे पत्तोंका जोड़ खोलकर भीतरसे उण्डे जलको बूदें निकाल 
कर उन्हींते अनेको शीतळ बनाता है। मलुय सारत ही 

+ मालविकाकी उत्कण्डाका कारण है। 
च इती अड्में मालविका अशोकको अपना चरण छुलाने 
कमी है। कवियोंकी कल्पना हे कि जिस अशोकके क्षम 
कूर नहीं लाते अथवा देरसे छाते हैं उते इ कोई स्वाङ्ग 
bs उन्दरी भडी-भांति श्ङ्गार करके अपने पैरांसे छू दे तो उमे 
3 उव ही फूल निकल आते हैं। इसीडिये रानीने दालीमाल- 
जि लकाको अपने गइने कपड़े पहना कर प्रमोद का ननमें अशोक 
के को पेरोसे छू देनेके लिये भेजा था। माङविकाके शगार 
; i "में बसन्तके फूल, पव भर सुक भी थे। सघसुच उसके 
ज रोका स्पर्श होते ही अशोकमें फूछ ला गये। यही देख- 
3 केर राजाने कहा हे-यह अशोकके फूलोंका ही कर्णभूषण 
व प्रहे हुए है, इसीलिये उसके बदले अपना चरण दान कर 
क रही है। यह तो 'इत दाथ दे, उस हाथ ले? का खासा 

त उदाइरण हे \ ये 

' इसी प्रकारसे समस्त बसन्त वर्णन है। फूल, फछ, वृक्ष, 
८ पछ आदिके वर्णनके साथ-साथ उत्कण्डा ओर अनुरागका 
क भी बर्णन है। साथ दी साथ ईर्षा-दं प. भी है । किन्तु ईर्पा- 
(दे माळबिकाके मनमें नहीं हे इरावतीके मनमें है । 
क दोनों दी बलन्तकालमें क्रीड़ा करने आयी थीं जिसको स्वप्नमें 
„५ दुभ वल्तु सिली वह तो भानन्दुसे पागल बन गयी और 
६ जिसने अपने हृदयका घन पाकर भी खो दिया वह मारे 

 दर्षाके जल-भुत कर राख हो गयी । 

fe कुम्ार्स्पव 
` कुमारसम्भत्रमें जिस बसन्तका वर्णन है, बह असमय 
आ गया है | दारुण शीतमें द्वी वसन्तक आविर्भाव हो गया 
। वसन्तको आया देख हिमालयकी निर्जन कन्दराओं में 
गोग-साधन करनेवाले यो गियोंने देखा कि उनके योगके 
में बड़ा भारी वित्न आ पहुंचा है । सूर्य दक्षिणले उत्तर 
गये । दक्षिण दिशा मानो प्रिय विरदसे व्याकुछ हो लंबी 
लेने ळगी । इसीसे मलग्र मारुतमें भी थोड़ी बहुत गमी 
होने ऊगी । स्वयं बसन्त मूर्तिमान होकर भा पहुँचा 
क-बुक्ष फूलोंसे भर गया है। भबउसे किसी 
प्रहारकी प्रतीक्षा न रही । आममें नयी मज्ञ- 
उसमें कहदी कहाँ झाल पत्ते निक्रलते दिखायी 


ही भीड़ इकट्टी हो गयी, जिन्हें देख 
i ह [ ४ 


ड 


ज ् अ 


स्य 


उन वाणोंके पङ्के मालूम पड़ते हैं। भौरोंकी पांत धनुष 
धारीके नामके अक्षरोंसे दीखते हैं। तरह तरदके फूलोंने 
दिशाओंको अपने रङ्ग-बिरङ्के रङ्गाँसे रंग डाला है। पलाशके 
लाल-छालछ फूल अभी खिले नहीं हैं--टेढ़ दो रहे हैं जिन्हे 
देख क! मालूम पड़ता है, मानो इन्दूरी युवतीके शरीर पर 
नक्षत्र उभर आये हों। तिलक फूलों पर भरोंकी पांत 
बेटी है। उन्हें देखकर ऐसा मालूम होता हे, मानो बसन्व- 
लक्ष्मीके होड हों । उन पर जब सूर्यकी लाळ-लाल किरणें 


पड़ती हैं, तब ऐसा. मालूम पड़ता है, मानो बसन्त-छमीने | 


अपने छाल-लाल द्वोडोंमें महावर लगाया है । पियासालके 
~+ में रो हैं के ड 
वृक्षों में बोर निकल आये हैं । उनसे जो धूल उड़ती है, वदद 


शब्द करने लगते हैं । कोयले भामकी मञ्ञरियां खा रही हैं, 
इसलिये उनका कण्ठ ओर भी छन्दर हो गया है! उनकी 


`प्यारी तानोंसे सारा जङ्गल मत्त हो रहा है। जो मानमयी 


नायिकाए' मान किये बेढी थीं उनका मान कोयलोंकी कूक 
कानमें पड़ते ही इवा हो गया । किन्नरियां शीतकालमें मुह 
पर बिन्दियां देती थीं--एक बारकी दी हुई बिन्दियाँ कई दिनों 
तक ज्योंकी त्यों रहती थीं। अब थोड़ी थोड़ी गमी पड़ने 
लगी है, इसलिये बिन्दियां क्षट पसीनेसे धुल जाती हैं। 
पझु-पक्षी भी बसन्तके प्रभावका अनुभव कर रहे हैं और 
इसीछिये वे इस समय अपनी-अपनी प्रियाओंके प्रति प्रगाढ़ 
अनुराग दिखला रहे हैं। प्रमर-प्रमरी एक साथ ही उड़ते- 
फिरते हैं और एक ही फूछ पर बेठे रस पान करते हैं। रगा 
सींगसे मृगियोंके शरीर खदछाते हैं ओर गगियां आंखें झूदे 
उस स्पश छखका भानन्द ले रही हैं। इथिनी पद्म सरोघर- 
का छगन्धित जल सू'ड़में ले कर बड़े प्रेमसे हाथीको दे रही है 
भोर चका घृणाका आधा आप खा कर बाकी आधा 
चकरको दिये देता है। किन्नरियां फूछोंका शहद खाकर 
छरीले कण्डे गीत गा रही हैं, उनकी आंखोंमें मस्ती छायी 
हु है। परिश्रम करनेसे उनके पसीना छूट रहा है, जिससे 
उनके सुखड़े पर की बिन्दियां फूल उडती हैं ।. सुखड़ेकी उस 
शोभएको देखकर क्यों न किन्नरोंके मन हाथसे निकर जाय ? 
लताए' आकर वृक्षोंका आलिगन करती हैं, बड़े बड़े फूलोंके 
तोड़े उनके $च और छाल लाल मुलायम पत्ते उनके होंठ बन 


रहे हैं। उनकी शाखाथे दवाथकी तरह नीचे लटक रही हैं।: 


अप्सराओंने गीत गाना झुरू कर दिया है। 


कर माळप्र पड़ता है, मानो कामदेवके तोखे बाण हों । पत्ते 
ठप पड़ 


ES 


महाकवि काळिदासका वसस्व-बर्णन 


इसके बाद पार्वती आती हैं । उन्होंने भी कविके बसन्तवर्णन 
में सह्दायता कर दी हे । उनकी देइ पर अशोक-कुछमके गहने 
है, जिनके सामने पद्म राग भी सात है । सोनजुद्दोके गइनोंको 
देखकर कौन कहेगा किये सोनेके नहीं हैं? निसिन्धाके 
फ्लौंका हार मोतीके दारके समान साहस दोता है। 
उनकी देइ पर फलोंके इतने गहने हैं कि उनके भागसे वे झुक्की 
जाती हैं । वे जब चलती हैं, तब ऐसा मालूम होता है, मानो 
फळ और पत्तोंके बोझले ऊचकती हुई कोई लता हो । बकुछ 
के क॒प्माँका चन्द्रदार खिसका पड़ता है, वें उसे सम्भाळतो 
जाती हैं । उनके सुखे उवाससे मतवाछे द्दोकर भारे उनके 
सुखके ऊपर झुक पड़ते हैं ओर वे उन्हें करकमळते भगाये 
देती हैं । 
ऋतु सं दारमें बसन्त ऋतु केवर विछासिनियोंके लिये 
ही आया है, इसलिये उसी तरहका वर्णन अधिक है। ओर 
जगइ विळासिनियोंकी इतनी भरमार नहीं है। झपक भी 
ऋतु संहारमें ही बहुत बांधे गये हैं । उन्होंने झुरूमें ही बनत 
को योद्धा बताया है ओर भन्ामें भी इसी ख्पमें उसको 
बिदा किया हे। 
अत्र देखिये कि क्रमशः बसन्त-वर्णन करनेमें उनकी लेखनी 
केली कुशळ होती चली गयी है। ` 
“युजन्‌ द्विरेकोऽप्ययमम्बुत्रस्थः 
प्रियं प्रियायाः प्रकरोति चाह ” 
“मधु द्वéरेफेः कुछमेक पात्रे 
पपौ प्रियां सवामचु त्तं मानः।? कु० सं० 
कुमार सम्भवमें अनुरागकी मात्रा क्रितनी भधिक है, 
यह देखिये-- 
“पु'स्छो किशेः कङब्रयो भिरुपात्त हषः 
कूदि सन्मदकानि बचांसि भगोः 
लज्चान्त्रितं सविनयं ` हृदयं क्षणेन 
पर्याकुल॑ कुलगृद्ेपि कृतं बधूनाम्‌ ।” 
“चूतांक रास्वादकघाय कण्डः 
पु'स्कोकिछो यन्मउुरं चुकूज 
-मनल्बिनी मान विघात दक्षं | 
तदेव जातै बचने स्मरस्य।” --हु० सं० 
“यजत मान मलं वत ` विग्रहे 
न पुनरेति गतं चतुरं घयः। 
पर `शुताभिरिचीब- निवेदिते 
` ष्मरमते रमतेस्म वधू जनः ॥' | 
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बोलीसे उचाट भले ही होता दो, पर भौरेके गू'जनेते नही 
होता । इसीसे कुमार संभवमें उन्होंने भौरेको छाँट दिया ।। 


पर किस बातसे सान भंजन हुआं, उसे यहां नद्वीं बतळाय 
शायद कह नदीं सके । यह बात रघुबंशमें जार प्रकट 
रघबंश लिखते समय कालिदास बहुत बूढ़े हो 
क्योंकि जवानीमें, नहीं-नहीं चालीस वषंकी उम्र 

कोई कहता दिखायी नहीं देता कि चतुर बयस एक बार बीत | 
जाने पर फिर लोट कर नहीं आता । बहुतेरे कहेंगे कि वाइ, | 
मान-भंजनकी बात करते-करते यद्व घेराग्य की बात क 
घसीट लाये ? इसके उत्तरमें हमारा कहना है कि जब स 
भंतरन ही अभीष्ट है तब 'येन केन प्रकारेण' हो भी 
इम तो यहां केवल तुलना करके यह कहना च 
कि कि प्रकार कालिदासकी ऐेखनी क्रमशः पुष्ट 
गयी है । हे 
'स्त्रयोंके सोन्दर्यके सम्बन्धमें भी उनकी जानकारी घीरे| 
धीरे बढ़ी थी । ऋतुसंहरमें तो उन्होंने सत्री-सोन्दर्यका वणन | 
ही नहीं किया । उन्होंने प्रकृति पयवेक्षण करते हुए बसन्तः । 
फर्लोंका खिलना, कोयछका कूकना, :भोरे-भोरीका एक सङ्ग 
उड़ना, जैसा कुछ देखा लिख दिया । स्त्रियोंके बि 
वेसा ही स्वाभाविक वर्णनमात्र करकेछोड़ दिया 
कपड़े छोड़ कर महीन पहनने छगी हैं, कुछमके 


चकरा गयी है, इसीसे थोड़ा स्वभाब 
लिखा है किम | 


| ॥ धर हो सुतीको _क्िक्षर-किस्तरी आदिके प्रेममय भावोंका 
Ee हम बट इसी प्रेम भावको देख कर स्त्री सौन्दर्य पर 
)....... 6 क्रॉबेंकी यये आस्था प्रकट होती है। है 
फिर पर्दा बदलता है। रघुवंशमें समस्त प्रकृति दी स्त्रिय 
. « ` से सोंदर्यकी शिक्षा ले रद्दी है । कोई अभिनय करना सीखता 
है, तो कोई ताल देना | अब तक स्त्री, सौंदर्यं उपमेय था, 
'_ हथभाव-सोंदर्य उपमान। भष स्वभाव सौंदर्य उपमेय हुआ 

. और स्त्री सौंदर्य उपमान । 
„केवळ इसी बसन्त घर्णनको देखकर इम लोग यह बात 


सातध महिमाका परिपूर्ण विकास इमे मनुष्यके 
डस रूपमें दिखायी पड़ता है जब कि धइ वृद्धत्तर वेदनाकी 


` अलुभूतिमें अपने शुद्र स्वारथोकी परिधिते बहुत ऊँचा उड 
` ` उर आत्मोत्सगरमें ही अपनी अनन्तमयी सत्ताका सन्धान 
' वावो है। देश, जाति, वर्ण, धम, सम्प्रदाय आदिकी विभि- 
३ शेता होते हुए भी मनुष्यका संवेदनशील मन अपनेसे पराये 
fs नोंके डंख दुःख एवं इष -विषादको उतना ही वार्तविक 


 मनुध्य वही है जिसकी अनुभूति विशाल है, हृदय उदार 


*- गे त्वकी मद्दिमाका यइ रूप तो मदापुरुषोंके चरित्रमें व्यक्त 
तेता झा रहा है। हुछ कोटिके मद्दापुरुष जिस जातिके 
पढ़ा होते हैं इसके प्रत्येक स्वरमें नवजीवनकी पक 
शक्ति एवं हफूतिका रस सञ्चारित होने लगता है 
गैर जाति सब प्रकारके भेद वेपम्यको भूल कर मानव 
तिके मार्गमें जो कुछ उन्नति की है; ज्ञान-विज्ञानमें 
कुछ अन्वेषण एवं आविष्कार किमे हैं उन सबकी 
इसी बातमें है कि मनुष्य अपने व्यष्टि रपको 
मानव, सप्रथ्टिमें प्रतिफलित एवं हपायित देखे। 
षिका यह समन्वय ही मानव , 
आजला सभ्यताभिमानी मनुष्य जभ्र तक इस 
ह्यङ्ग नहीं करेगा तब तक  धर्मके नाम्रपर 


व प्रत्यक्ष समझता हे जितना अपनेको । बस्तुतः ज्ञानी एवं . 


` दे एवं विवारदष्टि व्यापक है। युग-युगसे मनुष्यके भनु-- 


एसे उद्दीप्त हो उडती है। अब तक मनुष्यने सभ्यता 


सभ्यताका मूल . 


नापर, जातीयता पुवं राष्ट्रीयताके नामपर 


है। इसके बाद स्वभाव सोंदर्यपर सुग्ध कघिने माळविका पक्‍्लि- 
सित्रक्ी रचना की । क्रमसे-शायद विवाद हो जानेके बाद 
मेघदूतमें वे स्त्री सौंदर्यसे उन्मत्त हो उठे । प्रौ होने पर 
उन्होंने कुमारसम्भवर्में ह्वभाव सौंदर्यं ओर स्त्री सौंदय्यमें 
सामञ्चल्य करनेकी चेष्टा की भोर अन्तमें रघुवंशमें स्त्री 
सौंद्यको स्वभाव सोदर्यके मस्तक पर बिडला दिया । % 


+ महामदोपाष्याय पण्डित इरप्रसाद शास्त्रीके एक 
हेखके भाधार पर। 


राष्ट्रीयताक। सांस्कृतिक आधार 


- प्रो० झगन्नाथ प्रसाद मिश्र 


बह मानव जातिके इतिहासके प्ृष्ठोंको हिंसा द्वेष एं 
रक्तपातकी कलुषित कद्दानियोंसे कलड्डित करता ही रहेगा । 
वृहत्तर मानवकी वेदनाके सम्बन्धरमें जब तक व्यक्ति मानवकी 
चेतना जागरिते नहीं होगी तबतक बह भेद एवं वेषम्यको 
ही सत्य रूपमें स्वीकार करता रहेगा । मानव मनकी यह 
संकीर्णता ही आज मानव सभ्यताके लिये सबसे बड़ा भीषण 
अभिशाप सिद्ध हो रही है। सभ्यता एवं संल्कृतिके दान 
उसके कल्याण पथको परिष्कृत करनेके बदले उसके घिनाशके 
मागेको ही प्रशस्त कर रहे हैं । 

बर्तमान युगके मनुष्यने ज्ञान-विज्ञानकी आराधना 
करके मानव सम्पन्न एवं संस्कृतिको कितना गौरवशाली 
बनाया है ! किन्तु एक ओर जहां डसने अपने जीवनमें ज्ञान- 
विज्ञानको इतना उच्च स्थान प्रदान किया है बहां दूसरी ओर 
अपने उस ज्ञानके अइड्कारमे उसने , हृदयको लंकीर्णताके 
कारागारमें बन्दी बना लिया है। ज्ञानका यह अह- 
ड्वार ही उसे दूसरे मनुष्योंके जीबनमें प्रवेश करके उसके 
साथ आत्मीय सम्ब्रन्ध स्थापित करने नहीं देता, उसके छख 
दुःखकी वेदनाको उसके अन्तरमें. मूतं छप ग्रहणं करने नहीं 
देता । अनुभूतिकी गमतीरता एवं हृत्यकी विशालता छेकर 


ही दूसरेके दुःख दईको समझा जा सकता है। कोरे : 


पांडित्य, बुद्धि कौशछ एवं वारिमताके बलपर आप भले ही 
कुछ समयके लिये मानव मनको मुग्ध कर छे' किन्तु उसके 
हृदयको कदापि नहीं जीत सकते | हृदयको जीतनेके लिये 
तो प्रेमके राज्यें टी प्रवेश करना होगा भौर सहानुभूति 


Ds 


१, 
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राष्ट्रीयवाकां सांस्कृतिक आधारं 


SSSA AAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAीःu्ा्््m्भ््् 


सम्पन्न दृष्टि एवं संवेदनशील हृदय लेकर ही अपनेसे परायेके 
सम्बन्धमें विचार करना दरोगा । जब तक ऐसा नहीं होता 
तब तक ज्ञान-विज्ञानकी चाहे कितनी ही चमत्कारपूण उन्नति 
क्यों न हो किन्तु उसके दान सनुष्यके लिये अमझखके वाहन 
ही बने रहेंगे। घिज्ञान लक्ष्मीके भाशीर्वाद मनुष्यके लिये 
किस प्रकार विघातक सिद्ध हो सकते हैं और उसके जीवन- 
`को कितना विपन्न बना सकते हैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम 
यूरोपके वर्तमान महासमरमें देख रहे हैं । मनुष्य यदि आज 
विज्ञानकी आराधनाके साथ साथ प्रेस एवं सददानुभूति की 
इष्टि लेकर अपने समष्टि छूपकी उपलब्धि कर सकता तो 
अवश्य ही उसकी ज्ान-विज्ञान-साधना एक अखण्ड विश्व- 
मानव समाजके गठन कार्यम संलग्न होती। उसकी यह 
ज्ञान-साधना केवल उसके लिये ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण जाति 
के लछिग्रे--मानव मात्रके लिये मङ्गलमयी सिद्ध होगी। इस 
प्रकारकी साधना ही सच्ची ज्ञान-पाधना है भोर इस साधना 
द्वारा द्वी मानव जातिका वास्तघिक कल्याण हो सकता 
हेत 
मनुष्य ज्ञानको अपने जीषनमें सारथी एवं पथ-प्रदर्शक 
बना कर तथा प्रेमकी अनुप्रेरणा प्राप्त करके जब सभ्यताके 
मार्गपर अग्रसर होगा तभी उसे माछस होगा कि व्यध्टिके 
साथ समष्टिका, स्त्रदेशके स्वार्थके साथ जगतके स्वार्थका 
स्वदेश प्रेमके साथ विश्व-प्रेमका कोई बिरोध नहीं है । भौगो- 
लिक सीमा-रेखाओंका अतिक्रमण करके घह महामानघके 
सिळनको अपने जीबनमें चरिताथं करनेकी चेष्टा करेगा । 
बह स्वदेश प्रेम एवं राष्ट्रीयवासे प्रेरणा प्राप्त करके भी सामप्र- 
दायिकताकी अपेक्षा मानवताको अपने जीवनमें अधिक 
महत्व प्रदान करेगा ओर उसीके आधार पर अपने कम क्षेत्र - 
को विराट एवं विस्तृत करेगा । उसका धम साम्प्रदायिक 
मतबाद न होकर मानव घम होगा। उसके लिये धमं 
साम्प्रदायिकता, संकीणंता एवं घर्माल्घताका नामान्तर नहीं 


\ होगा बल्कि बह मानवताका परिपोषक होगा । मानबता- 


के इश मइत्‌ आदर्शको लेकर जब इम  रष्ट्रीयताके पथपर 
अग्रसर होंगे, तब इमारे राष्ट्रीय जीवनमें किसी प्रकारकी 
धर्मान्धता या क्षुद्रता नहीं रइ जायगी और हमारी राष्ट्री- . 
यताका विकास सहज, झन्दुर एबं सावजनीन रूपमे होगा। 
राष्ट्रीयताका यथाथ उदबोधन मानवताके आदर्शको ग्रहण 
किये बिना नहीं हो सकता । मानवताके आदर्शको ग्रहण 
करके तथा उससे अनुप्रेरणा प्राप्त करके जो राष्ट्रीयता 


` बिकसित होगी बही सब्ली राष्ट्रीयता होगी ओर उससे ही 


देश, राष्ट्र एवं समाजका बास्तविक कैशा होगा कौर 
विश्व मानव समाजके गठनमें बढ राष्ट्रीयताथक न होकर 
सहायक ही सिद्ध होगी । "कल्प 
राष्ट्रीयता कोई सिथ्या या अळीक वस्तु नहीं है । 
देशके अन्दर रहने चाले बिभिन्न जाति,' धर्म एवं सम्प्रदाय 
के लोग राष्ट्र-प्रेमकी प्रेरणा प्राप्त करके ही अपने ब्यक्तियत 
अथवा सम्प्रदायगत स्वार्थो की क्षुद्र परिधिते ऊपर उठकर 
समग्र देशके स्वार्थके साथ अपने स्वार्थको एकीभूत 
कर सकते हैं और देश एवं जातिके लिये अपने स्त्रारथा'का 
बलिदान कर सकते हें । पहले अपने देशके साथ आत्मीयता 
का सम्बन्ध स्थापित करके ही हम विश्वके साथ भआत्मीः 
यताका सम्बन्ध स्थापित कर ख हते हैं । विश्वप्रेमकी लम्बी 
चौड़ी बातें करने ओर अन्तर्राष्ट्रीयताकी कोरी डीग हांकनेसे न 
तो विश्वप्रेमकी प्रतिष्ठा दो सकती है ओर न अन्तरराष्ट्रीयता 
की भावना विकसित हो सकती है । इसके लिये तो मानच 
मनको आरम्भले ही उदार एवं संवेदनशील बनानेके लिभ 
उस प्रकारकी शिक्षाकी व्यबस्था करनी पढ़ेगी । मानबप्रेस 
की भावनासे अनुप्राणित होकर जो राष्ट्र्के साथ अपना 
आत्मीय सम्बन्ध-बन्धन इट कर सकता है वही विश्वके 
साथ भी आत्मीयताका सम्बन्ध स्थापित कर सकता है ओर 
राष्ट्रवादी होते हुए भी अपने राष्ट्र्के विराटत्वमें समस्त 
मानव जातिके कल्याणको सबन्निद्वित देख सकता है। हम 
भारतवासी हैं, हम अड्रेज है, इम जापानी हैं, हम जरमन 
हैं इस प्रकारकी भावना एवं . कल्पना सत्य होते हुए भी 
सम्पूर्ण एवं एकमात्र सत्य नहीं है । इसके साथ ही यह भी 
सत्य है कि इम बुदत्तर मानव समाजके-अविशव मानव-| 
समाजके एक अङ्क हैं ओर उसकी सभामें अपनी प्रथक सत्ता" 
को विलीन कर देना ही इमारी राष्ट्रीयताको चरस परिणति 
है। ज्ञान एवं प्रेमे आधारपर प्रतिष्ठित राष्ट्रीयताके साथ 
अन्तरोष्ट्रीयताका बिरोध कभी हो ही नहीं सकता । एकक 
सार्थकता दूसरेका पूरक बननेमें है न कि बिरोधी बननेमें । 
हम यह पहले ही कह आये हैं कि मानबप्रेसकी प्रेरणा 
प्राप्त करके जो राष्ट्रीयता विकसित होगी वह किसी जाति 
या राष्ट्रके लिये अनिष्टा कारण नहीं बन सकती और न 
अपनेको जाति विशेषके साथ सीमाबद करके रख सकती. 
है। गांधीजीका राष्ट्रप्रेम उनके वि३३-प्रेममें आधक्‌ 
होकर सहायक ही सिद्ध हो रहा हे। क्यों ?- इसलिये 
मानब प्रेमकी भावन लेकर ही गांधीजीने अपने देशबासिः 
योंमें राप्ट्रीयताको अलख जगायी, है और भारत 
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ह. बट इसी प्रेस भावको देख कर स्त्री सौन्दयं पर 
` ° कविकी यथेष्टे आस्था प्रकट होती है । ठ 

- ` िर पर्दा बदलता है । रघुवंशमें समस्त प्रकृति दी स्त्रिय 

„ 5 से सौदरयकी शिक्षा ले रही है । कोई अभिनय करना सीखता 
' हे, तो कोई ताल देना । अब तक स्त्री, सोंदयं उपमेय था, 

' स्वभाव-सौंदर्य उपमात। भष स्वभाव सौंदर्य उपमेय हुआ 


भौर त्री सोदयं उपमान । 


| केयर इसी बसन्त वर्णनको देखकर इम लोग यह बात 
द 

# 
है सातक्ष महिमाका परिपूण बिकास इमें मलुष्यके 


. उस रूपमें दिखायी पड़ता है जब कि वदद वृद्धत्तर वेदनाकी 
'अनुभूतिमें अपने कुद्न स्वार्थाकी परिधिसे बहुत ऊँचा उठ 
र आत्मोत्सगमें ही अपनी अनन्तमयी सत्ताका सन्धान 
` वावा है। देश, जाति, वण, धर्म, सम्प्रदाय आदिकी विभि- 


(ता होते हुए भी मनुष्यका संवेदनशील मन अपनेसे पराये 
6 उ दुःख एवं इष -विषादको उतना ही वास्तविक 


pr 'यत्वकी मद्दिसाका यद रूप तो महापुरुषोंके चरित्रमें व्यक्त 
हीला आ रहा है। इस कोटिके महापुरुष जिस जातिके 
अन्दर पेदा दोते हैं इसके प्रत्येक स्वरे नवजीवनकी एक 
शक्ति एवं सूतिका रस सञ्चारित होने लगता है 
तैर जाति सब प्रकारके भेद घेपम्यको भू कर. मानव 


वं संस्क्ृतिके मार्गमें जो कुछ उन्नति की है; ज्ञान-विज्ञानमें 
उसने जो कुछ अन्वेषण एवं आविष्कार किमे हैं उन सबकी 
हषी बातमें हे कि मनुष्य अपने व्यष्टि रूपको 
` मानव. समद्टिम प्रतिफलित एवं रुपायित देते। 

समष्टिका यह समन्वय दी मानव सभ्यताका मूल 
आना सम्यतामिमानी मनुष्य जर तक इस 
हइयङ्गम नहीं करेगा तब तक' धर्मके नाम्रपर 
नापर, जातीयता पूवं राष्ट्रीयताके नामपर 


हर प्रत्यक्ष समझता है जितना अपनेको । वस्तुतः ज्ञानी एवं . 
| पुणी मनुष्य बढी है जिसकी अनुभूति विशाल है, हृदय उदार. 
(है एवं विवारदृष्टि व्यापक है। युग-युगसे मनुष्यके मचु-` 


दिमासे उद्दीप्त हो उठती है। अब तक मनुष्यने सभ्यता 


ह । इसके बाद स्वभाव सौंदर्यपर सुग्ध कविने मालविका पक्‍्लि- 
मित्रक रचना की । क्रसे--शायद विवाद हो जानेके बाद 
मेघदूतमें वे स्त्री सोंदर्यसे उन्मत्त हो उठे । प्रोढ़ द्ोने पर 
उन्होंने कुमारसम्भवर्में हवभाव सोदयं ओर स्त्री सोंदर्यमें 
सामझत्य करनेकी चेष्टा की भोर अन्तमें रघुवंशमें स्त्री 
सौंद्यको स्वभाव सोदर्यके महतक पर बिडरा दिया । ४ 


$ महामहोपाध्याय पण्डित इरप्रसाद शास्त्रीके एक 
लेखके भाधार पर। 


राष्ट्रीयताक। सांस्कृतिक आधार 


-प्रो० अगन्नाथ प्रसाद मिश्र 


बह मांनव जातिके इतिद्दासके पृष्ठोंको हिंसा द्वेष एं 
रक्तपातकी कलुषित कद्दानियोंसे कलड्रित करता ही रहेगा । 
वृहत्तर मानवकी वेदनाके सम्बन्धरमे जब तक व्यक्ति मानवकी 
चेतना जागरिते नहीं होगी तबतक बह भेद एवं वेपम्यको 
दी सत्य रूपमें स्वीकार करता रहेगा । मानव मनकी यह 
संकीणंता ही आज मानव सभ्यताके लिये सब्रले बड़ा भीषण 
अभिशाप सिद्ध हो रही है। सभ्यता एवं संस्कृतिके दान 
उसके कल्याण पथको परिष्कृत करनेके बदले उसके विनाशके 
मागेको ही प्रशस्त कर रहे हैं । 

वर्तमान युगके मनुष्यने ज्ञान-विज्ञानकी आराधना 
करके मानव सम्पन्न एवं संस्कृतिको कितना गौरवशाली 
बनाया है ! किन्छु एक ओर जहां डसने अपने जीवनमें ज्ञान- 
विज्ञानको इतना उच्च स्थान प्रदान किया है बहा दूसरी ओर 
अपने उस ज्ञानके अइङ्कारमें उसने. हृदयको संकीणंताके 
कारागारमें बन्दी बना लिया है। ज्ञानका यह अह- 
द्वार ही उसे दूसरे मनुष्योंके जीबनमें प्रवेश करके उसके 
साध आत्मीय सम्बन्ध स्थापित करने नहीं देता, उसके छु 
दुःखकी वेदनाको उसके अन्तरमें. मूतं रूपः ग्रहणं करने नहीं 
देता | अनुभूतिक्की गीरा एवं हृदयकी विशालता छेकर 


डौ दूसरेके दुःख द॒दंको समझा जा सकता हे। कोर . 
, पांडित्य, बुद्धि कोशल एवं वाग्मिताके बलपर आप भले ही 


कुछ समयके लिये मानव मनको मुग्ध कर छे' किन्तु उसके 


' हदुयको कदापि नहीं जीत सकते | हृदयको जीतनेके लिये 


त्रो प्रेमके राज्यमें ही प्रवेश करता होगा भर सहानुभूति 


| 


राष्ट्रीयबाका सांस्कृतिक आधार 
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सम्पन्न दृष्टि एवं संवेदनशील हृदय लेकर ही अपनेसे परायेके 


सम्बन्धमे विचार करना होगा । जब तक ऐसा नहीं होता 
तब तक ज्ञान-विज्ञानकी चाहे कितनी ही चमत्कारपूर्ण उन्नति 
क्यों न हो किन्तु उसके दान मनुष्यके लिये अमड्रलके वाहन 
ही बने रहेंगे। घिज्ञान लक्ष्मीके भाशीर्षाद मनुष्यके लिये 
किस प्रकार घिघातक सिद्ध हो सकते हैं ओर उसके जीवन- 
` को कितना विपन्न बना सकते हैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम 
यूरोपके वर्तमान मद्दासमरमें देख रहे हैं । मनुष्य यदि आज 
विज्ञानकी आराधनाके साथ साथ प्रेस एवं सद्दानुभूति की 
इष्टि लेकर अपने समष्टि झपकी उपलब्धि कर सकता तो 
अवश्य ही उसको ज्ञान-विज्ञान-साधना एक अखण्ड विश्व- 
मानव समाजके गठन कार्यमें संलग्न होती। उसकी यह 
ज्ञान-साधना केवल उसके लिये ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण जाति 
के लिपे-सानव मात्रके लिये मङ्गलमयी सिद्ध होगी। इस 
प्रकारकी साधना ही सच्ची ज्ञान-खाधना है भोर इल साधना 
दरारा दी मानव जातिका वाल्तबिक कल्याण हो सकता 
ज्बै। 
मनुष्य ज्ञानको अपने जीवनमें सारथी एवं पथ-प्रदर्शक 
घना कर तथा प्रेमकी अनुप्रेरणा प्राप्ठ करके जब सभ्यताके 
मार्गपर अग्रसर होगा तभी उसे माहछ्स होगा कि व्यष्टिके 
साथ समष्टिका, स्त्रदेशके स्वार्थंके साथ जगतके स्वार्थका 
स्वदेश प्रेमके साथ विश्व-प्रेमका कोई बिरोध नहीं है । भौगो- 
लिक सीमा-रेखाओंका अतिक्रमण करके बह महामानघके 
मिलनको अपने जीबनमें चरिताथं करनेकी घेष्टा करेगा । 
बह स्वदेश प्रेम एवं राष्ट्रीयतासे प्रेरणा प्राप्त करके भी सास्प्र- 
दायिकताकी अपेक्षा मानवताको अपने जीवनमें अधिक 
महत्व प्रदान करेगा ओर उसीके आधार पर अपने कमंकेत्र - 
को विराट एवं विस्तृत करेगा । उसका धर्म साम्प्रदायिक 
सतबाद्‌ न होकर मानब घम होगा। उसके लिये धम 
साम्प्रदायिकता, पंकीर्णवा एवं घर्मान्धताका नामान्तर नहीं 
होगा बल्कि बह मानवताका परिपोषक होगा । मानघता- 
के इस मइत्‌ आदर्शकों लेकर जब इम राष्ट्रीयताके प्रपर 
अग्रसर होंगे, तब इमारे राष्ट्रीय जीवनमें किसी प्रकारकी 
धमॉन्धता या क्षुद्रता नहीँ रह जायगी और हमारी राष्ट्री-. 
यताका विकास सहज, उन्द्र एबं साबंजनीन रूपमे होगा । 
ाष्ट्रीयताका यथाथ उद्बोधन मानवताके आदर्शको ग्रहण 
किये बिना नहीं हो सकता । मानवताके आदर्शको ग्रहण 
करके तथा उससे अनुप्रेरणा प्राप्त करके जो राष्ट्रीयता 


` घिकसित होगी बही सची राष्ट्रीयता होगी ओर उससे ही 


देश, राष्ट्र एवं समाजका बास्तविक कैश होगा और 
विश्व मानव समाजके गठनमें वह राष्ट्रीयताधक न होकर 
सहायक ही सिद्ध होगी । 
राष्ट्रीयता कोई मिथ्या या अलीक वस्तु नहीं है। एक 
देशके अन्दर रहने बाले बिभिन्न जाति, धर्म एवं सम्प्रदाय 
के लोग राष्ट्र-प्रेमकी प्रेरणा प्राप्त करके ही अपने व्यक्तिगत 
अथवा सम्प्रदायगत स्वार्थो की क्षुद्र परिधिते ऊपर उठकर 
समग्र देशके स्मार्थके साथ अपने स्वार्थको पुकीश्ूत 
कर सकते हैं और देश एवं जातिके लिये अपने स्वार्था का 
बलिदान कर सकते हैं। पहले अपने देशके साथ आत्मीयता। 
का सम्बन्ध स्थापित करके ही हम विश्वके साथ आत्मी. 
यताका सम्बन्ध स्थापित कर सहते हैं । विश्वप्रेमकी लम्बी 
चौड़ी बातें करने और अन्तर्राष्ट्रीयताकी कोरी डींग दांकनेसे न| 
तो विश्वप्रेमकी प्र तिष्ठा दो सकती है ओर न अन्तर्राष्ट्रीयता 
की भावना विकसित हो सकती हे । इसके लिये तो मानब 
मनको आरम्भले ही उदार एवं संवेदनशील बनानेके लिये 
उस प्रकारकी शिक्षाकी व्यबस्था करनी पढ़ेगी । सानवप्रेस 
की भावनासे अनुप्राणित होकर जो राष्ट्र्के साथ अपना 
आत्मीय सम्बन्ध-बन्धन इढ़ कर सकता है बही विश्वके 
साथ भी आत्मीयताका सम्बन्ध स्थापित कर सकता है और 
राष्ट्रवादी होते हुए भी अपने राष्ट्रके विराटत्वमे समस्त 
मानव जातिके कल्याणको सन्निहित देख सकता है। हर 
भारतवासी हैं, हम अड्गरेज है, इम जापानी हैं, हम जरमन 
हैं इस प्रकारकी भावना एवं . कल्पना सत्य होते हुए -भी 
सम्पूर्ण एवं एकमात्र सत्य नहीं है । इसके साथ ही यह भी 
सत्य है कि इम वृद्धत्तर मानव समाजके-#विशव मानव | 
समाजके एक अङ्ग हैं ओर उसकी सभामें अपनी प्रथक सत्ता 
को विलीन कर देना ही हमारी राष्ट्रीयताकी चरम परिणलि 
हे । ज्ञान एवं प्रेमके आधघारपर प्रतिष्ठित राष्ट्रीयताके साथ 
अन्तराष्ट्रीयताका विरोध कभी हो ही नहीं सकता । एके 
सार्थकता दूसरेका पूरक बननेमें है न कि बिरोधी बननेमें । | 
इम यह पहले ही कह आये हैं कि मानबप्रेसकी प्रेरणा 
प्राप्त करके जो राष्ट्रीयता विकसित होगी वह किसी जाति 
या राष्ट्रके लिये अनिष्टका कारण नहीं बन सकती और न॑ 
अपनेको जाति विशेषके साथ सीमाबदध करके रख सकती 
है। गांधीजीका राष्ट्र-प्रेस उनके विइइ-प्रेसमें आधक | 
होकर सहायक ही सिद्ध हो रहा हे। क्यों ?- इसलिये 


res | 


योंमें राष्ट्रीयता अहख जगायी , है और 
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’ 


| इसके उल दुःखी वेदना उनके मर्मको स्पर्श किये बिना 


परी शा दे रहे हें वइ इसलिये नहीं कि भारत अपनेको भोगो- 
बलिक सीमारेलाओंके अन्दर सीमाब्द्ध रखे बल्कि इसलिये 
पि कि बंद अखि विश्वके साथ अपनी आत्मीयताकी उप गन्धि 
कर सके और भानव समष्टिकी कल्याण-साधनामें अपनेको 
व नियोजित कर सके । गांधीजीकी राष्ट्रीयताका यद्वी मम हे 
हे और राष्ट्रीयवाके इल उद्देश्य पर ध्यान रख कर ही वह उसके 
ब साधतके लिये सत्य एवं आईला पर इतना जोर देते है । 
ig क्योंकि, गाँधीजीका 'यह विश्वास हि कि उद्देश्य यदि साधु हे 
१ तोउसे प्राप्त करनेके साधन भी साधु एवं पुनीत होने 
हे चाहिये । सात एवं सिद्धि दोनोंकी साधुवा एवं पवित्रता 
। डापर सम्रान रूपसे गांधीजी जोर देते हैं । 
अखिल मानवके हृदयकी भाषा, उसकी बेदनाकी बाणी, 
के होती है। इपपें जाति, वर्ग, धर्म एवं समुद्ाथ तथा 
(पे ् ओर कारशा कोई भे३ वेव“ नहीं होता । यदी वेदना 
इ भयन सूदे एवं तीज हो उठती है तब-उसझा मूतर 
काश हम साहित्य, सङ्गीत कला भादिमें पाते हैं। यह 
ही रलिझोके मनमें रसानुभूतिका उद्रेक करती हे 
पुः सब देश ओर सब कालके लोग सक्षान रूपमे साहित्य 
हा | दीत एवं कडाका रसास्वादन करके परिवृत होते हैं। 
|, धर्म एवं राष्ट्रीयताका कोई भी व्यवधांन इस सूक्ष्म 
जुर्भूतियें बाधा नहीं पहुंचा संकवा। इस प्रद्वारकी 
मन्नताओं एवं व्यवधानोंके होते हुए भी जहां वेदना- 
बाणी मूर्त हो उडती है वहां मनुष्पका 'संवेदतशीरू मन 
` प्रभावित हुए बिना नदी रह सक्रता। अभी हालपें 
में जो अखिल भारतीय सङ्गीत सम्परेङनक्ा अधिवेशन 
सर सर्वपछठा राधाकृष्णनने इली सत्यक्री ओर 
शका ध्यान आकर्षित किया है । आज इमारे देश - 
ए, साम्प्रदायिताकी विष-भावनासे 
हो रही है । केवळ राजनीतिमें ही नहीं साव॑जनिक 
क्षेत्रों में मी इस विषका संचार बड़ी तेजीते 
तो यद्ग है कि आज देशकी सम्पूर्ण 
षिः कर्‌ ईवां, देष एवं कशी सृष्टि 
धुव वेशवा सिश्रोंका मन आज़ 
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विश्वमित्र 


इतना जड़ बत गया है कि उसमें समवेइनाका इर क 
झंकृत ही नहीं होता ? यदि यह सल्य होता तो जैला फि 
सर राधाक्कष्णनने कहा है सब सम्प्रदाय और जातिके सत्री- 
पुरुष बिना किसी भेइ-भावके उस सद्भजीत सम मेळनमें समवेत 
नहीं होते | संस्कृतिके क्षेत्रमें यदि भारतके सब सम्प्रदाथकेः 
छोग बिना किसी भेद-भावके परस्पर मिल सकते हैं और 
समान झूपमें रसबोध कर सकते हैं तो फिर राजनी तके क्षेत्र- 
में क्यों नहीं मिळ सकते ? संस्कृतिके क्षेत्रमें यदि भारतीय 
महाजातिका महामिरुन सम्भत्र हो सकता है तो क्या 
उस मिलनको राजनीतिके क्षेत्रमें रूपाथित नहीं किया जा 
सकता ? किया क्यों नहीं जा सकता यदि हम संस्कृति- 
समन्त्य द्वारा साम्प्रदायिकताके विप प्रभावको दूर करनेकी 
चेष्टा करें ओर शिक्षा एवं संस्कृतिक प्रवार द्वारा देशवासि- 
योंकी राष्ट्रीय चेतनाको अधिकाधिक रूपमें जागरित करनेका 
प्रयाक्ष करें । राष्ट्रीयताकी यह जिशुद्ध चेतना तभी जागरित 
हो सकती है जब कि जातिके संवेदनशील मनको उसकी 
बृहत्तर वेदनाके प्रति सचेतन करनेकी अनवरत चेष्टा की जाय। 
एक प्राचीन एवं छसभ्य जातिके लिये पराधीनताकी वेदना 
से बढ़कर ओर कोई दूसरी मर्मान्तक वेदना नहीं हो सकती । 
पराधीनताको जो छज्जा एवं ग्लानि है उसके कारण समग्र 
भारतीय जातिका मस्तक नत हो रहा है। पराधीनता एवं 
परवश दोनेके कारण इम जीवनमें जो अपमान, तिरस्कार 
एवं छांछना सहन कर ` रहे हैं ब॒ भारतीयके रूपमें न कि 
किती जाति विशेष या सम्प्रदाय विशेषके छपे ! जातिगत- 
अथवा सम्प्रदायगत भेद-भावक् कारण पराधीनताकी इस 
ठाँढनामें किसी प्रकारका तारतम्य नहीं देखा जाय। परा- 
घीनताके परिणाम स्वरुप देशमें जो देन्य एवं हुर्गति फली 
हुई है, देशवासियोंक्रा जीबन जो अन्ान, अन्धविश्वा्त एवं 
कुछ॑ल्कारों वे आच्छन्न होकर निर्जीब एवं स्पन्दनहदीन हो रहा 
” अभाव एवं दारिद्र यके कारण जो नाना प्रकारके पापव्यव- 
साथ बढ़ रहे हैं उससे समग्र ज्ञाति - दुबळ दो रही है न कि 
कोई जाति विशेष या सम्प्रदाय विशेष । आज देश? सर्वत्र 
_महुष्यस्वका जो अपमान हो रहा है, मानव मदिमाकी 
मर्यादापर जो पदाघात किया जा रहा है उससे सारी जाति- 


के शरीरमें घुन लग रहा है और वह क्रमशः दुर्बल एवं क्षीण 


होती जा रही है। जातिको इस ब्रृइत्तर वेद॒नाक्रा देशवा- 


सियोंको कोन बोध करायेगा ! कया थे लोग जो साम्म्रद़ा+ ` 


यिरु स््ा्थभावते प्रेरित होकर राष्ट्रीयताकी दूषित भावना 
श प्रचार कर रहे हैं | जो देश एवं राष्ट्रके स्वार्थकी अपेक्षा 


h 
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बसन्त और होडी 


सम्प्रदायके क्लुद्र स्वाथो'को. विशेष महत्व प्रदान कर रहे हैं । 
अपनी जातिके उपर, सम्प्रदायके ऊपर, धार्मिक :एवं राज- 
नीति मतवाइके ऊपर जो इम इतना जोर दे रदे हैं उसके 
मूरुमें हमारे चित्तकी बबेर-छलम संकीर्णता ही काम कर 
रही है । जातिको, सम्प्रदायको, अग्ने दरको ही सब कुछ 
समझनेका अर्थ होता है चित्तकी सङ्क,णेता, हृदयकी अनुदा- 
रता एवं अनुभूतिकी दीनता । इस प्रकार इम समग्र जातिके 
साथ अपना भात्मीय सम्बन्ध खो बेने हें और उसके छख- 
दुःखकी वेदना हमारे मर्मको स्पर्श तक नहीं कर पाती और 
जो लोग समग्र जातिके साथ ओर अन्ततः विश्व मानवके 
साथ आत्मीयताके इस सम्बन्धका अनुभव नहीं कर सकते 
उनके द्वारा जिस राष्ट्रीयताका प्रचार होगा वह अवश्य ही 
दूषित होगी ओर उक्षसे जातिका और विश्वका कदापि 
कल्याण-साधन नहीं हो सकता । इसलिये शिक्षा एवं संस्कृति 
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बसन्त ओर होली 


श्रो पन्नाछांल 


हम सदेवसे उपासक रहे हें। कोई न कोई हमारे मन- 


प्राणोंसे पूजा ठेनेका अधिकारी बना दी रद्दा है । हमारी यह 
` पूजा भिन्न भिन्न छ्पोंमें संसारकी आंखोंके सामने आयी है । 


इम सदेव अपने भाषोंकी अभिव्यक्तिमें सफर ही हुए हैं 
हां, जब जत्र प्रछृतिकी पूजा करनेका समय आया है हमने 
ब्राह्मण बनकर केबँ वेदिक रूपसे वेदध्वनि ही नहीं की हे 
घरन्‌ प्रकृतिकी शोभाका वर्णन कर, उससे उत्पन्न होनेवाले 
प्रभावोंकी व्य़ाल्या कर अपनी अनुभूतियोंको तृप्त किया है । 
सहदी पूजा यही होती भी है । हम किली खास रूढित 
संस्कारोंके बच्च॒ नियमको उस समय माननेको तेयार नहीं 
हुए हैं जब हमारी मनकी आंखोंने इश्यके भीतर छिपे हुए 
अहश्यको दिखला दिया है । 
बएन्तके पीले. पत्तों में, अछल्लानी बयारमें कितनी मस्ती 

भरी है इसका आज तक वेज्ञानिक विश्लेषण नहीं हो पाया 
हे फिर भी अलसानी षयारके एक दी झोंकेमें इम अळसित 
हृदयले किसी ऐसी वस्तुकी कल्पना करने ळग जाते हैं जो 
हमारे मन-प्राणमें आनन्दका स्रोत उमड़ा देता है। यह अनु- 
. भूति, पत्थरों के बच्च हृदयको फाइकर किशुकोंके रूपमे प्रकट 
हो जाती है ओर हमारे सारे वेज्ञानिक तत्व मुह बाये ही 


रह जाते हैं । यहद बात यदि सत्य न होती तो इम परम आद- 


I? SOMES फ्सननत्म न मनन 2सननक नम पक 


का सम्बन्ध-सूत्र स्थापित करना दोगा ओर इसके आधारपर | 
ही विभिन्न जातियों एवं सम्प्रदायोंकी मिलन दूस 

तिष्ठा करनी होगी । दुःख-देस्य-जर्जरित कोटि-कोटि देशः 
बालियोंके जीवनमें आनन्दका संचार करनेके लिये उनक $ 
जीवनको छी,  समद्ध एवं गतिशील बनानेके लिये सांल्कृ- 
तिक एकताकी उस मिलनभूमिकी प्रति करनी हर 
जिसके उज्वल आलोकमें हमें राष्ट्रयताके रूच्चे मागका 
संघान मिलेगा और जातिकी बृहत्तर वेदनाको अनुभूति इमे 


जाति एवं सम्प्रदायके रुद्र स्वार्था'की अपेक्षा स्वदेश एवं 
ह्वराष्ट्के स्वाथी'को विशेष रूपमें देखने ओर उनके लिये 
अपने व्यक्तिगत, सम्प्रदायगत एवं दुलत स्वार्थो'को विसरेन 


करनेकी झुभ प्रेरणा प्रदान करेगी । 


महतो “हृदय 
रणीय बूढ़े राष्ट्रकघि मेथिडीशरण गुहके कण्डसे निक 
हुईं यह बाणी कभी नहीं छन पाते 

होली, होळी, दोली ! | | 

था योवन फाड प्रकृतिकी पीडी पीली चोळी ! 

होली, होली, होली ! 

कोई भी कलाकार इन पंक्तियोंको पढ़कर यह नहीं 
सकता कि इन पंक्तियोंमें केवल डोस सत्य ही सत्य है, * | 
की सृष्टि नहीं हुई है। रसकी सरष्टिके लिये केवल एक | 
शहद इन पं क्तियोंमें इतना काफी हे कि उसकी मान्यता 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । चोली शब्दमें रसको 
अभिव्यञ्ञना हुई है । जानबूझकर प्रकृतिने कचिकी जिह 
चोळी शश्दको उच्चारित करवा दिया है । इसइसे 
इते हैं । शङ्गारसे कोसों दूर रहनेवाले कवि जब प्रक 
-प्रभावसे अपनेको बचा न सके तो फिर अन्य छोगोंकी बात 
बसन्तके पीले पत्तोमें सिइरनकी सांस भरी होती 
फूछकी पंखुरियोंमें छालसाकी कहानी होठ सि 
रहती है । मनकी शांति इतनी घनी हो जाती है किं ह 
प्यारीको.चाहो जियेबो धर्सारि, | 
तो गांबमें कोऊ न गाधन पादे । 
का नगाड़ा पीर देना पड़ता है। करपनाकी 


ab 5 , [ विश्वमित्र 
९ a १४ गन RT 


5 क बजे 
एरे मन-प्राणोंम जीबनको सरसता पढ़ा कर 


रे ॥ 5 कह नी तासको देल जो बसा ह 


/ 


हे ञो अधिक अदृश्य है । हमारी भावनायें ही ५ 
9 सकता है : ह राक 2 RT FS ee न र पास तक जा सकी हैं ओर उसके स्पा |? 
0 € (हल्य दिखलायी पड़ता है और न बयारके हल्के झोकों ; 

ल । i _ से अपने आपको अमर बना सकी हैं । j 
इता हुआ पराग ही इष्टिगोचर होता है। यहां तो अछ्प कं कि मी ते | 
| ह दी भावनाको रूपके सामने लाकर खड़ा कर देनेका प्रबळ SU Ee | 
88. (3 हि न थे नव पछवकी नयी ज्योति जगी है। 

(ह गांवकी धरू धूसरित गलियोंमें, कच्चे मझानके पल 

752 झरोखों में, नीमको सटी हुईं दो डालोंकी फांकमें जो फूर पलास रहे जित ही तित ह 
आंखें अटकी रहती हैं सबसुच बसन्त वहीं सोजानसे किदा पादछ रात ही रङ्ग रङ्गी हे। 
इता है। महलोंकी चकाचोंधमें बसन्तका सारा सौंदर्य मौरकी अध्वन सार भवी 
क सुरक्षा जाता - है । वहां उसकी घूल धूसरित शोभा तेहि उपर कोकिला आन :पगी है। 
७) पहुंच नहीं पाती .। अपने योवनके प्यालेसे रस छल- भाग रे भाग चो बिरही जन, 
| काता हुआ बसन्त निर्जन स्थानोमें ही घूमा करता बागन बागन आग छगी है! € 
. 4. है। सूनेमें ही उसकी साध खिला करती है ओर वहीं बह कहद कर बसन्तकी ज्वालाका जो वर्णन किया गयाहेषइ ह 
2 0 धळ बनकर वृक्षोंके चरणों तरे सो जाती है। साहित्यिक कम ओजपूर्ण और भावमय है कहकर चुप नी रहा जा 
केः रचनाये' इस बातके जीवित प्रमाण हैं कि बसन्तकी सारी - सकता । कविता स्वयं बोलती हुई आयी ह ओर उसकी 
है शोभा भूर घूसरित मेदानोंमें ही व्यक्त हुई है और वहीं बाणीकी झंकार यह साफ साफ बतला रही है कि इसमें 
3. अपनी छाल्साओंसे खेलकर भनन्तके आंचलमें छिप गयी कितनी उग्रता और स्थायित्ब हैं । 
३९% । ब्रजकी गियोंमें कवियों की सारी भावनायें क्यों दोड़ती कबिकी तरह यदि कहा जाय तो इसमें कोई अत्युक्ति 
(शुक्केरी हैं तथा अल्हड़ अद्दीरिनोंकी चर्चा ही क्यों उनकी न होगी कि रसकी सृष्टि बसन्‍्तके दिनोंमें ही हुई होगी। 
प्देशंवितामें प्रधान रही है ? इसका एक मात्र कारण है, प्रकृति बसन्त और होलीके ये दिन दीवाने और मह्ती पेद ह 
इप. नेसर्गिक उपसा खुले आसमानके नीचे ही खुलकर खिछ करने वारे होते हैं। Wy 
/ ˆ सकी है, बन्द जाहोंमें तो उसकी छटा निखर ही ह केबल कल्पनाकी भखोंसे देख कर सब कुछ समझ 
| सकती । बलन्तका एकान्त बर्णन ज़ियोगिनीके शब्दोंमें, लेना भयानक भू होगी । ध्यानपूर्वक यदि सारी बातोंको 

जितना सरस हुआ है उतना ओर कहीं नहीं । देखिये-- देख कर कहा जाय तो इसमें कोई - अत्युक्ति न होगी कि 
hl श वे कुलायरु बा सरसों, संसृत साहित्यके बाद रसका जो निर्झर ब्रजभाषामें 

आ ` भोइछेवदे सेंवर छालदुलाई। प्रबादित हुआ वह अभी तक हिन्दीमें नही आ सका है । 

| . बागमें कल्या बोलते बा, | कारण, ब्रजभाषा संस्क्ृतसे प्रभावित है किन्तु हिन्दी जिले | 
ह महुआ के टपाटप देत छुनाई। इम मातृभाषा कहते हुए बिशेष गोरवका अनुभव करे. ७ 
<. के मोरा होल ङग बजाई, विदेशी भाषाओंसे प्रभावित है। यही कारण है कि इमारी ! 
। के संगे- बेहके झूमर गाई । हिस्दीको महाकवि माघ, कालिदास, भवभूति, बाल्मीकि 


= कै पित्रकारी चला चला के, 
के इमरे अंगनामें गुलाल उड़ाई। 
न्ति पंक्तियोंमें अपनी बात कह कर नायिकाने उपर किये 


भादिङी न तो शेली प्राप्त हो सकी और न अनुभूतिकी अभि- 

व्यज्ञनाका साधन ही मिल सका है। हमारे दिमागमें बाय- 

रन, कौट्स और शेल्लीके विचारोंने घर कर लिय्रा और हम. 

तके स्वरहपके वर्णनकों साकार कर दिया है। सरसों. उसी तरह सोचने और लिखने छग. गये। हिन्दीका एक. ,)..- 
8 हा छाछ दुशाई ओढ़ना, कोयलका कूकना सेधक होनेके नाते मुझे इन बातोंसे दुःख तो अवश्य द्वोता 3 

एके शिरनेका टपटप शब्द छनाई पड़ना केवल- है किन्तु सिरका बोझा उतारकर फेंकनेकी हिम्मत नह / 
ब्रसन्तका वर्णन है। अन्तकी दो पंक्तियां तो जीवनकी होती । जातिच्युत हो जानेका भय ऐसे भवस्तरोंपर बुरी २० 

की द्योतक हैं । बसन्त या होलीके दिनोंमें केवलमात्र तरह सताता है और में न्ह सी जानको ' जिछानेके लिये 
प्रधान रहा है। दोरी तो उसका एक भ्गमात्र है। आपने सतप्रयक्षोंसे दूर हो जाता ईँ। | te 
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जिन उत्सघोंका इमारे हृदय पर सवंश्नेप्ड एवं सर्वाधिक 
प्रभाव रहा है उनमें बलन्त भोर दोली सर्त्प्रधान है । ये 
ऐसे पर्वं है जिनकी प्रतीक्षामें हम दिन गिनते रहते 
हमारी आंखे बसन्तकी शोभाको फिर फिर. देखनेके लिये 
व्याकुछ रहती हैं। भालमें गुळाल लगानेकी लालसी हमें 
किस छुरी तरह जिलाये रहती है, रंग खेलनेकी मस्ती इमे 
कया क्ष्या करवा डालती है इसका शाध्दचित्र सहाकवि 
पश्चाङरने कृष्ण ओर राधिकाको नायक नायिकाके.छूपमें 
रखकर घ्रजमाषामें चित्रित करके जिस साहित्यकी सृष्टि की 
है घद्द सदियों और युगों तक नहीं बरन जब तक भारतवर्ष 
अपने किली भी नामके छपमें जीवित रहेगा तबतक वइ भी 
अमर रहेगा। शब्दोंका जमाव, भाषाका होच ओर भावके 
भांवरे सचमुच हमारे हृदयमें रस हिलोरे पैदा कर देते हैं । 


फागु की भीर भभीरन में; 

गहि गो बिन्दु छे गयी भीतर गोरी । 
साय करी मन की पद्माकर, 

ऊपर नाई अबीर की झोरी। 
छीनि पितम्बर कम्धर ते, 

छुविदा दई मजि कपोलन रोरी। 
नैन नचाय कही सुसकाय, 


रछा फिर आइयो खेलन द्दोरी । 
होली खेलनेका यह निमन्त्रण ब्रजकी गछियोंसे चक्कर 
काटता हुआ आज प्रत्येक जीवित हृदयमें रसकी सृष्टि कर 


रहा है। स्नेह ओर पवित्रताकी जिस सतकतासे इस सवेये : 


में रक्षा की गयी हे सचमुच बह कबिकी महानताका द्योतक 
है। दोष दृढ़ निकालना ही यदि साहित्यकारका पहला 
फर्ज है तो उसका उससे भी पहला फर्ज होना चाहिये 
उल्दर ओर भावमय छन्दोंके ,सामने सिर झुका छेना। 
कबिताकी लोकप्रियता या सफलताका पहला चिन्ह है 
हृदयको गुदगुदा देना । ब्रजमाषाकी कविताए' उपरोक्त कधन 
के जीनित ओर जाग्रत प्रमाण हैं । “नेन नचाय कही सुस- 
काय? से बढ़कर होळी खेलनेका और क्या निमन्त्रण हो 
सकता है। कबिकी कल्पनाने इन. पक्तियोंमें स्नेहकी उन 
पंखुरियोंको स्पश किया है जिसे वासनाकी लहर 
ने छूने तककी हिम्मत नहीं की हे । ब्रज़की गछियोंमें जो 
/उन्मादिनी इवा बा करती थी उसके लिये भाज तक 
कोई भी नाम:नहीं चुंना:पया है। तभी तो श्रद्धेय रल्लाकर 
जीने--“जाने कोन बहुत बयार रसाने में”” कह कर अपने 
जिज्ञाउ मनको भूल भुछौयाके पक्वरमें डाल दिया था। 


पद्माकरने कृष्णको फिर होली खेलनेके लिये आनेका निम- 
न्न्नण तो दिलवा दिया किन्तु वे सखियोंका होली खेलना 
न देख सके । कविवर रूछिरामकी आंखोंमें इडात एक दिन | 


होलीका स्नेइमय चित्र जाग उडा भर उसका चरणन उन्होंरे '/ 


र 


जिस छूपमें किया है घद्द सचमुच अपू है। चुने हुए शब्दे ४ 
ने छोइरे अहीरोंमें बरसने बाले रङ्गकी रगरमें पड़ी हुई एक 


सखीके भहत-व्यह्त झूपका वणन जिस सरख भाषामें किया . 


है बह भाद्योपान्त ग्राह्य है। 
बरसत रंग संग छोहरे भ्रद्टीरन में, 
चिर गयी ओचक अकेली यो रगर में। 
कचि लछिराम कर बरबस बोरी मोई, _ 
बोरी गयी केसर अबीर की झगर में । 
ऐहेँ पुनि हेरन इमार सुख हेरे सास, 
ब्लेरिन करेगी शोर सिगरे नगर में। 
फिर गयी आँखें ल्यों गुरालकरी घरा में, 
नत्थ गिर गये गवारे पतवारे की डार में । 
सास और बेंरिनकी भाशङ्कासे बचाकर- कविने उसके | 
प्राणरक्षाथं “फिर गर्बी आंखे”! शब्दको लाकर खड़ा कर 
दिया । इन तीन शब्दोंने सारी की सारी योजनाको ही 
बद्ल डाला । पूरीकी पूरी कवितामें जान आ गयी । ब्रज- 
भाषाका यह गुण आज भी उसे उसी महत्वपूर्ण रूपमें जिलाये 
हैं । संहक्ृतके बाद इतनी रसमयी भाषाकी सृष्टि बहुत ही 
है है। छन्दोंका प्रचन इस बातका प्रमाण 
है कि कौन कितने बदिन तक जी सकेगा। शब्दोंका अर्थ 
ओर छन्दोंका गुण ने जानने वाला व्यक्ति भी इन उन्दोंको 


इसलिये आज भी गुनगुनाता रहता है कि उससे उसे एक | 
अनिर्वचनीय आनन्द मिलता है। सचमुच यदि देखा | 
जाय तो आनन्दका चरम स्वरूप उसके अव्यक्त छूपमे | 


ही निहित हे। घद्दी आनन्द आह्वाददायक रहा है 


जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। व्यक्त हो जानेपर | 
भानन्दका बद महत्व फिर दिएमें नहीं रइ पाता जो व्यक्त | 
दोनेके पहले रहता है। प्रारम्भसे अन्त तक ब्रजभाषामें | 
जिस साहित्यकी सृष्टि हुई है बह सच्चे स्नेइसे ओत-प्रोत | 
है । डड़ते हुए गुछालके बीचसे भवें सिकोइ कर कृष्णसे | 


राधिकाका यह कहना कितना अपनत्य रखता है । 
नेक मेरी आंखिनमें पड़ेगी गुलाल, * > 


जमार मचा देनेवांली चेतावनी मन-प्राणको बार बार 


डकसाती है कि आगे बढ़ो और गुलाल भरे हाथोंसे उस | 


हे 


बज 
का 3" 


तो गोपाल आज ब्रजमें जमाळ मच जायेगी। 5 


शत 


ce 
° 
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अपने 


i सूरतके नदर्यको अवश्य छू झो जिसे विषयमें 
ह. | \ दम्भ है | दुःख है कि स्नेइकी वद होली -व्रजभाषाको ही 
सो गयी । 


| क | गलियोंमें एक बार होकर सदो सवंदाके लिये 
| २।इमारे गुळालमें घह शक्ति न रही जिससे जमाळ मव जा 
6 अर्के । स्नेइका मनमाना तरीका जिसमें तू और में का 


३९१ भोर क्या है। प्राणोंकी कोमल भावना पर सनेहका र्ग 
है | इना लुभावना और मतभावना बन गया है कि इसके 
€ २ भीतर सब कुछ चरम ही चरम सन्निहित दो गया है । मनका 
१ २ क्षातल्द जब सजीव दो उठता है, तभी इम स्नेइकी दोड़पूप 
ह प॒ मे अपनेको आगे पाते हैं। कल्पना प्रधान प्वो' में यह पव 
३ १ पने जोइका अकेला है | देखिये महाकवि पहुमाकरका यद 


६ है कृवित्त कितना भावपूण है । 


' ३ ६ धाथे नन्‍्दराल औ गुछाल दोऊ एक संग 
४ २ ` इमः गये पे उर भान मढे नहीं। 
८/२ पोयोय हाऱ्यों पदमाकर तिहारी सौं , 
Rf अक्षतो उपाय काहू चितपै चढे नहीं । 
पै स ` कृहां जांव कासो कहं कोन एने मेरी पीर , 


श कीजिये उपाय जामें दरद बढे नहीं। 

ह एरी मेरी बीर ज्योंडी त्योंही इन भाखिनते , 

3... कहिंगे भबीर पै अहीर तो कढें नहीं। 
स . भबीरके निकछज़ाने पर भी आखोंसे अहीरका न 
f निकलना कितना स्वामाधिक है। कविता और प्रकृतिका 

। प्रभाव इसे कहते हैं। इम मात्मविभोर होकर सहसा जिस 

| दिशाकी भोर प्रवाहित हो जाते हैं , भछे्दी बद क्षणिक हो 


बसन्त नवजीवनका सन्देश केकर भाता है। दे वृक्षोमें, 


भांखोंमें उगते ओर, डूबते हुए सूर्यमें एक नयापन दिखळाई 
पढ़ने ळग जाता है दूबे हुए मनको तिनकेका सहारा मिल 
गता है, जाती हुई उपमा लोटकर पुहुपोंमें पराग भरने लग 
। यद्व परिवतंन, इडात परिर्तनके रहस्यमें उलझ 
हो दूबे हुएका काम है। इम तटपर बेंठनेथाले केवल 
मिना करते हैं,भोर उसीका लेखाजोखा इमारे पास हैमी, 
[ला भधिकार भाजके दिनोंमें होता है शायद 
इंटका मइस्ब उतना नहीं होता । हनेद्वानुभूतिक्री 


bi | इन ही नहीं स्वशिक ओर ईश्वरीय देनके सिवाय 


उदास ओर दूर दूर तक फैले हुए मेदानोंमें, नीरव संध्याकी . 


विश्वमित्र 


चिल्लाने लगता है । 
कुछतो दीवानोंमें रहता है जुनूका भी असर । 
और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं।। 
ये दीवाना बनानेवाले लोग किसी खास - शक्ल 
सूरतके नहीं होते । इमारा सच्चा प्रेम जिसकी ओर 
अनुरक दो जाता है संसारमें सबसे छन्दर सबसे बढ़िया बही 
होता है। स्नेइकी भाँखोंमें सौंदर्य मापनेका कोई मापदंड 
नहीँ होता। बह तो रूप नहीं देखता, सौंदये नहीं 
चाहता, छगावकी डोरमें उलक्ष जानेबाला मन तो-- 


केशर कपोछनमें सुखम तमोळ भरे 
भालमें गुळाळ नंदळार भंखियानमें 


` देखने ळग जाता है। प्रेमका सद्दी स्वरूप यही है । ऐसी बात 
नहीं है कि ब्रजभाषाके कवियोंने केबल मूत प्रेमको ही 
लक्ष्य कर कवितायें की है । पझाकरने सूनेहकी होलीका जो 
वर्णन किया है बह एक भछूता उदाइरण है। 
या अनुराग के फाग लख्यो 
ज॑ह राजत राज किशोर किशोरी। 
त्यों पश्चाकर घाली घळी कर, 
छाल द्वी लाल अबीर की झोरी। 
जेसे की तेसे रही पिचकी, द 
कर केशर रन कोऊ न घोरी॥ # 
गोरिन के रङ्क भीजिगे सांवरो, 
सांवरो के रङ्ग भीजिगे गोरी । 


एक दूसरेको एक दूसरेके रङ्गमें भिगो कर पञ्चाकरने सचमुच 
चासनाविद्दीन भावनाका एक चित्र खींच दिया है । पूजाके 
फूलमें उत्रालका होना उचित है पर उसमें माइकताकी लहर 
नहीं होती । मादकताकी रूहर तो सेज पर बिछे हुए फलों में 
होती है। छवासके अनुभवमें ही. दोष और गुण है। 
बस्तुतः वास तो निरपराध है। ,वह नहीं जानता कि 
दुनिया उसे क्यों चाइती है, देवता क्यों उससे प्रसन्न होते 
हैं ओर वियोगिनी क्यों उससे घबराती हैं ? चह तो अपने 
गुणकी रक्षा भी नहीँ कर पाता। ऐसे असहाय छमनको यदि 
_ इम दोषी करार दें तो यद हमारी ही भूळ होगी । 
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भारतकी विभूति डा० राजेन्द्र प्रसाद 


श्री छतिनाथ पाण्डेय 


छुम्बा कद्‌, दुबळा शारीर, पिचके गाळ, घंसी हुई 
आंखे', घनी भौंहें, ऊंचा छलाद, लम्बी नाक, बिखरे हुए 
सू'छके बाल, अह्व-व्यऽ्त कपड़े, शरीरपर साधारण घोती 
और कुर्ता, पाँवमें चप्पल और सिरपर गांधी टोपी यही है 
राजेन्द्र ते ज़िसने राजेन्द्र बाबूको 


बाबूका बाहरी व्यक्तित्व ! 


हीं जाना दै वह उनका यह बाहरी रूप देखकर कभी 
कछ।ना भी नहीं कर सकता कि यही हैं बिहारकी विभूति 


भारतके गौरव, गांधीवादके सच्चे प्रतीक, स्य और असा | 
डाकर राजेन्द्र प्रसाद ! “सादा जीबन | 
उच्च विचार” का ज्वलन्त उदाहरण यदि कहीं देखना हो ' 
तो राजेन्द्र बाबूके पास जाय। | 
जे 


के अनन्त्र पुत्नारी, 


महात्मा गांधीकी में यहां चर्चा नहीं 
करना चाहता क्योंकि वे मानवतासे 
| परे हैं, मदात्मा हैं! सबसे बड़ा 

॥ गुण जो राजेन्द्र बाबूमें मेने पाया है 
वह है उनकी सादगी, शालीनता, 
नम्रता, और सरलता ! पचीस 


मुझे भारतके प्रायः प्रत्येक नाम 


प्राप्त हुआ है ऐेकिन जिस आत्म- 


बाब भारतीय मन्दिरके - षइ 
प्रतिमा हैं जिनके इद-गिदे 
भरमार नहीं । विदेशोंकी ब 
म नहीं जानते लेकिन भा 
लब्ध प्रतिष्छ नेताओंमें श्रीराजगोः 
नेता सुशे नहीं मिला जो पंड 
घिरा हुआ न हो और 

दृशनमान्न पानेके लिये भा 
पण्डोंकी खशामद्‌ न करनी ! 
हो। लेकिन राजेन्द्र 


बाजा ' अपने भक्तांचे 


¢] 


साळके इस सार्वजनिक जीवनमें 


गिणामी नेतासे मिळनेका, उनके . 


दर्शन तथा सम्भाषणका सौभाग्य | 


घिश्वासके साथ मे' राजेन्द्र बाबके | 


a 


:] 


| 


पालाचारीको छोड़कर एक मी ऐसा 


ooo 


र्‌ 


| किसी वाधाके उनके पास पहुंच सकता है 
अपनी राम कहानी उना सकता है ।- थके होने पर भी वे 
: ie नहीं जातते। चुपचाप उसकी बात छन 
और उसकी रक्षाके लिये कुछ न कुछ अवश्य कर 
ठ र देते हैं। 

= ` घम्बईकी घटना है। कांग्रेस स्व जंयन्तीके अवसरपर 
5 उनके साथ था।. कामकी भीड़, उब्रहसे रात बारह बने 
ह तक का प्रोग्राम ! विश्रामके लिये क्षणभर का समय नहीं । 
३ एक दिन खांलीका इला दोरा हो आया। आवार्य कृप- 
र ठाचीने मुझसे कहा--छबिनाथ ! थोड़ी सछती न करोगे तो 
राजेन्द्रप्रसाद बीमार पड़ जायगा। यद्र किसीको 
क रोकता नहीं। हरवक्त लोग इसे घेरे रहते हैं ।” मेने कहा-- 
२ दाष जो भाज्ञा हो ( बिहारके युवक आचार्य कृपलानी- 


भीतर मत भाने दो |? -उलीके अनुक्तार भोजनके बाद जब 
चारपाई पर लेट गये तब में अपना मिर्जापुरी इण्डा लेकर 
` फाटक पर बेडर पहरा देने झपा । दस मिनर्ट भी 
घे बीता होगा कि बम्बके चार सेठ आ धमके। में 
ए रोक कर खड़ा हो गया । वे अन्दर जाना चाहते थे 
में दरवाजा रोककर खड़ा था। वाद-विवाद हो रहा 
राजेन्द्र बाबूके कानोंमें पढ़े वे उठकर चले आये । 


उन्होंने बातें कीं और एक पत्र उन्होंने उन्हें लिख 
दुया । उनके चले जाने पर मुझे ये समझाने छगे-- 
लोग माण्ट्गासे आये थे। इतनी दूरसे जब मेरे 
ये तब यदि में उनसे न मिलता तो उन्हें कितना दुख 
पेठा । में चुप रह गया। ” 
दिन शामछो माण्टूगाके गुजराती कालोनीमें सभा 
उनके साथ था। गुजराती समितिके सदस्य जीरेते 


ग्छास ले लिया और मुझे भी पीनेका 
करता इच्छा न रहते भी पीना पड़ा । 
सुझते कह्ा--तुम्द्वारा कहना ठीक है कि 
लेकिन उन छोग्रोंका आग्रह था। एक 


का-आने दो । खांसीसे वे वेचेन रहे तो भी उन 


॥ पानी कौन पियेगा । उनका आग्रह 
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न कं ~ 
र्हास गरम पानी पी लेनेसे कोई हज नहीं हुआ, लेकिन उन्हे 


तो बड़ा सन्तोष हुआ । 

एक तीसरी घरनाका उल्लेख भी यहीं. कर देना चाइता 
हुँ। १९३९ की बात है। उस समय में सचंलाइरे मैनेजर 
था। राजेन्द्र घाबूसे कुछ काम था । टेलीफोनसे मेने समय 
मांगा। उन्होंने कहराया कि शामको सात बजे आओ तो 
इतमीनानसे बातें कछ' । में हीक समयपर पहुंचा । मेरे पहुं- 
चते ही उनके प्राइवेट सेक्र टरी मेरे -मित्र बाबू चक्रधर शारणने 
कहा-पणि-त जी ! मुझे आशा नहीं है 
बातें हो सकेगी । दोपहरसे आदमियांका ताता 
अभी भी दो सज्जन घेरकर बेडे हैं। बाब्‌ एकदम थक गये हैं। 
मेने कहा कि अच्छी बात है। में चापल जाता है । फिर 


- 
~ 
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आ जाऊंगा । इसपर चक्रधरने कहा कि कमसे 
खबर तो कर दू'। दूसरे ही क्षण उन्होंने वापस भाकर कहा 
कि बाबूने आपको ठरनेके लिये कहा है। आध घण्टेके बाद 
उन्होंने मुझे बुलाया । में इधर उधरकी बातें करने लगा । 
उन्होंने कदा-यद्दी चाहता था दिन भर कासकी बातें करते 
करते थक गया था । झुझे बड़ी करुणा आयी । वे थक गये थे, 
उनकी आंखे' खुली रहना कबूल नहीं करती थीं तो भी यह 
महान्‌ व्यक्ति इन्कार करना नहीं जानता था । यदि दूसरा 
कोई होता तो साफ इन्कार कर देता । 

ये ही गुण हैं जिससे राजेन्द्र बाबू सर्वप्रिय हैं । जो उनसे 
मतभेद रखते हैं वे भी उनकी प्रशंसा करते नहीं अधाते । 
यही कारण है कि अपने प्रान्त पर उनका इतना ज्यादा और 
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व्यापक प्रभाव है। बछम भाईके सिवा दूसरा कोई नेता नहीं 


है जिसका अपने प्रान्तपर इस तरइका अक्षण्ण प्रभाव 
दो । बभ भाईके प्रभावका कारण कुछ दूसरा ही है । उसके 
उल्लेलकी यहां आवश्यकता नहीं । 

सन्‌ १९३० में में बिहारमें था । इसलिये बही सवितय 
अवज्ञा आन्दोळनमें झामिळ हो गया । मसे में काशी गया । 
बाबू शिवप्रसादजीसे भेंट हुईै। मेरी बात छनकर उन्होंने 
कहा--भाई धन्य हो तुम भौर धन्य है तुम्हारा प्रान्त जिसे 
राजेन्द्र बाबूके समान नेता मिला है ।” ` 

स्वगीय बाबू शिवप्र साइजीके ये बाद मुझे आज भी याद 
हैं ओर जब कभी में इन शब्दों पर विचार करता हूँ. तो मेरे 


सं इसे यही निकलता है कि सवमुच बिहार घन्य है जिसे | 


र नेता मिला है । 
की सवोत्तम विशति हैं 


राजेन्द्र बाबू बिदवार 
उस बिहारकी जिसने बुद्धकों 


आत्मबोध दिया था, जहां चन्द्रगुत्त और अशोकने चक्रवर्ती | 


°$ है| 


$) 


भारतकी विभूति डा० (राजेन्द्र प्रसाद्‌ 
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साम्राज्यकी स्थापना की शी। जहांके भिश्चओंने संखारको 
आर्थ संल्कृतिका सन्देश छनाया था; जहां आये चाणक्य 
विष्ण गुप्तने अपनी नीतिज्ञताका जोहर दिखाया था, जहां 


विद्यापतिने हिन्दी एव््र-ङुन्ञ्‌ को सन्नाया था, जंहा शरशाह 


की शमशीर चमकी थी, आज बई द्र बाबू अपर धचक- 
रत्नकी भांति चमक रहे हैं । यदि कोई झुझसे पूछे तो में यही 
कहुँगा कि बिहार ही राजेन्द्र बाबू है और राजेन्द्र बाबू ही 
बहार हई । } 

राजेन्द्र बावूमें सबसे बड़ा गुग यह है कि वे अपने आइ- 
सियोंके सदा निकट उनसे हिल-मिलकर रहना चाहते है। 
जनसाधारणते दूर नेतागिरीके ऊ चे भालनपर बेठना उन्हें 
पसन्द नहीं। कार्यकर्ताआंके बीचमें रहना, उनके साथ 
खाना-पीना वे बहुत ज्यादा प्न्डे करते हैं। १९३१ में कल- 
कतेमें सम्मेलनका अधिवेशन था । जेलपे छटकर हम लोग 
सीधे कलकत्ता पहुंचे। मेरे साथ मेरे मिन्न बाबू रामधारी 


दोनों प्रतिनिधियोंकी गेळरीमें बेंडे थे। 
[च पर थे । हम छोगोंको देखकर वे मंचसे उतर 
पाल आकर बोले--“तनी इमहँके जगह द तो 
यहीं बेड ।” में और रामधारी बाब एक ङुसीपर 
हो गये ओर एक कुली उनके लिये खाली कर दी। वे वहीं 
बेंड गये । थोड़ी देरके बाद एक-एक करके श्री छभाषचन्द्र 
चछ तथा अन्य कई सज्जन उन्हें लेनेके छिये आये लेकिन 
वे हम छोगोंके पाल ही अन्त तक बे ४ रह गये, मंचपर नहीं 
गये । र 

अपने अतुयायिग्रोंके आरामकी छोरी छोटी बातों पर 
चे इतना ज्यादा ४प्रान रखते हैं कि स्मरण कर दझ रह 
जाना पड़ता है। बम्बईमें उतके साथ में और उनके प्राइ- 
वेट सेक्रेटरी बाब चक्रधर शरण थे। हम लोग राजा गोबि- 
नदूलाळ पित्तीके यहां 5हरे थे। भोजने बाद उनका नोकर 
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पान लेकर आया था । वे तो पान खाते नहीं थे इसलिये ` 


मेरी ओर बढ़ा देते थे। में जरा ढीछ हो गया ई इसलिये 
उनके सामने पान निःसङ्कोच खा लेता हूं। छेकिन भाई 
चक्र शरण उनका लिहाज करते हैं । लेकिन राजेन्द्र बाबू 
यह जानते हैं कि वे पान खाते हैं । इसलिये सुझले कहते-- 
“चक्रपरो पान खालन ओनहूँके ले जाके दे द॒ ।” १९३१ में 
एक बार उन्होंने मुझे बुझुवाया । उस समय में मुजफ्फरपुर 
रहता था । शामके स्टीमरसे पटना पहुंचा । आश्रम पहुंचा 
तो भोजनका समय हो गया था। मेरे मित्र श्री ज्ञानसाहा 


` मुझे भोजन करानेके लिये ले चरे । तब राजेन्द्र बाबूने उन्हें 


टोककर कहा-ज्ञान बाबू । आश्रमके भोज़नसे पर्णिडतजीके 
पेट न भरी । इनके लिये अळग प्रबन्ध कर ।” इसी तरहकी 
एक घटनाका उल्डेल्ल मेरे मित्र बाबू रामधारी प्रसादने 
किया था जिले छनक्रर में तो अवाक रह गया । बहुत दिर्नो 
की बात दै रामधारी बाबू उनसे मिलने आये । राजेन्द्र बाबू 
सद्ाक्रत आश्रममें ही रहते थे । शामके वक्त रामधारी बाबू | 
टहळूते चले गये । वापल आये तो देखते हैं कि उनके ब्रिसतर 
की बगरूमें पानक़ा सारा सामान बाजाप्ता रखा हुआ है । 
उन्होंने राजेन्द्र बाबू के नोकरको बुळाकर पूछा तो उसने 
कद्ठा--जाबूने कडा कि रामधारी बाबूको पान खानेका | 
अभ्यास है । यहां नजदीक कहीं पान मिलता नहीं। सत्र 
सामान खरीइ कर रख दो नहों तो उन्हें कष्ट होगा ।” 
बिचारे रामधारी बाब अपनी आदत पर मन ही सन 
शर्मिन्दा हुए । लेकित अब्र उन्होंने इस घटनाकी चर्चा मुझसे 
की तत्र में मन ही मने राजेन्द्र बावूकी विशाल हृदयताकी | 
प्रशंसा करने झा! ओर मन हो मन उनके देवत्वको प्रणाम 
किया । 
यही नहीं, जीवनके हर एक पहलूमें राजेन्द्र बाबूकी यह / 
विशेषता प्रत्यक्ष दीखती है। हिल्दी-साहिस्य-सम्मेलनके । 
नागपुर अधिवेशनके जब्र वे सभापति निर्वाचित हुए तो 
सभापतिका भाषणे लिल्नेके वक्त उन्होंने भाई गड़ाशरणकों 
हायताके छिपे बुलाया । यह बात किप्तीसे छिपी नहीं 

है कि राजेन्द्र बाब हिन्दीके भट्ट विद्वान हें। हिन्दी 
भाषा और साहित्यकी विविध समस्याओंको वे जितना 
समझते हें उतना कम ही लोग समझते होंगे । दिन्दी- | 
सादित्यकी उन्नतिके विषयमे जितनी दूर तक वे सोच सकते 
हैं उतनी दूर तक सोच सकना इम झोगोंके लिये कठिन है । 
तो भी उन्होंने भाई गङ्गाशरणझो बुछाया । इसी तरह 
जब १९३९ में मेरे अतिशय आग्रइसे उन्होंने झर्यामें | 
होने वाले प्रान्तीय साहित्य सम्मेलनका सभापतित्व स्वी- | 
कार किया तब अपना भाषण लिखनेके लिये सुझे बुडाया । | 
में निः्सङ्गोच यह बात कहता हूँ कि उन्हें हम छोगोकी | 
सहायता की जरूरत नहीं थी, हम लोग उन्हें सहायता ही 
क्या दे सकते हैं, लेकिन उनकी यह महत्ता थी जो इुन्हों 
झम लोगोंको यह सम्मान प्रदान किया । 
इसी तरह प्रान्तीय सम्मेळनके पटना अधिवेश 
उदघाटन करते हुए उन्होंने मेरे सम्बन्धमें जो:शब्द कहे 
मैं सर्वथा अयोग्य हूँ। में. अपनी प्रशंसाके लिये 
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ट पर भी हिन्दी सादित्यकी गति विधिके बारेमें कितनी सूक्ष्म 
iF इष्टि रखते हैं और छोटीसे छोटी बातोंका भी पता रखते हैं 
३ ९ दोर अवसर मिलनेपर उसका उपयोग कर वे अपने अजुया- 
| हि. थियोंका उत्साह बढ़ानेसे बाज नहीं भाते। 
टे राजेन्द्र बाबू महत्‌ पुरुष हैं। सहानतासे वे ओत-प्रोत 
दें हैं। दलितों और पीड़ितोंकी सेबाके लिग्रे ही उनका जन्म 
f हुआ है। इसके छिये उनदोंने महान्‌ त्याग किया है। यदि 
त शे चाहते तो बड़ेसे `ब़े पदयर पहुंच सकते थे। रुपयोंसे 
| अपना घर भर स्ते थे। छेकिन उधरसे उन्होंने मुह मोड़ 


Se 
FE  लोगोंको बहुत ज्यादा है जो उनके निकट हैं। लेकिन वे 
5 अपने शरीरकी भी चिन्ता भूलकर दुखियोंके दुः निवा- 
|| 2 रणमें किस तरह छग जाते हैं इसका अनुभव संसारको 
र बहुत ज्यादा है। १९३४ की घटना बहुत पुरानी नहीं है। 
३ भूकम्पके एक ढी घकरेने सारे बिहारको खंडहर बना दिया । 
| राजेन्द्र बाबू उन दिनों दमेके दोरेसे बुरो तरह पीड़ित थे। 
5 | | हजारीबाग जेळसे वे पटना जेनरल अघ्यतालमें भेज दिये गये 

हर { थे। वे इर तरइसे अशक्त थे। सरकारको छबुद्धि आयी । 
a, दो दिन बाद ही वे छोड़ दिये गये। उस सुरणात्रस्थामें भी 
§ उन्होंने सर्चछाइटके अहातेमें एक झोपड़ी खड़ी करवायी 
भर उसीमें रहकर काममें ला गये। वे दिन रात जिम 
_ तरह कहोर परिश्रम करते थे उसे देखकर दांतों तले डडली 
E दुबानी पड़ता थी। उन्हें अपनी बीमारीकी जरा भी परवा 
ह थी । सबेरे ४ बजे उठते थे और नित्य-ढत्यसे फुरसत 


'बारपाई रपाई पर जानेकी फुरसत . नही मिलती थी । मुझे सुज- 
ः भेजा गया था । भूकम्प पीड़ित क्षेत्रोंका दौरा कर 
छोटा था। वहांकी हालत छननेके छिपे उन्होंने ९ बे 
सु डुछाथा। उस समय भी वे काममें लो हुए थे। 
'ग्थारद बज उन्हें फुरसत मिली । मेरी तरफ देखकर 
नि कह्दा--/छबिनाथजी, आपको बहुत देरतक बेडा 
| उनकी द्वालत पर करुणा आ रही थी। झै 
भुझे बसका दुख नहीं है, लेकिन दुख'आपकी हाछत 
। आप अब विश्राम करें । में कर सारीबातें 


गा ।” इतना कह कर में डेरे पर चरा भाया ! 


` पाकर काममें जुः जाते थे। रातको दस ग्यारहके पहले 
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उसी समय हुआ । राजेन्द्र बाबू की एक अपील पर इतने 
रुपये, बर्तन और अन्न बस्त्र देशके कोने-कोनेसे आग गये। 
जितना बड़े छाटके फण्डमें नहीं आ सका । सद्दायताके हपपें 
्रान्तमें इस घनकी उचित व्यवस्था करनेमें उन्होंने जितना 
ज्यादा परिश्रम किया उले देख कर~लोग चकित हो जाते 
थे कि इस रुण्ण शरीरमेंक्रूनी अदभुत शक्ति कहांसे आ 
गयी । | | 

इसके बाद ही वे बम्बई कांग्र सके अध्यक्ष चुने गये, 
वे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने देशव्यापी दोरा किया और 
कांग्रोसके भावी राष्ट्रपतियोंके सामने एक. नया उदाहरण 
रखा । उन दोरोंमें मेरे मित्र बाबू चक्रतर शरण उनके साथ 
थे । उन्होंने मुझे बतलाया था कि प्रतिदिन १०० मीलङ्गी 
यात्रा बाबू मोटर पर करते थे ओर तीच चार सभाओंमें 
भाषण देते थे । देशके लिये जो आग उनके हृदयमें घधक रही 
थी उसने उनकी अस्वस्थताका ख्याल तक उन्हें नहीं आने 
दिया । 

दूसरी घटनाका उल्लेख भाई चक्रधर शरणने किया है। 
में उसे यहां उदू'टत करनेका लोभ संवरण नहीं कर सकता । 
१९४२ के आष्तमें इम सभी गिरफ्तार कर लिये गये । 


बाकी लोग तो हजारीबाग जेल भेज दिये गये । अस्वस्थता 


के कारण राजेन्द्र बाबूको बांकीपुर जेलमें ही रखा गया 
ओर उनकी देख-रेखके लिये रह गये चक्रधर शरण। उसी 
समय बज्लालपर आफत आयी । भोजनकी सामग्रीके अभाव 
में बढ्लालके क्षुधातोकी शत्युके समाचारसे अखबारोंके 
कालम रंगे रहते थे। रोग शय्य्रापर पढ़े राजेन्द्र बाबू उन 
दर्दनाक समाबारोंको पढ़ते और दिन रात आंसू बहाया 


' करते थे। बड़ालकी करुणाजनक दवालतने उन्हें इतना बेचैन 


कर दिया कि वे कई रात तक सो नहीं सके । 

उनके इस स्वभावसे जो भली भांति जानकार हैं वे 
सहजमें ही समझ सकते हैं कि उत्तर बिहारकी दयनीय 
दृशाका समाचार अखबारोंमें पढ़कर उन्हें कितना दुख हुआ 
होगा ओर न मालम कितनी रातें उन्होंने आंसू बहा कर 
व्यतीत को होंगी । लेकिन निर्दयी सरकार उन आंछओंका 
मूल्य क्या समझे। जब देशको--खासकर बिहार प्रांतको 
उनकी सबले ज्यादा जरूरत श्री उस समय उन्हें सीख वेते 
र बन्द करके रखनाही उसने कल्याणका उत्तम उपाय 

चा। 
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यह सत्र होते हुए भी राजेन्द्र बाबू कितने दढ़ हैं ओर 
अपने ब्रतले तथा सिद्वान्तसे जरा भी डिगना नहीं चाहते 
इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो उनका वह उत्तर है जो उन्होंने 
नौकरशाहीके गुलामोंके पास उस शतके सम्बन्धमें भेजा था 
जिन शर्ता पर वह उन्हें रिहा करना चाहती थी । .नौकर- 
शाही राजेन्द्र बावूको इस शतंपर छोड़ना चाहती थी कि वे 
राज््वीतिसे अलग रहकर केवल पीड़ित बिहारकी सेवा करें । 
इसका उत्तर राजेन्दर बावूने जो दिया था वह उन्हींके अनुरूप 
था। उन्होंने लिखा थाः-“में राजनीतिक पुरुष हूँ । राजनीति 
से अळग मेधा कोई अस्तित्व नहीं है ।?? 

एक बहुत ही साधारण घटनाका भी उल्लेख कर देना 

ता हूँ । लोगोंको स्मरण होगा कि १९४० में बिहारमें 
हिन्दुल्तानीके नामपर बहुत बड़ा आन्दोलन उठ खड़ा हुआ 

। उस आन्दोळनका सम्बन्ध हिन्डुलतानीसे बहुत कम था, 
सुझले बहुत ज्यादा था | यदि यह कहा जाय कि वह आन्दो- 
छन प्रकारान्तरसे मेरे खिलाफ था तो अत्युक्ति नहीं होगी । 
इस आब्डोलनकी रपट रायबहादुर बाबू श्यामनन्दन सहाय- 
को भी छगी। 'हिन्डुलतानीके विरोधियोंमें उनका नाम 
बहुत जोरोंसे लिया जाने रगा । इसपर मेने एक लेखें 
लिखा था कि रायत्रद्वाहुरका हिन्दी साहिसयमें कोई सहत्व- 
पूर्ण स्थान नहीं है। इसकी शिकायत राजेन्द्र बाबु तक 
पहुंची । उन्होंने मुशे बुलाया ओर पूछा। मैंने ज्योंका त्यों 
उद्ुत कर दिया। उन्होंने कददाः त कौनो खराश्च नहीं 
'छिखल । हिन्दी साहित्यमें महत्वपूर्ण स्थान त इमरो 
नहीं बाटै । महत्वपूर्ण स्थान त ओहीकें होसकी जे निरन्तर 
साहित्यिक सूजन करत रही । बुरा माने क त कोनो बात 
नइखे ।? इसी समय सूर्थपुराके राजा साहब राधिकारमण- 
प्रखादर्सिहका टेलीफोन आया। वे बहुत ही बोखलाये हुए 
थे। उन्होंने चाह्दाकि राजेन्द्र बाबू इल बीचमें पड़े | लेकिन 
राजेन्द्र बाबूने उन्हें साफ जब्राब दे दिया । राजा साहब 
चुप हो गये । ; 

ये हैं राजेन्द्र बाबूके कुछ गुणोंका परिचय्र | इस छोटेसे 
लेखमें उनकै असंख्य गुणोंका परिचय नहीं दिया जा सकता । 


पटना Dl था पनाकी 
भाषाओं द्वारा शिक्षा देनेकी बात, भूकम्प पीड़ितोंकी सह 
यता, बाढ़से क्षतिग्रस्त छोगोंकी मदद, हिन्दी भाषा 
खा दित्यकी उन्नति, कला तथा उद्योगक्रा पुनरुत्थान, किसान 
जमींदार सङ्कु, मजदूर मालिकोंकी विषम समस्या, राष्ट्रीय 
शिक्षाका प्रचार, आदि--वासियोंका पुनरुत्थान, हिन्दू: 
सुसिम ऐक्य, पदानिवारण, खादी तथा म्रामोद्योगका काम 
हरिजन आन्दोलन अथवा स्वराज्य संग्राम सभीमें उनका 
हाथ पाया जायगा, सभीको उत्साहित करते वे. 
जायंगे । 
ह सब होते हुए भी राजेन्द्र बाबूसें विनोद प्रियर 
मात्रा कम नहीं है । कभी कभी तो उनके बिनोद इः 
होते हैं ` कि जल्दी समझमें नहीं आते और समझ 
अपार आनन्द मिलता है। एक समयकी बात है कि. 


चाहा। राजेन्द्रबाबूको उन्होंने इतना विवश किया कि 
प्रश॑सा-पत्न देना पड़ा । उन्होंने, लिखाः-“संगीत 
आपको अच्छा ज्ञान है । लेकिन आपका गायन जरा दूरसे ही 
सुनना अच्छा होगा ।?? उनके चले जानेपर हम लोगोंने पूछ 
कि आपने जो भन्तिम वाक्य लिखा है उसका क्या 
प्राय है । इसपर बाबूने इ॑सकर उत्तर दिया देखते नहीं | 
कि गाते वक्त वें अपना दोनों हाथ किस तरह 


दिसम्बरकी तीसरी तारीखको देशके कोने कोनेमें 
-घाबूकी हीरक जयन्ती मनायी गयी । देशने एक 
चरणों में अपनी श्रद्धाञ्जलि अपंण'की । में भी उ 


rr 


ज्वदुदक व्याधिरेव अपने हाथोंसे पुस्तकके जटं की 
हिं झिप एक एक करके गिरा रहा था। दूसरे घाटकी ओम 
s खड़ी एक रमणी उन लिखे हुए पृष्ठोंको शीत्रताके साथ उडाये 
# | जा रही थी। अन्तिम एषठक्को नदीके प्रवाहमें अपित क्र 
ह युके दीर्ध स्वास लिया, ओर फिर अवानक हो लइ 

बे ` १ खड़ाता हुआ, भिरता पड़ता-सा उञ्चथिनि नगरीकी नदीके 

हैँ इस तटपर बे गया । आन्तरिक वेदनासे विकल वेज्ञानिकने 
र , ध्यान दी न दिया कि उनके पास कोई है। उसका सुख झुर- 
` ६  ओयाजा रहा था। पानी पीनेकी इच्छा हुई कि दोनों 
. | | अंजुली भर भी न पाया छि अरे राम ! की ध्वनि उसके मुखसे 

५ निकल पड़ी। तत्काल ढी एक हाथ हृदयपर रख बह तटपर 
, , विखर सा गया। 


द 
| र । ' सन्ध्या बेला बीत चुकी थी, धीरे धीरे अन्धकार फेलने 
| . ` छा | नारीके कोलाइलपे कुछ ही दूर उस स्त्री और उसकी 
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bn परित्वारिकाके अतिरिक्त वहां बेखथ वेज्ञानिकके प्राण बचाने- 
© ` | के छिप और कोई न था । छन्दरीने पुस्तकके पोको क्रमसे 
छा उसे अपनी परिचारिकाकरो दे दिया; भब व मूछित 
' यक्ती ओर बढ़ी। 2ढे जके छीटे दिये गये, युवककी- 
| बना कुछ पलोमें रोट आई । छींटोंके हपर्शकों अनुभव कर 
| ` टेटे ठट ही बड़वड़ा या: -- 

«यह सलय्र स्पर्श-सी केली वर्षा ? अच्छा कुछ होगा ।? 
` अब्र उसे नेत्रोंको खोला तो झुटपुटके बीच दो रमणियां दिख- 
छायी पड़ी । कह्णाते फिर उनकी ओर देखता-सा बोला, 
क्या आप मुझे इस नदीमें जोरसे धक्का देनेकी कुवा करेंगी 0 
आप मेरी ओर देख रही हैं। मुझसे उडा नहीं जा रहा है, 
` अन्यथा स्वयं जा कुदता, देवि !? 


रिधिताने बोलकर जेसे निस्तश्धताको आकार दे दिया । 
धिका नियम है। हां! पानी ही छग.गया । खाली 
| ऐसा ही होता है ।” 


[ रात्रि हो चली है । प्रातःसे ही भोजन नहीं 


“कांत करता ! भोजन भरके लिये मुद्रा होती तो एक 
और. करता ।? इतना कहते कहते बेजा निककी 
हो उठी । “इस विज्ञान-राक्षसने तो सब छुछ 


जात होता है आपको अभी अमी पानी ळग गया था ।? ` 


_ बैज्ञानिक 


श्री कृष्णाचार्यं एम० ए० 
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खो डाला, मेरा । सफछताकी खगमरीचिकासे (५४ तब छा 
म ही दो बव रहे 

जब मेरी पुस्तक्र और में बस यहीं दी बव रहे। एस्तक भी 


. 
न्र्द 
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इल नदीकी भेटकर दी है। अब में ही कयां रङ ।? 


नागरीने परिचारिकाको खाघ आर पेब लापेकी 


रिका एक बीथिकामें. चली ययी, 
निकट आकर वेड गयी । भत्र वे 
प्रयास कर ही रहा था कि युतीने 
दे दिया । युवक उठ न सका । छु झछा कर बोर, "अ 
कर दूर ही रहें, बुझे अपना कार्थ करने देँ ।' 
'सरनेका काथे !?, अब चह 


चाहते हैं ।? युवक उसके अभिप्राथक्गो न सम्‌ 


“से स्व्यं कूद्‌ पडू गा, बाबा । आप बेडी रहें । 

नहीं, यह नहीँ हो सकता । देखनेवालेका भी कर्तव्य 
बचाना है । अन्यथा वह भी पापका भागी हें ।! बह अब भी 
कन्धेपर हाथ रखे-हुए थी । 

इसी तरह कुछ देर बाद-वियाः 
रिकाने आकर भोजन सामग्री के 
वेज्ञानिक भोजन देखकर हंसा और : 
लगा कि हां सुझे भोजन अवश्य कर लेना चाहि 
अपरिचिताकी ओर देखते - हुए बोळ! एक अबासे पिंड 
छुड़ाकर अपने मनका कार्य कर सकूगा। 

बह शीघ्रतासे भोजन करने छपा, भूख तो जोरसे ळगी 
ही थी । भोजनके बाद उसका मनर दीक डिकानेपर आ गया, 
बह छुछ न बोला | रमणीके संकेतपर भोजनोपरान्त उठकर 
उसके पीछे बालकोंकी भांति वैज्ञानिक चछ दिया । सुख्य 
पथपर आ स्त्रीनें एक छोटे किन्तु न्द्र रथपर साधीको हाथ 
पकड़कर चढ़ाया । वह फिर भी बोला नहीं । कन्ठ उन्दरी- 
की इस सङ्घोचद्दीनता ओर अपरिचित उपकारक़री बातको 
लेकर मन ही मन सोच आश्चर्ये पड़ नदीमें डूबनेकी बात 
भूल गया । 

< रथने आकर अचानक ही एह भव्य भवनके सुझ्य 

द्वार पर वेज्ञानिककी विवार-धारामें बाधा डाळ दी। 
दूरी उतर पड़ी और युवकक्नों उतारनेके लिये हाथ बढ़ा 


हि 


प्रा्ताद पर आद्यो- 
री झटके छन्दुरीले 
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सका हाथ अलग हा गया । उसके सुलत आह्वयः डरा 
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री सन्तोष न होगा; 


क्षेत्राके गर्भमें चढ़ा दिया ।? 
डी इ 

इतना कह गाथिकाने अपना हाथ परिच 
दिया । वेज्ञानिकते अपनी एसको 
ङिन्छु विश्वास नहों हो रहा थ 


मेरे पाख है ।? 
एकी ओर बढ़ा 
पहचान लिया 
कि बही पुएतक है । जेसे 
ही बह घुल्तक लेने ओर आगे बढ़ा, गुदस्वामिनी त्वरासे 
अट्टा लिक्का में घल गयी । वेज्ञानिकक़ो लाचार हो कलाकार- 
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का अनुगंसन करना पड़ा । 

गणिका साथवीके निधास भवनके तृतीय खण्डमें एक 
गबाक्षयुक्त छोटा ला प्रकोन्ड था, उसीमें वेक्नानिकके प्रयोग 
दिवा-रात्रि चलने रगे ! साधवीको आश्चय था कि समः्त 
राज नगरी उसके एक-एक भावपर, अछाप, सीड़, तान, 
गमककी एक एक उडान और बनावटपर मतवाली हो उडती 
है। किन्तु यह वेज्ञानिक्‌ बिचित्र जल्तु है। मेरे गानपर 
साधुवाद देना तो दूर, कभी भी बेंठकर ध्यानसे उनने 


की उत्छकता भी प्रगट न की। बह सोचती यह उसी. 


चज्ञानिक २३ 


पुणेश्वरका ही पुत्र है । उसी सङ्गीतन्क्रा जिसने कई बार मेरी 
सा को पराहत किग्रा था । फिर भी इसमें सङ्गीतका संहकार 
नहीं ! इसके हृदय तो अवश्य द्वी होगा । उसमें घड़कन भी, 
अन्यथा जीवन केसा । यन्त्रले मानवमें यही तो पाथक्य है। | 
पुनः पुनः दर्षणके सम्मुख खड़ी हो अपनेको. देख चुकी 

थी । यह रूप ! वह गर्वेसे फूर उठती । जेले रात्रिके मध्य 
रञ्जनीगन्धा फूल उडती है। 'कोन नगर श्रेष्ठी मुझे लल 
चायी दृशति नहीं देखता । किन्तु इसने कभी मेरी ओर 
जमकर देखा भी नहीं । पूर्ण युवक हैं! ऊष्सा भी है ही 
तभी तो उसके कर्णपुरीसे कप्रोलॉकी लाली खेळ रही है । 
थिदेवका विश्व एक छोटेसे ५कोष्डमें ही आवड था । 

कई पक्ष निकल गणे । उसके : प्रयोग सूयके आवागमत्तकी 
भांति प्रवतंन करने छगे। वह सन्ध्याको अवश्य निकलता । 
किन्तु उसी समय प्रयोगके लिये ओपशं सी लानेका | 
समथ था । .खरळ भावसे-माधचीके पास ऐसे ही आ बडवा 
उसे. छोटे भाई पेखा लेनेके लिये अपनी बड़ी बहिनके 
पाख जा बैठते हैं । मुद्दा देनेके समय छोटी होते हुए भी. 
माधवीको' बड़ी होना पड़ता था । सुद्र लेनेके छिये उसे | 
ते इ मुद्रा दे ` 


बच्चोंकी तरह बातें नहीं बनानी पड़ती थीं । - 
भी देती, किन्तु कुछ इधर उधरकी बातें करके वह कहली, | 
“कल मे महामन्त्रीके यहां निमन्त्रित थी, सङ्गीत अच्छा जमा । | 
सब सन्त्र-प्लुर् थे । सुझे दार बार गाना पड़ा ।' फिर बेह 
ती,—'भाज प्रातः काळ शिव-मन्दिरमें मलिकासे सुडभेइ । 
हो गयी थी। ऐसा छकाया कि कई दिन उसे स्मरण 
रहेगा ।? कभी कहृती--'भाज द्वितीय नगर श्रेष्डी धनञ्जय 
आने वाले हैं । आज रातक्को प्रयोग स्थगित कर कुछ देरक्ो 
आ जाना ।” इन सब वातोंका उत्तर व्याधिदेव हां, ईँ? | 
या 'ऐला' आदिमें दे डारता । सुद्रा पा हारे ओषध लेने | 
चछ देता । दूसरे दिन जब भोजनके समय या ह्नानके समय | 
नीचे आंता, या माधवी कभी उपर जाती तब कहती- | 
आप कर आये नहीं नीचे। अच्छा रङ्ग रहा । तो वह सिर 
पर हाथ फेरते हुए अपराधीकी भांति धीरेले कह देता 
(क्या बतराऊं प्रयोग करते करते जब बहुत थक गया तब 
नींद आ गयी ।? उच्च समय माधवीका उत्साह मानों सहुस्रों 
घडोंसे अभिषिक्त होकर शीतळ पड़ जाता । 
कई दिन बाद माधत्रीने सोचा,--डो न हो मेरे 
में कोई मौलिक त्रुटि है । इससे पशु भी मोहित हो जाते 
भला यह तो मनुष्य है । सुझे सङ्गीतकी सिद्धि \ 
पड़ेगी । आज तक नगरीके नागरिक मेरे सज्जीतकी प्रशं 


| 
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hi जजन 


` छर सुझे घोलेमें डालते रहे। ओ ! आज मेरी आंखे' खुः 
जानी चाहिये। मेरे सङ्कीतके भावोंपर झूमने वाले साथ- 
बाहो ओर श्रे ष्टियों, में समझी, तुम मेरे. धनुषाकार भारक्त 
` उत्रोपर झूमते हो । मेरे मांसल गहर कपोलोंपर मचलने 
चाली लािमा पर काम छोलपों क्यों घूर रहे हो |? 

॥ | उसी दिनसे माधवीके सङ्जीत समारोहोंमें गदगदु होने 
| Fh ।- वाले निराश होने रगे । उसकी आज्ञा थी कि कोई संगीत 
: हँ उननेकी छाला लेकर न आये। कह दो स्वास्थ्य खरा 


se, 


' बाहर गयी हैं । माधवीकी साधना अहनिश चलने लगी । , 
और व्याधिदेव अपनी व्याधामें ही पड़ा रहता । आज 
` धयं रह रह कर टूट रहा है। कई बार निरन्तर अझ्नि सह- 
¢ , बाससे व्याकुछ दो प्ररोष्ठक्रो छोड़ मुक्त गगनके नीचे आ 
Rt „चुक्रा था। दिन भरमें आज छ प्रयोग कर डाले, सफलता 
` अब्र भौकोसों दूर थी। बह बार बार ओषधोंको देख चुका 
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थए वही थीं :-- 
- आद्रक, मेथिका, यवानी, संखपुष्पी, अगतोपहिता, 
a0 ' अतिविषा, महिपिदुग्ध, कासमद ओर रक्तामर । बस, यही 
2 तो नौ पदाथंहैं। क्यों गुरुद्वारा अनुभूत प्रयोग सफल नहीं 
हो रहा है। भिश्रणका र'ग धवल क्यों नहीं हो रहा है। 
१: इसबारज्यों ही झुक कर ओषधको ध्यानसे देखा 'र्‍्यों ही 
f र व्याधिदेवके केशोंने अग्निक लपटको पकड़ लिया । अधि 
£ ` पीड़ासे व्याकुल हो प्रकोष्ठ छोड़ बाहर आनेके लिये उठनेमें 
` ऊपर भित्तिकी कीलिका मस्तकमें घुस गयी । बेज्ञानिककी 
'खरोपड़ीते रक्त धार छू? निकली । रक्त उबलते हुए औषधमें 
जा पड़ा। ओषधको इस प्रकार रक्तसे दूषित होता देख वह 
 और'भी दुःखित हुआ। कुछ क्षणोंके लिये बाहर भा वेडा 
` और तेल लेपन करने लगा । जब -वेदना कम हो गयी तो 
भीतर भिश्रणको अग्नि 'परसे उतारने फिर लौट पड़ा । 
औषध पात्रपर दृष्टि पढ़ते ही वैज्ञानिक अपनी पीड़ा भूल 
हुषंसे चीत्कार कर उठा-धवल रंग। किन्तु शीघ्र ही. 
'चिइलेषणमें ला गया कि रक्तते यह परिवर्तन यों । सब 
धोके तत्बोंपर विचार करते करते जब वह रक्तामेंल जड़ी 
पर रुका तो सुल्ङरा उठा । अमल रक्त, जड़ी विशेष नहीं। 
थी । प्रकोष्ठके बाहर वेज्ञानिकने नीलास्थरमें स्वर्ग 
मंगछं चृत्य करते पाया.। उसी उत्साइमें माधवी- - 
सन्देशा देने चला, किन्तु एक खण्ड उतर कर सोचा, 


रात्रि है सो गयी होगी। किन्तु उल्ली समय क्ानोंने 


PA +. 


. घह कौन राग रागिनी है यह भी पता 


समझकर चछा आया कि तुम अभी जग रही हो। 


NS ज््््् ््््््््् >> छोड 


उत्तर दिया नहीं, उसकी वीणाक़ी झङ्कार छन चे 


` आगे बढ़ा । 


चेज्ञानिकको आइवर्य हुआ कि वीणा लिये बह अकेली 
ही संगीतमें विभोर है। आंले' बन्द थी । उपरका परिन 
गोदमें बिखरा पड़ा था। मणि-सुक्ता खचित कंचुकी ही 
केवळ पीन ह्तनोंको बन्दी बनाये हुए थी। गाथिका विद्वा 
के स्वरोंका प्रस्तार कर रही थी। सन्दरीके सुखपर करुणा 
मिश्रित आह्वाद छा रहा था । वह गाती ही रही । चेज्ञा- 
निको उसके संगीतमें बाधा डालना तो दूर उसे ऐसा अनु- 
भव हुआ कि उसकी आत्माको कोई अन्तके घट भर भरकर 
भवगाइित करा रहा है। वह संगीतके सम्सुख बेड गया। 
संगीतकी स्वर लहरी-मह्तककी पीड़ा तथा वेज्ञानिककरा 
परिश्रम इटा स्व्यं सवार होने लणी। मछ्तक ब्रण पर 
अलापोंका आवागमन भन्द मन्द कंरतळ सदन असी क्रिया 
की सृष्टि करने लगा । वेज्ञानिकफ्ों जीवनमें पिली बार 
संगीतने मोह लिया । वह संगीतका पारखी ठो नहीं है, 
। बेज्ानिकको । 
फिर भी उसे आनन्द क्यों आ रहा है। घह देख रहाथा 
कि माधवीकी अंगुलियां वीणा पर तरल-जृद्य कर रही हैं। 
बह देख रहा था कि गानेवालीके मुद्वित नेन्न-कपाट उन्मादं 
रह रह कर थिरक रहे हैं। यह किसका मद है । वह इन 
रहा था | करुणा सजीव हो कण्ड्से निकल कर रोम-रोमको 
द्रवित किये डालती है। धीरे धीरे संगीत लहरी मन्द पड़ 
गयी, भोर अन्तमें समाप्त | मंगलाझुखीने नेत्र खोले तो 
सम्घुख वेज्ञानिकको विस्फारित नेत्नोंसे अपनी ओर देखता 
पाया । बह गा चुकी थी, किन्तु वेज्ञानिक मानों अब्र भी 
कुछ छन रहा था, कुछ देख रहा था । 

“व्याधिदेव इस समय यहां केसे ।? छन्द्रीका व्यंग सफ- 
रताके वशीभूत हो गूज उठा । 

“मे?"--कोईै औषध चुक. गयी वया । मुद्रा लेने आये हो । 
वारिवधू उनना चाइती थी कि वह कहे कि "में गाना उतने 
आया, संगीत मुझे. यहां खोच छाया ।? अब वेंज्ञानिकके 
केश रहित कपालको देख कर आइचर्यसे बोली, बेजा निक 
केश क्या हुए ।? 

_ भ व्याधिदेवका संगीत मद॒ उतर चुका था, बोला! 
अझिने केशोंकी भेंट तो अवश्य ठी, पर प्रयोग सफछ दो 
गया । चह प्रसन्नः था। यही संवाद देने चछा आया । 
ऊपरसे बीणाकी धत्रनि एनी, फिर स्वर लहरी भी । में य 
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नान, वेलजियम और इटलीके मामलेमें मि० चचिछ 
 ' नेजस मनोवृत्तिका परिचय दिया है उसे अति निन्दनीय 
घृणित आतातायी सूलक समझकर अमेरिकामें बरिटेनके प्रति 
घोर अविश्वास ओर असन्तोपका भाव फेल रहा है। 
ब्रिटेनकी इस स्तेच्छाचारिताको देखकर विश्वमे शान्ति 
स्थापित और छरक्षित रखनेके लिये अन्तर्राष्ट्रीय सङ्कडन पर 
लोगोंको अविश्वास होने रगा है और खुलमखुला ब्रिटेनके 
एफ यह अभियोग लगाया जा रहा है कि उसके हथ- 

; डे संसारमें श स्थापनके साग में बाधक सिद्ध होंगे। 
) इस तरहकी मनोवृत्ति और मनोभाव लेकर स्थापित विश्व- 
शान्ति रक्षा सम्म्रेलन पिछले राष्ट्रसहु' ( लीग आफ नेशन्स) 

का ही संशोधित और परिवद्धित राज' संस्करण दोगा । 

' ` अमरिकाके उससे निकल जानेके बाद राष्ट्रसङ्ठ पर ब्रिटेनका 
। ही एकाधिकार था। किन्तु इस बार एकाधिकार वाली 
[। ` स्थिति ब रहेगी । इस बार प्रस्तावित सम्मेळनमें नरिटेनके 
अतिरिक्त उससे अधिक शक्तिशाली ओर प्रभावशङ्क्ली सोवि- 
यट छल और संयुक्त राज्य अमेरिका भी रहेंगे । अतः अपने 
' छत्रम सनमानी करनेके लिये यह आवश्यक होगा कि दूसरे 
दोत्नोंके स्वामियोंको भी अपने अपने क्षेत्रे स्वेच्छानुसार 
` नीति बरतने दिया जाये। इसका परिणाम यह होगा कि 
| _तूरवेसे मध्य यरोप तक सोवियट छूसका झण्डा गड़ेगा । 
प्रान्त अंचरमें भी तीनोंका बंदवारा होगा । अवश्य ही 
बड़ा हिस्सा भारतको छोड़कर संयुत्त राज्यके अधिकारमें 
आयेगा । पश्चिमी यरोप और मध्य पूर्वमे ब्रिटेन 
का प्रभुत्व रहेगा । विशेषज्ञोंका कहना है कि इस प्रभाव 
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(२४ वे' पृष्ठका शेषांश ) 

“झो | अच्छा ! अच्छा ! मे तुम्हारी सफलता पर बधाई 
देती हूँ वेज्ञानिक।? छन्द्री भीतरसे उत्साह द्वीन हो गयी 
थी । फिर भी शिष्टाचारने, बधाई दिला दी। “व्याधिदेव 
तुम कितनी देरसे बैठे दो । मुझे रोका नहीं ।” 

तुम्हारे संगीतने मुझे रोक दिया था। एक गौत ओर 
गा दो न। देखो फिर पीड़ा बढ़ रही है, संगीतमें जलन अनु- 


Che 


फिर सम्हाली, वेज्ञानिक और निकट आ इका था । 


री श्री शास्त्री रविराज 


भव नहीं होती ।? छन्द्रीकी आंखें चमकने लगी, उसने बीणा 


फहरायेगी 


क्षेत्रके बटवारेके कारण ही पुनः सहूर्ध होगा और अधिकसे | 
अधिक १५ सालके भीतर ही दोगा। यह युद्ध पश्चिमी ' 
यरोप और सोवियट रूसके बीचमें दोगा और ब्रिटेन | 
तथा अमेरिका इस युद्धमें सोवियटके खिलाफ पश्चिमी 


यरोपकी मदद करेगे । 


किन्तु दूसरा मत टीक इसके विपरीत है। यह बर्ग 
ता है कि इस युद्धके बाद रूस इतना प्रबल ओर शक्ति | ब 
शाली दो जायेगा कि पश्चिमी यरोप, ब्रिटेन ओर अमेरिका | 
ससे लड़नेकी दिम्मत न कर सकेंगे । युद्धमें सकी प्रगति- | 
को देखते हुए एक बात तो स्पष्ट दिख रद्दी है कि नाजियों E 
की दासतासे सुक्त दोनेवाले सोवियट अंचलके देश झालसेना: 
का बड़े इप, आनन्द और उत्साहके साथ स्वागत कर रहे _ 
हें। इतका अर्थ यह है कि वे छाल सेनाको अपना उद्धारक | 
और सोवियट रूसको स्वतन्त्रता, न्याय और समानताका 
अग्रदूत मानते ओर उसके साथ मिल-जुलकर तदनुकुछ 
रहन-सहन ओर समाज व्यवस्थाको अपनाना दी श्रेयल्क 
और वांछनीय समझते हैं। इस तरद रूस कितना प्रब 
ओर शक्तिशाली होता जा रहा है, यह समझा जा सकता 
है। स्त्रतन्त्र किये गये देशोंकी ताकत रूसकी ताकत हैं ओर | 
झसकी ताकत स्वतन्त्र किये गये देशोंकी ताकत है। सु 
पूर्वीय यूरोपमें आज सर्वत्र यही भावना काम कर रही. 
रूस जो अजेय शक्ति बनता जा रहा है उसका यही 


है। 
जिन देशोंको ब्रिटेनकी सहायतासे मुक्ति मिल रही है, 
अपनी पुरानी स्वार्थ-नीतिके कारण, ब्रिटेनको उनकी 
सह्ानुभूतिकी जगह घणा भौर अविश्वास मिल रहा है। 
परिणाम यह होता है कि यही घृणा और अविश्वास तथे 
दूसरी तरफ. उसके स्व॒तन्त्रताके लिये मर सु 
पवित्र भावना उनको ब्रिटेनके खिलाफ उसी त 
उठाकर सीना ताने खड़ा होनेको घाध्य द 


विश्वमित्र 


` समझते हैं कि युद्धके व पय दुल दो जा अत्यन्त दु्दछ हो जायेगा 
लैर रूसका सामना करनेकी स्थितिमें बह नहीं रह जायगा, 
तश्श्ञोमें ठीक हैं। | 
अब बच गया अमेरिका । युद्धके बाद अमेरिका अधिक 
` जवत साथ ही अधिक शरीफ हो जायेगा । शराफत ओर 
ह अधिक इतमीनान तथा आरामके साथ जिन्दगी बसर करने 
की इच्छा अधिक प्रबल हो जायेगी । अतः अमेरिकाको 
$ दूलरोंके लिये फिर शीघ्र किसी विश्वव्यापी युद्धमें खींच 
राना सहज काम नहीं है। इस स्थितिको अभीसे स्पष्ट 
देखने और समझने वाले पूजीवादी विचारक और राजनी- 
ह , ति भीतर ओर बाहर रूसके खिछाफ प्रचार आन्दोलन 
. चठारहेहैं। रूसके मानवोचित कायको नाजीवादका पदानु- 
र, दरण बताना केसी निजता ओर.धप्टता है। छेकिन पूजी- 
br _ बादियोंके थे दोनों परम सायक अस्त्र हैं। इन्हों दोनों 
( , सस्त्राकी सह्दायतासे ही तो ये अब्र तक संसारमें टिके हुए 
हैं। इस तरहके णित प्रचार करने वाछोंमें एक विलि- 


५ 


र 


ओर छूसमे कभी आप अमेरिकाके राजदूत 


भी रह ह उके 
सुसो लिनीके पतनक बाद मि० बुलिट सुक्त रोम गये `. 
बहां आप अधिकारी व्यक्तियोंसे मिळे थे । पोपसे भी आफ़ने 
` मुछाकात की थी और आप इन लोगोंसे अत्यन्त प्रभावित |. ' 
हुए हैं। आपने वहांसे आनेके बाद “लाइफ” नामक पत्रों 
अपने विचार व्यक्त किये हैं । मि० बुलिटका कहना है कि 
कया मासको यूरोप निबासियोंको दगसत्व शङ्कलामें जकड़ने 
के लिये बलिनका स्थान ले रहा है? आपका प्रश्न बड़ा ही 
विचित्र है ? यह बात तो है नहीं कि मि० बुलिट दासत्व 
और मुक्तिमें क्या अन्तर ओर भेद है, नहीं समझते। 
यूरोपमें नाजीवादके स्थान पर समाजवादका बढ़ता हुआ 
प्रभाव दरअप्ल मि० बुलिटको वेचेंन कर रहा है यही वजह 
है कि यूरोप निवासियोंकी मुक्ति आपको दासताके सपमे 
` दिखायी दे रही है । 
आपने आगे चलकर लिखा है कि “उक्त प्रदे प्रदर्शित 
भय आज़ इटालियन प्रकट कर रहे हैं । यह भय ज्वराक्रान्त 
मन ओर मस्तिष्कक्ी उपज हो यह बात नहीं है। पोलेण्डके ' : 
प्रति रूसने जो नीति ग्रहण की है उससे 
इटाल्यिन अत्यन्त भयभीत हैं । उन्हें इस 
बातका भय है कि फिनलेंड भी रूसका 
कम्युनिष्ट बेजधारी एक अङ्ग घन जायेगा। , 
क्षास्ट्रियामें भी उनको निन्दनीय कम्यु- ' 
निष्ट डिके टर-शाहीकी छाया दिखायी 
दे रही हे। इसका कारण यह बनाते 
है कि आस्टियाके सिंहासनपर अपता 
भधिकार जतानेबाले प्रिसओटोके बापंस _ 
भानेका मास्को समर्थन कर रहा है। 
युगोल्लावियामें पहले ही से पुराने घाध 
Se मार्शल टीटोका प्रभाव प्रब 


“इरालियनोंका कहना है कि युर्द 
के बाद ब्रिटेनकी स्थिति झान्त भोर 
थके हुए चिजेताकी सी हो जामेगी। 
पूव॑से. आानेवाले खतरेकी बातको रोकं 
सकना ब्रिटेनके सामर्थ्यके बा ह 
बात है ।संदुक्तराज्य अमेरिकाके खिला । 
रोमनोंका यह आरोप है क्रि यूरोप / 
राज्योंकी स्वत॑न्नताका सम्मान करणे | 
चन सोवियट सरकारसे न. मांग करें 


न 


fi 
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लांळ ध्वजा फहरायेगी . 


वह जबदंस्त भूल कर रद्वा है।” यह है सारांश मि० छुलिटके 
> लेखका जो “लाइफ में प्रकाशित हुआ है । 


ह कइनेकी आवश्यकता नहीं है कि मि० बुलिरने 
अपने मनोभावोंको व्यक्त करनेके लिगि इटा लियनोंका सहारा. 
मात्र लिया है । दरअसल ये उनके अपने विचार हैं और 
उनको लेखबद्ध करके उन्होंने अमेरिकन सरकारके सामने 
उपस्थित किया है । भि० डुलिट वर्तमान अनुदार और कहर. 
ब्रिदेनके अधिक समीप हैं। उससे उनको अधिक सद्दानु- 
भूति है, क्योंकि दोनोंमें विचार-साम्य है। इनकी अब तककी 
कल्पनामें मनुष्यक्री तरह जीने और सखस्वच्छन्द्ता और 
स्वतस्त्रतापू्वंक जगमें विचरण करनेका अधिकार उन व्यक्ति- 
योंको ही है जो आज छडब्रर ओर घरनाचक्रसे देशके सम्पूर्ण 
धनेश्वर्य ओर सम्पदाके अधिकारी हैं। प्रत्येक देशके इस 
दर्जके आदसियोंको ही मे लोग देश,समाज ओर राष्ट्र मानते 
हैं। इनसे परे जो लोग हैं वे इन थोड़ेसे खोगोंकी दयापर जी 
सकते हैं, उनकी जूठन ओर अनावश्यक समझकर फेक दिये 
गये टुकड़ोंपर, शान्ति ओर सन्तोषके साथ जीवन यापन 
करनेको तैयार रहनेवाले व्यक्तिको ही ये शान्ति और स्वत- 
न्त्रताके लिये बांछवीय मानते हैं। जिन लोगोंने इस प्रथाके 
खिलाफ आवाज उडायी ओर देशकी शक्तिको यदद कह कर 


* उठ्बुद्ध किया कि दूसरोंके परिश्रमपर पछनेवाले सुट्टी भर 


व्यक्तिं कानून ओर न्यायका रूप देकर समाजका शोषण 
कर रहे हैं , अतः शान्तिके सबसे बढ़े इन शन्रुओंको अपदस्थ 
क्रनेके लिये जनबळक़ो धनत्वका सामना करना चाहिये। 
मि० बुलिट जेसे राजनीतिज्ञोंकी दृष्टिमें इन नागरिकोंमें 
ओर नाजियोंमें कोई अन्तर नहीं रह जाता । बात भी ठीक 
है। उनके स्वार्थपर जो आवात करे, उनके लिये ब नाजीसे 
भी बढ़कर भयङ्कर है । अतः समाजवादी रूसको पू'जीवादी 
और साम्राज्यवादी यदि नाजी समझते हैं, तो कोई आश्चयं 
नहीं ? मि० डुलिरने अपने लेखमें यह भी कहा है कि “इटा- 
लियनोंकी यह दुलील है कि यूनाइटेड स्देटसका हित इसीमें 
है कि यूरोपके समस्त राष्ट्र लोकतन्त्रके आधारपर सङ्गठित एवं 
स्वतन्त्र हों ओर उनके आदर्श वेसे ही हों जेसे यूनाइटेड- 
स्टेट्सके हैं तथा परस्पर एक दूसरेकी रक्षाके लिये एक सङ्घे 


> सब संयुक्त रहें ।” इस वक्तव्यपर विशेष दिप्पगीकी आवश्य- 


कता नहीं है । इम पहले ही कह आये हैं कि जब इस तरहके 
विचारवाछे किसी देशकी स्वतन्त्रता और छोकतन्त्रकी बात 


करते हैं तो इनकी इष्टि उस देशके सुट्टी भर पू'जीवादियों [ 


तक ही सीमित रहती है। यह बात यूनानमें बिलकुल स्पष्ट 


हो गयी है । देशकी स्वतन्त्रता ओर जनसाधारकी स्वतंत्रतामे - 
स्पष्ट ही इनके लिये बड़ा भयङ्कर अन्तर है। देशोंमें रहनेवाले 
नागरिकोंकी स्वतन्त्रताका समर्थक रूस उन देशोंपर शासन 
करनेवालोंसे कहता है कि जनताके जिन अधिकारांको तुम 
सदियोंसे इड़पे बेंठे हो उनको वापस कर दो । एक परिवारकें 
सदस्योंकी तरह सबका समानाधिकार स्त्रीकार करो । किस 
देशकी जनताको ये बातें न रुचेगी । अतएव सङ्कटकालमें अपने 


स्टेलिन 


अपने देशको आततायियोंकी मर्नीपर छोड़कर भाग जाने 
चाली सरकारोंपर आज यदि उस देशके जनसाधारणका. 
विश्वास नहीं है और वे भगोड़ी सरकारोंकी जगइ जनताके 
सच्चे प्रतिनिधिप्रोंकी सरकार बना रहे हैं तो इसमें मि० | 
बुलिट जेसे व्यक्तियों को क्यों सिरदई हो रहा है। पोलेडके 
सम्बन्धमें रूस इतना ही तो चाहता है कि वहां जनताके 
प्रतिनिधियोंकी सरकार कायम हो । इसमें रुसका इतन | 
हाथ अवश्य है कि वह इस तरइके कामोंको प्रोत्साहन दे 
रहा है । यह तो स्त्रभाविक है। अपने आदर्श ओर सिद्धांतको | 
दुनियामें कोन फेलते देखना नदी चाइता ? फिर यहद | 
भावना तो आज प्रत्येक राष्ट्रके भीतर फेल रही है कि देशमें 
जनताका राज हो । सुट्टी भर आदमियों और उनके थोडेसे 
पिट्टुओंकी तानाशाहीसे छोटे और बड़े, स्वतन्त्र मोर परतंत्न 
सभी देश उख उठे हैं। सभी सुट्टी भर लोगोंके शार 


स्थापित करना चाहते हैं । हः ` 
यूनानमें जनताका म्रिटेनकी सामल्तशाड्वीके 


2 एल 


विल्नोइ इस बाता स्पष्ट प्रमाण है कि यूरोपका 
साम्राज्यवादी ज्िंटिनकी नीयत पर विश्वास ` नहीं करता। 
| यूनानको सुक्त करने वाले सैनिक तो ब्रिटिश और अमेरि: 
च कन- थे । रूसका यून एनसे कोई सम्पर्क नहीं । ब्रिटेन ओर 
शा यूतानका संदियोंका आत्मीय सम्बन्ध चछा आता है फिर 
` यह विद्रोह. क्यों ? इसलिये कि चरच्चिलुशाही -ब्रिटे नकी 
f `  इहिमें यूतानके छाखों नागरिकोंके जीवनका मूल्य बहांके 
` शाह ओर उनके पिट्ठुओंके जीवनके मूल्थके आगे कुछ भी 
नहीं है। किन्तु संसार इतना सचेठन हो गया हे कि अ 
| उसे मूर्ख बताकर उस पर शासन नहीं किया जा सकता। 
₹ प्रशुबल और शस्त्रबलसे शासन करनेकी बात दूसरी है। 

यही कारण है कि यूनानके देशम होने किंग जार्जकी सर- 
'_ कारको फ़िर उनके उपर मट़नेकी ब्रिटेनकी चालका समथ 
रहते ही विरोध किया और इस विरोधका जवाब लोकतन्त्र 


“ठास्त्ोंकी धारणासे दर ताजुभूति दी मनुष्यमें आवेग 
' और बिस्मयका कारण है। विश्व मुझसे भिन्न है। मे' 
विश्वके विकास-पेश्वर्यको देख कर सुग्ध होता हूँ और 
प्रतिक्षण उसकी नव-प्रभाको देखकर आश्चयंसे आक्रान्त 
होता ई। नवीनताकी अनुभूति ही विस्मयका कारण है। 
इस भनुभूतिके दो स्वरुप हैं। प्रथम भावना जिगीषा है 


(कर उन्हें अपने जीवनकी वस्तु बना सकते हैँ-इस भावना- 
का नाम बिज्ञान है। दूधरी भावना प्राकृतिक विभूतियों में 
_ निमग्न हो भाव विभोर हो जाना है, जिसमें धमं अध्यात्म 
और सावनाका आविर्भाब और हुन्द्रका तिरोभाव होने 
ल्माता है और फडल्वरूप साहित्यका जन्म होता है। 
कारण विशेष स्थान, परिस्थिति और प्राकृतिक रचना 
भावनाए', विचार और धारणाए' विभिन्‍न हो जाती 
` मानव नबअलुभुतिका आधार प्रकृति तथा परिस्थितियां 
| शेश कालमें यह अनुभूति नबीनताकी उस 
अतिक्रमण करती हुई ज्ञात होती है जिसमेंसे कुछ 
म्परागत संस्कारका 'झूप प्राप्त कर छेना दुघंट 
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अर्थात्‌ यद सोचना कि इम प्राकृतिक शक्तियोंको अभिभूत « 


नियमका तो बीज अंकुरित हो दी जाता 


SSR कक रूप ज 


ह स्वतनत्रताके लिये छड़नेवाले ब्रिटेनने तोप ओर तर. 


वार तथा दौड़ और प्रोप्छेनसे दिया । युरोपमें आज रुसका .. 
प्रभाव बढ़ र्दा है और सर्वत्र लाळ झण्डेका सादर षर 
सहर्ष सागत हो रहा है, यूनियन जैक का अस्तित्व धीरे... 
धीरे मिटता जा रहा हे। क्यों १ इसका कारण खोज़नेके 
छिये रूसकी तरफ दृष्टि दौड़ानेकी आवश्यकता नहीं है। ४ 
ब्रिटेन और उसके मि० बुलिट उसे समरथकोंको संसारको 
हडप जानेवाली अपनी स्वार्थपरताकी तरफ देखनेकी आव- 
वयक्ता है । समय और गतिको कोन रोक सका है! ब्रिटेन 
चच्चिलके ग्रिटनकी क्या हस्ती है कि वह उसे रोक 
सके । वह दुनिवार हैं। लालसेना यूरोपमें इसलिये आगे 
बढ़ती जा रही है ओर सबका स्वागत ओर भभिनन्दुन पा 


रही हैं कि उसकी गति समयके अशुकूल हैं । वह तो बढ़ेगी 


हटी । 


'साहित्य-संस्क्राति 


श्री केशवचन्द्र मिश्र, बी० ८०, साहित्य रत्न 


है, जो काळान्तरमें मानसिक रझूप-रेखा प्राप्त करने लाता ) 
है। दीर्घायु होनेपर यही परम्परागत अनुभूति किसी जाति 
समाज या राष्ट्रका सब॑ह्व होती है। यदद कल्पनाकी नहीं, 
दयकी वस्तु है। इसीको 'संस्क्ति’ कहते हैं। इसकी 
अभिव्यक्तिके अन्यान्य साधन होते हुए भी स्थायी और 
ग्राह्य साधन एक ही है, वह है साहित्य । संस्कृतिकी भभि- 
व्यज्ञगा जाति विशेषके खान पान, चाल-चळन वस्त्रोपधान 
ओर शेष प्रत्येक कायंमें दोती है। परन्तु इतने स्थूल उपा” 
दानोंमें इसका स्वरूप शीघ्र बोधगम्य नहीं होता है। भर्तः « 
विद्वानोंने इन उपादानोंको सांस्कृतिक आवरण मात्र मागी 
है, प्रमुख अङ्ग नहीं । इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति जातिके 
साहित्यमें ही होती है । यही कारण है कि सादित्य-रहि 
जातियोंकी संस्क्ृतियां उन्हींके साथ जगतसे कूच कर जा 
हैं। संस्कृति किसी जातिके सब कायो'का निष्कर्ष है,इसकी 
सभ्यताका: प्राण है भौर साहित्य उसका व्यक्त स्वर 
जिस प्रकार संस्कृति जातिके कार्य-कलापमें मिश्रित र| 
है उसी प्रकार साइित्यके अछड्भार, रूपक आदिभी 
उपांगोंके बीच भी निहित रहती है। MR | 
जगतमें अपनेको व्यक्त करनेके दो प्रशत साधन हैं प, 


` 'साहित्य-संस्क्रति' 


शे... बाह्य शक्तिते सम्बन्ध रखनेका रूप मलुष्यका भाव या 
४ टाहित्य है। ये दोनों परस्पर पूरक हैं। इस विशिष्ट 

कु । ` समन्वयमें भाव-जगतकी दी प्रधानता है, क्योंकि प्राणीमात्र 
के के दुखोंका अन्तिम परिहार और मनो-सुग्धकारी अभिला- 
(। ` पाओंकी पूर्ति जो इनका शाश्वत लक्ष्य है, इसी भाव भूमियें 
को | होती है। इसीसे आदि कालसे मचुप्य-हदयकी चेष्टा अपने 
व- को कई हृदयोंतक पहुंचानेकी देखी जाती है--वह अपनी 
न सर्वाधिक प्रिय बस्तुको सबके ज्ञानक्री वस्तु बनाना चाइता 
क है। परन्तु स्वार्थ पिटारी मचुष्य-प्राणी अपनी प्रिय वस्तुओं 
गे | को दूसरोंको देना नहीं चाइता। पर इसका भी अपवाद 
पा. है। एक ही वृत्त केन्द्रकी दो ब्रिज्या साहित्य और संस्कृति 
गी | ही ऐसी घर्तुए' हैं जिन्हें मनुण्य स्व्यं प्रिय दोनेपर भी 
| दूसरोंका प्रिय देखना चाहता है, दूरेको अपनाते देखना 
चाहता है । जो कहानी मुझे रुचती है, मे' चाहता हूँ कि 

उसे सब पढ़े'। इसीसे दोनों भिन्न होते हुए भी एक द्दी 

घस्तुके दो मिश्रित आकार हैं। 

साहित्य और संस्कृतिके इस एकत्व और तदाकार्व- 
का दुन किसी भी सम्पन्न सादित्यमें देखा जा सकता हेत 
हे जगतके ठोल सत्योंकी यदि बरबस उपेक्षा नकी जाय तो 
ता ( हमें ज्ञात होगा कि कुछ ऐसी शाइवत घस्लुए हैं जहां आकर 
वि विश्व-संस्क्ृतियां एक साथ ही हाँ? भरती हैं ओर विश्व- 
साहित्य भी वहां पहुंचकर अपना समर्थन करता है। रामा- 


यणमें, बाल्मी किने जिस विशुद्ध विशद नेतिक अवस्थाका 
चित्रण किया है, दोमरने 'इलियड? में भिन्न-भिन्न चरित्रों- 
की अवघारणामें और मानसिक भावोंके विश्लेषणे उसी 
सामान्य भाव-भूमिका दर्शन कराया है । व्यासजीने महा- 
भारतमें पार्थिव शक्तियों और भोतिक आश्रयोंकी पराकाष्ठा 
दिखला कर जिस निस्तारका प्रदर्शन कराया है, होमरने 
पट्रोजनवार'से मनुष्यकी उसी अदृ शक्तिक्री विजय बतायी 
है। रामायण महाभारतकी भांति होमरके काव्योंने दोला- 
यमान यूरोपीय विचार धाराको परिवर्तित कर युग आर 
्यक्तित्वकी छाप लगा दी है । जैसे 'सीता विश्ञुद्वताकी और 
द्रोपदी क्रिया-शीलताकी प्रतिमा हैं उसी प्रकार इेलेन भोतिक 
सौल्दुर्यकी ।? आदर्श चरिन्नांकन दी कविकर्मकी कसोदी है। 
व्यास बालमी किनि आदर्श स्त्री-पुरुषोंके चरित्र रखे हैं और 
होमरने भी। | Pe 

दांते ईसाई सतका सच्चा अनुयायी था। उसका जीवन 
एक प्रकारे एकाड़ी था । परन्तु 'डिवाइन कामेडिया” में 


i CT गज 
उसने स्तर्ग-नरकके अन्तिम अध्यायमें अनन्त ओर कप्तकी _ 


व्याख्यात्मक आलोचना, भूत, भविष्यत्‌ और वर्तेभानके | 
आश्रयमें उसी कोटिकी की है जिस कोटि तक प्राच्य दशन, | 
अपनी अनुमति सहप देते हैं । - “० ५९९ G04 ¡8 #0 888. 
88 G०4 8663.” जब मानव नित्य सत्ताकी अनन्तताक्ा . 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर लेता दै तब उसकी दृष्टि भी सावे- 
भोमिक हो जाती है, यही दांतेके महाकाव्यका रहस्य जो | 
सार है। f 
मनुष्य जीवनमें हन्द्रदा सट्न्ष आचार ओर अनाचारके | 
बीच तो चलता दवी है पर कमी-कमी दो सदाचारोमें सी 
सङ्घं चल जाता है। “शङन्तला” में दुष्यन्तके मनमें कतव्य 
और सात्विक प्रेमका हन्द्र ही नाटकका सर्वेस्व हे । उत्तर” ' 
रामचरितमें एक ओर राज्य-कर्तव्य और दूसरी ओर पतिकी 
मर्य्यादाके उत्तरदायित्वका अन्तदव न्द्र राममें चलता है । यही ' 
सहूर्ष शेक्सपियरके 'सर्चेण्ट आफ वेनिस' के पोर्लियामें | 
दिखिलाया गया है । वह पितृ-आज्ञा ओर ह॒ृदयके मधुर भार 
सात्विक प्रेम, दोनोंके प्रवाहमें आलोडित हो जाती है 
सत्पथसे विचलित नहीं होती । | 

विशव साहित्यमें विशव-संस्कृतिकी अभिव्यञ्ञ पका 
दर्शन निरपेक्ष भावसे कर ठेना, किसी महाकाव्यसे उलभ 
और साध्य है परन्तु भारवीय साहिसमें भारतीय संस्कृति 


एक विशेष उद्देश्य और सन्देश था । वे विश्व-रचना-सो 
में मिलकर उसके स्थायित्वके साथ अपने चिरल्सरणक 
गयों । यूनानी संस्कृतिने जगतके सौन्द्यं-्रोधका 
मार्ग दिलाया । रोसने उच्छुड्डऊता ओर अक्सं 
नष्ट कर संसारको कर्मका निम पाठ पढ़ाया 
ने बौद्धिक परिचर्या कर विश्वको जानकी शिक्षा 
अपनी इकाईको निरि ओर अछूता छोड़ गया 
उसी प्रकार देदीप्यमान है। वह ज्ञान पार्थिव और 
दोनों ही है। आध्यात्म और दर्शनकी अदूर _ 


बोध द्वारा'समस्त जगतको आनन्द: 
द्वारा अपनी शक्तिकी व्यासि घोषित 


परस लक्ष्य है। भारतीय 


उन्तायिका बन कर भी | 
री यदी स 


स्क तिमे ज्ञान-केमके साथ सोन्दर्यका पर्यास समन्वय रहने- 

आप के कारण इसके साहित्य क्षेत्रमें खुल कर ओर पूर्णतया व्यक्त 

३ " . नेका अवकाश पाया जाता है, उतना, जितना किसीमें 
लही ` 

` आदर्श चरित्र-सजन कविका प्रधान गुण तो है पर यद 

ह, नदशं लो किकतासे परेकी वस्तु न होनी चाहिये। रामायण 

' एक आदर्श समाजका चित्र उपस्थित है। राम-सीताका 

` दुरित्र प्रधान हे! ओर चरित्र इल्द्दींके सहयोगी या भाबरण 

हैं। परन्तु उनका विशद चरित्र केवल मनुष्यका कुतूहरु- 

` नर्धन करने वाळा नहीं है । ऐसा होता तो इम उसे कोतुक- 

' की बस्तु अवश्य बनाते किन्तु. तमसाच्छन्न मागका प्रकाश 

नहीं मानते राम अपने अलोकिक चित्रके कारण राम नहीं 

ह वरन्‌ अपनी लोकिकताके वेशिष्ठ्यके- कारण हैं। राज 

| सिंहासनसे उतर कर डन्दोंने दरिद्वताका आहूवान किया 

', था। वे राज्ञराजेश्वर थे पर झोपड़ियोंका भी अनुभव किये 

हुए थे। वे अडौ किक थे 'परन्तु बन्धु -वियोगके प्रचण्ड उत्ताप 


गान प्रत्येक नर-नारीके कानोंमें ध्वनित हो रहा है। 
थणकी अयोध्या नष्ट-हो गग्री- परन्तु प्रत्येक हिन्दू 
साकेत वर्तमान है। धर्म-नीति, आचारकी शिक्षा 
व्यासने दी हैं। महाभारतमें हिन्दुत्वकी सृष्टि हुई 
अनीतिं ओर विवेकके अव्यक्त संबंका जो ज्वलन्त परि. 
णाम वेराग्य और कमंका जो स्पष्ट विभाजन, जीवनका 
| जो पावन उपग्रोग गीतामें दिलाया गया है वह जगतके 
किसी सा हित्यमें अलभ्य है। बहांसे भारतीय नहीं 
संस्कृति झांकती है। भव्रके बाह्य रूपी अबदेलना 
जो अन्तः हपड्ो ही देखना सार्थक मानते है संसारमें 
अयोग्य है, यह तत्व बालमी किने दिया है । 


oe ai, २-० 


कलाप , इन सबमें वह शांतिकी झांकी देखना चाहता है। ८.” 


पळे तो बास्तविक शांतिकी कल्पना दी इसमें वपरे है, पर 
सम्भावना होनेपर भी वह पूर्ण आध्यात्मिकताके समन्ब्य 


_ब्विना स्थायी नहीं होती। भूतलकी वर्तमान ओर लुप्त न्ध 


संह्क्तियोंमें इल समध्वयकी क्षमता आंशिक थी और है पर 
भारतीय संस्कृतिकी तो विशेषता ही इसीमें है। इसे 
प्रत्येक अङ्गमें आध्यात्मिकताकी अभिव्यक्ति वर्तमान रहती 
३ । इसलिये. वह. विशाल और स्थायी रही है। यहांकी 
शिल्प और मूषिकळामें उसी अनन्त अध्यात्मकी समरसता 
प्रवाहित ददोती है । यूनानी कछा वाहा-अकपेण रखती है 
पर भारतीय गन्धव. कडा अन्तः सौन्दर्य और पावन आक- 
षंणका द्योतन करती है। प्रत्येक बरूत कलमें, आध्यात्मिक 
प्रतीक जलज, मन्दिर ओर अश्वादिके छूपमें बतंमान 
रहता है। 

. हमारे साहित्यके क्षेत्रमें भी यह धार! प्रवाहित होती 
है। रामायण-महाभारतकी तो भित्ति ही उसीपर खड़ी है। 
उनकी रचना इसीको साध्य मानकर हुई है । प्रकृतिके अनंत 


सोन्दर्य-भण्डारमें ही का स्पन्दित होती है। आरण्योंके _ . 


उन्ही सुग्धकारी गह्वर चित्र पटोंसे संसक्ृतिका भी सन्देश 
प्राप्त हुआ, लालन-पालन हुआ । यही कारण है कि सहन 
आश्रय चाइनेपर भी हम उसे छोड़ न सकें। महाऊवि 
कालिदासकी ऐेबनी अरण्य-कलाके सहज सौन्दूर्यपर इतनी 
जेम गयी कि वह इम ओर दमारे बीचसे आगे बढ़कर विध” 
की वस्तु बन गयी । प्रकृति नाथिकाका प्रत्येक अवयव हवावकें 
साथ बिचलित हो उठा-पाश्चात्य विद्वान शङुन्तछाको - 
तुलना मिरेण्डासे करते हैं, पर शक्रुल्तला आरण्यक होते हुए 
भी व्यवहार कुशळ भारतीय रमणी रत्न है। मिरेण्डाकी सर” ` 


` रता स्वाभाविक है पर उसमें पवित्रता कहां ? कालिदासकी 


रचनामें भव्य भारतीयताके स्फुिङ्ग यदव-तरहां विशद पमे 


कुमार-सम्भवकी कथाके सहारे सती नारियोंके बिषयमें उन 
समस्त भावोंको जो इवामें उड़ते फिरते थे किल प्रकार एकः 
त्रित करके स्थूल रूपमें पकड़ छिया । घर घरमें निष्ठावती 
स्व्रियोंकी जिस कडोर तपस्याका आभास गृह-का 


आडते दिखायी पड़ता है बही मन्दाकिनीकी धारासे धौत 
होकर देवदाकी वनच्छायामें हिमालयक्ी चह्टानपर बेडी हुई ह 
ः देवीकी तपस्याके चित्रमें अनन्त काङके लिये. प्रकाशित द | J 


a 
= 


| 


` बिरे हैं। विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ लिखते हैं “कालिदापने | 


> 
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“साहित्य-संस्कृति? 
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उडा ।” विशाल साहित्योद्यानमें इसी प्रकार प्रकाशमान 
सांस्कृतिक-पुष्प बिखरे: पड़े हैं जिनका सञ्चित स्वरूप प्राप्त 
करना भसम्भव तो नहीं दुष्कर अवश्य है । 

सैन्य शक्तिसे अभिभूत आतताइयों ओर यवनोंकी परा- 
धीनतामें जध भारतकी पार्थिव शक्तियां निस्सद्दाय बन गयी 
थीं, जब समाजका शक्तिमान बन्धन ढोला होकर टूट रहा था, 
बौद्धिक नेतृत्व जब तमस की गम्भीर गुद्दामें विलीन हो गया 
था, उस समय भी संस्कृतिकी अविच्छिन्न धारा जो अबाध 
गतिसे प्रवाहित होती आ रही थी, सिमर कर साहित्यमें 
अपना क्रम बनाये रख सकी । साधन परिबतित दो गया था 
पर साध्य वही था। संस्कृतका स्थान देशी भाषाओंने 
अपना लिया था । तुलसी बाल्मीकि थे । इताश समाज फूरके 
प्रवाहसे विछिन्न हो रहा था । परन्तु सूर-तुळसीने भारती- 
यताकी प्राचीन बीणाको जब बजाया तो सांस्कृतिक भारवफिर 
इकाईकी -र्थूल प्रतिमा-सा दृष्टिगत होने लगा । यवन शासक 
थे। देशी शासक अशक्त थे। दो संस्कृतियोंका घोर सङ्घं 
था। फिर भी भारत इतश्ास महीं हुआ । हिमत्रान से ले- 
कर कन्याकुमारी तक सब राम या कृष्णकी भक्तिमें विभोर 
होने लगे । सूर-तुरुली ओर चेतन्थकी यही सफलता है । 

साहित्यमें सौन्दर्यं जब्र तक प्रतीकात्मक रहता है, इसकी 
महत्ता तभी तक निरूपम रहती है । तभीतक सोन्द्यं पवि- 
ब्रताका पर्याय रहता है । परन्तु साहित्यिक सौन्दय्यं जब 
भौतिक वासनां पूर्ण करनेका उपादान मात्र रह जाता है तश्र 
सा दित्य साहित्यकोटिसे च्युत हो राग लिप्साका साधन 
मात्र बन जाता है । विदेशी साम्न।ज्य निष्कण्टक हो जब पूर्ण- 
तया प्रतिष्ठित हो गया तब ऐहिक ऐश्र्यं और विडासिता 
हरमसराओं से छिटक कर भारतीय नरेशोंमें भी प्रतिष्टित हो 
गयी । तात्कालिक कचि कलाधर अपनेको इस प्रभावसे न 


बचा सके और उनका साहित्य सौन्दर्य म्य्यांदासे छतित हो 


` अभिभूत हुए, पर यह प्रभाव ख्प-रेखा ओर झेली तक दी 


यद्यपि हमारा कार्यक्रम प्राचीनताकी हुहाई देने और वर्तमान 


गया । रङ्गसाजीका चमत्कार उमड़ पड़ा । श्रोता और खष्टा 
दोनोंकी रुचि वाह्यानुभूति पर आ रिकी । परन्तु यदि ध्यान 
से देखा जाय तो इस खारे जलके बीचमें एक मधुर जल-खोत 
प्रवाहित हो र्दा था जो कभी बिह्दारी ओर उनके सहयो- 
गियामें भी दिखलायी पड़ता था । यही वइ सतत प्रभाव था 
जो प्राचीनताका आलोक लिये आज भी बीसियों आकारमें 
बह रहा है । 

बिषयोंकी अनेक रूपता ओर विधानकी ` विभिन्नताके 
कारण नवीन साहित्यने बहुमुखी रूप धारण कर लिया है । 
भाव व्यंजनाका साधन काव्यके अतिरिक्त और भी वर्धित 
हो गया है । वेज्ञानिक उत्कर्षे प्रभावसे जगत एक बड़े घरके 
झूपमें प्रकट हो गया है। एक कोनेकी तुच्छ घटना सारे भू: 
मण्डलको प्रकम्पित करनेके लिये पर्याप्त होती है । साहित्य _ 
भी इससे अछूता नहीं रद्द गया है। पाश्चात्य सादित्यसे हम 


र्दा । आत्मा बही अपनी और परम्परागत ही रही। आज 


देल्यका विइलेषण करनेसे किक नहीं रद गया है पर इसके 
बीच भी एक रसताकी बूर्ण रक्षा होतो जा रही है। यह 
सांस्कृतिक सूयंके ज्योतिमय आलोकके कारणही अक्षुण्ण है । 

अधिकार, दप, स्वार्थ और भइङ्कारके सङ्घे धरणी 
भाक्रांत रहती . है। यदि सहज धर्म ओर कत्तव्य आकर 
बचानेका प्रयत्न न करें तो मानव जीवन भार बन जाय । यह 
कायं साहित्य द्वारा ही सम्पादित दोता है जो समवेदन 
भौर सहानुभूतिके साथ कठोर सत्योंको समझता और बोधः 
गम्य बनाता है और जातीय मान्यताओंकी रक्षा करता 


हे 


अब पहुंचा हूँ. अन्तःपुर में; 
रानी! सेज सजाओ!. 
` एक बार फिर अपने पेरों की 
पायल . झनकाओ ! 
` „ आँगन - गेह बुहारो, लीपो, 
मङ्गल - चौक पुराओ ! 
रानी, बहुत किया तप, अब तो 
मन - वांछित फर पाओ ! 
इतने दिन तक रहा प्रवासी, 
-कुञ्जमे बना उदासी 
जानें, किस स्वप्निल विलासमें ? 
मेघोंक शीतळ निवांस में ? 
दूर - दूर कल्पना-भवन में 
` मग-तृष्णाके मोहक वनमें ! 
 'हप-गन्ध-रस? के जीवने में ०-29 
 ज्ञीवन-फलके आस्वादन में, . ; 
वह जीवन, जो सबका जीवन, ., 
बह नन्दन, जो सबका नन्दुन ; 
ह, लेकिन, मेरी प्यास न मिटी. 
Ro सच कहता ई, आस न मिटी ! 


सुजन किया है विधिने. जगम 
` मोहक भौर विचित्र 


अन्तःपुर 


श्री आरसी प्रसाद सिंह + 


मुझको ठीक पकड़ छो जेसे 
धरती को यह दूब! 
में आया ईँ, जेसे लड़कर 
आता एक सिपाही, 
थका और मांदा, बरगद की 
शीतल छाया में बेडा हो 
जसे कोई राही 
बहुत दूरसे आकर, मानो, 
वस्तु देख मनघाही! 
अब तक मे' हूँ रहा भरमता 
जानें, किस जादू गरनी-- 
की मायामें ? भरा कोन थी 
वह मेरा मन हरणी! 
कमी सिन्धुके साथ गरजती, 
विद्य,त-सी फिर कभी छरजती, 
कंचन-सी चुम्बक, रमणी-सी _ 
मोहक, पंकिछ वेतरणी-सी Fe 
वह जो सृष्टि, चझ्लुके सम्मुख कु 
फैली है विराटू शंत-शत-मुंख; 
वह भी तुझ-सी ही पविन्न थी, 
रानी, तुझ सी सच्चरित्र थी ; 
वह भी तुझ-सी ही छन्दर थी; 
सम्मोहक थी, आकषक थी ! 
बड़ा प्यार उसका था सुझ पर, 
वह मुझको चाहती बहुत थी ; 
भी उसे चाहता, वह भी 
और मुझे मानती बहुत थी !. 
इतना भी क्या प्यार कि जीवन 
परिवर्तत की मांग करे! 
इतना भी क्या नूतन, नूतन 
स्वयं पुरातन मांग करे! 
में ने कहा, चलो ! चिन्ता क्या ? 
एक विवतेन आ पहुंचा ! 
ओर, न जानें, किस प्रकार मे' 
भन्तःपुर में जा पहुंचा!. 
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घीरे-घीरे वाह्या जगत्‌ यह 

होता जाता स्वयं विनष्ट, 

मेरी आत्माका प्रकाश ज्यों-ज्यों 

होता जाता है स्पष्ट! 

भूरा - भरका 

बंधा किसी के डर में, 

जाने, केले पहुंच गया में" 

सहसा अन्तःपुर में? 

दोनों ही अनहोनी घटनाएं 

हैं ये जीवन की! 

दोनों ही मेहमान बनी थी 

केबल दो--द्दी क्षण की ! 
क्षण बढ़ते-बढ़ते ले आथे 
युग - युग की बेकलियां ! 
अब तो वे ही युग छगते हैं 
सण - भर की रंगरलियां ! 

आओ, अब तुमसे ही लीळा 

हो, चल्लल क्रीड़ा हो! 


अब हो ओ, संगिनी ! तुम्हीं से 
कौतुक हो, ब्रीड़ा हो 
अब तुमसे ही विनोद्‌ हो 
आओ, नव अभिनय दो ! 
जो-जो होता था, सब कुछ दो 
क्रोध, मान, परिणय हों ! 
प्रेम-प्रीति हो, कलह-राग हो 
मेरी घबड़ाइट हो 
सम्भाषण हो मधर, तुम्हारी 
रह--रह झुझळाइट हो! 
कुछ रह गयी उन्हींकी बातें, . र 
अब कुछ रहे उरी! ज 
तुम या और तुम्हारी-जेसी E> 
कब कोई है दारी? 
मे' नत हूँ, जब तक चाहे जी, 
करो निटुर अनुशासन ! 
वचन तुम्हें देता हूँ, तोडगा | 
न कभी मे' बन्धन! 


एक बार कर छलिया- अगर 
पत्थर पर भी विइवास, 


` फिर तो में' चाकरी बजाऊं, 
बना रहूँ चिर - दास! 


` मानवोत्कपेमें 


` घैरी हाळकी इज्जलेंड यात्राने मेरी आंखें खोल दी । मेंने 
चहांपर अपनी आंखोंसे देखा कि युद्धकालमें वेज्ञानिक 
आविष्कार और कौशल उच्चतम शिखरपर पहुंच गये हैं । 
यांत्रिक युद्ध प्रणालीकी सफलताके लिये आवश्यक शस्त्रास्त्रं 
` और ओजारोंके आविष्कारोंकी दिशामें ही यदद उन्नति हुई 
है, ऐसी बात नहीं है। विज्ञानने उद्योग-शिल्प और इपिको 


' महान सङ्कटकालमें भी मानवताके लिये नितान्त आवश्यक 
i ' शौरवांछनीय वस्तुओं ओर पदार्थों की सझाईमें किती तरहकी 


` क्रान्त कोशल ओर व्यूंह रचनादि कायो'को स्थिर करने 
pt be ५ ° Ly 

po एक राष्ट्रीय खाद्य-नीतिको- सफछ्तापूवक कार्यकारी 

` बनानेमें वेज्ञानिक शेलीकी उपयोगिता, पेनिसिलिन भौर 


बात हैं जिनको देखकर साधारण नागरिक और सरकार 
ने हो अच्छी तरह महसूस किया है कि राष्ट्रीय उत्कर्ष 


से हो रहा है। बिना इस विध्वंसकारी युद्धके भी 
बोध होना चाहिये था कि मानवोन्नतिके काममें 
'बहुत बड़ा दिएसा ठे सकता है और लेगा । वार्त- 
'तो यह है कि जबतक मानोन्नतिके लिग्रे आवश्यक 
नाओंको वास्तवश्प देनेका भवसर और छविधा 
न दी जायेगी तबतक छन्दरतर संसारकी रचना 
जा सकती। | 
बिज्ञान और राजनीति 

राष्ट्रको समुन्नत और सम्पन्न बनाना चाहते हैं 
एवश्यक है कि शिल्प और व्यवसाय संक्रान्त शिक्षा 
| विज्ञानोंकों सर्द करनेकी ओर ध्यान दें। इस 
विश्व विद्याल्योंके वाइस चांसङरोंको 
ह दून विभागोंको अधिक समुन्नत करने 
भधिकाधिक सद्दायताकी मांग 


विज्ञानका हाथ 


सर झान्तिस्वरूप भटनागरफे विचार 


सर शान्ति स्वरूप 


करें । मुझे यह बताया गया है कि यहांके कमसे कम दो विश्वः 
विद्यालयों में वेज्ञानिक अनुसन्धान और अनुशीलन कार्यको, 


स्पष्टतया, इतोत्साहित किया जा रहा है। सितब्ययिताकी | 


दुदाई देकर रिसर्च कार्य करनेवाले छात्रोंक प्रवेश बिलकुल 
ही रोक दिया गया है, बावजूद इस बातके कि ततसम्ब- 
न्थित बिषयोंके अध्यापक चाहते हैं कि रिसर्चका काम 
करनेवाले छात्रोंको विश्वविद्यालयमें लिया जाये। में उन 
व्यक्तियोंका ध्योन इस स्थितिकी ओर आकर्षित करना 
चाइता हूँ जो इस देशको प्यार करते हैं ओर जो देशके छम” 
चिन्तक हैं कि विश्वविद्यालयके शिक्षा-क्षेत्रकों सङ्कीणं सम्प 
दायिकता और राजनीतिके वातावरणसे जहां तक सम्भव हो 
दूर रहने दें । 
विज्ञान और उद्योग 

अतीतकालमें, यह देखा गया है, ब्रिटिश उद्योगशिल्प 
परिपाटीका अत्यधिक कायल रहा। किन्तु अब यदद बातअच्छी 
तरह महसूस की गयी है कि ब्रिटिनके धनसम्पद॒कों सब 
आधार तभी दिया जा सकता है जब युद्धके बाद इड्लेंडके 


उद्योग घन्धोंमें पहलेसे कहीं अधिक योग्यता और प्रगतिशी* | 


स्ताको स्थान दिया जायगा । 


pi 


Do 


Ct आप 


मानवोत्कषमें विज्ञानका हाथं , 


यदि भारतीय उद्योग-शिल्पको पूर्ण समुन्नतरूपमें, हीक 
समयसे अपने उचित स्थानपर पहुंचना है, और पहुंचना तो 
है ही, तो यह अत्यावश्यक है कि अनुसन्धान कार्यमें अधिक 
व्यय करनेकी बातपर अभीसे उचित ध्यान दिया जाये। 
टाटाको छोड़कर हिन्दुल्तानमें शायद ही कोई ऐसा ओद्यो- 
गिक सञ्डन है जो वेज्ञानिक और ओद्योगिक अनुसन्धानके 
लिये नितान्त आवश्यक ओर उचित छविधाओंकी भी 
व्यवस्था करता हो । इधर हालप्रें श्री घनश्यामदास बिड़छा 
और सर श्री रामने वेज्ञानिक अनुसन्धानकी दिशामें कुछ 
दिलचस्पी ली है, किन्तु यदि युद्धके बाद घाहरी प्रति- 
योगितासे हमें दतेमान भारतीय उद्योग धन्धोंको बचाना हे 
तो विज्ञानको समुन्नत करनेके . लिये अभी हमें बहुत कुछ 
करना बाकी है। नवसब्लालित औद्योगिक यूनिटोंको चाहिये 
कि वे एक साथ सिलकर ओद्योगिक अनुसन्धान संत्थाए' 
और वैज्ञानिक तंथा औद्योगिक अनुसंघानकी कोंसिल 
बनायें । सरकारको चाहिये कि वह इन संह्थाओंको पर्याप्त 
आर्थिक सहायता दे, ताकि भावी भारतके उद्योग धन्धोंको 
आशाजुकुरू उन्नतिके शिखरपर पहुंचाया जा सके । 
विश्वकी उन्नति ओर हितके लिये यह आवश्यक और 
बांछनीय है कि भारतमें उद्योग और शिल्प समुन्नत हो । 
संसारको यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखनी चाहिये 
कि जिस समय हम भारतके. रहन सहनके स्तरको ऊपर 
उडानेका प्रयास करेंगे उसकी संसार व्यापी प्रतिक्रिया 
भवश्यम्भावी है । 
राष्ट्रीय सरकार चाहिये 
हर हालत ओर स्थितिमें राजनीति-अत्यग्त महत्वपूर्ण 
हिस्सा लेती है। यह स्पष्ट है कि हिन्दुस्तानको पूर्ण 
राष्ट्रीय विकासकी स्थितिमें पहुंचानेका निश्चित ओर 
शीघ्रगामी मार्ग जनताका प्रतिनिधित्व करनेवाली 
राष्ट्रीय सरकार ही है। आज देशमें राष्ट्रीय सरकार नहीं 
है। किन्तु इसीलिये देशके चिन्तनशीळ नरनारी अपनी 


शक्ति ओर सामर्थ्यके अनुरूप अपने साथियोंकी दयर्न 
स्थितिमें छधार करने के लिये किली उचित मागका अबर- | 
लम्त्रन न करें, यह भी तो उचित नहीं है । राष्ट्रीयलरकार 
का अभाव उनकी भकमंण्यताका कारण न बने। वतंमा 
स्थितिक़ी खीमाओंके अन्तरगत भविष्यका ध्यान रखक 
डनको अपनी योग्यता ओर कार्यके अनुप्तार देशकी सिः 
एुधारने के लिये उचित मार्ग निकालना चाहिये । में यह 
बात माननेको तेयार नहीं हुँ कि भारतकी कृषि-जातीय और 
औद्योगिक उन्नति के छिये देशमें, जो कुछ किया जान 

चाहिये था धनी ओर ज्ञानी व्यक्तियोंने उतना भी 


हे। 


भारतको समस्या ? 

ऐसा: कहा जाता है कि भारतकी समस्या सुख्यतः 
जीवतत्व सम्बन्धी है ओर भारतकी प्रगतिके मागर 
वास्तविक रोड़ा स्वास्थ्य, खाद्य ओर आबादी हैं 
ऐसा कहने वालोंको इस बातका ध्यान रखना चाहि: 
दिन्दुस्तानकी गरीबीकी समस्या इषिले ही नहीं इर हो 
सकती । अतः यह आवश्यक है कि जीवतत्व विज्ञा 
पदार्थविज्ञान, रसायनविज्ञान, इंजीनियरिंग यहां तक ' 
गणितविज्ञानसे भी सहायता मिले । भारत तबतक 
स्वस्थ, समझ! ओर स्वाभिमानी राष्ट्र नहीं बन स 
जबतक हिन्डुहतानकी आवादीका काफी अच्छा बंडा 
क्षि सम्बन्धी अनुसंधानके अतिरिक्त अन्य अनुसं 
न लगेगा । इस बातसे में पूर्णतया सहमत हूँ कि 
हमारी कृषि और इमारे उद्योगशिल्पांका पूर्णेबिक 
होगा तबतक भारतमें विज्ञान तरक्की नहीं कर 
अधिक भोजन ओर अधिक स्वास्थ्य इन बातों 
निर्भर है । वेज्ञानिक ओर ओद्योगिक अनुसंधान क 
सफलता तमी है जब उसका उपयोग मनुष्यको भौतिक 
पहुंचाने और वर्तमान उद्योगशिल्पों तथा बतं 
उद्योगोंकी सहायता करनेमें किया जाये। | 


किसी भी युद्धके वास्तविक स्वरूप का निर्णय बहुत 
आसान नहीं । युद्धारम्भ[होनेके पदलेकी अवस्थापर ही 
चिचार करने भथवा युद्धके आक्रमणात्मक या रक्षात्मक 
` होनेके प्रश्‍नको ही विशेष महत्व देनेसे उसके स्वरूपका 
` कोई निश्चित ज्ञान नहीं होता । साथ ही;इस सम्बन्धमें 
विचार करते समग्र अनेक परस्पर विरोधी बातें उपस्थित 
| होती हैं। पोलेण्डके खिलाफ नाजियोंकेयुद्धके स्वरूपको 
आक्रमणात्मक कहनेमें कोई आपत्ति नहीं, किन्तु दूसरी 
`  तरफनाजियोके खिलाफ ब्रिटेन और फ्रांसके युद्धका स्वरूप 
। क्या समझा जायगा ब्रिटेन ओर फ्रांसके युद्धके आक्र- 
be ; ` मणात्मक होनेका खण्डन जब यह कह कर किया जाता है 
कि आक्रमणको रोकने ओर सन्धि शर्तो'का पालन करने 
` अधत्रा राष्ट्रोंकी आजादी की रक्षा करनेके लिये युद्ध आरम्भ 
5 रा | किया गया है, तब यह प्रश्न उठता है कि इसके पूर्वके 
| । i ' कितिनेद्दी आक्रमणों ओर सन्धियोंके तोड़े जानेका भी 
` इसी प्रकार उत्तर क्यों न दिया गया? जमनी द्वारा 
 जेकोर्छोबाकियाकी ओर इटली द्वारा भळत्रानियाकी सुवत- 
__ स्त्रताका अपहरण किये जानेपर ब्रिटेन ओर फ्रांस उसकी 
रक्षाके लिये क्यों न अग्रसर हुए? अपनी पूवं सम्धियोंकी 
हिफाजत तथा स्पेनके मामलेमें अन्तराष्ट्रीय विघानके अन्त- 
' गंत अपने दायित्वका पालन करनेमें ब्रिटेन और फ्रांस 
क्यों अप्मर्थ रहे ? इन सभी प्रनोंपर कोई व्यक्ति व्यर्थ 
ही बहुत समय तक विचार करता रद्द सकता है। किन्तु 
ki ` युदक असली स्वर्पक्रा ज्ञान आसानीसे नहों हो सकता । 
' इसके स्वरूपको जाननेका एकमात्र निश्चित मार्ग उन सभी 
ऐतिहासिक घटनाओं ओर परिसिथितियोंपर विचार करना 
है; जिनके कारण युद्ध आरम्भ हुआ। इसके छि युद्ध 
संलग्न देशोंकी जनताके विभिन्न वर्गों के पारस्परिक सम्बन्ध 
' ज़ानना आवश्यक है, क्योंकि उन देशोंके शासक 
के स्वरूप ओर सिद्धान्तको जाने बिना उनके द्वारा 
किये गये युद्धे स्वरूप और उद्देश्यको नहीं ज्ञाना जा 


f) 


युद्धके पूर्व फांसकी स्थिति... 


इसी अन्तिम प्रश्‍न पर भर्थात रासकर शाक 


फ्रांस असफल क्यों हुआ ! * 


प्रो० मयङ्क 


जेनरल डि गाल 
स्पष्टरूपसे ज्ञात हो जायेगा कि सितम्बर १९३९ में आरम्भ 
हुआ युद्ध फ्रेंच जनताका युट्ठ नहीं था और इसकी तुलना 
स्पेनिश प्रजातन्त्रके युद्धसे, जहाँ जनयुद्धमो चेकी विजये 
पश्चात्‌ बिदेशी आक्रमणते मदद पाकर ज्ञमींदारोंने सशस्त्र 
बिद्रोह आरम्भ किया था,नहीं की जा सकती । सारांश यई 
कि स्पेनके वर्गविग्रहते तेजीसे बढ़कर अन्तमें गृहयुद्धको 
स्वरूप धारण कर लिया। इसके विपरोत फ्रांसमें जनवुढः | 
सोचेका क्रमशः विनाश प्रथम विश्वयुद्धक्ी विजयके . पश्वा 
उसके भीतरी शत्रु ओंके हाथों आरम्भ हो गया।था । स 
जनमोर्चाके शत्र बहांके दो सौ ,पू'जीपति परिवार / | 
ओर फ्रांसकी समह शालन व्यवस्थामें उनका प्रमुख हे + 
रहता था। इन्हीं दोसो परिवारोंके सदस्य फ्रांसके सर्वेर्वा ¦ 
थे तथा फ्रांसके प्रीमियर दछादिये तथा अन्य नेताओंकी | 
उनके. आदेशानु्ार आचरण करना पड़ता था। रा 


~ 


उदितो पूजीपतियों और मिमं तनातनी चळ रही थी. 


भौर यह वर्गयुद्ध क्रमशः जोर पकडता जा रहदा था| | 


क्रांस असफल क्यों हुआ! 


के क्रियाघादी पू'जीपतियोंका ही विशेष हाथ रहा और उनका 
' जख्याळथा कि श्रमिकवर्ग और जनताका अच्छी तरह दमन 
करनेमें युद्धकी स्थिति बड़ी सहायक हो सकती है। फ्रांसके 
परराष्ट्र मन्त्री वोनेतने जर्मन राजदूतको १९३९ के ग्रीष्म- 
ऋतुमें बताया था कि यदि युद्ध आरम्भ हो जाये तो फ्रांसके 
श्रसिकवर्गका पूर्णतया दमन कर-दिया जा सकेगा, फ्रेंच 
कम्युनिष्ट पार्टीको मिटा दिया जायेगा ओर सभी विरोधी 
ट्रेड यूनियनोंको उखाड़ फेंका जायेगा । अतएव इसले स्पष्ट 
हो जाता है कि फ्रॉसको बाँके पू'जीपतियोंने ही युद्धमें 
शामिल होनेको वाध्य किया । फ्रासके पू'जीपति वहां के 
कारखानोंके श्रमिकोंकी मांगोंको स्वीकार करना नहीं चाहते 
थे, किहु श्रसिकोंका प्रभाव दिनोदिन बढ़ता जा रहा था 
ओर उनको अधिकाधिक उदिधाए' देनेके लिपि फ्रेंच 
पू'जीपति बाध्य हो रहे थे । 

युहके लिये फ्रेंच पू. जीपतियोंकी हादिक अभिछापाका 
प्रमाण मो० वोनेतके उस चक्तव्यसे मिलता है, जि्में उन्होंने 


भ नहीं हुई, बल्कि श्रमिकों व जनताके | 
ता स्वार्थो' ओर एविघाओंका अपहरण | 
के करनमें उन्होंने इस अवसरसे लाभ | 
त्न उठाया । इसके अलावा फ्रांसके प्रतिः. 
रह क्रियावादियोंने फासिस्ट शैलीका दवी | 
का , उपयोग नहीं किया, बरन फासिस्ट 
| संस्थाओंसे भी खुछमखला सहयोग 
| आरम्भ कर दिया। साथ ही वके 
मे । लोग फे च सरकारमें तानाशाही रुख | 
| भी अख्तियार करने लो। इस. 
छ अवस्थामें फ्रेंच श्रमिक प्रश्न .. 
बा सकते हैं कि हुासिल्म 

गो | फ़्ेच  प्रतिकिया-वादियोंकी 

: | शेरवर्गका पतन--अमेरिकन अपना, तथा यूनिनजेक और फ्रांसका तिरज्ञा झण्डा नीतिमें कितना अन्तर . र्दी 

| फहरा रहे हैं । हे! pe 

| | 


जर्मन राजदूतको बताया था कि युद्ध आरम्भ इोनेपर - सारा 
फ्रेंच राष्ट्र सरकारका एक मतसे समर्थन करने लगेगा युद्धके 
परिणाम स्वरूप आम चुनाव स्थगित हो जायेंगे, जनसभाए' 
न्द्‌ हो जायंगी, किसी भी प्रकारके विदेशी प्रचारकी चेष्टा 
का दमन किया जायगा ओर कम्युनि्टोंको कारावरुढ कर 
दिया जायगा । ऐसा होनेपर फ्रेंच जनतासे अनुशासन पालन 
ओर बलिदानके लिये अपील करनेकी आवश्यकता नहीं होगी 
बल्कि समस्त राष्ट्र युद्ध जनित आवश्यकताओंके नामपर 
स्त्रय बड़ासे बड़ा बलिदान करनेको प्रस्तुत हो जायगा । मो० 
चोनेतका यह वक्तव्य फ्रांसके तत्कालीन वर्ग-विग्रह और 
पेंच पू'जीपतियोंकी स्वाथ-खाधन-चेषट्टाका ज्वरून्त प्रमाण 
है। फ्रेंच श्रमिकोंके दृष्टिकोणले देखनेपर आसानीके साथ 
यह कहा जा सकता है कि इस युद्धको आरम्भ करनेवाले वे 
पू.जीपति ही थे, जो जन युद्धमोर्चा कार्यक्रम, ४० घण्टे प्रति 
सप्ताह काम तथा श्रमिकोंको अन्य्र ऐसी ही उविधाएः 
प्रदान करनेके विरोधी थे । प्रतिक्रियावादी फ्रेंच पूजीप- 
तियोंने इस युद्धको श्रमिकोंसे प्रतिशोध लेनेका एक अच्छा 
भदसर समझा । फ्रेंच पू'जीपतिफ्रांसमे 
और बाहर भी खछ मखा फासिस्टों 
से सहयोग कर रहे थे भौर बर्बर 
फासिस्ट-शक्तियोंसे : युद्ध आरम्भ 
दोनेपर भी अपने देशवासियों 
श्रमिकों और जनताके प्रति उसकी. 
` प्रतिशोध भावनामें जरा भी कसरी 
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हाथो के लिये युद्ध लिप्त हुईयी,अत:फ्च श्रमिकों और जन- 
| _दाधारणगगी युद्धके प्रति उतनी ही दिछचस्री नहीं हो सकती 
¦ थी, जितनी वहांके पूजीपतियोंकी थी। साथ ही युद्धमें फ्रेंच 
` भ्रसिक्ोंने उसी उत्साइसे भाग नहीं लिया होगा, जिस 
उत्साइसे स्पेनिश जनताने १९३६ से १९३९ तक भाग लिया 

' थार चीनी जनता १९३७ से अब्नतक भाग ले रही है । 
3 केच श्रमिकोंके लिये यह युद्ध प्रतिक्रियावा दियोंका--श्रमि- 
कोके शत्रु साम्राज्यवादियोंका युद्ध था । फ्रांलके शासक- 
बगंने १९३९ के हेमन्ते अपनेको दो शत्रुओंसे घिरा हुआ 
महसूस किया । इनमें एक बाइरी शत्रु ओर दूसरा घरेलू 
शत्र था। फ्रेंच शासकोंने अपने देशके श्रमिकोंको सबसे 
भयङ्कर शत्रु समझा ओर अन्तमें ऐसा निर्णय किया कि 
' श्रमिक वर्गसे शासित दोनेकी अपेक्षा जर्मनोंसे शासित 
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होना अधिक 'लाभदायक है। कुछ फ्रेंच पूज्ीपहि, । 


ब्रिटिश जे कासते आइतोंको विमानोंमें लेकर ज 


योने युद्धमें विज्य प्रालिको अपनी पराजयसे अधिक्र\ > 7 
खतरनाक समझा, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि फ्रांसक्ी % : 
विजय होनेपर श्रमिक और जनखाधारण क्रांति कर देंगे 
आर उसके परिणाम स्वख्प यहां भी झूसके समान श्रमिक. 
बर्गके हाथोमें शासन-सत्ता चली जायेगी । 
यह युद्ध शुरू द्वोनेके पहलेते ही फ्रांछके घरेलू शत्रुओंने ' ' 
श्रमिकों और जतताके दमनकी कार्यवाही आरम्भ करदो 
थी । विगत सात वर्षो के अन्दर अनेक बार फ़ च पार्लमेंरके 
अधिकारोंको भी, सङ्कटापन्न स्थितिकी दुई देकर अस्थायी 
नियमोंके अनुघतार सीमित कर दिया गया था ओर मन्न्रि- 
मण्डङ्पर पा्मेंटका पूरा अधिक्रार नहीं रह गया था। यह 
विधान ब्रिटेनके उत्त विधानले उतना अधिक मिलता जुलुता 
नहीं है, जिपके अनुसार युद्धकारमें- जिटेनका शासन-सञ्चा- 
लन होता है, किन्तु जमनीके प्रख्प्रात ४८ वें नियमले इसका 
बहुत कुछ सामझत्य है, जिसके अनुसार जमेन सरकारके 
चांसलूर ओर उनके मन्त्रियोंको रीखस्टाग ( पालमेंट ) की 
अनुमतिके बिना कानून जारी करनेका अधिकार मिल गया 
ओर इस प्रकार जमंनीते गणतन्त्रको भिटाकर नाजियोंके 
लिये मार्ग प्रशत्त कर दिया गया था। फ्रांसमें भी इसी 
प्रकार डोमग, लाव ओर दलादियेके विशेषोधिकार 
कानुनोंने फासिज्मके लिये राहता खोल दिया। पालमेंट 
ही गणतन्ब्रवादका आदर्श नहीं है 
ओर न पू'जीवादी गणतन्त्रका छप 
इससे जाहिर होता है। किन्तु 
समय समय पर पाल मेंटके अधिः 
कारोंका नियन्त्रण होनेसे स्पष्ट 
जाहिर हो जाता है कि पार्लः 
मेण्ट पर पृ'जीवादी गणतन्त्रका 
- प्रभाव है। इस प्रकारं १९३९ के 
ग्रीष्म काळमें फ्रेंच पालमेंटका 
चुनाव स्थगित करनेका अप्रत्या- 
शित प्रस्ताव पेश किया गया। 
इस प्रकारकी कार्यवाही करनेकी 
चेष्टा पिछले ५० बर्षो'के अन्द 
फ्रॉसकी किसी कट्टरसे कह्वर प्रतिः 
क्रियाबादी सरकारने भी न 
की थी । किन्तु इस सयय पारण 
' मेंढा निर्वाचन हथगित करना 
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[रदी हैं। 
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फ्रांस असफल क्यों हुआ 


३ 


आसान था। १९४० के बहन्त ऋतुमें होनेवाला चुनाव 
एक चषके लिये फिर स्थगित कर दिया गया । इसका कारण 


कुछ समाचार पत्रों द्वारा यह बताया गया कि निर्वाचनर्मे 
¢ कम्युनिस्ट पार्टीकी बहुत बड़ी बिजय दोनेकी सम्भावना थी। 


्रांसके परराष्ट्र सचिव जाज वोनेतने जुलाई १९३९ में 
पेरिसके प्रभावशाली कम्युनिष्ट पत्र 'ला हा मेनाइट' के 
मेनेजिंग डायरेकर भोर सम्पादक मण्डलूके एक प्रमुख सदस्य 
लसियन सेम्पेजके खिलाफ मामला चळानेक्री चेष्टामें विशे- 
पाधिकार कानूनका उपयोग किया । “फिगारो! और 
'छाटेस्प' नामक दो फ्रेंच समाचार पत्रोंसे सम्बन्धित दो 
विल्यात पन्रकारोंको जम नीसे रकम लेने ओर भेद पहुंचानेके 
असियोगमें गिरफ्तार किया गया था ओर सेम्पेजने पत्रमे 
एक लेख प्रकाशित कर उनके नासोंको प्रकट कर दिया था । 
गुप्चर सन्बन्धी मामलोंका विवरण प्रकाशित करनेपर 
प्रतिबन्ध-आदेशको भड़ करनेके अभियोगमें उसके खिलाफ 
सामळा चलाया गया। सेम्पेजने अपनी सफाईमें कहा कि 


फ्रांसमें:मित्र:सेन्‍्य उतरनेके आरम्भिक दिनोंमें सप्लाई पहुंचानेवाला जहाजी बेड़ा 


कार्यान्वित करनेका मौका मिला । युद्धारम्भके १० दिन पूर्व 


फ्रांसमें सर्वत्र-जमंन पजेण्ट भरे हुए हैं और जम॑नीके वेतन « 
पर वे छोग नाजी प्रचार किया करते हैं। एक सच्चे 
पत्रकार, कम्यूनिस्ट ओर फ्रेंच नागरिक की हैसियतसे में ने 
नाजी एजेण्टोंका नाम प्रकाशित कर अत्यन्त उचित कार्य 
किया है। आदाछतने सेम्पेजको दोषमुक्त कर दिया। 
फ्रेंच अदालत द्वारा किसी राजनीतिक मामलेमें यही 
अन्तिम न्यायपूर्ण फेसछा किया गया। फ्रॉसमें फासिस्ट- 
बादका बेरोक टोक प्रचार जारी" करनेके लिये यह एक महान 
चेष्टा थी, साथ ही पत्रोंकी स्वतन्त्रताका . अपहरण करनेके 
सरकारी पड़यन्त्रका एक निश्चित चिन्ह था,. क्योंकि फ्रेंच 
जनता ओर श्रमिकोंपर “ला ह्य मेनाइट” का सर्वाधिक 
राजनीतिक प्रभाव हो गया था। इसके एक महीना बाद ही 
जनताकी आवाजका दमन करनेक ` तृतीय कार्यवाही की 
गयी । सोवियट जमेन अनाक्रमण सन्धि तथा युद्धारम्भके पूर्व 
की कूटनीतिक घटनाओं के कारण वोनेतको भपनीयोजनाओंको | 


'ला ह्य मेनाइट” ओर पेरिसके 
सन्ध्याकालीन पत्र 'सेसोय? का 
प्रकाशन बन्द करा दिया गया । 


सोवियट विरोधी भावना 
फ्रांसने दो दिनोंके बाद ३ 
सितम्बर १९३९ को जर्मनीके 
खिलाफ युद्धघोषणा की। इन दो 
दिनोंके भन्द्र चोनेत तथा अन्य 
नाजी समर्थकोंने दुद्धघोषणामें बि- 
लम्ब करनेकी प्राण-पणसे चेष्टा की । | 
युद्धघोषणा होते ही फ्रॉंसकी विश्वः 
विख्यात मेजिनोहुगंप क्तिपर सेनाए' 
एकत्र कर दी गयीं ओर समस्त 
देशमें सेनिकोंको पूर्णतया सशस्श्रकर | 
दिया गया। इसके साथ ही अत्यः 
धिक सख्त इमर्जेन्सी कानून लागु | 
कर दिये गये । करीब ९ महीनेतक | 
फ्रांसमें भातङ्का साम्राज्य रहा भौर | 
सांमरिकके साथ राजनीतिक सेंसर 
री जारीकर दिया गया ।समाचारों 
भौर ; रिप्पणियोंपर प्रेतिबन्धं 
( गया,;: जिससे: ,प्रजातन्न्नी 
होनेवाली_, तत्कालीन धरनाछ्मेकी 


se ड्र 
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झा और प्रतिक्रियावादी 

शक्तियां सर्वत्र प्रधानता प्राप्त करने लगीं । फासिस्ट एजेण्टों 
` र समर्थकोंको उच्च सरकारी पदोंपर नियुक्त किया गया । 

साई, सेंसर आदि महान दा यित्वपूर्ण विभागोंके प्रधांवा” 
' चिक्रारी भी फ्रेंच फासिस्ट ही नियुक्त किये गणे । इस प्रकार 
१ जर्मन और इटालियन एजेण्टोंकों फ्रांधमें अपना प्रचार ओर 
६ नसावा कार्य करनेकी पूर्ण उविधा प्राप्त दो गयी। फ्रांसके 
क्रियावादी पू'जीपति शासक वर्गने सोवियट सहने प्रति 
थ , ` अधिकाधिक घृगामाव प्रदर्शित करना आरम्भ किया । 
हँ , यद्यपि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तीनों ही राष्ट्र छ्सके 
: प्रति वेसा भाव रखते थे, किन्तु फ्रांस इसमें सबसे आगे बढ़ 
| गया । पेरिसके सोवियट राजदूतने एक प्राइवेट तार मार्को 
§ .  ्वेरकर अपनी सरकारकी नीतिका समर्थन किया था । वह 
दार फ्रेंच सेंसरके हाथ रग गया ओर इसी आधारपर पेरिस 


¢ 


eT और पेत उतर द्वं । 


से सोवियट राजदूतको वापस बुलानेकी फे च अधिकारि 
मांग शुरू कर दी । फिनेलेंड-काण्डके समय यह घृणाभा 
पराकाष्टापर पहुंच गया, जबकि फ्रेंच सरकारने ५९० जा 
सेनिकोंकी एक छापामार सेनाको सोवियः सहुके खिला >> 
पेजनेका निर्णय किया । ख्सके खिाफ मांसके शासक बके” 
हृइयमें इतनी अधिक घुणाका भाव व्याप्त हो गया था फ 

वे संसारकी सर्वश्रेष्ठ सामरिक ताकत लोवियट-हसपर आनग: 
सण करनेके लिये प्रस्तुत हो गये । 

फ्रांसकी पराजय का एक प्रधान कारण बहांके प्रतिक्रिया 

वादी और पू'जीपति सेन्य सञ्चारकोंकी अयोग्यता भी थी। 
सर्वोच्च सेन्य दफ्तरकी छविस्तृत प्रशंसाके साथ यह युद्ध भी 
आरम्भ हुआ ओर सेव्य सञ्चालनकी नुटियोंको लेंसरकी 
कुपासे फ्रेंच जनता जान न सकी । फ्रांसपर आक्रमण हो 
जानेके बाइ भी सैन्य विभागकी श्रूटियोंको उधारनेका प्रय्न 
नहीं किया गया । फ्रच जेनरल स्टाफ भी आधुनिक युद: 

: कछासे पूर्णतया अनभिज्ञ था और 
पिछले महायुद्धके अनुभवों तक ही 
उनका युद्ध कोशलः सीमित था। 
सारी योजनाओंका निर्माण गत 
महायद्धकी : .शेलीपर किया गया, 
किन्तु तो भी मार्शल फोश तथा 
अन्य महान सेनापतियोंकी यदधः 
नीतिका ठीक ठीक पालन नहीं 
हुआ । उनकी योजना दुर्भे्य मेजिनो- 
दुर्ग पंक्तिक पीछे रक्षात्मक यढ 
करनेकी थी। गत महायुद्धकें बाई 
की घटनाओं, युद्ध प्रयतियोंसे र्व 
समरनायक बिलकुल अनभित्ञ अथवा 
उदासीन रहे ओर उन्हें इस बाती 
'जरा भी ख्याल न आया कि पेरी" 
शूटोंके जरिये भीतरी प्रदेशोमे भ 
सेनिक उतारे जा सकते हैं। गूर्द 
टैंकों और विमानोंके महतकी 
ओर भी तनिक ध्यान न दिगा 

` गया । इसके अतिरिक्त सैन्य सई 
भी इतनी अयोग्यताके साथ हुमा 
कि महत्वपूर्ण सामरिक कारखानी । 
कारीगरोंकों भी न. छोड़ा गधा | 
चतुर इञ्जिनियरोंको _ खेतोंमें का । 


न. 


फ्रांस असफछ क्यों हुआ 


व. करने अथवा युद्धक्षेत्रते बहुत दूर, प्रान्तीय छावनियोंमें 
गार. झाड़ लगानेके लिये भेज दिया गया । रेनाल्ट कारखानोंमे, 
जहां शान्तिकाङमें ३० हजारसे अधिक मजदूर काम करते 
गे थे और जहां टैंकों तथा मोटर टेकोंके उत्पादनका महत्वपूर्ण 
कि क्का बिशाल पैसानेपर हो सकता था, युद्ध आरम्भके 
के. ब्याद ६-७ हजार मजदूर रह गये। फ्रोंच राजनीति 
युद्ध आारम्भके घाद और भी दूषित हो गयी तवा 
पा. जझुुनाफाखोरी विशाल पैसानेपर बढ़ने लगी । इसके अतिरिक्त 
ग। बैल्मियम और लक्सेमवर्गके रास्ते जर्मनीको चुपके चुपके 
(भी. आवश्यक युद्ध सामानोंका निर्यात भी होने लगा। फ्रच 
रकी असिकोंकी अवस्था अत्यन्त दयनीय हो गयी थी। ट्रेडयूनियन 
हो कर दिये गये थे, स्वातन्त्र्य थद्धके नामपर सामाजिक 
यत्न नियमोंको स्थगित कर दिया गया था, किन्तु फ्रॉससे वेलिज- 
द. यमके रास्ते कच्चे छोहदेसे भरी रेलगाड़ियां सीधे जमंनी पहुंच 
और रही थीं। | 
; ही फासिस्ट सत्ताका पुरा प्रभाव 
था। समाचारपन्नों पर प्रतिबन्ध क्रॉसको पतनकी ओर 
गत ढकेलने ओर गणतन्त्रबादका विकास रोकनेमें सहायक 
या, ' हुआ । इसके साथ ही फ़ांसके राजनीतिक ओर आथिक 


तथो i जीवन पर फासिस्ट सत्ताका पूरा प्रभा । फ्रेंच 
दः ` श्रभिकोंका अनेक प्रकारले दमन किया गया । सर्वप्रथम 
नहीं. कम्युनिष्टों और उसके बाद फ्रेंच ट्रेड्युनियनोंकी बारी 
नोः ' भायी। १९३९ के सितम्बरमें फ़ च कम्युनिष्ट पारी अवेध 


यह घोषित की गयी और उसकी सारी सम्पत्ति जब्त करली 


बा 
रे थे और सोशलिस्ट पार्टीका बूरा प्रभाव इससे भी बहुत 
` अधिक था । फ्रांसकी म्युनिसिपलिटियोंमें भी कम्युनिष्टों 
तक का ही बहुमत था। अनेक मेयर भी कम्युनिष्ट थे और 
रा” कम्युनिष्ट को'सिङरोंका सबंत्न प्रभाव था । फ्रेंच सरकारने 
भी ' जनताके स्वायत्त शासनाधिकार पर भी आक्रमण किया । 
द. समी कम्युनिष्ट मेयर और कॉसिलर बर्खास्त कर दिये गये 
की. और म्युनिसिपलियियोंके काथ संचालनके लिय्रे सरकारी 
>| |ˆ एजेण्टोंकी नियुक्ति की गयी । ऋच कम्युनिष्डोंके खिलाफ 
इस प्रकारकी सरूत कारबाईका कारण यह बताया गया कि 


पराजयकी भावनाका प्रचार किया करते थे। किन्तु यह 
अभियोग सरासर मिथ्या है । सभी लोग इस बातसे भछी- 
भांति अबगत हैं कि वहां के शासकबग ही युद्धविरोघी, 


गयी । कम्युनिष्ट पारीमें उस समय ३ छाखसे अधिक सदस्य . 


“युद्ध बिरोधी? ओर “दिटळरके समर्थक? थे तथा. 


नाजीसमर्थक ओर पराजयबादी थे। सरकार द्वारा बड़े ही 


दपंपूणं शब्दोंमें इस बातकी घोषणा होने के बावज द कि 
पेरिसके एक-एक मकानकी अन्तिम दमतक रक्षा की 
जायेगी, उसको खलानगर घोषित कर दिया गया था । द 
इसके कारणोंकी भळीभांति जांच करने. पर आसानीसे | 
ज्ञात हो जाता है कि फ्रेंच सरकार पेरिसमें युद्ध करना 
हीं चाइती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वहां युद्ध 
करनेसे सभी फ्रच श्रमिक भी आक्रमणकारियोंके खिलाफ 
शास्त्र उठालेंगे और.इसके परिणामस्वरूप ध्रसिकोंके दाथोंमे / 
शासनाधिकार पहुंच जायगा । युद्धके प्रति अपना दख | 
हपष्ड भावले जाहिर करने के पूत्र द्वी कम्यूनिष्टोंका दमन है 
कर दिया गया । फ्रेंच सरकारने इसकी योजना पहले ही से 
तेयार कर ली थी, जो जम न राजदूत तथा फ्रेच परराष्ट्र- 
सचित्र बोनेतके वातोलापसे साफ जाहिर होता है। फ्र 
की तत्कालीन स्थिति पर गोर करनेसे पता चर जाता 
कि बहां के शासकत्रगं अपने विरोधी कम्युनिष्टोंका दमन 
करने के लिये युद्ध आरम्भ होनेका अवसर देख रहे थे 
इतिह सके सभी विद्यार्थी इस बातसे भलीभांति अवगत 
कि यु» और संकटके समयमें सभी प्रतिक्रियाबादी शास 
अपने छस," .त और शक्तिशाली विरोधिग्रोंके रख भे 
कार्यक्रम पर मथ्या लांछन लगाकर उनको दुब बनाने 
ओर अपनी सत्ता कायम रखनेकी चेष्टा करते हैं; चाहे 
विरोधी उदार, उग्रबादी, समाजवादी, क्ान्तिवादी 
अथवा कम्युनिष्ट कोई भी क्यों न हों । युद्ध छिड़ते 
फ्रांसके सभी प्रगतिशीछ दुछोंका दमन किया गया और | 
कम्यनिष्टोंके दिसायती ट्रेड्यूनियन अधिकारियोंको 
कारावरुद्ट कर दिया गया । | 
इन सभी कार्यवाहियोंके पश्चात पालीमेंटकी बारी 
पालोमेण्टके कस्युनिष्ट सदस्योंने श्रमिकों और किसानोंक 
क पार्टी स्थापित की थी ओर इसपर कम्यचिष्टोंके 
कानूनका प्रभाव नहीं पड़ा था । अतः शासकघग 
अधिकार च्युत करने तथा उनके खिलाफ फौजदारी 
चलानेकी चेष्टा की । युद्ध और शान्तिके प्रश्‍नोंपर 
करने के लिये कम्यूनिष्ट सदस्योंने पालोमेण्टका 


न्रिटेनमें भी मि० लायड जाजेने परम 
की उसी समय मांग की थी, जिसे ब्रिटिश 


विश्वमित्र 


कर कम्युटिष्ट सदस्योंको अवेध उपायोंसे अधिकार च्युत 


क्रनेका निइचय कर रखा था। इस प्रकार 'पार्लमेण्डसे 
करम्यनिष्ट सदस्योंको निकाल बाहर ही नहीं किया गया, 
बल्कि सबोंको कारावरुढध भी कर दिया गया। फ्रच पत्रों में 
झूडी अफवाह फेलो दी गयीं कि ऋच कम्यु निष्ठाका नेता 


` पारिस धोरेज जर्मनीमें हैं। फ्रोंच श्रमिकोंके टू डयूनियन 


अधिकारों भौर स्वा्था' पर घेन्‍्यसंगठनके साथ ही साथ 
१ सितम्बर ९९३९ से आक्रमण शुरू हुआ। ३ सितम्बरको 
बद्धोद्योगोमें संखान श्रमिकोंकी सासा हिक छुट्टी रद कर दी 
गयी । ७ सितम्बरको एक कानून जारी कर साप्ताहिक 
कामके समयको बढ़ाकर ७२ घण्टे कर दिया गया और 
श्रमिकोंसे समझौता करनेकी तथा भन्यप्रथाओंको उडा दिया 
गया । ११ नवम्धरसे अ्रमिक्रोंके प्रतिनिधिका चुनाव भी 
स्थगित दो गया | वेतनमें भी भाश्चर्थजनक ढंगसे कटोती 
की गयी । अतिरिक्त कामका पारिश्रमिक देना बन्द दो गया 
भौर लगातार कई घण्टे तक बिना मजदूरी काम करानेका 
आदेश जारी किया गया। युद्धकारखानोंमें काम करने के 
'ल्यि बहुत कम वेतन पर ९० लाख मजदूरोंको भर्ती किया 
गया पुराने कारीगरोंका वेतन घटाकर करीब १)प्रति दिन 


; मेरा कवि क्या गीत सुनाये ? 
युग की पीड़ित मानवता का 
लेखा - जोखा कोन लगाये ? 
` आज अहम का. प्यासा मानव 
, सो5हम से कब प्यास बुझाता ? 
वग - राष्ट्र के भेद भाव में : 
' मानवता को पोता जांता! 
- व्यक्ति-व्यक्ति का नाद्‌ जहां हो, 


क्र विया गया। 'राष्ट्रीययेतन नीति” के भजुसार त गया । 'रा्ट्रीयवेतन नीति के अनुसार सत्र 
उद्योग-धन्धों के. कर्मचारियोंका वेतन निश्चित हो गया। 

फ्रांस सरकारकी इस स्वेच्छाचारिताके खिलाफ आबाज | 
उडानेवाला कोई न रह गया था । कम्युनिष्टोंकी गिरफ्तारी ४ 
के कारण सभी ट्रेडयूनियन अपने आप अंग हो गये क्यों क्कि 
उनमें कम्युनिष्डोंका ही बाहुल्य था । ट्रेडयूनियनोंके रिक्त 


_हथानोंकी पूर्ति निर्वाचन द्वारा नहीं, बल्कि श्रम-सचिवके 


इच्छानुसार नियक्त किये गये व्यक्तियोंले होने ली 
किन्तु ट्रेडयूनियनोंको सोदालिस्टोंकी सहायता के बिना 
इस प्रकार छिन्न-भिन्न करना कदापि सम्भव नथा। 
सोशलिस्टोंको कम्युनिष्टोंकी शक्तिसे भय हो रहा था ओर 
इस कारण उनके प्रति घृणाभावषम वृद्धि हो रही थी। 
सोशलिस्टोंने ट्रे डयूनियनोंको भीतर ही भीतर नष्ट करना 
आरम्भ कर दिया । फ्रेंच श्रमिक जनता इन दोनों प्रतिपक्षी 
दुलोंके झगड़ोंमें बुरी तरह पिस गयी ओर अपने गणतन्त्री 
भ्धिकारोंसे वंचित हो गयी । इस असाधारण घटनाका फरास 
की जनता पर इतना जबदंस्त प्रभाव पड़ा कि घह अपनेको 


नाजियोंके अधीन होनेसे बचा न सकी । 
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गीत 


फिर समष्टि से केसा. नाता! 
जन-हित केसा, जग-हित वेसा, 

स्ाथ-स्वा्थं का स्वर उफनाता। 
जहां युद्र के मैदानों में 
नर हा नर का खून बहाये; 
वहां मढा तब, कौन, किसे, क्यों 

मर्यादा के गीत सुनाये! 

मेरा कवि क्या गीत सुनाये ? 

श्रीमती हीरादेवी चतुबेदी 


.. 


वर्तमानका आधार अतीत 


श्री नागरमळ शर्मा 


we 


शुद्ध होनेके थों तो बहुत से कारण हैं। किन्तु उन 
बहुत से कारणोंमें में यहां एक कारणका उल्लेख कछू'गा। 
सत्ताधारियोंने साधारण नागरिककी चस्तुह्थितिकी अन- 
भिन्ञता ओर इतिद्वासकी अज्चानतासे छाम उडाकर 
बहुधा दो दलों, दो ससाजों और दो देशोंको लड़ा देनेमें 
मनचाही सहायता छी है। थह्दी वजह है कि शिक्षाके 
अधिकाधिक साथ साथ इतिहासके अध्ययनकी 
क्ावश्यकता भी बढ़ती जाती है । प्रत्येक नागरिकके लिये, 
उसका पेशा ओर व्यवसाय कुछ भी क्यों न हो, इतिहासका 


NN 


= ०“ 
प्रचारक 


संसारकी एक प्रसिद्धतम समाधि है जो सेण्टपाळ केथेडेलमें वेलिगटनके 
ड्य ककी स्म्रतिमें बनी है । 


अध्ययन उतना ही आवश्यक है जितना उस पेशा ओर 
व्यवसायके सम्बन्धकी आवश्यक जानकारी, जिसे जीवन 
निर्वाह के लिये उसने अपनाया है। जो व्यक्ति इतिहाससे 
परिचित नहीं है, वह कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न दो, 
व्यक्ति, समाज ओर देशके जीवन पर प्रभाव. डाळनेवाली 
सम-सामयिक घरनाओंके सम्बन्धमें कभी सद्दी और 
निर्न्नान्त सिद्धान्त पर नहीं पहुंच सकता। क्योंकि, 
इतिद्दासका सम्यक ज्ञान प्राप्त किये बिना हम वर्तमानकी 
समस्याओं, परिस्थितियों और घरनाओंको देखते और 
जानते हुए भी यइ नहीं समझ पाते 
कि इनका कारण क्या है। वर्तमान 
को समझने के लिये, उसके स्वरूप. 
ओर स्थितिको डीक दीक पहचानने 
के लिये यह जानना आवश्यक है 
कि यह वतमान केसे और किन 
परिस्थितियों से होकर आया है। | 
घतमान का अस्तित्व समझनेके लिये 
अतीतका इतिहास जानना नितान्त | 
आवश्यक है । उदाहरणाथ यदि इसमें 
यह जानना है कि भारत दासत्वकी 
श'खलामें केसे :जकड़ा गया, यूरोपमें 
क्यों इर २० सालके अन्तरसे युद्धको 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मालिक 
क्रमशः केसे अधिक से अधिकतर धनी 
होते जा रहे हैं ओर श्रमजीवी | 
अधिकसे अधिकतर गरीब क्योंईुहदोते 
जा रहे हैं :तो यह आवश्यक है कि 
इम जानें कि हमारे पूवंज केसे थे, | 
उनको किन दुबंछूताओं और दुगु णोने | 
भारतको दास बना दिया, इसी तरह 
हमें यूरोपकी उन घटनाओं भर 
उनके पीछे रहनेवाले- <व्यक्तियोंके 


हुई ओर अबतक उस क्रमका अन्त हष्टिगोचर नहीं होता । 
'इमें यह भी जानना आवश्यक है कि आथिरु व्यवस्थाका 
घत॑मान स्वरूप फ्रिन किन शक्तियोंसे प्रभावित होकर आज 
संसारमें शोषणको न्याय और कानूनका रूप मिला है । इन 
सब बातों और स्थितियोंकों हम बिना इतिहास जाने नहीं 
जान सकते । किन्तु, इस जगइ एक चेतावनी आवश्यक है । 
इतिहास ओर प्रचार-कथाओंमें अन्तर है। अन्याय और 
भनीति को न्याय ओर नीतिका स्वरूप देनेके लिये प्रायः 
सब देशों और सब युपोंमें स्वाथी इतिहासकार पेदा किये 
गये हैं । इन लोगोंने सम्बन्धित बर्ग विशेष के अनोचित्य पर 
रंगसाजी करके अपनी प्रचार-कथाओं द्वारा आनेवाछे 
'संसारकोधोला देनेका कुत्सित ओर घृणित प्रचार सक्ष समय 
किया है। अतः इम इतिहासका ज्ञान प्राप्त करते समय 


९  स्मृति-सौध 
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_ सेण्टपाळ केथेड लमें निटेनके जळ-प॒द्धके सवश्रे ष्ठ बीर-छाड नेहसनका 
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प्रचार-कथाओंमें न उलझ जायें, इस तरफ ध्यान रखना 
आवश्यक है । इन प्रचार-कथाओंने संसारमें असत्य, अनीति 


और अन्यायको आश्रय दिया है, तब इनके आधार पर खड़ा | 


होनेवाला वर्तमान यदि असत्य, भनीति और भन्यायका 
प्रतिरूप है तो कोई आश्‍चर्य नहीं है । 

इस तरहके एकतरफो बयानोंने भौर इस तरइके 
मिथ्या इतिहासकी शिक्षाने संसारमें युद्धकी स्थिति 
छानेमें बहुत बड़ी मदद पहुंचायी है । वर्तसान समयमें भी 
उसी मिथ्याका भाश्रय लेकर एक विराट सत्यको 
जनसाधारणकी हृष्टिसे क्रमशः किख तरसे ओल किया 
जा रहा हे यह बात, जमनोंके खिलाफ जो इस समय 
प्रचार -किया जा रहा है उससे, स्पष्ट है। मित्रदेशीय 
प्रचारक यह धात कहते नहीँ थकते कि जर्मन स्वभावतः 
इ बत्रर, कर ओर निर्दय होते हैं। ये 
पेदाइशी लड़ाकृ, हुण ओर छटेरे हैं 
इनके रक्तर्मे फोजी कीड़े हैं जो उनके 
मनोभाषोंको विषाक्त करते रहते 
हैं। किन्तु यह बात सत्य नहीं है। 
श्रमजीवी भान्दोलनका इतिहास 
बताता है कि ये सदा सवदा क्रान्ति 


दोनोंको जर्मन जनता पर विश्वास 
था कि समाजमें क्रान्ति द्वारा आमूल 
परिवतन लानेमें जमन श्रमिक ही 
संसारका नेतृत्व करेंगे। ओर इति- 
हास यह बताता है कि जनजागरण 
आन्दोलनको प्रगति देनेमें जमन श्रमि- 
कोंका सबसे जबदस्त हाथ रहं 
है। बद्दी जमन श्रमिक आज फां- 
सिस्ट केसे बन गया, यह जानने 
के लिये यूरोपका गत २५ घषंकां 
इतिहास जानना भावश्यक है । तब 
मालूस होगा कि क्रान्तिके इन अग्र- 
दूतोंको फासिस्ट बनानेमें किन किन 
शक्तियोंने कितना घृणित काम किया 
है। विज्ञान, साहित्य ओर कला 
किसी क्षेत्रको ले लीजिये संसारको 
जमंनीळी देन यदि अधिक नहीं तो 
किसीसे कम भी नहीं है। इस तरह 
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के अग्रदूत रहे हैं। माकं ओर लेनिन ' 
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जिनको परिस्थितियों का शिकार होकर 
कासिस्ट बनना पड़ा;पैदाइशी हुण ओर बर्बर कहना सत्यका 
अपमान तो है दी भावी शान्तिके लिये भी अहितक्कर है। 
क्यों कि कहा गया है कि 'सबते कठिन जाति अपसाना ।' 

सैर, तो मेरे कनेका तात्प य॒ है कि इतिहाधका 
अध्ययन वर्तमानको डीक ठीक समझने के लिये जितना 
आवश्यक है उतना ढी एुकतरफा और प्रचार-कथाओं तथा 
इतिहासके पार्थक्यको समझकर इतिहासका पढ़ना भी 
आवश्यक है । 

कल्पना, प्रतिभा और बुद्धिको इतिहास पुष्ट करता 
है। जो व्यक्ति केवल विज्ञानके आधारपर खड़ा है, 
अतीतके इतिद्वास, साहित्य और कलासे जिसे कतई 
दिलचस्पी नहीं हे बह चाहे कितना बड़ा समझदार और 
-पण्डित क्यों न हो यही कहना पड़ेगा कि बह वर्तमानका 
बन्दी है ओर भोतिक तथ्यों तक ही उसकी पहुंचकी सीमा 
है। घतंमान वेज्ञानिक ओर यांत्रिक युगके आगमनके 
पूर्व सदियों, सहस्रान्दियों पहले मानवने जो सफरुताए' प्राप्त 


की हैं, जो पूर्णता प्राप्त करता चला भारहा है उसके : 


जानसे बंचित आजका वेज्ञानिक ओर वेज्ञानिक युगका 
बह व्यक्ति, जो इतिहास, करा ओर साहियये दूर है, 
कभी पूण नहीं समझा जा सकता है। उलझी प्रतिमा 
पुष्ट नहा समझी जा सकती। इसलिये यह नितान्त 
भावश्यक है कि इस वेशानिक युगका व्यक्ति अपनेको ज्ञान 
और विज्ञान दोनोंसे पूर्णतया जानकार रखे। प्रकृतिपर विजय 


` प्राप्त करनेकी मादूकतामें, विज्ञानके चमत्कारसे चोंधियायी 


हु आंखोंसे इम मानव होकर मानवताकी बात भूलते जा 
रहे हैं। यही खतरा है जो सब्र समय हमारे सामने 
उपस्थित है। मानवका स्वरूप इम भूलते जा रहे हैं। 
मानवतासे दूर होते ज्ञा रहे हैं । 

तो, मानव होकर यदि इम मानवताको नहीं सूना 
घाइते तो हमें अतीतका इतिहास और साहित्य दोनोंको 
साथ साथ पढ़ना चाहिये । जिस समय और देशका इतिहास 
इम पढ़ रहे हैं उसे डीक टीक :समझनेके लिये उस 


. धमय ओर देशक्रा तत्कालीन साहित्य भी हमें पढ़ना 


चाहिये। अतीतके सादित्य-पाठमें तमी आनन्द आयेगा 
भेष इम उसकी एष्टभूमि अर्थात्‌ तत्कालीन इतिहाससे 


श्चस्पी दिखाने लगते अथवा आकर्षित दो जाते हैं 
षी उतनाशीघ्र अपनेमें हमारी दिलचस्पी नहीं 
Bc a 


पैदा कर सकता । 


` इस ज्ञानके आधार पर ही इम अपने घतंमानकी सही 


चित होंगे । किसी परिचितके प्रति जितना शीघ्र इम 


| इसी तरह दो समाजों भोर | 
देशोंके बीच सौजन्य और सौहाद्य, परस्पर प्रेम क्ल 


इसी तरह अपने वर्तमानको भलीभांति समझनेके | 
है | | 

आलोचना तभी डीक ठीक कर सकते हैं, अपने दोष और | 

गुण तभी अच्छी तरह. समझ सकते हैं जब्र हमको अपने 


पुर्वज्ञोंका, उनके स्त्रभाव ओर संस्कृतिका ज्ञान होगा । 


विस्तृत और व्यापर होता जा रहा है। इसके क्षे 
विस्तारके साथ साथ इसकी मांग भी बढ़ती है। राः 
महाराजाओं, पालमेण्टों ओर युद्धोंकी कह्दानीसात्र इतिहास | 
नहीं है, किन्तु इनका महत्व भी कम नहीं है। इतिहासके | 
अध्ययनसे हमारा तात्पर्यं है सन्राटों, राज्यपरिषदों ओर | 
युद्धों के इतिहास के अतिरिक्त, कछाओं, 

साहित्यका इतिहास, हमारे षूबंजोंके विचारों 
संस्कृतिका इतिहास, उनके देनिक जीवनका इतिक 
सामाजिक वर्गाके परस्पर सम्बन्ध, आचारविचार | 
व्यवहारका इतिहास, उनके श्रम ओर आमोदप्रमोदका 
इतिहास। संक्षेप्मे यद् कहना चाहिये कि उत्त सब | 
बातोंकी जानकारी जिनसे इम यह जान सके कि 
तरहके व्यक्ति थे। किन किन बातोंमें वे-डीक इम 
- थे और किन बातोंमें वे इमते बिलकुल भिन्न अजन 


उपयुक्त समालोचना कर सकंगे। .. 
किली जातिका सामाजिक इतिद्दाल बिन 
राजनीतिक आधारके दीक तरइसे नहीं समझा जा 


परतंत्रताका कारण समझने के लिये मो । 
उन राजनीतिक शक्तियोंके प्रभावको सम 
जिनके कारण भारतकी राष्ट्रीयता 
कर सकी। आगे चल कर दे 


बिच 


जी! 
3, 3.2 6, 42४ किक ५ अं 


ज मम मन 2+>>>>न>--#नऋन-ऋचऋऋऋछऋ # ऋऋ  ऋछ >सी ज ० 


| मुगलोने आकर देशको छटा, अपने भधिकारमें, जहां तक 
, हो सका, किया । अकबर ओर ओरंगजेबकी राजनीति 
सशश और राजशतोंका गृहयुद्ध इत्यादि बावोंको भळी 
` प्रकार जाने बिना इम यह नहीं समझ सकते कि किस तरह 
` मुट्टीभर अंगरेजोंने यहां आकर क्रमशः भारतपर सम्पूण अघि 
7 कोर करके उसे एक केन्द्रीय शासनके अन्तभु क्त किया 


' र सादित्य संगीत, कळा संस्कृतिकी बात ` जानने 
 हीसे इम वतंमानको हीक ठीक न समझ पायेंगे । 
| अतएव किसी देशके वर्तमान स्वरूपको ठीक समझनेके 
लिये उसके अतीतकी समाजनीति ओर राजन.ति, दोनोंसे 
के क्रम विकासको हो हम किसी जाति भौर देशका इति- 
हास कहते हैं। अतएवं राजनीतिक इतिहासके साथ साथ 
सामाजिक इतिहासका पूरा ज्ञान आवश्यक है। किन्तु 
साथ आर्थिक इतिदाप्का भी ज्ञान होना चाहिये तभी हम 


| ज्ञान है । तमी हम देश विदेशके मानवको टीक टीक 


परिवर्तन होते हैं ओर सामाजिक परिवर्तन राजनीतिक 


इड्जलंडमें जबदंसुत क्रांति की जिसे इम ओद्योगिक- 
ते हैं और इसने समाजका रूप ही बदल दिया । 


है 5. 
| न 


इतना ज्ञान ही पर्याप और पूर्ण नहीं है । इन दोनों के साथ- _ 


र सकते हैं । क्योंकि आरथि# परिबतंनोंसे सामाजिक 


इाथसे प्रनाके उस वर्गके दथमें आ गयी, ओद्योगिऋ- 


- क्रांतिके फरुस्वरूप उत्पादन ओर वितरण जिसके हाथमें पहुंच 


गया था । तथापि केवल आथिक इतिहासे ही समाजको भली 
प्रकार नहीँ समझा जा सकता । इङ्गलेउमें ओद्योगिक मध्यम 
चर्गके उत्थानने राजनीतिक छघारका सगां प्रशऽत किया 
किन्छु फ्रांसमें राजक्रांति हुईँ। इञ्जलिश् और फ्रेल्न राजनी- 
तिका य अन्तर समंझनेके लिये दोनों देशोंका सामजिक 
इतिहास जानना भावश्यक है। अंग्रेज ओर ऋ जीवनके 
घामिक, बौद्धिक ओर विशुद्ध मानवीय स्तरको समझना 
आवश्यक है । अतएव समस्याकी जड़ तक पहुंचनेके लिये 
सामाजिक इतिहास आवश्यक है । 


आजकी दुनियामें इतिदास-सामाजिक, आशिक और 
राजनीतिक विकासके सम्पूर्ण इतिदालका महत्व पद्दलेसे 
अधिक है । आज संसारके सभी देश एक दूलरेसे किली न 
किसी प्रकार सम्बद्ध हैं। हमें एक दूसरेसे सहयोग, व्यवहार 
करना पड़ता है। कूपमण्ड्कताका जमाना अब नहीं राह 
गया । हम अग्नी दुनिया, सबसे अङ्ग ओर पथक रख कर 
जी नहीं सकते । अतः परस्पर सहयोगके लिये एक दूसरेको 


जानना और समझना आवश्यक है ओर इरी ङुज्जी इति- 


हास है। 


अतएव यदि इम भविष्यमें एक दूसरेको ठीक दीक सम- 
झना चाहते हैं तो हमें सम्पूण इतिहासका सम्यक ज्ञान प्राक्त 
करना चाहिये। किन्तु, सावधान ? एक दूसरेको समझने 


का आधार इतिहासके स्थानपर प्रचार-कथाओंको न बना 


लिया जाये । 


~ 


(२) 
छजवेल्ट की बेल्ट गहे जो 
स्टेिनको भी खड़े सम्हाळे 
हिटछरको भी दी हिट जिनने 
उन चर्चिलकी भी सब घालें 
फीकी सन्सुख देव तुम्हारे 
तुम पर बलि संसार। 


(५) 
श्रम करते ही भरती है जो 
पर न जिसे जुड़ती है रोट 
तनपर रहता चिथड़ा जिसके 
कटि में रहती फटी लंगोटी 
उसके ही कया बेस तपके 
हो देवी उपहार । 
(७) 
दुख भी अपना कहते जिसको 
करती सना न्यायकी धारा 
दाय-वायें सन्मुख जिसके 
मुह बाये दिखती है कारा 
उसके ही क्या रू कण्ड की 
हो तुम प्रबळ पुकार । 


(९) 


अपने ही अधिकार मांगते 


पड़ती जिसके हैं हथकड़ियां 
परों में भी बेड़ी पड़ती 
भौर टटती तनपर छड़ियां 


उसके ही क्या रटे दिल के 


हो बापू प्रतिकारः | 


दीन-बन्धु गांधी 


श्री अम्बिकाप्रसाद वर्मा दिव्य एम० ए० 


बापू तुस किसके अवतार 
नहीं किलीमें देखी अबतक 
तुम-सी शक्ति अपार । 


३) 
धनिक सभी निधनसे लगते 
और विजेता भी सब हारे 
सब पर पानी पड़ा दीखता 
बापू सन्सुख आज तुम्दारे 
किस अज्ञेय अज्ञात शक्ति के 
हो बापू प्रतिहार । 


(९१०) - 
जु्म॑ कराये जाते जिससे 
डाल परिस्थितिमें कुछ खासी 
ढोंग न्यायका रचकर जिसको 
दी जाती फिर इंसकर फांसी 
उसकै ही क्या फंसे गले के 


हो बापू उद्गार। | 


न 


, उसके ही क्या मसले 


(3). 

दीन-हीन पद-दलित एक जो | 
पड़ी अंधेरे में है दुनिया | | 
दुखका दिखता है जिसके || 
पुरसा हाल न कोई गुनिया | 

उसके ही क्या जले हृदय के 

हो बापू अङ्गार । 
(६) 
जिसके घरपर दीप न जछता 
होती कभी न सन्ध्या बाती | 
आशा भी कोई ज्योतिमंय 
जिसके सन्घुख कभी न भाती 
उसके ही युग-य॒ग के संचित | 
क्या प्रकाश भंडार। 
र (<) 

रोना जिसके लिखा भाग्यमें 
पर न उजागर रो भी पाती 
रोनेपर भी जिसको पर बस | 
सजा भयङ्करतम दी जाती _ 
छिड़े आंइओं के उसके ही 
क्या हुम पारावार। 


(११) 


नौकरशाद्दी रजा ङः 


विश्वमित्र 


eo 


३ (१२) 
दिखा विश्व को दी है तुमने 
शक्ति अदिसा सत्याग्रह की 
लड़े' भिड़े' कोई मतवाछे 


A घात तुम्हारी दवी हे तह की भौर उतरती उनकी मस्ती गिरते वायुयान हत्यारे . 
| ` . . नहीं तुम्हारे सन्सुख कता दीन तुम्हारी शक्ति ओर तुम दीन तुम्हारे भक्त और हुम 

FR कोन सिपइसाळार । दीनो के भाधार। दीनो के भरतार। 

र it | 

क (१९) (१६) 

El _ दीनो की अवददेलाः ही से 


दीनों के भभिशाप मात्रसे 

‘Us सभी शोषकों के गढ़ ढइते 

कह न सक कुछ दीन आप ही 
उनके दिलकी जगपति कहते 

दीन तुम्हारे पोत और तुम : 
दीनों के . पतवार। 


दीनों की आहों से जलती 
अञ्न॑कश धनिकों की बस्ती 
दीनोंकी इवांसों से शीतळ 


3: 5 2 

। |; छना अभी तक था उनको ही 

जगमें दीन बन्छु कइळाते 
I दीनों का जो खून चूस कर 

Wa. । मनमानी हैं मोज उड़ाते 


(१४) 
मूक भांडओं में दीनों के 
पोत डूबते भरि के सारे 
. दीनों की क्रांखों से आहत 


उलट सभी जाते हैं शासन 
दीनों की सेवा से मिलता 

दुनिया भर के ऊपर आसन 
दीन. तुम्हारे सेव्य और तुम 

दीनों के सरदार। 


तुम में ही पर देखा बापू 


बाजी 22722 ००),०५.१९०००० ! 
DS अल 
उसने पुनः अपने तुमड़ी जेसे फूले पेटको दिखाते 
हुए का -“'बाबूजी एक पेसा'''**** ।?? : 
इस बार सँनिकने उसकी भोर क्षणिक दृष्टिपात किया 
भौर फिर आगे बढ़ गया। गरीब भिखारीने समझा 
शायद बाबूजीके दिलमें दया आकर हुक गयी । उसने पुनः 
ष्टा छी और दाताकी करुणाकों जाग्रत करने के लिये 
ने--““बाबूजी एक पेसा”की आवाज:फिरसे उसके कानों 
'पहुंचानेकी चेष्टार्मे ब उसके पीछे पीछे चल पड़ा । 
दूर आगे जानेके बाद सेनिकने मुड़कर मिखारीकी 
> द्वेज़ा भौर हसकर अपनी जेबमें द्वाथ दाळा। 


i] 


दीन बन्धु 


साकार । 


 प्रायर्‍्चित्त 


श्री रायक्ृष्ण कुमारजी 


षचोकी एप्त भभिलाषा एक बार फिर जाग पड़ी-। 
वह उसका :पीछा करने छगा । सेनिकने बच्चो के 
हाथपर जेसे निकाछी हुई बस्तु रख दी भौर इद्दाका 
मारकर राक्षस की तरह हंत पड़ा । बच्च ने गोरसे मिली 
भीखको देखा और दीर्घ निस्वास त्याग कर मन ही मन 
घोछा--दा भगवान-मेरे लिये भीखमें पत्थर ! उसने आंखे 
उठाकर सेनिककी तरफ देखा । दोनों एक दूसरेको गौरसे 
देख रहे थे । मासूम बच्चे की आंखोंसे उसके दिलकी सच्चाई 
छलकने छगी । उसने मूक भाषामें कद्दा--तुम मुझे क्या 
देख रहे दो। हम गरीब हैं। इम तुम्हारे प्रत्येक दानको 
अमूल्य समझते हैं। हमारे भीतर इमारा सन्तोष है जो 


तुम्दारे दानके प्रति श्रद्धाकी सृष्टि कर देता है। इम 


प्रायङ्चित्त 


| पालूम हैं। तुम्हारा यह 
` दरी बना सकता .वरन तुम स्वयं सोच कर देख सकते हो 
आ तुम्हारे इस उपहासका निशाना कौन हुआ । तुम 
हमें गरीब समझकर ठुकराते दो किन्तु तुम्हारे इस व्यव- 
द्वार से हमारे हदयमें प्रतिशोधकी भावना नहीं उत्पन्न 
हो सकती । दम तुम्हें बजाय शाप देनेके आश्चीवांद देते हैं। 
हमारा यही आभूषण है। हस छावार हैं ओर छाचारी ही 
सन्तोष का दूसरा स्वरूप है। इमारे लिये ईश्वरकी ओरसे 
मिला हुआ अमोघ बल है सन्‍्तोष जिसके साहसको कोई 
| श्ली भंग नहीं कर सकता ! यही कारण है कि इम इश्वरे 
| थरे हैं और तुम दुनियाके । सेनिक चुपचाप खड़ा बच्चेकी 
| ओर देख रहा था। उसकी भावभंगिमासे यह स्पष्ट 
| विदित हो रद्दा था कि बच्चेके आत्म बलने उसके विचारोंमें 
| क्रांतिकारी उथ घुथल सचा दी है। सहला उसकी अमीराना 
| म्रनोवृति जाग पड़ी ओर बह यह बर्दास्त न कर सका कि एक 
| दीन दरिद्र लड़का, उसकी शानके खिलाफ, उसकी आंखोंसे 
आंखें मिलानेका साहल करे । ; 
एक भिखारीकी इतनी हिम्मत फि बह दाता 
के सब्र आंखे मिलाकर खड़ा हो । लड़केकी इस धृष्टताको 
' उसने अपनी भान और शान पर चोट समझा । बालकका 
पह व्यवहार उसे असह्य प्रतीत हुआ । उसने घूमकर जोरसे 
| एक तमाचा उसके गाळपर जड़ द्याः । वह चीख कर 
| इसी दम वहीं बेड गया । सेनिक गर्वले इंसता हुआ एक 
भोर चल पड़ा । [ 


| 
। 


| 


) कं, कै कं 


रातके दस बज चुके थे। सेनिक--शिविरमें सोनेकी 
दि शक हर थी। सभी सेनिक अपने अपने स्थानपर 
हे नोद सो रहे थे। अगर कोई जागता था तो बढ़ी 
or क चेन नहीं थी।. गरीब भिखारी 

या गया छढ़ व्यवहार उसके दिलमें 

छ लनो द भभक रहा था । उसने अपनी दानव- 
विल पा चेष्टा की ताकि भाबुकतापर भासानीसे 
कानो जा सके । किन्तु रद्द रह कर कोई उसके 
| क हस रदा था--“तुमने जो कुछ भी किया है वह 
FE और कुछ नहीं है । तुम सबल हो । निबंलके 
। करना तुम्हारे लिये शोभनीय नहीं है। तुम 
Ee प्रायश्चित्त करो । तभी तुम्हें इससे छुटकारा 


है।” मन ही {तिके संकल्पों 
सन घह नाना भांतिके मे 
कणा । अन्ते ह नाना भांतिके संकल्प 


घेर 


उसकी दानवीशक्तिकी ही जीत 


i 


र्र डे * Fs 

धीरे धीरे स्वप्नदेबने अपना सोहक जादू उसपर 
चलाया । उसने देखा बह घोर बीइड़ बनमें राता भूलकर 
अकेछा भटक रहा है। चारों तरफ केवल अन्धकार ही 
अन्धक्रार हैं। जिस तरफ पैर बढ़ते हैं झांड़ियां और कांटे 
ही उधर दिखलायी पड़ते हैं। बनका कोना कोना 
अछविधाए' ओर वाधाओंसे भरा पड़ा है। रह रहकर 
जंगलके हिंख पशु अपंनी भयंकर भावाजसे सिहरन पेदा | 
करनेके लिये निरूतब्धताको कंपा देते हैं। अन्धकारमें 
खड़े वृक्ष प्रेतवत उसे अपनी ओर आगेका जैसे मौन 
निमंत्रण दे रहे हों । इतने सारे भयावने हश्य उसे घेर कर 
खड़े हो गये मानों आज ही उसके साइसका श्राद्ध होकर 
ही रहेगा । वह किकत्त व्य विमूढ़ हो गया । उसका सिर 
चकराने छपा । खड़े होने भरकी शक्ति भी अब उसके 
शरीरमें- नही थी। आजके पहले उसने अपनेको इस निबंल 
स्थितिमें कभी नहीं पाया था । अचानक उसे मालूम पढ़ा... 
जेसे इवाका प्रचंड झोंका इाहदाकार करता हुआ उसकी 
ओर आ रहा है। देखते ही देखते जंगके वृक्ष दिलने लगे 
और कड़ाक कड़ाक कर टूटने लगे। वह अधिक भयभीत हो 
उठा । अपनेको सम्हालनेके लिये बह जितना प्रय्न करने लगा 
उसने देखा कि इस छिझामें वद उतनाही असमथ होता जा 
रहा है।- अचानक गड़गड़ाते हुए मेघोंके झड हवाथॉमें | 
बिजलियां सम्हाठें दूरसे आते दिखलाई पड़े । देखते देखते 
मूसलयार वर्षा झुरू दो गयी । दिगदिगन्त वर्षाकी बू'दोमे 
पड़कर त्राहि त्राहि करने लगे। इस भकथनीय घटनासे 
उसे मर्मान्तक पीड़ा हुई। आंखे खोले चुपचाप अशक्तता 
बह सब कुछ देखनेको विवश .था। उसने देखा उसका | 
घरद्वार, जमीन, जमीन्दारी, सभी कुछ पानीके प्रचाइमें 
भनन्तकी ओर बहा जा रहा है । 

फिर वदद देखता है कि वह अनाथ होकर पेटके हि 
इधर-उधर घूम रदा है। रोटीकी लालसाभरी भूखको शान्त 
करनेके लिये सबके सामने हाय फैलाना उसने सीखा नहीं 
था । चइ नया काम उसके लिये महंगा पड़ा। बहदबहुतोंके पाल | 
गया पर किसीने उसपर दुया नहीं दिखारी । भूलकी ज्वाला 
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' असाध्य हो उठी थी । अचानक उसने अपने सामने एक भद्र 
>> पुरुषको खड़ा पाया। नत सिर होकर उसने उनके सामने 
इथ फेछाया | भद्र पुरुषने एक बार तिरष्कृत दृश्सि उसे 


हे ; देखकर ऐसा भाव दिखाया, मानो उसके सामने कोई है ही 


नहीं । वह फिर जरा आगे बढ़कर अपना फेला हुआ हाथ 


उसके अधिक समीप लेगया तो बदलेमें इस जोरका तमाचा 


उसके गालोको नसीब हुआ कि उसकी घिग्घी बंध गयी । वह 
चौंक पड़ा और उसकी आंखे खुळ गयी । उसने इधर-उधर देखा 
उसके सभी साथी सोये हुए थे। अपराधीकी तरह उसका 
सारा बदन कांप रहा था । उसका दिल घड़कने लगा | उसके 
दिमागमें दिनकी सारी घटना सिनेमाकी तस्वीरकी तरह 
चक्कर काटने लगी । उसने निश्चय कियाकिमें अवश्य प्रायश्चित 
करू'गा । दूसरे दी क्षणं किसीने उसके कानमें कहा-तुम 
सेनिक हो । तुम्हारे लिये पाप पुण्य केसा ? प्रायश्चित्त करना 
तो कायरोका धमं है। वह अपने बिस्तरे परसे उठ खड़ा 
हुआ और अपनी मोटर पर जा बेठा । मोटर दवासे बातें 


करती हुई जा रही थी। लड़केसे माफ़ी मांगनेकी उसकी 


अभिलाषा प्रबळ हो उठी थी। वह किसी तरह उधर अपने 


br को बढ़नेसे रोक नहीं सका । मोटर इवासे बातें करती हुई 


भागे बढ़ी जा रही थी ओर उसका मन उससे आगे दौड़ा 
जा रहदा था। चौराहे पर वह मोटर रोकनेमें असफल रहा । 


फुल ब्रेक कसने पर मोटर रुकी भी तो दुर्घटनाके साथ ही 
साथ । बद मोटरसे उतर पड़ा। उसने देखा दुर्घटनाका शिकार 


चेका चिह्न अबतक मौजूद था । अब वह अपनेको सम्भाछ न| 
सका और उसे कलेजेसे चिपटा कर रोने लगा । अचानक) 


उसकी निगाह उसकी सुजा पर गयी । वह एक दम चोक 
पड़ा । उसकी आंखोंके सामने एक एक कर एुराबी तस्त्ीरें 


| 
f 


आने लगीं । वह एक राज घरानेमें पेदा हुआ था। जिस | 


दिन वह पेदा हुआ था उसके माता-पिता फूले न समाते थे। | 
बड़े राड प्पारसे उसका पालन-पोषण हुआ । बड़ा होने पर | 
इसने मनोचुकूल ओरतसे शादी की । प्रथम मिलनमें ही दोनों | 


एक दूसरेके प्रगाढ प्रेममें बंध गये । प्रेमको स्थिर रखनेके 
लिये ईश्वरकी ओरसे वरदान स्वरूप एक अमर निशानी मिली 
जो आज उसकी गोदमें पड़ा पड़ा उस पुरानी कहानीकी याद्‌ 
दिला रहा है। उसे वे दिन याद आये जब बाढ़के प्रचण्ड 


प्रकोपसे असंख्य नर-नारी अनाथ हो चुके थे । भूखसे तड़प- | 
तड़प कर छटपटानेवालोंमें वह भी एक था । चार दिनि तक | 


भूखकी ज्वालाको किसी तरह वह बर्दास्त किये रहा । पांचवें | 


दिन अपनी सोयी हुई पल्लीको छोड़कर यह चरता बना और | 


इधर उधरकी खाक छानकर फोजमें भर्ती हो गया । घरकी 
ममता तब भी उसके दिलमें बनी हुईं थी ओर उसने घर पत्र 


लिखना 9र किया । उत्तर नदारद्‌। उसे विश्वास हो गया | 
कि भूखकी ज्वालामें सब कुछ स्वाहा हो चुका किन्तु. .....!६ 
बह पागछोंकी तरह गोदसे घच्चेको चिपकाये सड़क पर / 


चक्कर काटने रगा । 


आकांक्षा 


हो मानवता का शुभ प्रसार ! 
अवसित . हो. 
दुख की करुण रात 
मुसकाये सुख का 
शुक्ति प्रभात 
हो भाशा- कमळ स्फुटित उदार । 
हो मानवता का ,शुभ प्रसार !! 


 . ` ज्ञन-जनमेंहो 


` > ` सोहाद्रः 


संसरति में छाये 
` सौख्य प्रचुर 
_ बहती हो. मधुमय स्नेह - धार ! 
हो मानवता का शुभ प्रसार !! 
दानव मानब का 


मिटे दन्द 

दानव का हो 
उत्कर्ष बन्द 
मानव पहने चिर विज्ञय - हार ! 
हो मानवता का शुभ प्रसार !! 


“श्री जितेन्द्र कुमार 
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प्शीनगनकी गो लियोंकी बोछारके नीचे खाइयोंमें 
आइत सेनिकोंका पता छगा कर उन्हें प्राथमिक चिकित्सा 
की चौकी तक ले आना कम टुरुसाहसका काम नहीं है। 
इसके युद्ध मोचेपर झूली महिलाए' अपने इस उत्तरदायित्वको 
जिस ख़बीके साथ निबाह रही हैं उसकी प्रशंसा-नहीं की जा 
सकती । युद्ध सोचेपर आवश्यकता पड़नेपर आहत संनिकोंको 
त्रके आक्रमणे बचानेके लिये ये महिलाएं" रायफल ओर 
मशीनगनोंका प्रयोग करनेमें भी तनिक नहीं हिचकी । इन 
महिळाओंने सोवियट झूसकी साम्यवादी गवन मेंटसे जहां 
अपने लिये अनेक स्वत्व प्राप्त किये हैं वहां उसी अनुपातमें 


उन्होंने राष्ट्रके प्रति उत्तरदायित्व भी अपने कन्धों पर लिया है । 


“गोलियोंकी छत्रछायामें अस्पतालोंका आयोजन? 


गोलियोंकी छत्नछायाम अस्पताल 


श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव 


आजके रणक्षेत्रमें सेनिकोंको अच्छीसे अच्छी चिकित्सा 
लक्ष्य है । बरन्‌ सच तो यह है कि नागरिकोंको चिकित्सा 
सम्बन्धी जो उविधाए' आज मुश्किल्से मिल पाती हैं उनका 
आयोजन सेनिकोंके लिये प्रचुरतासे किया जा रहा है। पेनि 
सिलिन और रक्त-चिकित्सा इनमें विशेष उल्लेखनीय हैं। 
फोजी डाक्रके सामने केवल यह प्रश्न नहीं रहता कि 
आइत व्यक्तिकी प्राण रक्षा केसे की जाय । युद्धक्की मशीनकों 
पूरी शक्तिके साथ चाल रखनेके लिये आवश्यक है कि आइत 
संनिकोंकी अधिकांश संख्याको कमसे कम सम्रयमें पुनः ड्य टी 
पर वापस भेज्न दिया जाय । इस सम्बन्धमें रूसी डाक्रोंका 
रेकाड सबसे ऊंचा रहा है। इन डाकरोंने ७० प्रतिशत 
प गहत सनिकोंको पुनः ड्यूटी पर 
भेजा है। रूसके -फोजी अस्पतालों 
की योजनाका सङ्ठन एक ३७ वर्णके 
युवकके हाथमें है, किन्तु विशेषज्ञों 
का कइना है कि अमेरिका या इङ्ग 
लेंड आदि कहीं भी सेनिकोंकी 
चिक्ित्साका इतना इन्द्र छसझू- 
ठित प्रबन्ध नहीं है । युद्धके मोर्चके 
आगे पीछे इटनेके साथ ये केम्प 
अस्पताल भी आगे पीछे इटाये जा 
सकते हैं। इन अस्पतालोंकी अग्निम 
चोकी सोचेकी खाईसे ९० गज पीछे 
रहती है। फिर भी इन अस्पतालोंमें 
शल्यचिकित्सा (सजरी) के नूतन- 
तम साधन मौजूद रहते हैं। जिस 
स्थलपर लड़ाई हो रही हैवहां अबि- 
लम्ब पहुंचनेके लिये नस बाथुयानों 
द्वारा बहां जाती है और यदि मोचे 
पर बाययानके उतरनेके लिये 
उपयुक्त एयरोड़ोम न हुए तो ये नसे 
पेराशूटके सद्दारे वाय॒यानसे नीचे 
उतर जाती हैं। आवश्यकैंता पड़नेपर 
झूसकी ये नसे केम्प भस्पतालके 


| 


॥ 
| 
| 


भी लिद्दायता करती हैं । फिर भी अपने निजके पेशेमें ये पूण- 


तया दक्ष होती हैं। नसंके भतिरिक्त, पूर्णहपसे टर निड प्राप्त 
इसी महिला-डाकरोंकी संख्या भी कम नहीं है। डाकरी 
पढ़नेवाले विद्या्थियोंमें ८६ प्रतिशत रुसी लड़कियां आज 
दिन रूसके मेडिकल काहेजोंमें शिक्षा पा रही हैं। मिलिटरी 
अस्पतालों में अनेक महिला डाकर पेवीदा ढड़के आपरेशन 
सफलतापूर्वक करती हैं । इन रूसी महिला ढाकरोंको उनकी 
सेचाओंके उपक्षमें साम्यवादी सरकारने अनेक सम्मान- 
पदक भी प्रदान किये हैं । 

रणभूमिके आइत सेनिकको जल्दीसे जल्दी प्राथमिक 
चिकित्सा पहुंचनी चाहिये। अतः सर्जनके पास छानेके पहले 
ही नसं तथा प्राथमिक चिकित्सक आहत व्यक्तिके लिये 
प्राथमिक उपचार कर लेते हैं। रणभूमिमें प्रायः बमविस्फोटसे 
सेनिकके अझक्षत विक्षत हो जाते हैं । अतः अत्यधिक मात्रामे 
शरीरसे रुधिरके बाहर निकल जानेसे आहत व्यक्ति इद दजे- 
की कमजोरी महसूस करता है, यहां तक कि इली कारणसे 
उसकी मत्यु भी हो सकती है । रक्तदान चिकित्सा इस सङ्कट 
के अवसर पर इन आहत सेनिकोंके प्राणोंकी रक्षा करती है ! 
` रक्तदान चिकित्साकी प्रणाली अब इतनी छगम बना दी गयी 


TN आकल्लीजन देनेका यंत्र । बिमान जेसे-जेते उपर चढ़ता है आक्सीजनकी मात्रा 
बरती जाती हैं। अतएब शरीरें स्फूतिं रखनेके लिये अतिरिक्त आक्सीजनभावब्यक है। ताएमें भेजे जाते हैं। यदि आह 


विश्वमित्र 
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है कि साधारण कम्पाउण्डर भी रक्त प्रवेश की क्रिया आसा 
नीसे सम्पादित कर सकता है। साथ ही 'सल्फा? श्रेणीक 
औषधि आहत व्यक्तिको खिला देनेसे उसकी चोट विषाक्त, 
नहीं होने पाती। फिर दीव्रतम खाधनांसे उसे फोरन ही पीठ 
के उन अस्पतालों में पहुंचाते हैं जहां सर्जन उनकी चीर-फाह 
समुचित छूपसे कर सके । इन आदत व्यक्तियों को इन अस्म 
तालों तक पहुंचानेके लिये हर तरइकी सवारियोंका इस्ते 
माल किया जाता है। वायुयान, जीपसोटर गाड़ी, डोंगी 
तथा खच्चर सभी काममें लाये जाते हैं | कुछ बीमार अमेरिकन 
सेनिक अभी हालमें करांचीसे अमेरिका वायुयान द्वारा भेजे 
गये थे । 

खाईके पीछे स्थित कम्प अस्पताळके डाळ्रोंको यह 
आदेश मिला रहता है कि चाहें उनकी सेना हारी भी हो 
तो वे अपनी ज्ञाइसे न हें । प्रायः ये डाकछर झन्रुके हाथों 
पड़कर बन्दी बन जाते हैं किन्तु अपनी ड्यू टीपर से भागना थे 
नहीं जानते। यह अवश्य है कि डकर तथा नर्स आदि 
रेइक्रासका बेज पहने रहती हैं तथा इनके अस्पतालोंकी छत 
पर रेडक्रासका निशान बना रहता हे, फिर भी जमन बम- 
बाज जानवूझ कर प्रायः इन पर बम बरसाते हैं । अतः 
डाकरों तथा रेडक्रासमें काम | 
करनेवाले अन्य व्यक्तिओंको अपरत 
जान हथेलीपर लेकर रणभूमिमें 
जाना पड़ता है । 


रणभूमिकी चिकित्सा शट खलामें। 
पहली कड़ी प्राथमिक चिकित्सा 
है। यहां पर आइत व्यक्तिके साथ | 
उसकी चोडका विवरण देते हुए | 
एक काड लगाया जाता है । तहु- | 
परांत स्ट्रेचर या एम्बुलेन्स गाड़ि- | 
यों द्वारा आहत व्यक्ति इ | 
खलाकी द्वितीय कड़ीपर पहुंचाया ॥ 
जाता है । यहांपर -उसकी चोटः | 
के दिसाबसे उसे उपयक्त श्रेणीमें 
रखते हैं। चोटकी भीषणताकी 
हष्टिते उन्हें अरा अछग श्रेणियोंमें \ 
' बांटा जाता है । अपनी श्रे णियोंके # 
अनुसार अब ये छोग चीर-फाडुके 
अस्पताल या 'बिशेषज्ञोंके अल्प | 


Fe 


गोल्योंकी छत्नछयामें अस्पताल 
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व्यक्तिके जल्दी दी रणभूमि पर वापस आनेकी आशा हुई तो 
उसे ऐसे विश्राम-शृहोमें भेजा जाता है जहां उन्हें आरामकी 
हर तरहकी छविधा मिलती ह। 

इनकी चिकित्साके लिये मनोविज्ञानकी नूतनतम खोजों 
और अनुसन्धानोंकी सद्दायता झी जाती है। अस्पतालमे ये 
सैनिक बहुधा गन्दी अवस्थामें पहुंचते हैं। गन्दी वर्दी और 
कई दिनोंकी बढ़ी हुई दाढ़ी रहती है । फोरनही उनकी दाढ़ी 
एक कुशल हजाम द्वारा घनवायी ज्ञाती है । तदुपरान्त गमं 
जलसे खान करा कर उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाये जाते हैं। जो 
अभागे स्वयं खान नहीं कर लकते उन्हें नल यलपूर्वक खान 
कराती हैं ! केवल इस खान ओर हजामतसे ये सेनिक अपने 
अन्दर नवीन जीवनकी स्फूरतिका अनुभव करने लग जाते हैं। 
मनोविज्ञानकी इछसि इस क्रियाका उनके उपर महत्वपूर्ण 
प्रभाव पड़ता है । 
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प्रचुर मात्रामें हुधिरकी जरूरत पड़ती है। अतः यद्ग महसूस 
किया गया कि पहले ही से श्रेणीबद्ध करके रुधिर इकट्ठा 
कर लिया जाय। शरीरसे बाहर निकलते ही पांच मिनट || 
के अन्द्र ही रुधिर थक्का बांध लेता है । अतः रुधिरको ||| 
दृवरूपमें बनाये रखने के लिये उसे सोडियम साइट टके | 
घोलमें रखना होता हे। इस क्षेत्रमे रुसके डाकरोंके 
अनुसन्धान बड़े महत्वपूर्ण हैं। मास्कोके डाकर यूडिनने ॥। | 
१९३० में ऐली विधि निकाली कि उसकी सहायतासे | 

रुधिरको ३५ दिन तक ताजा रखा जा सकता है। इस | 
विधिके आविष्कारने रक्तबरेंको जन्म दिया। स्वस्थ | 
व्यक्तियोंसे प्रचुर मात्रामें रधिर इकट्ठा करके उनका श्रेणी- | 
विभाजन किया जाता है ओर तब वह सावघानीके साथ | 
बेंकमें संचित किया जाता है। 


रणभूमिकी ! : 
चिकित्सामें रक्त- | 
प्रवेश प्रणाली 
द्वारा निस्सन्देह 
सहस्रो जानें 
बचायी जा रही 
हैं। सदियों 
पहले भी सर्ज- 
नोंने रक्तप्रवेश 
चिकित्सा को 
अपनानेकी को- 
शिश की थी 
किन्तु प्रायः उन्हें असफलता ही मिली । उनकी समझमें नहीं 
भाता था कि स्वस्थ व्यक्तिका रक्त आहत व्यक्तिके शरीर 
के अन्दर प्रवेश करानेपर भी वे उसे ्त्यु-सुखमें जानेसे क्यों 
नहीं बचा पाते। १९०१ में इस पहेलीका समाधान आट 
याके डाकर कार्ल लान्डस्टेनरने किया--उन्दोंने विभिन्‍न 
्यक्तियोंके रुधिरकी परीक्षा करके बताया कि मानवरुधिर 
चार श्रेणियोंमें विभक्त किया जा सकता है और यदि एक 
श्रेणीके रुधिरको , दूसरी श्रोणीके रुधिरवाले व्यक्तिके 
शरीरके अन्दर. पहुंचाया जाय तो ऐसी सम्भावना है कि 
उसकी गत्यु हो सकती हे । अतः यह अत्यन्त आवश्यक है 
के सुधिर प्रवेश कराते समय इस बातका ध्यान रखा जाय 

आहत व्यक्तिका रुचिर जिस श्रं णीका है उसी श्रेणीका 


सिर उसके शरीरमें प्रविष्ट कराया जाय । 


आवश्यकता पड़ने पर जीप मोटर गाड़ियां भो घायलोंको ढोती हैं । 
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रक्तदान चिकित्साका बड़े पेमानेपर सकप्रथम प्रयोग ह| 
स्पेनके गृहयुदधमें किया गया था। डाक्टरोंने देखा कि. 


रक्तप्रवेश करानेका भार साधारण दरे निङ्ग प्राप्त कम्पाउण्डरके | । 
उपर भी आकस्मिक अवसरोंपर छोड़ा जा सकता है। है 
रक्त देनेवालेके शरीरसे एक बारमें साधारणतः एक पावसे है 
अधिक रक्त नहीं निकाछा जाता, किन्तु प्रो० हाल्डेनने एक है 
स्थानपर लिखा है कि मेंने स्पेनके गृहयद्धमें देखा है कि | 
एक कामरेडने अपने शरीरसे सहष सेर भर रुधिर सक्तप्रवेश | 
चिकित्पा के लिये निकछत्राया और फिर तत्काल ही 
साइकिङपर सवार होकर चलता बना । के 5 

स्पेन ग्रहयद्धकी ही एक घटनाका वर्णन करते हुए 
हाल्डेन लिखते हे “केम्प अस्पतालमे लोग एक १ 
हे आए जिसकी बायों सुजा बमके बिसफोटसे क्ष 
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हो गया थी । नतो वह बोल सकता था ओर न हाथ पांव 
ही हिला इला सकता था-उसकी भ्रुज्ञाकी शिराओंमें 
रक्त बाकी न बचा था। डॉक्टरने उसकी दाहिनी सुजाकी 
' त्वचा काटकर उसकी एक नसमें रक्त प्रवेश करानेवाली छर 
' चुभाई। दवाथमें रुघिरका बोतर लिये हुए में लगमग 
`२० मिनट तक खड़ा रहा--धीरे धीरे रुधिर उईके सहारे 
उस कामरेडके शरीरें प्रवेश कर रहा था। नये रुधिरके 
प्रवेश करनेपर उस व्यक्तिके चेहरेका रंग बदुळा और साथ 
` हो उसकी चेतना शक्ति भी लोटी । उसकी दाहिनी सुजाके 
 एराखपर जब रांका लगाया जाने लगा तो उसने जरासा 
' उफ्‌ किया। कमजोरी इतनी अधिक थी कि वह अभी 
| ` खोर नहीं सकता था किन्तु जब इम चलने लगे तो उसने 
` दाहिनी सुजा मोड़कर हमें साम्यवादी 
. अभिवादन किया ।”? 
. रत्तप्रवेश चिकित्साकी सफलतासे प्रोत्साहित होकर 
' डाक्टरोंने इस क्षेत्रमें और भी अनुसन्धान किये हैं । रक्त 
` जझास्तवरमे एक हल्के पीले रंगका द्रव होता है जिसमें 
` रक्वणेके नन्हे नन्हे क्षद्रतम साइजंके सहस्रों छालकण तेरा 
करते हें। नलिकाओंमें रखकर यदि रुधिरको तेजीसे 


 घुमाया जाय तो दूधसे मक्खनकी तरह ये छालकण भी 


` पुकारा जाता है। चिकित्सा के लिये डाक्टरोंने इस 
 रास्माका प्रयोग करना भी आरम्भ किया हे । अत्यधिक 
क्तप्रवाइ हो जानेके कारण भशक्त व्यक्तिके दारीरमें रु धरके 
स्थानमें लासमा प्रविष्ट करा देनेसे ही उसे छाभ हो सकता 
हे। फिर छास्माको उल्लाकर बुकनीके झूपमें भी तेयार 
किया गया है । अतः बकनीके रूपें लासमा आलानीके 
` साथ एक स्थानसे दूसरे स्थानको भेजा जा सकता है। 
 लन्दनमें जिन दिनों जर्मन वाय़यान इजारोंकी संख्यामें 
आकर प्रतिदिन बम बरसाते थे, वहां के हृत 
नागरिकोंकी चिकित्सा के लिये अमेरिकासे द्रव तथा 
 इक्‌नीके रूपमे ढेरसा छाल्मा छन्दून भेजा गया था । 
. इन डाकरोंने लाहमाका विश्लेषण करके उसके अन्दूर 
' से फाढब्रिन नामका पदार्थ लग किया है। यह रुवच्छ 
' ` दवेत चूणंके रूपमे तेयार किया जा सकता है । रुधिरके थक्का 


` करनेके लिये खोले गये हें । 


इंगसे - 
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अपने आप शरीरके मांस और त्वचामें जज्ब दो जाती है। 


बारीक शिराओंकी चीर-फाड़में रक्त-प्रवाह रोकनेके लिये | 


भी फाउबिनका प्रयोग किया जाता है। शिराओंके नन्हर- 
नन्हे दिट्रोमें से जब रक्त बहने लगता है तो उसे पही आदि 
बांध कर रोक नहीं सकते । फा्डब्रिनकी झिल्ली छगा देनेपर 
ये छिद्र अपने आप बन्द हो जाते हैं ओर रक्त प्रवाह रुक 
जाता है । 

रक्त-प्रवेश चिकित्साका आयोजन एक इत्‌ पैमानेपर 
झूसमें किया गया हे । झूखमें कुल १९०० केन्द्र हिर इकट्ठा 
से झधिर हेड कदाररके 
बेडूमें सावधानीपूर्वक सञ्चित करनेके लिये भेजा जाता है । 
केन्द्रसे अस्पतालोंमें सुधिर साधारणतया वाथुयानों द्वारा 
भेजा जाता है । छूसके इन केन्द्रोमें अधिकाँश महिलाए' 
ही अपना सुधिर दे रही हें। इन रुधिरदाताओंमें ९५ 
प्रतिशत स्त्रियां ही हैं। रुधिर निकालते समय इर तरह 
की सावधानी बरती जाती है । रुधिर प्रदान करनेके उद्देश्य 
से केन्द्रपर आनेवाली महदिलाओंकी सबसे पहले स्वास्थ्य- 
परीक्षा की जाती है, तदुपरान्त केन्द्रका डाक्कर उन्हें बिशेष 
रीतिसे साफ किये गये परिधान पहननेके लिये देता है । अब 
उनका रुधिर जिस श्रेणीका होता है, . उसी श्रेणीके आपरे 


शन थियेटरमें जाकर वे अपने शारीरसे रुधिर निकल- : 


बाती हैं! जिस छोटी झीशीमें किसी महिलाका सुधिर 
रखा जाता है, उसपर उस महिलाके नामका छेविछ लगा 
दिया जाता है। उस मदिलोको इस बातका इतमीनान 
हो जाता है कि जिस आहत लेनिकके शारीरमें यह रक्त 
प्रवेश कराया जायगा उसे इस बातका पता होगा कि किस 
वीर महिलाने उसके प्राणोंकी रक्षा अपने रक्त द्वारा की है । 
रूसके अधिकारीगण मनोविज्ञानके इन तथ्योंका पूरा फायदा 
उडाते हैं-अनेक मददिलाएं इस : ढङ्गले प्रोत्साहित होकर 
अपना रक्त प्रदान करनेमें गौरव समझती हैं । 

रणभूसिके घायल व्यक्तियोंके लिये प्छेहिउक सर्जरीका 
भी प्रयोग एक बड़े पेमानेपर किया जा रहा है । बमबिष्फो- 
दसे घायछ अनेक व्यक्तिके चेहरेसे नाक उड़ जाती है तो 
किसीके चेहरेसे कान गायब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति 


` स्वास्थ्य लाभ कर लेनेके उपरान्त भी नागरिक जीवनमें मान- 


सिक शान्तिका अनुभव नहीं कर सकते । ऐसे व्यक्तियोंकी 
जिन्दुगीको दूभर होनेसे बचानेके लिये युद्ध चिकित्सकोंने 
विज्ञानके नूतनतम साधनोंका प्रयोग किया है । नाक दुरुस्त 
करनेके लिये पसलीकी हड्डीका टुकड़ा काट नाककी जगद्वबिठाया 


ह 


Me 
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| लता है फिर शरीरके अन्य भागसे नरम त्वचा काट कर उस 
| | 
| 


। एरचढ़ायी जाती हे ताकि नाककी जाय । फिर इसे 
सिल-सिंलाकर हुसस्त कर छ्या जाता है। शरीरके विभिन्न 
भङ्गोंसे त्वचा निकालनेके छिपे एक विशेष मशीन बनायी 
| गयी है । इस मशीन द्वारा त्वचाकी सोटी पतली तह काट 
| त्कते हैं। बारीक परत काटनेमें इच्चके हजारवें भागकी भी 
| गलती नहीं दो सकती । जिगरके प फट जानेपर उसे दुरुस्त 
करनेके लिये सर्जन टाकेका प्रयोग नहीं करता। फटे हुए 
को जोड़नेके लिये लास्मासे प्राप्त किये हुए 'फाइनरिन' 
की लसीली झिछीसे वह कास चछा लेता है। जिगरके 
पके किनारोंपर क्ुशसे इस लसीले पदार्थका लेप करके एकके 
उपर दूसरा पर्दा रख कर उन्हें तीन मिनट तक दबाये रखते 
३ं। इसी बीच दोनों पदे एक दूसरेसे चिपक कर एक द्वो 
जाते हैं और कुछ ही दिनोंमें घाद पूर्णशपसे हीक हो जाता 
हैँ। 
युद्ध विभागसे सम्बद्ध डाकरोंको रणभूमिकी सम- 
स्याओंके अतिरिक्त अनेक दूसरी समध्याओंको भी इल 
करना पढ़ता है। थुद्धमें प्रयुक्त होनेबाले अनेक हथियार तथा 
यन्त्र इतने पेचीदे होते हैं कि उन्हें इस्तेमाल करनेवाले 
सेनिकोंकी श्रवणशक्ति, दष्टिशक्ति तथा स्पश ज्ञान शत- 
* ` ` प्रतिशत दुरुस्त होने चाहिये। इस उद्देश्यसे डाकरोंको 
इन सेनिकोंके लिये इर तरहका प्रबन्ध करना पड़ता है 
जिससे कि उनकी इन्द्रियोंकी शक्तिका ततिक भी हासन 
होने पाये। यह काम निस्सन्देह बड़ा कठिन है। किन्तु 
इन डाक्रोंने अपने इस उत्तरदायित्वको पूर्णरूपसे निबाहा 
है। यदि सेनिक ऐसे प्रदेशमे जा रहा है जहां उसे आव- 
१यक मात्नामें विटेमिन नहीं प्राप्त हो सकते, तो उसके थेलेमें 
डाक्रके.आदेशानुसार विशेमिन धुक्त कृत्रिम गोलियां रख 
दी जाती हैं जिससे बह उन्हें अपने भोजनके साथ मिलाकर 
प्राइतिक विटेमिनकी कमी पूरी कर सके । डाकरको पाय- 
छटके ने्नोंकी दिन प्रति दिन परीक्षा करते रहना पड़ता है 
र कहीं उसे रवौंधी आदि तो नहीं हो रही है क्योंकि 
अधेरेमें देख सकनेकी क्षमता खो देना एक पायलटके 'लिथे 
भातक साबित हो सकता है । आकाशमें शत्रुके वायुयानों 
दारा भाक्रमण होने पर पायलट कलाबाजियां खाकर पैतरे 
। आकाशमें कलाबाजी खाते समय उपरसे नीचेको 
b गुरुत्वाकर्षणके साथ वायुयान अत्यधिक तीब्र वेगसे 
। ह । यदि पायलटका स्वास्थ्य तनिक भी ढीला हुआ 
‘२ सिर चक्कर खा जाता है और उसकी आंखोंके 
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सामने अन्धेरा छा जाता है। जिल वक्त शन्रुका व्यान || 
S 


उसे अपनी मशीनगनकी गोलियोंका निशाना बनानेका | | 
उद्योग कर रहा दो, इस तरहकी बातका पेदा होना निस्स- | 
न्दे बड़े दुर्भाग्यकी बात होगी । अतः प्रत्येक लम्बी उड़ानं || | 
के पहले पायलटके स्वास्थ्यकी विस्तृत परीक्षा डाकर कर 
लेता है। इर तरहसे सन्तुष्ट दोनेपर दी ढाकर उसे उडनेकी | 
आज्ञा देता है। 8 
पायरूटकी सनायविङ हुबंलताके लक्षणोंके प्रति डाकर । 
विशेष सतक रद्दता है क्योंकि वायुयानकी - उड़ानका स्ना= || 
युओंपर भारी असर पड़ता है। यदि रातको पायल पूरी || 
नींद नहीं सोया है, तो डाकर उसे वायुयान लेकर उड़नेकी | 
आज्ञा कभी न देगा । | 
ऊर्ध्वाकाशमें उड़ने वाले बायुयानोंने तो वाय॒सेनाके 
डाकरोंके सामने अनेक नयी समस्याएं ला खड़ी कर दी हैं । 
ऊर्ध्वाकाशकी विरळ वायुर्मे पायलटको शवांस ठेनेकी क्रियामें 
भारी दिक्कत महसूस होती है , क्योंकि एक बारमें जितनी 


| 
| 
| 
|| 
| 


| 
दवा फेफड़ोंमें जा पाती है उसमें शरीरकी आवश्यकता पूरी | | 
करने भरके लिये आक्शीजन मौजूद नहीँ होती। अतः | 
वायुसेनाके डाकरोंने अपनी प्रयोगशालामें इस सम्बन्धमें || 
अनेक प्रयोग किये हैं। एक बन्द कोठरीके अन्दर पायलटको || 
बिठाकर उस कमरेकी  हवाको पम्पके सहारे बाहर खींचकर || 
उसे उतनी द्वी विरळ बना देते हैं जितनी ऊर्ध्वाकाशकी | 
हवा । भब पायरूटको एक विशेष ढड़का गेंसमास्क || 
( नकाब ) पहननेको दिया जाता है जिसका सम्बन्ध || 
आक्सीजन भरी हुईं बोतलसे होता है। इस ढंगके अनेक । | 
प्रयोग किये जानेके उपरान्त गेसमाल्ककी ऐसी डिजाइन [| 

तैयार दो पायी है जिसे धारण कर ठेनेपर पायलटको किसी है 
प्रकारकी अछविधा महसूसनहीं होती,बोतलमें रखी आक्सी- $| | 
जन गेंसको इवांस लेनेके लिये वह इस्तेमाल करता रहता क| 

है। इन डाक्टरोंके आदेशानुसार १० इजार फीटकी ऊंचाई है 
पर पहुंचने पर प्रत्येक पायलटके लिये भाक्सीजनमास्क | 
धारण करना अनिवार्यं हो गया है। इस नियमको 

अनिवाय' इस कारण बनाया गया है कि प्रयोगशालामें है 
डाक्टरोंने देखा है कि कमरेके अन्द्रकी इवाका दबाव घटाने | 
पर फौरन ही पायढट बेचेंनी महसूस नहीं करता, फिर भी 
आक्सीजनकी कमी अपना प्रभाव तो दिखाती Rt पायरू 
को पता नहीं चने पाता थोरे धीरे उसे पहले न॑ 
आने लगती है, उसकी मानसिक क्रियाशीरता ४५ 
पड़ने लगती है और फिर जल्दी दी बह अपनी चेतन ३ 


विश्वमित्र 


' जो बेय्ता है। इसोलिये पायलटको निश्चित रूपले यह 
'  जआदेशदियाजाताहे कि १० हजार फीटकी ऊचाई पर 
| , ` पहुंचते ही, चाहे वह आवश्यकता महसूस करे यो न करे, 
| र \ उसे फौरन गेसमास्क धारण कर लेना चा दिये । 

। ३ अकाशे कराबाज्ञी करते समय या गोता छगाते 
| समय बायुयानका वेग अचानक बढ़ जाता है, ऐसे अवसर 
| पर झटकेके कारण पायळटके मस्तिष्कसे रुधिर अत्यधिक 


F मात्रामें शरीरके निचले भागमें उतर आता है, फलस्वरूप 


पायलट थोड़ी देरके लिये चेतना शक्ति खो दे सकता है । 
` डाक्टरोंनेइस सम्भावनासे बचनेके लिये तरकीब ठू. 
कं... निकाली है। उन्होंने मोटरके ट्यूबके ढंगकी एक. पेटी बनायी 


बड़े बड़े मच्चोंसे आज यह बात हुहराई जा रही है कि 

__घतमान युद्ध, 'जन-युद्ध/ है । विश्रके सार्वजनीन हित और 
 उविधाओंका एक मङ्भलमय-भावी चित्र लेकर यह सामने 
आया है । भतः ऐसे महान्‌ उद्देश्यपूर्ण युद्धक पीछे जन-बलका 
दोना तो स्वाभाविक ही था--पर यद्द जन-युद्ध है अथवा 
नहो; इसके सामने भविष्यका कोई मङ्गलमय स्वरूप है या 
नहीं; ये दो अलग प्रश्‍न हैं जिनका उत्तर चाहते हुए भी 
पाठ्कोंको मिल नहीं रहा है। पर हां, युद्धका एक रूप अवश्य 
साफ है और वह यह कि इस युद्धमें जनताको किसी न 
किसी रूपमें योग तो देना ही पड़ रहा है-वद हंस कर दे 
' या रोकर । महंगाई, कर, रेल-किराया, आमोद-प्रमोद-टेक्स 
भौर ऐसे ही इजारों अन्य तरीकेसे छोटेते छोटे व्यक्तिको भी 
| युढ्धकी थेडीमें अपनी 'पाई! तो डालनी ही पड़ती है । फिर 
दसे कोई जन-युद्ध कह भी दे तो ज्यादा बुरी बात नहीं। 
खर, गम्भीरता पूर्वक विचार करें तो विइलेषणात्मक रूपे 
भाजके इस थुड़को दो अज्ञोंमें रखा जा सकता है । १--रच- 

[क विभाग २--विनाशात्मक या विध्वंसात्मक 
विभाग | आजके युद्धके ये दो प्रबळ पक्ष हैं। पहलेका सञ्चा- 
प्रधानतया श्रमिकों द्वारा हो रहा है और दूसरेका 


का विधाता मजदूर, युद्ध सामग्री, खाद्य-सामग्रीसे 
को बराबर पाटे रहता है । दूसरा. सेनिकवर्ग उस प्रकट 
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. आजके अमेर्किन समाजमें मजदूरका स्थान 


प्रो० रजजन 


द्वारा | एक प्राण-शक्ति द्वारा बछ देता है-दूसरा 
प्य बलके सहारे भागे बढ़ता है। इस रचनात्मक-. 


गोता लगानेके ठीक पूवं इस पेटीमें हवा भर दी जाती है 
जिससे यह कस जाती है ओर झटकेके कारण शरीरके उध्व- 
भागसे रुधिर नीचे नहीं उतरने पाता | डाक्टर इन पायलरों 
को यह आदेश भी देते हैं कि जिस वक्त ये गोता लगाथे' 
अपने शरीरकी नसोंको ये ताने रहेँ तथा जितने जोरसे बन 
पड़े चिछ्लाए' ऐसा करनेसे थोड़ा बहुत रुधिर मस्तिष्कमें रह 
जायगा ओर बेहोश होनेसे बच जाय'गे । 

निए्सन्देइ डाक्टरोंके सहयोगके बिना विज्ञानके नूतन- 


तम साधनोंसे युक्त इस मौजूदा लड़ाईको सफलता पूर्वक 


जारी रखना किसी भी राष्ट्रके लिये सम्भव न था | 


® 
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विज्ञानकी भोतिक शक्तिके सहारे संहार और विजयके मार्ग 
पर आगे बढ़ता है । ब्रह्मा ओर शङ्करके रूपें युके इन दो 
घुजीका आजके समाजमें एक बिशेष स्थान बन गया है। 
कौन किससे महत्वपूर्ण हे, इस बिपयके बहसमें न पड़ कर 
भी इतना तो बड़ी आसानीसे कहा जा सकता है कि दोनों 
ही युद्वके दो अनिवार्य अङ्गया पहिये हैं। एक बिना भी 
युद्धको गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती । फिर ऐले मिन्नराष्ट्रक 
लिये जो अपने सहयोगी राष्ट्रोंको जन-बलकी अपेक्षा युद्ध- 
सामग्रीसे ही अधिक पाट रहा है, मजदूर शक्ति ही अधिक 
महत्वपूर्ण है। इसीलिये अमेरिकामें आज युद्वके जीततेमे 
मजदूरकी, सेनिकसे ज्यादा कीमत है । यही कारण है कि 
आज भमेरिकामें मजदूरोंका, श्रमजीवियोंका बोलबाला है। 
वहांका मजदूर दिर और दिमागसे]आज एक नये ल्वप्नको 
लेकर आगे बढ़ा है । उनका वह स्वप्न कहां तक सच निक- 
लता है यह तो भविष्य ही षतायेगा । पर हाँ, आज एक 
मदान्‌ उपयोगी निर्माणका वह एक आवश्यक अङ अवश्य 


' बन गया है। इसीलिये समाजमें आज उसका आदर भी है 


और उपयोग भी । ऐसे समाजमें, विस्तारके साथ, श्रमिककी 
क्या स्थिति है ? यह बिषय बड़ा दिलचस्प भी होगा और 
लाभदायक भी। [ 
श्रमिक-वर्गकी सामाजिक स्थितिका पूणे ' चित्र हमारे 
सामने तभी रखा जा सकता है जब इम उसके जीघनके दो 


महत्वपूर्ण पहलुओंपर बिचार करते हुए आगे बढ़े'। ये दोनों | 


| आजके अमेरिकन समाजमें मजदूरका स्थान 


ooo 


न 


| लू दी प्रत्येक व्पक्ति ओर प्रत्येक समाजके उत्थानमें 
। विशेष झुपसे भाग लेते हैं। आधुनिक जीवनकी दोड़में 
दो देवताओंको खुश किये बिना कोई बाजी मार नहीं 
सकता । ये दो देवता हैं. राजनीति ओर अथ। इन््ींको 
विशेष छपे सामने रखते हुए हम आके अमेरिकन श्रमिक 
_ के जीवनका, उप्तकी सामाजिक स्थितिक्रा खाका खाँचनेकी 
कोशिश करेंगे । 
आज अमेरिकाकै श्रमिकको अपनी नोकरीके स्थायित्व 
का विश्वास है । उसे यद भी मालप है कि आकस्मिक या 
हिथतिवश उत्पन्न हुई हानिकी सरकार द्वारा क्षति पूर्ति की 
जायगी । राष्ट्रका यह अंग किली प्रकार आसन्तुष्ट न रहे 
इसलिये सरकारी तौरपर ओर व्यक्तिगत मालिकोंकी ओरसे 
भी ऐसे साधन उपस्थित किये गये हैं जिनसे कि, स्थान 
स्वास्थ्य, रक्षा एवं शुद्ध वायु आदिके हिसाबसे ऊंचे रहन- 
सहनमें किसी प्रकारकी कमी न आने पाये । यदि मालिक 
का सम्बन्ध किसी अच्तर्राष्ट्रीय व्यवखायसे है तो मजदूरके 
वेतनकी स्केल राष्ट्र द्वारा निर्धारित की गयी हदसे नीवे 
नहीं जा सकती । ओर यदि उसका सम्बन्ध किसी ऐसे 
कल-कारखानेसे है जोकि राष्ट्रीय-नियमसे रजिस्टडं ओर 
अनुशासित है तो उसकी सञ्जदूरी सजदूर-यूनियन द्वारा तय 
„की गयी मजदूरीसे कम नहीं हो सकती । सप्ताहमें यदि 
| उसे ४० घण्देसे अधिक काम करना पड़ता है तो 'ओवर- 
| टाइम’ का उसे समये अजुपातसे ड्योढ़ा वेतन मिलेगा i 
| यूनियनके किली भी काममें सक्रिय भाग लेने अथवा मालिक 


' नहीं किया जा सकता । यदि चहद किसी संगठित-व्यवसाय 

हि र उद्योग-न्धेमें काम करता है तो ऐसी दशामें उसका 

| “Seniority Righ? पू्व-निथुक्ति-अधिकार छरक्षित रहता 
| ओर उदकी मांगोंपर मजदूर यूनियनकी मध्यस्थतामें 

| प्रबन्ध विभाग उचित विचार करता है । 

| कहीं कहीं व्यवसाय या उद्योगमें प्राप्त 'छाभ! में भी 

भनदूरका एक दिसला रहता है जिसका कि निर्णय मजदूर 
| संघ और मिळ-मालिक मिलकर करते हैं । इस मजदूर 
| यूनियनको किली भी कल-कारखानेके मजदूर बहुमतसे मिल 
` कर बनाते हैं। ओर इसे कानूनी तौर पर डस मिल-कार- 
EE या संगडनके सजदूरोंका प्रतिनिधित्व करनेका अधिकार 
रहता है। मजदूरोंका बहुमत ही इसके नियमन ओर मान्य- 


ताका मापक है । अरूग-अछा मिलो या कारखानोंके सज- 


हे <.* पूनियन किसी भी अवैध प्रभाव या भयसे सवततर हैं। 


की स्वेच्छाचारिताके कारण उसे कभी कामसे अछग - 


५७ | 


जायगा । 
सजदूरोंके बढ़ते हुए प्रभाव और शक्तिका अन्दाज तो 
इंसीसे लगाया जा सकता है। सन्‌ १८८० में नियत घण्डों 
को संख्या अमेरिकामें ६३ थी, सन्‌ १९०० में ५६ घंटे, 'सन्‌ 
१९२० में ५० घ'टे और १९३४ में विशेष मन्दीके कारण | 
घंटे घटा कर ३५ कर दिये गये थे। आज कामके घण्डोंकी 
संख्या ४० है । जिसमें ओवर-टाइमके लिये विशेष वेतन | 
देना पड़ता है। - 7 
वेतनकी इष्टिसि सन १८९९ से १९१९ तक प्रति घंटा | 
मजदूरीका औसत धीरे-धीरे नीचे गिरा । परन्तु शनेः शनेः | 
१९१९ से १९२७ तक पहली मजदूरीका परिमाण २० प्रतिः | 
शत बढ़ गया । सन १९३८ में प्रति घटा मजदूरीकी दूर 
सन्‌ १९१९ की अपेक्षा ४५ प्रतिशत अधिक हो गयी । भाज 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाकी विज्ञप्तिके अनुसार सन्‌ १९१९ की ||| 
अपेक्षा मजदूरीकी दर ९२ प्रतिशत अधिक है । लेकिन यंदि [की 
कामका वितरण साधारण अवस्थामें हो तो यह ओसत-दूर | 
१९१९ की अपेक्षा ६१ फीसदी अधिक रहेगी । ह 
मञदूरोंके संगडनका पहला | 
त प्रभाव यह पड़ा कि संगठनसे पूवं ह| 
कारण मजदूरों की नये ओर पुराने मजदूरोंकी मज- | 
सुख-सुविधायें दूरीमें जो बड़ा भारी फक था, § 
वह कम हो गया । पहले यह खाई इतनी चौड़ी थी कि नये | 
कारीगरोंका कम मजदूरीके कारण निर्बाह भी न हो पाता | 
था । परन्तु आज वेतनमें इतना बड़ा फक नहीं रह गया है। 
सत्‌ १९१९ से लेकर १९३२ तक दस्तकारी, खदान | और | 
रेलवे-लाइनोंमें काम करने वाले मजदूरोंमे जो आमदनी 
वितरित की जाती है वदद ६४,६ प्रविशतसे घटाकर ९१,७ « 
प्रतिशत कर दी गयी थी लेकिन बादमें १५३९  तकाचह | 
क्रमशः फिर ५९,९ प्रतिशत तक पहुंच गयी । अमेरिका 
में व्यक्तिकी नौकरी, खेतों अथवा घरोंमें काम करे 
अजदूरोंको न तो उतनी उविधाएं ही प्राप्त हैं और न 
इ । फौकरी, कारखाने, संगठित उद्योग धन्धेमें आज 
को वेतन भी मंच्छा 'मिलता है और साथ ही र 


re 


संघ ओर सङ्गठनके 


° 


तन? ार्जनिक छुट्टियोंके वे हकदार भी होते हैं। युद्धोतर 
कालमें कामकी कमी पर अथवा फे क्टरीके बन्द हो जानेपर 
उन्हें क्षतिपूतिके रूपमें कुछ रकम दी जायगी । 
| आज इन मजदूर-संघोंका एक बड़ा काम यह भी हे कि 
. अ षर्तमान उद्योग-प्रणालीको अधिके अधिक छविधाजनक 
' और कमते कम अमानुषिक बनावें । साथ ही साथ प्रबन्ध 
सम्बन्धी दैनिक समस्याओंका कोई मधुर ओर उपयोगी इर 
' ढ'ठ्‌ निकाले । 
अमेरिकाके श्रमजीवियोंका 
आज यह संगठित लक्ष्य है कि वे 
संसारके सभी मजदूरोंके जीवन 
को अधिकसे अधिक छखकर ओर 
पना ` व्यवस्थित बनायें । क्योंकि उनके विचारसे” समाजमें एक 
'  अभिकका उतना ही उपयोगी स्थान है जितना किसी भी, 
अन्य नागरिक का । इसी कारण वहां इल बाके सामने 
. मन्तराष्ट्रीय एकताका प्रश्‍न बड़ा गम्भीर है। इस ध्येयो 

सामने रखते हुए उन्होंने घर बाइरके लिये एक प्रोग्राम तय 
किया है जो इस प्रकार हैः 

“्लॉमाजिक-एरक्षा-नियमके अनुसार, जो कि राष्ट्रीय 

धौरा समा द्वारा १९३५ में पास हुआ था, छाक, कारीगर, 
तथा अन्य ऐसे ही श्रमजीवियोंको “बुढ़ापे? के गुजारेके लिये 
सरकारको ओरसे कुछ भत्ता मिळना चाहिये। इसके 
लिये आवश्यक घनेको संग्रह सरकार मालिकोंपर अतिरिक्त 
टेक्स रगा कर करे। इस नियमके अनुसार अपाहिज और 
| बच्चोंको सावंजनिक सद्वायता पहुंचायी जाती है। साथ ही 
साथ आज वहां मालिकरोंने एक प्रकारके 'मेडिकरु बीमा” 
भोर अस्पताछोंकी व्यवस्था भी अपने खर्चेसे की है। 
बीमारी भादिकी दशामें एक प्रकारकी विशेष पेन्शन और 
रीमा? की व्यवस्थ भी है। इन सारी छविधाओंको 
. अधिक व्यापक ओर छन्दूर बनानेका प्रयतन चल रा है। 
संयुक्त राष्ट्रकी कांग्रेसके सामने आज़ श्रमजीवियोंके 
` दनिक 'स्टोब्डडं' को उठानेका सबाल भी पेश है। इसके 
पास दो जाने पर सभी प्रकारके श्रमजीवी सग्कारकी ओरपे 


मजदूरों का भावी 
स्वप्न 


अधिकारी दोंगे। स्वेसाधारणक्रो मकान, भोजन वस्त्र एवं 
शिक्षाकी पूरी पूरी उविधा हो इसका विचार भी क्रियात्मक 
केन्द्रीय संगठनके सामने है। उसकी ए, ए. ) 

“पु्रिक-बक्‌ स’ के बारेमें एक विस्तृत योजना सरकारमें 


~ 
ee ््ी्‌ 


«बुढ़ापेका भत्ता? तथा बेरोजगारी की “क्षतिषूर्ति! पानेके 


१,९००,००० नये मकान सरकार द्वारा प्रतितरष श्रम 
जीवियोंके लिये १ से २० वष तक ध्नते रहें। यूनियनकी | 
यह सिफारिश है इनमेंते ५ लाख घर स्वयं सरकार प्रति. ` 
वर्ष बनवाये और भगर प्राइवेट रमसे बनाने वाले व्यक्ति /” 
शेष संझ्याको पूरा न कर सकें तो सरकार ५ लासे अधिन | 
भी बनवाये । . बहा जहाज बनानेके कारखानों, मोटर कार. / 
खानोंकी यनियन्सने तो इस क्षेत्रमें काफी ठोस काम कर | 
लिया है । साथ ही साथ इसी प्रकारकी एक योजना ग्रामीण | 
क्षेत्रोंके लिये भी पेश है जिसकी गिनती श्रम- विभागमें ही | 
की जाती हवै। ऐसा विश्वाल किया जा रदा है कि इस 
योजनाके पीछे श्रमजीवी-वर्गका डोस समर्थन ओर प्रयत्न है। | 

टेक्सके बारेमें भी वहांके मजदूरोंको काफी छविधायें | 
हैं। अभी हालमें ही पास हुए कानूनके अनुसार एक विवा- | 
हित व्यक्ति जिसके दो बच्चे हों और जो २००० डालर या 
कम प्रतिवर्ष कमाता हो उसे टेक्स नहीं देना पड़ता है। 
लेकिन वही व्यक्ति यदि ३०००हजार डालर प्रतिवर्ष कमाता | 
है तो उसे ७ फीसदी इनकम टेक्स देना पड़ता है और अगर | 
बही आदमी १०००० डालर कमाता है तो उसे १९.६ | 
फी सदी ओर अगर उसकी आमदनी ९०००० डालर सालाना ' 
है तो ९०% और १९०००० है तो ७३% रेक्स देना होता | 
है। उपरोक्त उल्लेखसे यह प्रकट होता है कि टेक्सके बोझ ` छे 
से मजदूर वर्ग करीब करीब बच ही जाता है । ' 

म-वर्गके संगठित विरोधके कारण ही आज अमेरिका | 
में फुटकर बिक्रीपर कोई टेक्स नहीं लगता दाछांकि कई | 
एक्‌ स्टेटंमें ऐसे रेक्स हैं जो आमदनीके कम या ज्यादा | 
होनेपर ओसतमें बराबर ही हैं । श्रमजीवी भाज इस प्रकारके | 
टेक्सोंको इटानेका पूरा यत्न कर रहे हैं। उनका विचार है | 
कि कम आमदनी पर इनकमटेक्सकी छूट दो ओर इश | 
छटको व्यापक ओर विस्तृत किया जाय । और इसके स्थात | 
पर अधिक आमदनी वालों पर टेक्सकी दर खब बढ़ा दी | 
जाय। साथ दवी साथ पेंत्रिक सम्पत्ति, तोहफे ( उपहार ) | 
एवं संगठनों और कारखानोंके लाभ पर टेक़्सकी दुर बढ़ 
दी जाय। 


शिक्षा आर विज्ञानके 
कषत्रमें 


A 


इस देशका श्रमजीवी सदासे 
दी शिक्षाकी बिधा, समता $ 
ओर मइत्ताको स्वीकार करतां 
रहा है। आज वहां इस बातका | 
एक क्रियात्मक-संगठन खड़ा. किया गया. है जिसका | 
काम शिक्षा-सम्बन्धी सारी प्रगतिको ध्यानमें रखते हुए'जनः 


! 


= 

अप | त 
नकी | उक्षा” का प्रसार करना और साथ दी साथ टेकनीकुछ 
ति- ` ' दे मिंगी आम लुवित्राके इच्छुक कारीगर, मजदूर और 
क्ति / पन्य व्यक्तिको दोवोंके । इसको असडी रूप देनेके लिये 
चिकन) | ही आज मजदूर-संघ स्थानीय म्यूनिसिपङ बोडा ओर 
हारः | जिला बो्ोमें अपने प्रतिनिधि भेजञ रहे हैं। शिक्षा पद्धति 
कर. के विकास और प्रसार पर वे एई मतसे प्रयल्शीळ हैं। 
मीण / ब्रालिग-ताली मके प्रसारमें तो आज अरग अळा स्थानों 
| ही | पए बहुतसे संघके सदस्य काम करते हैं । वे स्वयं बड़ी उम्रके 
इस | स्ल्री-पुरुषोंकों “साक्षर ज्ञान! की तालीम देते हैं । उनकी ऐसी 
।हे। | माग भी है कि कुछ चुने हुए शिक्षा केन्द्रॉमें अपने-अपने 
घायें ' द्रिषयके पंडितोंके भाषण कराये जाय। 

वाः | आज सम्पूर्ण अमेरिकाके श्रभजीषी व्यवद्यारिक रूपसे 
(या | इस बातका समर्थन कर रहे हैं कि नौकरी पेशा और 
'है। | जिनकी सारी उम्र एक कामें ही लगी है, ऐसे लोगोंके 
गता | तत्वों, परिवर--छरक्षा, शिक्षा आदिकी व्यवस्था भी 
भार | राष्ट्र द्वारा की जाय । युद्धमें अपने जीवनो खपा देनेवाले 
९,३ ` सिपाहियोंका सबाल भी श्रमिकन्रगके सामने है । आज 
डावा | संघकी ऐसी मान्यता है कि किसी वर्ग या दुलकी नोकरीके 
होता ' अधिकारको सुत्रीकार करनेका साफ मानी है प्रत्येक व्यक्ति 


बोझ. के किये नोकरीकी जमानत । इसकी एक विस्तृत रूपरेखा 


r तेयार की जा रही है ताकि युद्धके बाद राष्ट्रका एक भी 
रेका | व्यक्ति बेरोजगार! न रहे । 

३ क्‌ | 

यादा | केन्द्रीय श्रमिक संगठन की 
हारे | अन्तर्राष्ट्रीय चेतना अन्तराष्ट्रीय नीति आज्ञ. इस 
गहै] मर हलचल बातकी समर्थक है कि संयुझत- 
` इस | राष्ट्र अमेरिका भविष्यमें अपनी 
याती उता और उदासीनताकी नीतिको जारी न रखे । संघकी 
गदी | सर्वप्रथम मांग यह है कि अन्तराष्ट्रीय आघारपर एक ऐसी 
गा व्यापक योजना बनाथी जाय जिसके अनुसार 'संसारके 


बदा |. देशोंमें परिश्रमका प्रतिफल न्यायोचित और पर्या 
| दो।' इस विचारको क्रियात्मक और अमली झूप देनेके 
लेये यहांके मजदूरोंने एक कोष भी स्थापित किया है। 


दासे | 
मता ® र धनका उपयोग मजदूरोंके विश्व व्यापी संगठनमें किया 
-रता / | इस नयी योजनाके बारेमें बददाके एक पत्रने बड़े 


[ शब्दों में अपनी राय जाहिर की है +-- 

“ केन््रीय-औद्यो गिक-सङ्भऽनः आज इस बातके महत्व 
भनिवायेताका :अनुभव करता है कि संसारके सभी 
श्रमज्ञीनी-सङडनोंमें पारुपरिक बन्धुल्व और सहः 


ओर 


आजके अमेरिकन समाजमें मजदूरका स्थान 


५६ । 
योगका भाव दिन प्रति दिन बढ़े, क्योंकि दन प्रति दिन बढ़े, क्योंकि आाडिळे उका 
बिना श्रमिकवगे राजनीतिप्र कभी भी स्थायी-स्थान नहीं 
पा सकता । इसलिये राजनीतिक स्थायित्वके लिये आर्थिक- 
स्वतन्त्रताका प्रश्‍न अति महत्वपूर्ण है। राजने तिक-इदता 
ओर एकताके बिना चिर-झान्ति दुनियामें कभी भी कायम 
नहीं रह सकती ओर ऐसी दामे विश्वके रञ्ग-मञ्चपर आर्थिक | 
छरक्षा ओर राजनेतिक स्थायित्व उस समय तक स्थाइ नहीं 
रह सकता जबतक कि संसारके बाजारमें एक दूसरे मजदूर 
दूसरे देशके मजदूरोंकी प्रतियोगिता करते रहेंगे ।? 
' अमेरिकाके यूनियनके इति- 
गृह-नीति और हासमें सन, १८६६ से लेकर आन्न 
राजन तिक-दळ तक 'श्रमिकवर्ग” अपना समर्थन 
और पक्ष कभी एक पार्टीको कभी | 
दूसरी पाटीको देता रहा है। राष्ट्रीय-काँग्रेसमें उनका प्रतिः 
निथित्व कोई तीसरीपार्टी नहीं करती । बल्कि मोजदा दो 
पार्थियोंमें से ही वे अपना प्रतिनिधि चुनते रहे ओर इसी ||| 
प्रकार वे अपने मित्रको पुरस्कार और विरोधीको दण्ड देते | 
रहे हैं । कभी कभी उन्होंने चुनावोंमें अपने प्रतिनिधि भी | 
भेने हैं । लेकिन आज तो यूनियन अपने मित्र और सन्रकी 
पुरानी कसोटी 'मजदूरोंके पक्ष-विपक्षका विधान निर्माण” 
छोड़ दी है। आज तो वे सावंजनिक हित और छविघाओं 
के आधारपर ही अपने मित्र और शत्र॒का चुनाव करते हैं। 
'केन्द्री य-ओद्योगिक-सडूडन? की राजनेतिक-कार्य-समिति | 
ने पिछले नवम््रके चुनावमें अपने विरोधी उम्मीद्वारोंको | 
बुरी तरह हरा कर देशमें अपने प्रभावका उदाइरण सामने || 
रखा था । सच बात तो यह्द है कि दो पार्टियोंके चुनाव॑ | 
सम्बन्धी तथा अन्य कायोमें यह मजदूर-दर दी 'संतुलना || 
कायम रखता है और समय समयपर अपने पक्षके उम्मीदबारः $| 
को चनावमें जिता कर यह साबित कर दिया है कि इस॑ | 
देशमें वही पाटी सफल होगी जिसके कामोंमें “श्रसिकवके है 
्रोग्रामके प्रति’ क्रियात्मक सहाचुभूति और समर्थन | 


हेकिन श्रमिकवगेका काम चुनावमें ही खत्म नहीं हो 


जाता है । प्रायः राष्ट्रीय हित - 
बाले कानूतोंकी रूप रेखा (बिल) श्रमज्जी वियोंके इन सङ 
द्वारा ही बनायी जाती हैं और वे फिर राजट्रीय-का् 
सामने उनके प्रतिनिधियों या सिनेदरों वारो 
जाती हैं । बहांके श्रमजीवियोंके राजनेतिक उद्देश्य 
प्रोग्रामोंको सामने रखते हुए कॅ -भोद्यो रिः 


्च््ण्ल्सल्ल्ल्स्णल्लनससनस्प्स 


गृतकी घनी अंधेरीमें नीले आकाशकी कालिमा खूब 
निखर आती है। सलमें सितारोंसे जड़ी उसकी धरती एक 
«अजीब सी जाल बीनती हुई माळूम पड़ती है । ओर शेढने 
जाना है कि उसका एक एक सितारा प्रध्वी जेसा ही एक- 
एक संसार है जहां इसीकी तरह आदमी बसते हैं। लेकिन 
इस सबके पीछे एक मीठी कपना जो घर कर ठेती है, उसे 
कमी कभी रेखा अपनी हंसीमें बिखेर देती है। शेलकी 
खीजमें उसे आनन्द मिलता है और शेळ जेसे विश्वास खोता- 
ee सा लगता है । नारीकी सावधान रहनेवाली विचित्रताको 


देखकर वह इप दी रह जाता है | भीतरकी व्याख्या उभरकर 
| निर्णयक मीमांसाको बाहर ले आना चाहती है। लेकिन 
j ` चसे ही नारीका सजग तक उसे दबा देता है। मूक बन जाता 
; है ब्रह । 

: यह रेखा जो है--तक इमेशा करती रहेगी । कल्पना 


उसमें सजग नहीं होने पाती । नारीत्वके सलूज्य परिधानके 
भीतर संुचित रहना वह नहीं जानती । स्वतन्त्र होनेका 
दाचा वइ करती है। इसीलिये शेलको नजदीक पा वह 
हमेशा उससे तक करती है। जेसे नारीके अहंभावके समक्ष 
(लको घुरुप-प्रतीक बना उससे समपंण चाइती है। शैल 


३ भाषणमे कहा थाः-- 

“हमारा प्रथम उद्देश्य युद्धको जीतना है ओर इसके बाद 
'मित्रराष्ट्रोंको विश्वेक नव-निर्माणमें इम उदारतापूर्वक सह- 
योग देंगे ।” 

आज बहांकी सारी श्रमिक संस्थाए्‌ और सदन 
एत्मक युद्धोत्तर कालीन निर्माणके प्रोग्रामका समर्थन 


दूरों के जीबनके आथिक पक्षको उन्नत. करते हुए उनके 
देनिक आवश्यकताओंका उदारता पूर्वक ध्यान 


पिजड़ेके पंछी 
श्री रज्ञनो कान्त झुङ॒ 


असमज्ञसमें पड़ जाता है । अपनेको अपराधी स्वीकार करना | 
वह नहीं चाइता। अपने विश्वासोंका प्रतीक रेखाको वह ' 


मानता है । इसीलिये कल्पनाका उफान बार बार उसके हृदय 
को मथ जाता है ओर वह जेसे आधार दृढ़ता सा रेखाके 
भीतरके बिन्दुमें फेलाव चाहता है । 


लेकिन रेखाका तक--डस आधार दिएको सिथर | 
उसका सूखा | 


नहीं होने देता ओर दार्शनिकताका पुटलिये हुए 


के उसे इतना खळ जाता हे कि वह उठकर उसके पाससे / 


चरा जाता है । तब रेखा जो है--दोड़कर उसे वाहोंमें भरकर | 


झकझोर देती है । हार मानना बह नहीं जानती । लेकिन / 


भीतरका नारीत्व एक अस्पष्ट सा समप 
की आंखोंमें झांक पड़ता है। तबु वह कह दे 
तकसे अपने सरळ विश्वासको क्यों खो देना चाहतं 


` 


7 इ “रेखा | 
) हो 0 


Lo 
+लय बाहर | 


रेखा एक बार हंस देती है । बहत छोटी छी हंसी उसके | 
S 


गुलाबी द्वोढों पर एक बार खेळ जाती है । लेकिन भावु- 
कता जेसे उसमें बिलकुल नहीं है। तकंकी अफिचनतामें 


ही बह अपनी आत्माकी सन्तुष्टि मान लेती है । और बाता- | 
बरणको समझ[बूझकर चलना वह जानती है। इलीलिये एक | 
बार धीरेसे बिलकुल बेजान सी होकर घह कह देती हे- | 


“तुम बड़े भाबुक हो शेळ ।?? 
NN 
शेल जेसे अपनी सचेष्टाको बतानेके लिये आत्म जागरुक 
हो उठता है। व्यक्तिकी भावकता ही जहां उसका अनुकुल 


क्षौर सही प्रदर्शन नहीं रंह जाता । भीतरके ख्वरोंमें युनयु- | 


नाइट न भरकर एक लम्बी विचारधाराका आवेग प्रबाह हो 
आता है: “अदृश्य कलाकारकी कलामयी सृष्टिले रेखाको 
विद्रोह क्यों है ? मान लेता है वह कि मोह उसे नहीं है, 
खिंचाव वह अनुभव नहीं करती । लेकिन प्रकृतिके इतने घड़े 
सत्यको भविश्चासके माप-दण्डले क्यों मापती है। छन्दुरके 


भीतर अएन्द्रकी प्रतीक भावनाको क्यों जाग्रतकर देती है । 


सष्टिके क्रममें पकतारता नहीं हे--यह भी घह केसे 
मान ले । जानता है वह कि सष्टिका एक रूप जीवनाश दी 
है। पर सजनताको वह केसे भूल जाती है ?” 

तभी शेळ अवाक-सा हो रेखाकी अतृप्त आंखोंमें झांकने 
लगता है । काली पुतलियोंमें तेरता सा उसका प्रतिबिम्ब 


` उसे बड़ा भला छाता है। चेतनता खोता सा वह ळगता: : 


सके | 


व 
0० 
तामें 


[ता- 


| ड्‌ र्ल देता है। रेखा 
। ना एक मात्र नारी रह जाती है, शेळ ए5 युप प्रतीक । 
छै नावनायें जां अरूपकेवळ उपर ही उपर तेरती हैं। अनुराग 
| आंखों ही आंखों में डोळता है । एक मूक आमन्न्रण,अस्थिरता, 
| आनुभवकी तीत्र आकांक्षा उसमें तिरोहित हो जाती है। 
अचेतनता धीरेसे सतहपर आने लगती है। भावनाओंको 
आधार मिळता है और तनका रोम रोम सिहर उठता है। 

उसी क्षण बाहर भीतरकी सज्जगता सिमटकर बिन्दुमें 
परिणत हो जादी है। एुतलियोंका कोण तिरछा हो पड़ता 
। है। और हृदयमें आवेग परकम्पन । निलिक्त खोयी-ली रेखा 
कुछ ढू'ढ़ती सी मातस पड़ती है । बिन्दु सिकुड़ कर बिन्दु 
नहीं रह जाता । विषमताका त्रिकोण बनाता सा उसका 
| आधार पुनः दार्शनिकताकी तह पर आ टिकता है। बह 
। कह देती है-सपनोंका सुसार ताशके पत्तोंका बनाया हुआ 
महर नहीं तो क्या है ? हवाकी एक हलकी सी लहर उसका 
सम्पूर्ण अस्तित्व नष्ट कर देती है। अमरताका आभास 
केवळ मर्भूमिकी तृष्णाका टूटा हुआ सपना है । सत्यता 
उसमें नहीं फिर उसमें आधार केखा ? 

शेर कुछ खोया सा महसूस करने लगता है । सागरकी 
है बढ़ी हुईं छर पुनः टक्कर खाकर आपनेमें सिमरती हुई शांत 
> जाती है । असमर्थताका उन्मेश उलमें सनगताकी लहर 
| उडाने पुनः दौड़ती है । टक्कर खा बह लोट आती है। एक 
| विरोड़न सा मच जाता है । शेळ एक विराम पाना चाहता 
है। रेखाके प्रश्नोंका उत्तर उसके पास नहीं दै । तारिक 
दोना बद नहीं चाहता । इसलिये कि उसमें कहीं विराम 
| नहीं है। मनकी अस्थिरता बढ़ती है उसमें। और अन- 
| जानपनको भोळी, झुखरताको बह पी जाना चाहता है। 
कल्पना कल्पना ही न रहकर एक दिन सत्य होकर रहेगी । 
इसीलिये उसे सपनोंमें विश्वास होता हैं। विश्वास उसका 
| जता रहता है उसकी अपनी कोमळ भावनाओं में । असिः 
रता जहां उसे छर नहीं सकती । विश्वासको जहां आधार 
मिलता है। और क्रियात्मक छखकी छखद्‌ कल्पनाका अङ्कन 


| 


` | मने गीठे तह पर गहरायी तक हो आता है ओर शेछ इसे 


` समझता है आत्म-बरुकी पृष्ठभूमि “बेक-ग्राउण्ड?? जिसमे 

[ इतिहास छिपा है। उसका अभौतिक रूप जहां 
भूत होनेको तड़पता है । 

x 

मंसूरीकी 

पछुहरी में। पिता उलके डाकर हैं । खतरनाक आप- 


x र x + 
५ सा ऐसे दी एक दिन तभी रेखा जा पहुँची 
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रेशनों में भी उनका हाथ 
सशीनकी तरह । ओर इससमय भी वे इसी सिलसिहेमेंमंसूरी 
जमीदार || 
कमलनयनने उन्हें बुछाया था अपनी मांकी आंखोंके आपरेशन | 
के लिये । सो रेखाको भी वे अपने साथ ले आये हैं । 
मंसूरीका सोया हुआ सौन्दर्य मानों पुनः जाग उठा है। | 
ओर रेखला जसे अपनी दार्शनिकताको भूलती जा रही है । 
तक वद करती है कमलनयनके साथ । लेकिन रेखाका तक 
एक अपूर्णता सा या निरपेक्ष हो जाता है । बढ एक खिंचाव 
अनुभव करती है। बीचका मापदण्ड उसके इस दायरेको 
तोड़ता सा लगता है। लेकिन बाइरकी सघनतामें वह खो 
जाना चाहती है । आत्म-विल्मतिकी इस सन्धिमें बह कमल- 
नयनको खींच लाना चाहती है। भोर कमलनयन जैसे स्वयं 
अनजान बनकर दूर इट जाता है । रेखा खीज उडती है। एक | 
भारी सा कुहरा फेळ जाता हे तह पर । सहारा वह पाछेना 
चाहती है । और दूर किसी घु'घली पदिचान पर वह टिक 
जाना चाहती हे। तभी भावुकतांकी उस छिपी हुई सतहृपर 
कोई बोळ उडता दे-“रोलको उसने पत्र लिखना क्यों बन्द 
कर दिया ।? ८ 
आज कल वह एक रुमाल बिन रही हे । बीचकी सफेद 
धरती पर एक पेड़ बना हुआ है । एक डालपर पिंजड़ा हे। || 
पिजड़ेमें एक मेना है । रेखा अब उसके चारों ओर लाल । 
बार्डर दे रही हे । दोपहरकी घूप उसे बड़ी भली लग रही 
हें । सो वह खुले बरामदेमें बेी हुई है। कुछ देर बाद कमर: 
नयन आया । आते ही -कहा-“एना ! आज लंड़ोरी | 
बाजारमें एक दुर्घटना हो गयी । किसी अ'गरेजने अपने एक || 
साथीको गोली मार दी ।” ह 
रेखा सन्न रह गयी । कमलने पुनः रुमालकी ओर झुकते || 
हुए कहा--“वह अंगरेज इालमें ही हिन्दुस्तान आया || 
था । अपनी प्रेमिकाका जव कोई दूसरा प्रेमी उसने यां | 
देखा तो उसने उससे कोई सम्पक न रखनेके लिये उसे कहां, 
बादमें एक दिन उसने उन्हें एक “रेस्टारांट” में खानों खाते । 
देखा। दसरे दिन ही बाजारमें जाते समय उसे गोली भार | 
दी” ; 
“तुब तो '*'*** ***?? * मल २ 
“द्वेर जाने दो इस बातको । हां, यह कयां बना रई 
हो ।” उसने रेशमकी लाल रच्छीपे खेलते हुए कहा" 
तुम्हारा अधूरा रद्द गया है । भीतरकी मैनासे कुछ सः 
नहीं आता । बाहर भी एक बनाओ ।” अह चुप हो रह 


विइवमित्र ; | 


Ee 


| 
| 


रेखा जैसे उसकी बातको तोलती रही । कमळ नयनने 
चुन; कहा--“बाहरकी मैना आसरा ढूढ़ना जानती हे । 
सहारा उसे नहीं चाहिये । भीतरकी मेनाका जीवन-व्द 

समझती है । उसे नकली प्यार मिलता है। 

' रेखाइतरहीथी। छनती रही । ' जेंसे कि अब वह 
' ` असहाय हो । भीतरका तक कुण्ठित हो गया था। वह डर 
` रही भी कि जैसे अपनेको संभाल न सकेगी । एक बार उसकी 
आंखे' उ्ीं । कम्तठ नयनकी आंखोसे जा मिलीं । झुककर 
फिर नीचे हो गयी । 
कल इ कहता रहा-“जानती हो रेखा। असपमर्थताकी 
' उजा क्या होती हे । अपने जीवनमें मैने एक नारीको जगह 
दी थो। खूब सारी भावुकताको ले बह मेरे आगे अपना 
` पारा प्यार फैछाने आयी थी। में समक्ष न सका। और 


हुए जीवनमें में अब माके प्यारको लेकर चलना चाइता हूं । 
माने मुझसे कई बार कहद हें व्याह कर ठेनेको। लेकिन 
जिन्द॒गीके दिसूसोंको गढ़-गढ़ कर चछनेसे कभी आशङ्का हो 
आती हे । तभी सोचता हु कि किसी नारी पर तक करना 
 दीकनहीहे। 

 दूरपदाड़की ओटमें छिपते छाळ सूरजकी एक भूली 
_ _क्किरण उसी समय रेखाके चेहरे पर नाच उठी। वह पुनः 
झुकते हुए कहता ही रदा-“एक बार मुझे सन्देह हुआ था 
कि शीला मुझे प्रेम नहीं करती है । लेकिन भूल थी वह 
परी | प्रतिकूल परिस्थितिमें भी प्रताड़ित ओर पीड़ित 
मानव कभी कभी रसकी सृष्टि किया करता है। जीवनके 
अधरेमें यदि बह कतिपय कल्पनाओंसे घिरी आशा-किरणकी 
ज्योति जगाता है तो उसका यह पागलपन नहीं । प्रकृति 
जन्य उसका अभाव ही उसे ऐसा करनेको वाध्य करता है । 


माना था। लेकिन देखा कि कतिपय सथरू तथा अस्थल 
. प्रदार्था'. जिनमें जीवनके गुण निदित हैं--तृप्तिके क्षणिक 
' आविशमें ही क्यों न दो, सोन्दर्यका गुण तभी स्फुट 
हो सका हे । दुनिया चाहे इसे मोह ही क्थों न मान ले । 


सौन्दर्य ओर तृप्तिको मैंने कमी अळा अलग घस्तु भी | 


ज = 


रेखा बड़ी देर तर अवाक कुछ सोचती रही । फिर चए 
चाप उही ओर भीतरके कमरेमें भाग गयी। बाइरसे जेते 
वह खब घिरी घिरी सी महसूस कर रही है। भीतरक्ग) 
गीलेपनको वह खब फोला लेना चाइती है। भावृकताको 
आखिर वह इतनी दुरूह क्यों समझती है। तक वह नहीं कर 
पाती । ऊपर दी उपर जाल बिछाता बह चलता है। तभी | 
दूरं बजते इसराजके तारोंका कम्पन हवाकी बारीक बारीक 
लहरों में डोलता हुआ उसके कमरेमें गूज उडा । करुणा और 
ममताका संश्लेषण उसके हृदयके झीने तारांमें एक प्रकम्पन 
पैदा कर रहदा था । बह सोच रही थी शेळकी बात । अबतक 
झूडापन ही बिखेरती आयी थी बह अपने चारों तरफ। 
अविश्वास उसे छलता भा रहा था ओर तककी अनुभूति उसे 
शैलसे दूर खींच लायी थी । रृस्यमय चह रूवयं बन गयी 
थी । | 
उसकी पीड़ा और सघन हो गयी । प्रेमको वह तके 
क्यों तौलना चाइती है । एथकता उसने चाहा हे भौतिकता 
में। ओर यहीं उसने गलती की हैं। तमी सारी व्यस्तताको | 
बिखेर बह आ गयी पापाके पास । कहा--“पापा इम लख- 
नऊ लोट चलें ।'” 


एक विषम परिस्थितिमें थे उसके पापा । मंसूरीसे इस) 
तरह एकाएक लोरना उन्हें खल रहा था । लेकिन रेखा पर न | 
जो वे अपना प्यार अबतक उड़ेंलते आये थे । भनमनेसे दो | 
उन्होंने कह7--“'अच्छा शैलको में तार दिये देता ई । ओर | 
देखो कई दिनकी तुम्हारी चिट्टियां मेरे मेजपर पड़ी हुई हैं। | 
तुम उन्हें देख क्‍यों नहीं रेती ।”? ओर रेखा तभी बीच बाठे 
कमरेमें चली गयी । । 


पत्रोंक उस ढेरसे वह चिट्टियां छांट छांट कर पढ़ रदी 
है। सहसा नीले रङ्कके एक लिफाफेशो उसने उत्छकतापूव# 
खोला । भीतर निमन्त्रण पत्र था। साथमें शोका छोटा मी 
पत्र । ओर तभी वह दौड़ गयी पापाके पास कहा-- पापों । 
अब हम लखनऊ नहीं जायेंगे ।?? | 

पापाने कद्दा-*'रेखा १? | 

रेखाकी भागी पछकें उठीं। पत्र उसके हाथोंसे गिर पड़ा 
पापाकी समझमें कुछ नहीं आया । रेखा अपने प्रति उरी / 
भावनाओंको इटा रही थी । 


| 
| 
| 
| 
| 


आरत सरकार यह मानती है कि भारतीयोंने दिल 
खोलकर वर्तमान युद्धमें भाग लिया है। इम इससे भले 


तभी Rs कक ड 
रीक् दी सहमत न हों परन्तु इस बातसे इस अवश्य सहमत हैं कि 
है रोके लिये दिल खोलकर अपने 
और... भारतने वतमान युद्धके चीरोंके लिये दिछ खोलकर अप 
मन. अच्छे तगड़े ढोरोंकी इनी की है। भारतीय गोधनका 
तक शायद इतना द्वस हुआ है कि अब देशमें मांसकी 
तक (तिके लिये ढोर नहीं. मिखवे भी जि 
रफ। /. प्यास के लिये डोर नहीं मिलते ऑर यह डर है कि 
.उते | इस कमीके कारण कहीं झृषि-व्यवस्था न बिगड़ जाय। 
गयी तभी तो शायद सरकार विदेशोंसे सूखा ओर छरक्षित मांसके 
भायातका प्रबन्ध कर रही है ओर कुछ मास हुए जब सरकार 
ने क्षास्‍्ट्रेलिया ओर ल्यूजीलेण्डले ऐसे मांस आनेकी विज्ञप्ति 
कपे | द्वीथी। 
स्ता अस्तु ! गोधन-ब्ृद्धिकः सप्रबन्ध, दाप्तका नियन्त्रण तथा 
गको | उपलब्ध ठोरोंके उप्रयोगकी डण्टिसे गत अक्टूबरमें पशुपालन 
रख | कमिश्नरने कुछ सूझें उझाई हैं + जिन पर प्रस्तुत लेमे 
विचार किया जायेगा । 
ब ~ ~ 
। इस ® _ प्रथम, यदि दूस वप॑से अधिक आयु वाले गाय बल 


ए पर / काटे जायं तो यह असम्भव है कि काम योग्य बेल और 


घे हो बच्चे देने वाली गायोंकी कुर्बानी हो। परन्तु भारत ऐसे 

और | देशमें जहां व्यक्तियोंकी आयुका पता नहीं चलता विशेषतः 
१ह। देहातोंमें-वहां पश्चुओंकी आयु कौन बतायेगा । 

चारे. | द्वितीय, निरोग पछ भी खिला पिलाकर तीन मासमें 

| मोटे ताडे बनाये ज्ञा सकते हैं। अतः बेकार ढोरोंको खरीद 

र तगड़े बनानेकी व्यवस्था की जाय ओर दूध न देनेवाली 


` | गाथोंसे बेलका काम लेना चाहिये। वेकार परन्तु निरोग 
| ढोर मिलना कठिन है। न निरोगताकी शर्त पूरी होगी, न 
वेकार ढोर तगड़े बनाये ज्ञायंगे। फिर उनको खिला 
॥ कर तगड़े बनानेका कार्य कोनु करेगा ? अपने हितमें 
किसान यह भी करनेको तैयार हो जायगा वशे चारा 
| प्राप्त हो। परन्तु गांवोंमें चारा कहां ? जो चारा एक प्रान्त 
पड़ी से दूसरे प्रान्तर्मे आ फ्रे भागसे 
उचत Fr ता था अथवा प्रान्तक्े एक भा 
दरे भागको जाता था, यातायातकी कठिनाईके कारण वह 


[- ‡¬ इन्डियन इन्फर्मेशन, अक्टूबर १, १९४४ 


क युद्कालीन भारतीय ढोर समस्या 


प्रो० महेशचन्द्र एम० ए० बी० एस० सी० आनसं, प्रयाग विश्वविद्यो्य 


भी उपलब्ध नहीं डोता। इसके अतिरिक्त गांवबालोंसे यह 
Me vue UR 3003: Te 


आशा करना वेकार है कि वे ग्रामोंसे बेठका काम ठे'मे। : 
पशुओंकी कमी दूर करनेका यह उपाय नहीं है। दरअसल 
अच्छी नस्रकी पश्चुओंकी वृद्धि होनी चाहिये । 
अच्छी नस्लके पझुओंकी वृद्धि करना कठिन नहीं है । 
बशतेइस कार्यका आरम्भ सरकार करे । मद्रास सरकार एक 
वर्षसे कम आयुवाले बछड़ोंको खरीद कर सरकारी जड्गलोंमें 
जहाँ अन्य ढोर नहीं चरते खिला पिला कर और काम 
लायक बनानेकी युक्ति पर विचार कर रही है । यह वांछनीय 
है कि अन्य प्रान्त भी ऐसा करे' तो ताड़े बैलॉंकी संड्या 
शीघ्र बढ़ सकती है। 
तृतीय, काम करने वाले ढोरोंको छूतकी बीमारियोंसे 
मुक्त करनेके लिये ढोरोंके डाक्टरकी कमीके कारण स्टाकः | 
मेनको टर निग देकर इस कामके हेतु नियुक्त करना चाहिये। 
डाक्टर नहीं, तो कम्पाउण्डरको ही डाश्टर बना दो । परन्तु 
ढोरोंकी बीमारीकी समस्या केवल युद्ध कालीन महत्व नहीं. 
रखती । यह दीघेकालीन समस्या है जिसे हल करनेके लिये 
ढोरोंको स्वस्थ वातावरणमें रखनेके लिये तीन अतिरिक्त 
कार्य वांछनीय है । प्रथम ढोरोंके अस्पतालोंकी वृद्धि और 
वहां उप्रबन्ध, द्वितीय भारतीय जड़ी बूटियोंका उपयोग करके 
अथवा अन्य प्रकरसे सस्ती दवाइयोंका पर्याप्त उत्पादन 
और वितरण, तृतीय एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें जाने वाले 
ढोरोंको क्लेरंटाइन अस्पतालमे ( जेंसा कि मध्यप्रान्तमें हो 
रहा है ) रखनेका प्रबन्ध और पड़ोसी प्रान्तोंमें कम से कम 
छूतदाली बीमारियोंकी खबर देनेके सम्बन्धमें सहयोग ।# 
चतुर्थ, पशु-पालन कसिश्नरकी रायमें दूधकी 
कमीके कारण बछड़ोंको मांके दूधके स्थान पर मक्खन ' 
निकाला दूध, अन्य दुग्ध पदार्थं तथा भोजन दिया जाय। _ 
परन्तु बढड़ोंको पीनेके लिये दूध मिलता कहां है ) ग्वाले | 
तो बछिया बछवेको गाय भै सके आगे बांधकर इसके थनसे _ 
दूध निकालना जानते हैं। द्वितीय, मखनिया दूध बचता 
कहां है । बह तो असली दूधके नामसे खुले आम बेंच लिया _ 
जाता है। शहरोंमें शायद मखनिया दूध मिल भो 'जाय 


oS 
% विशेष विवरणके लिये देखिये, 'बीणा! जून १९ 
लेखकका “किसानके ढोर” शीषक लेख । | क. 
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8 परन्तु गांवों यइ उविधा केसे मिलेगी। यदि पशुपालन 
(00 विशेषज्ञ बछड़ोंको मद्ठा पिछानेकी राय दें तो शायद यह 
`  सम्भवदो जाय । 
। ॥ , प्म, बढड़े और अन्य ढोरोंके चारेकी कमी पूरी करने- 
Mn क टिये उन्हें सिलो घास खिछानी चाहिये । सिलो घालत 
ह, कई हफ्ते तके बन्द गड़ढोंमें दबा कर बनाई जाती है। 
| सिलोका मुख्य ळात यह है कि उन घासों और कांसको, 
ह क \ ' जिन्हें ढोर नहीं खाते .हैं, वे सिछोके रूपमें खा ठेते हैं। 
. लूकि व्यवहारिक दृष्टिसे सिलोका प्रचलन अभी अधिकांशतः 
मन्वेषणशाला तक ही सीमित है अतः सिलो प्रवारके पूर्व 
स इसे बनाने और खिलानेके ढड्गका प्रदर्शन आवश्यक हैं। यह 
तो कुछ बेसा ही है कि“घड़ीमें घर जले, अढ़ाई घड़ी भद्दा ।/' 
दर्शन करनेवाले दा, उन्हें प्रदर्शन करना आता हो, गांवमें 
| कांस जेसी घास काफी हो, गांववाले छूटते ही प्रदर्शनकर्ताकी 
_ द्रातोका विश्वास कर छे और उसके अनुसार काम करने 
ढगे, तब कुछ सफलता हो सकती है । युद्वकालीन दृष्टिकोणसे 
'सफछ सिडो प्रचारके लिये “दिल्ली दूर अस्त ।?? 
. कष्टम, गर्भवती गायके लिये भी सिलो ओर अच्छी 
सूद घास (भूसा) उग्युकत है। यदि यहद न मिले-तो सस्ते 
` संतुलित भोजनकी व्यवस्था की जाय । अभी तो ऐसा सस्ता 
संतुलित भोजन ही हृढ़ना बाकी है उसकी व्यवस्था करना 
दूर रहा । इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्‍न यढ हे कि क्या तुरन्त 
किसी सस्ते संतुलित भोजनको: उपलब्ध करनेकी व्यवस्था 
` हो सकती है! ऐसे कार्यके लिये कृपि, सहकारी और ग्राम- 
घार बिभागका संयुक्त ओर तेज प्रयल वांछनीय है। आराम 
से बेठकर मेजपर करम चलाकर विज्ञप्ति देनेसे काम नहीं 
चढेगा । मेरे विचारमें दीवंकालीन चारेकी कमीके अतिरिक्त 
युद्धकालमें चारेकी उत्पत्तिमें कमी नहीं हुई है। न किसी 
“अधिक अन्न पेदा करो” आन्दोलनके कारण चारेकी पैदा- 
यश कम हुई है । अपितु ढोरोंकी कुंबीनीके कारण प्रति टोर 
अधिक चारा लब्ध होना चाहिये । दरअसल यातायातकी 
डिनाई और आम महंगी ही चारेकी कमीका कारण है 
C5 दूर करना आवश्यक है । यों दीर्घकालकी दृष्टि 
से गांबॉमें गोचर भूमि, मिश्नित खेती, जङ्गहोंमें नियन्त्रित 
'चराई भोर जडरोंकी बृद्धि वांछनीय हैं । 
० उपयुक्त उपायोंके अतिरिक्त अल्प कालमें प्रतिबस्ध 


सरकारी 
विज्ञप्तिसे#- पता चलता है कि सेनाविभागने तीन रह ! 
आयुचाठे और तीन व दस वर्णके बीचवाले उन ढोरोंडी गो 
काम करने योग्य अथवा अच्छी नह्ङके दूध देने चाहे हैं तो र 
दुधार और गर्भवती यायोंकी कुर्बानी रोक दी है। सिङ) 
ढोरोंके डाकरोंको इस सम्बन्धमें पूरी आजादी है कि 
फौजी कसाईखानोंमें जांय ओर किसी अनुचित कुब्नौनीश्े 
रोकदें । परन्तु यह साबित केसे होगा कि किसी हो 
विशेषकी कुर्बानी अनुषित है ? [a 
अस्लु ! केन्द्रीय सरकारने प्रान्तीय सरकारोंको अन 
कुबौनियोंपर भी ऐसा ही नियन्त्रण करनेकी राय दीहै। , 
यदि ऐसा है तो अच्छा है क्योंकि तब कुर्बानी योग्य ढोर ह| । 
न मिलेगे। इस ओर सफरूता वेटेरिनेरी विभागी : 
क्षमता ओर सच्चाईपर निर्भर रहेगी । परन्तु उनके प्रयक्षे. 
सफल बनानेके लिये यइ आवश्यक है कि माँलका भाव भी 
नियन्त्रित किया जाय ताकि सुनाफेकी कमीके कारा! 
चिक्रेता स्वयं कुर्बननी करना कम कर दें । यह आशा की जा 
सकती है कि उपभोक्ता ऊचे भावों पर ब्लेक माकेडिङ्ग करे 
कसाइयोंको छिपी कुर्बानीके लिये उत्साहित न करेंगे । 
मद्रास, बम्ब, यू० पी, सी० पी०, बिहार झो 
आसाममें कुत्रोनी पर कुछ नियन्त्रण है। अभी हालमें सिर * 
सरकारने %- भी सेना विभागक्री भाँति कुर्बानीपर रोक ह| ६ 
दी है । बङ्गाल और आक्षाममें तो सम्ताइमें एक बार () ३ 
मांस नहीं बिकता । में तो कहँगा कि प्रत्येक प्रांतमें ह| दे 
तीसरे दिन कुर्बानी ब गो-मांसकी बिक्री बन्द रहे भोर अब « 
दिनोंकी कुर्बानीमें वृद्धि न होने दी जाय । देशवासी बो | 
लिये आवश्यक दूधका और खेतीका ध्यान रखकर गो-माह 
भक्षण कम करें । सरकार भी फौजोंको भेड़ या बकरीका सांगी 
दे अथवा बराबर और पर्याप्त मात्रामें विदेशोंसे गोतम 
मंगानेका प्रबन्ध रक्खे । अन्तमें यदि ढोरोंकी समस्या ह| 
करनेमें सफङता प्राप्त करनी है तो उपयु क्त सारे काम दिर | 
लगा कर तथा क्षमतापूवक किये जाय । (लेक द्वारा सर्व 
धिकार छरक्षित) । ॥ 
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हित 
कि चीत, आथिछ राजनीतिक और सामरिक तीनों 
नीको) हष्टियोंसे भिस मदालहृटका सामना कर रहा है, यद संसार 


दो!। द्री ल्वितिकी खबर रखने बालोंसे छिपा . नहीं है। इस 
। समय यह प्रहन उगस्वित है लि. चीन इस सङ्कटका सामना 
भस | क्र सकता है था नहीं ? इस प्रश्‍नका उत्तर सहज नहीं है । 


धी हे।| अत्री हालमें विदेशी पत्र संवाददाताओंने चीनकी परिहिविदि 
र ही पर जो प्रकाश डाला है, उल्ले चीनकी स्थिति बड़ी भयावह 
गक ' और जटिल प्रतीत होती है। मार्शल चाग केशक स्थिति 
यक्षो / क्रो सरळ ओर आशाप्रद बना सङनेमें असमर्थ हैं। चीनके 
तभी कम्यूनिस्टोंके साथ सल्तोषप्रद समझौते पर न पहुंच सकनेके 
कारण. लिये मार्शल चांगकी कम्ण निस्ट विरोधी नीति जिम्मेदार 
हीना है।. देशके ऐले लड्ढट कालमें सभी दरों और समातोंका 
कफे, सहयोग आवश्यक है। सब दुल और समाज अपना सहयोग 
। ` देना भी चाहते हैं, लेकित सार्शल चांग केशक इस दिशामें 
रओ! , ठीक वी ही नीतिले काम ले रहे हैं जो भारतके मामहे 


सिध “में मि चचिछ बरत रहे हैं । वे. सहयोग तो सब्र दृशोंका 
ह | चाइते हैं किन्तु देशके गासन-और व्यवस्थाका उत्तरदायित्व 

() अपने ही कन्वोंपर रखना चाहते हैं। कोई भी स्त्राभिमानी 
में ह! देश इस प्रकारकी स्पितिप्रें उस सरकारको अपना सहयोग 
भन 
बच्चै | 
म 
ग मां 
गा हई 
र दिई 
सर्वाः | 
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चीनकी आवश्यकता--राष्ट्रीय सरकार 


अ विनोद शङ्कर एम०.ए० 


| ` चीनमें देशी नावों द्वारा रेड करास सप्छाई पहुँचानेकी व्यवस्था की गयी है 


कसे दे सकता है जिसमें उसका कोई हाथ न डो, किसी 
तरदका उत्तरदायित्व न हो। माराल चांग केशक मि० 
चचिङकी तरह राजनीतिक अधिकार अपनी सुट्टीमं रखना 
चाइते हैं ओर वे नहीं चाइते कि देशके अन्य दछ भी 
राजनीतिक अधिकारोंका "उत्तरदायित्व संभाळें । यह, 
स्थिति, अपने दाथमें एकाधिकार रखनेकी नीति, माळ 
चाग कंशककी कठिनाइयोंको दिन-प्रतिदिन बढ़ाती जातीहै। 
अव्य दुरोंके प्रति सन्दे और अविश्वास रखकर उनका स 
गोग नहीं प्राप्त किया जा सकता । इस तथ्यको मार्शल चाँगे 
कंशक नहीं समझते, ऐपी बात नहीं है । किन्जु :जब मनुष्य 
अपने व्यक्तित्व और स्त्राथको देशके उपर समझने लगता 
है तमी वह मार्शल चांग केशक और मि० चमिलकी जेसी 
नीतिसे काम लेता है । 
समझोतेका विफल प्रयास 
वर्तमान चीन तीन भागोंमें विभक्त है। एकपर जापान 
का अधिकार है। वहां जापानियों द्वारा स्थापित चीनी 
सरकार है जिसके प्रधान इस समय वांग केन सिंग हैं। 
दूसरे पर मार्शल चांग केशक और उनकी पार्टी कियोमिन 
रांगका आधिपत्य है जिसकी राजधानी चु'गकिंग है । तीसरे. 
भागको लाल चीन कहते हैं । इसकी 
राजधानी येनान है । इस भागपर 
कम्यूनिस्टोंकाअधिकार है । विदेशी 
` पत्रकारोंकी लाळ. चीन सम्बन्धी ` 
विवृत्तियोंसे पता चलता है कि माओ 
सि इ'गके नेतृत्वमें छाल चीनका 
शासन भौर भार्थिक व्यबह्था तथा 
चीनी. कम्युनिस्ट सेनाके संसार 
प्रसिद्ध कमांडर-इन-चीफ जेनरल चू _ 
` टेहके अधिनायकत्वमें सेनिक व्यव- ` 
स्था सार्शछ चांग केशकके चीनकी. 


इतने _ योग्य . सझ्भडन कर्ता 
सहयोगको माशेछ चांग डुक 


धादितासे चीनी कम्यूनिस्ट जेनरल चाऊ-एल ली 


भें | छकरा दिया। जेनरल चाउके चुगकिंग जाने पर भी 
Fa माशेरते साधारण शिष्टताका परिचय भी नहीं दिया। 
एक सप्ताह तक तो जेनरल चाउसे उन्डोंने सुराकात भी न 
३ ( छी। एक सप्ताइके बाद मिले भी तो सिफ आधा घण्टेके 
Me लिये और वह: भी एक तानाशाइकी तरह। कम्यूनिस्टोंके 
fe इल प्रस्ताव पर कि पुन गठित मन््रिमण्डलमें ओर संयुक्त 
| फौजी कमाण्डमें कम्यूनिस्टों ओर अन्य पार्टियोंको भी 
उत्तरदायित्व दिया जाये मार्शल चांग केशकने विचार 
करनेकी आवश्यकता भी नहीं महसूस की । अतः समझौतेका 


| ` यह प्रयास उस समय विफल हुआ, और मार्शल चांग केशर 
ने क्रिप्स वार्ताछापके समय ब्रिटिश सरकारकी ओरसे 
दिखाये गये दुराग्रइके समान अपनी तानाशाहीका परिचय 


` उस समय दिया जब सेनिक स्थिति चरम स'कटको पहुँच 


i | रही थी, जापानी तूफानी वेगते बढ़ रहें थे जितके परि- 
ह णाम स्वप क्यूमिनटांगके सेनापतियोंके द्वाथोंसे पिछड़ी 
Fs „ गरमीमें २४ दिनोंमें 2६ शहर जापानियोंके अधिकारमे 

क 2 दर चले जा चुके थे। इस तरइका विनाश और पतन देख खुकने 
. क्केवाद भी मार्शल अपने दुराप्रइ पर बटे रहे और सम्मि- 
''' ितृ सरकार ब्रनानेकै प्रस्तावको उन्होंने ठुकरा दिया । 


द्वारा उपल्थित किये गये सवंदळी सरकारके प्रस्तावको - 


` जापान नियंत्रित पूर्व चीनसे भागने वाळोंको देनेके लिवि. एलफाकी गोलियां 
बनायी जा रही हैं। अमेरिकन रेडक्रासने छळफा की व्यवस्था की है 


करनेकी माँग अकेले कम्यूनिस्टोंकी ही नहीं हे। चीनमें | 


प्रजातन्त्रके प्र तिष्डाता स्वर्गीय डा० सनयात सेनकी विधवा 
मैडम सन, उनके पुत्र डा० सन फोके अतिरिक्त और बहुतले 
दुल तथा व्यक्ति हैं जो पुनस गठित गणतन्त्रीय सरकारकी | 
स्थापना करना अयन्त आवश्यक समझते हैं । किन्तु मान्नै 
चांग कैशक अपने आगे किसीकी उननेको तैयार नहीं हैं। 
चिना उत्तरदायित्वके, भारतमें वायलरायकी शासन समिति 
के समान, प्रतिनिधित्व और सहयोगकी बातपर कम्यूनिस्ट 
राजी नहीं हो सकते । विफल प्रयास होकर जेनरल घाऊ 
एन० ली, जो अमेरिकन संरक्षण ओर विमानमें चु'गकि 
आये थे, अब फिर उस समय तक चुंग नहीं आ सकते 
जब तक स्वयं भार्शरू चांग अपनी 
तरफसे समझोतेका कोई स्पष्ट 
संकेत न देंगे । 
वास्तविक स्थिति 

लन्द॒नके “न्यू जक्रा निकर’ के 
प्रतिनिधि स्टुआर्ट गेल्डरने चीनकी | 
स्थितिको, अपनी आंखोंसे देखनेके | 
बाद और मार्शल चाड़ तथा चीची 


सब बातोंको समझ कर संपे 
अत्यन्त जटिल बताया है । उनका 
कहना है कि कम्यूनिस्ट भपनी | 
सेनाको क्यूसितटांगके राज-ने- 
ताओंऔर सेनापतियों के नियन्त्रण 
में, जिनमें से अधिकांश अपनी | 
अयोग्यता सिद्ध कर चुके हैं, रखने 
कोतैयार नहीं हैं। क्यूमिंनटांग का 
रुख यह है कि कम्यनिस्टोंको यह आशा न करनी चाहिये 
कि 'राष्ट्रीय सरकार! उनके साथ समताका व्यवहार करेगी 
और यह भी आशा न रखनी चाहिये कि जेनरलिस्स्रिमों 
अपनी सत्ताका अणुप्नात्र भी त्याग करेंगे। किन्तु यह भाव 
देशके दितके लिये अच्छा नहीं है । 

चीनके कप्यूनिस्टोंका भाव, इलक्के प्रतिकूर जेनरलिं” ५ 
हिउमोको सहयोग देनेका है। वे चाहते हैं कि चीनी कह | 
निस्टों और क्यूमिनटांगके बीचमें सहयोगका सम्बन्ध दो 
जापानियोंको पराएत करने और स्वतन्त्र गणसल्त्रीय चीनकी 
स्थापना करनेकी उनकी प्रबळ इच्छा है पर उनके इस भावकी | 


हि 
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चानकी आंवश्यकंता--राष्ट्रीय सरकार 


शी नमक ८ ७७०८०८ ८ 
न द बांग के कैशकते प्रोत्साइनकी जगह उपेक्षा और विरोध 
Ly] | जलता है । युको प्रगति देनेके लिये लोकतन्त्रीय वातावरण 
नमं | और व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। प्रतिरोध-शक्तिको 
बा 


[ˆ बल ओर दुर्दमनीय तभी बनाया जा सकता है जब देशके 


क । शासन और व्यवस्थाका उत्तरदायित्व जनसाधारण पर हो, 
शी | यह बात रूस, अमेरिका भौर ब्रिटेनका अनुभव बतलाता है। 
र । वत्र, राजनीति, अर्थनीति, सामरिकतीति ओर समाज 
; A ~ कतर 

ष्ठि | पथा संस्कृतिमें भी, ड छोकतन्त्रकी भावना काम करनी 
`° | चाहिये। यह तभी हो सकता है जब देशके सम्पूण शालनका 
् उत्तरदायित्व किसी एक व्यक्ति विशेष अथवा दुरु विशेषकी 
ह बस्तु न होकर सबका समान उत्तरदायित्व होगा । भारतीय 
क | राष्ट्रीय महासमाने ब्रिटिश सरकारके सामने यद्दी सांग उप- 
कते | ख्थितकी थी। तानाशाह चचिल न 
पनी इस मांगपर विचार करना दूर 
| रहा, मांग करनेवालोंको पकड़कर 

जेलोंमें बन्द कर दिया। माळ 

चांग केशक भी उनका पदालुसरण 
| कर रहे हैं। संसारमें होनेवाले परि- 
नशी | तंनोंकों देखते हुए उनकी यह 
के मनोवृत्ति अद्यन्त निन्दुनीय है। 
डनी विदेशी फासिउमका अन्त करनेके 
र “ लिये तुली हुई जनता जब अपना 


\ सवसव बलिदान करनेको प्रस्तुत 


तका| है तो यह केसे उससे आशा की जा 
[पन | 


सकती हे कि अपना खून बहा कर 
बह अपने देशके फासिस्टोंकी एकः 
तन्त्रशाहीको मजबूत बनने देनेमें 
सहायक होगी । | 

यह बात सही है कि चीनमें 
उपस्थित महासङ्कके समय ऐक्य 
आवश्यक है । किन्तु ऐक्यका भआाधोर लोकतन्त्र होना 
चाहिये । अन्यथा ऐक्य कभी स्थायी नहीं हो सकता । इस 
हषटिसे चांग केशककी जञासनव्यवस्थामें भारी उधार और 
परिवर्तन होना चाहिये । क्युसिनटांगके अन्तगेत ब्रहुतसे ऐसे 
लिबरल हैं जो स्थितिको शोचनीय बताते हैं और उनका यह 
मत है कि चांग केशककी सरकारमें, वे व्यक्ति भी जो नरम 
'प्रगतिबादी हैं, कहपुतलीसे अधिक कुछ नहीं दो सकते । 


9 स्थानापन्न प्रधानमन्त्री नियुऋ किये गये हैं । किन्तु इसमें 


जनताक दबावक कारण डा० एङ, जो चाइ केशकके साढ़, 


सन्देइ है कि उनको आवश्यक सुधार और अनाचारका झन्त | 
करनेके लिये उचित और कठोर उपायोंसे काम करनेकी ल्वत- 
्त्रता दी जायेगी । एक लिबरल क्यूमिनटाड़ लीडरने अमेरि- 
कन पत्रकार मि० गुनथर स्टीनसे कहा कि प्रश्न यह नहीं है. 
कि जेनरलिस्सिमोक उधार पर्याप्त होंगे या नहीं, प्रश्न तो 
यह है कि चांग केशक अपने तौर तरीकोंमें एघार करनेको 
तेयार होंगे या नहीं ? सरकारमें एघार करनेके प्रति उनकी 
सदिच्छाओं पर मुझे अविश्वास नहीं दै किन्तु वे अपना राज- 
नीतिक स्वरूप बदल सकेंगे, इसमें मुझे सन्देह है। आज 
उनके शासनयंत्रके जितने सहायक हैं उनमें अधिकांश अयोग्य 
ओर अनाचारी व्यक्ति हैं। जबतक इन लोगोंको हटाया 
नहीं जायेगा तबतक कोई उधार दो दी नहीं सकता । डा० 
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टी० बी० ठग योग्य और अधिकारी व्यक्ति हैं । यदि उनको 
कार्य-स्व॒तस्त्रता दी जायेगी तो वे अपनी योग्यता ओर क्षमता | 
से अव्यवस्था और अनाचारको दूर कर शासनको अधिक | 
जनप्रिय बना सकेंगे। यह तो हुआ शासतयंत्रमें उधारको| 
बात । किन्तु सेनामें भी उतना दी जोरदार उधार होन 
चाहिये । से निकोंकों आज पेडभर भोजन नहीं मिलता, पथ 
ब्त नहीं मिलते । सेनाको आवश्यकता पहले, बादमें 
की, जबतक इस सिद्धांतको काममें नई छाया जायेगा. 
दीनकी सेनाको अपने पेरोंपर खड़ा नहीं क्या जा 


हा 


oo 


bid समाजवादी सेनाके प्रधान चू तेह ` 
. ज्ञो सेना आत्मनिर्भर नहीं होगी वह मेदानमें शत्रुका सामना 
| क्या करेगी। अतएव सेनाको भोजन और वस्त्र देनेके लिये 
` सावश्यक है कि जमीन्दारों, व्यापारियों, सद्टेबाजों और 
` सञ्चय कारियोंपर कडोर कर लगाया जाये । 
 _तेनाके उच्चपदस्थ अधिकारियोंमें भीअयोग्य और अना- 
बारी हैं। उनको भी हटाना आवश्यक है । तैनिकोंके भीतर 
' ज़ी कम्यूनिल्ट विरोधी प्रचार किया जा रहा है यह बन्द 
' होना चाहिये, क्योंकि इस तरहके प्रचारसे साधारण सेनिक 
यह नहीं समझ पाता कि उसको शत्रु कौन है। जापानीसे 
हा धक प्रबरु शत्रु बद कम्यूनिस्टको समझता है। यही कारण 
कि जिस सेनाको जापा नियोंके मुकाबले खड़ा होना 
चाहिये चह अपनी बहादुरी ओर कार्य. कुशलूताका परिचय 
दैनेके लिये अपने भाइयोंको ही निशाना बनानेकी धनमें 
अपनी शक्ति बरबाद करती रहती है।इस दिशोमें अभी 
रः या परिवर्तनके कोई लक्षण नहीं दिखायी देते। इसीका 
णाम है कि क्यूमिनटांगकी सेना जापानी सेनिकोंसे 
नहीं छड़ती । १९४४ में अक्तूबर महीने तक क्यूमिन- 
नाके दाथसे १ लाख वर्गकीलोमीटर उपजाऊ भूमि 
आर उसपर निवास करनेवाले चार करोड़ व्यक्ति जापानि- 
भधिकांरमें चले गये | इसी दोरानमें चीनी छाल सेनाने 
द्वाथोंसे १? इजार बर्गकीलोमीटर भूमि और ४० लाख 
बासियोंको मुक्त किया । तुराँ यहकि छाल सेनाको उधार 


प 
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पट्टा विधानके अन्तर्गत _ 
किसी तरहकी सहा- ! 
यता नहीं मिळती । 
मिन्नराषट्रोंसे जो साई 
मिळती है उसका उप- 
योग क्यूमिनटांग के । TE 
अधिकारी ह्री करते 
हैं। किर भी दोनों 
सेनाओं में कितना 
अन्तर है ! एक शत्र 
को परास्त “करती है 
दूसरी पराजित होती ” 
हे। 

क्यूमिनटांग के 
नेतृत्वमें अबतक चीन 


की कुल १२६३०००, मार्शल चांग केक 


बरगंकीलोमीटर भूमि २०७८००००० आबादी शत्रुके अधिः | 


कारमें आ गयी है। इतना ही नहीं सभी पोट, ( बन्दरगाह ) 
सम्पूर्ण रेलवे छाइनें, केबंछ ओद्योगिक अञ्जलकी नहीं बल्कि 


रै 


अधिकाँश चावल पेद करनेंबाली उबर जमीन भाज जापा- | 


नियोंके अधिकारमें है । सिथ्रतिक्री' गम्भीरता इन आंकड़ोंस 
भली भाँति समझी जा सकती है। तथापिं, बहुत,बड़ीतादादे 


चीन निवासी जापानको पराजित करनेके लिये अधिकृते | 
अधिक सक्रिय भाग लेनेको तैयार हैं। जरूरत है सिफ मार्शल-. | 


कम्युनिस्ट सरकारके प्रधान मांओ-सि-डड्' | 


ut 
प्‌ 
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ने त्रि वी कल व तर दस ८ की A है 
केशकके अपनी रबेय्याकों बदलने की। यदि चुडकिक् समर्पण कर दें। इसके प्रतिकूल ने उनका सहयोग पराप्त करे: | 
| प्रेनानकी तरह अपनी जनसक्ति एवं अन्य साघनोंको उसड्- के लिये स्वयं उदारताका परिचय देते हुए समयकी मांग 
। नेका काम उडा छे तो इसका परिणाम मित्रशक्तियों- हक हुए समयकी मांगका 
; डित करनेका र i र ` _ साथदे। ९ महको राष्ट्रीय मदांसमाका अधिवेशन वेधाः 
Cs च Es यक त्र ह 
RF ge अजक सदानक ए जे दाया । कन्तु यह: निक सरकार बनानेके डिगे बुलाया गया है । यह छुम- 
वसार न हे. चांग कशकने जो नाममात्र- आरस्म है। दस सालके भीतर यह अधिवेशन प्रथम बार हो 
'अयूमिनटांगके अधिकारियों : न प्रथम ब 
का छघार क्यूमिनदां के, अधिकारिय की नियुक्ति किया रहः है। आशा है कि अविवेशनमें पूर्ण लोकतन्त्रीय प्रणाली- 
है उससे और आगे बढ़े । एक पार्टीकी डिमेटरशाहीको के अनुसार कार्यवाही होगी और जनसाधारणको निर्णय 
मिटा कर शासन व्यवल्थाकी अधिक लोकवन्त्रीय विस्तार और स्तत्र रुपसे भाग लेनेकी छविधा दी जायेगी । समयका 
| हा हाना आ हास्ति राष्ट्रीय सरकारमें कम्य तकाजा है कि ऐसे सङ्करे समय सम्पूर्ण स्वतन्त्र चीनमें एक 
हु तिं और डेमाक्रेटोंको भी प्रतिनिधित्व दिया. जाये। ऐसी वैधानिक सरकार होनी चाहिये जिसके झण्डेके नीचे 
। इसके सिवा मातहत सरकारोंका निर्वाचन करनेका अधिकार सभी दर और समाज एकत्र दो सकें तमी चीन उपस्थित सट 
जनताको दिया जाना चाहिये । जेनरलिस्सिमोको यह इड का सामना कर सकेगा । मार्शल चांग केशक/समयके जुकूछ 
चाहिये किकम्यनि ः | ४ 
छोड़ देना चाहिये किकम्यूनिस्ट क्यूमिनटांगके सामने आत्म- चलनेकी बुद्धिमत्ता दिखानेसे न चूरेंगे, ऐसी हमें आज्ञा है । 


ज 
चांग 


| | 


« | t : F 6 
OE. 8 47% कक ै 

हे | में अपनी जीवन वीणाके कोमल तारोंको तोड़ चुका । 
प ` - बिन छेड़े. जिनके मीठे स्वर कलिका से सौरभ-से निकले मने वे परिमलके: प्रतीक पाटल उकुमार मंसळ डा 


से \ ही रागिनियोंमें बहते सपने बन कर साकार चटे ` जिनके छत्रास की मदिरा में अरमान पड़े थे मतवाले 
र क 'जिनकी मीड़ोंसे साइकता चन्दा . की... किरणोंसे फूटी जिनकी पंखड़ियोंमें चित्रितः थी मेरे यौवन की क्रीड़ा ~ 


मै अपने गीतों की मालाके छिन्न: भिन्न कर चुका तार्‌ ! 


? सौन्दर्य हे 
कसे | र श करुणाके दीपक 5 जिनका नाद्‌ जले मेरी सुकुलित मंजरियों को पड़ गये प्राण के ही छ 
ह~, | ` सद्दषोकी कटुतामें. सब छलनाके घट फोड़ चुका ! मेंने गीतोंकी माछाका. खंडित कर डाला मधु सिंगार ! 
#2 है अं ह . Ps दर » है हे * + र 4 

; . ` - « मेरी कल्पना हंसिनीके झुलसे (खोंकी नत उड़ान ! 


| कविकी कुमारिका चिन्ता अब करती न गगनके मेघ पार 
कः ` 'थुगकी कहोर ज्वाळाओंने ली सोख रूप-रस गन्ध धार 
|. , ˆ `ˆ “ सोती के मेघानत कुन्नोंमें बीते दिन बीती रातें 
Fg 2 ` » ` ` छविकी हुषार रञ्जित झीडोंमें बीत चुके कितने बिहार 

` . ` कमं समथ-बहुत कम समय क्रांतिका सहालक्ष्य कितना मदान ! 
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प्राता-वितासे बिलग होकर छोटे छोटे बच्चोंका स्कूर 
जाना उन्हें कितना अरुचिकर मालूम होता हे इसे प्रत्येक 
गृहस्थ भड़ी भांति जानता है। आरम्भमें तो अकेले स्कूर 
जाना बच्चे अपने लिये दण्ड सा दी समझते हैं। बच्चोंके 
विचारसे उन्हें अपने प्रियजनोंसे विळग करके स्कूल भेजना 
अन्याय है । इस अन्यायके प्रतिश्ारकी भावनासे ही न्यूयाकं 
स्टेटमें एक ऐसे कालेजकी स्थापना की गयी है जहां बच्चे 
अपने माता पिताके साथ शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। इस 
शिक्षण संल्थाका नाम वासार काछेज है। दो दशाब्दियोंसे 
इस प्रमुख महिला कारेजकी विशेषता इसके ग्रीष्म कालीन 
अधिवेशनमें बच्चोंको यत्नपूर्वक रखनेका पाठ्यक्रम हे । इस 
अधिवेश्नमें माताए' भोर बच्चे दोनों छात्र होते हैं । 
१९४४ में प्रीष्मकालीन विद्यालयमे १२५ बालिग और 
९६ बच्चे थे । बालिगोंमें ४० प्रतिशत माताए' थीं जो अपनी 
एन्तानके गृहजीवनको अधिक उसंस्कृत और छखमय बनाने 


0 शिक्षा प्राप्त करनेके छिये भावी थीं। पेषमें वे स्त्री 


दुस्त दोनों थे जो किसी न किसी रोजगार भौर धन्धोंमे 


' शिक्षाकी दिशामेंनवीनप्रयोग 


ड ओमती चन्द्रप्रमा देवी 


लगे थे। जैते शिक्षक, स्वास्थ्य-रक्षा कार्यं करने बाहे 
घर्मयाजक्र, चिकित्सक वगेरइ । इन लोगोंका उदेश्य यह 
सीखना था कि सामूहिक समाज-जोवनको केसे अधिक 
सम्घुनत बनाया जाय ताकि बच्चे आदर्श ओर उसंस्कृत | 
बोतावरणके योग्य बन सकें । | / 
१८ मद्दीनेसे १३ वष के बच्चोंको अपने माता-पिताओं | 
एवं अन्य बालिगोंसे एथक भवनमें रखा जाता है किन्तु खेल | 
कूद और बाहर जानेके समय सब्रको एक साथ रहनेकी | 
छुविधा है । वयस्क लोगोंके लिये भिन्न पाठ्यक्रम हैं । उनके | 
लिये विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञोंके व्याज्यान कराये / 
जाते हैं। बच्चोंको ट्रेनिङ और शिक्षा देने वाले विषयोंकी | 
पुस्तकें भी उनको पढ़ायी जाती हैं। शारीरिक परिश्रमके | 
कार्यं भी उनके पाठ्यक्रममें हैं। बच्चोंके लिये केवळ खेल | 
तमाशा द्वारा शिक्षा की व्यवस्था है । | 
यह संस्था बच्चोंकी देख-रेख करनेके कार्यमें प्रवीण डा० 
मेरी० एस० फिद्रके तत्वाबधानमें पिछले दिनोंसे कार्य कर | 
रदी हैं। डा० फिशर द्वारा बच्चोंको तीन आदर्श वाक्य रै 
दान दिये जाते हें। नियममें कोम 
लता, अच्छी जानकारी ओर व्यक्ति| 
गत मतभेद होते हुए भी सार्वजनिक 
आवश्यकता पर एका । ह 
ग्रीष्म अधिवेशनका पहला दिं | 
बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बच्चोंवे| 
माता पिताको यह कहा जाता| 
कि वे बच्चोंके साथ खिलोंनों। 
किताब आदि जो कुछ भी सामां | 
भेजें बद ऐसा हो जिसके पास य| 
कर बच्चे यह समझे” कि वे घर प| 
ही हैं। विद्यालयमे आनेपर बच | 
सबसे पहले इन्ही चीजोंको अपा 
कमरेमें पाते हैं और उस दिते) | 
अपनी माके साथ बर्दी कान्ते 
भोजन करते है। भोजनोपरा- 
बच्चे शिक्षकोंके पास चले जाते हैं। 
इर चार या पांच बच्चोंके हि 


| 


- संगीतका आनन्द बच्चे ले रहे हैं 
डा० के शिक्षक होता है। ये शिक्षक बच्चोंके वे सभी 
र| छोटे बढ़े काम किया करते हैं जिसके लिये उन्हें अपनी मां 
कक्‍्य की भावश्यकता होती है। दूसरे दिन बच्चोंके मां-बाप 
गम उपनी ही देरके लिये अपने बच्चोंसे झुलाकात 
क्ति ते हैँ जितनी देरके लिये उन बच्चोंको अपने मा-द्रापकी 
निक मेरुरत होती दै ओर उसके बाद 
` | च्चे अपने दलमें और उनके मा- 
दित | बाप अपने दृरमें शिक्षा ग्रहण करने 
वोंवे| चऐे जाते हैं। इसके बाद तीसरे 
तार! दिसे प्रत्येक दिन बच्चों ओर उनके 
छौनो) 7 बापमें लिकः एक घण्टे भरकी 
मा जाकात होती है । 
| प खाने-पीनेके मामहेमें बच्चोंको 
ए स्वतन्त्रता दी जाती है। बच्चों 
ब | के तक्षक पद जानते हैं कि बच्चोंको 
भफे| पेल छाती है और भूख लगनेके 
नदे "मय बचे धयस्कोंकी तरह शान्त- 
का भनेकी प्रतीक्षा नहीं 
i भतः खाने .पीनेके 


सानीसे कर सकेंगे। 


ढा० फिशर होरलाना भोजनकी समर्थक हैं भर बहुत 
भंशोंमें यहद बात सहदी भीहै। इस तरह बच्चोंपर अपने | 
जीवनकी सारी जवाबदेही भा पड़ती है। जो वयस्क हैं वे 
अपना बिछावन खुद करनी हैं, अपनी पसन्दका सामना 


. समाप्त कर सकते हैं। साथ साथ 


- ही आसनसे उठ खड़े होते हैं। डा | 


भोजन करने वालोंके लिये रुकना ` 
या भाने वालोंके ख्ये भोजन 
समाप्त कर 3इरना नियमतः आवः | 
श्यक नहीं है। अपने पसन्ददी 
जगह पर खाना खानेके लिये बकच | 
बेहते हैं और भोजन समाप्त होते 


फिशरने इस तरह बच्चोंके भोजन | 
करनेकी विधिको बड़ा महत्व दिया 
है। उनके मतसे इस तरह भोजन 
करनेसे बच्चोंरो नागरिकजीचन व्यः 
तीत ' रनेमें तथा व्यक्तिगत कार्ष करः 
नेके समयमें परिवारके'भादश'भोजन 
के समयका भार न रहेगा ओर वे 
इस तरह स्वतन्त्र होकर अपने 
व्यक्तिगत जीषनका इपयोग भाः 
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... छाकर घर सजाते हैं,भोजनकी मेजके सारें सामानको मनो 
. दुकूल डड़से करीनेसे सज़ाकर रहते हैं। बच्चोंके शिक्षाक्रममें 
( उन्हेंअकेछे रइने देनेका भी एकक्रम है । बब्ोंके मनोचुकूर ढड़ 
` केखेलकूदके सामान एकान्तमें सजाकर रख दिये जाते हैं 
` ओर वहीं बच्चोंको एकाकी खेलनेके लिये छोड़ दिया जाता 
| हे हा० फिशरके मतसे यह प्रयोग इसलिये किया जाता 
' ` दै कि वयस्क ओर बच्चे कुछ समयके लिये एकॉन्तवास करके 
` । करसे अपनेको सामुहिक जीवनमें नवीन स्फूतिके साथ प्रवेश 
[i pi, ` कुरनेके योग्य बना लेते हैं । बच्चों की शिक्षाका मूङभाधार 
हे -व्यस्तभौर कार्यरत बच्चे दी छली हो सकते हैं। 
न बड़ोंके लिये अलग एक घेरा हुआ छोटा सा मैदान है। 
22 किश्षोरावस्थाके बच्चोंके लिये जमीनके भीतर हवादार कमरे 
5 की व्यवस्था रहती है जिसकी जमीन खुरदरी होती है। इन 
श कमरोंमेप्राक्ृतिक छन्दरताके लिये द्रत छगे होते हैं। 
¦ ` घयस्कोंके स्यि खुली जगइ, रसोई घर, सोनेका कमरा होता 
t है। वय्कॉका निवास स्थान ऐसी जगइमें होता है जहांसे ये 
दोनों ओर नजर रख सके । इन छात्रोंके निवास स्थान ऐसी 
जादोमें डोते हैं जहांसे समी प्राकृतिक साधनोंका जी भर- 
कर उपयोग किया जा सके। विज्ञान, प्रकृति भौर कलाका 
अनुभेव्र इन्हें, इस रूपमें प्रतिदिन इोता है। इनके पाठ्यक्रम 
में सङ्गीतका भी विशिष्ट स्थान है । कमसे कम वाद्य इनके 
' संगीतकी खूबी है । मनोरज्ञनके नाते इन्हें तेरना, तथा 
. दिविध विषयके खेळ खेलनेकी भी स्वतन्त्रता हे। किशोरा- 
ह | बस्थाके लड़के वयस्कोंके साथ गेंद भी खेल लिया करते हैं। 
| वयस्क लोगोंको युद्ध कालमें पारिवारिक ओर सामा- 
| जिक जीवन व्यतीत करनेकी विशेष शिक्षा दी जाती है। 
युद्वजनित परिस्थितियोंकी शिक्षा देनेके लिये इस शिक्षण 


चाइल्ड केयर सविसेस इन वार टाइम” कर दिया गया है। 
वयस्कोंकी पढ़ाईके लिये सात विषय हें। बालकोंकी देख 


उनके मस्तिष्क की उचित जांच तथा शरीर चिज्ञानके साथ 
साथ अनुशीलन बुड्धिका विस्तार , पारिवारिक आवश्य- 

कताक्षोंकी बूतिके लिये सामाजिक जीवनकी व्यवस्था,युवकों 
कमे -केन्द्र „भर नौकरीसे छोटे हुए लोगोंकी समस्याका 
धान । वयस्कों के परस्पर विचारोंमें अन्तरका समाधान 
साधारण समस्याका विल्तार तथा पारिवारिक 
अक्षुण्ण बनाये रखनेकी क्षमताकी आवश्यकता । 


“दी वासर समर इन्सटीट्यूट फार फमिली. ऐण्ड - 


रेख सम्बन्धी कार्योकी छविधाका सहदी सद्दी विस्तार, 
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ज्ञ 
विद्यालयके  सञ्जालकके आदेशानुसार इस कक्षामें माता.) | 
पिता भौर शोकिया शिक्षा ग्रहण करने वाले एक दूसरेकी | 
सहायताकी भावनासे शिक्षा पण करते हुए एक दूसरे, 3) 
के बहुत निकट आ जाते हैं । वे यह महसूस करने लगते है । 
कि प्रत्येक व्यक्ति मानबोचित आवश्यकताओंकी पूतिके । 
लिये एक दूसरेके बहुत निकट हैं। यह भावना ही सचमुच | 
उनके अनुशासनका आदर्श है । युद्ध स्थितिके अनुरूप घरकी | 
व्यवस्था शिक्षकों और माता-पिताको बहुत सारी व्यवह्ा- 
रिक समस्याओंके अध्ययनका अवसर देती है । विद्याल्यकी 
ओरसे“श्षिश संरक्षक केन्द्रक दिक्षण समय शोकिया कार्य. | 
कर्ता और गृह उधारकोंकी उपस्थिति पर्याप्त मान्नामें रहती 
है। योजना तेयार करना, रेकाडाको रखना और उनका. / 
व्यबहार करना, इथियारोंको सजाकर रखना, वाळण्डियरों- ! 
को शिक्षा देना, समाज और परिवारमें एकता स्थापित | 
करना आदि बिषयोंको ये सीखते हैं । चीनी विद्यालयोंने | 
१९४३ में चीनी ढङ्गले इस तरहकी शिक्षा देनेकी कलाको' | 
आरम्भ किया और वइ १९४४: तक सफलतापूर्वक चलती | 
रही । चीनी विद्यार्थी जो इस तरइकी शिक्षा अमेरिकामें | 
चीनी ढड़से ग्रहण कर रहे हैं, युद्धके बाद अपने देश जांयगें । | 
इन्हें अमेरिका स्थित राजनीतिन्ञः ओर विद्वान चीनियोंके «८ 
भाषण छननेका भी अवसर दिया जाता है। छठे नियमके ) 
अन्तरत रेडियोसे बोलना ओर सभामें भाषण देनेकी शिक्षा: 
दी जाती है । सातवें नियमके अनुसार स्कुलोंमें नयी शिक्षा 
प्रणालीका आविष्कार, विज्ञान, समाज-विज्ञान, कला, 
शस्त्रास्त्र और सङ्गीतके साथ साथ स्कुलमें ऐसी शिक्षा 
प्रणालीकी व्यवस्था करनेका कामःसिखाया जाता है जो 
समाजको अपनी ओर खींच सके । 
एक तीन बच्चोंचाली डाकरनी ऐसे स्थांनमें रहती है 
जहां युद्धमें काम करने वाले श्रमजीवियोंकी अनेक समस्याएं 
उसके सामने उपंस्थित रहती है। श्रमजीवियोंके अंबुरोध 
पर उसने वहदां एक कक्षा खोल रल्ली है जिसमें वह उन्हें 
स्वास्थ्यको शिक्षा १देती है । ` एक समाजिक कार्यकर्ताने 
अपने दो बच्चोंको खेती सम्बन्धी शिक्षा दिछवानेके लिये 
उन्हें विद्यालयमें भेजा । ये दोनों बच्चे अगले साल इस 
शिक्षामें दक्ष दोकर विद्यालयसे बाहर निकळेगें और “अपने 
समाजको उन्नत बना थेगें । वह कार्यकर्ता जो :धार्मिक 
ज्ञानियोंकी दृष्टिमं अपनेको सदैब नीतिविरुद्ध पाता है 
उसे इस विद्याल्यमें रीतिजीति और आचरणका सदी |. 
ज्ञान कराया जाता है। इस :विद्याल्यमें श्ास्त्रा्थ करने || 
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वो ल एक दल भी है जहां विद्यार्थी वादविवादमें भाग लेते 
तोऽ 


| ] हैं और अपने-अपने अनुभव बतछाते हैं| न्यूयाक, वाशिगरन 
०) स्थानों के अधिकारियोंके भाषणोंकी भी व्यवस्था 


> 
[ न हैं बहुतसे चयरक्र बच्चे स्कूलकी शिक्षा प्राप्त 
के | | कर छेनेकें बाद शस्त्रान बनानेके कारखानोंमें अपने हाथसे 
मुइ | शास्त्रासत्र बनाना सीखते ह । इ 
की | विध्यालयका वार्षिक परिणाम विभिन्न झुपोंमें दिखाया 
+ | ज्ञाता है। विभिन्न सम्प्रदाय अपने पसे से इस ह्कूलमें इस 
की | क्षाशासे विद्याथी भेजते हैं कि वे वहाँ शिक्षा ग्रहणकर समाज 


ये | और जातिके रइन-सहनके बीचमें एक आदर्श होगें। डा० 
| किशरके पास ग्रीप्मकालीन अधिवेशनके बाद विद्यालयके 
| छात्रों द्वारा भेजे गये पत्नोंकी एक फाइल है। माताओंने 


का. 
रो 
पेत | र 
| म Tl लॉ 

0 जाति 
में ) र 
{| हम देख दे द कि पश्चिमीय देशोंमें रोजाना ही नये- 
के: नये वेज्ञानिक अन्वेषण होते रहते हैं इनमें कुछ ऐसे अन्वेषण 
के $. भौर प्रयोग भी हैं जो जाति सम्बस्धी परम्परागत भावनाओं 
षाः में उधल-पुथल कर देनेवाले साबित हुए हैं। यह केसे हो 
षा सकता है कि उनका इमारे भारतीय समाजपर प्रभाव न पड़े! 
त इो सकता हे कि हमारे समाजका वह अङ्ग, जो लकीरका 
हर | EE चोक भी उठे। और यह भी सम्भव है कि 
र कुछ भी नवीनके नाम पर सम्प्रुख लाया जा रहा है 

त क वास्तवे पुराने की ही पुनरावृत्ति हो । फिर भी नवीन 
हः ऐसे अवगत होकर अपने समाज, परिस्थिति एबं देश- 
प्‌ः कस्का धयान रखते हुए उससे लाभान्वित होना प्रत्येक 
र क कर्तव्य होना ही चाहिये । जञानवान 
रहँ कतव्य है कि वे समयके साथ चलें । यदि 
।नि |= देता । तो समय स्वयं उन्हें होकर मार कर रास्तेसे हटा 
ये द 
स ९ र अनुभवों, प्रयोगों एवं अन्येषणोंने पश्चिचमीय 
ने इद्‌ उथरू-पुथर मचा दी है। आज तक प्राणिशास्न् 


Bi > 
IE ) में भिन्न-भिन्न प्राणियोंके नाम रखनेकी 


CN है री 
ह| Fh किन्तु भब यह प्रथा प्रायः लु होती जा 
री | भीतो कि आज तक इम जिसे जाति कहते हैं वढ 


ततो 
इमारी कल्पना ही है, बास्तविक नहीं । बहुत सी 


4: 
3 


जाति समन्वय ओर काम-विज्ञान 


समन्वय और काम-विज्ञान 


श्री दीनानाथ व्यास 


ज्ज 


गम म्ज््ज््््ज्ज्जज्ड््: 


अपने पन्नामेंबच्चों के स्कूलकी तथा विद्यालयकी विवेचना करते हर 
हुए लिखा है कि विद्यालयकी शिक्षाने उन्हें बहुत बड़े पैमाने .। 
पर समाजके सकळी जीवनमें भाग लेनेको उत्छक बना द्या | 
है। वे माताएं, जिन्होंने बच्चोंके विद्यालयकी वित्रेचना बहुत 
दी नजदीकसे की है बच्चोंके विस्तारित विवारोंको नजदीकसे | 
छना है, आश्चयं करती हैं कि उनके बच्चे एक नियमित 
समयमें ऐसी शिक्षा प्राप्त कर सके हैं जिससे समाज और | 
'जातिको सङ्गडितरूपमें उन्नत बनानेकी आशा है । 

डा० फिशरके मतसे, जो स्वय एक माता हैं, प्रत्येक | 
वयह्कको सहयोगकी भावनासे साथ रहनेका अनुभव हीना | 
चाहिये । अगर प्रजातन्त्रबादको जीवित रखना है तो पर 
सपर सहयोगकी भावनाको हमें अबश्य जीवित रखना चाहिये 
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चीजें जब एक समान हों या एक सी शक्कक्ी हों तो इम उन्हें _ 
सजातीय कह देते हैं किन्तु वर्तमान अन्येषकोंका यह सत है. 
कि एक या अनेक प्राणियोंको आदर्श मान कर जातिकी _ 
स्थापना करना असम्भव है। देखिये, दो गायें भी एक समान 
नहीं होतीं । यह तो प्रसिद्ध दी है कि घोड़े ओर गधे के 
संगोगसे एक तीसरी ही नस्ल पेंदा होती है जिसका नाम है. .| 
खज्चर । ऐसे ही प्रयोग अन्य प्राणियों पर भी किये गये हैं । | 
उप्रसिद्ध वैज्ञानिक मि० हेल्मने इसी प्रकार एक नयी नस्लके | 
प्राणीका आविष्कार किया है। अफ्रीकाकी गाय और | 
बहाँके बड़े आकारके दविरनके संयोगसे उन्दोंने एक तीसरे 
ही जानबरकी उत्पत्ति कर डाली है। बैसे, शारीरिक इष्टि | 
ते गाय. और हिरन स्वयं भिन्न है किन्छु जो तीसरी नस्ल 
उत्पन्न हुई है वह उक्त दोनोंसे और भी भिन्न हैं। बह दोनों 
से उन्दर, बलिष्ट, और स्वस्थ है। यूरोपमें ङसो और 
लोमड़ीके संयोगसे उत्पन्न सन्तानका समागम एक यरो- 
पीय भेड़ियेसे कराया गया था। उसकी दो सन्ताने 
तक जीवित हैं । भारतमें भी व्याघ्र ओर सिंहकी मिं 
सन्ताने अमी भी देखी जा सकती है ओर प्रचुरतासे 
जाती हैं । > 

प्राचीन इतिहास, खुदाई तथा भूगर्भमें जो ' 
आकार मिलते हैं, नाम मिलते हैं वे भाज 


छ | 


विइवमित्र ; । 
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पार्ये जाते। आजे उनकी नस्छें ही मिट चुकी हैं। इसके 


MF | प्राचीन इतिहास, भूस्तर शाउत्र तथा भू-गभे शास्त्रम नाम 
निशान भी नहीं पाया जाता। साथ ही यह भी देखनेमें 
॒ ' आता है कि एक ही नरुलके अन्तर्गत भिन्न-भिन्न सूरत-शकल 
56 के अनेक जानवर भी उत्पन्न हो रहे हैं। कुत्तोंको ही देखिये । 
2, उनमें भी कई प्रकार पाये जाते हैं। 

2 fei प्राणियोंसे हट कर बनस्पति एवं कृषि परं भाइये। 
| ` चेज्ञानिकोंने इस क्षेत्रमें भी कम हलचल पेढ़ा नहीं की है। 
हः. इस दिशामें कलमोंका भाशचर्यजनक प्रभाव सब विदित ही 
है। गुलाब. ओर आमकी-कलमें ( Grafts ) सेकड़ों स्वतन्त्र 
॥ ¬ और अन्तरगत :उपत्रातियोंमें विभाजित कर दी गयी हैं। 
` इस दिशामें भमी ओर भी अन्वेषण कार्य जारी है। 
= उपरोक्त बातोंसे यह मालूम होता है कि सुष्टिमें विकास 
क्रम तो जारी है ही और इमेशा रहेगा भी, किन्तु इसके 
' ' साथ ही तीसरा क्रम भी जारी है. बह है जाति मिश्रण । 
। इस भस्त्रके द्वारा प्रकृति अनोखे ओर अजीब कार्य सम्पादन 
हर कर रही है! । 
Ei परिवतंन प्रकृतिका अटल सिद्धान्त है । सैकड़ों जातियां 
संसारमें नष्ट हो गयीं और सेकड़ों नयी उत्पन्न हो गयीं । 
नष्ट दोने वाळी जातियां, अन्य जातियोंके सम्बन्धे, स्वयं 
कोनकर, नयी जोतिको छोड़ जाती हैं। थे मिश्रित 
सन्ताने देश कालके साथ बड़े सपाटेसे चली जा रही हैं और 
नये नामसे संसारमें सम्बोधित होती हैं। थे मिश्रित 
i जातियां, वतमान जातियोंसे अधिक, समर्थ बलवान और 
| इन्दर होती हैं। आखिर ये जातियां हैं क्या? अपने पूर्व 
` पुरुषोंके विकसित रूप! डाविनके 97४/४2] ०! ६९ 
| ६६०७४ ( समरथंका जीबन और अयोग्यका नाश ) के 
. = नियमानुसार इस नवीन जातिकी उत्पत्ति होती है। यह 
+... थात बनस्पति विज्ञानसे भी प्रमाणित होती है । “प्रत्येक फल- 

बाले वृक्षके पुराने होने पर धीरे-धीरे उल वृक्षका फल भी 
' . छोरा होता जाता है । कलम द्दोनेपर फिर उसी क्षमे छघार 
होकर बड़ा फल हो जाता है। ' 


बुद्धिमान भ 


विपरीत इस समय कुछ ऐसे भी जानवर पाये जाते हैं जिनका है। वह विशेषता सम्पन्न भी है। बह इन विशेषताका | 


उपयोग समयके अनुसार आवरण करने ओर परिवत॑नोंकषे | 
साथ टक्कर लेनेमें ही करता है। मनुष्य अपने. विवेकसे हौ 
अपने अख्तित्वको कायम रखनेके लिये कुछ नियम बनाता | 
है और उसका पाछन करता है। | 
विश्वमे जहां भी दो व्यक्तियों या प्राजियोंके सम्चस्च | ˆ 
स्थापित द्वोते हैं वहां बल, विद्या और बुद्धि आवश्यकता. | 
नुधार देख ली जाती है । सांसारिक भाष!में उक्त सम्बन्धे | 
विवाह कहते हैं। विजेता जातियाँ विजि जातियोंपे 
सम्बन्ध स्थापित करती हैं, उली तरह विजित जातियां भी | 
विजेता जातियोंसे सम्बन्ध कायम कर ठेती हैं । प्रत्येक युवक | 
और युवतीकी यह स्वाभाविक प्रद्व॒त्त होती है कि अफे | 
जोड़ेके लिये बह योग्यतम व्यक्तिको ही चुमे। आकर्षणके | 
प्रधान केन्द्र इमेशा सौन्दर्य, योदन ओर शक्ति रहे हैं । कितु | 
ज्यों-ज्यों सभ्यताका विकास होता जा रहा है त्यॉ-त्यों | 
भ्राकष'णके केन्द्र, विद्या, बुद्धि ओर धन बनते जा रहे हैं। | 
शिक्षा ओर संस्कृतिके प्रभावसे आदर्शका सतह भी ऊंचा 
होता जा रहा है और यह कहनेमें भी हर्ज नहीं है कि 
आदर्श भी बदलते जा रहे हैं। एक देहातका नवयुवक , 


अपने ही देहातकी एक कुमारी लड़कीको अपने प्र मकरा केन्द्र ` } 


बनाता है, बादमें वह लड़का कालेजमें पढ़ने जाता है और | 
बहांकी रङ्गीन तितलियोंको देखकर घह उस लड़कीको, उस | 
देहाती भोळी भाळी बालिकाको ठुकरा देता है। अब उस | , 
लड़केको अप-हू डेट लड़कियोंकी चाइ है । यही दिन प्रति- | 
दिनको परिवर्तनशील भावना ही विकासवाद है और | 
ऐसा समह्त सष्टिमें निरन्तर होता रहता है । | 
संसारमें कोई भी मनुष्य सब काम नहीं कर सकता | 
इसीलिये वह समाजोपयोगी कारयी'को विभक्त कर उन्ह | 
भिन्न भिन्न समूद्दों अथवा सङ्घोमें व्यवस्थित कर देता है। | 
भारतव॒ष में यह व्यवस्था प्राचीन कालमें हो गयी थी। | 
पश्चिमीय देशोंमें इसका सूत्रपात अभी कल हुआ है । पश्विः | 
मीय मजदूर संघों, पूजीवादी संघों तथा अन्य परिषदोँकी | 
अवस्था अभी शेशताबस्थामें दी हे किन्तु इस झ्ेशवावस्थामं | 


- ही आपसी संबर्षोके कारण इनमें कड़बाहट पेदा होगयी है। ४ 
` बह आपसी संघर्ष इसकी कच्ची नींव होनेका परिणाम है। 


4 
\ 


. a > ] f | 
भारतमें यह संघ व्यवस्था चार बगों'के रूपें सामने आयी हैं | 


एक समय था जब यह व्यवस्था चरम उत्कर्षपर पहुंच ुकी थी | 


किन्तु आज़ तो यहद भी जजेरित रूप धारण कर चुकी हं। 


| 


जाति समन्वय और काम-विज्ञान 


~ 


Do मम ह 
ज्र इस परिवर्तित छूपका भी कुछ कारण तो हे 


+ तक ख्याल जाता हे. इसके दो सुल्य कारण हे ? 
ने x थे 
बंध के चनावकी गेर जिम्मेदारी और दूसरा 
७ ७» 


नही | (गांश्रमकी गड़बड़ी । 


गाता |. प्राचीन कालमें विवाहके लिये वर-वघूके चुनावमें जाति 
| , पतिका कोई बन्धन न था । चारों वर्णो'की कन्याओंको 
| पने योग्य वरके घनावकी ल्वतन्त्रता थी। उस समय 
ताः | विवाहका उद्देश्य केवळ खुली ग्रहहूथ जीवन एवं बलवान 
धको | नन्तानोत्पत्ति ही,था। उस ससयके भारतीय दूसरे देशोंकी 


योते | न्यासे विवाह करते थे, इसके प्रमाण इतिहासमें मिल 

भी | उक्ते हैं। नाग कन्या उलूपी और अजु न तथा चन्द्रगुसत मौय 
| NN ७ 

युवक | ओर हेलनका विवाह इतिहास प्रसिद्ध हे । धीरे-धीरे लोग 


अफे | उविधाके चक्करमें पड़कर अपने आस-पास, जान-पद्दिचान 
¢ ¢ नने कु 

पणे | तथा अपने दवी वर्णमें विवाह करने छगे । भागे चलकर तो 
कितु | वर्ण भी गया और विवाह एक ही छुरूमें आरम्भ हो गया । 


तो | महाभारत कालके बाद्‌ अल्ंल्यां भारतीय विद्रेशोंमें 
ह हैं। । जाकर बस गये और धार्मिक पण्डितोंने समुद्र यात्राका एक- 
ऊंचा | दम निषेध कर दिया । उसी समयसे भारतीय विवाइ-पद्धति 
कि | को बड़े जोरोंका धक्का छगा। इस धक्केके परिणामस्वरूप 
उक क विकास एकदम रुक गया । आगे चलकर यही रिवाज-यही 
केर  बन्धत-धामिक बन्धन--कानून--हो गया । 
और | वरणाश्रमक्री रुकावट भी प्रायः इसी भांति सामने आथी। 
उ मधुस्म्रति आदिकी- आज्ञायें एक ओर रख दी गयीं और 
उस | , ब्राह्मण, क्रमशः पीर, बबची, भिरूती और खर तक बनगयेगये । 
निस प्रकार हम घोड़े और गधेको दो जातियोंका प्राणी 
मानने रगे उसी तरह इम ब्राह्मणों और झद्रोंको भी दो 
। भिन्न जातियोंका प्राणी मानने रूगे । फिर हवा बइली और 
कुता | नवीन अन्वेषणं और प्रयोगोंके आधार पर फिर इम गये 
| भौर: घोड़ेको सजातीय प्राणी मानने लगे किन्तु मामूलीसे 


| Ly 

थी | अन्त्र ज्यों त्यों RR ट 
देव का त्यों कायम रखे बेठे हैं । आज वह समय है 
की र आह्मणोंका कार्य कोरे पोथी-पुराणोंसे नहीं चल सकता, 
धाम योंका कार्य कोरी प्राचीन वीरताका वर्णन करनेसे नहीं 
ह Co er काम केवल सूद खानेसे नदीं पूरा हो 

प इसी तरह दों द 
है। I सकता शूद्रोका भी काम केवल सेवा भावसे न 


। यह वह जमाना है जिप्में सभी वणो के लोगों - 
इर कामके ; 


को 
है। प्राची 


| "न समयमें बणं व्यवस्था किली एक गुणकी अधिकता 
| ° शरण ही हुई 


मके करने और जाननेकी आवश्यकता दो. गयौ, 


थी। जिस बर्णमें कोई एक गुण विशेष 


होता है, उ्तीके कारण उस वर्ग विशेषका नामकरण हुआ . 
है। इसीलिमे प्रत्येक वर्मे पारस्परिक विवाह करनेकी हका- 
चट पैदा करना नस्डको बिगाड़नाहै। सन्तानको सबळ 
बनानेके लिये प्रत्येक वर्गमें पारस्परिक विवाह बन्धन होना 
आवश्यक है । कितने अफसोसकी बात है कि इम गाय,बैलोंकी 
नसू खधारनेके लिये तो दूसरे देशोंके बढ़ियाते बढ़िया सांढ 
लाते हैं किन्तु अपने वर्गको सबल, उन्द्र और योग्य बनानेके 
लिये उदढ़ व्यक्तियोंके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेमें जाने 
क्यों हिचकते हैं ? । 

हम जानते हैं कि इमारे ही देशमें यू० पी० बारे साहस 
ओर सहिष्णुताके लिये विल्यात हैं। राजपूत, आनबान 
और हछ्के लिये मशहूर हैं। गुजराती कार्यशीलता और उसे 
आद्योपान्त निभानेके लिये प्रसिद्ध हैं। बड़ाली माधुय और 
प्रतिमाके लिये तथा दक्षिणी बुद्धि और चतुरता, नी तिज्ञताके 
लिये विल्यात हैं। हमारे देशके ही इन वर्गो'से उनके गुण 
ग्रहण करनेके लिये यदि विवाह सम्बन्ध जोड़ा जाय तो क्या 
आपत्ति है ? जब विज्ञानकी इष्टिसे जाति कोई बस्तु है ही 
नहीं तो फिर इसमें इज ही क्या है ? 

अति आधुनिक विज्ञानमें गधे ओर घोड़ेकी एक ही 
जाति मानी जायगी किन्तु ह्वाथीके साथ मोरका जोड़ा नहीं 
मिलाया जा सकता । डाविनके अनुसार मनुष्य बन्द्रका 
विकसित रूप है किन्तु में यह नहीं कहता कि बन्दर ओर 
मनुष्य एक ही जातिके हैं इसलिये उनमें पारस्परिक विवाह | 
सम्बन्ध स्थापित हो जाना चाहिये। मेरा आशय सिर्फ 
इतना ही है कि विवाहमें विवेक, बुद्धिसे भी काम लेना ही 
चाहिये । विज्ञातीयसे सम्बन्ध स्थापित करनेमें हानि, छाम 
आदि सभी बातें देख लेना परमावश्यक ही हैं। मनुष्य यदि 


बन्दूरियासे सम्बन्ध स्थापित करले तो हो सकता है कि कुछ | 


समयके बाद बन्दरङी नएछमें घार हो जाय किन्तु मबुष्यका 
सिवाय पतनके और क्या होगा? हां, यदि गुजरातीबग 


पञ्ञाबियोंसे वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर तो दोनोंको ही रा 
लाभ होगा और निश्चयपूर्वक सन्तान मां-बाप दोनोंसे इर 


प्रकार श्रेष्ठ होगी । 


वैज्ञानिकोंका कथन है कि असमान जातियों के पशु भोंकी ही, 


स्वस्थ और बलवान हो जाती हैं तो फिर मुष्योमें य 
सिद्धान्त लागू क्यों नहीं दो सकता ! बुद्धि और थि 
किया गया कार्य जिस प्रकार लाभप्रद होता है उसी प्र 


७ पर 


हे प्र 


' | £ 


_निक्ासमें सबसे बड़ा सहायक है । 
जो व्यक्ति उत्तम सन्ततिका इच्छुक है, उसके लिये 
विदेशों में विवाह करना उसी प्रकार आवश्यक है जिस 
भांति उत्तम फळ प्राप्त करनेके लिये विदेशी तने पर पंबल्द 
छगाना ।?! —Badjuri 
पञ्चिमीय विज्ञानमें इस प्रयोगका परिणाम कितना 
i संत्रोषजनक ओर भाशातीत हुआ है यह निम्न लिखित 
. उदादरणोंसे सिद्ध हो जाता है-- 
` भारतके भूतपूर्व मन्त्री और यूरोपके प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ 
छाई रांनडोल्फ चचिंलने अपना विवाह अमेरिकाकी प्रतिभा 
सम्पन्न महिला जेनीजांरोमी (]०7 ०००००) से किया 
था । परिणाम स्तरूप भाजके महायुद्ध कालीन मन्त्री विघ्टन 
 चच्चिल मोजूद हैं। भाप रानडोल्फ चर्चिलके पुत्र हैं । 
ह hy दूसरा उदाइरण-— Wireless Telegraphy के आवि- 
कारक माकोनीके पिता इटेलियव ओर मां आयरिश थीं। 
इनसे बढ़कर विध इतिहासके प्रमाण लीजिये । महान 
सिकन्दर ओर सुग७ साम्राट के शाहजादा दाराकी उत्पत्ति 
bi ee ` चिख्य़ात दी है । मारतीयोंको भूलना नहीं चाहिये कि हिंदू- 
| अमं वेज्ञानिक धमं है । इसलिये भारतमें वेज्ञानिकोंके अन्वे- 


कहां तक साथ दे सकते हैं, इन ज्वलन्त प्रश्‍नॉंपर हमें 
बिचार करना द्वी होगा । क्योंकि आजकी हमारी जातीय 


के नासपर विशाळ धर्मकी उन्नति रोक देना शा अनीय नहीं। 
यह नहीं भूलना चाहिये कि सनातन धर्मसे देश ओर कार 
भी जुड़ा हुआ है । एक विद्वानक्रा कथन ह “जीवित स्तु 
को जड़तामें बदल देना शोभनीय नहीं ।?” 

घर्मा आन्तरिक स्वझ्प कभी भी नहीं बद्रूता । बह 
अपरिवतंनीय और अटल है । बाह्य स्वरूप हमेशा परिघतेत्र- 
शीळ है, ब्दी देश और काछसे सम्बद्ध रहता है । वेश-भूषा- 
का परिवर्तन देश ओर कालके अनुसार होता रहता है किन्तु 
वस्न्रका नहीं होता । 

संसारकी उत्पत्ति संयोग (मेथुन) से हुई है इसल्मि 
मेथुन अनन्त जातियों और शक्तियोंके संयोगका नाम है। 
समन्वयका सत्य ही मेथुन है । 


विश्वके सम्यकतत्वोंके मिश्रणका नास शरीर है । शरीर | 
। समन्वय- | 
घह्ां तक | 
तो वह समन्वथ ही है, सत्य ही है। उस समय तक बह धमं | 
है, ब्रह्मचय भी है । जब वह अधर्म के लिये-असमन्वयके लिये ' 


स्वय समन्वय है अतणव सथन भी समन्वय ही 
का उपयोग जहा तक विश्वके कल्याणाथ होता है 


व्ग्रवहृत होता है-वहींपर वह असत्य है, व्यभिचार है। | 


डाकर फोड़े पर चाकू चलाता है, 


चाकूके व्यवद्दार ओर चलानेके उद्देशयमें ! 


विज्ञानके इस युगमें जातिके समन्वयके प्रश्‍नपर परदा 


हत्यारा दूसरे को | 
गर्दनपर चाकू चछाता है। दोनों ही चाकू हैं किन्तु अन्तर है , 


डालता अपनी बुद्धिहीनताका परिचय देना है । साथ ही | 


अपनी जातिकी उन्नति भौर विकासपर स्वयं कुल्हाड़ी 


चलाना है । 


| 
| 


अमर कलाकार--रोस्यां रोलां 


हे 

| आ पूर्णचन्द्र शर्मा, साहित्यरल्ल 
बह | ते व्यक्ति है जो यरोपड़ी उ 70 0 0 ० अिक मा जज 
| | हम कुछ छोग ही ऐले व्यक्ति हैं जो युरोपकी सम्प्रताले सन्तुष्ट नहीं है | हम ढोगोंके 
हक बीचमें कुछ ऐसे छोग भी हैं जिनका ध्यान सदेव एशियाकी ओर लमा रहता है। में 
मी इन्हें यह नहीं कहता कि तुम केबड मात्र एशियाके ही बिशवासको. प्रण करो । में 
ह तो उनसे केवछ यही कहता हूँ कि तुम एशिया वालोंके उन तरङ्गित छःदोको 
RD छवश्य पढ़ो, जिसमें उन्होंने मानवमात्रको आशीर्वाद दिया है । उन छःदों 
हे | | झे ग ~ र मेरि क़ गे वि के (0 

। यृरोप और अमेरिकाफी विकल आत्माको शान्ति,धेय्य और फल्वती 
तौर | आशा मिलेगी । --रोम्यां रोहां 
वय- | हः क 
तक | शिवाजीको जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति गढ़ पुला 
धमं | पण सिंहगेलाइप् अमर घाक्यसे परिचित होगा। सिंइ- 


लिये | गढ़का किला जिस दम शिवाजीके नामसे बंधा उसी 
है। ' दम उसका विजेता सरदार रणझंझ्षाके प्रबलतम आधात- 
की | से टकराकर सदा स्वदाके लिये सो गया। यह ऐतिहा- 
[र है के सिक कहानी है। इस कहानीकी याद दिला देनेके बाद 
, हम जिस महापुरुषका न/स लेने जा रहे हैं वह तलवारका 
पर्दा | नही बरन कमका धनी था । तलवार से अधिक उसने 
[ही | कलम पर विश्‍वास किया और उसका वह विशवास 
पड़ी | उसके लिये बड़ा विइवसनीय रहा। छाशोंके ढेर 
छगा देने बाली तोपें, महलोंको खंदृहर बना देनेवाले बम, 
संसारके इस छोरसे उस छोर तक आग लगा देनेबाली 
शानाशाहदी सारे मानव समाजको रक्तकी होली खेलने 
| | को विवश करनेघाला मदान्ध-उन्माद्‌, रत्नाकरके अन्तरमें 
सीपियोंके बजाय माइन बिछा देने वाली पैशाचिक बुद्धिके 
i खड़ी होकर जिसकी इतियां उसे बार-बार धिक्कार | रोम्यां रोल्यां 
हर के महापुरुष अब इस संसारसे सदा सवंदाके लिये सकता है । यह अन्याय है । दुयोधन फिरसे इस विषयपर 
, फ्रांस स्वयं मरकर जी उड़ा किन्तु वह उस मरने- विचार करें । कणं वहीं बेडा हुआ अपने विरूद्ध दोनेबारे | 
' महाएुरुषको न जिला सका जो फ्रांसको अपने नामके इस निकृष्ट वाद विवादको उन रहा था और रह रह कर 

पाध अमर बना गया । 


: डे ज पितामइके अभाषमें जब दुर्योधनने ङुरेत्रकी धिक्कार रही थी । उसका आत्म सम्मान उसे लकार रहा 
IE i दिनके लिये कर्णको सेनापति बनाना चाहा था और इसे उसके जीवनकी प्रचलित सिथ्या.कथा झो 

` रोः थामाने यह कहते हुए दु्यौधनके इस प्रस्तावका सिर झुका छेनेको वाध्य कर रद्दी थी । बह चुपचाप 
न था कि कर्ण तो सूतपुत्र है । अन्य श्रेष्ट जाति विरुद्ध छगाये गये आरोपोंको तब तक छत्तता रहा 


ह भोके रहते हुए इसे सेनापति पद केसे दिया जा कि उसे इस विषयमें बोनेका अवसर न दिय 
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` छनेका अवसर मिलते ही डसने जो कुछ कद्दा वह इतना 
' | सत्यहै कि उसे छिपाया नहीं जा सकता। क्र सिंहकी 
तरह दहाड़ कर उसने बेठे हुए सभी योद्वाओंको लदेय कर 
|. कहा था--“हम सूत हों, सूतपुत्र हों या कोई भी ऐरे-गेरे 
हो आपको मेरी जातिसे क्या मतलब । ईश्वरके अधिकारमें 
था उसने जहां जिस कुलमें चाहा हमें जन्म दे दिया, पौरुष 
प्रात करना हमारे बसकी बात थी बह हमने प्राप्त किया । 
+ फिर सेनापति कोन बनेगा ?” कर्णके इस पोरुषपूर्ण कथनने 
| `  दुर्याधनकी सारी सभाका वातावरण दी बदल डाला। कर्ण 
१  निविरोघ अगले दिनके लिये सेनापति चुन लिया गया। 
जातिका सवाल पोरुषके भागे गोण हो गया । 
१ जातिगत पौरुषकी भावनासे दूर रोम्यां रोल्यां अदालत- 
Rt . _ केएक मामूली कमंचारीके छाल थे। आपकी शिक्षाका केन्द्र 
 पेरिसथा। वहीं पढ़ कर अपने जीवनको आदर्शके एक 
ई स्वरपरलाकर आपने खड़ा कर दिया। इतिहास आपका 
| रिय विषय रहा था और लगातार ५ साल तक आप एक 
`  ्कूलमें इतिहासके शिक्षक भी थे। लिखनेकी रुचि ६चपनसे 
१ {दइीआपकेभीतरथी। अवसर आते ही वह परिष्कृत रूपमे 
दुनियाके सामने आयी और सारी दुनियाने एक दिन 
आश्चयंसे आपका नाम विशवविख्यात लेखकके रूपमे छना । 
दुनिया आगे बढ़ती गयी ओर आप भी दुनियाके साथ 
उसके विचारोंका नेतृत्व करते गये। फ्रांसके लिये यह दुर्भाग्य 
का विषय रहा कि उसने रोम्यां रोलांकी प्रतिभाका सदेव 
विरोध किया । उनकी धाक््य-शक्ति फ्रांससे कभी भी सद्दा- 
नुभूति नहीं प्राप्त कर सकी | १९१५ ओर १८ में उनके 
द्वारा लिखे गये लेखोंका राष्ट्रीय ओर पत्रकार जगतने जोर- 
दार विरोध किया। अखण्ड मानवताका सवाल रोम्यां- 
रोलांका प्रिय, विषय था। बह राष्ट्रीय दृष्टिकोणते कायल 
[ इोकर कभी भी कलम उडानेको तैयार न थे और यही कारण 
`` ` था कि उनकी जन्मभूमि ्रांसने उनकी कलमको मनेके 
 बज्ञायतोड़देनाचाहाथा। लिखते समय रोम्यां रोलांके 
विवार और दृष्टिकोण सदेव मानव समाजकी ओर दी लगे 
| रहतेथे। वे किसी दुल ओर बादसे प्रभावित होकर कभी 
` कुलम नहीं उठाते थे । प्रतिभाका ओज जब उनके कमलकी 
नोक पर बेढकर मोतियोंकी माळा पिरोने छगता था उस 
„ सम्य उनकीव्करल्पना अगेयकी ओर न जाकर गेयकी ओर 
जाती थी ।.यही कारण था कि डनकी . सजीव छेखनीके 
i i ` प्रबाइमें सुर्दादिल नहीं डहर पाते थे। उनकी बुद्धि तलवार 
रा की उस धारकी तरह थी जिससे छू जानेपर कोई भी बस्तु 
“जम | 
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विश्वमित्र 


F 
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दो डुकड़े हुए बिना नहीं रह पाती थी । रोम्यां रोलांकी 
विशेषता उनकी जन्मभूमिको कभी अच्छी नहीं लगी । फिर 

भी क्या द्ोता है? जेठके तपते हुए सूर्यकी अत्सना करते ? = 
हुए भी इम उसे नमस्कार करनेको वाध्य होते हैं। सूं 
सूर्य ही है भले ही वह हमारे स्वार्थके चक्करमें आये यान | 
आये । | 
पिछले महायुद्धमें जब जमन सिपाइी अपनी छोलप मनो. | 
वृत्तिकी पूर्तिके लिये फ्रांसकी सीमाके भीतर घुस आये थे / 
रोम्यां रोलां स्विटजरलेण्डमें थे । उल समय ऋ्ॉसकी जनताते | 
अधिक आपको अखंड मानवताकी याद्‌ आयी ओर आपने / 
बजाय फ्रांसकी सेवा करनेके रेडक्रासमें अयन? नाम दे दिया। 
ऐसी बात नहीं थी कि वहां जाकर आप चुपचाप सेवा- 
भावनार्मे ही तछीन हो गये थे। बरन रेडक्रासके द्वारा 
आपने संसारको ओर खासकर लड़नेवाली जातियोंके हृदय 
में रक्तपातके प्रति दिळचर्पीकी भावनाको उखाड़ फेंकनेका 
बहुत बड़ा काम किया था । आपका प्रधान निवासस्थान | 
स्विटजरलेण्ड ही रह । वहांकी नेसगिक छपमामें बेकर | 
भापने विश्व साहित्यको जो जो अचुपम कृतियां दी हैं वह 
घस्तुतः अतुरनीय है । लिखने-पढ़नेके सामलेमें आपकी बुद्धि 
कितनी प्रसस्त थी इसका पता इली बातसे चल जाता है कि क 
महज ३० साल की उम्रमें आपने सा दित्यपर विशवविरूयात 
नोवेल पुरस्कार प्रात कियो था। आपके विचारोंकी | 
महानता आपके जीवनकी स्थितिको सदे ऊंचा उडाये रही। | 
अपने बिरोधियोंके बिरुद्ध आपने अपने जीबनमें एक शब्द भी | 
नहीं कहा । आप कठोर कर्मठताके पुजारी थे और आपकी | 
यह लगन आपको अपने विरोधियोंसे सदेव ऊंचा उठाये 
रहती थी । एशियाके विषयमे आपके ये उदगार आज भी 
एशिया बालोंके कानमे गू'ज रहे हैं--“'इम कुछ लोग ही। 
ऐसे व्यक्ति हैं ज्ञो यूरोपकी सभ्यतासे सन्तुष्ट नहीं है। इम | 
रोगोंके बीचमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ध्यान सर्व | 
एशियाकी ओर लगा रहता है। में उन्हें यह नहों कहती | 
कि तुम एशियाके विइवासको ही ग्रहण करो । में तो उनसे | 
केवल यही कहता ई कि तुब एशियाबालोंके उन तरंगित | | 
छन्दोंको अवश्य पढ़ो जिसमें उन्होंने मानबमात्रको आशी 

चाइ दिया है। : उन छन्दोंसे यरोप ओर अमेरिकी ; 
की विकल आत्माको शान्ति, घेय और फलबती भाशी ( 
मिलेगी । - 

भारतके जिन जीवित महदा पुरुषोंसे आप बिशेष ह| 
प्रभावित हुए थेउनमें महात्मा गांधी और स्वगीय रवीन्द्र! 


है 
/ 
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द| दरका नाम विशेष उल्लेखनीय है। गांधीनीसे आपडी मेरे विवासकों स पत्र [यु __तततततत्त्न 
न | उन्नता दोनेकी एक विचित्र कद्दानी हे । दिलीपछुमार रायने 
करते ? => पहली बार आपसे गांधीनीकी चर्वा की थी । उसके 
सू (^ दाद्‌ क्रमशः रवीन्द्रवाथ ठाकुर ओर इा० कालीदास नागने 
एन | क्षापकों गांधीनीके विएयमें बहुद कुछ बतलाया । फिर भी 

| ोम्यारोलां मद्दात्मा गांधी को डीक छपे नही पहचान सके 
नो | घे । उनके दिमागमें यूरोपके जहरीले कीड़े कुछ अंशोंमें तब 
| ३ | तक चकर काट रहे थे । दात सद्रासकी है । मद्रासके प्रसि 
ताते / प्रकाशक गणेशनने 'यञ्झ इण्यिए'में छपे गाँधीजीके हेखोंका 
एफ / सङ्कलन रोम्यांरोलांके पास भूमिका लिखमेके लिये भेजा । 


या। | रोम्यांरोछांके यूरो पियन दिमागने तत्क्षण ही उन्हें बकाया 
बाः / और उन्होंने भूमिका लिखनेमें असमर्थता प्रकट की ।. “उलटे 
सीपे जामिहदे खेत पड़े ते बीज”की तरह गांधीजीके विचार 


राणा | 
रोम्यांरोलके दिमागमें प्रवेश कर चुके ये ओर धीरे धीरे 


ह्न्द्य र 

नेका  रोम्यांरोलां पर उन विचारोंका अपर होने लग गया था। 
थान ) परिणाम स्वरूप आपने गणेशनके पास एक दूसरा पन्न लिखा । 
उक्र | उसपत्रमें आपने लिखा कि “गंधी जीके राजनीतिक विचारों 


ते बहुत भंशोंसे असहमत दोकर ही मैंने भूमिका लिखनेसे 
बुद्धि ` ईस्कर कर दिया था । कारण में अन्त्ाष्ट्रीयताका कायल ई 
` और गांधीजी एक आदर्शवादी राष्ट्रीयताके समर्थक हैं। एक 
जे ) भनतराषट्रीय व्यक्तिकी तरह में उनकी राष्ट्रीयताको देख रहा 
करी |. हैं। ऐसे भवसरपर मैं शीघ्रतापूर्वक किसी विचार और इषटि- 


| 2] र स _ रें शांति 
ही | कोणपर फैसला नहीं दे सकता । में उनके विचारोंका झांति- 
द॒भी | “खक अध्ययन कर रहा हूं ओर इस अध्ययनके बाढ ही में 
पक्की | इछ लिखनेका साहस करू'गा ।”? १९२२ और २ ३ में रोम्यां- 


| तब उन्होंने “यूरोप?” नामक पत्रमें गांधीजीपर धारावाहिक 
| रूपसे ्रशन्ध लिखना आरम्भ किया । गांधीजीपर उनके लिखे 
| i मबन्धोंका संग्रहभी उसी साळ प्रकाशित हुआ । गांधीजी 
सद 7 छिखे गये प्रबन्ध संग्रहको तब रोम्यांरोलांने गांधीजीके 


ता क संशोधनाथं भेजा। प्रत्युत्तरमें २२ माच १९४४ को 
उने | जीने रोम्यांरोलांको उत्तर देते हुए लिखा कि “आपने 
ह _ भगर कुछ गलतियां की हैं तो उससे क्या ! एक 
$ ब-परिस्थिति और प्रतिकूल दिशामें रहकर भी आपने 
स] 


छप 


नार्व | 


p 


„से प्रभावित नहीं थे । रोम्यांरोछां बहुत अंशोंमें टालसरायसे 


TY के... >> के Ce 


मेरे विचारोंको सही सही समझा है सही सही समा प जा बज 
बात है। ऐसी दशामें यदि आपने कहीं थोड़ी बहुत गलती की | 
भी है तो बह क्षम्य है। आपके इस प्रयाससे इस बातका 
फिरसे पता चल गया कि मानवकी मौलिक आकांक्षा एक : 
हे भरे दी वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों और वातावरणे 

क्यो न पला हो ।” इस पत्र व्यवहारके फलस्वरूप गांधीजी 
और रोम्यांरोलांकी मित्रता चिर्थायी हो गयी । इस चिर- 
स्थायी मित्रताका एक प्रबल कारण यह था कि दोनों व्यक्ति 
अपने लिये ऐसे मित्र चाहते थे जिसकी लालसा मनला बचसा 
कर्मणा एक ददो । टालसटाय और रोम्यांरोहां दोनो गांधीजी 
पर विश्वास करते थे । इन लोगोंके मतसे महात्मा गांधी ही | 
एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मानवमात्रके बीचमें एक नये || 
विश्वासको जन्म दिया भौर उसीके अनुरूप काम किया । 
टाल्सटाय प्रकृतशू्पमे ईसाई थे किन्तु उनके विचार ईसाइयत : 


भागे थे किन्तु महात्मा गांधी सच्चे रूपमें इन दोनोंके 
अग्रणी हैं । रोम्यांरोलांसे गांधीजीकी पहली सुलाकात 
१९३१ में उन्हींके निवास ल्थानपर हुई थी । दोनों, दोनोंसे 
मिलकर एक दूसरेके दो गये थे । पू और पश्चिमका यह मेळ 
इस बातका प्रमाण है कि सूर्यके लिये पूर्व ओर पश्चिममें कोई - 
अन्तर नहीं है । 
उपन्यासकारके रूपमे आपका “जीन क्रिप्टोफ” नामक 
उपन्यास संसार प्रसिद्ध हुआ । महज इसी एक उपन्यासने 
आपको संसार प्रसिद्ध उपन्यासकारोंकी पहली पंक्तिमें बेडा. 
दिया । भापकी कृतियोंके संसारमें जितने भी पाठक हैं उ 
में अधिक संल्या भारतीयोंकी ही है। सोभाग्यकी बात थी 
कि यह मद्दान पुरुष फ्रांसके पराभवके बाद जमन प्रचारके | 
बावजूद भी मरकर तबतकके लिये जीवित रहा जबतक फ्रांस 
पुनः स्ततुन्त्र न हो गया । स्वतन्त्र फ्रांसका स्वतन्त्र विचारी 
मह्दापुरुष अन्तमें फ्रांसकी स्वतन्त्रताका समाचार नकर हीं | 


मरा। रोम्यांरोहां भलेही आज इमारे बीच नहीं हैं फिर भी 
उनकी कृतियां उनके नामको चिरकातक हमारे बीच _ 
जीवित रखेंगी । - | ह 
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१ जोपानसङ्टमें- 
 ज्ञापानएकदिनसारेसंसार पर नहीं तो कमसे कम 
i एशिया और प्रशान्त अञ्चरपर अपना प्रभुत्व ओर आधि- 
ह पत्य स्थापित करना चाहता था। इसी उद्देश्यसे प्रेरित , 
{ ' होकर उसने १९३७ ६०में अपने पड़ोसी, चीनपर आक्रमण कर 


दिया । चीनका बहुत बड़ा भाग उसके अधिकारमें आ भी 
' ग्रया । युद्धके पहले चीनकी भौतिक गोरव-गरिमाके जो 
सब स्थळ ओर चिन्ह समझे जाते थे जापानने अपने पशुबल- 
'कीप्रचण्डतासे उन सबको इथिया लिया । किन्तु चीनकी 
आत्माको वह नहीं जीत सका । चीनकी आत्मा अजेय 
| हे। भोतिक शक्तिऐे उसे पराभूत नहीं किया जा सकता । 
` जनवादी और धनवादी-दोनों-चीन जापानकी सामरिक 
शक्तिका सामना कर रहा है, और उस समय तक करता 


जायगा । 

` यरोपमें विश्वयुद्ध छिड़ जानेर अपनी महत्वाकांक्षाको 
` चूर्ण करनेका अवसर देख जापानने ७ दिसम्बर १९४५ को 
प्रशान्त अञ्जल स्थित अमेरिकन उपनिवेशों, खदूरपूर्व स्थित 
फ्रांस, झाळेण्ड और भिटेनके साम्राज्य पर भी चोट कर दी । 
इस आकस्मिक चोरको कोई न सम्भा सका ओर देखते 
` देखते फिलिपाइन्स, मलाया, हांगकांग, सिंगापुर, इण्डोचीन 
आर बर्मा जापानके भधिकारमें पहुंच गये । हिटलरकी 
` गतिको भी विस्मित करनेवाली जापानी दुनिवार प्रगतिसे 
एक बार सारा संसार स्तस्मित हो उडा। किन्तु परवती 
घटनाए' यह सिद्व करती हैं कि १९४२ में जापान सफलता- 
` की चरमं-सीमा पर पहुंच चका था। अब उसमें उससे 
' भागेजातेकी शक्ति नहीं रह गयी । १९४४ में पहुंच कर स्थिति 
यहां तक बदली कि सफलताकी चरम-सीमा तक जापानको 


: प्रीमियर कोइसो कहते हैं कि “विजयको प्राप्त करनेके जिं. 


| 
|| 
| 
| 


छे जाने वाळे प्रधान मन्त्री तोजोको अपना स्थान अपनेते | 
अधिक योग्य और शक्तिशाली व्यक्तिके लिये खाली कर | 
देना पड़ा । किन्तु इस परिवतेनले भी (सैथति अनुकूल नहीँ | 
हुई । व्यक्तिकी शक्तिका यह कास न था । इसीसे जो काम 
तोजो नहीँ कर सके वह जेनरल कुनाइको कोइसो भी न क 


सके । प्रशान्तमें अमेरिकन सेनाकी प्रगति रोके नहीं इकती।|' 


बर्माके मोचसे भी जो समाचार आ रहे हैं, उनसे जापानकी 
शक्तिके हासका ही पता लगता है । । 
इस तरहकी विषम स्थितिका सामना देख कर वर्तमान, 
प्रधान मन्त्री जेनरल कोइसोको जापानी पार्ल्मेंटमें अपनी 
चक्तृताके दौरानमें कहना पड़ा है “युद्ध स्थिति बड़ी तेजीसे 
बदलती जा रही है। महत्तर पूर्व एशियामें युद्वारम्भके बा 


हमारे देशके सामने कभी ऐसी भयङ्कर स्थिति उपस्थित 


नहीं हुई थी, जेसी आज है । छुजोन द्वीप पर अमेरिकन सेता 
के उतर जानेसे स्थिति बहुत भयङ्कर और गम्भीर हो ग | 
दे \?? | 


स्थितिकी गम्भीरताका पता उस समय लगता है 


|| 
| 


दमारे. सामने यही स्वर्ण अवसर है । हम हढ़तापूवक अपी 
साम्राज्यवादी नीति .कायम रख कर मगमें नेवा 
कठिनाइयों और बाधाओंको दूर इटा, अपनी सारी ता# 
गा कर युद्र-शक्तिको बढ़ायेंगे और अपनी भूमिकी र| 


करेंगे । इस तर इम द्र._तगतिते इस पवित्र युद्धके दा 


अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे ओर देवाधिदेव सन्नाटकें मे 
शान्ति प्रदान करेंगे । भब घइ समय आ “गया है जब 


१० कोडि जापानियोंको उत्पादुनके क्षेत्रमें अपनी निशि 


विजय कर दिखानी चाहिये । इससे यह स्पष्ट है कि सं 


राष्ट्रोकी सम्मिलित उत्पादन-शक्तिका जापान आज सारम 


Le 


न, ~= 


| "रखा है 
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रिकाका मुकाबला नहीँ कर सकता । अतएव १० कोटि 
जापानियोंके राष्ट्रको वीरता और बलिदानके अभावमें नहीं 
अस्त्र-शस्त्रों और युद्ध सामग्रियोंके असावमें सूर्यपुत्र सम्राट- 
के साम्रेज्यका सूयं अस्तप्चल्गासी होते देखना ही पड़ेगा, 
भब इसमें सन्देद नहीं है । जो सङ्कट आज जापानके सामने 
उपह्थित है उसका सासना एक ही बलसे किया जा 
सकता था और बह है नेतिक बल १ जिस बळके आधार 
पर हड़ूखड़ाता हुआ चीन आज़ भी गौरवसे संसारके सामने 
खड़ा है। जापान इस बलको बल नहीँ मानता । शस्त्रबर 
भौर पशु बल ही उसका आधार है। किन्तु वह भूल जाता 
है कि ब्रिटेन और अमेरिका जेले खबे-लाधन-सम्पन्न राष्ट्रको 


है शस्त्र बरसे नहीं जीता जा सकता क्योंकि उनका पश्ुबल 


ओर शस्त्रवल जापानसे कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर है । अतएव 
इस सड्डूटसे जापानका उद्धार होगा, हसकी सम्भावना नहीं 
जान पड़ती । 


।  मध्यपूर्वक्की स्थिति 


मध्य पूर्वीय देशोंकी स्थिति आज भी जमानेकी रफ्तार 
से सदियों पीछे है । इसका कारण भी बढी हे जिसने दिन्दु-. 


'स्तानरो अबतक प्रथम को डिके स्वतन्त्र राष्ट्रोंमें स्थान नहीं 


प्राप्त करने दिया । मध्य पूर्वीय देशों की राजनीति विदेशियों 
दारा नियंत्रित होती है और उन देशोंमें रहने वाछोंका 
न विदेशियोंकी कृपा पर आश्रित हे । मध्य पू्वीय देश 
वाणिज्य-व्यवसाय और युदधकाळमें सेनिक मागके लिये 
“यन्त महत्वपूर्ण हैं। यही बजह है कि प्रबळ पराक्रमी 
मध्यपूर्वके प्रायः सभी देशोंको अपने नियंत्रणमें कर 
रखा है। धो स्वार्थके लिये उनकी प्रगतिको रोक 
। किसी राष्ट्रकी प्रगतिके लिये शिक्षा, सावंजनिक 

» आघु निक उद्योगधन्धोंका विकास, सामाजिक 
आत्म विश्वाल आवश्यक हैं। ये सब बातें स्व॒त- 
स्वशासनसे ही हो सकती हैं। संसारका इतिहदास 


द है 
साम्राज्यवादी जिनके 
| वे सदियोके ब्रिटिश सम्पर्क | 

के बावजूद भी, प्रायः उसी स्थितिमें रखे गये हैं जो आजते 


सो वर्ष पहले उन देशोंकी थी। इतना ही नहीं विदेशी 
शासन ओर शोषणके कारण उनका नेतिक स्तर पहलेसे भी | 
कमनोर हो गया है। यही वजह है कि आज संसारके उत | 
भागमें, जिसपर ब्रिटेनका नियन्त्रण है, अंगरेज अत्यन्त घृणा 
और अशन्तोषकी दृष्टिले देखे जाते हैं । संसार भ्रमण करनेके ` 
बाद वेण्डेल विल्कीनें अपनी “एक दुनिया” नामक पुस्तकें 
लिखा था कि मध्यपूव में में जहां जहां गया वहां मुझप्ते “बार | 
घार यही पूछा गया कि क्या अमेरिका भी उस प्रणालीका 
समर्थक है जिसने हमारी राजनीतिको विदेशिय्रोंके नियंत्रणमें | 
हमारे जीवनको विदेशिग्रोंके प्रभावमें रख छोड़ा 
है, क्‍योंकि घटना क्रमसे अपनी भौगोलिक स्थितिके कारण 
संसारके सेनिक मार्ग ओर व्यवसाय वाणिज्यके लिये हमारे 
देशोंका महत्व है ।” वेण्डेळ विल्कीके पास इस प्रश्नक्रा क्या 
जवाब था ? मौन हो जागेके सिवा वे कह भी क्या सकते 
थे ? प्रेसीडेण्ट रूजवेल्टने आज तक इस प्रइनका उत्तर देनेका 
साहस नहीं किया । अपने परम भिन्न ब्रिटेनको वे असंतुष्ट 
नहीं करना चाहते सबको खुश रखनेकी नीति प्रेसीडेण्ट 
रूजवेल्टने ग्रहण कर रखी है, स्वमांबतः आज अमेरिकाकी | 
वे देशिक नीतिसे कोई सन्तु नहीं है। | ह | 
किन्तु सभी परतन्त्र ओर अद्ध परतन्त्र देशोंमें संयुक्तः | 
रा्ट्रोंकी बे देशिक नीतिके विरुद्ध असन्तोष और मशांतिका है 
बारूद इकट्ठा हो रहा है। किसी दिन भी, एक छोटीसी ._ 
चिनगारी, विस्फोटके लिये पर्याप्त होगी । मध्यपू वर्मे भी इस | 
तरहके विए्फोट द्ोनेके सभी लक्षण दिखाई पड़ रहे 342 | | 
ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ही सशंकित हें। मध्यपवं पर हू 
नियन्त्रण रखनेके लिये यरोपमें एक अड्डा चाहिये ।' यूना | 
उस अडे का काम दे सकता है । यह्दी वजह है कि साम्राज्य- 
वादी मि० चर्चिलने संसारके विरोधकी परवाह न. करके | 
यनानमें अपने मनोचुकू३ प्रतिक्रियादादी और संरक्षणशील | 
सरकार स्थापित कराके दी दम छी। ब्रिटिश राजनीति | 
आज यद्द महसूस करते हैं कि “अरबोंके भाव और भावुकता 
का मान रखनेके लिये उनके साथ किसी समझ्ोतेपर पहुंचना 
आवश्यक है।” इसके दो दो मोगं हैं। इस भशापर ६ 
प्रभाव बनाये रखनेके लिये या तो बलका प्रयोग किया ज़ 
अथवा मध्यपूर्वीय देशों को सम्पूर्ण रेण ल्वतनत् करके 
मैन्नी और सहाजुभूति प्राप्त की ज्ञाये। किन्तु सिः 
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| पहले मार्ग पर चल सकते हैं? दूसरे मार्ग पर चलना ब्रिटिश 
| «सिह? क्या जाने? मि० चचिं “सिहत्व'का परिधान 
| उतार कर मलुष्यत्वका स्वरूप धारण करनेमें असमर्थ हैं। 
' अतएव मध्यपूवंक्ी समस्या तभी सन्तोषप्रद ढड़से इल हो 
सकती है जब चचिल बदलें । 

मध्यपर्वंकी समस्याके समाधानमें एक ओर भी बड़ा 
दारी रोड़ा है और यह रोड़ा भी, आयलेंण्डमें अल्स्टर और 
_ भारतमें साम्प्रदायिकताके प्रश्नकी तरह, ब्रिटिश सरकारकी 

 दीदेन हे । यह रोड़ा है फिलस्तीनकी समस्या । यहुदी फिल- 
' स्तीनको अपना राष्ट्रीय घर बनाना चाहते हैं। अरब नहीं 
चाहते कि ये 'मादिर इतनी अधिक संख्यामें वहां आकर 
बसें कि किसी दिन-अपने मोसेरे भाई अंगरेजोंकी तरह अपने 
| धनबरुसे अरब स्वतंत्रताके राहु सिद्ध हों । अतएव मध्यपूवंकी 
` समस्या तभी इल हो सकती है जब मित्रराष्ट्र वस्तुतः अरब 
` देशोंको पूर्ण स्वतंत्रता देकर उनके साथ सच्चे भित्रका सा 
व्यवह्दार करें । फिलस्तीन सम्बन्धी जो निर्णय किया जाये 
उसमें अरबोंकी_स्वेच्छा स्वीकृति भावशयक है, अन्यथा वेण्डेछ 
'बिल्कीके कथनाचुसार कोई नया नेता, असन्तोषके ढ़ रके 
नीचेसे उठेगा ओर वह अपनी भयङ्कर कट्टरता ओर धर्मान्घता 
की दियासलाईसे:असन्तोषकी बारूदमें ऐसी आग लगायेगा 
कि उसके विस्फोटते लोकतन्तर.:'मध्यपूव॑से इवा हो जायेगा 
, और सम्पूर्ण मध्यपूवं फोजी शासन ओर निमन्त्रणे पहुंच 
जायेगा । अतः ब्रिटेनको वेण्डेछ विल्कीकी इस: नसीइतको 
याद रखना चाहिये कि “यदि उन उद्देश्योंपर हमें विश्वास 
है; जिनकी इम घोषणा करते हैं ओर यदि इम चाहते हैं कि 
मध्यपूषंमें ऐसी नवीनःशक्तियां उठे {जो उन उद्देश्योंके लिये 


a फोड़ कर एवं एकको दूसरेके विरुद लड़ाकर,अपना नियंत्रण 
कायम रखनेकी नीतिको तिलाझछि दे देना चाहिये।” 
शाह पॉटर पिट रहे हें-- 


` छन्दनस्थ यूगोस्छावियन सरकारके प्रधान मन्त्री डा 
' छत्रेसिक ओर यूगोस्लावियाके जन नेता मार्शल टीटोके साथ 


| अनुसार मार्शळ टीटो -यूगोस्लावियाके प्रधान मन्त्री और 
| „ डा० उवेसि$ पर-राष्ट्र सचिव दोगे। शाह पीटर तब तक 
। यगोह्लाविया न जा सकेंगे जब तक जनमत द्वारा यह निर्णय 
न हो जाये कि जनता. उनको चाइती हैं या नहीं। शाह पीटर 
"ने सद्वायताके लिग्रे मि० चचिळकी तरफ इृष्टि डाली, लेकिन 


'इमारे साथ मिलकर काम करें तो देशी शक्तियोंकों तोड़- . 


| माख्कोकी मध्यल्थामें समझौता हो गया है.। इस समझौतेके | 


स्टालिनकी Fe 
मिलाने दी । फछतः सत्र तरफसे निराश हो शाह पीदखे | 
अन्तिम तीर मारा ओर उबेखिक सरकारको बरखास्त करे. £९; 
का फरमान जारी किया । लेकिन यह वार भी खाली गया \ 
यूगोल्छाव सरकार शाह पीटर द्वारा जारी किये गये बरखा, | 
ह्तगीके हुक्म पर विचार करके इस नतीजे पर पहुंवी कि हू 
हुकमक्रो दाखिल दफ्तर किया जाये । डा० छवेसिक अब भी | ' 
प्रधान मन्त्री बने हुए हैं ओर उनकी छब्दनक््र सरकार पूर्व. | 
वत्‌ कायम है । "| 
लन्दनके “डेली टेलीग्राफ”का कूटनीतिक संवाददाता | 
कहता है कि यूगोलडाव सरकारके सदस्य यूगोस्लाविया | 
जानेके लिये लन्दनते प्रस्थान करनेकी तेयारीमें को हैं । शाह | 
की स्त्रीकृतिके बिता वी ये लोग टीटो-छतेखिक समझोतेको | 
निकट भविष्यमें ही कार्यमें परिणत करेंगे । इस बातकी भी | 
सम्भावना है कि यूगोरुङावियाके अन्य लोग भी हबदेश | 
वापस जाये गे । | 
टीटो-छवेसिक समझोतेके अनुसार शाह पीटरकी जाई | 


डोंगरे. का 


_बालाछत देना चा 


>| र्जेत्सी कोंसिक काम 
बेन पधे स्थानपर जनताके प्रति उत्तरदायित्व भर विश्वासकी 
दिखे \ शपथ ग्रहण करेगी । इस समझोतेको कोयमें परिणत करनेके 
fs . 

हरेः {ॐ} सम्बन्धर्मे यहःतय हुमा है कि जबतक कांस्टीटूएण्ट एसेम्बली- 
हि | का अधिवेशन नहीं प्रारम्भ होगा तबतक राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
खाः | लेखि, जिसके प्रथ [छ टीदो 
| ल फासिस्टं विरोधी को सिल, जिसके प्रधान मार्शल टीट 
इत मे हैं, व्यवस्थापक अधिकार काममें लाथेगी । 

, भी | यह बात तयशुदा है कि डा० ईवान खवेसिक शाह पीटर 
स. | जआद्वाचुसार पदल्याग नहीं करेंगे और उनकी सम्पूर्ण घर- 
| द्वार अपनेको पदाझूढ मानती है । इस तरह यद्द स्पष्ट हे कि 
दाता | रः 

य | त्राह पीटरकी पिटपिट अब नहीँ चलेगी । यूगोह्लावियासे 
दा | पीटरशाहीके साथ साथ इमेझाके लिये राज्य-शाहीका 
तेको | खातमा समझना चाहिये । 

भी | यह है मानवत्ता !-= 

बेश | न लको 

महात्मा गांधीने युद्वको हत्याकाण्ड नाम दिया है। 
जा हमारी मानवता आज पशुताकों भी रञ्जित कर रही है। 
| मनुष्य होकर भी, हम सनुष्यत्वके आदर्श प्रेम अहिंसा और 
| सत्य तथा शांतिपूवंक रहना नहीं जानते । जरा जरासे 
७ ` व्यक्तिगत स्वार्थके लिये इम सांढ्ोंकी तरह:भिड़ जाते हैं। 
| हमारी सभ्यता, जिसे हम बर्बरता समझते हैं, हमारे विज्ञान 


* ३८८ लक बी 


भौर इमारी शिक्षा हमें आज यह पाठ पढ़ावी है कि यदि 
| कोई हमारी एक आंख फोड़े तो हम उसकी दोनों आंख फोड़ 
कर्‌ उसंके हाथ पेर भी तोड़ डालें जिससे वह जीवन भर, 
म्मान्तक. पीड़ाका अनुभव करता रहे । किन्तु इस तरहके 
कार्यते आंख फोड़नेका काम बन्द नहीं किया जा सकता। 
जिसके शरीरको लुञ्ञ कर डःला गया है उसके आत्मीय 
र स्वजातीय. कभी इस चोटको भूल नहीं सकते । वे सदा 
मोकेकी ताकमें रहेंगे ओर मोका मिलते ही उसे अधिक 
पबरताका परिचय देंगे । अतः संसारमें शांति स्थापन करने 
भीर मचुष्यका सा जीवन बितानेका तरीका हिसाके बदले 
दस गुनी साका प्रदर्शन करना नहीं है। महात्माजीके 
Se इमें अपना मार्ग बदलना पड़ेगा । हिसासे प्रचंड 
ला भोर प्रेमसे प्रगाढ प्रेस पेदा होता है। द 
र ल सभ्यताका आधार प्रेम ओर अहिंसा होते हुए 
a उषख्वादियोंने उसके उपर घृणा ओर द्वेषका पलस्तर 
द. हे । यह बात गत २५ जनवरीको पार्लमेंटमें मि० 
न के परनका जो उत्तर दिया है उससे. स्पष्ट है । 
गे कहा है कि “यदि जर्मनीने इङ्ेंडके खिलाफ जह- 


रोक नहीं सका तो सामने खड़ी की गयी सेनाओंका सम्पूर्ण । ! 


तरपटक दस गुना अधिक गेसक्ा व्यवहार करके उसे मुह 
तोड़ जवाब देनेकी स्थितिमें है? उन्होंने यह भी कद्दा है कि 
“जमनी यह बात जानता है इसीसे इम अभी तक इस खास 
तरहके सामरिक ढड़से बचे हुए हैं। यह बात नहीं है कि शन्न 
ने नेंतिकताका विचार करके अभीतक इस रास्तेको अख्ति- 
यार नहीं किया है।” मि० चचिलका यह उत्तर उन कर हमें 
ग्रामोंमें प्रचलित एक कहानी याद आं जाती है। ,एकने, 
तावमें भाकर अपने प्रतिहन्द्रीसे कहा कि तुम थूक चाट 
सकते हो तो में गू खा सकता हूँ। चला है मेरी बराबरी 

करने । ; 


आगे कदम बढ़ा-- 


२४ जनवरीको मासको रेडियोने ब्राइकास्ट किया थां 
कि “अब यह बात बिलकुछ स्पष्ट हो गयी है कि पूवमें 
जर्मन सेनाए' छिन्न भिन्न कर डाली गयी हैं। उनके उदभट 
डिवीजन तितर बितर हो गये हैं। कितनी ही सेनय टुकड़ियां 
अपनी सदर सेनासे कट गयी हैं और चारों तरफपे घिरी हुई | 
अनिवार्य निराशाका सामना कर रही हैं।” सोवियट रूने 
जो शीतकालीन आक्रमण आरम्भ किया है उसकी भयङ्करता | 
इसीसे प्रत्यक्ष है कि वह ३०० डिवीजन लेकर इस बार बुद्धमे 
अवतीर्ण हुआ है । यदि एक डिवीजन कमसे कम १२ हजार | 
का मान लिया जाये तो भी इस चढ़ाईमें कमसे कस ३६ 
लाख छसी'सेनिकोंने भाग लिया है | इतने बड़े अभियानकी 
व्यवस्था करना, सेनिकोंको खाद्य सामग्री ओर युद्ध सामग्री 
बराबर पहुंबाते रहना सहज बात नहीं है । फील्ड मार्शल: हँ 
स्टालिनकी प्रतिभा और मार्शरू रोकोसोवास्की, मार्शल ह| 
जुकोब तथा मार्शल कोनीवकी कार्य क्षमता ओर सामरिक कई 
कौशलका पता इसीसे लगता है कि जमंनी मोचमें कहीं वर 
नहीं पाता । वाल्तवर्में इस पूवी प्रशन अभियानका बड़ाभारी | 
महत्व है। मासको और मित्र शक्तियोंके लिये तो है ही) | 
उनसे अधिक इसका महत्व जमंनीके लिये है । लाल सेनाकी | 
तूफानी रफ्तारको रोकनेके लिये जमंनीको अपनी शे सेना | 
सामने लानी पड़ी है । किन्तु यदि जर्मनी रूसकी प्रगतिको 


विनाश अवश्यम्भावी है, क्योंकि उनके निकङ भागनेका 
ही मार्ग हे और वह है सपुद्व माग । अबतक को निरस ब 


R शुई ग 
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| | ` समुद्रमीरसि बवाकर निकाल ले जा सकते हैं या नहीं, यह 
` जसच्देह्ास्पद है। स्थिति जमनोंके अनुकुर नहीं है । 


इस चढ़ाईमें रूपका अन्तिम लक्ष्य बर्न है। मोचेका 
| भेत्र काफी विस्तृत है। छालसेना वलिनकी ओर कईमागोसे 
JN अग्रसर हो रही है। साइलेसिया प्रांतमें छालसेना ओडर नदी 
हे. पार निकल गयी है। ब्रेसलोके पतनके साथ-साथउत्तरपश्चिमसे 
बलिनकोजानेवालामार्ग प्रशस्त हो जायेगा । यइ काम इतना 


Fi । आसान नहीं है जितना प्रतीत होता है। जमंनी एक बार 
qf { . अपनी सम्पूर्ण शक्ति छूसके मुकाबले लगा देगा और जमन 
॥ ।' सेनिकोंकीळाशोंके उपरसे ही लालसेनाको आगे बढ़नेका 
f मोका मिलेगा । इस बातसे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि 
† जमनीकीसेनिक शक्ति प्रचण्डतामें कम नहीं है ओर यह बात 
FF भी है कि अमी तक उसकी सेनिक शक्ति अध्षुण्ण है। इसे 


तोइनेका काम सहज नहीं है । किन्तु यह काम यदि कोई कर 
सकता है तो राउसेना । स्टालिनने अक्तूबर क्रांति-दित्रसपर 
कहा था कि बलिनपर राळ झण्डा फहराथेगा । यह शीत- 
कालीन अनुष्ठान उसी घोषणाको चरितार्थं करनेके लिये है 
| ओर छारसेनाका आगे बढ़ा हुआ कदम बर्लिन पहुंचकर ही 
सकेगा, मास्कोके विशेषज्ञ ऐसा दी समझ रहे हैं । 


घारसा ओर लन्दन-- 
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ल पोेणडकी अह्पायी सरकार, जो पहले लुबलिन कमेटी _ 


के नामसे मशहूर थी, भब पोलेण्डकी राजधानी वारसामें 


पहुंच ययी है और जमंनांसे मुक्त पोलेण्ड पर शासन कर रही 

।हे। छूसक़ी सरकारने इस सरकारको जिसके प्रधान 

॒  एडवडं मावए्की हैं, पोलेण्डकी सरकार मान छलिया 

है। ब्रटिन ओर अमेरिका अबतक भगोड़ी सरकारको ही, 

' जो छन्दनमें बेही हे, पोलेण्ड सरकार मान रहे हैं। रस्सी 

` जलगयी ऐंठन बाकी है। जो सरकार चल्तुतः शासन कर 

रही है उसे कोई कब तक न मानेगा? छन्दनल्थ पोलिश 

| _ सरकार भी इस बातको खूब समझती है कि जेसे जैसे समय 

| निकलता जाता है, उसके अधिकाराछ्ट़ होनेकी आश्ञा 
 'मिटतीजातीहे। 

. मगोड़ी सरकारने अपने प्रत्यावर्तनका कोई मार्ग न 

| देख ब्रिटिश भोर अमेरिकन सरकारोंसे यह लिखित निवेदन 

किया है कि,अबसे” युद्धान्तके बाद जब तक “पोहेण्डमें 

साधारण निर्वाचत न हो जाये तबतकके लिये मित्रराष्ट्रोंक 

| प्रतिनिधि पोल्लेण्डका शासन भार प्रइण करें। सैनिक और 

=n दोनों प्रकारका नियन्त्रण इनप्रतिनिधियोंके हाथमे 


F 


® 


नहीं किया गया है अधिकारके लिघेलाळायित भगोड़ी सरकार 
बेशमीपर उतर अ.यी है । जिन शक्तियोंसे पोले\ण्डका शान 
भार ग्रहण करनेका अनुरोध किया गया है उनका पछा पक 
कर बेंतरनी पार करनेका समग्र चछा गया, यह जान-बूझ कर 
भी उसका ऐसा करना उसकी हीनता छा ही परिचायक है। 
छन्दूनसे उसे किसी तरहकी आशा न करके उसका फे है 
कि बारसामें स्थापित सरकारकी सत्ता मान कर बह स्वदेश 
वापस जाये। जनता जनादंनकी सेवा द्वारा पुनः उनका 
बिश्वास प्राप्त करे तभी अपने देशकी राजनीतिमें भाग लेनेका 
अधिक्रार-उनको प्राप्त होगा । उनकी गति छन्द्नमें नहीं 
बारसामें होनी चाहिये । ब्रिटेन और अमेरिका में यह ताकत 
नहीं हे कि यूनानकी तरह पोलोण्डमें भी जनशक्तिको 
कुचल कर उसकी जगह भगोड़ी सरकारको कायम करनेमें 
सहायक हो सके, क्योंकि वे जानते हैं कि घारसा स्थित 
पोलिश सरकारके सहायक उनसे किली घातमें कम नहीं 
हैं। बारसापर मास्कोका हाथ हे। इस दिशामें हस्तक्षेप 
करनेके लिये जिस नेतिक साहसकी आवश्यकता हे वह 
लन्दनमें नहों है । 
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होनेवाले बहस सुत्राहसेका वृत्तान्त सम्रारके पास पहुंचानेके 


है | , किसी भी कार्यको व्यवल्थित झपसे चछानेके लिये वहां लिये एक अलग ही संवाददाता नियुक्त है वहीं पालमेंटको 
देश | दी व्यवस्था द्वी एक मात्र उसके लिये जिम्मेदार दोती है। अपना निजी डाकघर भी है। इड्लेंडकी जनता इस ढाकघरके 


क ह टः ce + र 
का | जितनी अच्छी व्यवस्था होगी उतने ही अच्छे ढङ्गले वहांका विपयमें कुछ भी नहीं जानती । यह डाकघर कामन सभाम 


का | व्यवस्थित कार्य होगा । प्रत्येक देशकी शासन प्रणाली अला है और यह केवलमत्र उन्हीं लोगोंके लिये है जो यातो पार्ल- 
| दढा ढड़की होती है ओर उसके कार्य मी भिन्न प्रकारके मेंटके सदस्य हैं या वेष्टमिण्स्टिर किडेके उचचँमधिकारी हैं। 
कत । होते हैं। इड़लेंडका पालमेंट जिसे उदयते अस्ततक शासन इस डाकवरमें काम करने वाले व्यक्ति बराबर पुरुष ही हुआ 
को | करनेका सौमाग्य प्राप्त है पार्लमेंटरी छत्प्रवस्थाके लिये करते थे किन्तु ६० सालके बाद युद्धके कारण इस विभागमें 
नेमे! काफी प्रसिद्ध है। जहाँ पार्लमेंटके कामन समाकी बेडकांमे आज कल केवरमात्र स्त्रियां ही कायं कर रही हैं । रन्दुनका 
ब यह सबसे कार्य व्यस्त कार्यालय है। 
इस डाकघरसे पाल मेंटके विभिन्न सौ 
स्थानोंमें पत्र पहुंवाये जाते है | इसमें 
पत्र छोड़नेके लिये २० लेटरबाक्स हैं 
जिनमें दिन रात ढेरके ढेर पत्र इकट्ठा 
होते रहते हैं । पिछले दिनों लन्दनमें 
पास होनेवाले एजुकेशन बिलने डाकघर 
के कायकर्त्ताओंके कामका महत्व 
ओर भी अधिक बढ़ा दिया है। पाछे- 
मेंटमें होनेवाली विभिन्न कायवाहि- 
योंसे सम्बन्धित जिंतने भी पत्र आते हैं 
डाकघरके कायकर्त्ता तत्क्षण उन्हें 
उचित स्थान पर पहुंचा देते हैं। इन 
पत्नोंसे पास होनेवाले बिलोंके विषयमें 
* पार्लमेंटको जनमतकी जानकारी हो 
जाती है । सचमुच इङ्गलेंडका पालमेंट 
ओर वहांकी शासन व्यवस्था अपने इस 
सुव्यवस्थित कार्यके लिये बधाईका 
पात्र है । 


कः न 
भगदड़ ओर खुविधा— 
बमबर्षाक़ा नाम एनकर शंक पड़ने . : < 
वाळा आज दुनियामें कोई. भौ “व्यक्ति | हि 
न इोगा। युद्धकी यह ऐसी सवंमान्य | 
प्रथा हो गयी है. कि इसे अमाबुषिक, 


जय पालमेंटके रे 


लेटर बक्सोंमे एकसे पत्नोंकों निकालता हुआ वहांका एक झुक 


बर्बर ओर अत्याचारी कह कर शत्रुके प्रति घुणाके भाव 
अब विशेष झूपमें नहीं फेलाये जा सकते । १९३९ और 
४० का एक जमाना था जब बमंवर्षाके नामसे प्राण 
कांपने ळग जाते थे, हिम्मत डोलने छग जाती थी. और 
जिन्दगी अपने आपको पानीका केवलमांत्र एक बुळंबुला 
समझने रा जाती थी। आज वेसी बात नहों है। बम 
वर्षाका स्वल्प आज उतना दृइदातनाक नहीं रह गया 
हे जितना कि वह पहले था। प्रथम प्रथम जब बम- 
वर्षाका श्री गणे छा था , जनता में बेचेनीकी एक लहर सी 
फेल गयी थी । जिस्लैजिधर राइ मिल जाती थी बह उधरही 
भाग निकछता था । कोई किप्तीको पूछनेवाला तक नहींथा। 
भारतमें जब बमोके पतनके बाद कङकत्तेमें पहलछी बार 
जापानी बम गिरे भगदड़का इर्य बहुत ही दर्दनाक था। 
घर द्वार, बाळ-बचचोंकी चिन्ता छोड़कर नागरिक भाग खड़े 
हुए थे । नपासमें पेला ओर न द्वाथमें खानेका सामान॥ 
रेलक्रा मिलता भी छर्म नहीं था। इर व्यक्ति इल चिन्तामें 
उद्वि इाय तोबा मचाता रास्तेमें इधरसे 3धर मारा मारा 
“NS था । ईश्वरकी इपासे भी अधिक -कडिन रेके टिकटों 
i 


लन्दनमें भादड़के समय व्यवस्थित रूपसे बच्चोंको बाइर ले जाते समय रेलके एक डब्बेका यह 
दृश्य है । बीचमें खड़ा हुआ व्यक्ति इन लोगोंकी देख-भाल कर रहा है । 


था । . एक भयर 
अव्यवस्था सी दीद 
पड़ती थी । टैक्सी लय 
ओर बसका कि. 
राया इतना मंद 
हो गया था ह 
साधारण नागरि 
उसे छू सौद 
सकते थे । उस व. 
स्थाका चित्र लिए. 
कर दिखाया न 
जा सकता बल्‌ 
जिन्होंने अपनी कं. 
खासे उसे देखा था 
वे आज भी उस कि 
की याद्‌ कर एक 
बार थर्रा उठते है। 
ठीक इसके प्रतिवूर। 
छन्दनमें जब जस 
हवाई जहाज भगूर 


बमबपौकरने लो थे ८०छाख आबादीवाला बह शहर भी हाँ 
बमवर्षाते कम बिचलित नहीं हुआ था किन्छु खविधाप्रद सए 

कारी व्यवस्थाने जनताकी सारी उद्विग्नता को देखते-देखते शांत 

कर दिया था। छन्दनसे एक एक दिनमें हजारों आदमी, 

बाइर छे जाये जाते थे फिर भी किसीको यह नेहीं मार्छी| 

हो पाता था कि नगरसे कितने आदमी बाहर गये । पिछ 
दिनों जब लन्दुनपर जमंनोंके उड़न बमोंका इमला हु 
नागरिक एक बार फिरसे इस आकस्मिक विपत्तिको देखी 
विचलित ददो उठे थे। लन्‍्दनकी सरकारने देखते देखते इसो| 
लिये वह आतन फानन योजना तैयार की कि वहांके न| 
रिकोंको स्तब्ध रह जाना पड़ा । अकेले लन्दून दहरसे | 
लाख ७८ हजार व्यक्ति जिनमें बच्चे, किशोर ओर मात | 
भी थीं शांतिपूर्वक बाहर भेजे गये थे । इसके लिये है 
छविधाजनक योजना तेयार कर ळी गयी थी और अ 
योजनानुसार २२ जुलाई १९४३ तक लोग खरक्षित ल्‍्थानों 
में भेज दिये गये थे । इन १ छाख ७८ हजार व्यक्तियोंमें | 

लाख १४ हजार 'स्कूरमें पढ़नेवाले छोटे छोटे बच्चे थे! | 
साले कम उम्रके ३४ इजार बच्चे थे तथा ३५ इजार मारी | 
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च 
ष और घाय थीं। इस सफ दा सकळ व्यवस्थाके पक 
र अनुसार एक दिनमें ३९ हजार व्यक्ति 
हि. रह द्वारा बादर भेजे जाते थे। प्रत्येक 
सौ | ` दुङके साथ एक सरकारी व्यक्ति इन 
| होगे की देख रेखके लिये जाता था। 
गा |. (प्ली व्यक्ति भारामके साथ अपने 
हि| हान पर बेठ जाते थे। कोई किसीको 
फि| = तो धक्का देता था और न कोई 
न| सी दूसरेके स्थान पर ही दखल 
व.) ` जना कर बेठनेको उत्सुक नजर आता 
ए. ा[। छन्दूनकी इस सफर सरकारी 
न| व्यप्थाके कारण न तो नाशरिकोंमें 
इल्‌) ङ्ेेनी ही फेलने पायी ओर न घहां 
भो. द्वी जनता ही इसके चळते घबड़ा सकी । ६ 
[था| श्ञांति और व्यवस्थित कार्यकी कृपासे F 
हि. इन्दुनमें जो काम इतने सहजमें करिया [ 
एक) वाया बह परतन्त्र भारतको कह नसीब ६ 


हैं। 'हो सकता है। 

कह 

म हन्दून यातोयोत वघबश्थाको 
म युद्धः तत्परतो 


उप. ब्रिटेनकी जनताके हितोंसे सम्बन्ध 
स रखने वाली कोई भी व्यवस्था इतनी 
शा) शीघ्र युद्ध कार्यो'के लिये उपयोगमें नहीं 
र लायी गयी, जितनी कि छन्दुन याता- 
यात व्यवध्था । . ब्रिटेन सचेत था कि 
दे हे : करनेके पश्चात्‌ शीघ्र ही उप्तपर बमवर्षा प्रारम्भ 
| ज पेगी। ` इसी बातको देखते हुए छन्दन यातायात 
| ह प्रथम कार्य लाखों बच्चों आदिको छरक्षित 
h _ हो गया । युद्धे पूं जो मोटरें ओर 
है! ता इपयोगमे लायी जाती थीं अब/इस महत्व 

| काथको करने छगो । 


ह) बेमतर्पाका अ 
\ इपाइत होना 


है 


` 
रँ 


निवाय परिणाम जनताका भारी संख्यामें 
६ आर इती कारण याताय र 

। 'वेजनिक छारियों हे प्यात सङ्घको समस्त 

Mi कर दिवा. पबुठेंस गाड़योंके इममे परि- 

_ अ गया । दवाई इमडे प्रारम्भ हो जातें पर 


व्यक्ति ~ 
§ कोको भर pr नीचे नाये गये शरण गृहोंमें आश्रय 


सोने मौ र यातायात व्यवस्थाने तुरन्त ही इनके 
मन्य किया । यहां यढ कहनेकी आव- 


ड्राइवरके साथ बातचीत करती मदिला कण्डक्र 


इयकता नहीं कि ये शरणगृह सब प्रकार छब्प्रवस्थित और 
इसङ्गठिः थे। छन्दून यातायातकी व्यत्रस्थाने अपने ` 
६००० कर्मचारियोंको नागरिक रक्षाकी विशिष्ट शिक्षा 
भी दी । ५ 5 
युद्ध. प्रारम्भ हो जाने पर लल्दन यातायात संघके समक्ष 
दो कार्य उपस्थित हुए। प्रथम तो यहद कि यातायात उचाइ 
रूसे यथासम्भव चठता रहे ओर दूसरा यहद कि यात्रियों ' 
भौर कर्मचारियांकी अधिकसे अधिक इरक्षा हो सके। 
हाई हमलोंमें सबसे बड़ा खतरा यह होता है किखिइ- 
कियों और द्वारोंमें ळो हुए शीशे टूट कर मनुष्योंको आहत 5 
करते हैं और इसी सङ्कटको देखते हुए लन्दनके यातायात | 
सहृुःो सार्वजनिक मोटरळारियों ओर दरेनोंमें डालो 
डिड़कियोंको पुनः तेयार करना पड़ा ताकि. समीपमें 


i 
फटने ४५ 


का] 


घाले गोलेके कारण 
'खिड़कियोंके टूटे हुए 


शीशे जनताको आइत 

४ | 5 नकर सके । 
की निबिड अन्धकार- 
NF पूणं रात्रियोंमें एक 
9 सभरतो बमवर्षा होती 
RR रही है ओर दूसरी 


ओर -यातायातके ये 
साधन निमंयता से 
कार्यं करते रहे हैं। 
Rai ट्राम, मोटरगाड़ी ओर 
.  ट्रेनकेचालकको क्या 
पता कि उसके सिर- 
पर कितना महान 
सङ्कर इो सकता है। 
उसको तो केवल 
बाथुयानोंकी घरघरा- 
इर भौर तोपोंकी 
गरज ही छनायी 
पढ़ती है। अतः छन्दन यातायातने एक मार्ग निरीक्षिक 
' ` व्यवस्थाका संगठन किया, जिसका कार्य चालकोंको उस 
' ` सङ्करसे सचेत करना था, जिसको साधारणतया चह नहीं 

देख सकता था । निवास स्थान भादिमें अन्धकार व्यवस्था 
करना कठिन अवश्य है, पर चलती हुई गाड़ियोंमें इसका 
प्रबन्ध करना दृसगुना कहिन है। लन्दन यातायाते 
 खिड़कियोंके शीशे ढकक़र, उनपर पदी लगा कर तथा 
बत्तियोंकी रोशनीको मंद करके अन्धकार व्यवस्थाको पृण 


के |. किया । छन्दन यातायातके चालकों और अन्य कर्मचारियों 
३. की सतकता, सहयोग, घेर्य, चातुरी और साहस अत्यन्त 
. प्रशंसनीय रहा है । 

| ही, युद्ध आरम्भ दोते ही पेट्रोलका राशन भी आरम्भ दो 
bo | गया । छन्दन यातायात सङ्घे समक्ष एक छारीसे दो लारि- 


याका कार्य ठेनेकी समस्या उपस्थित हुई। उन्हें कार्य- 
` प्रणाडीको पुनः संगठित करना पड़ा ताकि प्रातः और सायं 
को दोनेदाळी भीड़की भधिकसे अधिक सेवा की जा सके । 
यदि आपटेम्स नदीके बांध या हाईडपाक में जायं तो आप 
= देखेंगे कि प्रातः के १० बजेसे. सायके पांच बने तक छन्दन 
 .क़ीसेंकड़ों छाळ मोटर छारियां पक्तिवदध खड़ी रहती हैं। 


सन्ध्या समय पाल मेंटके छु्न'को ले जानेके लिये हाइड पाक में खड़ी बसोंकी लम्बी कतार ४ श 


प्रातः वे कर्मचारियोंको लाती हैं और सायंकाळ उन्हें ष, 


पहुंचानेके लिये तेयार रहती हैं। प्रगतः १० से सायं के ह 
बजे तक इन लारियोंका यहां खड़ा रहना निरर्थक नहीं || हे 


इससे पेट्रोल ओर र५रकी खपतको बचाया जाता है। का र 
पय व्यक्तियोंके लिये इन लारियोंको चलाते रहना परी| 


ओर रबरका अपव्यय समझा गया है। गाड़ीके उणे ड 
स्थानोंको भी पूण खूपसे पुनः संगठित किया गया भर ए! है 
कितने ही स्थानोंको बन्द कर दिया गया। पेट्रोलकी खप 
ओर भी अधिक मितव्ययिता करनेकी -दृश्टिसे लन्दन याती| « न्‌ 


यात संघ ऐसी ५५० मोटरलारियों का भी प्रवन्ध कर | 
है जो प्रॉड्य सर गेससे चलेगी और जिनका उपयोग परी R 
से चलतेवाली रारियोंके स्थान पर किया जायगा । द 
तीब्रता आते ही हजारों स्त्रियोंने लन्दून यातायात हि 
में काम करनेवाले पुरुषोंका स्थान ग्रहण कर लिया | 
स्त्रियोंमेंसे ८०००युवतियां लन्दनकी ट्रामों ओर मोटरहारिं {इर 
योंमें टिकट बांरती हैं और किराया वसूल करती हैं। ई# (६ 
.भी अधिक स्त्रियां भूमिके नीचे बने हुए स्टेशनोंपर गाड | 
टिकट घरके कलको का कार्य करती हैं युद्ध-सेबाओंकें ९ मे 
जाने बाले पुरुषोंके स्थानपर अब सत्यां कार्य करती है। |. 


है 


० 


एक सप्रस्या-- 


स्टरतियोंका हार षब्द कर देने पर भी सबकी भर्शातिको 
शान्त नहीं किया जा सक्ता । थह एक ऐसी बेचेनी है 
जिसके चेनकी दवा उसका इदसे गुजरना ही हो सकता है । 
इम मनुष्य हैं, हमारे मनुष्यगत भचार बिचार सदेब हमें 
उस दिशाकी भोर इकेछते रहुते है जिधर इमारी भाशा 
भौर विचारके केन्द्र होते हैं । दिन्ताका सबसे प्रबळ कारण 
` | यही है। हम चिन्तनश्ीछ प्राणी हैं और इमारी यह चिन्तन- 
` शीलता ही हमारे जीबित रहनेका चिह्न है। हमारे अपने 
र % समाज्नगत, चिचारगत, रूढित जो प्रइन है इम उन्हें. अन- 
के! परत पसे सोचते हैं भौर सोधे भी क्यों न जबकि इम 


| भालं खोऊकर चकते हैं भौर कान छगाकर सब कुछ उनते हैं। 
; पंतीको बीमारीका समाचार जोर ही पकडू रहा था कि 
प्रो) टात्‌ महादेवी घर्माकी बीमारीका समाचार इष्टिगत हुआ । 
| कोई भी हिन्दी संसारका ऐसा पत्र न था जिसने इन समा- 
र्‌ं वा्ोसदवानुभूति पूवंक न छापा हो । सारा हिन्दी संसार 
प पतिजीकी कहोर बीमारीके समाचारसे हतण्घ रह गया। कोम- 
। ` "प्राण कचि छगातार एक दो दिन नहीं घरन्‌ पूरे ढाई तीन 
र| पतकष खादपर पड़े पड़े भपने जीषनके दिन गिनते रहे। ऐसी 

नराय भबस्था भौर उसपर हिन्दौके छेखक होनेका दुर्भाग्य 

हिन न विपत्तिप्ोंका कया हिकाला । राम राम करते 
2 गाधा) भोर हर्के साथ इसने एक:दिन यह झुम- 
। स ह र इना कि पंतजी रोग मुक्त हो गये। उनके 
हारिः { पडी सास दिन ईश्वरकी कुपासे बूरे हुए भर हमने 
कि त्र क।। दो चार दिल भी उसे बीत नहीं पाये थे 
(4 भिरा र र कि दिन्वीके गोरबशाछी कवि 
ह ने मागक्षा घ ही गये। दिक बेंड गया भौर मालूस पड़ा 


{ 
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sa : 
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क्यों पागक हो गये? इस प्रवनका कोई सहदी उत्तर नहीँ भिक 
सका । दिमाग इसी चक्करमें ड पा हुआ था कि निरालाजीके | 
सम्बन्धमें महादेबी बमौंका एक कर्ण पत्र हिन्दीके प्रायः 
सभी पत्रों में डद्भुत हुआ । बह पत्र क्या था गोया वेजुबान 
हिन्दी भाषाकी भाहिरी घीख थी । इस पत्रसे निराळाजीके | 
बिषथमें ऐसी ऐसी बातोंका पता चला जिनके सत्य होनेमें 
इसके पू् इम भकारण ही सन्देह किया करते थे। बह 
हमारी मानसिक कमजोरी थी भौर इसके लिये इम लज्जित 
हैं । पचास शपयेमें जिस ब्यक्तिकी किताबें खरीद ली जाती 
हों, जिसकी कबिताभों पर एक पेसा पुरष्कार न॑ मिळता 
हो तब फिर जिसके 'जीबनका उद्देश्य ही साहित्य सुजन. 
क्रमा हो, षह व्यक्ति भला ऐसी अबस्थामें क्‍यों न पातळ 
हो ज्ञाय ? हिन्वीके छिये यह दुभाग्यका बिषय रहा है कि 
डसके मइारथिंने चना चषेना गछजल पर ऐसे साहित्यकी 
सृष्टि की है जिसकी घुनियादमे उनके जीवनका लहू पसीता | 
बनकर मिक चुका है। ये. मझारभी आज अपने अभावके 
चह्णरकी चिष्वामें पागल न हों तो क्था हों । हिस्दी साहित्य 
के प्रकाशक धनीघोरी हो गये किस्तु इसके निमांता भपंनी | 
स्थितिमें तमिक भी उधार नही कर सके ! वे जेसेके तेसे 
ररी रकी तरह भाज भी खुले भासमानके नीचे अपने जीबन- _ 
के खुले एष्छों पर सा दित्यकी अमर रचना-करते जा रहें हैं। 
` जिनके जीवनका दिन उगा ही नहीं वे इबनेके सिवाय 
जाने भी तो क्या जाने। भारत दी एकमात्र ऐसा देश हे 
जहाँके साहित्यिक आज तक गरीषीका एक भी दांत डजाड़ 
-नहीं सके हैं। उनके जीषनका चिराग बराबर-उस तूफान 
के सामने जळता रहता है जिसके झोंकेमें महाप्रलयकी आंच 
भी बुझ जाती है फिर यह हो यदि रह रह कर 
ज्ञाती है तो इसमें आश्चर्य क्या. ` 


is उद्यशङ्कर भट्टको भला कोन साहित्यिक नहीं जानता । 
8 हिन्दीको इन्होंने जो कुछ भी दिया है वह हिन्दी संसार 
. झएकदेनके रूपमें स्वीकार किया गया है। भती भी 
' (इधर वो से बीमार हैं ! देशदूतके पिछले किन्हीं कड्ोमे 
अंचलजीका एक पत्र उद्धुत हुआ हैं जिसमें उन्होंने विस्तार- 
पूवंक उनकी बीमारी ओर बीमार रहनेके का रणोंपर 
प्रकाश डारा है । भटजी की स्थिति अब ऐसी हो गयी है 
कि ते खाटसे उठ नहीं सकते। बीमारी जेसे-जेसे पुरानी 
` पुड़ती जा रही है उसका स्वरूप भी बद॒झुता जा रहा है। 
उनकी बीमारी विन्ताका विषय बन चकी है। इन सारी 
परिस्थितियों पर विजय पानेके लिये एक ही रास्ता है और 
बह है पेसा ! नकद नारायणकी उपस्थिति ही इन सारी 
व्याधियोंको नष्ट कर सकती है। आखिर पैला आये भी 
सो कहांसे आये ? जिनके हृदयमें इन साहित्यिकोंके प्रति 
सहानुभूति ओर प्रेमकी भावना है वे भी उसी परिस्थितिमें 


प है जिस परिस्थितिमें भटजी । फिर-भला, पेसेके लिये क्या - 


व्यवस्था हो ? इम काजी नज६ल इस्लाम तो है नहीं कि सर- 

कार प्रत्येक महीने हमारे लिये आधे तो ड़ेका प्रबन्ध करेगी । 

_ नाण्य इिन्दीके दरिद्र सेवकोंके लिये क्या इस तरहकी कोई 

. व्यबस्था नहीं दो सकती ? निराला, पंत और महादेवी क्या 
उन संल्याओंमेंहें जिनके घ्वरूप दीमकोंकी कृपासे उड़ 
' ज़ायंगे? उदयशङ्कर भट्ट क्या ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रच: 

` नाष हिन्दी साहित्यके इतिहासके एष्डोंमें न जुड़ेंगी ? 
भाजके हमारे वतमान साहित्यकार भले ही उस प्रचारकी 
मद्दिमासे कोसों दूर हैं जितकी इपासे चेखोष, गोकीं, 
` _ शेक्सपियर, शौरी, बायरन, डोजोषस्की, टात्सकी 
टाल्सट़ाय विश्व-साडित्यकी विभूति बन गये हैं । फिर भी ये 

महान हैं और इमारे साहित्यिक आरतीके अमर दीप हैं। 
आाने घाला युग इन्हें कभी आजकी ह्थितिमें नहीं छोड़ 
_ सकेगा। ईमानदारीका तकाजा जब भी उड खड़ा होगा 
' इन्हें खींच कर वहां बढा देगा जहां विशवकी आंखे छगी 

रहती हैं। 

` ` सादित्य सेवाका भत लेना कोई घुरा नहीं है। यह 
एक पेशा है ओर इस पेशेमें आने घाछे पहलेसे ही जान 
हते हैं कि--यहां इमें एकमात्र अभाषका ही सामना करना 
पड़ेगा । आव अनन्त भाकाशसे भले ही मिल जाय पर वह 


न भा चके ह उसके लिये हमें 0 क स्थितिमें आ चके हैं उसके लिये हमें यार जो | 
चाहिये । = 
इम इस दिशामें समाजके कर्णधारों और सादि 


संस्थाओं, खास कर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, नागे. £ 


प्रचारिणी-सभा ओर हिन्दुस्तानी एकेडमीका ध्यान कजा : 
बित करते हैं। हिन्दीके साहित्यिकोंकी आर्थिक स्थिकि्ञ द 
उघारने और इस तरइकी स्थिति न आने देनेके लिये | 
हमारे साहित्यकार अर्थाभावके शिकार हो तिरु-तिह का हि 
सत्युपपकी ओर अग्रसर होते रहें इन संस्थाओंको चाह्ि 
कि कोई ऐसी योजना तेयार करें जिसे लाहित्यकारोंक 
कमसे कम जीवन धारणके लिये उपयोगी वस्तुए' तो झ./ 
लब्ध हो सकें । | म्‌ 
समालो चना दि 
भावी नागरिकोंसे--लेखक श्री भात्रानदास केश, प 
प्रकाशक भारतीय-प्रन्थ-माला, दारागझ्, प्रयाग। मूल है 
सवा रुपया । EF 
हिन्दी सादित्यके सामने अभी तक ऐसी दिशायें मोश 
है जिस ओर किली भी साहित्यकारका ध्यान नहीं गया ह 


है। प्रस्तुत पुस्तक केळाजी इसी सत्प्रयासका प्रमाण है॥ 
इस पुए्तकमें केलाजीने भावी नागरिकोंकी उन तमाम कठि श 
नाइयोंको एक तरहसे हल कर दिया है जिसका सामना र्‌ 
उन्हें आगे चङकर अपने कमक्षेत्रमें करना पड़ता है। 
व्यापारी, मजदूर, लेखक ओर किसानोंको सरछ ढड़से उनकी 
सारी कढिनाइयोंको समझाकर उसके इलका उपाय बता 
उनके रहन सहन और आवरणड्री स्पष्ट व्याख्या कर केला! 
जीने सचमुच एक महान कार्य किया है । जैसा कि पुस्त | 
इन्होंने स्वयं कहदाहैकि महायात्राके पहले हमें कुछ डोस का, 
करना है तथा हमारे द्वारा होनेवाली साहित्य रचनाक, 
समास करना है। अतः उनके इस प्रयासका तथा उ%|| न 
सूझका इम दिलले स्वागत करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक भ 
ढंगमें महत्वपूण तथा पठनीय है । 

भारतीय शासन--लेखक श्रीमगवानदाल केला,प्रकी प्‌ 
शक भारतीय प्रन्थ माला, बृन्दाबन।.मूल्य डेढ़ रुपया । 

. “भारतीय शान? का यह नबां संस्करण है । से 
इस बातका पता चल जाता है कि पुस्तक कितना लोकम्रिय 
है। उपयोगके लिददाजसे इम इसे विषयका प्राथमिक पुर 
कह सकते है भारतीय शासन व्यवस्धाके कितने भंग १ 
वे कदां कहां ओर किस झुपमें है तथा उसके, अन्तर्गत , को | 


साहिद जगंत 


5९ 


परम्भिक विद्यार्थीको इस पुस्तकसे भारतमें 


च के प्र 
PEE विधानके सम्बन्धर्मे बहुत कुछ जाननेको 


री अंगरेजी शासन 


° 


के मी इस पुस्तकमें वर्णन किया गया है । सरलता पू्वक, 
हि| प्र॒त्येक विषयको समझ्षानेके प्रयलमें लेखकको विशेष सफलता 
| मिली है। 
। यहां आंसू बहाना है मना--लेखक, श्री राधेश्यम मिश्र 
की। (उ्मत्त! प्रकाशक विद्यामन्दिरि लिमिटेड, नयी दिली । 
उप. | मूए्य ! \) \ 

| . प्रस्तुत पुस्तक उन्सत्तजीकी ६ कहानियोंका संग्रह हे । ये 
| कहा नियां उन्होंने अपने जेल जीवनमें लिखी थीं । सारीकी- 
| दारी कद्दानियोंमें केदीकी दघी आत्मा बोलती नजुर भाती 
| है। जेलमें केदियोंके सामने जो कठिनाइयां रहती हैं वही इन 


i गे 3 < 
स कहानियोंका विषय है । किम्तु कहानियों में सत्यसे अधिक 
र कलपनासे काम लिया गया है | क्रीतदासकी तरह होनेवाछे 
| भयङ्कर अनाचार भौर अत्याचारका दिग्दर्शन करा कर उन्मत्त 
गया R 
३ जीने सवंसाधारणके सामने उस पोलको खोल देनेका प्रयत्न 
न 
हहि- ४ 


ह Ce 
मरि परिष्कारक, पारादोष नाशक, पुष्टिकारक, आयुध, तेज, शक्ति ओर रक्तबद्धक 


शाक्तिरस सारसा 


इस महोपकारी सालसाके सेबनसे लाख लाख #त्यु सुंबके रोगी आरोऱय होकर नवजीवन | | 
प्राप्त कर चुके हैं । यह सब तरहके घाव, दाद, खुजली, पाराके घाव, चकरो तथा अन्य किस्म 
के फोड़ा फुन्सियोंमें अथत्रा सब तरहके चम॑ रोगोंमें जड़से मिटाकर आरोग्य प्रदानकर शरीर 
ह 8 =; शोभा और शक्ति उत्पन्न कर प्रत्येक रनायुःको सबल, सतेज और मजबूत बनाकर शरीरमें | 
पा खून पदा करता है जिससे शरीर मजबूत होकर सोनेकी तरह चमकने लगता है । हर 
गी शरीर -खराब स्वास्थ्य--कमजोरीकी हाडत--में इसका सेवन करनेसे खूनकी कमी, कमजोरी, दिसागका 
|| र्‌ तथा थकावट, सब तरहके रक्तविकार, गर्मी, गोरिया, पुराना मलेरिया बुखार, अजीण, परकी ऐक, हीस 
स्ति दोष प्रभृति सभी रोग दूर हो जाते हैं और शरीर मजबूत दो जाता है । का 


खूनकी कप्ती और सब तरहके वातरोगों ओर स्त्री-रोगोंपर रोमबाण 


हि. आषधिका काम करता हे। पु 5 
फय प्रति शीशी १) दाख ॥), तीन शीशी ड़ाकखचं सहित ३॥), छः शीशी डाकखच सा 8) 


! 5 अब भहाशाक्ति ओषघालय, पी-१००, बटकृष्टो पाल एवेन्यू , पो० अहीरीटोला, ककत, 


वाहे ब 


८ Fab 


F DES ह प्र >> 
| ` नौनसे काम किस छ्पमें होते हैं पुख्तकका सुळ विषय है । 


मिलेगा । बमा, नेपाल और ब्रिटेनकी शासन व्यवस्थाका : 
(< 


किया है जो आज तक एक प्रकारसे छिपा हुआ घा उ 
उठने बेठने सोने भौर खानेके मामखेमें अधिकारियोंके जो 
भमाचुपिक व्यवहार होते हैं उनसे उन्मत्तजी अधिक प्रभावित 
हुए मालम पड़ते हैं क्योंकि प्रत्येक कद्दानीमें बार्डर, जेलर 
और जमादारका नाम आया है। पुस्तककी छपाई झोर 
सफाई आजके जमानेमें प्रशंसनीय है । 


प्रजभाषा साहित्यमें नायिका निरूपण--हेखक श्री 
प्रभुद्याल मितल, प्रकाशक अग्रवाल प्रेस, क्षग्रवालभवन, 
मथुरा । मूल्य २) । 


प्रस्तुत पुस्तके विद्वान लेखकने काव्यसौर्यकी दृश्सि 
ब्रजभाषा साहित्यके उन रलोंका विवेचनात्मक संग्रह क्या 
है जिनकी समता अन्य भापाओंके सादित्यमें मिलना कठिन 
है। यों तो ब्रजभाषा साहित्यके सुजनमें धनका अम्बार ख्ब॑ । 
कर दिया गया है ओर ब्रजभाषा साहित्य जिस काळकी रचना | 
है उस कालको राजाओं ओर धनीघोरियोंकी सहायता प्राप्त 
थी । फिर भङ़ा उस कालकी इस रचनामें रस ओर ध्वनिकी 
श्रेष्ठ अभिव्यञ्ञना और अभिव्यक्ति क्यों न हो? लेखकने 
इसी दष्टिकोणसे इस पुल्तकमें उन श्रेष्ठ रचनाओंका बिवेच- 


A ? ४ £« 38 


_ ह्र 


२ ° 


विश्वमित्र 
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नात्मक संग्रह कियां है जो सचमुच अमूल्य हैं। भपनी 
_ हम्बी भूमिकामें ठेखकने ब्रजभाषा साहित्यके उन विभिन्न 
अझोंका विवेचन किया है जो धीरे धीरे लुत प्रायः हुए जा 
` रदेहेँ। पुस्तकको लेखकके गम्भीर पांडिय ओर खोजपू्ण 
' | इष्टिने.काफी महत्वपूर्ण बना दिया है। इस सत्यप्रयासके 
| लिये लेखक घन्यवादके पात्र हैं। 


से गांधियन प्लेन--(अंग्रे जीमें) लेखक श्री श्रीमन्नारायण 
RE । क्षग्रवाछ, प्रकाशक पा पबलिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई। 
' ` सूल्य२॥)। 
समालोच्य पुल्तकके लेखक श्रीमन्नारायण अग्रवालका 
यहां परिचय देनेकी आवश्यकता नहीं है । आपने देश और 
 ' समाजके लिये एक सच्चे तपस्वी मनीषीका जीवन ग्रहण 
क्ियादे। गांधीवादी सिद्धान्तोंके आप अधिकारी भाष्य- 
कार हैं। समालोच्य पुस्तकमें आपने संसारमें प्रचलित 
भाथिक व्यवस्थाओं ओर योजनाओं पर संक्षेपे प्रकाश 
_ , डालते हुए गांधी योजनाकी घिशद विस्तृत व्याख्या साधि- 
3६० कार की है, यह बात उक्त पुस्तककी भूमिकामें स्वं मद्दा- 
ल= त्माजीने स्वीकार की है। 
है फासिस्ट घोजना, अमेरिकाकी नवीन व्यवस्था (New- 
_ D९8]), ब्रिटिश योजना भौर सोवियट योजनाके साथ साथ 
आपने बम्बई योजना पर भी प्रकाश डाला है। भारत सर- 
कारको योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए अग्रवालजी कहते 
हैं कि “घोर कटुता ओर निराशा एवं व्यर्थताके वर्तमान 
बातावरणकी ओरसे जनसाधारणका ध्यान अन्यन्त्र ले जानेके 
 इरादेसे भारत सरकारने भारतके मात्री पुनसंडठनके लिये 
Le कई युद्रोत्तरकालीन पुनसंद्गडन कमेटियां नियुक्त की हैं। 
ge : कितु इन कमेटियोंके सम्बन्धमें कुछ न कइनाही अच्छा होगा । 


९ 
ep 
Ei: 25-0 


मेरी तो यह धारणा है कि दिल्लीकी यह जल्दबाजी भ 


हितके लिये नहीं बरिटेनके हितके लिये हैं ।” रके 


भारतके प्रसिद्ध उद्योगपतियों द्वारा बनायी गयी आ | 
योजनाके सम्बन्धमें, जो बम्बई योजनाके नामसे प्रसिद्द 
अग्रवारजीने लिखा है कि हम इसके निर्माताओं की देशम 
और सचाई पर अविश्वास नहीं करते फिर सी इम इस तथ 
की उपेक्षा नहीं कर सकते कि यह एक पू'जीवादी योजना] 
ओर पश्चिमी आधार पर बनायी गयी है । उक्त सारी योउ 
नाओंमें सांस्कृतिक और सामाजिक आधारका ध्यान नई 
रखा गया है जबकि भारतकी भाथिक योजनाका आधार यही 
होना चाहिये । केवल पश्चिमी योजनाओंका अनुकरण करे 
से, वह चाहे पूजीवादी अथवा समाजवादी प्रणाली पर हो| 
काम नहीं चल सकता । हमें इस प्रकारकी योजना तेयार|- 
करनी चाहिये जिलकी जड़ भारतीय पृष्ठभूमि पर जमी हु| 
हो । हम आधिक जीवनके मानवीय ल्तरकी उपेक्षा नहीं का | 
सकते । मशीनों ओर भौतिक वस्तुओंकी अपेक्षा मनुष्य कई | 
अधिक मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। उत्पादन ओर राष्ट्री | 
वेभवकी वृद्धि मनुष्यके लिये होनी चाहिये न कि मलुष्यो। 
मूल्य पर । गांधी योजना इली आधार पर खड़ी की गयी 
ओर विद्वान लेखकने पुप्तकर्में गांधी योजनाकी इन सारी * 
विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए गृह उद्योगके आधारको 
केन्द्र बना कर खड़ी की गयी गांधी योजनाका स्वरूप चि9्रि |. 
किया है । पुस्तक सब दृष्टियोंसे छपाञ्य है । देशको बर्तमा।| 
दयनीय स्थितिसे उपर उडानेके लिये चिन्तित एवं अर्था | 
से प्रेम रखनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको इस पुल्तकको भव 
पढ़ना चाहिये । पुस्तक इतनी उपादेय है कि इसका शी! | 
हिन्दी रूपान्तर होना अत्यन्त आवश्यक है । डी० डी० । 


। 


ते... तन्त्रतो द्विस-- 

| राष्ट्रीय महासभा द्वारा घोषित स्वतन्त्रता दिवस इस 
! द्वार देशमें सर्वत्र जिस धूमघामसे मनाथा गया है उसे देख 
| कर कोई भी निरपेक्ष व्यक्ति यह भछीभांति समझ सकता 
| $ क्कि कांग्रेस द्वारा देशई जगायी गयी स्वतन्ब्रताकी 
ग) ज्योति, ब्रिटिश सरकारके लाख प्रयल् करनेपर भी, बुझी 
र| नदं तथा बह ज्योति भारतीय सात्नके हृदयमे उसी तरह 
गहे प्रदीप्त है जिस तरह सूर्यमें प्रकाश । मदात्मा गांधीके 
॥\. निदेशानुसार स्त्र स्वतन्त्रता दिवसका कार्यकम इल तरह 
गरी $ तैयार किया गया था कि देशके ब्रिटिश कानून और अधि- 
रहो ई कारियोंके साथ किसी तरइका संघर्ष न उपस्थित हो। 
प्ल) इसपर भी विश्वकी स्वतन्त्रताके लिये युद्ध करनेवाली 
म्रा! ब्रिटिश सरकारने इतनी उदारता दिखानेकी सदाशयता 
ख ओर शिष्टताका भी परिचय नहीं दिया कि एक स्थानपर 
ब्ध) 'कत्र होकर भारतीय शान्त भावसे सुघतन्त्र होनेकी अपनी 

प) भेभिछापा और पवित्र संकल्प तो प्रकट कर सकते । 
E सरकार नहीं चाहती कि देशमें इस तरह के प्रदर्शन 
जिनसे कांग्रेस और उसके ध्येय “अईिसात्मक उपायों 
दारा स्वतन्त्रता प्राप्ति” के प्रति जनसाधारणमें जाग्रत 
सद्दानुभूतिका भाव उत्तरोत्तर इट और पुष्ट हो। इसीसे 
भिन्न प्रान्तीय सरकारोंने तथा बड़े बड़े नगरों और जिलों 
रियो अपने अंबलोंमें स्वतन्त्रता दिवस सन्बन्धी 
फिर ह सभाओं ओर प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया था । 
मकानों, मोटरों, बसों और साइकिलोंपर फदराती 
J पताकाए', छोगोंके चक्षस्थलों एबं श्रुजाओंपर 
सव्यो द्वारा तथा घरोंमें स्वरतन्त्रताके प्रतिज्ञा-पाठ द्वारा 
| केर 5 बता दिया है क्रि जनताके हृदयपर कांग्रेस 
` सताकी ऐसी अमिट छाप बेड गयी है जिसे सर- 


त तिरंगे झण्डेसे युक्त बेज और सार्वजनिक संस्थाओं . 


कार अपनी निरंकुशतासे मिटा नहीं सकती । कांग्रेस भौर 
देशकी स्वतन्त्रताके प्रति भारतीयोंने जिस प्रेम ओर श्रद्धाका 
परिचय दिया है ब्रिटिश सरकारके भारत स्थित गोरे 
एजेण्ट उसे देख कर बौखला उडे हैं। यह बात बिहार सर- 
कारके उस आदेशसे स्पष्ट है जिसके अनुसार प्रान्तके प्रायः 
सभी प्रमुख ओर हालददीमें जेोंसे मुक्तः किये गये कांग्रेसी 
नेताओंको अपने अपने गांवसे बाइर न निकळनेका हुक्म 
दिया गया है । क्या इलीको 'खिसियानी बिछी सम्भा 
नोचे? नहीं कहते । 
हबतन्त्तोक्षी नयी व्याख्यो- 
महात्मा गांधौने इस वष स्वतन्त्रता दिवसके उपलक्षमे 
सन्ध्याकालीन प्रार्थनाके बाद पूणचन्द्र-ज्योत्स्नाके शान्त 
प्रकाश और स्निग्ध घाताबरणमें आश्रमवासियोंको स्वत- 
्त्रताके दिव्य नवीन रूपका दर्शन कराया । गांघीजीने कहा 
कि “हमारे लिये वास्तविक सत्ता हमारे अपने हृदयकी, | 
जिसे में परमात्मा अथवा सत्य कहता ई, आदेशवाणी है। _ 
अतः मेरे लिये तो सच्ची स्वतन्त्रता ही परमात्मा है महा- 
त्माजी द्वारा बताये गये स्तरतन्त्रता के इस दिव्यरूपको जब इस | 
उनके आजीवन साधना ओर सतत्‌ आचरणको आधारः 
शिला पर रख कर देखे गे तो हमें घइ अत्यन्त प्रभासितं _ 
और प्रदी दिखायी देगा। उनके भगवान किसी खास | 
मन्दिर, गिरजे अथवा मसजिदर्मे अधिष्ठित नहीं हैं। उनके | 
भगवानका रूप किसी खास चतुर चितेरे, मूर्त्ति निर्माता 
अथवा सब्टा द्वारा रचा गया है ऐसी बात भी नहीं है 
उनके भगवान तो हमारे, आपके, प्राणीमात्रके हृदय 
अधिष्डित भगवानकी वह प्रतिप्ता है लोपरपीडूनै,स्वार्थ 
शोषणकी जज्ञीरोंसे बुरी तरइ जकड़ी हदयके क्सि निश 
अस्धका रपूर्ण गत्त में पड़ी हुई है। उस कारागारमें 580 गे 
स्त्रता--प्रहरी बेडा है। वह मनुष्यको भगवानका से 
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(कार नहीं होने देता । अतः यदि आय चाहते हैं कि पर- 
पा | तत्त्रता-प्रदरी देत्यसे सङ्घं करके परपीड़न, स्वाथ ओर 
73 | शोषणक्ी जंजीरोंको छिन्न-भिन्न करके भगवानको अन्धक्रारसे 
` । प्रकाशमें लाये, जिससे सब कोई उनके दर्शन कर सके, तो 
ह महात्माजी कहते हैं कि सत्य और अहिसादो आप अपना 


,f bi } 0५ रो 
( अस्त्र बनाइये। रवतात्मक कार्यो द्वारा इन अस्तरोंको 
E ` | शानदार बताइये ताकि इनका वार अचूक दो । स्वतन्त्रता 


| प्रास करनेका यदी एकमात्र वांछतीय और सहदी माग है। 
` =किन्तुइसमार्गपर चना सहन नहीं है । इच्छा करने 
' हते ही प्रत्येक व्यक्ति इस पथका पथिक नहीं बन सकता । 
' (इस मागेका राही बतनेके लिये उसे त्याग और तपस्या 
_ करनी पड़ेगी। क्योंकि छखका निवास दुखके गर्भमें है। 
स्वराज्य ही हमारा सचा एख है और वह तपस्याके 
| सेक्टमय मा्गसे ही आ सकता है। अतएव इम यदि स्वत- 
` ्त्रता रूपी भगवानके दर्शन करना चाहते हैं तो मदात्माजी 
` को इन बातोंपर हमें ध्यान देनो चाहिये :-- 
2 ' तिलक महाराजने हमें यह सहज सन्त्र दिया 
था कि "स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार 
है।” मेने इस सहज मन्त्रमें इतना और जोड़ 
दिया है कि मन्त्रको सिद्ध करनेका मागं है सत्य 
भोर अवसा । मेरा यह दाबा है कि इस मार्गपर 
कोटि कोटि व्यक्ति चल सकते हैं यदि वे रचना- 
हमक कार्यक्रमको व्यवहारमें लायें । एक बातकी 
चेतावनी में देता हँ। सफलतापर फलो नहीं। 
` यदि वे ऐसा करेंगे तो हमारा यह दम्भ ही 
ह हमारे , विनाशका कारण द्ोगा। मानवता 
 इमारी कसोटी दोनी चाहिये। 
आशा है कि हमारे देशवासी स्वतन्त्रता दिवसपर 
मर्ात्मा गांधीने ऊपर लिखा जो सन्देश दिया है उसपर 
मनन करेंगे और तदनुकूछ आचरण करेंगे । 'मानवता' उनके 
र कामक़ी कसोटी होनी चाहिये । 
यह क्ुद्रतो क्यों ? ट 
एक तरफ भारतीय नेताओंसे हृदय परिवर्तन और ब्रिटेन 
एधासतों पर विश्वास करनेकी भपील छाड वावैल- 
य श्रिटिश राजवी तिज्ञ करते हैं और दूसरी तरफ उनके 
मातद्त कमंदारी महात्मा गांधी जेसे सत्य भौर शान्तिके. 
यनारीकी बातों पर अविश्वास करनेकी हिमाकत दिखाते 
ह । हृद्य परिवर्तन ओर विश्वासके लिये यह आवश्यक है 
क्कि कद्दनेवाला स्वयं तदनुकुछ आचरण करे । | 
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रिती होने देता | अतः यदि आप चाहते है किपर. स्तता दिवसपर सेवाभराममे स्थानीय मि | 


` प्रेम रखनेवाले कांग्रेसमेनका यह कत्तव्य हे कि बह अगी 


अपना क्षपना क्षेत्र चुनना चाहिये । 


स्वतन्त्रता दिवसपर सेवाग्राममें स्थानीय अधिकारिक 
महात्माज्ञीके आश्रमवाखियोंका रास्ता रोक कर क्यो \ 
इस बातका परिचय नहीं दिया कि वे तथा उनके अधिकारी ह 
गांघीजीको भी एक दुनियादार आदमी समझते हैं, जो हु 
से कुछ कहता है किन्तु भीतर ही भीतर मनसूबा दूसरी र 
गांडवा रहता है। इस तरहकी मनोवृत्ति क्षद्वताकी ही | 
परिचायक है । 


दी कस 


स्वतन्त्रता दिवसके उपछक्षमें आश्रमवासी खुरपी, कुदाह | 
ओर टोकरियां ले कर गांवकी सफाई करने निकले । अति- 
रिक्त जिला मजिष््रेट कुछ पुलिस कर्मचारियोंके साथ आ 
कर उनका रास्ता छेक कर खड़े हो गये । रुवभावतः कोई 
भी स्वाभिमानी व्यक्ति अधिकारियोंके इस तरहके अत्राछ- | 
नीय कार्यको अपमानजनक समझेगा ओर आश्रमवा सियोंने 
भी वेसा ही समझा । किन्तु सरकारी आदेशकी अवज्ञा न 
करनेक्रा गांघीजीका स्पष्ट आदेश रहते हुए उनके सामने | 
इसके सिवा दूलरा मार्ग नथा कि वे शान्तिपूर्वक उसी | 
जगह रास्ते पर बेंड जाते ओर उन्होंने ऐसा ही किया। 
जिला मजिष्ट्रेटकी बुद्धिमत्तासे कोई अप्रिय काण्ड नहीं होने / 
पाया । उन्होंने पुलिसको किसी तरहका हस्तक्षेप न करनेका ' 
हुक्म दिया । 


न 


पलट 


जो व्यक्ति रात दिन महात्मा गांधीकी निजी देखरेखमे 
रहते हैं ओर उनके आदशो'को कार्यछूपमे परिणत करनेको 
ह्वी जिन्होंने अपने जीवनका पवित्र त्रत बना लिया है उनपर 
एवं उनके कार्यापर सन्देह प्रकट करना हम महात्माजी पर 
सन्देह प्रकट करना समझते हैं ओर जो व्यक्ति ऐसा कर 
सकता है, अर्थात्‌ यहद समझ सकता है कि महात्माजी भी 
कहेंगे कुछ भौर करेंगे कुछ उसे इम क्षं द एवं उसके आचरणको | 4 
्ुद्रताकेसिवा और क्या समझें ? | 
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एकताको मागे 

गांघीजीके रचनात्मक कार्यक्रममें चर्ख, ग्राम उद्योगकैं 
उत्क, साम्प्रदायिक ऐक्य ओर भहपृह्यता तथा अशिक्षा 
निवारणको प्रमुख स्थान दिया गया है। ये सभी कार्य 
अपने अपने स्थानपर महत्व रखते हैं। रचनात्मक क 
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अभिरुचिके अनुप्तार इनमेंसे किसी एक कामको चुन ऐे 
ओर अपनी पूरी शक्ति लगाकर उते जनप्रिय बनाये । "एक 
हि साघे सब सधे’ के सिद्धान्तके अनुसार कार्यकर्ताओंको 
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SMES, हिन्दू-सुस्डिम ऐक्यकरा काम बहुत 
| वपणी दै। कि इश क्षेत्रमं काम करनेवाले व्यक्तिका 
; इृड्टिहषोण राजनीतिक न होना चाहिये । अन्यथा वह राज- 
तिके दांव-पे चोमें फंसक्र अपने असली उद्देश्यको भूर 
जायेगा | उसका दृष्टिकोण मानवीय होना चाहिये। अतः 
वाम््रदायिक ऐक्यके लिये प्रयत्वचील हा चाहे वह 
हिन्दू हो या झुपशप्रान, हिन्दू द्वितों और सुहिङिम हितों 
| हो सामने रखकर नहीं बलि$ देशके हितकों अपने सामने 
। रखकर आगे बढ़ना चाहिये, तभी बह अपने साथ साथ 
| ततसाधारणको भी लक्ष्यक्षी ओर अग्रसर कर सकेगा । 
। प्रत्येह_ साधारण हिन्दू और साधारण सुललमानकौ आव- 
| दयकताए' और ढुखद॒र्द एक समान हैं। दोनों ही वर्तमान 
| प्माजक्की आधिक प्रणालीके भारी यंत्रके नीचे एक समान 
पिसे जा रहे हैं। इस यंत्रकों घळानेके सिषे तेल और 
| कोयला देनेका काम इस सपय साम्राज्यवादी ब्रिटिश सत्ता 
| क्र रही है । जबतक यह यंत्र और उसको चछानेकी शक्ति 
देनेवाली ब्रिटिश सत्ताका अस्तित्व कायम है तब्रतक न 
| हिन्दूको स्वास्ति मिङ लकती है ओर न सुसलमानको 
। राइत। दोनों ही एक समान इल यंत्रकी .घधकती 
७ भीमे झोंके जाते रहेंगे । अतएव ओसत हिन्दू और औसत 
* बुसरमान दोनोंको यह बात समझायी जानी चाहिये कि 

कोई सम्प्रदाय विशेष तुम्दारा शत्रु नहीं है बल्कि पू'जी- 

बादी क्षाथिकर प्रणाली और उसको जिला रखनेवाली 
साम्राज्यवादी ब्रिटिश सत्ता दोनोंके ही नहीं, भारतवासी 
मात्रके, स्वाथो'की विरोधिता करनेवाली है। अतः इन 
दोनों सत्ताओंके कायम रहते हुए किसीको व्यक्तिगत, धमं- 
गत भोर संस्कृतिगत स्वतंत्रता, स्वच्छन्दता और समानता 
प नहीं दो सकती । कोई व्यक्ति किसी संस्थाते अपना 

0 उा आपत्ति नहीं है । किन्तु उसे इस बातको 
है हर हल चाहिये कि उसके असली शत्रुओंके जमे 
ee ह र छा करनेका काम उसकी संस्था कर रही 
जाप के दिन प्रत्येक दिन्दू और सुसलमान इतना 

श्र यगा. उसी दिन साम्प्रदायिक संएथाओंका 
न ~ मिर जायेगा और सच्चे अर्थोमें राज- 
{पदाने दाडी ह भक एवं आर्थिक स्वतंन्रताक्ी भोर भागे 
हि नेगी | था ही देशा नेतृत्व करनेवाली संस्था रइ 


सम्मेलन 


निराष्ट्र सम्मेळनके स्थान, समय भोर ए्व- 


रूपकी पिछली कई मद्दीनोंसे निरन्तर चचा चड रहो है। 
ब्रिटेन, रूस ओर अमेरिकाके नेता चर्चिल, स्टालिन आर 
झजवेल्ट इस सम्मेळनमें भाग छेनेके लिये अपनी अपनी 
आवश्यक तेयारीमें लो हैं । ब्रिटेन चाइता था किल्टाडिबले. | 
मिळनेके पहले रूजवेल्ट ओर चचिंळ मिल लें, एक और दूसरे 
को समझ लें तो स्टाळिनसे समझते बूझनेमें सरलवा होगी। 
किन्तु प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टने मि० चर्चिलके इस उझावको 
पसन्द नहीं किया । उनका यह कद्दना ठीक ही है कि इस 
तरइकी झुळाकातसे स्टालिनका यह सन्देह अधिक पुष्ट झो 
जाथेगा कि भीतर ही भीतर इङ्लेण्ड और अमेरिकाकी 
गुटबन्दी दो रही है । अतः ख्जमेल्ट ऐसा कोई काम इस | 
समय करना प्रासङ्गिके ओर वांछनीय नहीं समझते जिसके. 
कारण ही स्टालिनका सन्देह बढ़े । एक बात. तो स्पष्ट ही | 
है कि युद्वोत्तकालीन युरोपके. पुनर्सडु&नके सम्बन्धे 
तीनों नेता एक दूसरेके इष्टिकोणसे सहमत नहीं हैं । युरोप | 
की राजनीतिसे स्टाछिन और घचिंछका प्रत्यक्ष तथा रूज | 
वेल्टका अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है । स्वतन्त्र किये गये देशोंके : 
घरेलू मामछोंमें बाइरी इर्तक्षेपक़ी नीतिको स्टालिन और 
रूजदेल्ट कोई पसन्द नहीं करता। लोकमतकी इच्छाके « 
प्रतिकूल उसके मत्थे सामंतों और पूजीवादी बर्गाका शासन 
मढ़नेकी नीति मि० चचिंलने खुछमखुछा ग्रहण कर रखी है । 
सि० चचिंलके पीछे साम्राज्यका एक बहुत बड़ा पुछलछा है | 
आर वह एशिया, अफ्रीकातक फेछा हुआ है । भत; इस 
पुछल्लाको बनाये रखनेके लिये यदद भावश्यक है कि यूरोप 
का एक भाग कमसे कम ऐसा हो जो उनके इस कार्यका | 
समर्थन करे । यही कारण है कि उन्होंने बेलजियम, यूनान 
और इटलीमें अपनी स्येच्छाचारिताका परिचय दिया है। 
स्टालिन और झजवेछटके पीछे ये पुछल्ले नहीं हैं। किन्तु | 
उनकी भी क्षपनी-अपनी समस्याएं हैं, अतः यूरोपके भावी 
स्वरूपके लिये वे कम चिन्तित नहीं हैं । रूसकी प्रेणाहौ _ 
समाजबादी है। साम्राज्यवादी-पूजीवादी देश इस प्रणाली | 
के कितने बड़े शत्रु हैं, यद इतिहास बताता है। समाजबाद 
का बवपनमें ह्री गडा घोंट देनेका प्रयत्न सभी साम्राज्य 
वादी देशोंने किया था। भसफर-प्रयास हो इन `लोगोंने 
एक दूसरे बाद--फासिस्टबाद--झो जन्म देने भोर उसे 
पाछ पोसकर पुष्ट बनानेमें क्या कुछ नहीं किया ।७ ब्रिटेन 
काममें अग्रणी था । उसीका परिणाम यह दूसरा बिएव' र्‌ 
हे। भतः स्टालिनका यह चाइना तो ह्वामाडि sy 
उनके निकट पड़ोसी समाजबादी विवारधाराके हो,साथ दवी 
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उनका यह वाहना भी स्वाभाविक है कि यदि किसी तरह 
जमेनीको सप्ताजवादी :वृत्तम लाया जा सहे तो समाजवाद 
सदाके छिपे अमरहो जायेगा । फिर उसकी तरफ कोई आंख 
उडाकर नहीं देख सकेगा । युद्धकी घत मान स्थितिनेडनकी हस 
आशाको नवीन जीवन दिया है। इसीसे, संप्रवतः मित्रोंसे 


 पहलेबल्लिन पहुंचनेके लिये,उन्हों ने इतना बड़ा आक्रमण किया 


है। ब्िराष्ट्र सम्मेहनका समय टरते जानेका एक यह भी 
कारण हो सकता है। स्टालिन यदि यह सोचते हों कि बर्लिन 
पहुंच जाने भर उसपर छाल झण्डा फहर जानेके बाद त्रिराष्टर 
सम्मेकनके वे नेता होंगे भोर अन्य होंगे उप्तमें भाग लेने 
बाठे सरस्य, तो कोई भाइवर्य नहीं है। उल समय जो वे 


` शत रखेंगे, कमसे कम उस समय तो, ब्रिटेनको मानना ही 


पढ़ेगा । यदि ऐका न हो सका ओर बर्लिन पहु'चनेके पहले 


दी ब्रिराष्ट्र सम्मेङत हुआ तो इसमें सन्देह नहीं कि इस बार 


चचिंल भोर स्टालिनके बीचमें खाली चख-चख ओर तू-तू 


में में होगी भोर दोनों एक दूसरेकी आंखकी फछीको टेटर 


बतानेकी चेष्टा करंगे। परड़ा कुछ स्टालिनक़ा ही भारी 
रहेगा, इसमें सन्देइ नहीं । 

प्रेसिट हजवेज्टकी समस्या इन दोनोंसे भिन्न है। 
अमेरिका न समाजबादी देश है भोर न साम्राज्यवादी देश 


25 _ है। उसे उदार बूजीवादी या व्यबसाथवादी देश कहा जा 
` सकवा है। ल्बयं र्जवेक्टका झुकाव संशोधित और उस्तस्क्त 


भवाव सइकारिताबादी समाजबादकी भोर है । अतः 


_ न्निराषट्र सम्मेडतमें उनका स्थान बहुत कुछ मध्यप्थक्रा-सा 


 ोगा। अपने देशके व्यवसायके विध्तार और यरोपके- देशों 


के ह्त्रभाग्य निर्णयके भधिकारको प्रतिष्ठा करनेकी दृ्टिसे 
बे एक चतुर व्यत्सायीकी भांति स्टाडिन और चक्िंलको 


मिलाय रहनेक्री चेष्टा करेंगे । 


यूरोपका बिषय ब्रिराष्ट्र सम्मेठनमें प्रमुख होगा । कितु 
धुद् समाप्तिके निकट पहुंच रहा है अंतः पिया, प्रशार 


` सोर क्षफ्रीकाके प्रन भी सामने आयेंगे । तू-तूः में-में के 


` दौरानमें भारतका सवाल भी आ जा सकता है, यद्यपि 


` इसके जोर पकड़नेकी अधिक आशा नहीं है । इस तरह इस 


समय संसारकी भांखें इस ब्रिराष्ट्र' सम्मेछनकी ओर छगी हैं 


शोर फ्रांस दो इबडबाया आंखोंसे एक बार ज्रि. 5 डबडबायां आंखोंसे एक बार ब्विराष्टर i 


प्रान्त सम्मेलन -= hi 
प्रशान्त अञ्जक सम्बन्धी समस्याओंपर विचार क्से /S 
लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय कानफरेन्स लंयुक्त राज्य अमेरिका 
रीत वजीनियाके दाटएिप्रिज्ु नामक स्थानमें गत माप ह 
थी । इल सम्मेळनमें एक प्रशांत चाटर तेयार हुआ जिस 
पूर्वीय राष्ट्रोंको पूण सतरतन्त्रता ओर समानताका दर्जा देनेश | 
सिद्धान्त स्वीकार किया गया है। इख सममे इनमें निमल्ति| 
होनेपर भी छू शामिल नहीं हुआ । चाटेरपर बिसे 
भाह्टरे लिया, न्यूजी रेण, फ्रांस और दाछेण्डके प्रतिनिधियों 
के हस्ताक्षर हें। इस सम्मेलनके परिणामोंपर भारती 
प्रतिनिधि मण्डली प्रधाना श्रीमती घिजयरूथ्मी पणिइते 
अपना असन्तोष प्रकट करते हुए कदा है कि सम्मेलन 
पुराने बिवारोंको ही नये शब्दोंमें रखा गया है । सदूरपूव| 
समस्याओंका समाधान करनेके लिये कुछ भी नहीं क्वि 
गया । किसीको घातसे यह धनि नहीं निकलती कि पहलेरे| 
बना लिये गये बिचारोंको छोड़ने ओर परिघतित परिस्थि 
तियोंको सामने रखकर समस्याका समाधान करनेको को 
तैयार है । बात असल यह है कि साम्राज्यवादी देशोमें को 
भी आज अपने स्वाथाको छोड़नेको तैयार नहीं है ओर तब \ 
पूर्वके पीड़ित ओर झोषितं देशोंको सम्मेलनकी कार्यबाहीपे(| 
तोष कते हो सकता है ? 
जब कभी सम्मेळनमें इत तरहका विषय उडा जो उपै 

कह सदल्योंकी कुछूपता प्रकट करता तो उसे यह कहकर 
टाल दिया जाता कि इमें घास्तबिकताको देखकर काम | 
करना चाहिये । और जब बास्तविकता सामने लायी. जाती 
तो यइ कहकर टाल दिया जाता कि इसमें इस तरहके पर 
पर मानः हष्टिकोणते बिचार करना चाहिये। पर वास , 
विकता तो यद है कि विजयका समय जेसे-जेते निकट भर्ग 
जा रहा है वे अपनेको अधिकाधिक अधिकार मण्डित दै 
चाहते हैं । श्रीमती पण्डित कहती हैं कि चेष्टा करनेपर न| 
मुझे इस युद्धम कद नेतिकताकी बात नहीं दिखायी देती | 
दिखायी पढ़े केसे ? नेतिकता है “भी कहीं ? 
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'इलाहल' की चार बृंद 


सिधु बहता थह तृण सूद, देखने को मुद्दी भर धूलि, 
कि मरुथरूमें उड़ता कण क्षीण, जिसे यदि फू को तो उड़ जाय, 
शून्य में अ्रमती ज्ञो यह भूमि, भगर तूफानों सें पड़ {जाय, 
विदु-सी स्थिति सत्ता से हीन, महा न्सिपाय, महा असहाय ! 
अर इस अणुपर अगणित जीव, किन्तु दी किसने उसमें ६डाछ, 
कि जिनमें मानव, घिक अविवेक, चार सांसों में उसको बांध, 
“सृष्टि के स्वामी? का छे नामम | धरा को ठुकराने की शक्ति, | 
कराता है अपना अभिषेक ! गगन को दुढराने की साध; | 


पूवेजों का था [यह सौभाग्य, उपेक्षित हो क्षितिसे दिन रात, = 

उनका यह था दृढ़ विश्वास, ` जिसे इसको करना था. प्यार, 

चेरा पर छाया अम्बर नील, . . कि जिसका होने से मृदुःअ शा, 

देयामय देवों का अधिवास, न्‍ इसे था उसपर अधिकार, 
हमारे लिये किन्तु यह शून्य, . अहनिश मेरा यह आश्‍चय, 
शून्य चिर, केवळ विस्तृत शून्य; | कहां से- पाकर बळ - विशवास, 

किया वरता हे जो अविराम, ` बवूला मिट्टी को छघुकायं | 

` हमारी लघुता का उपहास, - उठाये कन्थो पर भाश 


` ' प्रयास किया जाये,पूर्णमात्रामें हो। सवोपरि,प्रयासको व्याव- 
| | हारिक रूप देनेका ध्यात रखा जाना चाहिये। कोरी भावु- 

| कता किली कामकी नहीं है ।” इस सिद्धान्त और फिला- 
`  सफीको मानने वाळे मि०चचिक तथा मार्शल स्टालिन और 
|  पसीडेंद छनवेलडने क्री मिया सम्मेलनमें जो निर्णय किया है, 


; कर मित्र शक्तियोंने अपने घेरेके भीतर डाला था ¦ इस बार 
अपङ्ग भी बनाया जायेगा, घेरा भी डाला जायेगा । किन्तु 
' | इतना पयां नवं सिद्ध हुआ। इसलिये चार चार जवान 

अपनी पूरी शक्तिके साथ पराजित जवानकी छाती पर 
सवारी कसे रहेंगे । इसकी दो प्रतिक्रियाए' सम्भव हैं या तो 
Fe न .. भू-शायी जमंनी गुरुतर चापसे निष्पीड़ित हो कर स्पंदन 
` होन जीवन व्यतीत करते करते एक दिन धरतीमें बिलीन हो 

जायेगा, या फिर भू-शायी होकर भी प्रतिदिसाकी प्रचण्ड 
ओर प्रबळ भावना द्वारः बल प्राप्त होकर इस 
 गुहुतर चापको सइते रहने ओर भीतर दद 
भीतर शक्ति सञ्जय करते रहनेकी प्रेरणा 
के फल स्वरूप फिर एक दिन बढ 
` एसे कम्प और वेगके साथ उडेगा 
. कि छाती पर सबार लोगं उस कम्प 
¥ ओर वेगमें पढ़कर इवा हो जायेगे 
और संसार एक बार फिर रक्त 


ओर मोतका प्रलयङ्कर ताण्डव 
देखगा । द 
` कहा गया है कि “हिंसा जितनी 


बढ़ेगी क्रान्ति अथवा परिबतेन उतना ही कम होगा।! 

इस कथनकी सत्यता पर सन्देह नहीं किया जा सकता । 
° ; रोके 

' विज्ञानके चमत्कारपूणं आविष्कारोंके बावजूद भी दुखदेन्य, 

अशान्ति, असन्तोष कम नहीं हुआ, बढ़ता ही जा. रहा है। 

योंकि हैसार पर शासन करनेवाले इिंसाके सिवा दूसरे 


मार्ग द्वारा संसारमें शान्ति और न्याय, स्वतन्त्रता ओर 
` समोनताके लिद्वान्तों तथा भादुशाकों कार्यमें परिणत 


. पर न्याय और नीतिको स्थापित करनेमें: जब्र तक दिला | 


i | 

Fi Ce की = हओ । | 

i | ँ याल्टा सम्मेलनमें क्या हुआ ! | 

‘6 F |; | श्री देवदत्त मिश्र ) 
४६ कर य ~ (वतन भ 
द ` ध्यया मानदण्ड तलबारके बिना वृथा है ।.--जो करना जानते दी नहीं दै । परिवत नको सफल तभी माना जा “ 


सकता है जब कोई नवीन इप हमारे खासने आगे । हजातें 
मनुप्यके जीबन 


का आधार था, आज भी बही है। 
बबार और 

तोपों से ही 
होता है। 
हाँ, नवीनता 
इतनी हुई है 


/ / 


कि आज तरबारं और तोपोंका स्थान इतने नवी 
और भयङ्कर शस्त्रासत्रोंने रे लिया जिनकी कल्पना शार्यै 
दानवॉने भी ज़ की होगी। यह अनिवार्य है। जब ते 
इिसाका समाज समर्थन करेगा)अन्याय और अनी तिके स्या 


याल्टा सम्मेलन विजेता | 


( 


काम लिया जॉमेगा तब्र तक समाज अपनेको 'मानव समा" 
कहनेका अधिकारी नहीं हो सकता । आलंडस हक्सली 


Pr 


हस्त 


याल्टा-सम्मेढनमें क्या हुआ 


याल्ट। सम्मेलन--संसारके भाग्य निर्णायक चचिल, रूजवेछ्ट र स्टालिन 


ठीक ही कहा है कि “दिला और हिंसाका परिणाम, 
प्रतिद्दिता, सन्देह भौर असन्तोपका भाव जो ऑँसाके 
शिकार होनेबाछे व्यक्ति समाज ओर देशके भीतर पैदा होता 
है,--तथा हिंसा करनेवाले व्यक्तिके हृदयमें अधिकाथिक 
हिसा करनेकी प्रवृत्तिका जाग्रत 
होना आदि बातें अत्यन्त चिरप- 
रिचित एवं सब तरहसे वे 
भपरिवर्तनकारी हैं। हिंसात्मक 
बिछ्वसे दिसाके अनिवार्य परि- 
णामांके सिधा और कुछ भी हा- 
सिल नहीं हो सकता ३? 


किन्तु, देखा जाता है कि 
याल्‍्टा सम्मेलनमें साधारणतया 
संसारके सम्बन्ध और खास 
केर जमनीके सम्बन्धमें हिँसाके 
भावस प्रेरित हो कर ही निर्णय 
। सम्मेछनकी समा- 

प्वि पर सिः चचिछ, प्रेसीडेण्ट 
रुजवेल्ट और माश स्टारिनके 


T रासे एक वक्तव्य निकाला i re FR LS 
` हस वक्ततरयको देखनेते याल्टा-पम्मे इत-त्रीमियरःच पिङ मोटरसें बेठे प्रे सिडेएट खूजवेल्टका अभि 


स्पष्ट यह झलकताँ है 
ये तीनों मित्र नेता हि 
ओर प्रतिद्दिसा दोनों भा 
से प्रभावित हैं। वक्तव्य 
जमंनीके प्रसड़में कहा 
हैः--“जर्मन सशस्त्र प्रि 
रोधको भन्तिमरूपसे कुच 
देनेके बाद इम उस पर प 

आत्म-समपंणकी जो 
लादेंगे उनकी नीति आओ 
कार्यक्रमके सम्बन्धमें इस स 
सहमत हैं । ये शर्त' उस सम 
तक प्रकर न की जायेंगी ज 
तक जर्मनीकी पूर्ण और ३ 
न्तिम पराजय न दो ज्ञायेगी| 
सवंसम्मत योजनाके अनस 
तीनों राष्ट्रोंकी सेनाए' अप 
अपने अञ्चलके जमंनीपर अ 
कार जमायेंगी ।” फ्रांसको भी इस बटबारेमें शामिल क्रिय 
गया है । अपने हिस्सेके जमंनी पर वह भी अपना अधिकाः 
जमायेगा । इन चारों भागोंके शासनमें सङ्गसूत्र ओर सहय 

कायम रखनेके लिये एक सेण्टर कण्ट्रोल बोड बनेगा जिस 


FE पक 


विश्वमित्र ! 


त्र ज्ञ जज्ज ज्ज ००७ य नञ्ज 


ज्ज ज्ज 


~ ड ९ 
[दर मुकाम बलिनमें रहेगा । चार केप्रतिनिधि इस वोडके कें दे र 
देंगे या अपने नियन्त्रणमें रखेंगे, तमाम युद्ध अपराधी 


विचारके बाद फोरन दण्डित होंगे । जम नोंने जो जहांतमाम 
घेत किया हे उसकी क्षति पूति, बस्तुके झूपमें, उनसे ही 
जायेगी । नाजी पाटी, नाजी कानून, नाजी सदन ओर 
संस्थाए' निश्चिह कर .दी जाथेंगी । सार्वजनिक और 
सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आशिक क्षेत्रोंमें जनसाधारणएर 
नाजी और सेनिक प्रभावका नास निशान भी च रहने दिया 
जायेगा । संसारको भाषी शान्ति 
भर छरक्षाके लिये आवश्यक सम- 
झी जानेबाली अन्य व्यदस्थाए' भी 
जर्मनीमें होंगी । हम जेन जनता 
को नहीं विनष्ट करना चाइते। 
किन्तु जमन तभी एख स्वच्छन्द्ता 
पूर्ण शिष्ट जीवन बिता सकेंगे 
जब जर्मन नीसे नाजीवाद:और सेनिक- 
बादुका उन्मूलन हो जायेगा और 
तभी राष्ट्र मण्डलमें उसको स्थान | गज 
[मिलेगा । क 
“वक्वुतिपू्तिक्े प्रशत पर भी इम र 
लोगोंने विचार किया है। इम यह 
महसूस करते हैं कि मित्रराष्ट्रोंकी 
जो क्षति जर्मनीने की है उसकी 
पूर्ति उसे वस्तुओंके द्वारा अधिकसे 
अधिक मात्रामें करनी चाहिये। 
क्षति एवं उसकी वसूलीका छप 
स्थिर करनेके लिये एक कमीशन 
नियुक्त होगा । यह कमीशन अपनां 
काम मारकोमें- करेगा ।” यहे: है 
, मित्र नायकोंका निर्णय जर्मनीकें 
` -शयाल्टा सम्मेलनक--चर्चिलक्ो सिगार निकालते देख स्टालिन मुस्कुरा रहे हैत  सम्प्न्धं। इस निर्णयसे प्रतिं 
ु ४ ps क हिंसाकी भावना टपक रही है । इसमें छुघार ओर ws 
जर्मन सेनिक दलोंको निरस्त्र और तितर बितर कर देना SE आज Me Hr UT 
MS , .समरझते कि इस उपायसे. ते जमन जातिकी मनोवृति बदर 
हमारा दृढ़ संकल्‍्य है। जमत जेनरल स्टाफको, जिसने सकते हैं। जो व्यक्ति चाहता है क्रि दूसरेमें धार हो, उसकी 
इमेशा क्र बार जमनीके भीतर सेनिरु भावना और मनो- मनोवृत्ति बदले, उसकी. हिंसा भौर घृणा प्रेम ओर उदां 
उततिको उक्रसाचा है, इम इस तरह तोड़ डालेंगे कि फिर _ भावनामें बदरे, उसे चाहिये कि बह स्यं पहले अपेको 
कभी वह न पनप सके । सम्पूर्ण जम॑न सेनिक साज संज्चा छथारे जो समझदार है वह भी जब नासमझीसे काम लेता 
और साधन सामग्रियोंकों विनष्ट कर ढेंगे, सेनिक उत्पादन- तो नासमझ और नाळायककी क्या बात है | मित्र ना यके 


एी जायेगी । दावा भी त्रिनायकोंका कुछ कुछ ऐसा ही 
॥। “जर्मन सेलिकवाद और नाजीवादको बिनष्ट करके 


em 
~> 
>> टला बा ~~ 


| ज्मनीके सम्बन्धमें जो निर्णय किया है वह विश्व शान्तिको 
| दूर ले जानेवाला है। बदळाकी नीतिको त्यागना पड़ेगा। 
। राजनीतिको छोड़ कर मानवताका इृष्टिकोण बनाना होगा। 
| अन्यथा वद्दी होगा जिसका संकेत प्रो० आल्डल इक्सलीके 
। शब्दोंमें उपर किय्रा गया है । हिलाके आधार पर खड़ी की 
गयी सभ्यता अधिकार और शासनकी तीज और प्रचण्ड 
[ भावना पेदा करती है ओर जहां राजनीतिक अधिकार- 
[ लोलुपताका बोलबाला होता है वहाँ समानता और स्वत- 
न्रताकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । जर्मनीके संबंध- 

में मित्रराष्ट्रोंकी नीति कुछ ऐसी ही है। जर्मन राष्ट्रको स्वत- 
जताकी गददीते उतार कर गुलामी और असमानताकी 
खां बांधा जा रहा है । किसका दोष किसके सर मढ़ा 
जा रहा है ? जर्मन नेताओंके अपराधका बरा जनतासे 

व की हि तो यही है कि अपराध करनेवाले व्यरक्तिके साथ 
प न भी दण्ड bas उन्होंने 
इला ल र न क्या हो । ओर यही तो आज 
य ही यह ला ये इसे न्याय नहीं मान सकते । 
मार id विजय है, बहुतबड़ी विजय है। 
ओर छजवेल्टको स्टालिनके सामने 


“नतमस्तक 
फेनहैंड हा पड़ा। युगोरूछाविया, पोलेंड, झूमानिया, 
~ ५. 5 अन्य बालकन हि 
४ तथा न्ध 
सिके यनानको बाल्टिक राष्टरोंके सम्बन्धमें 


| रहो। हिः याए्टा कास्फ्रेंसमें स्टालिनकी विज्य 
| सङि क और रूजवेल्टको उनके निर्णय पर 
. ` शापषदाते ही बन पड़ा। और न बेाते तो 


` याह्टा सम्मेलनमें क्या हु 


याल्टा सम्मेरन--याल्टाके समीप लिबादिया स्थित राजमवनका, जददां सम्मेलन हुआ, बाइरी दृश्य । १९११ 
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में ग्रीष्स निवासके लिये रूसके जारनिकोलसने इसे बनबाया था 

£ 


करते भी क्या ? जिस राष्ट्रने अपनी और अपने साथ यूरोप- 
की रक्षामें अपने ५३ लाख नौनिहालोंको कुरबान कर दिया 
हो उसके सामने, आपाततः, नतमस्तक होनेके सिवा दूसरा 
मार्ग नहीं था। इम स्टालिनकी इस विनयो राष्ट्रीयवाद- 
की विजय मानते हैं। हम यह भी मानते हैं कि इस विजञयके 
फलस्वरूप संसारके पीड़ित और शोपित भागको अन्याय 
और अनीतिके विरुद्ध खड़े होनेकी प्रेरणा मिलेगी । किन्तु 
इम याल्टा निर्णयको शान्तिका अग्रदूत नहीं मानते । इम 
इसे न्याय और नीतिकी विजय भी नही भानते। छूसके | 
बलिदानने इतना काम तो अवश्य किया है कि जहां तक 
पू्ीञ्चलका सम्बन्ध है वहां तक अब पू नीवादियोंकी, फिर 
हाल, न चलेगी । लेकिन साग्राज्यवादीको उसी तरह अछूता | 
छोड़ दिया गया है । ब्रिटेनकी सातम्राज्यवाद सत्ता पर जरा | 
भी चोट नहीँ आयी । स्टालिन ओर रूजवेल्ट मिलकर भी | 
चिका ढरां बदल नहीं सके । नीतिको अनीतिके साथ 
समझौता करना पड़ा हैं । इस समझौतेका भावी परिणाम 
क्या होगा, यह तो इतिहास ही बतायेगा। लेकिन इस 
इतना कह सकते हैं कि युके वाद चचिएका ब्रिटेन, हारे | 
हुए ज्ञः आरीकी तरह, अपने तमाम निहित स्वा्थो' सहित _ 
साम्राज्यकी रक्षाके लिये, अपने तमास दमनकारी और | 
प्रतिक्रियाशील दावोंको फेंकेगा । याल्डा निर्णेयने एक भधा 
नक विरफोरका सारा सामान भौर साधन जुटा -दिया है 
इस विस्फोटके पहले संसारमें शान्ति नहीं हो शकती | 
संसारम डिक्टेटरशाही हुकुंमत करेगी, बह चाढे समाजवादी 


( 


दवो, साम्राज्यवादी हो या विशुद्द पूजीवादी 
इास हमें प्रो० जोडके शब्दोंमें यह बताता हैः--“'डिक्टेटर- 
शाहियां, अपने स्वभावसे ही, उम्रकी वृद्धिके साथ साध 
कम नहीं, अधिक उग्र होने लगती हें। अपनी समालोचना 
पर कम नहीं अधिक अधीर हो उठती हैं, तिळमिळा उडती 
हैं। संघारकी सम-सामयिक घटनाए' इस तथ्यका समर्थन 
करती हैं ।?? 
इमबरंन ओकस सम्मेलन विश्वशान्ति-छरक्षाके लिये 
समस्त विश्वको कतिपय प्रभाव क्षेत्रोंमें बांट कर एक केन्द्रीय 
करणको व्यवस्थाका सिद्धान्त ग्रहण किया गया है । थाल्टा 
सम्मेरनने इस सिद्धान्तको स्वीकार कर लिया है।इस 
' सम्बन्धमें इम गत नवम्बरके अड्डमें 'सङ्कपंका बीज रोपा जा 
रहा है? शीर्णेक लेखमें प्रकाश डाल चुके हैं। संत्ारकी ये 


तीनों मद्दाशक्तियां आर्थिक ओर राजनीतिक दृष्टिति विश्वका 
बरबारा करने पर तुली हुई हैं। अन्य देशों के प्रतिनिधिय्ोंकी 
नहीं चलती । दुर्बळ और शक्तिदीनकी उनता भी कौन है ? 
भतः इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि ईसाके बछ और 
आधार पर ये शक्तियां संसारमें अपनी आर्थिक और राज- 
नीतिक तानाशाहियां कायम करेंगी। 'समाजके मनोविज्ञान” 
 ( Psychology of Society) नामक अपनी पुर्तकमें 
 प्रो० जिन्सवगंने कदा हैः--“केन्द्रीयकरणक्री ब्यवह्याके 
आधार पुर स्थापित किसी सरकारका झुकाव कतिपय-जन- 
सञ्चालित शासन-तन्त्रकी ओर द्दोना अनिवार्थ है । यह 
 कृह्दाजाता है कि स्टेट आपसे आप सिकुड़ता सिङुइता 


न ~< 


अन्तमें निश्चिह्न errs किन्तु उस 
एक नयी प्रबळ ओर प्राधान्य रखनेवाली साइ 


~= 
~, 


रनक 
ह 
सार ¢ 
~ संस्था ( 
हैं तो कांप उत्ते हैं 
इसका कारण है केन्द्रीयकरणके आधार पर संखारें शान्ति 
स्थापनाका भार अपने कन्धोंपर, बतो टूस्टी, उडान 
लोगोंका स्वरूप । तीनोंके भीतरी ह्वर्पपर लोकान, 
स्वतन्त्रता ओर समानता बाइरी आवरण है । भीते 
तीनों एक दूसरेसे भिन्न हें । एक संसारमें सम टिवाद देला 
चाइता है । दूसरा साम्राज्यवाद छख पू'जीवादको पन 
रखना चाहता है। इन दोनों 
जोड़ .फालिस्टवाद निकलता है 
तीसरा संसारमें अपना ओद्योणि 
साम्राज्यवाद रखना चाहता है 
साधन तीनोंके एक हैं--हिसा। 
इसीसे महात्म। गांधीने अभी, उस 
दिन भावी विश्वको गतिबिधिक।| 
संकेत करते हुए कहा हैः-- F 
यदि भारतको जेसी स्थिति# 
आज हे वेसी ही बनी रही हो 

जो विजय मित्रराष्ट्रोंको प्राप्तहोग 

वह नमके लिये ही विज्ञय होगी।' 

क्योंकि उस हाइतमें उनको झं | 

विज्ञयके साथ साथ भारत थो(| | 
उसीकी जेसी दृयनीय स्थितिं | : 
पड़े हुए अन्य राष्ट्र भी अपने परोंके नीचेखूनसे दर, | 
पड़े मिलेंगे । इप्त तरहकी विजय, वर्तमान युद्धके ब 
होनेके बाद, निकट भविऽगमें ही, सम्भवतः उससे भी 
अधि रक्त बहानेवाळे युद्रक्जी ओर बिश्वको ले जायेगी। | 
क्योंकि, जे कि अन्यत्र में कह चुकों हूं, हिन्दुस्तानी | 
मूल्य पर प्राप्त की गयी विजयका अथ होगा फास्ट | 
बाद, नानीवाइ और जाप्रानी सेनिक्रवादके चितावशेषपर 
एक नये राक्षसका जग्म, जो प्रत्येक वस्तुको देखते ही / 
खाने दौड़ेगा ओर इस प्रयल्लों उसे ही दूसरे ति 
जायेंगे । जो बच जायेगा वह क्याहोगा,में नहीं जान | 


Ry) 
Dd 


>> स 


न तलत ष्ट है। टिप्पणीकी आवश्यकता नहीं 
>य समाप्त करते हुए उन्होंने कदा है कि यह 
है। हि ले हपु मुझे आनन्द नहीं हुआ । कहनेको बहुत 
पु हा किन्तु फिल हाल इससे अधिक न कहुँगा । 

हे भावीशा्तिके स्वरूपके समबन्ध गांधीजीके बक्तव्यके 


स्यो राद कुछ कहने ओर लिखनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती.। 
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ते ह|| ाल्टा सम्मेलनमें पुटलाण्टिक चार्टर,--धोलेकी टट्टी,--- 
शि |. जिसके ने उतरानेकी कितनी दी खवर, कितनी दी बार, 
वाहे | वतने ही प्रकारसे खामते आ चुकी हैं,-“फिर खामने लाकर 
तिस्र | द्वा किया गया है। इसके सम्बन्वमें कुछ न कहना ह्वी 
ते| ५उछा है। धोखेकी ट्टी) इमांरी रायमें, इसका उपयुक्त 
देखता | शेषण है । संसारके सामने सरव प्रथम यह स्मरतन्त्रताके 
नपे | ध्वोषणा-पत्रके रूपमें आया। इसकी स्याही सूखने भी न पायी 
नोंका| भी कि मि०्चचिलने इसका झप बद्ऊ दिया । उन्होंने कहा, 
| है।। . भारपर यह घोषणा लागू नहीं होती । बाइमें एशिया और 
ररि |. क्षक्रीका भी इसके बाहर आ गये । यूरोपके केधछ आक्रान्त 
| है। देशों तक ही इसकी गति रह गयी । बीचमें छननेमें आया 
UT कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है । अब मि० चर्चिंलके 
अ कथनानुसार अटराण्टिक चाट र न कोई घोषणा है, न कोई 
र्ड सिद्धान्त है ओर न कोई नियम या विधान है। बह तो यथ- 
यति) प्रक्र ( गाइड ) मात्र हे । जिसे गाइडक्री जरूरत हो वह 
| हो. उसकी सहायता ले सकता है । मिदिश सरकार और उसके 
ग स्वयम्भू विधाता मि०चर्चिलको गाइडकी कथा आवश्यकता? 
गगी।... शान इतना सीमित नहीं है कि संसार-चक्र चलानेके 


स । हिमे उनको किसीके पथप्रदर्शनकी आवश्यकता हो । 

ओर | ट सम्मेळनके सम्बन्धमें इम इस निष्करणं पर पहुं- 
तिं a कि घृणा और प्रतिदा तत्रा निज स्त्रार्थकी भावना 
i होकर जो निर्णय किये गये हैं वे स्थायी नहीं रह 


जिसके नेता चचिं, 


| 'कते। संसार, आजका संसार, 


याल्ट। सम्मेहनमें कयां हुआ 


स्टालिन ओर रूजवेल्ट हैं, शारित 


~ 


तके .मार्गपर नहीं चल रहा । 
शान्तिका मागं याल्टा-विधानसे भिन्न है । यदि संसार 
सचमुच शान्ति चाहता है, यदि वस्तुतः लछोकतस्त्रके आधार 
पर समष्टिवादकी स्थापन? देखना चाहता है तो घृणा और ' 
दिाके मार्गको छोड़ना पड़ेगा । भारतीय ऋषियोंने जो | 
शान्तिका मागं बताया है और आज गांधीजी जिस मार्गपर 
चलनेको संसारसे कह रहे हैं उसी सत्य, अहिंसा और प्रेमके ' 
मार्गपर चलकर दुनिया झांतिका दर्शन कर सकती है। गांधी- | 
जी कहते हैं कि हिंसा, उसका स्वरूप कुछ भी हो, स्थायी 
शांति और छहृढ़ सामाजिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रताके ` 
आधार पर समाजका पुननिंमांण कर सकनेमें असफल होगी 
हिसासे प्राप्त की गयी वस्तुकी रक्षाके लिये ततोधिक दिसा : 
से काम लेना पड़ेगा । प्रो० छास्क्रीके शब्दों में “घृणा इमको 
बही बनाती है जिधके लिगि इम दूसरोंकी निन्दा करते हैं 
शक्ति, इल आधुनिक. संसारमें, यदि अपना स्थायित्व 
चाहती है तो उसे सत्य, न्याय और नीतिका परिधान 
धारण करना पड़ेगा । यूरोपका आध्या त्मिक जीवन, सीर 
ओर नेपोनियनका नहीं ईसाका है। पू्वकी सभ्यता | 
चङ्गेज खां ओर भकब्ररसे अधिक बुद्ध दवारा प्रभावित हवै । 
हमें इस सत्यको हृदयङ्गम करना चाहिये, यदि इम जीवित 
रहना चाहते हैं। छगाको प्रेम द्वारा, बुराईको भलाई द्वारा 
जीतना चाहिये-। नीचता ओर असाधुता क्षपने समान 
सन्तान ही पैदा कर सकती है ।” | 
संसारको आज यदि कोई देश सच्ची शान्तिकी ओर है... 
जा सकता है तो वह भारत ही है। किन्तु उसके द्वारा यह. 
कार्य साधन तमी दो सकता है जब भारत स्वतन्त्र हो । अतः | 
संसारमें शांन्ति स्थापनाकी कसोटी भारत है जब तक भारत | 
स्व॒तन्त्र न होगा तत्र तक. संसारमें याल्टा सम्मेलन होते. हा 


रहेंगे । 
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कवि खश्की सबसे कोमल सृष्टि हे। अपनी दोड़ा- 
' , होड़ीमें विधाताने उसे बनाया है। उसके मत्थेपर खजनकी 
| ्ाए' पड़ी हैं। ब्रह्माक्रा विस्तार ब्रह्माण्ड है, माया उसकी 
कहा है। कविकी करा उप्तकी मापा है। ब्रह्माकी माया 
समझना दाशनिकों का काम है ओर कडिकी कलाको 
| ` रखना आठोचझोंका। सादित्यके आरम्भते कहाको 
' पर्ने वाले हुए हैं। उन्होंने कछाको परखा है और 
अगना-अंपना निर्णय दिया है, पर बहुतसे प्रश्‍न अधी तक 
' ज्योंकेत्यों (!) प्रश्‍्न-विरामकी भांति तने खड़े हैं। छडझे 
` ` हुए प्रशनोंके इर मिले, पर उलझाव अधिक हो गया । 
 सादियम्म्चोंको यद प्रश्‍न आरम्भसे क्षुञ््र किमे हैं.। परि- 
' ' भापाये टीका करती हैं, व्याज्यायें अनुवाद, पर उत्तरका 
' मूत्र उरसाके मुखक्ली भांति बढ़ता ही जाता है । 
` साधारण प्रकारते केवल यह कहा जा सकता है कि 
ad अ संसारकी जितनी महान कृतियाँ हैं उनमें बड़ा भारी साम्य 
 ©हे। सब कृतियॉरमे भधिक-से-अधिक संख्या पर प्रभाव 
हालनेकी क्षमता है। उनकी सार्वभोमिकंता उनका 
` बइप्धन है । उनके श्रद्धालओंकी गणना उनकी सफछता है। 
पर यह गुण उन कडाकारोंको केसे मिछा ? संसारमें बुद्धियों 
we में चढ़ाव-उतार है, ` हृदयके स्व्पोंमें हलका और गइरापन 
` हे, कलाकारोंके अनुभवोंमें आकाश पातालका अन्तर है, 
फिर भी कछाकी ऊंची कृति सबको एक तरहसे रुचे, यह 
` कड़ी ब्रिचित्र बात है जन साधारण ओर वर्ग विशिष्टकी 
` हृचियोंमें बहुधा इतना अन्तर दोता है कि जिस कृतिको 
' पढ़े-लिखे अधिक पसन्द करते हैं बह जनलाधारणकी पहुंचसे 
परे होती है और जिले जनसाधारण अपनाते हैं इसे शिक्षित 
'समाज़ छोरी, नगण्य, अझ्डीळ,योंही सी, अति प्राकृत और 
` न जाने क्या-क्या कहता है। । 
सफळ, कृतिकार एक पेनी इष्टि रखता है। वर्ग रुचि 
और जन रुचि एक रेखा पर मिळती हैं | उस रेखाको बह 
ताइ रेता है। अपना समस्त कला-भत्रन उसी पतली मेंडपर 
` बनाता है। वह न जाने केसे जान लेता है कि वहां जन- 
. साधारण और शिक्षित समाज मिलते हैं। संसारमें बहुतसे 
छाकार एक वर्गीय बन कर रद रहे हैं। यदि “आल्हा” 
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करता है तो शिक्षितोंका उनसे परितोष नहीं और षह 
शिक्षितोंकी मद्दीन रुचि ओर बुद्धिकी रङ्गीनियोंको कामा 
यनी? और 'रामचन्द्रिका' सें विश्राम मिलता है तो ज्ञर्‌ | 
साधारण उचसे बिश्कुरु ही लाभ नहीं उडा सकते। काण 
स्पष्ट है । एकव्रगीय कलाकार सारवभोमिक सांस्कृतिक-मइ 
से ओत-प्रोत नहीं होता । किसी देश था किसी राष्ट्र | 
एक सांस्कृतिक इतिहास होता है,ए ण परम्परा होती | 
हे, एक धार्मिक, राजनीतिक ओर न जाने किस-कि 
प्रकारका बातावरण होता है। उस दातावरणमें जनसाधा. | 
रण ओर शिक्षित समी सांस लेते हैं। अपने आस-पास 
समह्तता और संकुरुताके बीच ही प्राणीकां अस्तित्व है। | 
बुद्धिमें धनिक, धवर्मे धनिक ओर छुद्धिमें दरिद्र और धर्मों | 
दरिद्र, लब,देशका पानी पीते हैं, देशका अन्न खाते हैं, देशके | 
समस्त प्राकृतिक वेभवसे छाभ उठाते हैं। निरुखर्गकी उत्सुक 
विखेरको जी भर कर पीते हैं,अतएव व्यक्तियोंके इस बाता | 
बरण सण्डळके साथ रमण करनेकी ओर तन्मय दोनेकी जिप | 
कलाकारमें क्षमता है, उ्लीके भीतर ऐसे चित्र, ऐसी मूर्तियां, |. 
ऐसे स्वरूप, ऐसे भाव, ऐले घात-प्रतिबात ओर ऐसे भन्तः 
न्द्र स्पष्ट हो सकते हैं, जिनमें सार्वभोमिकता और जमः 
सत्तात्मकता है । 

कविकी कृतिके उपादान शब्द हुआ करते हैं। शब्दो 
भी एक राष्ट्रीयता ओर जातीथता होती है। प्रत्येक देशे 
शब्द अपना कुछ केवळल्व रखते हैं । उनमें एक इतिह 
होता है, सांस्कृतिक विकासकी परम्परा होती है। दति 
प्रयोगक़े इल बिले हुए शब्द 'हवर्ग! पर कितना बोझ 
दाशनिकताका भार है। अपढ़ [रेडियो अनान्क्षर” का 
वाक्य “वह छरगवासी दो गया है? भारतीय धमकी कितनी 
बड़ी व्याख्या करता है । इतर लोकमें इह लोकसे जागे 
बाद के रूप और श्वांसोंके उतार-चढ़ाव जेते आवागमनर 
व्यझनाका भार समेटनेके साथ साथ ही भारतीय सांह्हर्ति 
विकास पर भी प्रकाश-निक्षेप होता है। 'कुशळ” शरी ६ 
अर्थः घिसते-घिसते विस्तृत भले ही हो गया दो, परन्तु 7 
उस उनहळे युगक्रा इतिहास अपने तीन अक्षरोंकी 
सीमामें बांधे हैं, जब्र चार आश्रमोंमें जीवन विभक्त था” | 
(शेप ८५ बें पृष्ठ पर देखिये ) 
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प्यारे शिछ ! ठम्दारा पत्र मिला । चार सालके 
वाद पत्र पाकर उस चक्तक्री हछति सजीब हो ड्डी जव इम 
कहेमं एक साथ पढ़ते थे। सामाजिक ब॒राइयों, गुलामी 
की छानतों और समानवाद पर गम्भीरतासे मनन करते थे 
और सोचा करते थे दुनियाको नये सांचेमें ढाळनेकी तन- 
बीने। छेकिन कालेजले निकलते ही हम जीवनके ऐसे 
षिन्न-भिन्न मार्गो' पर च खड़े हुए जो प्रति क्षण एक 
परेसे दूर-दूर बहुत दूर रहते चले गये । तुमने भाग निक- 
होडा मार्ग पकड़ा, जीवन सङ्ग हे सुह मोड़ लिया ओर 
एक कोनेमें सिकुड़ कर बेड गये । अब हुम लिखते हो कि 
तुम्हें शान्वि प्राप्त है ओर तुम दूसरोंको भी आनन्द बांटते 
हो। मुझे तुम्हारे कहने पर विश्वास करना पड़ता है। 
शायद यह शिशुपारते ब्रह्म वारी रामानन्द बन जानेका चम- 
कार हो। मगर तुमने यह केले कपाल कर लिया कि मुझे 
भी शान्ति :प्रा्त होगी , मेरा जीवन इत्मीनानसे गुजरता 
होगा। मेरा शरीर-मेरी आत्मा भौर मेरे बिवार जिस 


वयां, त .सारके तनिक भी अनुङूर नहीं उल संसारमें रहकर सुझे 
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शांति केसे प्राप्त हो सकती है। मैं किस प्रद्नार सन्तुष्ट 
रह सृता हुँ ? अमी जेङले आये चार महीने भी नहीं बीते, 
जी चाहता है कि फिर जेऊ चड़ा जाऊ'। बहा अच्छी या 
बुरे जते मी गुजरती है, यह एइलषास तो रहता है कि मैं 
सी उच्च आदके लिये जी रा हूँ। अब जेलसे बाहर 
जाकर इसमें सन्देह नहीं कि में अधिक खुले बातावरणमें 
गा के हू ठेकिन सनमें स्वतन्त्रताका भाव तनिक 
ए नहीं होता, बल्कि मह्तिष्क पर एक ऐसे अनु- 
चाहता ह ह करता हूँ जो मुझे पीस डालना 
क र रे जीदन-शक्तियोंको कुचऊ देना चाहता 
ते EE मात्रके लिये बह काम करना पड़ता है 
हिस्सा भी त्यन्त घृणा है, ओर फिर मेरे परिश्रमक्रा दसबां 
सुआवजा नहीं मिङता। झैं तुम्हें अपने कास 


नी शान्ति प्राप्त है ।. 
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® पर मिल गे 
भधा ७ । वे जानते थे कि में भम्ी-अभी जेलसे 


है, ५ कार हूः 
र 


भौर मुके पेसेक्ी सज़्व जरूरत है। वे 


अर्थव्यर्थ 


श्रौ हंसराज 'रहबर? 


ऐसे मौकों पर मेरे जेसे लोगोंकी सहायता करनेमें गर्वे अनु- 
सल करते हैं । आगर कोई सीधे ढड़से सहायता लेना .पसब्दू 
नहीं करता तो वे एक पंथ दो काजवाला मार्ग ग्रहण कर 
लेते हैं । अर्थात वे खुद लाभ भी उठावें, दूसरेंको अपनी उदाः 
रताके लिये कृत भी बना लें और उसके स्वाभिमानको 
छरक्षित भी रहने दे' । मेरे मामलेपरे भी उन्होंने इसी मार्गका 
अनुसरण किया ओर वे सुस्करा कर बोले : ’ 
“उनाइये क्या हाळ है? कभी मिलते ही नहीं, में तो. | 
चाहता था कि आपसे कुछ काम लिया जाय ।” , 
“सहाशयजी, आपकी दुयासे जी रहा हु'। कौन-सा 
काम आ पड़ा मुझ गरीबसे, में तो इर वक्त सेत्रा के लिये 
तेयार हू" ।” | ;) 
“मुझे कुछ पुस्तकोंका अनुवाद कराना है। में समझता | 
हू' कि आप कर सकेंगे ।?? 
“क्यों नहीं, बड़े शोक से ।”? 
“तो फिर जिस समय आपको फुसंत हो गरीबखानापर | 
पधारें ।” ~ 
में महाशयजीका मतलब खूब समझता था । लेकिन | 
सोचा कि जब मजदूरी ही करनी हे तो फिर भसमं जस. किस 
बात का | वे इसे सहायता समझते हैं तो समझते रहें,। में 
सेरसे लोटा ओर दो एक घण्टे बाद उनके मकान.पर रया । | 
महाशग्रजी एक ऊंचे-चोड़े तख्तपर, जिसकी सज्ञावट रुचिः 
की साक्षी दे रह्दीथी, मसनद छगाये बिराजमान थे। | 
उनके सामने एक तकिये पर कुदनी रखे और सर द्वाथके 
सहारे ऊपर उंडाये सेठ शिवगोपाल लेटे हुए थे । तुमं जानते | 
हो कि वे लोहेके बहुत बड़े सौदागर हैं ओर युद्धके कारण 
लोहा सोना बन गेया है । इस समय उन्होंने सरकारी टीका | 
में इतना कमाया है कि अगर धनका शुमार करने छ 
तो हिसाब करते. उम्र गुजर जाये और धनका ओरूछोर न 
मिले। वे जेलमें हमारे साथ थे ओर युद्धमें गवनमेंटकी 
सद्दायवाके विरुद्ध । हम दो मद्दीनेमें केवछ एक पत्र € 
सकते थे , लेकिन सेठनी को कारोबारके छिये जब च 
दिदायतें भेजनेकी इजाजत मिली हुईं थी-झाखों ७ 
सालाना टेक्स जो देते हैं सरकार को। बहां 
समय तक एक ही केम्पमें इकटू ठे. रहते रहे पर अंब 


* . .... विश्यमित्र 


; 
| मेरी ओर देखा तक नहीं । सिफ मद्दाशयजीने धीरेसे सर 
| छा कर मेरे अभिवादनका उत्तर दिया और एक कुसतीपर 
|  दश्नेका संकेत कर सेठजीसे बातें करेनेमें लगे रहे | महाशय 
र | जी के सामने चांदीकी एंक एन्द्र प्लेट घरी थी जिसमें 
| 


में कचोरीका ग्रास तोड़ते थे तो उनकी साधु प्रकृतिका बोध 
होता था ओर इसी साधुताके कारण तो वे देवता समझे 
जाते हैं। सेडजी एक नया बेड खोलनेकी सोच रहे थे। 
इसी तजबीज पर परामर्श हो रहा था, न जाने यह बार्ता- 
छाप कितनी देरसे चल रहा था लेकिन जब योजना पर 
` सछाह मशविरा समाप्त हुआ तो मुझे इन्तनार करते एक 
` ण्देसे अधिक समय बीत चुका था । मेने उस समय स्वास्ति 
क्की सांस ली जब सेठ्जीने करवट बदलते हुए कद्दा--''अच्छा 
| मव में चलता हूँ!” वे उड खड़े हुए और तनिक चौंक कर 
दोलां, एकवाततो में भूल ही गया ओर शायद 
इसकी जरुरत भी न थी। डायरेक्टरेटमें. आपका नाम तो 
१ ज'जायेगाही ।” 
“आप जेसा मुनासिब समझें, मुझे तो कोई एतराज 
हलके, नहीं ।” महाशयजी ने उदासीनता प्रकट की और व्यंग्य- 
बूण स्बरमें बोले-'“आप लोग देते दिलाते तो कुछ हैं नहीं ।? 
मह्दाशयजीने मेरी ओर जिप्त दष्टिसे देखा बढ उनके त्याग- 
मूतिं दोतेका अचूक प्रमाण थी । लेकिन सेठ्जी कह रहे 


चे अपनी इस वाक्पटुता पर आप ही आप हंस पड़े और 
` सहाशयजी को ओर हाथ बढ़ाया” तो उन्होंने गमंजोशीसे 
थाम ल्या। भब वे दोनों हंस रहे थे ओर में सेडजीके ने 
दांत देख रहा था जो सबके सव बनावटी थे । 
सेठजी धाइर गये ओर कुछेक मिनटके बाद उनकी मोटर 
ने स्टाटं लिया ओर द्वाने बजा,जिसे छन मद्दाशयजी आत्म- 
' बिस्टृति की उस दुशासे चोंके जो इंसीके बाइ उनपर आप 
डी आप भा गयी थी। अब वे मेरी त'फ सुख्ातिब 
` “।ढनाइये साहेब, क्या हुक्म है १” 
यद्‌ नम्रता और विनय देख मेरा जी ज सा गया, 
भौर मुझे अपने आप पर क्रोघ आया । पर जब्त करके जवाब 
[दिया-''महाशयजी हुक्म कया है,आपने किताबें देनेको कहा 
ध्ा।” _” 
““क्किताषे !” मद्ठदाशय, जीने सर खजछाया, “केसी 


किताबें ! मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता ।” 


डे 


गर्मागस कचोरियां रखी थां। वे बातें करते करते बीच-बीच - 


| थे-"वाइ मद्दाशय जी चांदी किसकी ओर गहना किसका ।? | 


क eT का था, कु न्न अनुवाद करार | 
“अनुवाद ?!! 
“जी हां।?! 
“अच्छा ! तो आप अनुत्रादके लिये काम चाहते रे 

महाशयजी ने टुड्डी पड़ गम्भीर सुद्रा धारण कर ली, / 

ढीक--बहुत ढीक ।” उन्होंने आप ही आप कह । ह 
“बया में भीतर आ सकती ई ?” 'किसीने दहरीजपे | 

कोमल और मधुर रुबरमें पूछा | ये सद्दिछाश्रमकी झुष्या- | 

ध्यापिका रमातरती थीं। उसे देखते ही महाशयजी आदर | 
के लिये अपनी जगहसे उठते हुएसे बोले “क्यों नहीं, इडे | 
शौकसे ।?? | 

मद्दाशयजी की जुबानसे ये शाब्द निकळनेसे पहले ही थे | 
भीतर दाखिल हो चुकी थीं। उनके आरे हुए छन्दर चेइरेको | 
बड़ी-बड़ी सियाइ आंखे' गोरवाणब्वित कर रही थीं । उनको | 
देख यों लगता था कि प्रत्येक अङ्गमें जीवन मचल रहा है। 
वे महाशयजी की मसनदके निकट आ खड़ी हुई ओर बिना 
किसी भूमिकाके बोलीं : -"'इस महीनेकी १७ तारीखको 
हमारे आश्रमका वार्णिकोत्सव हे। जिसमें छड़कियोंके | 
हाथकी बनी हुई बम्तुओंका प्रदर्शन होगा ओर सफ 
शझिल्पिनियोंको पुरस्कार बटेंगे । में चाहती ईँ कि आप ` 
भी पधार ।? Pd 

५आप जानती तो हैं कि सरकारने मेरी जुबानबन्दी 
कर रखी है और में किसी मीटिंग और जळले आदिमे 
शामिल नहीं हो सकता ।” 

“छेकिन उस दिन रेवेन्प मिनिस्टरको जो चाय पार्टी वी 
गयी थी उसमें तो आप शामिल हए थे ।? 

“बह तो पक सोशल फकशन था ।”” महावशजा सुस्केः 
राये । 

“और यह भी सोशल फंकशन हे ।” उन्होंने . तुर 
कहा, “आपको आना पड़ेगा, में कहे देती ई।?” उनकी 
जुबान कद्द रही थी और नेत्र सहमत करा रहेथे । मढाशयणै 
पराजित हुएसे दीख पड़े और बोले--“बहुत अच्छा हु! | | 
भौर फरमाइये ।”? “घन्ययाद, ओर कुछ नहीं, अब मैं जाती Mh 
हूँ ।” ओर वे चल पड़ीं । | 

“छनिये तो सद्दी ।” मद्दाशयजी की आवाजने एत 
पीछा किया ओर बह ठहर.गयी, “दो चार मिनट 
भोर बताइये आपका आश्रम केला चछ र्दा है । 
“क्षमा की जिये, मुझे जरा अल्दी है।'” उन्दने ह 


| 
| 


> 
में पधार र 
हुए कदा-“/आाप जलल दो 


आप अपनी आं रसे देख लेंगे ।” 
% अन्तिम वाक्य दरवारेसे बाहर जाकर समाप्त हुआ। 
“४ पर्ाशयत्री को उसके इस प्रकार चले जानेसे कुछ दुख हुआ । 
क्योंकि वे कुछेक मिनट सूनी-सूनी आँखों उधर ही देखते 
रे और फिर मेरी ओर देख कर बोले--“कोई टकनीकल-- 


> ta 
रेरा मतलब है विज्ञानकी पुस्तक दे हूँ ।'? 


। आश्रमकी इाळत 


हीक, | 


| 


याः । “जला आप चाहें ।? 
गः | “तो आप कछ किली समय पधार, में पुस्तक निकाल 
) के रखूगा |” 

जब में लौट कर घर आया तो १० बज चुके थे । अब 
दी वे | लार पढ़ने जाना व्यर्थ या क्‍योंकि पुस्तकालय बन्द हो 
रेको | ज्नेका समय हो चला था । छष्ह हाकरके हाथमें अखबार 
नेको | द्वा था । प्रथम एष्डपर दूनानके सम्बन्धमें पालमेंटमें दिया 
है। | गयो चचिलका भाषण छपा था । जो लोग बाजी द॒रिन्दोंके 
बिना | विस्व वीरतासे लड़ते रहे थे और अब घुरानी सामन्ता 
को | सरकारको स्त्रीकार करनेसे इनकार करते थे, चर्चिलने उन्ही 
र देशभक्त गुरिछ्ोंको नाजी, विद्रोइीआऔर डाकू बताया था ओर 


| सां कहा था कि हम उन्हें कुवर कर रख देंगे । क्‍यों कि 

आप क निइ थे नगरवासियों और मासूम बच्चों को लुरेरोंके रहम पर 

नहीं छोड़ा जा सकता । यह शब्द मुझे अत्यन्त खटक रहे 

बन्दी | थे क्थोंकि मुझे भी तो बागी कह कर दी तीन साल जेडमें 
दि | नतर बन्द रखा गया था । 

३ न उदास ओर अकेला-अकेरा महसूध करता 

दो मझिठे कमरेके सामने ऊंची मु डरसे लग- 

भर खड़ा हो जाता हु नीचे औक है जहां तीन तरफले सड़कें. 


7 | भाकर मिलती हैं। इन पर हर समय टांगें, सुलाफिर ओर 
त ण रहते हैं। मे न जाने क्यों अपने विचारोंमें 
इनकी परे व ह । बसे सामने वृक्ष भी काफी इ 
गी | जे देह “र त कभी पतझड़ आती है और न बसंत । 
जूः | ससद ज्ीइन & ^ खड़े वीख पढ़ते हैं, मेरे अपने निरा- 
ज्ञाती | चछ. की र ह ओर बेरङ्ग । इसलिये 8. 

| भ 7 अधिक पसन्द करता हु" । उनमें और कुछ 
नक {i हे शत तो रहती है ओर इस तो भसाधारण 


लत 
हे भ वाबा फरीदूश मेला था। मेरे 
गजके फोसले पर एक बड़ा चबूतरा बना 

या फरीदुका डिडबा कहते हैं। इस पर 

* रर सका करते हैं। पर आज्ञ उसे खूब 


सजाया गया था। सब्ज रङ्गका एक साफ़ 


_कमीना बना दिया है। 


एधरा कषंड़ा 
बिछा था और इधर-उधर फूड बिषरे थे। श्रद्धा जन 
चड़ावे चढ़ा रहे थे और एक लम्बी दाढ़ी घारे पीर मुरशद्‌ 
बदांसे मिट्ट'की एक चुटकी उठा-उडा कर उन्हें देते जाते | 
थे ओर वे इसे बड़ी सावधानीसे पले बांध ठेते थे । चौकसे 
लेकर कड़े तकका छोटा-सा रास्ता यात्रियोंसे खचाखच 
भरा था । दीवारके साथ दोनों ओर खोमचा बाले वे है थे। . 
उनके तरह तरहके बोळ भिखारियोंकी तोता-रटन्तसे मिङ 
कर एक अनीब समा बांध रहे थे । मुदल्ले भरके बच्चे इन 
खोमचोंके इद गिई जमा थे और उनके ठालसायुक्त 
नेत्रोंसे भिखारियोंसे भी अधिक भूख बरस रही थी। एक 
आदमीने फल वालेते केछा खरीदा और छिलका उतारकर | 
सड़क पर फेक दिया । एक खुले और रूखे बालों वाली ' 
लड़कीने लपक कर उसे उठा लिया । वह बेसब्रीसे उसे चबाने 
लगी और बाकी सब बच्चे इसरत भरी निगाहोंसे उसकी 
भोर देखते रद्द गये। उनके पास ही एक भाबारा कुत्ता 
किसीका फेंका हुआ दोना चाट रहा था । 
जेलमें रहते हुए में सोचा करता था कि इस कसां 
दुनिया काफी बद्ल गयी होगी, युद्वकालका दिनाश ओर 
रक्तपात जहां जिन्द्गीसे सन्द्रता ओर कला छीन लेता है 
धहां इसे बदलने पर भो मजबुर करता है। लेकिन में देख 
रहा था कि विडम्बना, अज्ञान कोर दारिद्रय तनिक भी 
कम नहीं हुए,बल्कि बढ़ गये हों तो आाइचय नहीं । जो लोग र 
इस संसारको बदलनेकी इच्छा रखते हैं उन्हें बागी बताया | 
जाता है ओर बहुतोंमें तो बदलनेकी इच्छा ही नहीं क्योंकि 
उनकी मनोकामनाये तो मिट्टीकी एक चुरकीसे पूर्ण हो 
जाती हैं । फिर इस युद्धले लाभ क्या ? यही न कि जीवनकी 
आवश्यक वस्तुए' इतनी महंगी हो गर्यो कि निर्धन बगके 
लिये उनका खरीदना असम्भव हो गया। इसके सिवा संसार 
में कोई परिवर्तन नही आया। सब कुछ उसी तरह चल | 
रहा है, बल्कि इस भयानक म इगाईने मनुष्यको ओर भी | 


में दूसरे दिन फिर महाशयजीके पास गया। वे एक | 
आदुमीसे बातें कर रहे थे जो अभी अभी जेलसे रिद्दा होकर” 
आया था । उन्होंने उससे जेलके हालात दरियाफ्त किये 
उन लोगोंकी एक लिस्ट बनायी जो अभी तक जेलमें मो 
थे । फिर इस लिस्ट पर स्नेइ-सिक्त दृष्टि डाछी र उरे 
भरग रखते हुए कहा -“यइ लोग तो अभी जलसे 
आयेंगे, मुझे ही उनके पास जाना पढ़ेगा। मैंने पवनं 


ज्ञायं करना मुझे उन्हें तोड़ देनेका अधिकार होगा ।” 


' चार महीने पहले जब में रिहा होकर आया था तब भी 
i ; ' सेनेउनसे यही शब्द उने थे और दो महीने पहले मेरे एक 
|)! साथासे भी यही शब्द कहे गये थे? शायद हरेक रिहा होने 

|  तारेसे मद्दाशयजीको पे शब्द कहनेकी जरूरत महसूस होती 


| थी। क्योकि जब दूसरे लोग जेलमें हों तो वे, उनके नेता, 
किस तरह बाहर रइ सकते थे । बात वा्तवमें कुछ ऐसी ही 
' थी किजोबारबार उन्हें ये शब्द कहनेको मजबूर करती 
 थी। वेसेवे हमारे साथ ही गिरफ्तार हुए थे। लेकिन एक 
' सार बाद ही समाचार पत्रोंमें उनकी बीमारीकी चर्चा इतने 
` जोर शोस्ले हुई कि हुकुमतने उन्हें परोल पर रिहा कर 
|... दिया। पेरोल मिलने के छः महीने पश्चात्‌ उन्होंने आपरे- 
Fa शन कराया तो भीतरसे खतरनाक पथरी निकली । उसकी 
' _ म्बाई चोड़ाई उस समय अखबारोंमें छपी थी, लेकिन मुझे 
अब याउ नहीं । खेर कहनेका मतलब. यह है कि आपरेशन 
न इतना जबदस्त था कि निबलता भब तक चली भाती थी 

आर हुकूमत उनका पेरोल बढ़ाती जा रही थी भोर अब तो 
[ ' उन्हें यहां तक छूट मिल गयी थी कि वे जब चाहें जेल जा 
सकते हैं ओर जितना समय चाहें बाहर रहें।अब महाशयजी 


बसे तो जेल जानेसे वे घबराते नहीं थे क्योंकि उपलिखित 
वाक्य कहनेके पश्चात उन्होंने हमें जो घटनायें उनायीं उनसे 
सिद्ध होता था कि सन्‌ १९२१ ओर ३०।३२ में केद काटना 
बहुत ही कहिन था । उन्होंने उस समय भी लम्बी लम्बी 
सजाए’ हंसते इंसते शानसे काटी थीं और उसके सुका बिरे 
` में आज कलकी जेल तो मामूली बात है। : 
यह घटनाएं छनाते छनाते डेढ़ घण्टा बीत गया तब महा- 
 शयनीको ख्याल आया. कि उन्हें कहीं जाना हे,इसलिये जेर 
EE से आनेवाले सञ्चनको विदा कियाः ओर शोफरको बुला कर 
मोटर तेयार करनेका आदेश दिया । मेरा कछेजा धक-धक 
` करने लगा । सोचा कि आज फिर असफल लोरना पडेगा । 
_ लेकिन भतीतकी प्रतिभाशाली घटनाए' उनानेके पश्चात्‌ महा- 
'शयजीका हृदय गौरवसे भर गया था ओर गौरवते मनुष्यकी 
` मआत्मामेँ महानता आ जाती है। उन्होंने 'जल्‍्दीके बाबजूद 
मलारी खोली ओर इधर-उधर देखकर एक भारी पुस्तक 
' ““च्चिरामिन” मेरे सामने रख दी । 
' ` ४कुछ पेसे?” मेने पुस्तक उठाते हुए कहा । 
मद्दानताके क्षण वीत चुके थे । महाशयजीने मेरी ओर 


विश्वमित्र 


इसी मलमञ्समें पड़े हुए थे कि वे जेल:जायें या बाहर रहें ।- 


म 


सालकी तरह बीता । महाशयजीके सेक्र टरीने मुझे १ °) क्षि 
और में बोझल दिल लेकर वहांसे चछा आया । ड 
अब जब में इस पुस्तकका अशुबाद करने बेटा हूँ तो झर ।/ 
पर एक असह्य बोझ महसूस करता ई। शायद इसलिये डि 
महाशयजीकी वे निगाहें याद अ7 जाती हैं अथवा इसलिये 
कि कठिन परिभाषाओंके लिग्रे बराबर डिक्शनरी देखनी 
पड़ती है । पहले-पहल चावलका बर्णन है । लेखकने चावलम्गो | 
तीन भागोंमें--(१) आवरण (२) अंकुर आर (३) स्टाचं मे | 
कि किस भागे | 
| 
| 
| 
। 
। 
{ 


रखा है और विस्तार पूर्वक बताया 

कितना विटामिन रहता है । इसके बाद यह भी बताया 
कि यदि चावलको हाथकी अपेक्षा मशीनसे छड़ा जाय तो 
विटामिन 'बी' नष्ट हो जाते हैं और प तिशत भोजन 


तत्व भी नष्ट हो जाता है । २ 

में लिखते लिखते थक जाता हूँ ओर सोचने लगता ई | 
कि महाशयजीको पुहतकोंकी फर्म है । कितना बड़ा व्यापा! | 
है। जेल जानेसे पहले मेने टाझस्टायकी एक पुरुतकका अनुबाद | 
कर दिया था । उसका अब तीसरा संस्कारण छरा है और | 
मुझे सिफ बीस रुपये मिळे थे। लेकिन मुनाफा !-मसनद्‌, | 
कचोरी ओर मोटर--दिमागर्मे न जाने कया कुछ घूमने लगता च 
है,--फिर यह क्‍या बकवास हे ? दाथते कुटा चावळ मशीन- 
से छड़े चावलते कहीं अच्छा होता है । क्‍या बड्जालमें लाखों 
मनुष्य इसलिये मर गये कि उन्होंने चावलको हाथसे कूटे 
की अपेक्षा मश्नीनसे छड़कर खाया था ओर उनका जीवनतत्व 
नष्ट हो गया था, अथवा उन्हें चावल सिरेसे मिला ही 
नहीं--और क्यों ?-मेरे लिये अनुबाद करना कबित हो 
जाता है ओर में कोई ऐसी चीज लिखना चाहता हू नि 
पढ़कर लोग चावल खनेका गुण सीखनेके बजाय चार्व 
प्राप्त करना सीख जायें । इस व्यवस्थाको, जो ब्लक मार्क 
को जन्म देती है, समांछ कर 

यह विचार, वह केठेका छिलका, और दो तीन भ 
घटनाओंकी कड़ियां मिलकर मस्तिप्क्रमें एक कहानीकी है 
रेखा अङ्कित हो गयी। में चाइता था कि इसे लिंब $ 
पर उसी समय पोस्ट्मेन आया और एक पन्न देकर व” * 
गया । यह पत्र एक प्रसिद्ध मासिक पत्रिकाकी ओरसे था / 
जिसके ताजा अड्डमें मेरी एक कह्दानी छपी थी । सम्पाई 
छिखा था--““मुझे आपकी यह कहानी इतनी प्रसन् 
में इसे प्रथम श्रेणीकी कद्दानियोंमें शुमार करता हू । ९ 


दारे यहाँ व्यबस्था नहीं । आप जानते हैं कि दमारे 

की पिक पत्रोंका हाळ पतला है। प्रत्येक मास घाटा 

®> न । सा हित्यकी सेवा समझकर सहन कर रहे हैं। हम 
त म £ , (दण्ड पर चोट होते देख प्रसन्न भी होते हैं और पाखण्डका 


ये कि | दोका भी किये जाते हैं । ढुनियामें छूट खसोटके अतिरिक्त 
पछि | ढुढ भी देख नहीं पड़ता । किलीकों कय नहीं कि.में 
खनी | द्या बनना चाहता हूँ । सब यह देखते हैं कि मुझसे कितना 
लके | 'हाभ उठाया जा सकता है । तुम मेरे इन सन्को समझ भी 
म | नहीं सकते । क्योंकि तुम दुनिया त्याग चुके हो,पेसेको हाथ 
भामे | हाना भी पाप समझते हो ओर उपनिषदोंकी इस फिला- 
याई | सफी पर विश्वास रखते दो कि यदि तुम आगे आगे भागो 
प्र तो | ` तो माया तुम्दारे पीछे-पीछे भ।गेगी । एुझ्दवारे पीछे शायद वह 
तजनः | ˆ भाग भी रद्दी है। लेकिन हम दुनिया बाले ऐसा नहीं कर 
| इकते। हम इसके पीछे भाग रहे हैं और भागते रहेंगे । में 
ताई । जानता हूँ कि इस पर तुम व्यङ्ग भावसे झुस्कराओगे और 
यापार | कहोगे कि हमें इस दोड़से ही आनन्द प्राप्त होता है । 
बुवा | आनन्द या विवशतामें कहानीका विचार छोड़ फिर 
और | अनुबाद करनेमें लग जाता ई । क्योंकि इख कामके मुझे दस 
सनद्‌, | खे मिल चुके हैं और मांग छेने पर दूस, पन्द्रह ओर भी 


लगता ५ मिल जानेकी आशा है। कुछेक दिन खर्च तो चलेगा। 
6 £ ~ ~ LN पक. 
शीन- 7 साहित्यकी मुफ्त सेवा करते रहनेसे तो अच्छा ही है लेकिन 


छात्रों | छाल समझाने पर भी जी काममें नहीं लगता था। एक 
कूलेः| विचार था जो मोटरकी तीज्र गतिके समान घरर-घरर 
नतल | सरता हुआ दिमागमें उधल-पुथल सचा रहा था और मनको 
छा ' इरेद सा रहा था कि अकरूमात किशोरी छाल आ गया । 
न 


किशोरीलाल समकालीन कहानी छेबक है और इतना 
वावर o कि एक मित्रके कथनानुसार उससे बगलगीर होनेको 


he) a । जब देखो प्रसन्न चित्त और झुस्कराता 'हुआ 
" ९ । सुख पर दुख, शोक और विषादका नाम तक” 

अं | करते न र थाक पताका यह विशेष गुण है कि बातें 

| फ आ र हे और न छननेवालेको थक ने देता है । 

[द्‌ । मुझे ससे मिरु बेहनेमें। इस वक्त उसका ओना 


मच्छ 
ढी ५ इरनेको = छेगा। मेरा परेशान दिमाग उसका स्वागत 
! "कि तैयार था। 


| १ 
प्तक क से क्या भे'ट करने आया हुँ ।” उसने एक नई 
| शने रखते हुए का 


पह उच्च रोक 
E. की कह।नियोंका प्रथम और ताज़ा संग्रह था । 


IR 
IN 


जज 


' के लिये लिखोगे और में समझता हूँ. कि यहद ऐसी बात है| 


कर फिर बोळा: 
. “एक शते पर”? 

“बह क्या १९ 2 

“यह मेंट स्वीकार क।नेसे पहले कहानीके इस युगमें 
मेरा नेतृत्व स्वीकार करना होगा ।? बह -खिलखिला कर 
हंस पड़ा । इस हंसीमें मेने भी उसका साथ दिया और खूब 
हंस लेनेके बाद मेने फिर पुस्तक उठाना चाह्दा लेकिन उसने 
फिर रोक कर केह्दाः-...“पहले इस बातका इकरार क्वरो।”? 

“हजरत, यह तो में पहले ही कर चुका हूँ।” 

“तब दीक, जरा ढहरो ।”” उसने जेबसे फ़ाउण्डेन पेन 
निकाली ओर पुस्तक खोल कर. एक जाली पृष्ठ पर “लिख 
दियाः -सतीशको भेंट, जो कद्दानीके इस युगमें मेरा नेतृत्व 
स्वीकार करता है। किशोरी झाल-_-१७.। १०३४४. 

मेने पुस्तक उठायी । उसके गेट-अप, कहानियोंकी तर- | 
तीब ओर छपाईकी प्रशंसा की। जिसे उन ब, 
तो हुआ, लेकिन अपनी उत्तम रुचिकै प्रम 
बोला :— : 

“पर मुझे स्वयं इसकी छपाई भर गेटअपसे सब्तोष ' | 
नहीं है |” ह पक 

“निल्सन्देह, जितने उच्च कोटिकी कद्दानियां है उसके 
मुकाबलेमें तो छपाईका स्टेण्डड खाक भी नहीं ।” 

इस पर वह सुस्कराया और उसका चेहरा नव-बिक | 
सित पुष्पकी भांति खिल गया। लेकिन विषय बदलनेके | 
लिये उसने मेरी मेज परसे वद पन्न उडा लिया और पत्रिका 
का नाम देखकर पूछा: 

“क्या में पढ़ सकता हुँ !?? . 

“जरूर ।? मेरी आज्ञाकी भावश्यकता हीन थी। | 
उसने पत्र पढ़ना पहले ही आरम्भ कर दिया था । चार-पांव 
पंक्तियां तो थीं ही । समाप्त करके उसने कहा--०हूँ।” 

“देखा तूने, यह लोग भी खूब हैं। वेसे प्रशंसाके पुर 
बांध देते हैं । पारिश्रमिक मांगो तो साफ इनकार ।'? 

“पर हमें मांगनेकी जरूरत ही क्या है !” उसने राबंयुक्त | 
भावसे उत्तर दिया । डी 

_ “जरूरत क्यों नहीं । न मांगे तो आदमी खाये क्या 
_ “खाने कमानेके और बहुतसे धन्धे हैं । जब तुम कहन जज 
हिखनेको पेशा बना लोगे तो तुम कछाके ल्यिं. नहीं पेसे | 


श्र 


जो कद्दानीको कहाके पद॒से गिरा देती है |!” “ 


| “मैं लेकिन वेकिन कुछ नहीं. जानता, जब तू एक बार 
' ` ` रानेतुत्र स्त्रीकार कर चुका है तो मेरी सम्मतिको भी 
i प्रमाण समझना होगा ।” 

बह फिर हंसा ओर पुएतकका एक एण्ड खोल कर मेरे 
सामने रखते हुए कहा-तूते समर्पण तो देखा द्वी नहीं । 

मोटे-मोटे शब्दोंमें लिखा था-“सलमा के नाम्न ।” 
' देने यह पहले ह्वी देख लिया था। पर भब उसका मतलब 

` पमझ कर पूछा--''यह सलमा कोन है!” 
` उसनेउत्तरमें प्रेमको एक तबीछ दास्तां कह छनायी। 
सलमा एक एन्द्र लड़की है जो कुछ दिन पहले उसपर जान 
छिड़कती थी । लेकिन आज कछ ऐसी रूढ गयी हैं कि 
बात तक नहीं करती । कल वह बुको.डाले बाजारसे गुजर 
` रही थी। किशोरीछालने एक लड़केको हुवन्नी देकर कहा 
 क्रियइघुस्तकउसेदे आओ । लेङिन सलमाने उस गरीब्रको 
` ` जुरीतरद् फटकारा और किताब लौटा दी । किशोरीलाल 
नर जाते ही उसे पत्र लिखा :-- 

“अपने युगका महान कहानी लेखक, संसार जिछके 
चरण चूमता है, तुम्हारे दरका भिल्वारी है। लेकिन सलमा 
तुम्हें उसकी तनिक भी फिक्र नहीं । आइ ! कितनी हृदय- 
हीन हो तुम ।” 

मेने यइ बात छनी ओर पुस्तककी ओर देखा । ये कह्दा- 
निया पहले ही मेरी इष्टिसे गुजर चुकी थीं। इनमें कुछ ऐसी 
` दी हृदय-द्दीनताकी घटनाए' और कुछ दूसरे ले बकोंकी सव॑- 
श्रेष्ठ कहानियोंके विक्त रूप थे। प्रकाशक, प्रसन्न था 
क्रि उसे पुस्तक मुफ्त छापनेको मिल गयी और किशोरी- 

छाल प्रसन्न था कि उसका संग्रह छप गया । तब, और हवा 
के एक झोंकेसे एप्ड उलटे तो मेरे सामने खुला पड़ा था :-- 
जो कहानीके इस युग्मे मेरा नेतृत्व स्वीकार करता है । 
पहले मेने इस बातको मइज मजाक समझा था पर अब 

कुछ वास्तविकता भी दीख“पड़ी। समाजमें, राजनीति 
ओर सादित्यमें प्रत्येक स्थान पर ऐसे दवी स््रयम्भू नेताओंकी 
तूती बोलती है। ; कट द 
किशोरीछालका प्रेम सलमा तक ही सीमित नथा। 
उसने और भी कई दिलचस्प कहानियां छनायीं जिन्हें यहां 
लिखनेकी ज़रूरत नहीं । मात्र इतना लिख देना यथेष्छ है कि 

जब में उन्हें उनकर फारग हुआ तो दिन ढल चुका था। 

में समझता ई कि तुम जो धार्मिक पुस्तकोंसे शान्ति 
प्राप्त करते हो इस बार्तालापको बेमेल ओर व्यर्थ समझते 


होगे । लेकिन दोस्त ! ऐसी बात नहीं \ 


| 
लिख रहा हूँ,इस सबका मतलब एक भावकी व्याइ्रा कर | 
है। हमारी दुनिया, हमारा समाज और हसारे रोके || 
प्रतिनिधि हं यह लोग । इन्हें समप्तझ्त कर ही तुम मुझे सम 


सकोगे । बर्ना, मनुष्यका व्यक्तिगत जीवन तो कुछ भी 
इम अपनी परिस्थिति ओर देनिक घटनाओंसे जो प्र्न | 
ग्रहण करते हैं वद्दी वास्तविक जीवन है । तुम इस बाहा. | | 
बरण ओर इन घटनाभोंसे दूर रहना चाहते हो । हीकहै। | 
रहो । लेकिन कमी कमी इख जीवनका दिग्दर्शन कर हे 
क्या हज है । 

हां, तो में कह रहा था कि जब 
दिन ढल चुका था। उसके जाते ही बलदेव आ गया । हुए | 
उसे नहीं जानते । घह भी मेरा एक सिन है, इन दिनों ह | 
इकट्टे रहते हैं। बह आकर मेरे निकट बेड गयाः ओर पह 
फीकी सी मुस्कान होठों पर लाकर बोला-“'सतीशजी, तु । 
कहते तो दोगे कि मैंने यइ सारा दिन नष्ट कर दिया। एक | 
शब्द भी नहीं पढ़ा । पर कया करू' ? यहां बेडनेको जी नह| 
चाहता । जगह काटनेको आती है ।” 

वह रात दो बजे तक गायब रहा था। उसके बाद किसी 
बक्तभाकर सोया तो ग्थारइ घडे उडा और फिर खाना खार| 
F 


ह, 


| 
| 


किशोरीलाल गया तो | 


ऐसा गया कि अब पांच बजे घर छोटा। में उसके जी न ५ 
लगनेका कारण खूब समझता था । इसलिये पूछनेकी जस्त 
न थी । बल्कि उसके यह शाब्द छन कर एक वाक्य भो हे 
स्मरण हो आया। एक दिन इसी प्रक्रार उसने कहा धा- | 
“तुमने मेरे जीवनका बढ पहल देखा है जिससे में खुद तर । ; 
रत करता हूँ।” । 
नहीं, मेने उसके जीवनका एक और पहलू भी देख र) ५ 
है। साल भर पहले यही बलदेव बहुत भिन्न था । वह हो| छ 
यूनियन का सेक्र टरी चुना गया था ओर समझता था कि | द 
जीवनकी पराकाष्डाको पहुंच गया है, सफलताका i 
सामने खुळा पड़ा है, उसके मस्तिष्के महत्वाकांक्षी? 
करवदे' लिया करती थीं। कुछ-न-कुछ चमत्कार कर 5 | ` 
की अभिळापा मनमें रहती थी, उसे बुराईसे घुणा थी। | हे 
लेकिन जब वह बी० ए० में फेर हो गया तो जिन्व ! | 
यद्द दूसरा दोर शुरू हुआ । उसे पली बार असफलता ए 
' सामना हुआ ओर वह घबरा गया । ५ वह समझता है # (प 
प्रत्येक मनुष्य उससे नफरत करता है। क्यों कि 
आपसे खुद नफरत है। यंद्द नफरत किसी प्रकार मी ॐ 
पीछा नहीं छ.इती । केबळ कुछ समय अपने आपकी 


~~ कये ने 
मे| देने i होटलोंमें जाता है । शराब पीता है और कहता 
कना | कैं र उत्त जगह जाता हुँ जहां जाते शराफतके पांव कां- 
पक ६ 


३, और महत्वाकाक्षाएं अब भी उल्के मस्तिष्के करवटें 
ती हैं ओर कुछ-न-कुछ चमत्कार षा कायं कर गुजरनेकी 
अ्मिलाषा मनमें रहती है । उसे देख रूसी प्रसुख लेखक 
ोस्तोवस्कीका वह हीरो जीता जागता सामने खड़ा दीख 


Fy 
नह, (” 
भाव | 
गाता | 


| पडता है, जिसे जीवनमें असफकछुताओंका सामना करना 
` ` पड़ा है, जो पापले घृणा करते हुए भी उसमें आनन्द मह- 
यातो | दूस करता है और जिसका व्यक्तित्व दो वादो तस 

ते र टकड़ों में विभाजित होकर रहता है । मेंने बलदेवको 
ही! र्‌ बार कते छना है--“जो लोग भादुसीके कामले 
र भादमीकी परख करते हैं, पे गलती पर हैं। उन्हें उसकी 
` ३ जतिको समना चाहिये और समझना चाहिये कि वइ 
9) बाहता क्या है, कोन बात उसले एक विशेष क्रिया कराती 
' 5 | है!” क्या बलदेवके यह शब्द उस दौरोके उन शब्दोंसे 
। | | नहीं मिउते जब वह कहता है--“यह कहना गरुत है कि 
ङि । लोग इसलिमे पाप करते हैं कि उन्हें अपने छाभ-दानिका 


हार) शग नहीं होता । क्या मात्र छाभ-हानि समझा देनेसे ही 
न एप्प संसार पुण्य मार्ग पर चल पड़ेगा ?”” बलदेव इसका 
तहत देता है “नहीं, कदापि नहीं, प्रत्येक मनुष्य अपनी 
लो परिस्थितिके अनुपार आचरण करने पर मजबूर है।” ओर 
गे | में रोचता ह कि जिल परिस्थितिमें आज कळ में रह रहा 
रा ह आर मेरे पास पैसे हों तो क्या में भी बलरेवकी तरह 
EE करते हुए भी पाप न करने लगू' ? 
इन दिनों दोर्तोवकी पढ़ रहा हैं। उसके तमाम 
| "१ इसी प्रकार असन्तुष्ट और विभाजित जीवन व्यतीत 
थाहि करते हैं। वे विचार बनाते नहीं विचारोंमें रहते हैं। वे न 
र| ६ न महात्मा, विवश मजबूर इन्सान हैं, बिलकुछ 
सारी वाद । इ:ी जिये दोस्तोवल्की सुझे अधिक पसन्द है । 
गु होगे जव एक बात इस पसन्दके विषयमें भी छुन लीजिये। 


व्‌ खा 


। हा अपनी पसन्द॒ पर चोट होते देख बहुत अफसोस 
दुग 

तर * पे भ दिन हुए बलदेव और में दोनों एक मित्रसे मिलने 
रि उत मिन्रका मित्र छेखराम सोजूद था । बलदेवके 
द भर दि की कमी नहीं । पर जिस प्रकार वह नयी नयी 
र| न+ दूता रहता है उसी प्रकार उसे नयी नयी 
द| पाश रहती है। वहां उसने विकर हा गोका 


, ३ = ब्‌ गा हुए < 
॥ तई।” मानों वह पापसे घणा करते हुए भी पाप करता 


प्रसिद्ध उपन्यास' [,७ MJ; 


दे उपन्यास बहुत पसन्द था और तुम्हास 
दी तरह कई बार पढ़ा था । लेकिन अब वह बात नहीं रह 
गयी । उसके पात्र नपा तुला एक सीधा मार्ग ग्रहण करतें हैं 
ओर उसी तरफ चलते रहते हैं। पर जीवन नाककी सीध 
तो कमी नहीं चलता । निशव्य दी जीवनसे दूर और पृक, 
माग, जिस प्रकार तुमने ग्रहण कर लिया है, उसी प्रकार इन. 
पात्रों पर ठोस दिया गया है । वे जीवनकी प्रतिछाया नहीं, 
लेखकके दिमागले नकली हुई कव्पुतलियां हैं। मेरी इस 
सम्मतिसे लेखराम सहमत न हो सका और बद तुनक कर 
बोला :— 

'लो'साइब। यह लिट्रेचरकी नयी व्याएपा निकली है ।? 

“जब संसारमें इरेक वस्तु नयी आ रही है तो आपको | 
हिट्रे चरकी नयी व्याख्या निकल आनेपर क्या एतराज़ है। ११ 

“तो आपके नजदीक आरट क्‍या है ।?” 

“मेरे नजदीक वह आर है जिसमें जीवनका सत्य रूप 
देखनेको मिलता हो |?! 

“जीवनके सत्य रूपको तो आटे नही Statastics 
(सूचीपत्र) कह सकते हैं ।?? | 

वह कुर्सीके बाजू पर बेंहा था । इतना कहा और भसखरे 
ऐक्टरोंकी तरइ उसने शरीरको विचित्र गति दी जिससे कुर्सी 
एक. तरफ लुढकने लगी ओर बह चिछाया-“[६ )७६ ]०३० 
¡ऽ ७३।३००९ ।” बह उचक कर चारपाई पर आ रैटा और 
ऐसी सुद्र धारण की जिसे देख सब रोग हंसने लगे । 

में जीवन ओर कलाको भपने _हष्टिकोणसे देखता ई। | 
जिसे मुझसे विरोध है, में उसके विचार छनने भौर उन पर 
विवार करनेको तेयार हूँ लेकिन उसका मज़ाक उड़ाना मुझे 
पसन्द नहीं । लेकिन लेखगामको जो बात अच्छी न छगे वह | 
उसका इसी तरह मजाक उड़ा देता है। एक दिन बलदेवने _ 


उसे बातों ही बातोंमें 'कामरेड'कद्द दिया तो वह झर बोला- 


“कया मतलब ??? 

“साथी? ः 

“तो फिर साथी कहो ।”? 

« यह भी साथीके लिये एक नया शब्द है ।”! 

“नया चया क्या है--कामरेड” और मुह बना कूर 
घृणा प्रकट की । र ब 

अगर बलदेव कामरेडके बजाय, मिस्टर कहू देता 
तुम्हें ्र्मचारीके बजाय कामरेड कहु देता तों उसे यह 


_ मुद्रा देखनी न पड़ती । मिष्टर छेखराम उबर ब्रेल्टका कोट 
पहनता है, टाई लगाता है और नये फेशनमें जमानेके साथ 
 दर्नेकी कोशिश करता है। लेकिन उसे दर नये विचारले 
| नफरत है ।चह इव साळ भ्शाएत्रमें एम०. ए० करने चला 
3 | छेकिन इस युगकी सब डुराइयोंका हेतु सशीनको समझता 
ह । इसके पढलेका सध्य युग, जब मशीन नहीं थी, उसके 
निकट आदश युग था । क्या यद इस बातका प्रमाण नहीं कि 
इम भौतिक विकास तो ग्रहण कर ठेते हैं लेकिन आत्म- 
विकाससे बञ्चित रहते हैं। यद्दी जीवनी सबसे बड़ी ट्रे जड़ी 
ह । इसी कारण इम सभ्पता्में संसारके साथ चलते हुए भी 
संस्क्तिमें पिछड़ जाते हैं और ऐसा पिछड़ते हैं कि हम 
दूसरोंको भी आगे बढ़ते देखना पसन्द नहीं करते । 
' जब बलदेव आया तो में बेठे बठे थक गया था ओर 
चाइता था कि सेरको जाऊ। मैंने बलदेवकों भी साथ चलने 
को कद्दा । लेकिन वह फिरते फिरते थक चुका था । इसलिये 
उसने तो वहीं रहना पसन्द किया और में अकेला घरसे 
चला। अभी जिला कचइरीके करीब ददी आया था कि 
सामनेसे सरला आ गयी ओर मुझे देख कर ददर गयौ । 
' तुम जानते दो कि उसने स्टूडेण्ट यूनियनमें काम करना शुरू 
 क्याथाओर अब तक कर रही है। वढ जलसे जलूसोंमें 
| हमेशा हमारे साथ रदी ओर राष्ट्रीय सप्ताह मनाते समय 
लहर वेचनेमें भागे आगे । इस बार घह हमारे साथ ही गिर- 
कतार हुई ओर मुझसे चन्द महीने पहले रि होकर आयी 
` ह। उसने रेशमी जम्फर ओर टिझुकी साड़ी पहन रखी 
थी ओर उसके कोमल शरीर पर यद लिबास फबता भी खूब 
` था। छेकिन मेरे खुरदरे ओर मोटे वस्त्रों पर नजर डाल कर 
बह घोलीः--“'मेंने यह कपड़े बहुत दिनोंके बाद पहने हैं। 
5 में समझती हँ कि इससे भी देशके कारीगरोंको प्रोत्साइन 
{मलता है। देखा, हाथसे कितना महीन रेशम बुना है । 
मशीन क्या मुकाबला करेगी ।?? 
बह जबानसे कइ रद्दी थी लेकिन आंखोंमें घबराहट थी 
.. और इसी घबराहटमें उसने जम्फरका एक भाग ऊपर 
' उठा कर मेरे दाथमें देखनेके लिये थमा दिया। मेने वह 
देखा और सुस्करा कर आगे चळ दिया | लेकिन सरला कुछ 
 छज्जितथी। शायद बढ समझती थी कि यह लिब्रास पहनने- 
का, उसने जो कारण बताया है वह उचित नहीं। लेकिन मेरे 
लिये तो इसके इजार प्रोटेस्टसे जम्फरका एक -भाग छू लेना 


भाषना भरे भागे बढ़ा । 


कहीं अधिक यथेष्ट था और में अपनी आत्मामें उल्लास-युक्त 


क्या बात हे!” 

यह आबाज इन्द्र्मोइनकी थी। वह न्न ल्म्म 
डर भरता मेरे बराबर आ गया था और अपनी तेज पे 
निगाहोंसे मुस्कराता हुआ मेरी ओर देख रहा था। रा 
छुनते ही लम्बा, पतला शरीर ओर विचित्र आकृति त 
सस्तिष्कमें अ7 गयी होगी । इन दिनों उसके नामके 


® 
भे 


प्रोफेसर लगा हुआ है । लेकिन उसके स्वभावमें कोई इ 
नहीँ आया बल्कि ओर भी साज गया । चड हमारे समाज | 
जीवित व्यङ्ग है ओर प्रत्येक घटनाको अपने रडमें ढाल का | 
दु निया भरको आड़े हाथों छेता है। | ` 


जब मेने उते सही बात बतायो तो आलोचना उत्तर | 
लिये तेयार रहना भी आवश्यक था । इन्द्र्सो हनने कहाः- | 
“देखा जम्फर छू लेनेका जादू, आ गयी न जन्नत नगर। | 
दोस्त, मैंने तो तुम्हें कितनी बार कहा है कि एक सन्दर हौ 
दुल्हन व्याह राओ और आरामले जीबन बिताओ। य | 
राजनीति-वाजनीति सब बकवास है, धनी लोगोंका शग | 
या दुकानदारी । तुम्हारे महाशय रामलाल था शिवगोपार| ह 
को ही लो। अगर वे साळ दो साल जेलमें भी रह आयेतो| अ 
क्या बिगड़ गया उनका । कारोबार डाउसे चल रहे है ` 
कोवि्याँ, मोटरे और ऐशके सब सामान प्राप्त हैं । तुम कहो 
उनके लिये थोड़े कर रहे हैं जनताके लिये करते हैं । जनताऋरितत 
धारणको क्या सम्बन्ध है तुम्हारी राजनीतिसे ? जनता रह 
है देहातमें । तुमने कभी जाकर उनकी शक्ल भी देखी है! झै 
प्रकार तुम सौ बार जेल जाओ, उन्हें कानों कान खबर। 
होगी । वे जहां खड़े हैं उससे एक इञ्च भी आगे न -बढ़ं। 
अब तुम चार साल जेलमें रह आये हो । बताओ इसे व| ' 
फर्क पड़ गया है दुनियामें ? क्या संवर गया है इससे जी 
का ? अगर दुकान चमकेगी तो महाशय रामलालकी । तुम ४ 
कोई पूछेगा भी नहीं । राजनी तिमें भी भले मानसोंका ई ५ 
नहीं बनता । अगर कुछ बनना चाहते दो तो लीडरी कर्ण] , 
करो । ओर वह हो नहीं सकती,जब तक तुम्दारे पास रे 
है मोटर न हो ।?” करते 
में इस प्रकारके व्याख्यान उससे इमेशा छनता हूँ ष 
यद समझकर ध्यान नहीं देता कि बह भी हमारी प > 
समाजसे दुखित है, रेकिन उसमें विद्रोह करनेका सर्द 
नहीं, वह सङ्घर्ष चाइता है पर उसकी कडिनाइयोंसे % 
जाता है। लेकिन इस समय सरलाकी छन्द्र आकृति, ^ | 
( शेष ८४ वें पृष्ठ पर ) - 


< 


ज [a © ~ 
सजाव बघन्‌ | 
श्री नारायणलाळ कटेरियार 


देव ! बन गये बंधते-बंधते स्वयं सजीव - एक बंधन तुम ! 


गो पाके बंधनही गाडि, युग-युगले ठुझमें बोल रही है, उनके हाथ और सन दोनों हार गये हैं कसते-कसते, 

फे | दु.कड़ियरां धीरे-चीरे नित घू'घटके पट खोळ रही है, बढ़ते हो जा रहे निरंतर कंटक-पथपर हंसते-हंसते। 
6 यी न : 

जए | तेरे हाथों-खर्ीं आज तक फॉझादी “पछइत्तर” गारे, रचे गये पड़यंत्र, भग्रङ्कर चाले, भीषण-भीषण ( - 


का कळ जो ग्रन्थि ख़डेंगी तेरी उ'गली उन्हें टंटोळ रही है । तेरे लिपे जा रहे डाले, नगर, ग्राम, वंन, रस्ते-रस्ते । 
वे कहते हैं, करते रहते हो नित झननू-झवनू-झत्‌-झन तुम! बइछ गयी धरतीक्ी सूरत रक्से अपने जहां चरण तुम ! 
ने 


“जल-जल उरला बदन बढ़ावा,ताख हुगुन तुम रूप दिखाये |” 


धूल देशकी फंका-फंका कर अशरोंको तुम नाच नचाये । 
म प्रतिबन्धो को हुछरा-दुङरा फेरा आशाओं पर पानी : 
स Es अगणित बार तुम्हारे उपर जादू-टोना गये चलाये । 
| जुल्मीके जुल्मोंको देते हो नित सादर आमन्त्रण तुम ! 
ग 
पाइ 


छ घन-घोर गरजते बादुक आये नभए लेकर पानी 3 
आया शिथिर बुढ़ापा, आया बचपन अपनी ले नादानी, 
|. उन आह्वान तुम्हारा इस विस्तृत जाके कोने-कोनेते, 
४१ दोड़ी दोड़ी आयी तेरे पास नदी सी भरी जबानी। 
गधा हाथ ही चले छीनने देवराज से लिंहासन तुम ! 


योगी, त्यागी, यती, तपऱ्वी, कोई कहते हैं अबतारी , 
कहते कोई आग घत्रकती, जबाला, आंव और चिनगोरी । 
अपना परिचय एक तुच्छ सेवक स्त्रदेशक्रा कढ कर देते, 
'जन्म-सिद्ध अधिकार इमारा-में अपने घरको अधिकारी)” 


अपनी सुट्टीमें सूदे हो लङ्काके उनवास पवन तुम! 
र्‌ | 
! कात कात.कर कच्चा सृता अपनी दुनिया माप रहे हो। 
ब) . पशुके आगे बजा बजा कर बीन, राग आलाप रहे हैं। 
gi | _ सोने दो, सोये हैं उक्ते’, कहते तुमसे दस्यु छरेरे। 
 : द जागृति का प्रकाश फैला, कर हाय!यही कर पापरहेहो । 
है. करते ही जा रहे तश्करों की इच्छा का सदा दलन तुम ! 


हे कु | cE 
कु ए सेना,निज्ञ रिएुङ्ो छ उकारा तुमने सेनानी ! एक ओरसे उठा बवंडर, एक ओरसे आंधी बाबा ! 


ह| "१ उडा भूतङ क्रा भूतछ, हुंकारा तुमने सेनानी! उडा तिरङ्का झण्डा तुने उनकी गतिक्रो बाँधी बाबा |! 


| रत जिद? ओर “वं दे-मातरम्‌? कोटि नर-नारी- जेछोंकी दीवारोंके निमंम पत्थर भी | पुरुकाकुर हो; २ अ 
९ बाद, 


तेरह गाया जब नारा तुमने सेनानी! मन ही मन रठते रहते हैं गांधी बाबा--गांधी बाबा | | 
| ९ इते इहि प्री 


डित, दुखियों के अचंन-पूजन तुम ! बर्तमान, भावी, अतीतके , मूत्तिमान साकार छगन तुम ! 
| 2 
देव ! बन गये बंधते-बंधते स्वयं सजीव एक बंधन तुम! | i 


या "कमा. &+«ानक 


जला 


थद बात साफ सोफ दिखायी देती है कि संसारमें एक 
दूसरेमें अन्तर है । कोई लम्बा चौड़ा और मोटा है किसीका 
`कृंद्‌ डिना नाक चपटी आवाज कर्ण कटु है । इसी तरह कोई 
` काळा, कुरूप दूसरा गोरा इन्द्र है। किसीसे मिल कर उल 
. भौर आनन्द मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे बात 
करनेमें दुःख ही दुःख मिलता है । इस प्रकारकी अवस्था रोज 
दिखायी देती है । यदि ऐसा न होता तो संसारमें मद्भ ही 
मझुछ दिखायी देता । अमझ्लका अछुभ दर्शन कभी न होता। 
पिता-पुत्रमें झगड़ा । पुरुष-स्त्रीमें मनोमालिन्य । पास-पड़ोसी 
में खटपट। गुरु-चेलामें तू तू में में-मतलुब चारों ओर 
कोछाहछ मचा हुआ है। शांति कहीं नहीं। इस विषयमें 
किसीका कहना है कि आर्थिक सङ्कटे ही सबका कारण है- 
जा .. ____ कुछ लोगोंको राय है कि पराधीनता दी सब रोगोंकी जड़ 
के  हे। कुछ भले छोग शिक्षाका अभाव सम्पूर्ण अशान्तिका 
|. कारण बतडाते हैं। रोग है, सब लोग इस विषयमें सहमत हैं। 
Ie किन किन कारणोंसे रोगकी उत्पत्ति हुई हस विषयमे मत 
 सिभिन्नताहे। इसमें सन्दे नहीं कि उपयुक्त कारण जो बत- 
' छाये गये हैं सब सही हैं । गलतीके लिये स्थान नहीं पर एक 
बात जो सबकी तहमें ह--वह, “विचार है। सभी कारणों में 
इसीका प्राधान्य है । घरमें समी सामग्री मौजूद है। किसी 
' बातकी कमी नहीं । भोजनाच्छादनके अतिरिक्त अन्य आव- 
एथकताएः भी अच्छी तरह पूरी दो जाती हैं पर तो भी कलह 
होती है । गाळी गलोजकी नोबत भा जाती है। अनद्दोनी 
 बाव्रतकदोजातीहे। ऐसा क्यों होता हे-इस लिये न 
_ कि ब्रिचारोंमें अन्तर आ जाता है । मोहन समेरेसे बेडा गप 
' छड़ारहाहे। मोइनका बाप पेंसन लेकर घर बेहा है। 
` उसको सवेरे ४ बजे उड्नेकी आदत है। वह प्रातः-कृत्यसे 
निवृत्त हो कर पढ़ने छिखनेमें रगा हुआ है। मोइनकी व्यर्थ 
' बातोसे उब कर वह बार बार कहता है कि “'सबेरेका समय 
_ सत्यानाश मत करो--कुछ काम करो,न हो तो कुछ पढ़ा दी 
करो ।” मोहन अपने साथियोंसे मुह बना कर कद्दता है कि 
' “धध्ह समक्षमें नदी भाता कि इनको क्या दो गया है--में 
; पढ़! था भाड़में जाऊँ, इनसे क्या वास्ता?” मोइनका पिता 
ऐसी बातें छन कर दुःखी होता है ओर जब कद्दते कहते थक 
जाता है तब चुप्पी साध लेता है ओर समय आने पर अपने 


क विचारांकी लीला 


_ पण्डित इदि मिश्र 


ता है! सुष्टिका क्रम रेप i 
° r 
सङ्घपं सबसे बढ़कर है। द| 
नगत [a ~ | 
दुःख -- बचा रोकी लीला हैं 
ह्‌ > > ६ 


ग्ट 
पे 
ग्‌ 


पुत्रते यही बातें मोहन भी कहता : 
चला जा रहा है। विचारोंका 

द्रतामें एख ओर घनाब्यतामें 
परिणाम है। दूसरोंके पुब्रको गो 


A 


३७ कर.पुन्रवारा थे क 
अपने पुत्रको त्याग कर पुत्र दीलन--दोनों अपने विचारोकेक पर 
पर उख अनुभव करते हैं । पिताके केवल एक पुत्र है, :उ शं 
सम्पत्तिका वही उत्तराधिकारी है | पर दोनोंमें बिगड़ी | नह 
और यहां तक बिगड़ती है कि जन्म भर झुकदमें बाजी हो प 
है;। पुत्रके मरनेपर पिता उसकी छाशके पास भी नहीं जा रद 
हालांकि पिताने सोचा था कि मेरे मरने पर बच्चा भो] “द 
ओर बच्चाने भी कइयोंसे कहा था कि बुड्‌ढा लूप छ 
दुनियासे जाता तो अच्छा होता । दोनोंके विचार दोगों 
साथ चले जाते हैं । दूसरी ओर पिताके एक, दो नहीं 
लड़के हैं। पुत्र करोड़ोंकी सम्पत्ति कमाते हैं । संसा|| 
अपना बहुत उच्च स्थान रखते हैं। पर पिताकी आज्ञाई उ 
प्रधान है । अपने जीवनसे पिताका जीवन पवित्र और झि 
की विभूतिसे अपना हृदय निर्मळ करनेमें पिता पुत्र न 


। दिचारोंकी ही कृपाका यह 


~ 
Fs 


एक दूसरेके सहायक होते हैं 
फल है । 

“अनन्दायेव भूतानि यतन्ते यानि कानि 
आनन्द्के लिये ही प्राणी मात्र सर्व प्रकारका उद्योग 
पर आनन्द क्यो नहीं मिळता ? एक सुकदमें द्वार जागी 
दूसरा जीतता है । जीतनेवाळा आनन्दित और इ 
दुःखी होता है-बिचार रखनेवाला सम्भ जाता है 
चारी गिर जाता है। मनके हारनेसे हार और 
जीत यह बात पक्की हे । इसमें कह्दीसे भी खराबी र 
विचार पके हैं, कह्दीसे कोई गड़बड़ी नहीं हैं तो हासे 
की क्या बातं ? दिन रात यद्दी सोचते रहना कि घु 
मिलेगी तभी जिन्दा रहूँगा नहीं तो मर जाऊंगा 
है। ऐसे विचारोंको सदा दुःख देखना पड़ता है। 
करना--युक्तिपूर्वक काममें लगना यह दूसरी बात | \ 
दुःख नहीं होता बल्कि दवारने पर भी छख दी मे ५ 
“कोउ्त्र दोषःयदी भाव आता है। न 
एखम्‌ ?? इच्छोद्यो यथा दुःखंमिच्छा ांतिर्यथा 
ृत्यादि महाधुरुयोंके अनुभव विचारणीय हैं। 


। | 


विचारोंकी लीळा 


ज्ड््कअअडअस 


शा 
| 


वरीक्षार्थ 


` न ञे 

३ जाज- 82 ह फेल हो है 

| 09 ७»हिक्राना नही रहता जब वह फल हो जाता है। 
सो$ कोई डिना 


(होने पर का विद्यार्थियों ने ह कर डी । ऐसा 
क्यों हुआ ! इसीलिये न कि दिन-रात ऐसे विद पोषण 
करना जो अपने वशकी चीज नहीं । के ध्यान देना, खूब 
परिश्रम करना अपने द्वाथकी बात हे | उसमें त्रुटि हो तो 
उप्के लिये छधार करता चाहिये । पर जो अपने काबूकी चीज 
नहीं उसे लिये हाथ पेर परकनेसे क्या लाभ! दिन भर 
परिश्रम किया, थकावट आने पर पेर १छा कर सो गये । 
दुनिया भरकी खुराफातमें अमूल्य जीवनको न्ट करना यह 
| इहां की बुद्धिमत्ता है। भश्ुक इसारा बेरी है । उसको परा- 
जित करनेके लिये इम अनेक उपाय करते हैं । बहुत सी तर- 
कीबें सोचते हैं। अनेक पड्यन्त्र रचते हैं। अपने कौमती 
दिमागको इसी काममें खर्च करते हैं । दुश्मबका अनभ 
- होता है या नहीं यह तो भगद्रान जाने पर हमारा तो बड़ा , 
कसान होता है, हमारे दिल दिमाग दोनों बिगड़ते हैं। 
है शि इसका प्रभाव चेहरे ओर शरीर पर भी पड़ता है। कुछ 
त्रप्‌ होगोंको देखा गया है कि इस मर्जमें इतना फंस जाते हैं कि 
का युट्रस्तिफमें विकार आने लगता है और अपने भाप बातें 
भौर लिर हिलाते रहते हैं। कछकत्तेके शेयर . बाजारमें 
भर प्रायः कच रियो में ऐसे लोगोंका दयनीय हृश्य देखनेमें 
भाता है। ऐसे लोग संयमते हाथ धो बेडते हैं। असंयमके 
सिझर हो जाते हैं और जिन विचारोंकी कृपासे इनका भला 
'ता वे दूर चके जाते हैं । सती स्त्री अपने विचारोंमें मझ 
रती है भौर बाजारू औरत अपने विवारोंके कारण दिलमें 
इती रहती है। जीवनके लिये खान, पान, आहार, विकार 
से बहुत अधिक आवश्यकता विम 


नी जरूरत है उस 


' विचारो 
ले) वा दा | राजा इरशिन्द्रसे विचारोंने ही श्वप्चकी 
की ह रन: उनको क्या कमी थी। विचारोंकी 
९,३३ म्द उत समय मिळता है जब उसका विकास 
शेन; शनः हो 


र लगता है । पतनोन्युल विचारोंसे अपनी 
वीणे ही इस एका अनुभव कर सकते हैं । एक 


पने नेन कपटमें इजी है। अपनी दगाबाजी ओर 
ने द हे हि उल मानता हे। छोगोंको अंधा 
समदा हे च प भालाकलमश्बार मानता हे । क्या 
मझता हूँ उससे बढ़ कर करोड़ों मूर्ख 


वारेको महामूल कहना चा हियें । 


` दिमाग ठीक रास्ते पर जाता हो तब बेशक तन्दुर्सती 


S २१ ME ES 
इस अमूल्य जीवनकी ऐसी दुर्गति जो लोग करते हैं उनसे 
बढ़ कर अभागा दूसरा नहाँ। | 

सयेरा हुआ । बिस्तर पर पड़े है-आलस्यके शिकार 
हो रहे हैं। शोच लघुशड्टाकी प्रेरणा झोनेपर भी उडनेकी 
इच्छा नहीं होती, कुछ देरके बाद वही काम करते हैं. 
जिसको समय पर करते तो अच्छा दोता। परिणाम यह 
दोता है कि कई रोग आ घेरते हैं। चेहरे पर छफेदी आने 


९ 
लाती द । बदनमें खनका दौरा रुक गया हे । पेट बिचारेकी 
पाचन शक्ति गायब हो गयी 


दशा शोचनीय हो गयी है । 
है, पेचिश जारी है। संग्रइणीकी बारी है। दो ही चार 
सालमें सबको स्झाकर यहांसे चले जाते हैं। विचारोंको 
भगर ठीक रखते तो इन सब कष्टोंसे छुटकारा मिल जाता । 
एक साठ सालका आदमी मुझे मिला । इ्टा-कटटा मजबूत- 
दांत मजबूत--हाथकी ताकतकी थाह नहीं । चेहरे पर उदी 
आवाज नोजवानोंकी सी। इंसमुल, उदासीका काम नहीं । 
मैने पूछा करुणानिधान ! ऐसा इन्दर स्वास्थ्य केसे बना । 
उत्तर मिला “विचारों' के कारण । 
बात समझमें कम आयी । बातचीत चली । कहा, या 
बिस्तरसे उठनेका समय आंख खुलते ही है। शोचादिसे 
नित्त होकर चक्क लगत। है । जिस चीजको देखता हूँ-- 
अनुभव करता हूं कि सब हंस रहे हैं. सब प्रसन्न हैं । 
चारों ओर खुशी है। जंहां दिल भारी हुआ कि बिंचारोंके 
तराजू पर रख कर उसे इलका किया । ऐसा करते करते 
इतना अच्छा अभयां दो गया कि काम, क्रोध, लोभ, सोइ 
ओर भइङ्कार जो पञ्च विकार हैं इनसे अब प्रेम रोज रोज कम 2 
हो रहा हे । इनका आना जाना तो बन्द॒ नहीं हुआ पर में. | 
इनकी खातिर अब नहीं करता । इनको न ङुसी देता हूँ च 
आसन--डपाय ऐसा करता हूँ कि ये बेड भी न सके। 
क्योंकि में तो उविचारोंसे सङ्ग रखता हूं। उन्हीं इन्द्र - 
विचारोंके साथ घूमा करता हूँ । समय बहुत कम मिलता हे | 
कमी कभी विचारों ओर संस्कारोंके झगड़ेमें पड़ जाता हूँ. 
तो इन विकारोंके चक्करमें आजाता हूँ । ईश्वरसे प्रार्थना करता 
रइता हू” कि इन विकारोंसे सदाके लिये सङ्ग हूर जाय पर 
इस जन्ममें ऐसा होगा ? इसकी सम्भावना कम दिखलायी 
देती हें । पर छविचारोंकी दोस्तीसे सम्भवतः इनकी पक 
में कम आउंगा । यद्दी कारण हे कि में स्वस्थ ओर प्र 
हूँ । महद मोटा ताजा दोना ही तन्दुरुस्तीका | चिह्न i 


कही जायगी । खान, पान, शुद्ध बायु इद्यादि 


कहलाता है । हे 

एक जगह कुछ मित्रोंने फोटो खिंचाया। उनमें एक 
आदमी मान अपमानके चढकरमें बहुत था। :फोटो खिंचाने 
वाऊोंमें स्त्रियां भी थीं। स्त्रियोंके लिये कुसियां रखी गयीं 
ओर लोगोमेंसे दो एक सज्जन और कुसी पर बेटे । बाकी लोग 
` पीछे खड़े हुए। जिन सज्ननको मानापमानका व्यर्थं रोग 
लगा था, उन्होंने इसमें अपना अपमान अनुभव किया और 
वे इतना क्रोधित हो गये थे कि फोटोमें उनका छन्दर, 
कोमल चेइरा टेढ़ा-मेढ़ा कुरुर भाया । बहुत दिनोंके 
बाद उन्होंने स्वीकार क्रिया था कि तुच्छ विचारोंने ही 
_ उन्हें फोटोमें भी तुच्छ बना दिया । इस तरहकी बातें 
देहातोंमें तो रोज दी होती हें। ऐसे लोग ताजिरात हिन्द 
' की दफ़ा ३२३ व ३२४ के बिछा किसी बजह शिकार हो 
जाते हैं। अग्रोध्यामें एक बार सरजुके तटपर बड़ा मेला लगा 
न था। वहां पांच चार हमउम्र लोग अपने चिचारोंमें मग्न थे । 
'एक दूसरे नौजवान अपनी धर्मपत्नीके साथ वहीं सुतान करने 
आये थे । इन पंच मूतियोंने उस युगछ जोड़ीके लिये स्थान 
छोड़कर कुछ दूर पर नहानेका विचार किय्रा। ये थे हंसने 
इंसानेवाले । वहांसे हटने पर कहकहा मवाने लो । नारीके 
पतिने समझा कि मेरी स्त्रीको देखकर ये लोग ऐसा करते हैं। 
वे बहुत शिगड़े-किन्तु बादमें उन्होंने समझा कि वे खुद महज 

गलत विचारके शिक्रार थे--उन पांचोंके दमिंयान कुछ और 

बातें हो रही थीं। मजा यद कि उसी स्त्रीने उनके गरम 
साथेको ठण्डा किया। अपने मनको समझानेसे इ प्रकार ' 


` कौन मेरा, कौन तेरा! 
ल बीच मेरे और तेरे 
2 क्यों रहे व्यवहार छलका, 

द . देख पाया कौन अपनी 
>> आंख से संसार कछ का, 

. यह नहीं निश्चित कि करू को वन सकेगा-- 
: कौन मेरा, कौन तेरा! 
 „ मत मुझे दे “प्यार अपना 
मे नहीं लोटा सकू'गा, 
मत समझ, भोळी, सदा में 


¢ 
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कक रोग जली दूर हो जाते हैं 


विचारोंको हम स्थान नहीं देंगे ऐसी विपत्तिपे छुरा 


है कि हम लोग इन 


है] 
अच्छी बात समझ लेते हैं। बात ब 


| 


डी ` . 
साधारण बात नहीं है। जब्र तक अपने एकान्त हदयमे अच्छ 


पाना असस्भव हो जाया । 
ध्यान दीजिये । छाल्ों हप्रथे 
3 I FE 
गाड़ी नोकर चाकर सभी सोजूद 


आदर दे, पर अवघर पाते ही हम घस 


भी कभी नहीं होती । 
अखबारों में खबर आती हें कि अझुक भादमीने बेहोे | 
इतना रुपया गबन किया--बह बेड्रका डाइरेक्र था उसको| 
सात सालकी सज्रा हुई--असुक आदमीने जजके पदपर हो| 
हुए रिश्वत छी । अप्लुक व्यापारीने अझुक, आदमीसे इतता| 
डा । अप्तुक पण्डितने यह दुराचार किरा । अम्लुक दोस्ो| 
अपने मित्रको अप्लुक प्रकारसे धोखा दियरा-इत्यादि। ॥| 
खारी बातें विचारोंकी लीलाले दिखलायी देती हैं। य| 
विचार अच्छे किये जायें, बाहरी तड़क भड़क चाहे कुछ भी ५ 
न हो, तो इम सइ खी रह ओर दुनियाकी बहुतसी | i 
इयोंसे वच सकते हैं । नहीं तो बाहरसे हजार अच्छे हो 
हुए भी इम एक न एक दिन बुरे बिवारोंका शिकार हा 
और अवश्य होंगे--और तब दुनिया कहदेगी इस आदमी 
तो ऐसी आशा नहीं थी । 


कोन मेरा, कौन तेरा 


गीत ऐसे गा सकू'गा, 
यह नहीं निश्चित कि कलको रह सकेगा- 
साथ मेरा ओर तेरा! 
भा विदा छे लें, अलग हैं 
आत से राहे हमारी, 
तम, तड़ित, तूफान में हो 
पहुंचता उस पार, प्यारी, 
यह नहीं निश्चित की कळ को हो सकेगा 
मिलन मेरा ओर तेरा! 
श्री महाराज कृष्ण रसगोत्रा बी० ए०, १% 


र 


रामपुप्ते यह जान कर आश्चर्यं किया कि पांच बर्ण 
न आ जीबनको उलट-पुछटनेके लिये कम नहीं होते । बह 
पदातीसे अश्वारोददी और फिर क्रमशः गुल्मपति तक हो 
i 


कारा 

गा । सेनामें पदोन्नतिके लिये वीरता, ष्ट शरीर और 
मोम. | ' प्रत्युत्पन्न मति इन सत्रकी आवश्यकता है। रामगुप्त भी 
कगे आद क्षत्रियकी भांति इन खब गुणोंका कमसे कम आंशिक 
री भी अधिकारी अवश्य था । उसके छन्दर मुख, नम्न स्वभाव 
श्र | तथा श्चीलने एक बुद्ध राज्य-सभासदका मन भी आकर्षित 


किया। छन्दर रामगुप्तको बृद्ध सामन्तकी झन्दर कन्या 
बेझे| भी मिल गयी । 


उसको रामगुसकी इस वेबाहिक घटनासे छलेखाके जीवनमें 
' | प्रथम बार विस्फोट हुआ, भूका प्रथम कंप होता भी है 
दृ] दाहारार करने वाळा । झानेः शनेः उसका जीवन अझ॒न्दर 
Mस्ो| दोगया ओर अन्तमें स्वप्नवत्‌ । रामगुष्तने छलेखासे कभी 
;। ) प्रेम किया था, खुलेखाने भी योवन पेय पी-पीकर रामगुप्के 
' र| साथ विभावरीके दुग्धमय झुपके दर्शन और अमाकी असूझः 
छ भी ९ रात्रिका स्वागत भविष्य की हीरक रकश्मियोंको पा जानेके 


रद्र छिये समार्न भावसे किया । लेकिन अपने मरते हुए पिताकी 


अन्तिम बाणीकी रक्षाके लिये रामगुप्तको सामन्त कन्याका 
हग पाणिग्रहण करना पड़ा । 


समय समग्र पर उसने रामगुससे कहा भी था कि उसने 
ह दिया है, उसने एक नारीका जीबन समाप्त कर दिया, 
गवित ही | उलेज़ाकी समझमें धन और सोन्द्यके पीछे 


तमुले उसे त्याग दिया था । और ऐशी बहुत सी बातें 


थीं; गो 
› रामगुरउने भी अपनी परिस्थितियोंकी जटिलता, अपनी 
पताकी कहण कहानी कई बार छुनायी। छलेखा सम- 


शत > यत ०7६ पों 
i ~ यह आँसू पॉंछनेका उपक्रम मात्र है, उसके लिये 
स्वार्था'का भण्डार था। रामगुप्तने छलेख्ासे भी 


` भावना केसे सह । किन्तु चाहने वाली छलेखाकी एकांत 
इन पांच ज थी उस उन्मुक्त उदारताको । 

` सषस्था पार्‌ पो में उलेखाका छोटा भाई धीरे धीरे किशो- 

| साथ देल क था। छल्ेखा सुधस्वाको रामगुप्तके 
हू ” पसन्द नहीं करतीं; बह कहती<-क्या दिवा- 


पुलेखा 


श्री ऋष्णाचाय एम० ए० 


एठेलाके पास रामगुप्तते घिरुद्ध कहनेको बहुत कुछ था । | 


रात्रि उसके साथ रइते 
हो? पढ़ने - लिखने, 
शस्त्र-विद्या आदिमे भी 
मन लगाया करो । सुलेखा 
अधिक विरोध कर भी 
नहीं सकती थी,बह उच्छ- 
इल भाईके क्यों? का 
क्या उत्तर देती ! वह केसे 
बतराये कि रामगुप्त ने 
उसके साथ विश्वासघात 
किया है। 
रामगुप्तके तूजीष,कवच, 
वर्मे, शिरन्राण अज्ञात रूप 
से ही उधन्वा धीरे-धीरे पक्का स्थान बना रहे थे । आज 
पांच वष बाद वह सोचता है कि क्या में रामगुप्त | 
नहीं हो सकता। मेरे शरीरमें भी तो शक्ति है। और यह 
ऊपरी टीमटाम ! वह अचानक हंस पड़ा-अरे, नाम | 
लिखाया नहीं कि सब सेनिक सञ्चा मिली । । 
“बहिन, बहिन, में कर सेनामें नाम लिखाऊंगा ।? 
क्यों ? 
बमं, तूणीष, कवच, माला ओर बहुत सी चीजें मिल | 
जायंगी । 
इनको लेकर क्या करेगा ! ; 
में योद्धा हो जाऊ गा । _ 
नहीं, योद्धा कम भला नहीं है, उलेखाकी दृष्टि आकाश | 
में थी। 
' यह तो हमारा पेतृक अधिकार है । हम क्षत्रिय हैं! 
बड़ा कडोर धमं है। सेनिक मनुष्यता भूल जाता है 


पसीज आयीं ! सुधन्वा कारण न समझ सका; फिर भी 
कुछ बोलना ही चाइता था कि पीछेसे रामगुं्तने 
सुधन्वाके कन्धों पर हाथ रख दिया । : “अं 
अरे! आर्थ ! आप उचित समय पर आये। | 
क्यों ? रामगुप्तने क्रोध ओर उदासीनता 
छुळेखाके नेत्रों और श्र भङ्किमा पर पढ़ते हुए क 


| ,  इरेखा दीपक्रके लिये बत्ती बना रही थी ! रामगुप्तके 
`, झाापनने उसकी चर्चामें घतकी आहुति जैसा काम किया । 
. । रामपुप्तको भी समस्त वातावरण समझतनेमें देर न र्गी ! 
` | | उसके मस्तिष्कमें ये शब्द गू'ज रहे थे कि क्षात्र कमं रूर 
४900) _ [ 
` '@किन इन झाड़ोंमें तुम क्या लोगे? तुम्हारा कतव्य 
ह है कि अपनी बइनकी आज्ञा मानों ! अब तुम बड़े हो गये 
` हो,उदंडता छोड़ो ।” रामगुप्तने उतरवा एक दोनहार वीर 
` की आत्मा देखी, उसकी महत्वा्ांक्षाको झाका । लेकिन 
'. =रेलाके लिये उसका प्रतिकार करना ही पड़ा ! 
` उपन्वा बगे बनाये खेङको बिगइते देख कर सोव रहा 
' या कि क्या कर, ओर क्या कहुँ -अआर्यने भी उत्साहित 
न किया। ः 
त तो क्या योद्धा बतना ही निश्चित कर बे? हो! 
` उप्रच्वा पर बदिनको अधिकार तो था ही,किन्तु उसी अधि- 
' कोरका विराट प्रदर्शन करती हुईं बोली--'में आज्ञा - देती 
` कि कर अपना नाम लिखा छो !! इतना कहनेके बाद 
बृ कुछ हलकी सी दीख पड़ी । 
 रामगुप्त बिना कुछ कहे छने हारे तथा घायल लेंनिकक्की 
ै तर उद्यानसे चळ पड़ा । वह सोच रहा था कि उदासी- 
 ततासे नारीमें फिर विद्रोह या प्रतिर्िसाका जागरण 
ग? सोचा था कि अभिमान और दर्प ले भरी पहाड़ी 


हे । मुझे विहन करनेके लिये यह अकल्पित आयोजन ! 


लौटते हुए ! प्रहार अधिक घातक था? था तो बह क्या 
? वह उसके बीचमें क्यों आता है। लेकिन वह तो 
मेरा पक्ष छे रदा था। उञ्झी तो में ! उल्झनेके फेरमें इतनी 
उलझन ! रामगुध्तहो दूसरे दिन प्रथम बार छलेखाने अपने 
नमनं नहीं देखा ! उसकी ` शङ्काको प्रश्रय मिछा । तीसरे 
| भी नहीं, पुष्टि हुई । अनवरत दो सप्ताहकी अनुप हिति 
के मनमें यह बात जम ग्री कि उसने रामगुप्तको 
छेड़ा ।. इतनेमें ही उघम्वा आया, उसे देख कर 


के 
हक 


बड़ी देरसे आता है इब्यू ! कई दिनले देख रही हूँ। 


विश्वमित्र 


नदी समतळमें आकर धीर-गम्भीर और प्रशान्त हो जाती 


छेने रामगुप्को देखा--प्रीवा लटका कर धीरे-धीरे . 


» आर्यं नगर-रक्षार्थ रह जानेको कहते हैं। खेला नहीं चाह 


ज्ज्ल्ज््ज्ज््््स््ज््््य्य््य्यय्प्धथ 


“सौराष्ट्र मंडलाधीशने शत्रुसे लड़नेके ङ 


: नि वाही 
है; आज कल व्य रचनाका अभ्यास नियमित समयते भी 


पीडति हो पढ़े हैं !! 
क्या तू उनके घर गया था ? 
नहीं । कल प्रतिपदा है, कल ही समय “मिलेगा । भेजी 
जानेवाली चमूके सेनापति रामगुम्त ही बनाथे जाने वाहे हैं 
पोर सभाने उनके नामकी घोषणा की है । उनके मिलने जुने 
बाठोंसे इतना पता छगा है कि उन्हें मानसिक चिन्ता 
भी है। 
दूसरे दिन जिस समय खधन्वा रामगुप्तके यहां जानेको 
प्रस्तुत हो रहे थे उसी समथ उद्यानमें रथचक्रोंकी घरघराहट । 
छनायी षड़ी । पास आनेपर रामगुप्त स्पष्ट दीख पढ़े | | 
| 
| 


| 
| 


अभिवादन होनेके बाद सुध्रन्वाने बगरमें होकर कहा - 
में आज ह्वी आपके पास आ रहा था। सेनानायकने 
छधन्वाकी बात पर ध्यान न देते हुए कद्वा--प्रस्तुत हो न! 

केसा प्रस्तुत ? 

पन्द्रह दिन बाद युद्ध क्षेत्रमें जाना है न ! तुम्हारा नाम | 
भी सूचीमें हे । | 

'आपके सेनापतित्वमें लड़तेको मुझे गौरव मिलेगा, 
अवश्य वळूया ।? इतनी बात करते हुए दोनों उद्यान कुटीरके 
सम्मुख आ गये | जहां छलेखा द्विपहरमें धूप दिखानेके लिये 
घान फेला रही थी। उसने देखा कि रामगुप्त सदैव जेसे 
सेनिक वेशमें नहीं हैं, दण्डके सहारे धीरे धीरे चले आ रहे 
हैं, दाया हाथ उधन्वाके घुष्ट कन्धेपर है । सुपर कांति, 
छान्ति और हुबेलताके प्रतीक प्रतियोगितामें एक दूसरेसे 
आगे निकल जाना चाहते हैं। ' 

सेनाध्यक्षने छलेखाकों देख कर भी अनदेखा बन कर 
कहा,--में चाहता ई कि तुम यहीं रहो, नगरमें भी तो 
विश्वासपात्र रक्षकोंकी आवश्यकता है। महाराजको तुम 
जानते ही हो विलास भवनसे ब्राहर पेर नहीं रखते। 
तुम्हारा नाम सूचीमेंसे निकशवा दिया जायगा । 

उडेल अपने भाईको बीरतामें कम क्यों समझे! 
एघन्वा भी सा'म्राज्य-सेवाके लिये. अपने प्राणोंका विसर्ग 
कर सकता है ! बोली--क्या है एन्धू ! 

मेरा नाम भी रक्षेत्रम॑ जाने वालोंके साथ है, कि 


a हू हर re) 
थी कि ज्वरसे उडे रामगुप्तको उत्त जित करे । अतः बरीच 


- क्षमी बालक 


$ किया करता दे । रे 
ग्रेटी इच्छा ! युवक खिदखिछा उडा। भरे युद्ध ही 


जीवन है जीवन ! उससे बचना संसारके वास्तविक आनन्दो 
ते हाथ घोनेके समान है । 
-अच्छा जा, युद्धे जाकर अनी खुतलाइट मिटा आ, 
` हरे लेते रक्षकोंकी नारको आवस्यकता नहीं, नजाने 
क्षिपक़ो उमंगर्में आकर रूट खसोट डाले ! रामगुप्त उहेखा 
के इस गुप्तास्त्रको भलीपांति समझ रहे थे । 
उपन्वायें बेटे हुए वीरने अत्याचारी ओर आततायी- 
को दण्ड देनेके छिपे आवश्यक समझ व्याख्या करनेको जिह्वा 
खोली 
तो बहिन सुशे पागछ समझ रखा है या प्रमादी ! शत्रु- 
ओंक्ो दणड देनेहे लिप इव दग्डोंका रक्त उबञता है, दीन- 
दुःखी इन्हीं सुनाओं पर बेडकर अपना दुःख भूल जाते हैं। 
अच्छा, अच्छा, युह्वमें जाना ! झुझे अपना उपदेश मत 
दे ! सेनिक बड़े दयाळ होते हैं, दूसरोंके दितमें ही उनका 
जीबन बीतता है । यद कहती हुई चढ़ कुटीरमें घुस गयी। 
पनरह दिन बाद्‌-- 
; आज सन्ध्याको सेना नगरसे बिदा लेने भआायेगी। स्थान 
/ . स्थान पर वाद्य बज रहे हैं। घरों, वीथियों ओर गुहरुथोंके 
प्रांगणे बन्डूनवार ओर तोरणोंकी सञ्चासे पाटलिपुत्र उछ- 
सित हो उठा है। जिल घएसे सेनिक विदा होता है उस 
घरमे मिळने-जुङने बाछोंके आवागमनसे दिन गतिवान्‌ 
प्रतीत होता था । तृतीय प्रहरके प्रारम्भमें सारी सेना राज- 
प्रासादकी विशालकाय सेना-भूमिमें एकत्रित हो गधी । 
हैक गोधूलिके समय परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री 
` अमर गुप्त सनिक वेशमें शेत अश्वपर विदा सम्मान देनेके 
हि आये । उनके आते ही तूर्यकी ध्वनिके साथ पन्द्रइ 
सदस सेनिकोने पंक्तितद्ध खड़े होकर अभिवादन किया । 
सत्रारके विदा-संभावणके बाइ सेनिकोंने नगरके सुरुष 
भागोंमें फेरी दी । भवनों के झ रेखों,राजप्रासादके कगारोंपर 
र द्वार पर नर-नारियोंकी भीड़ पसीजी आंजोसे, 
नषे फी छातीसे और कापते हुए पुष्पांकित इाथोंसे उमड़ 
ईी। चौराहों पर नगर-बंघुए' सेनिकोंकी आरती करतीं । 
ह CN गानसे झाल्य अर गया, नगरकी 
| सेनको Re सहद्रारकी चूलिकाए गरमा उह । 
i दी नगर-सीमा पार की वेसे दी एक 


उद्यानके सम्पुख सेनापतिने सेनाको कुछ क्षणोंके लिये सकन. 
का आदेश दिया। समस्त सेनाने देखा कि हाथमे ठ 
आरती लिये, द्वारपर एक ऐसी यौवन प्राप युवती खड़ी है, || 
जिसके अभ्यस्त संयमने यौवनको बन्दी बना रखा गज 
गुने देखा कि उसकी सौमाग्यररेला सिंदूरकी भीखकी झोली. 
छिपाए हुए है । बढिनने सजला होकर रोली कु'कुम शा रीका | 
किया, खील और पुष्पोंकी बर्षा की और खड़ी हो गयी । 

उभन्वाने चौंक कर :कद्दा--तुमने सेनापतिकी आरती | 
नहीं की ! छलेखाको जैसे का& मार गया, उसका सन 
विशाल जनारण्यके सम्मुख अपनी छुद्गता पर खीज उडा । 
किन्तु तत्काळ सम्भर कर सेनापतिकी आरती की । सुधन्वा ` 
से बोली--युद्ध समाप्त कर घर शीघ्र आना उन्धु और नयन: 
सीपीसे मोतियोंकी लड़ियां टूट टूट कर गिरने छगीं। . 

चिन्ता न करें, में उसकी रक्षा करूंगा । इन शाब्दोंको | 
उन कर नारीकी सारी कोमलता नष्ट हो गयी। “क्षत्रिय 
दूसरोंकी रक्षा अव्य करता है किन्तु वह किषीसे रक्षादान | 
नहीं चाहता ।' रामगुप्त चोट खाए हुए पक्षीकी भांति उलट | 
पड़ा, प्रस्थानका तूयं फिर बजा । 

छे महीवोंके पश्चात सौराष्ट्से शत्रुओंका नाश कर | 
उधन्बा बची खुची सेनाके साथ छोटा । 

बहिन उसी प्रकार आरती लियि.हुए मिली । भाई 
बहिनके छलछलाए हुए नेत्र फिर एक दूसरेसे मिले । | 
छलेखाने आरती उडा कर इधर-उधर देखा; एघन्वा गम्भीर, 
था, चुप था । उसने देखा कि बहिन पुरानी भूल एधारना 
चाहती है । 


बहिन ! मेरी आरती करो न ! हम युद्ध जीत कर आए 
हैं न! ओर-- | = 
, और इम बड़ी बीरतासे लड़े। हुण बड़े निदयी होते हैं 
सत्री, बाळक, बच्चे किसीको नहीं छोड़ते ! फिर भी 
साम्राज्यकी शिक्षित सेना असन्त साइससे छड़ी ! 
फिर! 


सामना कर रहे थे, किन्तु साम्राज्यकी शिक्षित सेनासे 
जीठते ? उधन्वाकी छाती गवसे फूल उही ! 
उसके उपरान्त ! 


और आर्य रामयुप्का रण कौशल तो देखते हो 


था ! हुणोंकी तीसरी चढ़ाईमें सफलता उन्हींके कारण 


सारी सेना छिन्न भिन्न हरो गयी थी । दाऐ' पाश्वं 


> ननन दृशा थी। में वाम पाइवंका निरीक्षण कर रहा था, 
किन्तु मेरा मन, मेरे हाथ सुझीको निरुत्तर कर रहे थे। 

हू! 

केवल आर्थ ही मध्य भागमें अतुलित उत्साह लिये खड़े 
थे । गरुडध्वज चारों ओरसे घिर गया था। उनको देख मेरे 
भीतर बिजली सी दोड़ गयी । अ{ट साहस न जाने कहांसे 
' ¦ आ गया। अपनी टुकड़ीको पीछेसे हूणों पर आक्रमण करने- 
` ! का आदेश देकर में स्वयं उनके पास दोड़ा। हूण सेना पीछेके 
'अचानक आक्रमणले घबड़ा गयी | मुझे पास देख आयं बहु 
प्रसन्न हुए । आगे पीछेसे उमड़ते हुए जनारण्यको देख हूण 
' भाग खड़े हुए। अब हम दोनोंने घोड़ो पर बेड कुछ दूर तक 
` ` शन्रुओंको खदेइनेकी मन्त्रणा की । 
' तुम लोग कितनी दूर तक गए-- 
 इमदोनों९००सवारोंके साधर चछ पढ़े इम.दो कोस 


र उड़ गया वह मेरा उपवन |! 

माया की भी थी वह माया 

. विश्व वृक्ष था उसका काया 

योरा क्षेम थी उसकी छाया 

` जळ-थRग्-नभ संजीवन थः 

इन फूछोंके परदे में साजन । 
जड़ गया वह मेरा उपवन | 

` चहु बञन्त वह कोकिल - कूजन: 

` गुनत-गुन-गुन भ्रमरों का गुञ्जन; 

विस्मय का नयनों में, अञ्न; 


्््ज्ज्ख्न््ंव्््य््््ये्न्न्म्न्नन्मिमिट- 5 ज 


व्यग्रतासे पूछा, फिर-- 
फिर क्या ? छुधन्वा ढीर। पड़ गया, गला भर द 
हाँ, हाँ, बोलो, फिर कया ? 
आयने वह तीर आते देखा, मेने नहीं । मेरी दृष्टि सु f 
थी, तीर दांए'से आया, जिधरसे आये मेरे साथ बढ़ रहे 
उन्होंने और भी आगे बढ़ कर उस तीरको रोकना जः 
एुधन्वा फिर रुक गया । न | 
फिर ! | 
किन्तु तीर हक न स... का, ओर डनको छा गेया। | 
इळेलाने गम्भीर निश्वासके साथ “हू? कद्ा-आंदोंए | 
समुद्र काली लहरोंके साथ अट्टाल कर रट्टा था। दीप । 
आरती सम्भाडी--बहिन उन्धूकी आरती कर रही थी; क्षय | 


नारियां मङ्गल गान गा रहीं थीं । 


। 

त | 
हिः | 
| 

| 

| 


उजह गया कह मेरा डफकन्‌ 
इजड़ गया वह मेरा उपबन | "ट गयी आंसू को डोरी, | 
झुछ्स गयीं फडे की कळियां छुट गयी आशा की उच्झन ! | 
बिखर गयीं मजल पंखरियां उज्ञड़ गया वह सेरा उपवन !! 
लुप्त हो गयीं लोलप आढ्यां नहीं आज सुन्रर अलिबेली; 
हृदय - रक्त से क्यारी जिसब्री, युग्धा गन्धा मृदु चमेली; 
अनुरञ्जित रहती थी निशि-दिन।' ब्बुछ की मादक , अठखेडी 


किस पर भूल किससे खेळू 
कसे अब बहुलाऊ यह मन ! 
उजड़॒ गया वह मेरा उपवन ! 
भाज कहां वह मधु को प्यारी. 
हरी भरी ज्ञीवन की डाली; 
सौएभ की कोयड़ . मतवाली; 
तेरी इच्छा की वेढी पर 
भपित यह पतझड़मय दुर्दिन ! 
' उड़ गया वह मेरा उपवन! 


--श्री प्रभराक्ष रम 


प्रो० शिवनन्दन प्रप्ताइ, 


दो स्थूल भेद किये जाते हैं--( १ ) ललित 
इहा/मौर (२ ) उपयोगी कला । कदा जाता है कि प्रथममें 
ननदर्की प्रधानता होती है और दूवरीमें उपयो गिताकी । 
इलित कडाके अन्तर्गत संगीत, काव्य, चित्र ओर मूति- 
कढाए' मानी गयी हैं और इसी छसे भोतिक आधार 
के अमावके अनुपातमें पहले आेवांली कलाओंको अधिक 
उत्कृष्ट भी माना गया है। उपयोगी कलाओंकी गिनती 


काके 


. बीबीका सकब्ररा-भोरंगाब्राद 


हे देनिक भावश्यंकताओंके विविध स्वर्पोंके 
र इनकी अनेक कोियां हैं और सभीमें उपयो गिताका 


नहँ । मानवको 
भु 


न्‌ काळते 
परिधिके 
स्‌ 


by 


र एक ही कला है जो अत्यब्त 
? मानत सभ्यताके आदि काळसे ही अपनी 
स्तत सौन्दर्य और उपयोगिताके तत्वोंका 


मन्व य्‌ करती CA. 
ks हुई बर्ग -विभाजनको पराहत करती आयी 
दे वास्तुकला ! 


पाएतु-काका उडे 
' र्षित का उद्देश्य न केत्रल मानवको शीत-वर्षासे 


ड 
| भुयो ह्व भाशयल्थङ प्रदान कर देना भर है, वरत्‌ 
` इत्तिकी तृष्तिका प्रयास और मानवात्मा- 


वास्तु-कलाका विकास 


एम० ए० साहित्यरल्न 


की अभिव्यक्तिका उद्योग भी इसमें आरम्भसे ही निडित 
मिलता है । नहीं तो धरित्रीके अंचल पर हम आज ताज- 
महलको शोमा नहीं देखते। आगे इम संक्षेप संसारकी . 
वास्तु-विद्याके विकासकी कहानीका उल्लेख करेंगे । 
पाइचात्य वास्तु-ऋला :-- 
वास्तु-विद्याकी प्राचीनताका सबसे भह द्विध प्रम्राण | 
हमें मिल देशकी पुरानी इमारतोंके रूपमें मिळता है। वे 
पृथ्वीपर सबसेपुरानी बास्तु 
कलाके अवशेष हैं जो आज़ 
भी बहुत कुछ अपने असली 
रूपमे हैं। ईसाके तीन 
चार हार वष' पूवं बरी 
ये इमारतें आज भी सान- 
बके निर्माणात्मक कोशल- 
के प्रतीक छूपर्मे कालको 
चुनोती दे रही हैं। पिरा- 
मिडों का निर्माण ३९०८ 
ई० प्र० के लगभग हुआ 
` माना जाता है। ये पत्थर 
की बनी विशाल स्तूपा- 
कार मीनारें हैं जिनके 
अन्दर मिखके प्राचीन 
सम्राटोंकी समाधियां हैं। 
गिजेह नामक स्थानपर बना 


ः पिरामिड सबसे बड़ा है। 
इसमें ढाई ढाई टनकी बड़ी बड़ी 


तेइस लाख चट्टाने लगी हैं। 
सिफ्रन ra-Cephren) का समय ३८४९ ३० पू० 


आर मेनकोरा का समय ३७८४ ६० पू७ 
है। हिफिक्सका मन्दिर भी इसके कुछ दी कार बाद निमित 
हुआ होगा । कद्दा जाता है, [इसके अन्दर सिफंश्स नामकी | 
एक दानवीकी मूर्ति है; जिसका सिर, स्त्रीका ओर शेष _ 

शरीर पंखदार सिंहका है। गिनेदमें भी ऐसा ही है। | 
मूर्ति १८७ फीट लम्बी ओर ६६ फीट ऊ'ची है। केव 
सिरकी लम्बाई ३० फीट और सु'इकी चौड़ाई १३ फीर 
सखारामें सेराप्यम (०००००५०. की कब्र भी बा 


SN 


भजञन्ता गुफाके हतम्भ 


यह है कि इनकी दीवारे एक विशेष रूरसे ढालुओं होती 
` हैं जिसते इनका ऊपरी भाग उत्तरोत्तर अधिक संकुचित 
होता जाता है। नीचेका आधार बृहद अद्ध वृत्ताकार 
| होता है और शीष पर विसि कामिसकी योजना दोती है। 
इनके पश्चात पश्चिप्त एशियाकी वे इमारतें आती हैं 
जो असी रिया आदियें >पू) ८००में बनीं थी। जेते बेग्ली 
मीनार, जिसका जिक्र बाइबिलमें भी आया है। इनकी 
बाल्तु-कछाको,विशेषता यही है किउसमें मेदराब,गुम्बन और 
मेहराबदार छतोंको स्थान मिला पर खम्भोंका साधारण- 
तया अभाव द्वी रहा । . 
ग्रीसकी वास्तु-कछाका डदाइरण पथेन्सका पार्थिनन 
कहा जा सकता है जो अपने कछा-उत्कप की दृष्टिसे तत्का- 
छीन संसारमें. एक अलग स्थान रखता है। इसका उत्कं 
रः वाल्तु-रेखाओंकी प्रयललाधक सूक्ष्म्ता और परिमाजन, 
| भाकांर अथवा सजावटमें छिछली 'ङ्गारिकताका अभाव, 


का उत्कट नमूना है। इन सब इपारतोंकी मुख्य विशेषता 


मृतिका भोर | 

चित्रकारीका-छन्द्र समन्वय आश्चय-जनकू > | 
जनौ . जो 

है। ल्तम्भों ओर द्वारके ऊपर सीधी पटसी आहि | 


का उपयोग हुआ है । |. 


रोमकी वास्तु विद्याका स्श्रेष्ठ और प्रादीर, | 
तम स्मारक पान्थियन है जिसका निर्माण कः / 
यन द्वारा १२०-१२४ ६० में हुआ । कोनो सिप | 
भी अपने समयको उद्धतम इमारतोंमें था । रो | 
की बास्तु कलाकी विशेषता मेहराबदार छतो, | 
समृद्ध आकार और >८गारिक अव्यतामें निहित | 
है। बाइजेण्टाइन घाल्तु-कछा रोमन-साध्राञ 
कौ नयी राजधानी कुह्तुनतुनियामें विकसित 
हुई जिसका चरमउत्कर्ष सेण्ट सोफियाके छप | 
इष्टिगत हुआ। .इराब ओर छतोंके निर्माण | 
अधिक भव्यता और कछात्मकता आयी । पिसा | 
गिरजाघर रामसे एदी ( हेम्पशाथर ) आदिके | 
निर्माण-कोशलमें ईसाई मतका बहुत अधिक प्रभाव | 
परिलक्षित होता है । मोटे; मजबूत परन्तु इन्दू | 
खम्भोंपर आधारित छतें इनकी रचनागत विशेष: 
ताओंमें से हैं । गाथिक चास्तु कलाका स्वोत्कृ | 
नमूना है चार्ट सका गिरजाघर । नुकीले मेह 
राब, सीधी दीवारे और भारी-भरकम | 
वेकारकी सजावटोंका अभाव इसकी विशेषः | 
तापः हैं । | 

इसके बाद नत्रज्ञागरण ([२८०।७७३7०९) की झी | 
आया । १४ वीं शताब्दीमें इसके प्रभातरसे वार्तुकलाका छ| 
भी कुछ विशेष परिवर्तित हुआ । क्योंकि मचुष्यके भरव 
निर्माण पर भी उप्की आत्माका, विचारों ओर संस्कारों 
प्रतिविम्ब पड़ना अनिवार्य है। सीधेपनकी ओर प्रबृत्ति “ब | 
नदीं रही । स्तम्भोंका उपयोग अब स्बच्छन्दता पूर्वक दीवार |` 
के घरातङको छलञ्चित करने ओर द्वारोंको अझंझकत | 
लिये होने छगा । दीत्रारके उपरी हिस्सेके आधारके € | 
स्तम्भों पर निर्भर अद्ध बृत्ताकार मेहराबोंका उपयोग होता | 
था, सीधी आधार-पीठिक्ाका नहीं। इस वास्तु कठ FF 
उदाहरण है सण्ट क्लेमेट डेन्लका गिरजाघर(ळन्दन) निस 
निर्माण काल १६८४-१७१९ ० है। ,इसका निर्माण के 

4 
क्रिस्टोफर रेन है । इसके अलावा १५४६-१८८० में गिं 
20 

The-Louvre (पेरिस); १५५०में Giacomo Baro A 
da_ Vignola द्वारा परिकल्पित Vila di Ei ° 


वास्तु-कछाका विक्रास 


हुभा | ' तथां 
दि. | धषे्रसका हैम्प- 
fe ठरेन कोर्ट आदि 
चौ /। का नाम भी 
हि | 'इल्हेलनीय है। 
सिय | भारतीय वास्लु- 
रोम | कढ 
त, | भारत ने 
निहित | वास्तु-कला का 
प्राय | विकास स्वतः 
कसित | त्र र्पसे किया 
पपे | था भौर अतीत 
मांगों | के उस घु'घले 9 ः 
पिसा | युगर्मे,जब विश्व- | 
दिके | की सभ्यता ति- 
प्रभाव । मिराभमें सोई 
इन्दर | थी। पर उन 
वेशेषः | प्रागेतिहासिक युगोंके अवशेष अबबहुत अधिक नहीं 
त | हैं। और न उनके सम्बन्धे बहुत दूर तक इतिहासका 


t 
मेह- ष साक्षी प्राप्त हे । कोन जाने भारतकी अतीत संस्कृतिके 


वेशेषः | भराजकताने नष्ट-अ्रष्ट कर दिया । फिर भी, जो कुछ भी 
प्रमाण आज उपलब्ध हैं और काळ-कतरलित होनेसे अमी 
| दुग | ९ किसी तरइ बचे हुए हैं उन्हीके आधार पर हम यह कह 
¬ छप | सकते हैं कि भारतीय वास्तु-करा आयो के भारतमें आनेके 
अव | (इणे ही से विकसित हो रही थी द्रविड़ आदि जातिया, 
रोका | भोजे करके अथमें भी अससूप नहीं थी, यह प्रमाणित हो 
[ भ का सबसे प्राचीन अवशेष द्रविड़ सभ्यताके ही 
बारों 7 जब इमारतें लकड़ी आदिकी बनायी जाती होंगी । 
रै र र स्थान जब ३'८-चूनेने लिया होगा, तो भी 
ह हुभा धो आकारमें कोई आमूर परिवर्तन तत्काल नहीं 
होता गा। 
छाती ह. नारतकी वास्तु-कला चार प्रकारोंमें अभिव्यक्त 
स . च्टानोंको „ भनिर, सतन और स्तूरोंके छूपमें । बड़े बड़े 
i शर कर और खोद कर चैत्य और बिह्वारके रूपमें 


é धनोय गयीगुफाए' क्‌ 
| पच स्तूप होता है औँ 


र भन रोवा र जन समाजके एकत्र दोनेके 


।....,१ बिहार अथवा सङमे 


अजन्ता गुकामें अं कित एक:नृत्य-चित्र 
` होते हैं ।? # 


कस | कितने पुनीत चिह्णोंको बर्बर आक्रमणका रियोंकी हि 


दोंकई झा भी वर्तमान हैं । “चैत्यके * 


` सध्यकालीन भारतीय संल्कृति-गौ० ही० झोझु 


साघु? भिश्चुओंके] रइनेके लिये अळा! अलग कमरे बने 


आज बहुत अंशोंमें छरक्षित रूपमे :जो प्राचीनतम भबः ` 
शेष प्राप्त हैं वे हैं बौद्ध वास्तु-कछाके । बोद्ध वास्तु-न्माणः 
कौ धळ यद्द था `कि एक ही वृहदाकार पत्थरसे खोदूकर 
सम्पूर्ण मेन्द्र अथवा स्तूपका निर्माण कर लिया जाता 
था। इसके भी दो प्रकार हैं-प्रथममें बृहत्‌ प्रस्तर-लण्डको 
भीतरसे खोदकर, खोखला बना कर मन्दिरके कमरे आदि 
की रचना होती थी, और द्वितीयमें बाइरसे ही पत्थरको 
काट-छांटकर डोस स्तूपाकार आकृतियां बना ली जाती थी। | 
प्रथम प्रकारके नमूने एरिफेन्टा ( नासिक ) ओर अजन्ता 
की शुफाए' हैं ओर द्वितीय प्रकारके उदाहरणमें इलोराकी 
गुफाए' ओर सप्त-स्तूपोंका उल्लेख हो सकता है। स्तूप बोद्ध 
और जैन वास्तु-ऋलाके विशिष्ट अवयव हैं जो सम्भवतः | 
प्राचीन समाधियोंके परिष्झत रूप हैं । ्ोद्ध वास्तु-कछाकेै | 
अवशेष रूपें अगणित बिहार ओर मन्दिर आज भी अपनी | 
प्राचीनताके साक्षी हैं । इसका समय लगभग २५० ३० पू० | 


से ७९० ई० तक है || ”: ७ १ 


` जैन वास्तु-कछाका काल १०००--१३०० ह० तक म 


Me. 


विश्वमिन्न 


eS 


भज्ञन्ता गुफाके स्तम्भ 


यह हे कि इनकी दीवारें एक विशेष रूपले ढालुमां होती 
हैं जिसते इनका ऊपरी भाग उत्तरोत्तर अधिक संकुचित 
होता जाता हे। नीचेका आधार बृहद अद्र वृत्ताकार 
होता है ओर शीष पर विशिष्ट कानिएक़ी योजना होती है। 
इनके पश्चात्‌ पश्चिम एशियाकी ये इमारतें आती हैं 
जो अस्री रिया भादिमें ईऽपू) ८००में बरवी थी । जेते बेयेलक्री 
मीनार, जिसका जिक्र बाइबिलमें भी आया है। इनकी 
बास्तुकडाकी,चिरेषता यही हे किउसमें मेदराब,गुम्बज और 
मेहराबदार छतोंको स्थान मिला पर खम्भोंका साधारण- 
वृय्रा अभाव ही रहा। . 
ग्रीसकी वाह्तु-कछाका उदाहरण प्थेन्सका पार्थिनन 
| छह जा सकता है जो अपने कछा-उत्क की दृश्सि तत्का- 
छीन संसारमें. एक अलग स्थान रखता है। इसका उत्कर्ष 
रेखाओंकी प्रयल्साऽम सूक्ष्ता ओर परिमार्जन, 


का उत्कष्ट नमूना है। इन सब इमारतोंकी मुल्य विशेषता 


चित्रकारीका*्छन्दर समन्वय आश्चय-जनक ह] 
है। स्तम्भों ओर द्वारके उपर सीधी पटरी भाहि 
का उपयोग हुआ है । i 


रोमकी वास्तु विद्याका सबंश्रेछ और प्रादीन, | 
तम स्मारक पाव्थियन है जिसका निमाण है 
यन द्वारा १२०-१२४ ई० में हुआ । कोनो सिप 
भी अपने समयकी उच्चतम इमारतोंमें था । रोप्न, | 
की वास्तु कलाकी विशेषता मेहराबदार छतो 
सशद्ध आकार ओर शट'गारिक भव्यतामें निषि 
है। बाइजेण्टाइन घाल्लु-कला रोमन-साघ्राञ् 
की नयी राजधानी कुछ्तुनतुनियामें विकसित 
हुई जिसका चरम *डत्कर्ष सेण्ट सोफियाके सपा 
हृष्टिगत हआ। #दराब ओर छतोंके निर्माण 
अधिक भव्यता ओर कलात्मकता आथी । पिसा 
गिरजाघर रामे एबी ( हेम्पशायर ) आकि | 
निर्माण-कोशलमें ईसाई मतका बहुत अधिक प्रभाव 
परिलक्षित होता है । मोटे; मजबूत परन्तु इन्द | 
खम्भोंपर आधारित छतें इनकी रचनागत विशेष 
ताओंमें से हैं । गाथिक बास्तु कलाका सोत 
नमूना है चार्ट सका गिरजाघर । चुकीठे मेह 
राब, सीधी दीवारे और भारी-भरकम 
बेकारकी सज्ञावटोंका भभाव इसकी विशेषः| 
ताए हैं । | 

इसके बाद नवजागरण (०००७७३१००) की झी 
आया । १४ वीं शतान्दीमें इसके प्रभावले वास्तुकछाका छ | 
भी कुछ विशेष परिवर्तित हुआ । क्योंकि मनुष्यके भरव 
निर्माण पर भी उप्तकी आत्माका, विचारों और संस्कारों 
प्रतिविम्ब पना अनिवार्य है। सीधेपनकी ओर प्रदत्त भ | 

ह रही । सतम्भोंका उपयोग अब स्बच्छन्द॒ता पूर्वके दीवार 

के धरातरको उस्तज्ित करने ओर द्वारोंको अलं | 
लिये होने लगा । दीत्रारके ऊपरी हिस्सेके आधारें | 
स्तम्भो पर निर्भर अढवृत्ताकार मेहराबोंका उपयोग होत 
था, सीधी आधार-पीडिकाका नहीं । इस बास 
उदाहरण है २०्ट क्लेमेट डेन्लका गिरजाघर(लम्द) जिस 
निर्माण काळ १६८४-१७१९ ६० है। .इसका निं 
'क्रिप्टोफर रेन है। इसके अलावा १९४६-१८०० 
The Louvre (पेरिस); ११९०म Giacomo Bar pore 
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चीन. ||| का नाम भी 

ह Y इहहेखनीय है। 

सिथर | भारतीय बारठु- 

रोफ़ | कछ 

ते | भारत 

नेवि | _ वास्तु-कला का 

प्राय | विकास स्वतः 

कसित | न्त्र खूपसे किया 

; सपं | था भौर अतीत 

माग | के उस धुले % 

पिसा | युग्मे,जब विश्व- 

मादिके | की सभ्यता ति- 

प्रभा मिरगर्भमें सोई 

इन्र | थी। पर उन 

विशेषः | प्रागेतिह्ासिक युगोंके अवशेष भबत्रहुत अधिक नहीं 
बोल | हैं। ओर न उनके सम्बन्धमें बहुत दूर तक इतिहासका 
| मेः «ही साक्षी प्राप्त हे । कोन जाने भारतकी अतीत संस्कृतिके 


भरकम (कितने पुनीत चिह्णोंको बर्बर आक्रमणक्ारियोंकी दिख . 


विशेष i भराजकताने नष्ट-भ्रष्ट कर दिया । फिर भी, जो कुछ भी 


| 


| प्रमाण आज्ञ उपलब्ध हैं और काळ-कवलित द्वोनेसे अभी 
तक किसी तरह बचे हुए हैं उन्हींके आधार पर इम यह कह 


हा युग 

का | सकते हैं कि भारतीय चास्तु-कला आया के भारतमें भनेके 
द्व | पदे ही से विकसित हो रही थी । द्रविड़ आदि जातियां, 

रोकं | भोज करके अथमें भी असभ्य नहीं थीं, यह प्रमाणित हो 

त अब चुका है भ सबसे प्राचीन अवशेष द्रविड़ सभ्यताके ही 

दीवारों | . मरते हैं जब इमारतें लकड़ी आदिकी बनायी जाती होंगी । 
करते | कड़ी का स्थान जब ईै'ट-चूनेने लिया होगा, तो भी 

द ह Ee आकारमे कोई आमूरु परिवर्तन तत्काळ नहीं 

[ दो ( 

ज्ज प्राचीन भारतकी बास्तु-करा चार प्रकारोंमें अभिव्यक्त 


जि ६ $ एषा, मन्दिर, रुतम्भ और स्तूरोंके झूपमें । बड़े बढ़े 


> पद्टानों 
हे काट कर ओर खोद कर चेत्य और बिद्दारके रूपमे 


मे कह होता है और जन समाजके एकत्र दोनेके 
छ भवन होता है ।....., बिहार क्षथवा महमें 


अजन्ता गुफामें अं कित एक:नृत्य-चित्र 


` होते हैं ।? # | 


| ग ® 3 
यीगुफाए कहींकही आज भी वत्त॑मान हैं । “चेत्यके * 


oo जा मा 
१ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति-गो० ही० ओोझा: 


>>अशश्ः्:्:्िििलल्सलओ 
ज्ज 


साघु? भिक्षुओंके| रइनेके लिये अळा, अळग कमरे बने 


आज बहुत अंशोंमें छरक्षित रूपमें जो प्राचीनतम अबर 
शेष प्राप्त हैं वे हैं बौद्ध वाह्तु-कछाके । बोद्ध वास्तु-न्मिण- 
कौशल यह था *कि एक ही वृहदाकार पत्थरसे खोडकर 
सम्पूर्ण मेन्दिर अथवा स्तूपका निर्माण कर लिया जाता 
था । इसके भी दो प्रकार हैं--प्रथममें बृहत्‌ प्रस्तर-लण्डको 
भीतरसे खोदकर, खोखला बना कर मन्दिरके कमरे आदि. 
की रचना होती थी, ओर द्वितीयमें बाइरसे ही पत्थरको | 
काट-ांटकर डोस स्तूपाकार आकृतियां बना ली जातीर्थी। 
प्रथम प्रकारके नमूने एलिफेस्टा ( नासिक ) ओर अजन्ता 
की गुफाए' हैं ओर द्वितीय प्रकारके उदाहरणमें इलोराकी | 
गुफाए' और सक्त-सतूपोंका उल्लेख हो सकता है। स्तूप बौद | 
और जेन वास्तु-फछाके विशिष्ट अवयव हैं जो सम्भवतः 
प्राचीन समाधियोंके परिष्कृत रूप हैं। बोद्ध वास्तु-कलाके 
अवशेष रूपमें अगणित बिहार ओर मन्दिर आज भी भपनी | 
प्राचीनताके साक्षी हैं । इसका समय लगभग २५० ६० पू२ | 
से ७६० ६० तक है। . 5 
` जेन चास्तु-कछाका काळ १०००-०१३०० ३० तक माना 


ब्रिटिश पाल मेंटक्री छाड सभाक भवन 


जाता है। आबू पर्वत, खजुराहो, नागदा, मुक्त गिरि और 
पाळीताना आदि स्थानोंके इस कालमें निर्मित जेन-मन्दिर 
भाज भी वतमान हैं। आबू पर्वतका जेन-मन्दिर दास्तु-कला- 
की इष्टिसि इतनाःमहत्वपूर्ण है कि श्री फगुसन जेते लब्ध 
प्रतिष्ठ विद्वान्‌ उसके सम्बन्धमें लिखते हैं :-- 
“संगमरमरके बने आबूके मन्दिरोंमें हिन्दुओंके अत्यन्त 
प्रयासपूणं ढड़से फीतेके समान बारीकीके साथ ऐसी रम- 
णीय आङृतियां बनायी गयी हैं कि में बहुत अधिक समय 
धा परिश्रम देकर भी पत्रपर उनकी प्रतिच्छवि उतारनेमें 
सफळ न हो सका ।?” 
, इसके बहुत अधिक पइलेकी वाल्तु-कछा (और सभ्यता) 
के प्रमाण छूपमें जो खंड़इर मिले हैं वे छरक्षित अथवा 
सम्वूर्ण अवशेष न द्वोते हुए भी अतीत वास्तु-विद्याक्री 
गतिविधियोंको बहुत कुछ आलोकित करनेमें समर्थ हैं । 
सिन्धु घाटीकी सभ्यतासे लेकर गुप्त काल तककी वास्तु- 
विद्याकी विभिन्न स्थितियोंमें तारतम्य जोड़नेमें ये अवश्य 


8 तल चप 
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_ 


२ सभ्यता इन १ | 
स्थलोंपर मिलती 
| वह॒ शेशव-काखब| 
$ सभ्यता नहीं | 
बल्कि भारतवर्ष "` | 
्रौढ़ावस्थाको प्राप्त अत्यन्त प्राचीन सभ्यता है जिसके पीछे | 
लाखों मनुष्योंका प्रय छिपा हे।'*" '*'प्रागेतिहा : 
कालमें मिखर, ईराक अथवा पश्चिमी एशियाके किसी हिस 
में भी हमें ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलती जो मेजञोदारंग 
नागरिकोंके रहनेके बड़े बड़े मकानों ओर इन्द्र स्व| 
घरोंकी बराबरी कर सकें । उन देशों में देवताओंके विंश 
मन्दिरों तथा राजाओंके मदलों और समाधियोंके व 
में धन और बुद्धिका अपरिमित व्यय होता था, पर 
जनताको मिट्टीकी साधारण कुटियों पर ही सन्तोष ड 
पड़ता था। परन्तु सिन्ध घाटीकी सभ्यतामें हमें इसके वि 
रीत यह देखनेको मिळता हैं कि यहां पर सबसे अच्छे मी 
होते थे जो नगरवासियोंके लिये बनाये जाते 4. 
वेदिक सभ्यताके एकमात्र प्राचीनतम अवशेष नर्द 
समाधिसे हमें उस समयके निर्माण-कौशका. थोड़ी "\ 
आमास तो मिलता द्वी है। 3 
मौर्य कालकी बास्तु-कळाका उदाहरण हमें र्था 
के बराबर पहाड़ बाछे . मन्दिरोंमें मिलता है / 
खोद कर बनाये गये हैं और जिनकी दीवारोंकी i | 
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वास्तु-कलाका विकास 


त बनी हुई 
३।. सम्भवतः | 
शोक काटके हैं । अ- 
शोक की राजधानी 
पाटलिपुत्र ( आधुनिक 
पटी के पास) की 
बुदाई ( इम्डड़ार ) 
मे ाम्तु-कछाकी जो 
प्रमाण-सामग्री प्राप्त 
हुई है उसमें तत्कालीन 
फारसी प्रभाव परिल- 
क्षित होता है.। झग 
कुशन और आंध्र वास्तु 
विद्याकी झलक चेत्यों, 
बिह्ारों और वेजयन्त | 
्रासादोंमें इष्टिगत हैं । 
कुछ उदाहरण भरहुत, 
मथुरा आदिके वृक्ष- 
मन्दिर, भज, काली 
नासिक, उदयगिरि, 
छण्डगिरि ( उत्कल ) 


\ की ुफ़्ाए्‌ ओर तक्षशिला तथा कनिष्कके बनाये स्तूप 
हैं जो पेशावरके निकट हैं । गुप्त-का ठके वाए्तु-निर्माण-को 


शलके उदाहरण सांचीके स्तम्भयुक्त मन्दिरों और उद्ययग्रिरि 


(ग्वालियर) एजूरा बाग,अजन्ता,ओर शोलापुरके मन्दिरोंमें 


है , गुप्तकालका विस्तार ३२०-६०००तक है । नागर 
रीका भूमरा मन्दिर, जिसका पता श्री राखालदास बनर्जी 
CA जो भरहुतके पाल डी है, सम्भवतः ९ वीं 
हे हुए हैं। डे था ; इसके खम्भे ताड़के बृक्षके रूपें 
नाके से ह न्‌ ० कछाका परिचय एलि- 
का सूयन बदासीका इुर्गा-मन्दिर, कोनारक 
मन्दिर और रे एका जगन्नाथ मन्दिर, कन्दर्प महादेव 
धनात त Fs हि मन्दिर ( इन्दौर ) कांगड़ा जिलेका 
डी मन्व ते भिङ सकता है । आधु निक नागर 
शोर और मद अनारसका विश्वेश्वर , बन्दावनका जुगल- 
देन-मोइन मन्दिरोंका नाम उल्लेखनीय है। 
श्री चापाकार आकृति जिसरें कार- 


® भधकार युगीन भा 


की विशेषता है 


. ४० १२६। रत ; डा० काशीप्रसाद जायसवाल 


कुम्भकार घट बना रहा है 


निसोंकी भरमार रहती है और अनेक मंजिलें और छतों- | 
की सम्दझ योजना होती है। # वेसर, होयसला ओर 
सोलड़ी वास्तु-कलामें इससे यहद अन्तर है कि उसमें 
(बेघर आंदिमें ) द्वार और छतका नीचा पर आन्तरिक 
विल्त!रका बहुल होना, मध्यें कमरेके साथ तीन मन्दिरा 
की योजना और कम अ'ची,ढारआं मौनारें औरबहुतनक्काशी 
और सजावट इनकी विशेषताए' हैं। इस कलाके उदाइरण | 
धारवार और मेसूरके कुछ विशिष्ट मन्दिर हैँ । श्रावळ बेल- 
गोळामें जेन बस्तियां भी उल्लेखनीय हैं ओर सोमनाथका 


` मन्दिर, चित्तौड़का किला आदि इसीके अन्दर आते हैं। | 


आबू पर्बंतके जैन मन्दिर पर भी इसका गहरा प्रभाव है। _ 
समय १०००-१३०० ई०्के अन्तगेत है, जो जेत्‌ वास्तु-क्राका _ 
काल है । 
तेरहवीं सदीसे अडारइवीं सदी तक द्रविड़ बास्तुःकला | 
का उत्कर्भ-युग माना जा सकता है। सारे भारतके मन्दिरों 
का यदि विस्तृत रूपे स्थूल वर्गीकरण किया जाय तो कृष्णा 


# इस सम्बन्धमें विशेष जानकारीके लिये दे 
गोपीनाथ रायकृत “००१०६९०१. १? : 


| नीके उत्तरसे लेकर समस्त,उतर भारतके मन्दिरोंको हम 
| आर्यजशेडीके ओर उपे दक्षिण पड़नेवाले प्रदेशोंके छा- 
 , जा समस्त मन्दरो दरति :-सेडीके मन्दिर कह सकते है । 
(रवे शेड़ीके जेन ओर ब्र/ह्मग, दोनों प्रकारके मन्दिरमे 
। बहुत कुऊ साम्प है। जेते स्सम्भों, छरों आदिके आकार 
| इत्यादिमें। पर द्वविड़ म.न्दरसे उनकी समानता कम रहती 
सकेंगे है! हें ब्राह्मण मन्दिरोंमें एक गर्भे-गुद्द होता है। जहां मूत्ति 
४ | स्थापित होती है ओर उसके आगे जनसमुद्रायके बेढनेका 
मंडप होता है। “आर्य मन्दिरमे गर्भ-गृहके उपर शिखर 
ओर उसके स्वाच्च भागपर आमलक न।मक्रा बड़ा चक्र होता 
हे । आमरुक्रके उपर कलश रहता है, और वदी ध्वज दंड भी 
| होता हे!” पर द्रविइ़ मन्दिरोंकी बनावट भिन्न होती है । 
5 गभेगुइके उपर गोर आक्ृतिके तिमान .( = ऊंची 
| मंजिलें ) जिनका फेडाव उचाई के सोथ क्रमशः कमता 
| जाताहे। ओर इन विमानों द्वारा आच्छादित मंडप इस 
_ शेलीकी मुख्य विशेषताएं हैं। प्रत्येक मंजिल ( विमान ) 
को लघु स्तम्भो अथवा गयराक्षों द्वारा सजाया जाता है। 
गर्म गृहके सामनेका मंडप भी अनेक स्तम्मों पर आधारित 
रहता है जिपके किसी द्वार पर “अनेक देवी-देववाओंकी 
मूकित्ाळा गोपुर रहता दै जिसे कोयह़ कहते हैं ।” यह 
मंडप जनपमूदके बेहनेके लिये होता है। मामछपुर (चि6ह्न- 
। छीपड ) का पछ्त्र मन्दिर, श्रीरङ्गमू ( त्रिचिता प्ली ) 
इलोरा, तँत्रोर, बेलर, ( मैसूर ) तथा बदामी ( बीजापुर ) 
एवं काजीवरमूके मन्दिर इसके साक्षी हैं । उत्तर भारतमें भी 
` कुछ मन्दिर इस शेलीके हैं जेले पुष्कर, बृन्दावन आदिमे 
रझ्भजी आदिके नये मन्दिर । पर ये नियमके अपवाद हैं । 
भारतीय बास्पु-कछाके कुछ अन्य उदाहरण :क्रोळ 
बाल्लु-कला--जिपके अन्तर्गत केन्द्र-मन्दिरिका अत्यधिक 
विकसित रूप, जिसका. साधन कार्मिसोंकी बहुलता है, जेसा 
तंजोरके चिमानोंमें देखने आता है,---सम्भत्रतः इसके बाद 
ही विकलित हुई । पाण्ड्य वाह्तु-कराइपसे केवल एकबातमें 
भिन्न है कि इसमें बड़े मिद्वारोंका विकास हुआ । विज्ञय- 
नगर और मदुराके मन्दिर, तद॒पात्री और मीनाक्षीमें बड़े- 
बड़े मंडप हैं जो सपम्भांडी बहुलतापर निर हैं। जम्मूके 
ण्डु और माड मन्दिरमे दोहरे नुकीले पिरा मिडो से युक्त 
` छतोंकी योजना है। नेपाळके कुछ मन्दिर चीनी शैडीके 
 छज्जेदार और कई मंजिडोंसें युक्त हैं। 
` हुन संबसे कुछ विशिष्टता रखने बाले हैं राजपूत घास-ु- 
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pnp चमक, 


कडठाके उदाहरण, चित्तोड़, ग्वालियर, जज 
ट है | 
किडे । इनमें कृत्रिम शङ्गा रिकता नह, गाम्मीय [ष \ 
और बारीकी नदीं, भञ्यता ओर छन्दरता है । रान. शी 
ले ~ गे जीन 
की दी तरद ये किले वीरता ओर साइगीके प्रतीक LS 
में बीजापुरके गो गुम्भजका नाम भी उल्लेखनीय है Ti 
. री ° सारी |! 
दुनियांमें जिसकी बराबरी विह्वारकी उश्टिसेको३ एङ मेश 
गुम्बज नहीं कर सकता । | ब 
पाश्चात्य ओर भारतीय बास्तुकककाका तुना | 
अध्यन करनेसे प्रतीत होता है कि भारतकी वाहु | पा 
कि | 
वस्तुतः विश्वमें सर्वाधिक प्राचीन, सबसे उत्कृष्ट और क्ष |" 
है। यह सत्य पड्विमी बिद्रानोंको भी सातना पड़ारै। | 7! 
श्री हेवेल कहते हैं-“'आरतीय शिल्पकाक्रा स्थान यूरोप | र 
ओर एशियाकी सब्र शेलियोंमें सर्वोच्च है ।'' "मारते | 
जितना बाहरवालों से सीखा है उससे सौगुना अधिक उं । 
डे \ | if 
सिललाया भी है ।!! # श्री हैवेर, एक स्थर पर पुनः कहो | 
हैँ CO | तः 
- हें। “भारतीय शिल्पकी मूर्तिमें प्र(शित जो गइरायी क्या | र 
आन्तरिक भाव दीखते हैं, वे ग्रीसमें नहीं पाये जाते ।” % | द 
प्रोेसर दीरन भारतके स्तम्भो परकी खुदाईको और र 
स्त्रीको आकृति बाठे स्तम्मोंको ग्रीसकी वास्तुकङाके किस | ठ 


भी उदाइरणसे श्रेष्ठ मानते है। ओर भो अनेकों विद्वानों | - 
के मत उद्धुत किये जा सकते हैं, पर विर्तार-भग्रसे इतता ' को 
ही पर्याप्त समझा गया । / धू 
प्राचीन भारतमें बाल्तु-कलाकी उन्नतिकी परिचायिका 
एक पुस्तक प्रकाशित हुईं है-- समरांड्रण सूत्रवार।” 
इसके लेखक राजा भोज हैं । “इस ग्रन्थमें नगर, दुगं भादि 
छिपे उचित भूमिका वर्णन, शहर बस्ताने उसके चारों ओर 
खाई बनाने, राजाओंके भिन्न भिन्न प्रका रके मद्ृ,उद्चा 
तथा मूत्तियां आदि बनानेका विस्तृत ओर महत्वपूर्ण वर्ण 
है।” ( गो० ही० ओझा ) पए्तकरके ३१ वें अध्या 
( यंत्राध्यायमें ) अनेक आइचर्यजनक वस्तुओं के बताने 
युक्तियां बर्णित है, नैते लिफ्ट, विमान, यंत्र द्वारा परिषा 
लित स्त्री, हाथी, फौआरा आदि । ॒ 


भाज इस बोदिक जागरणके युगमें भी उन अतीत कहा 
कारोंके प्रयासकी स्ट्रति इमें वांछित आलोक प्रदान क 
सकती है।, 6 
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प्राति सा दित्या घम हैः इसलिग्रे साहित्यमें प्रगति- 
वादशा सातारणाया कोई अथ नो दोदा मल्दाकिवीके 
निर्मल खोतक्ी तरह साहित्य सब झा तेशचीळ दै पोखर 
प्ावीड़ी तरह गल्दा ओर. बढ़ नहीं | साहित्यक्षा आधार 
मात्र जीवत है, सावत्र समाव है, अनन्व प्रकृति है। इन 


म | वीनोंगें से जड़ या स्थिर कोई भी नहीं है, सब्र निरन्तर 
| । | गतिशीङ ओर परिवर्तवधीङ है । अतय परिबत नीय अथवा 
ष | पीड आधारोंपर पडनेत्राङा साहित्य कभी बढ हो ही 
i | | उह सकता जीवन ओर जगावूक़ी गतिक अनुषार वह स्वथं 
उह 


4) 
oy 
~” 


तहरे इतिदासमें सादित्ररी गतिस्ीरवाका धर्म सत्तः 
ष्ट है। स्पष्टतया इम यढ कढ सकते हैं कि पथि हके जीवन- 
संडी गाड़ी तरह साहित्य उसके साथ ही साथ बढ़ता 
। चहा जावा है । परिकरा पाथेय सदा उप्के साथ है ओर 
| उसी आधारते उसे आगे बढृतेक़ी गति मिझिती रहती हे। 
| इसलिये सादित्य सद्गा गतिसी ३ है, सादित्यमें प्रगतिताद 
को 


¢ 


अग्रगामी होता रहेगा । सानत्र-जीवरत ओर सम्ताजके आज 
| 
|| 


३ वीज नदीं । किन्तु हिन्दी संघारफमें प्रातितरादृकी आज 
धूम है । इल प्रगतित्रादते एर विशेष तात्पर्य यइ है कि 
समान द्वारा शोषितों के प्रति हमददी! सामन्तद्चादी ते लड़नेके 
सिये बिद्रोही भावना और सम्राजे अञ्रमानताले फेरी हुई 
इराइयोके विरृढ आत्म विश्वा्क्ो जगाना । आजके युगक्री 
पिप्ती हुई मानवताके उद्धारके छिये इन्हां भावोंके त्रिकासका 
प्रयोजन है । प्रपतिवाद्‌ इसी पीड़ित पदइछि् मानवताको 
ह र Fr करनेका इंखनाद है । किन्तु यहां प्रगति- 

हे किन्तिवादुका अथं न लेना चादिये। प्रगतित्रादी 
३ हुए लोगों जाते हैं, पी ड़ित-पडुदुलित मानत्रताक्ो 


सम ते ई 
दूना देते है, पर क्रान्ति नहों करते । 


इनि आज जिल प्रगतिवादके नाम पर 
साथ वहां आया | जया जञा रहा है, वह विदेशी इवाके 
| पाके अस्त ह राज्यक्रांति ओर रूपकी जार- 
6) हि़क्ा भो जि ही चकित नहीँ किया, उसके 
| परिन र अपा । सदियांसे परतन्त्रताके यूपकाष्ठे 
| पिये विवि के तरह तिळमिळाते भारतको रुूप्तकी 


7 कर दिया। इली पीड़ित आत्माने रूस- 


हिन्दी साहित्यमें प्रगतिवाद 


प्रो० जनादन मिश्र “पंकज! 


` बहुत बड़ा हिरूपा कुछ ही छोगोंके हाथडी कव्पुतली हो | 


` प्रगतित्रादी सा हित्यक्रा भाव-ईधन भारतमें प्रस्तुत था, चिन- 


शांति निकेतन 


के आदाम अयने कल्याण ही आशा-फक्िरण देखी । पू'जी- 
वादृने उ ओर छविधाके मान वी इकको एक वर्ग विशेषकी 
सुड़ी % अन्दर कर दिया । खूनको पानी करनेवाड मजदूर, 
एड़ी-चोटीका पसीना एक करनेत्राले क्िप्तान कुछ सम्भ्रान्त 
व्यक्तियोंके वेगार हो गये । जीवनमें याग और तपत्याका | 
घम उनका रदा और उप्तके फहस्वरुप वे सामन्तश्ाहीके | 
विशाल स्वार्थके शिक्वार हो गय्रे। विद्या, बल और अध | 
सामाजिक श'खडाको डोक रखनेवाले तीन स्तम्भ वग विशेष 
के कञ्नेमें चले गये । फलस्वरूप विश्वङ्गी जन संख्याका 


गया । संसारको छातीके खूनसे सींचकर हरा-भरा करनेवाले 
किप्रान और मजदूरोंका विधुरू समुदाय सुट्टी भर पूजीप- 
तियों द्वारा शोषित होने लगा । लक्ष्मी, सरस्वती और बल- 
तीनों एक ही दूडडी सम्पत्ति हो गे । प्रगतिवाद्‌ इसी 
विश्श/ख ङ पाका विरोध ओर समानताका दावा लेकर आधा। 


गारो त्रिदेशते आ कर लगी। 

किन्तु इसका यढ अभिप्राय तो हगिज नहीं है कि प्रगतिः 
वाद्‌, समाजत्राद्‌ या यथा्थंवाइका दूसरारूप है । उन दोनोंसे 
इसका बुत कुछ साहश्य हो सकता है। पर ये एक नहीं हैं । 
समाजत्राद्ी व्यवस्थाका जलता उदाइरण रूल है। रूसमें | 
जारशाइीके पतनके बाद समाजवादकों व्यत्रस्था ही न्याब्य 


. ओर उपयोगी थी । भारतके लिये इस 'वाद'में आग्रह और | 


आक्कर्षण होता स्वाभाविक था। क्योंकि इस वाद द्वारा | 
उसने पीड़ितों के कल्याणका मन्त्र पानेकी आशा देखी और 
यह देखा कि इसके द्वारा पूजीवादी वृतक्तिकी चिता सज्ायी 
जा सकती है ओर उसकी रात्च-पर समान मोनवताकी नयी | 
मूत्ति तेयार की जा सकती है । किन्तु सच्चे अथमें यदि एक 
मात्र प्रातिवादका यही उद्देश्य होजाय, तो साहित्यके विराट 
व्यापक्रत्वक्री इत्या हो कर उसे एकाड़ी हो जाना पड़ता है। 
फञ्तः प्रगतिवादका अर्थे समाजवाद तो हो ही नहीं सकता 
इी तरह यथार्थवाद भी नहीं । क्योंकि साहित्य केवल ब 
दुपंण नहीं, जो वतमानका ,यथार्थ प्रतिबिम्त्र उतार 
दिखा दे । दुनियाको अपने वर्तमान स्वरूप पर हो 
नहीं । निवीज फोटोग्राफी कीमत भी क्‍या हो ₹ 


ज्ज 


ज्ल्ल्स्ल्स्ल ज्जि 
ज्ज 


ज्््् 


साहित्य तो वह आईना है जिस पर चतमानके साथ 


‘| 

`, भ्विष्यके आदं रूपका खाका भी उतर आये । दम क्या हैं 

` ' साहित्य केवल यही नहीं दि वाये _-साहित्यका यह भी बड़ा 
|. थम है कि वह हमें बतछा दे कि इम क्‍या हो सकते है, 
|. कविवर मेथिडी शरणजीकी नीचेकी ये चन्द पंक्तियां उक्त 
`, कथनको भड़ी भांति स्पष्ट कर देती हैं- 


हो रहा है जो जहां सो हो रदा, 
यदि वही हमने कहा तो क्या कहा ! 
किन्तु होना चाहिये कब, क्या, कहाँ, 
व्यक्त करती है कला ही यह यहां, । 
मानते हैं जो कछा के अर्थ ही, 
' स्वार्थिनी करते कडा को व्यर्थं ही। 
युगकी खुष्टि और श्रष्टा साहित्यकारोंके लिये कला 
पुकाङ्भिनी नर्हीं-बल्कि जीवनके अङ्ग-प्रत्यङ्गोंको कलित- 
ललित करनेका मूर साधन है । वह अभिप्रत ही नहीं, अभि- 
व्यक्ति भी है, साध्य नहीं, साधन है । इसी तरह साहित्यके 
आधार स्वप सिफ किलान ओर मजदूर ही नहीं, अमोर- 
उमराव भी उसके आधार हैं। जीवन प्रकृतिले अपना संबंध 
विच्छेद नहीं कर सकता, जेसा कि “ये” प्रगतिवादी करना 
चाइ रहे हैं। साहित्यमें प्रकृति चाहिये, कल्पना चाहिये, 
अमीर-गरीब, रूपवान्‌ ओर कुरूप सबका समावेश होना 
भावश्यक है। इसका क्षेत्र विस्तृत, इसका उद्देइय व्यापक है। 
भोर इसमें “सत्यं शिवं छन्दुरम्‌? लानेके लिये कछाको बहु- 
सुखी होना ही पड़ेगा । 
| हिन्दी चाहे आज प्रगतिवादकी धूम मबी हो, पर 
हिन्दीमें यह वाद बहुत पहले ही जन्म छे चुका है। जिस 
दिन भारतेन्दुने 'भारत-दुदंशा'में “भावदु सब मिछि रोबहु 
भारत भाई | अइद ! भारत-दुइंशा न देखी जाई ।”” कह कर 
समग्र भारतवासियोंको ज।गरण-मन्त्रसे उद्बुद्ध किया था, 
तभी साहित्यकी फुलब्राढ़ीमें तथाकथित प्रगतिवादकी सांस 
भा चुकी थी । उपन्यास-सत्राट प्रेमवन्दर तथा अन्य छोगोंने 
भी किसान ओर मजदूरोंकी पीड़ा, गरीबोंकी भाइ-कराइ 


77:  । 


तथा वेदना यन्त्रणाकों सा हित्यमें न दे कर द दीनि 
की वक़्ाळत की थी । क्या वह प्रगतिवादी सा द्वि्यकरा 
नहीं था ? गुप्तनीकी 'भारत-भारती? तो आज भी गीतके 
तरह आहत है--नवयुवकों के गलेका हार है, कया वह ह 
सन्देश नहीं छता गयी थी ? कहते हैं, राष्ट्रीयताका दुरोन | 
भी प्रगतिवादका 'अनन्य अङ्ग है। क्या उपथुक्त ग्रन्थों 
प्रखल राष्ट्रीयताको जगानेका शॉखनाद नहीं था? “भारत | ब 
भारती'ने महात्मा गांधीकी आंधीमें तूफानका बल दिया | 
ओर उस समय बाइविलकी तरह उसका आदर भी हुओ। | 
बादेको "एक भारतीय आत्मा! सनेही, नवीन, खभद्वाङुमाै | ईं 
चोहान, दिनकर, पन्त, निरा आदिने इस वादकी वेदीए | 3 
बहुत फूल चढ़ाये ओर आज भी इस बादकी उपासना घइलहे | है 
से दो रही है । | 


| 
|| 


इस चादकी उपयोगितासे किस्तीको इन्कार नहीं हो 
सक्ता । मानवताका विकास; पीड़ितोंको छख-सदिधा | 
| या 

समान इक मिळना, राष्ट्रीयताका जागरण भला किसे प्रि | हि 
6 


नहीं ? किन्तु.इस वादकी सङ्कीणं परिधि ही आपत्तिवा 
एकमात्र ओर सबसे बड़ा कारण है । प्रगतिवादियरोंका एक | 
निश्चल उद्देश्य है यानी यद्दी कि किसान और मजदूरों प | 
लिखा जानेवाला साहित्य ही साहित्य है--बाकी कूड़ा ४ ५६ 
साहित्य इतना सीमित नहीं हो सकता । वाद और बवृत्तियां |, 
धाराए' हैं ओर उनका सङ्गम-खागर साहित्य है। साहित 
को एक वृत्ति-उपजीवी नहीं बनाया जा सकता। संसारं 
रोटीका राग जितना सत्य है, प्रेमका आनन्द भी उतना है | पाए 
सत्य है । दुखियोंके आंसूका जो मूल्य है, सा दिट्यमें अमीर | एक 
के उछासका भी वही महत्व है। साहित्यकी सीमाको बा | हि 
बाँध कर परिमित नहीं किया जा सकता । घद्द अन्याय | ताह 
है ही, असम्भव भी है। आप किसी वादके उपासक ह| पै 
सकते हैं, किन्तु साहित्यका आदि-अन्त उसीमें न मागि से 
उसकी दुनियां दो गोलाद्वोकी तरह मापी हुई नहीं | भा 
आकाश-पाताल भी उसमें शामिल हैं । 

“सत्य सदा शिव होने पर भी विख्पाक्ष दी 


बो 
दोता है।' में ; 
ङक 


व चाहे आप क्या सारी हुनिया कहे मानना ही 
बढ़ेगा | इम तो जानते हैं, यह ढुनिया जीते हुए गोलकी 
बनिया है। “बेटा हुआ तो मेरा और बेटी ढु तो 
वेरी ।” संसारकी यह परम्परा आजकी ही नहीं मनु, 
| वतस्याके ही समथ से है । हर जानेपर घरका कुत्ता तक 
| (सता है, और जीत जानेपर घोर शत्रु भी सम्मुख शीश 
युकाता है। हमारे मित्र पं? रामछब्ीले आज प्रेमके जुएमें 
बुरी तरह हार गये तो आप या लारा संघार अथवा स्वयं 
| उनकी प्राणाधिका प्रेयसी “आपका मिजाज केला है ” 
पूछ-पूछ कर इस गरीब निश्‍्छल-नेहीके घोर उक़ोम हदय 
| को चाहे शिवाजी का 'बधनखा” पहन कर चुकोरियां काटे 
या महाराणा प्रतापका भाछा फेंक कर मारे सब्र स्वीकार 
सब सह्य । किन्तु में तो जानता ईँ, सच्चाई कया है ? उघरसे 
| मुहब्बतका केसा उमड़ा हुआ दरिया गरजता, गू'जता, 
| रहें मारता भाई छीले जी का पादारविन्द छूनेको मचला 
न रहा था। भाप सबूत लीजिये, और एक एक बातका 
ला ह ए हनेइ-चेष्टाके वाकयातकी सारी राई-रत्ती तो में 
भ उब्बीलेजीके घोरःतिधोर घनिष्ट मित्र होनेके कारण 
द| जानता ई । 

EE क करके माथा धोकर सुला दिजा व कान 
गए. | एक परम पे फरमाइये । एक युवक बसन्तकी शामको 
| सित उ र पुलकित पाकके एकान्त कोनमें अवः 
यो | ताहके कि मुष विराजमान है । उसकी तरुण भावनाएं: 
पे कक हो होकर संसारकी नाना ङ्गनियां 
लि | से किलो 3 है। कभी वह नन्दन-काननकी किन्नरियों 
रे करता है , कभी गुलशनकी गुरजारीमें गक हो 
ही | भाषा खो बेडा है।' दिलकी उड़ानमें >ेसी-कैली 
घौकहिय ; पल क्‌ म वह कंसी-कसं 
३३ भि बा स बी०ए० विद्यार्थीके मह-मस्तिष्क 
सेत सिसक ni महा-महिम छन्द्री छललना 
हु भियो Dl कवि पुङ्गव wo प्रेमा- 
जे तर भावनाओं और भावोंकी इस भारी 
F र की नीड़में नीली बूटेदार बनारसी साड़ीकी 
| बार दिम कर स खातूनको उस तरुणके प्राससे 
| ७ दो बार | 
ms भाया” इर घार बार गुजरने यानी आने 
` गाथी! एक उमंगकी चङ्कपर चढ़े. 


~ 


आपका मिजाज कैसा हे ? 


श्री स्रयू पण्डा गौड़ 


जवानको खासा स्नेह-जड़में जूझ मरनेको जोर देनेकी' क्या 
जरत थी ! मानना दोगा, व्यर्थ, फिजूल, निरर्थक । 


भाई छबीलेजी अपने भावोंके तुरझ्ष पर अपनी तरुणाई 
को चढ़ाये किस ल्वरित-गतिसे क्कि तल-तरातल ` या 
आसमान पर उड़े चले जा रहे थे,इस क्यांदशामें मिस खातून 
के खामला उन्हें छेड़ने, उसड्ञाने, उभाड़नेके ये अर्थ नहीं 
लगाये जा सकते कि मिस खातून छत्रीहेकी ओर अवश्य 
आकपित हुई है? म 


भाई छबीलेजी उस शाम घबर।येसे होध्टल पहुंचे और 
पहुंचते दी उन्होंने मेरी खोज शुरू की। इस व्यग्रवा व 
वेचेनीसे उन्होंने मेरी तछाशीके लिये दोस्टलका कोना-कोना 
तो क्या पेखाना व पेशाबखाना तक हाथोंमें छ बेटरीबाळा 
बड़ा “टाच? लिये छान-मारा कि जितनी झुस्तेदीसे खुफिया 
वाले भी किसी बम्बबाज क्रान्तिकारी की खोज न करेगे | 
कुछ देर बाद छोटा तो देखा, भाई छबीहेजी और अपने ही 
रूमके निवाली, सहपाठी आचारी रामदेनीजीमें घोर | 
वाग्युद्धके साथ ही साथ मछ-युद्धका भी  विराटायोजन 
हो रहा है । दोनों ओरसे धोतिंयां कमरमें लंगोटकी मा- | 
निन्द कसी जा चुकी हैं और जल्दी जल्दी क्षास्तीन 
चढ़ाया जा रहा है। कमरेके चार पढ़े लिखे भलेमानस 
लोग अपनी अपनी भळमन्सीका भयानक हृश्य दिखला रहे. 
हैं। में भी घबराया, ूछा-'बात क्या है, जो यों कमरेमें? 
“चीन जापान? का नजारा उपस्थित है १”? तो इमारे कमरेके- _ अ 
सबसे बढ़े बुजुगे भलेमानस, एम० ए० स्टूडेण्ट रामदेव बाबू. 
घोर-गम्भीरतासे विषयको महत्व देते हुए बोले---भई एक | 
तरइ समझो तो बात कुछ नहीं, नहीं तो घड़ी, बहुत . 
बड़ी है । मैंने कद्दा-यद्द मल्लायोजन बड़ी बात घना देनेके 
कारण द्वो रद्द है, या छोटी । लि 
रामदेव--“भई वाह ! खूब पूछने बाले आये। दुनियां _ हे 
में कहीं छोटी ब्रातके लिये झगड़ा हुआं है !.जब हुआ है बड़ी | 
बातके लिये । . . 77% 
मैंने कह्दा -झगड़ा तो बरवख्त दुनियामें हो ही रहा | 
है, मार वह झगड़ा हमारे कमरेमें, आप जेसे धीमान- 
धत्पुरुषोंके रहते, चला भावे, यद संसारके झगड़ेसे भा 


श्र की बात है। आप जैसे घिह्ाने 
' द्वातको छोटी कर इस महायुद्धको स्थगित कर सकते थे । 
रासदेव--छो, भ्या, इनका कहना एन छो ! जाने 
` इम किस के चीसे कतर कर बड़ी बातको छोटी कर देते ? 
` दाइ! में--जबानकी जिस मशीनसे आपसे उग्रोग्य पुरुष 
` छोरी बातको बड़ी कर देते हैं। उससे ! 
A रामदेव पहले बात भी छनोगेकि यह भीम व जरासन्ध- 
` जा संग्राम क्यों हो रहा हे! तुम जानते दो, बेवारे 
आचारी हमारे कालेज भरमें एक नेष्ठिक, नियमित, 
` जेमी ब्राह्मण-रल हैं, जिस पर हम सब ब्राह्मणों को घोर गव 
होना चाहिये । बोलो इसे स्वीकार करते हो या नहीं। 
' े_अच्छा, औरुभागे फरमाइये। 
क ब ामदेव-पहरे इसे स्पष्ट करो, ताकि यद भी निश्चय 
हो जाये कि जिस आचारीके प्रति सारे कालेजका परमपूज्य 
भाव है, तुम्हारा क्या है? 
४ में समझ गया, आज इन भलेमानसोंका कहीं मनोरञ्न 
' ज हुआ, न आज ये सिनेमा गये, न क्छब। सामान यह 
सुदय्या कर लिया या खुद्र-ब-खुद हो गया। अब जो में 
कई और सच्ची बात, ओर सारा कालेज ही क्यों,स्वयं राम- 
देव बाबूका भी आचारीके प्रति सिवा इसके कि “आवारी 
` इस बीसवीँशदीके सभ्य युगके पुराने टाइपके जाङ्गलू है।” 
` कौर कुछ नहीं। वो छबीलेको छोड़कर आचारी महाराज 
 इमीसे मछ-युद्धकी सारी कलाबाजी दिखाने छग जायें 
आर रामदेव बाबू इमें भी मनोरञ्जनका मसाला बनानेके 
लिये आचारीको यों भासमानपर चढ़ाकर इमारी स्तीकृति 
बाइ रहें थें। लाचार हमें भी “हां! कहना ही पड़ा। 
आब रामदेव बाबू: जरा मुस्ङराते डोकी बगलमे, तजनी 
'राठ़ते बोले--/सुनो बात यह है कि आचारी वेवारे शौचा- 
' छयमें शोच कर रहें थे, इसी समय इड़बड़ायेसे जाने 
. क्या दूढूते, तुम्दारे छबीठेनी पाखानेमें घुले. ओर 
. ८” इनके सु इपर दे मारा, ओर अचानक आचारी 
भैदार बबहा कर बोल उठे, भब इनका कहना है, जनेऊ 


(१ < 


lr हो गया । तुमने ऐसा क्यों किया ? इम-. 


, दने कहा-क्या बड़ी हो गयी । जनेऊ दूसरा लेछं। ओर 


जनेऊ देने । मात्र जनेऊ बदर देनेसे म्यी गयी शुद्धि 
मैं-- तब फिर क्या ! हम लोग भी तो यही करते | 
आचारी--तुम्दारा और हमारा जनेऊ बराइर। ¬ |. _' 
लोग तो साबुनसे जनेऊ धोते [हो, देखा है कभी झु 2 
करते ? UE 
मैं---तो फिर आप ही कहिये ना, आपके जनेउकी शुदि 
किस प्रकार होगी । | 
आचारी---संस्कारसे । सवंप्रथम जिस विधि के: | 
संस्कारसे यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, वैसा ही हो| 
चाहिये। | 
भे---ओफ हो | तब तो कम-से-कस ५००) ₹० चाहियि।| 
रामदेव बाबू बोले---हाँ, तो इसमें क्या शक। | 
नाराज न होना, शास्त्राला तो थही है, कि यज्ञोपवीत 
अशुद्धिपर संस्कार दोना चाहिये । 
मेंने कहा---यह बड़ी प्रसब्नत!की खात है कि ण 
कक्ष-चासी शाए्त्र व शास्त्राचा पान भी जानते, मासे 
ड, पर मेरा निनेदन है कि अभी भोजन हो । ११ बज रहा।| 
फिर शास्त्र-चर्वाके निमित्त सारी रात अपनी है, खूब हो| 
शास्त्र चर्चा । | 
पर रातको शास्त्र-चर्चा क्या होगी। ठबीरेलाउको ५ 
्रेम-अवो प्रारम्भ हो गयी । छबीलेजीने कहा--ह शाम 
में तुम्दारे लिये काफी बेजार हो गया तभी - इस 
भिड़न्त हो गयी । मिस खातूनको तो तुम जानते हो 
अपने दोल्टलके फांटकके सामनेवाछे मकानमें रहती 
अपने कालेजमें पढ़ती हैं । 
में चुप छबीलेका मुह तांकता रदा, और 
का हुलिया मुझे बताते रहे--अरे घह-वहं, 
सी, जो लंम्बी-लम्बी दो लेटे कानोंके गिदे 
रेशमकी “बो” लगाये आती हैँ । नाक पतली 
आंखे' बड़ी आमके फांक-सी, पतला "सौ होठ पान जसा 
बटनवाला ब्लाउज पहनती है,जरा कुछ मच्छ करर 
“बस, बस, बन्द करो ।” में बीचमें ही 
बोछा--इमारे कान जळे जा रहे हैं में इन सब प 
बातोँक्ो नहीं सुनता जो खामला ईमान वे § 
खराब करते हंत _ वे { 
` छबीले--तो भई इसमें मेरा क्या ङुंधूर |. मं FF 
समझो कि गुपचुप पाक में बेडा था, अपनी ५% र 
गुनयुना रहा था कि इतनेमें मिस खा ८० 
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थीं, समझो कि इली तरद चार बार वे इमारे 
। पांचवीं बार उन्होंने अपना 'सेण्टेड 


म }, हमाछं हमारे टीक सुह पर झाड़ा और सुल्काती हुईं एक 
ऐर ओर निकल गयी । तुम बताओ इसके क्या अर्थ हुए ? 
| झे कहा--अर्थ चाहे जो हो श्रीमान, पर आप इस 
शुे| .नर्थसे सदा दूर दी रहिये ओर इलका प्रचार कायं तो 
कृपथा कदापि मत करिये । 
ष पर इश्क दबा रह जाये, गेर झुमकिन ! जब सतयुगके 
दो | तारद बाबा जेसे निराले महर्षि न दबा सके तो कलियुगके 
| छबरीढे जेसा छेला केसे दबा सके ? और इस द॒शामें जब 
Ki प्रणय-निमंत्रण नायिकाको ओरसे हो । इसे कौन भकुवा न 
। भ दह्देगा कि इम इसरत-जदः दिखे, इस सबको खें और जो 
बी. मुझे देखे फरेफ्ता हो गश खा जाये । तितली की तरह इन्दू- 
रियं हमारे गि मड़एाया करें, और इस प्रकार यारोंकी 
झो| जमातमें, बाजारों बारातमें हमारेरूप और सौंदर्थकी धूम मच 
, ` ज्ाये। छबीलेजीके स्नेहका भी छपरिणास बही हुआ । छब्द 
रहा) दस बनते न बजते मिस खातूनके आकर्षणके समाचारसे 
घ | सारा कालेज अवगत हो गया । अब जिसे छनिये छबीलेजीको 


| दाद पर दाद, बाढ़ पर बाढ़ दे रा है। और छबीलेजी फूल 
कर गुब्बारा हुए जा रहे हैं । £ 

` एप बदुल गया । श्द्भा रका शौक बढ़ गया। जवान पर 

भौरत इश्क तथा आशिकीके अशायर नकश हो गये और सब्र 

शाम “यारकी गली ?की परिक्रमा प्रारम्भ हो गयी । पढ़ाई 

र । किताबें बकसके हवाले और छब्रीलेजी, मजनूके मजमेंके 
र्‌। 


एक रोज उब्रीलेजी एक दोनेमें कुछ किस्म-किस्मकी 


` प्रकाद कहते बोले लो भाई, यह रनेहोपह्वार ! उधरसे 
भाया है । एक लड़का दे गया है । 

; मिहाइयोंसे भरे दोनेको देख हमें भी कुछ अवरज सा 
हा, क्या वाकई खातून इसकी ओर आकर्षित हुई है । 
भौर यह अचरज शीघ्र ही विश्वासमें परिणत हो गया है, जब 
रके खत भी निकला जिसमें इश्ककी बेजारी और 
हे पे बढ़े दिर भोंकनेबाले.मजामीन नक्स थे । पत्र 
सपं रोज य में मी काफी प्रभावित, हुआ ओर जाने 
प र ही नहीं, प्रत्युत प्रति पडके देखे छब्बीलेको, 
धड़ रेच कर इसरत भरी निगाद्दोसे देख लेनेकी 
का. हुर। देखा भी। छब्ीढेकी सूरत पर एक 
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मिषइयां भरे घड़े उछाइसे लिये हमारे पास आये ओर बड़े. 


जज्ज —————्—o्—््््o्््््् ञ्ज्ञ 


उ = कट 
सुखड़ा गवसे दही-बड़े-सा फूल गया है । आंखे' बिजली 
बत्ती-सी चमक रही हैं ओर उबीले,छब्वीडे रहकर कोई और 
रौ हो गये हैं, जिसे अजीब शान-बान व आने आं गयीहै। ' 
बता सकनेको इमारे पास शब्द नहीं हैं। छब्वीलेज़ी समझ गये | 
अब इमारा लोहा ये ( इम ) इजरत भी मान गये, अतः बड़े - 
गरुरसे बोले--अरे भइया, यह कहो कि इम बहुत किनारे | 
किनारे रहते हैं, न तो काठेजकी कुमारियां, वाकई खाला | 
“जुलेखा” बनकर मर भिटें । मेने कद्ा-हां, भाई, अब | 
भाजके संसारमें एक “युसूफ” तो तुम्ही बच भी गमे हो। | 

इसी दिन दो बजे रातमें में सोया सोया स्वप्न देख रा 

था 'हमारे होस्टलपर दुश्मनका बम्बराडमेंट' हो रद्वा है और | 
धड़ाधड़ छतें गिर रही हैं। एक बड़ा इकड़ा सुझपर भी गिरा 
और में “आह” कह कर अपनी सीरसे उठ भागा, तो | 
मजेदार कहकहा हमें उन पड़ा । अब हमें मालूम हुआ, छतें । 
सही सळामत हैं। यह “घांय-घांय”की आवाज छत इटनेक्षी | 
नहीं वरन्‌ भले मानल मद्दानुभावोंके वेतहाशा चौकी पौने | 
की है । जाने कहांका राज, कहांकी सम्पदा इन शरीफोंके 
हाथ लग गयी थी, जो यों तखत तोड़ चौकियां पीट पीट कर 
तालियां बजा बजा कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। | 
फिर देखा कोई आदमी एक. विचित्र वेशमें कमर पकड़े खड़ा 
है, और ये. सञ्चनगण एकके बाद दीगर बेहद मुख्तेंदी, _ 
आजिजी व अखलाकसे पूछ रहे हैं--“आापका मिजज़ केसा | 
हे?” आपका मिजाज केला !?? क 
जिन साइबकी मिजाजपुसीके लिये इस दो बजे रातको | 

हो इङ्गासा-सा मचा हुआ है, वे साइब कोन-से बड़े आदमी | 
तथा आदरणीय इमारे लिये हैं यह जानना उतना द्वी फं | 
दो गया है, जितना हर “लीगी” मिनिष्टरको जनाब जिन्ना 
साइबका उय्राळ जानना । केयोंकि एक होल्‍्टलवासीके नाते 
अपने सहपाठियोंके किसी आदरणीय व्यक्तिका समादुर | 
करना हंमारा भी तो धर्म तथा क्व्य-था। लिहाजा में भी | 
उन महाचुभावके सन्निकट गया तो जेसे;इमारे पेरोंके नीचेसे 
जमीन खिसक गयी--” अरे यह तो बल्धुवर छबीरे छालनी 
हैं। पर इनका सुह यों क्यों फूल आया है, मानो ततेयेते(क 
खायाद्दो । कमर पकड़े यों क्यों खड़े हैं मानो कमर | ड - 

हो । में इन्हें पकड़ कर अपने पास रिवा छाया। | 

ज्यारत करने व मिजाज पूछने वाले सज्वतोंको बहुत 

झाया-बुझाया । सारी रात छबीकेसे दुघेटनाका कारण पूछता 

रहा, पर छबीछे सिवा कराइने व रुम्बी-उम्बी सांस छोड़नेके 

कुछ च बोले। - कक 


र है विश्वमित्र 
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पूछनेको फटा आ रहा है | इली समय देखा एक १९। १६ 
सालका लड़का बड़े अदबसे छबरीलेजीको फर्सी आदाब बजा 
कर बोला--हुजूर खातून सादिबाने लाखों साम कहा है 


बह रुदून हो या गान हो ! 
सजळ तू करुणा जळद्‌-सी 
आएं सी बन भमर ! 


थी, पर प्रेममें “हड्डी” व “'बिनीं''का खोता मु 8 


ओर कहा है पूछ लेना-भापका मिज्राज केसा है ? फेंका दिया जाता है, यह इसने न कहीं पढ़ा, न देखा 
छबीडेजी इस छोकड़े पर सूखे भेड़ियेकी भांति दोड़े। दां खुद भोगा भलबत्ता । 
हजारों गालियां दीं। लड़का सर पर पेर रख कर भागा | फिर छब्रीले पूर्णाल्थाके साथ दृढ़ विश्वाससे बोला- -्ा| ये 
यही लड़का था जो भाई छब्रीलेजीको मिस खातूनका विशुद्ध चाहे दुनिया जो कहे भइया ! खातून हम पर आसक्त थी कें 
प्रेमोपद्दार एक दोना स्वादिष्ट मिष्ठानके साथ प्रेम-पत्र भेंट य और हदयसे---! यु 
कर गया था। में छबीलेकों देखता हुआ बोला, वह मुझे आज बिह | हु 
“आपका मिजाज का है १”! छब्बीलेसे पूेनेकी यह पागल सा छग रहा था । “आपका सिज्ञाज केला है ।” ष 
रफ्तार माहों जारी रही । प्रोफेसर तकने पूछा, सु इसे पूछा छश्रीले इस पर कट गया जरूर मगर आज जब उपक्र| च॑ 
_ गया , पन्रसे पूछा गया। टेलीफोनसे पूछा गया। रोज (दिमाग वेडिकाने है तो झुझे एक मित्रके नाते विवश) भ 
सेकड़ों नामी बेनामी खत और “टेलीफोन कार” आते पूछता ही पड़ा---“आपका सिजाज कैसा है---- री 
यु 
- 7५ : अत ब् 
| 
~ 
गात | द 
| «४ 
मांग मत वरदान सखि, है 
र , अभिश्ञाप ले तू लौट घर ! 2 
भूलना मत मागं अपना, फूल कब पथ में बिछे 
. प्राण में छढु साध छे। कब झूर से भयभीत मन ? ये 
देखना सुड़ कर न पीछे, आज क्प्रों इच्छा जगी ब 
मधुर स्नेह अगाध ले। जग दे तुझे छख का वचन ? न 
बुझ न जाये क्षीण दीपक मोह मत कर सब्ननि, तू है 
- ` जीणं अंचल ओर धर! चंचल बना है व्यथित उर ! 

द जो मिला लेले उसे 
अभिशाप या बरदान हो, 
समान तुझे सखी, [` 
N 


ibs 

प 

र यामं आज जिधर देखो उधर ही युद्गोत्तर-कालीन 
थोजनाओंकी चर्चा चल रही है। मिनत्रराज्योंके निवासियों 

F ममे सर्वत्र, सु ब-स्वण्नोंका चिन्न रखा जा रहा है। 

गो "नाहि बाद यह भूलोक स्वगं बन जायेगा। इस 
क रूप बदल जायेगः। इली तरहकी लुभावनी 

बातें की जा रही हैं। प्रे सिट रझुजवेल्टने हमारे सामने 
बार स्वतस्त्रताओंका आकप क वित्र उपस्थित किया है। 

है क्षदरंटिक चार्ट रको पिछले तीन साछले, मेरी समझमे 

९ 


सिफ इसलिये जिला रखा गया है कि छोगोंके अन्दर 
दधी थकानका भाव न घर करने पाये ओर जो लोग 
बिलकुरु झान्त दो गये हैं उनमें भी साइस ओर सजीवता 
बनी रहे । 

कांग्रेसको हालमे प्रे सिडेण्ट झूजवेल्ट द्वारा भेजे गये 
तथा निकट भविष्यमें जो सन्देश भेजे जायेंगे उनके, द्वारा 
अपेरिकनोंको इस बातका आश्वासन दिया जा रहा है कि 
पश्चिमी गोलाढ में ऐसी योजनाओंसे काम लिया जायेगा 
जिससे वेकारीका चिन्ह तक न रह जायेगा तथा रहन-सहन 


बाजार, यदि अमेरिका स्वयं अपना साम्राज्यवादी स्वरूप 
बनाता तो कहांसे आयेंगे, यह भगवान ही बता सकते 
| अ 

रणड सामाजिक सुरक्षा तथा बेकारी, अभाव और 
F ते के लिये बीमेके रूपमें बीवरीज योजनाकी बड़ी 
के ण मची हुई है। इस योजनाके कार्यान्त्रित 
जो श श्रमजीबीको वे सब अच्छी बम्तुए' प्राप्त हो 
है. नके लिये बह इतने दिनोंसे लड़ रहा है । 

उतर गे अमेरिका और इङ्गलेण्ड स्वत, 
3 .) पार अपने Ee । वे जिस तरह चाहें ५ अपने इच्छा- 
करेला का निर्माण कर सकते हैं। किन्तु, में 
| इरारतसे ह पुद्धोत्त कालीन पुनसंडूइनकी योजनाकी 
` उरे ३ भी नहीं बच सका और वह भी 
| "भ आ गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासभाने 


रोग 


युद्धोत्तर योजनाएं--एक जाल है 


डा० केलाझ नाथ काटजू 


का सत्र उंचेसे ऊ चा हो जायेगा । इन प्रशंसनीय प्रस्ताव- - 
नाओं ओर योजनाओंकी सफछताके लिये संसारके बिराट 
बाजार चाहिये, जहां अमेरिकन मालकी खपत हो सके । ये. 


राष्ट्रीय योजना कमीशन नियुक्त करके ङम दिशामें श्री-- 
गणेश किया था ढ#िन्‍्तु, कांग्रेस बिलकुछ भिन्न वाताबरण 
में अपना काम कर रही थी कमीशनकी नियुक्ति कांग्रेस 
प्रे सिडेण्टने उस समय की थी जब्र सात प्रान्तोंमें कांग्र क्ष 
मन्त्रिमण्डल थे ।. प्रान्तीय स्वतन्त्रताकी सीमाके अन्तर्गत थे 
प्रान्तीय सरकारें इस स्थितिमें थीं कि वे अपनी योजनाओं | 
को कार्यरूपर्मे परिणत करके ओद्योगिक विकासका काम 
करे । इन प्रान्तीय सरकारोंने कमीशनको उप्के आरम्भिक 
खोजके कामोंमें अपने सम्पूर्ण समर्थन और सहयोगका 
अइवास्तन दिया था । 
बचे हुए दो बड़े प्रान्त बाल ओर पञ्ञाबने भी, जहां 
कांग्रेस बिरोधी पक्षमें थी, कमीशनके साथ सहयोग करने- 
का वादा किया था। भारत सरकार भी इस बातकी 
बहुत सम्भावना थी कि, कमीशनको उसके खोज और 
अनुसन्धानके कामोंमें आवश्यक ज्ञातव्य आंकड़े तथा आव- 
इयक बातें बता कर उसकी मदद करती । 


EBS फल मम+नुरल>ा भा नअल्ललत)+7।। 


पण्डितं जवा इर लाल नेहरू उस कमीशनके चेयरमेन थे। | 
उनके प्रभावोत्पादक एवं प्रेरणात्मक नेतृत्वमें कमीशनने || 
बड़ी अनुकूर स्थिति ओर वातावरणमें अपनो काम आरम्भ | 
किया था । देश सरके तमाम प्रतिभाशाली व्यक्तियोंने सददर्घ || 
और स्वेच्छासे आकर कमीशनको अपनी सेवाए' और | 
सहयोग प्रदान किया और जितने स्वल्प काळ तक कमीशन | 
अपना काम कर सका उसे देखते हुए यह कहा जा सकता _ 
है कि स्वल्प कालम ही कमीशन अपने काममें बहुत आगे 
बढ़ चका था। किन्तु उसी समय युद्ध आरम्भ हो गया। | 
दूसरी अधिक महत्व की समस्याएं उ खड़ी हुई और 
कांग्रेस मन्त्रिमण्डलोंने इस्तीफा दे दिया । इसके साथ-सा 
नेता जेल चले गये और कमीशनको अपना कार्य स्थंगित कर 

देना पड़ा । > कस 

पिछले चार व्षोके दौरानकी घटनाओंका सिंहावछोकन 
करना आवश्यक है। सम्पूर्ण देशकी ्तनत्तके लिये.अपने 
विरपोषित स्वतन्त्रताके अभीध लक्ष्य तक पढु चनेके. 
काँग्रेसने वीरतापूण सहुर्ण किया । प्रत्यक्ष अस 
'प्रद्यावत॑नके बाबजूद भी कांग्रेस न तो पथ-श्षट छ 


न न ३० 


विश्वमित्र 


i i i 


ञ्ज्ञ 


5K ती ओर न अपने झण्डेको झकने दिया । अपनी स्वत- 
` ्त्रताकी मांगमें बह अटल है। जहां तक कांग्रेसका सम्बन्ध 
' इ स्वतन्त्रता उसका प्रथम और स्वोपरि ध्येय है। में सम- 
` उझता हूँ कि सुस्छिम लीग का भी यही ध्येय है। “भारत 
' छोड़ो? कांग्रेसका नारा है। 'बंटवारा करके भारत छोड़ो' 
भि० जिन्नाकी यह उक्ति उसी नारेका संशोधित स्वरूप है। 
सि० जिन्नाके कथनानुपार स्वतन्त्रताकी मांग ओर हिन्दुः 
स्तानसे ब्रिटिश साम्राज्यवादको मिटानेमें सुह्लिम लीग, 
कांग्रेससे पीछे नहीं है । ये दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां, 
इन दिनों इल वाक्यका बड़ा प्रयोग दो: रा हे, तदनुसार में 
 ीयद्दां उसी नामसे इनका उल्लेख कर रदा हूँ-- 
स्वतन्त्रता ओर मुक्ति पर ही अपनी सारी शक्ति लगा रही 
हैं ये जनपराधारणका ध्यान इसी ध्येयकी ओर ले जाती हैं 
कि पहले स्ततन्त्रता फिर दूसरी बात। _ 
_न्रिरिश सरकार, जब तक उसके लिये सम्भव है, अधि- 
कार हस्तान्तरित करना नहीं चाहती । हिन्दुसतानमें ब्रिटिश 
_ __ प्रभुत्वकों मिटाकर अपने घरके वास्तविक मालिक बननेके 
उद्दोश्यसे भारतीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जानेवाली 
` ` तमात चेष्टाओं ओर प्रयासोंका प्रतिरोध करनेको वह कृत- 
सङ्कल्प है। भारतकी स्त्रतन्त्रवाका प्रन अब लिफं घरेलू, 
प्रशन नहीं रइ गया। अब्र अन्य देशों में भी, अमेरिका, रूस 
और चीनमें, यह महसूल किया जाने, लगा है कि हिन्दुस्तान- 
में ब्रिटिश साम्राज्यत्राद संसारकी शान्तिके लिये बने रहने 
घाले खतरेका एक साधन है। अतः यह एक विश्व समह्या 
` डे और तमाम मित्र राष्ट्रोंके राजनेताओंको इस गुत्थीको 
 उल्झानेमें अपना दिमाग छगाना ही पड़ेगा । इस ओरसे 
 संसारकाध्यान अन्यन्न-इटा ले ज्ञाने और भारतीय रत्रतन्त्रताके 
क इस महत्वपूर्ण प्रश्‍नको एक पाइ्वमें रख अन्य दिशाभिपामी 
बनोनेके उदेइयते वतमान सरकारके प्रचारकोंने एक नया 
रास्ता पकड़नेका इरादा कर लिया है । राजनीतिक अञ्जलोंमे 
` यह बात समय भसमय बराबर कढी जा रही है कि ब्रिटिश 
उत्तरदायित्व किसी भारतीय सरकारको सोंपनेके लिये 
` प्र्तुत है, नहीं सहं प्रस्तुत है, बशते कि अपनी भावी सर- 
कारके विधानके सम्बन्धमें सब भारतीय एकमत हो जायें। 
ब्रिटिश सरकार मर्मादत साधुता भोर भळमनलाइतका 
{ग भर रूढी है । क्या करें वेवारे, वे तो टूस्टीसे अधिक 
छ हैं नहीं । इस भारको वदन करते-करते वे थक्रकर बेदम 
हो गये हैं, किन्तु नेतिक कत्ंव्य-ज्ञानसे वे बंधे हुए हैं। 
जिनकी रक्षाका भार उनपर पड़ा है उनको ध्वंस और सव- 
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शेष ऋण ओर टॅक्सले आ जायेया। 
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लिग” आपसमें सळरळें तो टू स्टियोंको इस गुनाह ३८ 
कायसे मुक्ति पाकर बड़ी प्रसन्नता होगी । यह चित्र ३ 
एज भमेरिकनों ओर झूसियों तथा मध्यपूर्वके हो 
सामने पेश किया जा रदा है । किन्तु इतना ही नहीँ । 
हिन्दुस्तानमें आज इमसे थह कदा जा रहा है कि घ | & 
समस्या राजनीतिक नहीं है। समल्या तो आदिक $ | । 
समस्या है रहन-सहनके रुतरको उपर उठानेकी, खरीदी | 
ताकत बढ़ानेकी, देशो रोगों ओर बीमा रिथोंसे मुक्त करते. | 
की, सार्वजनिक स्वास्थ्यकों लसुन्नत करने, अशिक्षाक्षं। । 


मिटाने एवं सब प्रकारके उद्योग-घम्धोंको समुन्तत कसेक्ञ| । 


समस्या है ! ये बातें हैं, जो आज़ लाड दावेलसे छेन्न | : 
अधिकारी मण्डलूमं सबको यही हैं ओर बलुक। £ 
इसमें तथ्य भी है। हिन्दुर्तातमें त्रिटिश शासनकी फू 


| 
अयोग्यता ओर अक्षमताक्ा यह ज्त्रलन्द उदाहरण है। झे | 
| 


दोषी प्रमाणित करनेके लिप्रे ये सब बातें उसके लिला" 
एक जबद छत अभियोग पत्र उपस्थित करती हैं । 
इस शोक परितापषूर्ण देशमें प्रायः १५० घर्ष तक ब्रि्ि| 

सरकारके हवाथमें अभूतपूर्व निरंकुश अधिकार रहे हैं भौ| ' 
उनके परोपकारी शासनकाळके अन्तगेत देशवासियोंकी | ; 
दुद है । किन्तु ये प्रचारक अपना काम इस 3 | 

धारपर करते हैं कि जनसाधारणकी याददाइत भत्यलई ' 
क्षीण और दुर्बळ है और सहजहीमें उनको प्रतारित, कि 
जा सकता है | यही कारण है कि आज इमळोगोंको युद्धो 
कालीन घुनर्गडनकी योजनाओंसे पाटा जा रहा है। ई 
योजनाओंकी बाढ़-सी आ गयी हे । सौभाग्य अथवा दुभौ 
से दिन्दुस्तानके प्रधान उद्योगपतियोंने देशको पनसं 
करके नवीन जीवनदान देनेके इरादेसे अपनी १९ प 
योजनाके साथ आगे आनेको यद्दी समय उपयुक्त समझा 
१० इजञार करोड़ रुपये इस योजनाके अनुसार खर्च होंगे 
हमारी आंखोंको लभानेबाले इस दिव्य परिणामो 
चित्र उपस्थित किया गया है । यद सत्य है कि यद्दएक वि 
रूपरेखा मात्र है और कोई विषय अछूता नहीं छोड़ा गया | 
लन्दुनमें स्टलिङ्ग पावनाक्रे रूपमें रुपया प्राप्य 


् 


महान प्रस्तावोंकी भूमिकामें यह आग्रह भी किया । 
भगीरथ प्रयत्न राष्ट्रीय सरकार द्वारा ही कार्यमें हे | 
दो सकता है और इस विराट आर्थिक भारको उडागेके ' | 


आवश्यक उत्साह राष्ट्रीय सरकार ही पदा कर सकती 


युद्वोत्तर योजनाए'---एक जाळ है 


५ १ रु BE 


9 ताक 
हो इसने राट्रीय 


की ताकमें थी दी । यह आभास आ बा क 
सरकारकी भावश्यकता ओर आग्रहको 
| देकर आनन-फानन अपनी निजी भारी भरकम योजना- 
गो N 5 देशकों पाठ दिया । भारत सरकार और प्रान्तीय 
द । | भोति जितने विभाग हैं सबके सब एक साथ अपनी 
ह लाए तैयार करने ओर उनको प्रकाशित करनेमें 
हा, गये किन्तु जितनी योजनाए' सामने आयी हैं व्याप- 
ता, असपष्ता, भनिडिचतता ओर फिजूल खर्ची ये एक 
से बढ़ चढ़ कर हैं। ऐसा जान पड़ता है कि रुपप्रेका 
ढोर मूल्य दी नहीं रह गया । अनाप-शनाप आंकड़े हमारे 
सामने हैं। करोड़ोंकी बातचीत इख तरह होती है मानों 
वे कोड़ियां हों । यइ सब इपथा कहाते आयेगा, कोई नहीं 
जानता है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटिश सर- 
कार सोचती है कि जनताका ध्यान ख्वतस्त्रताके लक्ष्यले 
इटा कर अभ्यत्र छे जानेको थह्द अकसीर, छाजवाब नुरुखा 
` है। अखं खरबोंकी कौन कहें, पद्मं और शङ्कोंकी 
रकम खर्च की जायेगी ओर भूखे शिक्षित ध्यम बर्गको 
काममें राया जायेगा । शायद यह समझा जाता है कि 
एक राजनीतिक भआान्दोळन का मुह बन्दर करनेका सबसे 
सीधा ओर सरल उपाय यह है कि भोजनपे उसका सु'इ भर 


किया गया तो शिक्षित भारतमें बेकारी न रह जायेगी । 
सरकारी नोकरोंका रेकाड ( काम ) अतीतमें, ब्रिटिश 
सरकारके इष्टिकोणसे, बहुत ही उत्साइवद्धाक रहा है। 
ब्रिटिश शासनके प्रति उनकी अक्ि-श्रद्धा और इढ़ 
विश्वास अव रहा है । सरकारी नोकरोंकी तादाद बेशु- 
भार बढ़ा दो, राजभक्तिका कोष भी उसी अजुपातसे बढ़ 


._ जयेगा। ब्रिदिश सरकार यही सोचती है, ऐसा ही माल्स 


होता है । 


सब योजनाओंको जनसाधारणके लिये स्पष्ट 


कर हर _ खतरा समझता हूँ। जनतासे सहर्ष 
(य ज प्राप्त विराट सहयोगके आधार पर 

नोक र स्थापना किये बिना ही यदि उक्त योज- 
33 बत किया जायेगा तो जो जमाना आयेगा 
{ तभावा ओर स्थिर चित्तसे अनाचार और दुव्ये- 
दुग ही कहा जा सकता है। 


; त पिछले चार वर्षोने यह साफ साफ बता 


ज श्अश्च््श्््स्स्स्-््टञइअसअसलडसडइअसस ०० 
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“साकर और वे|सान सरकारी नोकर अघः 


पतनकी किस गहराई तक जा सकते हैं। इन योजनाओं F 
सामने आनेपर ओर भी अधिक लम्बी रकमें खर्चकेलिये सर- 
कारी हे आयेंगी। वर्तमान नौकरशाही केवळ नाला- 
यक ही नहीं दै बल्कि बन्न मूली छी है और मुझे यह कहते 
खेद होता है कि वह अंशतः अनाचारी भीहै। अबतक 
सरकारी नोकरोंके सम्बन्धमें लोकमत और सरकारी. 
प्रशंसाके पुलोंके बीचमें एक जबदंद्त विरोध था, किन्त | 
अब तो सरकारको भी वाध्य होकर देश भरमें फेले हुए 
अभूतपूर्व अनाचार ओर घूसखोरीको स्वीकार करना पड़ा | 
है। इस बुराईकों रोकने ओर बन्द करनेके लिये कहोर 
उपाय काममें लाये जा रहे हैं, किन्तु सब व्यर्थ हो रहे हैं। | 
यह नि्विवाद सत्य है कि वर्तमान निरंकुश सरकार पर | 
राष्ट्रीय पुनसंङ्गउनकी किसी बड़ी योजनाको कार्यास्तित 
करनेका उत्तरदायित्व नहीं सोपा जा सकता । इन तमाम | 
राष्ट्रीय योजनाआंके अनुसार काम करनेके लिये प्रतिभा, 
योऱ्यता, सञ्जाझन, उत्सगंकी भावना, एकाग्र चिन्तना, 
देशके प्रति निस्वार्थ भक्ति ओर सर्वोपरि मनकी नेतिक 
उत्कृछता तथा पवित्र भावना चाहिये, तब इन योजनाओंको | 
पूर्ण किया जा सकता है। वर्तमान नोकरशाहीमें इन सब | 
सदगुणोंका अभाव है । जनहितके लिये काम करनेकी न दो | 
उनको ट्रे नि्क है, न अनुभव है, न उत्साह है और न नि- | 
स्वार्थ भावसे काम करनेकी भावना दी उनमें है। 
आजके हमारे अधिकांश सरकारी नौकर देखते हैं सते 
और तरक्की,पेशन ओर छुट्टियां तथासब तरहके भत्ते । सावं 
जनिक सेवाकी भावनासे पूर्ण परम्परा और परिपारीले वे | 
दूर हैं। जीवन विदेशी शासकोंको खुश रखनेकी कलामें 
बिताने वाले ये जीब बदलेमें अपने देशवासियोंको मालि- 
काना नजरसे देखते हैं। हकीकत यह .है कि ये अपनेको 
जनताका सेवक नहीं जनताका मलिक समझते है | 
हपष्ट बात तो यह है कि इन युद्धोत्तर कालीन योजना- 
मोंमें अधिकांशको में तो मात्र मिथ्याप्रचार और संसार 
त्ता देनेकी एक चालमान्न समझता हुँ । मुझे इस बातसे 
बहुत खेद है कि इमारे इछ प्रतिष्छित देशबासी भी इस 
शिकार हो गये हैं और आथिक विकास और उन्नतिको 
बात इस तरह किया करते हैं मानो राष्ट्रीय पुरस } 
राष्ट्रीय स्वतनत्रतासे अलग रखा जा सकता है। 
यइ कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि देशको ये उस 
विकास और उन्नतिशी विराट आवश्यकताको ॒ 
यदि युद्धोत्तर कालीन संसारमें इमें अपना. 


_ ` इङ्गलेण्डकी परम प्रख्यात स्त्रीनेता ओर वहांके अत्यन्त 
५. क्रान्तिकारी परिवर्ततकी नायिका, श्रीमती डा०मेरी स्टेप्स, 
' । कसी तक भी अपनी जनताके लिये कुछ-कुछ पहेली ही बनी 
| हुई हैं, यद्यपि गत २८ वर्षसे प्रसिद्धिकी किरण उनके काम- 
पर पड़ रद्दी है। 
उनके मित्र इस छोटी-सी गतिशील नेत्रीको मनुष्योत्तर 
प्राणी, इड़लेडकी अतीव पवित्र प्रथाकी नीवको हिला सकने- 
वाला सम्भव व्यक्ति--एक ऐसा आदर्शवादी जिसने जगतको 
ग़लीके कोनेपर ठद्दराकर उससे अपने आदर्श मनवाए- 
समझते हैं । स्टोप्सके विपक्षी कहते हैं कि वह एक इहीली 
._ स्री हैं, बह घायल सिंहिनीके समान साइसके साथ अपनी 
` लड़ाइयां छड़ती है; उसकी प्रखर वेज्ञानिक बुद्धि, जिसने 
आ ' विपक्षी लोकमतको लरकारा है ओर इङ्गलिश गवर्नमेंटपर 
` विजय प्राप्त की है, आंगरेज प्रजापर जादूका प्रभाव रखती 
| हे परन्तु अंगरेज जातिके अधिकांश लोगोंके लिये, उन 
स्त्रियों ओर घुस्पोंके लिये जो पेकरियों और साधारण 
| घरोंमें रहते हैं, जिनको मध्यम श्रेणी कहा जाता है, डाकुर 
` मेरी कार्माईकल स्टोप्स दरिद्रोंकी अधिष्ठात्री देवी हैं। . 
डा स्टोप्स अपने कामके सम्बन्धमें आप ही कहती हैं. 
धवार्भ-निरोध ओर योनशिक्षा (Sex-ducation) में मेरा 
विश्वास था, परन्तु इसके लिये में कमी न लड़ती यदि मुझे 
मालम न होता कि छाखों स्त्रियां और पु८ष इस जानकारी 
के लिये तरस रहे हैं । यह जानकारी उनके छखके लिये 


प्राप्त करना ओर अपना उचिते दिस्सा अदा करना है तो 
प्रत्येक दिशामें इमें भगीरथ प्रय्न करना होगा। किन्तु 
चइ प्रयल स्वतन्त्र भारत दी कर सकता है । अपने उन 
नेवाओंकी देख-रेखमें-,जिनकी योग्यताकी कसौटी सेवा और 
त्या है जो इसारे रक्त मांस और इड्डयां हैं, जो हमारे 
` बीचमें रहते, डोलते भौर फिरते हैं,--स्वतन्त्र भारत इस 
' तरदुका भागीरथ प्रयत्न कर सकता है । उड़ती हुई चिढ़िया- 
छरीली आवाज छननेमें वह कानोंको चाहे जितनी 
और सक्गीतमय क्यों न छगे, किसीको न अपनी ओर 
ट कर सकती है ओर न प्रतारित कर सकती है। 


रा क क शाक 
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आवश्यक थी । यह काम मेरा जीवनोददेश्य था, 
प्रेरणा थी । में स्पष्ट रूपले विश्वास रखती हूं कि पै 
की सन्देश-वाहिका हूँ ।” । 

उसकी कथा बड़ी . मनोरञक है। उसका जन्म एक | 
घनाव्य परिवारमें हुआ था । उसके माता-पिताने उसे प्रत्येक | 
प्रकारका लाभ पहुंचाया । उसका पिता एक शिल्पशालो | 
था और माता एक स्काच प्रेसबीदेरियच । उसे १२ बं | 
आयु तक घरपर ही शिक्षा दिलायी गयी र्थ | 
वह एक प्राईवेट स्कूलमें भरती हुई । | 

अपने शिक्षा-कालमें उसने अपने 'लिप्रे थह काम चुना | 
जो तब तक केवळ पुरुष ही किय! करते थे। इससे उससे 
शिक्षक चकित रह गये । वह पहली सत्री थी जिसने मात: | ग 
चेष्टर विश्वविद्याल्यमें विज्ञानपर व्याख्यान दिया। इसके | 
बाद उसने ब्रिटिश म्यूजियम ओर यूनिवर्सिटी काहेओं | ह 
प्राचीन जीव-जन्तु शास्त्रपर व्याख्यान देना आरभ्भ किया। | व 
बहांसे उसने कोयलेकी खानोंके विपय्रपर व्याख्यान देनेके ४ 
लिये दुनियाके विभिन्न देशोंका दौरा किया । 


यद्यपि उसका मन वैज्ञानिक एवं बौद्धिक कार्यामें खूब | पो 
लगता था, तो भी उसमें एक ऐसी -चाइता थी जो इङ्गे | 
बड़ेसे बड़े पुरुपोंको भी आकर्षित करती थी । इस विषयका 
स्मरण करते हुए डा० हटोप्स कद्दती हैं--''वे पहले तो उस 
स्त्रीको जो आमोद-प्रमो दको छोड़कर शोधको पसन्द करती 
थी, कोतुकके साथ देखने आते थे । फिर वे मेरे घनिष्ट मि 
बन जाते थे ।?? ; FR 


शवर f 


उनमेंसे एक दक्षिण धरू बकी यात्रा करनेवाला प्रसि | दि 
डाकर स्कार था । वह विश्वास न कर सकता था कि ६ | छ 
एन्द्र लड़की, उसके शब्दोंमें, “स्मरणातीत थुगों के जन्तुओं | के 
की नि्ीव गुफाओं ” में अपना जीवन बिता सकती है। 
बादको वह स्टोप्सके पास अतीव गम्भीर प्रश्‍न लाया भी | चि 
उन दोनोंने मिलकर उनको हल किया। दक्षिण भ्रव | 
अपनी अन्तिम लोमहर्षण यात्राके समय उसने स्टोप्सको मे | 
सांथ चलनेको कदा । परन्तु स्टोप्सको म्यूजियममें काम था | 
इसलिये उसने इन्कार कर दिया और उसे लौटते समय # 
“फासिल” ( प्रस्वरीभूत जीच-जन्हु ) लानेको कदा । 


I न्‍ननज जज सेट: ::::: 


Fe न कि 
डा० स्काटकी दिमसे जमी हुई देह मिली, 
“फासिल” थे जो स्टोप्सने उससे 


उ 
का मास उपरान्त 
तो उसके द्वामें बही 


9 पराए थे | 


| जिन दिनों डा० स्टोप्स अमेरिकामें व्याख्यान देती 
रब | हर रही थीं, एण्ड्च, कारनेगीने उसे अपने यहां चाय-पानके 
से | दे बुलाया । ्टोप्सने उससे प्राचीन जीव-जन्तु-शास्त्र- 
| इसन्धी खोजके लिये दान मांगा । परल्तु उसने देनेसे इन- 

एइ | द्वार कर दिया । इसके बजाथ उसने ल्टोप्सको उपदेश 
लेक | द्वा-/निर्जीव पदार्थोमें काम करते हुए अपता जीवन 
| रिकामें एक और मनुष्यने डा० स्टोण्लक्रो निश्चित छूपसे 
| 


री | प्रत बिताभो । सजीव पदाथा'की कोई कमी नहीं ।” अमे- 
Ly 
पक | 


बार | /सज्नीवके.लिये कास करने” पर छगा दिया ओर उसने 
| गर्भ-निरोध एवं काम-विज्ञानकी शिक्षाका प्रचार आरम्भ 
| द दिया | उसने सिनसिनाटीके एक बनस्पति झास्त्रीसे 
विवाह कर लिया ओर वे दोनों रइनेके लिये इड्गलेंड चसे 
े। दो बपंके उपरान्त यद्द विवाह सम्बन्ध टूट गया । 
इसके | भें दुःखी अभागी थी । मैंने अनुभव किया कि मेरे 
जं विधाहमें कोई बात अयोग्य एवं अनुचित थी । मैंने अपने सारे 
या। | ञानिक जीवनमें मानव देहके जटिल ` व्यापारोंपर कभी 
दनक ध्यान नहीं दिया था । मुझे उस समय तीब्र संत्रास हुआ जब 
भि देखा कि यद्यपि मेरा विवाइ हुए दो वर्ण हो चुके हैं 
खूब तो भी मेरा विबाइ पूर्णताको प्राप्त नहीं हुआ ।?? 
डे उसका विवाह-सम्बन्ध तो भङ्ग हो गया परन्तु उसका 
यका ह दूर न हुआ। इसलिये बह रुतन्नी-पुरुष-सम्बन्धके विषय- 
उस हा करने लगी । उसने मालूम किया कि पघेज्ञानिक 
हरती से एरक्षित स्त्रीको भी काम-विज्ञानले बञ्चित रक्खा 
मिन रा । दो वर्णमें उसे उस विषयपर जो भी पुस्तक मिल 
` फी उपने पढ़ डाली । इसके बा. न 
का 2 द्‌ उसने स्वयं एक पुस्तक 
विवाहित जो, ठ क सन्‌ १९२१ में उसने तरुण- 
छपी । इस हा के रिड लव” नामकी पुस्तक 
- | के नाम पे हे रै दी अनुवाद भी “विवाहित प्रेम” 
है। ६ र न इस भाशामें थी कि इस 
ओर विद्वो पा घुसे गालियां मिलेगी । सुझे उन सहसो 
की ' भौर श्रेणी कदापि आशा न थी जो प्रत्येक नमूने 
[भी (धिक या ने, मिड्वाइफों और चिकित्सकोंने 
| पाता की कि हे... इषे लिखी हैं। उन्होंने सुके 
| साइ, गर्भ-निरो उन्हें मानव-देहके सम्बन्धमें भलाइयां 
ड जका ज्ञान दू' और बह ज्ञान दू जो अधिक 
ह... की सहायता दे । तब मेरे मनमें यह 


चुना 
उसके 
मात 


जीघपन 


कामशाष्त्र शो बाचायी--श्रीमतौ डा० स्टीप्स 


' के लिये डाक्र स्टोप्सने अपना पत्र निकाला । यह खुब बांटा ) 


-रखा। अन्ततः १९३० में इङ्गलेंडके ्वा्थ्य-न्त्रीते 


४३ 


विचार उत्पन्न हुआ कि अगले कुछ वपः तक में अपने कामको | 
अलग रखकर उन लोगोंको इसकी जानकारी करादू' जिसको 
इसकी आवश्यकता है ।? 
यह बह समय था जब डाकर स्टोप्सका अपने पति हेरी 
बर्नाइन रोसे मिलना हुआ । श्रीयुत रो इड्ढलेंढके अगुआ | 
उड़ाकुओं मेंसे हैं । उसे पहले ही गर्भ-निरोधमें दिछचल्पी थी 
ओर क्लिनिक खोठनेके लिये वइ कई संस्थाओंको दानका 
वचन दे चुका था । परन्तु उन संस्थाओंने यह कहकर दान 
ठेनेसे इनकार कर दिया था कि रोकमत इसके बहुत अधिक | 
विरुद्ध है । 
डा० स्टोप्लने अपने पतिके साथ मिलकर सबसे पहला 

गर्म -निरोध अस्पताल ( बर्थ कन्ट्रोल क्लिनिक ) खोला) 
परन्तु एक क्लिनिकसे सवार इल न हुआ। इसके लिये 
आवश्यक था कि सारी अंगरेज प्रजा इस विषयका समर्थन 
करे । समझा जाता था कि प्रधान मन्त्री लायड जाज इस 
विषयपर अनुकूरु मत रखते हैं । परन्तु स्पष्ट घोषणासे उसकी 
स्थितिको जोखिममें डालना उचित न था। जब डाकर 
स्टोप्खने उनसे इस विषयकी चर्चा की तो उन्होंने कहा --. 
“छोगोंको अपने मतका बनाओ, बड़ी-बड़ी सभाए' करो 
और वादु-वित्राद खड़ा करो |” 
डाकर स्टोप्सने ऐसी सभार' की भर इतने अधिक 
प्रभावशाली लोगोंके -साथ वार्तालाप किया कि समूचे 
इङ्गलेउमें जिधर देखो गर्भ-निरोधकी ही चर्चा होने लगी । 
वे कहती हैं कि वे जिस किसी सामाजिक उत्सवर्मे जाय उन्हें 
इस विषयपर भवश्य अपना मत प्रकट करना पड़ता था । 
अमेरिकाके, विपरीत इङ्गछेंडमें कोई कानून ऐसा नहीं 

था जो गर्भ-निरोधकी विधियोंके प्रचारका विरोध करता 
हो परन्तु अंगरेजोंमें काननसे भी बढ़कर परम्परा मानी जाती 
है। अतएव नेतिक आधारपर उपे लडाइयां लड़नी पड़ीं। | 
बिपक्षी दलने उसकी रचनाओंके मतान्तरको समाचार 
पन्नो में न छपने देनेका प्रय किया । इस वाधाको दूर करने 


जाता था । परन्तु अब तक भी जो लोग उसके काममें 

विश्वास रखते थे वे भी उसका समर्थन करनेसे डरते थे। ._ 
अब एक और कठिनाई आ गयी । उसका स्वास्य 

गिरने रगा । परन्तु खाटपर छेटेलेटे ही उसने अपना युद्ध जारी 


सूचना दी कि तुम्हारे आन्दोरतका बिरोध Re नदद | 
बादको उसी वर्ण स्वास्थय-मन्त्रीने चिकित्सकों 


गी भोर नसौ के लिये उसके व्यारू 
आज इड़लेंडमें अनेक गर्भ-निरोध झिनिक है । उनमेंसे कुछ 
| दो लोगोंके निजी दानसे चलते हैं। परन्तु वे सबके सब 
` उरारी स्वास्थ्य विभागके निरीक्षणमें हैं | इड्लेंडके सभी 
भागोंसे स्त्रियां इन झ्लिनिकोंमें अपने लिये परामर्श छेने 
आती हैं। डा० स्टोप्स कहती है-- अधिकाँश लोग जिनको 
हमारे कामका पूरा ज्ञान नहीं,यइसमझे बेठे हैं कि हम संता- 
| ोत्पत्तिको रोकते हैं। यह भारी भूर हैं। हमारा विश्वास 
' कि प्रत्येक स्त्रीको माता बनना चाहिये । परन्तु हम अच्छे 
बच्चे ठानेझा प्रयल करती हैं। स्वाथ्य-विद्दीन उत्पन्न हुए 
.. ज्ञलकके लिये जीवन बहुत कठिन दो जाता है।”” 

यद्यपि डा० स्टोप्स लाशिक विजय प्राप्त कर चुकी हैं 
फिर भी बह बढ़े जोरसे काम कर रही हैं। इडलेंउमें यह बात 
कही जाती है कि आप उसके घरके बगीचेमें खड़े हो जाइये । 
झापको इझरेंडके बड़े बड़े व्यक्ति उसके घरमें आते और 


` में तुम्द्वारे दीप का निधू'म नीराजन {बना 
' में तुम्हारी सांस में ,तिरता छरमि सा उन्मना 


बादलों की खोल कर खिड़की जंदां तुम शांकती 
 घन-लताकी ओट छिप जब शेलजा सी ताकतीं 


में तुम्दारी फुछ दर मदछ शोभिनी चितवन झुला 
` नीरके घनसार तारक - सा किरण पथ पर खुला 


_तिमिर बच्चों में निशा जब स्वप्न अंजन सारती 


५५ 


sor 


Eo | तुम्हारे ४ 
में तुम्हारे पास उख-सा स्निग्ध बहता आ गया 


30 
x, 


0 4४ 


aid 


CA 
अन्तर्वासना 
रे में तुम्हारे रूपक्रा उच्छ्वास बन कर छा गया 


सिक्त केशॉमे तुम्हारे मलय बन आ गया 


में तुम्हारे सुग्ध मन की चांदनी बन कर खिला 
में तुम्हारे नूपुरों से शिजिनी बन कर मिला 


फूछ बन जाती कली जब झंकृता मनुहारती , 


में तुम्दारे कर्णफूलों कौ शमित विद्युत शिखा 
शीर्ण रङ्ग देती सिहर कर जो अरुण आभा दिखा . 

एक कुंडित स्वप्न में तुमको कभी था भा गया 
 मेंतुम््ारेरूपका उच्छवास बन,कर छा गया 


` परन्तु वह अपना अधिक समय अपने नो वर्षक्ेः पुर 
देती है । जब वह बोल भी नहीं सकता था तब भी बह रे | 
पातको फूलले पहचान सकता था । चलना सीखनेते न| 
दिन पहले वह तेर सकता था। छः वपंकी आयु कर ः 
अपनी माताके साथ मिल कर एक नाटक लिखाथाजओे ' 
उल्दुनकी एक नाव्यशाछार्म बच्चोंके. लिये खेला गया था। 

यद्यपि इस महिला के अनेक स्वप्न पूरे दो गये हैं तो॥ 

उसकी एक आकांक्षा ऐसी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई छ 
कहती है, “किसी दिन जब मेरे सभी काम जो मैंने हाथों) 
रखे हैं पूरे हो जायेंगे तो में किसी इरे भरे स्थानमें को 
जाऊंगी और बच्चोंके लिये परियोंकी कहानियां लिलू'गी त 
शायद उस कविताको भी समा कझ'गी जो मेंने पञ्चा | 
पहले आरम्भ की थी ।?? 


काल सागर में विसजित दो चुकी मेरी 
चाहिये मुझको तुम्दारी निकटता की अर्ष र 
अनिल लहरों में गुथी है किन्तु मेरो चाइना 
बन गयी है आज रस की खुण्टि जीबन साधना 
में तुम्हारे कंकणों में, रणित होता 8. 
मधुर अघरों में. तुम्हारे ध्वनित होता 6 
में तुम्हारे साथ चुम्बन की प्रथम स्खति-सा चरी 
में ठुम्हारी रान्ति के नीददांर - सा जाता गर्ली 
कमल पत्रों से तुम्हारे भंग जि गो. 
किन्तु तत्क्षण सिक्त हो नब मंजरी' ते '\ 


\ 
एको „५ 
(्ा( व° दिसम्ब्ररको फिलिपाइन्स स्वतन्त्रता दिव 
| नावा गया था। यद समारोह “रिजाल दिवस! के 


| पे प्रसिदध है । फिलिपाइन्सके रेजिडेण्ड कमिश्नर ब्रिगे- 
थाज्ञे। हियर जञेरर कारलोस पी० रोझुलोने उक्त दिवसपर क्‌ 
| | था :-रिज्ञाळ दिवस इस वर्ण एक नया अर्थ रखता है। 
दीन फिलिपाइनका जन्म हो रहा है। युद्धकी विभीषिका 
हु कर भयङूरताके मध्यसे राष्ट्रीय एकताकी भावना एक 
प) ट स्वझप धारण करती जा रही है। फिछि प्पिनोको 
मेक. पी जातीयताका अधिक गर्वे आजे अधिक शायद दव 
ता पे कभी हुआ.हो । विनाश-यज्ञसे बचकर बढ आज सगवं 
स) त्रित खड़ा है और वह जानता हे कि साहस ओर सहि- 
| जामे, देशभक्ति और हृढ़वामें चह कभी किसीसे पीछे 
नहीं है। आतडूवाद उसकी आत्माको द्रा नहीं सकी, 
अत्याचार ३सही इच्छाको अङ नहीं कर सका ।” इस 
सन्देशे हीक ३६ दिन बाद अर्थात्‌ ९ फरवरीको यह समा- 
| चार आता है छि फिलिपाइनकी राजधानी मनीला पर 
भ्मेरिकतोंका अधिकार हो गया । लजोन द्वीप पर अमेरि- 


हुभा। निए्सन्दे् जेनरल मेक्राथेरके फिलिपाइन रंग्रामके 
इतिहासमें ॥ फरवरी १९४५ सर्वाधिक महान दिवस है । 


छन सेनाके उतरनेके २६ दिन बाद मनीला पर अधिकार 


फिलिपाइन्स विजय 


प्रो० मयङ्क 


तीन वर्णके बाद 
अमेरिकन फिर 
मनीलामें गर्व और 
गोरवके साथ बा- 
पस पहुंचे । 
सनीला पर 
अधिकार होने के 
साथ ही साथ 
प्रेखिदेण्ड रूजवेल्टने 
फिलिपाइन राष्ट्र 


- पति सरजियो उस- 


सेनाको बधाई देते 
हुए एक वक्तव्य 
दिया था, उसमें 
प्रेसिरेण्ट रूजवेल्ट 
कहते हैं कि “'जा- 
पानियों एवं शा- 
न्तिपूण राष्ट्रों के 
अन्य शत्रुओंको 
आपके  देशकी- 


| 
डा पर अधिकार करनेके लिये लुनोन अन्तर्गत लिंगायन खाड़ीके 'तटकी ओर बढ़ने 
वाली अमेरिकन सेनाका एक भाग । 


मनीछामें प्रवेश करनेवाली अमेरि- 
क्रनतेनाक कमाण्डर मेजर जेनरल 


राब वाइटलर । [ 
महती घटनाओंसे यह सबक | 
लेना चाहिये कि विश्वासघात, | 
अत्याचार और अनाचार एबं | 
दासतोकी उनकी दुनिया 
स्वतन्त्रता और शान्तिके हमारे || 
संसारके मुकाबले सङ्घेमें इर 
नहीं सकती ।” 
'मनीछाके पतन पर जेन- 
रळ मेक्कार्थरने ठीक ही कहा | 
हे कि “इस तरह प्रशान्त 
युद्धका एंक महान अध्याय | 
समाप्त हुआ। यह समाति | 
दूसरे अध्यायमें प्रवेश करगेकी || 
सीढ़ी तैयार करती है। | 
स्तिमःलक्ष्यःइमारा-ख़ा्त 


[ EE!” 


HO Cs द्वीप पुञ्नपर जापानी 
"| | | | आक्रमण आरम्भ होनेके समथ दी, 
! é | | राजसे तीन वषः पूं, राष्ट्रपति 
bp `) छजवेल:ने १९४६ में फिलिपाइन्सको 


ih पूण स्वतन्त्रता प्रदान कर देनेकी 


४ ; | | प्लोषणा की थी। मनीठाके पतनके 
का । पाद ही वाशिगटतमें एक अधिकारी 
f न्क राजनेताने कहा कि मनीछा 
: ' क्के जापानी भधिकारियोंके भात्म 
। ` ` समर्पण कर देते ह्वी फिलिपाइन 


संग्रामका शेप भोग फिलिपाईन 
he बासियोंके जिम्मेकर दिया जायेगा 
do | भौर इस तरह मित्र सेनाए' जापा- , 
| नियोके ख़िलाफ़ तत्काल युद्धका 


` दूसरा मोर्चा,संभालनेको स्वतन्त्र हो जायेंगी । 
इस वरह यह देखा जा रहा है कि जाप 

राज्यका नकशा क्रमशः छोटा होने लगा है। 
छोड़नेके समय जेनरल मेक्कार्थर जापानि 


स्वगीय प्रेसिडेण्ट क्यूजोनका मेनीला 


नके सा- द्वीप है 
फिलिपाइन देखा जात 
योंकों चेतावनी ' में हंसा 


स्थित निवास भवन 


यन खाड़ीमें अपनी 


भौर यहीं उसकी राजधानी मनीछा है। इस प 
ए हे.कि जापानकी वह प्रचण्ड शक्ति जिसने १९४ 
रपर अपनी धाक जमा दी थी आज इस तरद 


क a 
I ML 
= 


और फिलिप्पिनों को भाश्‍्वासत || 
देकर आये थे कि 'हम फिर वापस) | 
आयेंगे ? अपने इस घचनको ए || 
करनेके लिये जब जेनरळ मेक्काथरने पर 
पहलछा कदम भागे बढ़ाया भोर 
लेइटीमें अपनी सेना उतारी तो 
जापानियोंने मेक्कार्थरकी प्रगतिको | 
रोकनेमें अपनी प्रचण्ड शक्तिसे काग || 
लिया किन्तु सैनिकों, जहाजों ए 
सामग्रियोंकी क्षतिके सिवा उस 
अन्य कुछ न हाथ रगा । अमेरिक 
की रफ्तारको जापानी न रोक सब 
ओर धन-जनकी दानिके साथ सा 
पराजय का टीको लेकर उनको ऐेइ। 
सामर और मिण्डोरो ट्वीपोंको लाडी 
कर देना पड़ा। इन द्वीपोंकों जाग 
बियोसे सुक्त करके जेनरल क्क | | 
छूजोन द्वीपके पूर्वी किनारेपर छि. ` ५ 
फौज उतार दी। लुन्रोन फिलिप (( 


| | 
ik 


फिलिपाइन्स विज्ञय 


व नोर द्वीपमें अप्रेरिकन सेनाके उतरनेके 


गे मनीकाका पतन हो गया । रे 
जो फिलिप'इन द्वीपपुझुका सबसे बड़ा 


हे गर युदधके पूव जिसकी आबादी ६७३००० थी 
आर ॐ' 
हू 


जनवरी १९ 
थे । छुज्ोन व 
दन बाद तथ 
सप्ताह पश्चात्‌ ये 


प्रशान्त दक्षिण भागमें ११९ वर्ग मीलमें 


तथा केविटे जो एक जहाजी अड्डा दोनों 
४२ को जापानियोंके अधिक्ारमें चले गये 
प्‌ पर ज्ञापानियोंके आक्रमण करनेके २५ 
ए मनीछाकों खुळा शहर घोषित करनेके एक 


दोनों स्थान जापानी अधिकारमें आये 


थे। ६ मई १९४२ को मनीला उपसागरके प्रवेश द्वार हिथत 
कोरेगीडोर द्वीपमें जापानी. सेन्यके संख्या थिक्र्यसे पराभूत 
दोकर अमेरिकन और फिलिण्पिनो सेनाओंने आत्म-दमः 
पंण किया था तभी जेनरल मेक्कार्भरने फिर लोटनेकी प्रतिज्ञा 
की थी। इतने दिन बाद जेनरल मैक्कार्भर उस प्रतिज्ञाको 
गर्वं ओर गोरवके साथ पूरा कर सके, अतः आज उनके इ 
का क्या ठिकाना ? मनीलाके पतनसे मित्रोंकी सैनिक 
स्थितिको कितनी सद्दायता पहुंचेगी, यह बात फिलिपा- 
इन्सक्री भौगोलिक, सामरिक, आर्थिक और औद्योगिक 
स्थितिपर दृष्टि डालनेत्ते पता चरु सकता है। शदवरका सबसे 


५५ 9 | 


रपोट शदरते 
Re 
"` || दक्षिण तीन मीड पर है। ठीक उत्तमे, ह हे 

हा 8 हि एयरपोर्ट था जिसे ज्ञापातियोंने 

| दतः देति व्यवदारके लायक बना दिया है । शहर 

पूर ओर दक्षिणमें हवाई जद्दानोंके उतरनेका एक मदर 
` र एक विशाल तेड डीपो है। १० मील उत्तर मिल 
| दहो फौजी एयर पोर्ट ईबाफीलड और काक i 
| उ। शहरको घेरे हुए प्रायः एक दर्जन उतरनेके कि द्‌) 
| सागर है, तथा झीडेके दक्षिणी ओर पूर्वी किनारे ईै। . 
युद्धके पे संसारके सब भागोके बन्दरगा होसे मनीला 
का सम्पर्क जलमार्गसे उसके सालवाद्दी तथा मुसाफिरी 
` उदानों द्वारा जुड़ा हुआ था। दवाई मार्ग द्वारा संयुक्त 
| राउ्यभपेरिक्रा तथा एशिया ओर यरोपके शहरोंसे शिज्गापुर 
धर हांगकांगके राप्ते सम्पर्क जुड़ा हुआ था। पुराना 
ध हर, असली मलीता, मव्ययुग कालीन है। यहे चारों ओर 
वीघालसे धिर हुआ है। पहले इसका नाम इण्ट्राम्यूरोस 

! | धा। यह पुराना शहर पासिण नदीके दक्षिणी किनारे 
अधवा वाम तटपर है। यहां पुरानी दीवाछोंके भीतर तड 
तातते हैं ओर पुने स्पेनिश ढड़के मकान हैं, पुराने गिरजा- 
ही धर ओर धर्म मन्दिर हैं। सेण्टे टोमस विश्वविद्यालय 
/ Fs i दे । यह विद्या प्रतिष्डान १६०५ में डोमिनिक्न मिशन- 
प रियों द्वारा स्थापित हुआ था और १६४५ में धर्म विश्व- 
| । विद्याल्यइसका नाम पड़ा । नदीके उत्तरमें बिनोन्ड़ो श 
RT हे । पुरके निकट ही थोड़ी -दूर पर प्छाजा मोरागा है 
; जहांते एक ०सकोल्टा सड़क निकङती 


व्यवसाथ केन्द्र है । 


i ge 


MSS 3>22_>--->>> 
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ज्ज 


4} } 
| हे है 


है। यइ शहरका 
te इसके समीप काले रोजारियो $, 
जहां चीनियोंके बाजार लाते हैं। उपरी भागमें बड़े-बड़े 
 आढमियोंके रहने लायक मकान और मेलकनान हैं ज्व 

अब कामनवेल्थके प्रेसिइंटका निवास स्थान है ओर प 
गश्नंर जेनरछका था। : 

फिलिपाइन्स द्वीप जिप अंबरमें 
ओर वानके लिये मशहूर है । 
fs । ` भर बवण्डर आनेके सिगनल स 


ज्जस्स 


टोप बनाते हैं। जापानियोंसे सम्पूर्णतया खाली हो न | 
~) नेत्रः | 

पर फिलिपाइन जङ्गछोंसे पदा दोनेवाली वसतूए' तक | 
\ \ ~ 
लोहा, क्रो मिय्रम, कापर, मंगानीजे और सोना पुनः भिन्नो. 


को प्राप्त होंगे। इनके सिवा फिलिपाइन्लमे का / 
( मेनीला देम्प ) तेयार होता है।  ररूघीके लिये इससे बह. ' 
कर संसारमें अन्य रेशा नहीं होता है । | 
१९०१ से फिलिपाइन्समें शिक्षाका अत्यधिक प्रचार | 
ओर बृद्धि हुई हे । अमेरिकनोंने सार्वजनिक स्कूु परण | 
द्वारा शिक्षा संस्थाओंका संगठन किया था। अब थे सव | 
संस्थाए, फिलिण्पिनोंके नियन्त्न में प्राथमिक स्कूझों | 
में बहुत बड़ी तादादमें लड़के भर्ती होते हैं। बहुत लड़ | 
ओर लड़कियां हाई स्कूर तक जाती हैं। विभिन्‍न हुत | 
ओर पेशेवर शिक्षा की भी व्यत्रस्था है जिससे लोग काफी | 
फायदा उठाते हैं। बाडिंग शिक्षा ओर अध्यापकचर | 
ट्रेनिंकी भी व्यवस्था हे। १९३६ में बालिग शिक्षाका | 
एक कार्यालय खला था। उच्च शिक्षाके लिये मनीलाप | 
किलिपाइन महिला विश्वविद्यालय, छदूर पूर्व विश्वविद्या: | 
लय, मनीछा विश्वविद्यालय, सरकार द्वार संचालित | 
विश्वविद्यालय ` और से्डो . टासस विश्वविद्यालय है।| 
मनीठामें कई सन्दर पुस्तकालय और संग्रहालय भी हैं।  +थ 
मामनीाके राज्ञाके साथ सन्धिके फल स्वरूप १९५१ 
में सवं पथम स्पेनिश शासन सत्ता स्थापित हुई । उस सम | 
राइरको मामनीला कहा जाता था। १७ वीं शताब्दीके | 
आरम्भ तक शहर करे हुए पत्थरोंकी एक दीवालते घिरा | 
हुआ था जिसक्रा व्यास तीन मील था । | 
अक्तूबर १७६२ में मनीला अङ्गरेजोंके होथोंमें चला 
गथा । अङ्गरेज आगामी घप के फरवरी मास तक शासत 
करते रहे । उसके बाद फिर अगस्त १८९८ तक लगातार | 
व्ननका शासन रहा। इसी महीने स्पेनिश--अमेरिक | 
ुदधमें मनीझा उपसागरके संग्रामके बाद यह संयुक्त रा 
अमेरिकाके शासनम आया। मलीकानान सरकारी राम 
पराकाद जो पहले स्पेनिश और अमेरिकन गवर्नर जेनरकोंकी 
निवास स्थान था अब फिलिपाइन कामनवेल्थकें प्रेसिदेण्ट | 
का स्थान है । ह 
_ संसारके सर्वोत्तम स्वास्थ्य-प्रद शहरोंमें मनीळाकी भी. 
p गिनती की जाती है । शहरम सुन्दर जल व्यवस्था { 
मठमू्रको नरु द्वारा नीचे ही नीचे अन्यत्र छे जानेकी की 
इन्दर प्रणाली है । शहरको पानी अंगट और मरी 
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फिलिपाइन्स विजरय॑ 


रू ; तल संग्रा 


त £) 
मिलता है । हु 
\ ह विजयने इसमें सन्दे नहीं कि मित्र शक्तियों 
^ सर 


: पानपर आक्रमण करनेके लिये,अघिक प्रशासत कर 
रा I का यहअर्थ न समझना चाहिये कि जापान 
द्या है वा कर लिया जा सकता है। अकस्मात 
ल छक, देगा और उसकी शक्ति कुवर दी जायेगी, 
को कपना कर लेना मित्रोंके लिये दानिप्रद सिद्ध 
होगा | जापान देश इतनी जटिलताओं और विचित्रताओंसे 
हंद कि वह कब क्या कर बैठे गा, यह समझना कठिन है। 
वान देश, प्रद व्रिटेकी तरह, विभिन्न और दुर्गम 
रोका समूइ है और सामरिक इडिसे जापानकी भौगो- 
(इकर स्थिति ब्रिटिनकी अपेक्षा कहीं अधिक उसके अनुकूल 
\। १९४० और ४१ में सेनिक स्थिति जर्मनीके कितना 
ुूठ थी भौर प्रायः सारा यूरोप उसके अधिकारमें 
धा तथा समस्त संसार आश्‍चर्यचकित हो गया था, फिर 
भी ब्रेन पर आक्रमण करनेका साहस जभेनी न कर 
पक्का, इसका एकमात्र कारण ब्रिटेनकी विकट भोगो- 
हिक स्थिति धी । जापानियोंने इस तथ्यको भली प्रकार 
 स्नाईे ओर इस अनुभवसे उनको लाभ पहुंचा है । 
६७१ ै हि धारणा है कि अंगरेजों ओर अमेरिकनोंके लिये 
। टापुओंपर क्षाक्रमण करना बहुत कहिन काम है। 


सम 
दीके | पासे इन रापुओंकी जबदंस्त किलेबन्दी की जा रही है । 
र | . इत छह स्थितिको अधिक मजबूत बनाने वाळी उनकी 
| है है कि युद्धम अभी उनका कुछ भी बिगड़ा 
दह जप का मनोभावको पुष्ट करनेकी तहमें ज्ञापा नियोंका 
| र gs श्रेष्ठता ओर ईश्वरके चर पुत्र होनेकी 
र | £ ना ह है | जितना बादकी घटनाओंसे 
ग्ब | i यह हृढ़ विश्वास है कि इवाई ताकत 
र । ' थि यो. भीर असमर्थ नहीं बनाया जा. सकता । 
| प विक भय कर 
ह भी नाभा & साहस ओर मनोब्रलमें जरा भी 
FD "न आक्रमण न । यदि टोकिग्रोका सम्पूर्ण विनाश 
और | f 83 शो हु के ड है सम्भव भी हो जाये तब भी वे इस 
बड़ी | .. 'पातियोंके हे अधिक कुछ न समझे गे । 
बा | भिश्च ष इ सम्बन्धमें उक्त बातें एक 
की हैं जो १९४१ से जापान फोरमो' 
भोभा ई पान फोरसोसा 


भी कुछ दिन हुए यूरोप वापस 


सेनिकोंके समकक्ष पाये जाते हैं । जमंनोंकी 


Mame MnonreRmrenn ne ee ज्ज 
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गया है । उक्त सिशनरीकी ये बातें rr 
संवाददाता जाजे पक्सेळलनसे हुई थीं । हि 
दे बस्तुतः स्थिति इस प्रकारकी है छि टोकियोका सम्पूर्ण 
वनाश करना सहज काम नहीं है । ब्रिटेन और क्षेरिकाकी 
सस्मिलित दवाई ताकतके बाहरकी यह:बात है। यह इस 
बातको दृष्टिमं रख कर ही कहा ज्ञाताई कि रोकियो / | 
लकड़ीके बने मकानों ते बसा है और कमी कभी वहां इतनी 
तीम्र हवा चलती है कि उससे बातक्री बातमें टोक्रियोके | 
का निर्मित -मकानोंपर सहजमें आग फेल जा सक्ती. | 
है। बह बात कहते समय ध्यान इस बातपर जाता है कि ह 
जापानका युद्ध-क्रम और युद्ध-व्यवस्था रोकियोपर ही निर्भर 
नहीं है। जापानके युद्ध-प्रयासका विस्तार खूब सोच-समझ 
कर ओर दूरंदर्शिताके साथ किया गया है। जापानको | 
भूखा भी नहीं मारा जा सकता है । उक्त मिशनरीका कना | 
है कि जापानका इस दिशामें सबसे बड़ा मित्र आळ है। | 
जापान भरमें आलूकी तरफ लोगोंका इतना क्षकाब्र है | 
ओर देश भरमें सहज और. सरळ उपायों द्वारा, व्यक्तिगत | 
ओर सामूहिक पसे, आलू इस तरह पेदा क्या जाता है | 
कि यदि कभी चावली सप्लाई कम पड़ जाये तो देश | 
सरमें चावलका स्थान आलू. ले लेगा। इस समय बहांकी 
व्यवस्था इस प्रकार है कि जापानियोंको इतना पर्याप्त | 
चावल मिलता है कि महीनेमें तीन सप्ताह वे बड़े मजेसे | 
चावल खा सकते हैं और चोथा सप्ताह चावरुकी जगह 
भालूसे कटता है। यह बात नहीं है कि जापानमें चावरुकी | 
कमी है । चावळकी फसळ आब्र भी पहलेके समान ही अच्छी | 
और जबद॑स्त होती है ओर जो बचत द्ोती है उसे सङ्के 
दिनोंके लिये, जापान पर आक्रमण ओर बाहरसे आनेवाली 
सप्लाईका मार्ग बन्द हो जानेके दिनोंके लिये जमा रखते 
हैं। बाहरसे वर्षा' एक दाना अन्न न आनेपर भी जापा 
खाद्य संकटका सामना न करता पढ़ेगा |. 
जापानको जनशक्ति 
` सिशनरीने बताया कि जापानको जनशक्तिका अभ 
कभी महसूस न होगा । उसकी गणनाके अनुसार जापा 
आबादी सालाना २० लाख बढ़ती है। इसका भथं 
सालाना १० लाख नये सेनिक पैदा ददोते हें । इसक 
यह हुआ कि १९४१ से अब तक कमसे कम ३७ लाख 
झूठ जापानकी सेनाको मिले हैं। नये रङ्गख्टोंकी 
और टू निङ्ग ऐसी होती है कि वे पुराने खुरांट ९ 


>> 


Ei ........| बाहुन्यकै साथ साथ के भौर उ रे 
और युद्ध स्थिति की दृश्टसि जर्मनोंकी अपक्षा का 
अचुक स्थितिमें हैं।- इन सब बातों के साथ-साथ र 
साइस इस बातसे ओर अधिक प्रबरु पड़ रदा है कि ब्रिटन, 
अग्रिका और रुसी जबदस्त शक्तिशे तीन साहसे अधिक 
हो गये और फिर भी वे जर्मनीको अतर पठाई नहीं सके । 
मे सब बातें जापानके अनुकूल हैं, जिनका उरले बशः 
दरीने किया है। उसने यह भी बताया कि जापानी दु 
छताए' क्या हैं? जापानको , जह्ातोंको भयङ्कर क्षति 
उडी पड़ी है। जापानी ओर जायानियों द्वारा विग्न्त्रित 
दद्म एक भी खाड़ी, शीळ और नदी छरक्षित नहीं है। 
उदाहरणार्थ फोरमोलासे जहाज़ोंका यातायात भपरेरिकन 
एबमेरिनोंके आतड्पे बन्द हो गया। इसके सिवा, यह 
धात भी है कि जापान स्वयं स्त्रदेश निमित सण्डाई तथा 
युद्ध सामग्रियों पर ही अधिकृत! अत्रलम्म्ित है । मानवुक्ो 
'  तथाअन्यत्रसे अधिक सप्लाई छानेके लिये पर्याप्त जहाज- 
ल अभाव है। जो हैं, उनकी यात्रा भी अमेरिकन सब- 
 म्रेरिनोंके भये उरक्षित नहीं है। जापानी जह्वा की बढ़ती 
हुई क्षति जापानको हुबंढ धना रही है, किन्तु मिशनरीका 
| मतहे कि इसे दी जापानके भाग्यका निर्णायक नहीं समझा 
जा सकता । धातुओंका क्षभाव भी जापानके सामने एक 
लदिछ प्रइन है | तारोंके खम्भे, नवीन मकानों में छगे लोहेके 
बीम तथा अन्य लछोहेके सामान भधिकांश घरों, दोय्यों 
भीर हमारतोंसे युद्ध विभागमें काम आने वाळे लोहाके 
लिये इरा लिये गये हैं तथापि ज्ञापानियोंके पास अभी लोहे 
का बहुत बड़ा छरक्षित स्टाक है और उसे नितान्त आव- 
ड ` ऽयकताके लिये रख छोड़ा गया है । जापानी इतने चतुर और 
सिद्धहस्त संगठनकता हैं कि मिशनरीका कहना शैकि में 
नहीं समझता कि जट्टाजों और शस्त्रास्त्रोंके लिये उ 
सते ‘a घम्म हो जायेगा । 
में क क दशय देशीय मिशनरीके। जापान 
 मिशचनरीकरी तस्थता और 


Sr. 
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जापानकी सिथितिको ननि 
, ष्प्‌ 
भावसे समझ सक्षनेमें उसकी क्षमता पर क्रद्मांतक नाप 


। करना चाहिये , यह भी एक प्रइन है। 
! स्पष्ट दी डे जापानको दरानेमें ब्रिटेन 


रोके स्पेनके निवासी एक. 


ड ३, 


जज्ज 


माङ़म हुआ लेकिन इतना तो समझा दी जा सकता है कि 
इस सहायता के लिये स्टालिन बड़ीसे बड़ी कीमत झि 
बिता कभी बवनवद्ध न हुए होंगे। इस सम्भावनाको जा. 
पान भी समझता है । यही कारण है कि बह अपनी बन्दि 
पहले ही से कर रहदा है। इसी वजहसे जापान पाल मेणे 
१९४५-३६ वर्षके लिये जो अतिरिक्त सेनिक बजट पाप | 
किया हे वह रेकार्ड तोड़ने वाला हे , ८९ अरब येन, जो 
प्रायः ६९ अरब हुपथेके बराबर हे। इस घार मंजूर किये | 

गये हैं । १९३७ में चीन युद आरम्भ होमेके बाद आज तक | { 
कभी इतना लम्बा खर्चका बजट जापानमें पाल नहीं हुआ था। | 
जापानके अथ सचिव इशिवाटाने बजट पेश करते हुए यह | 
संकेत किया है कि आगामी वर्षकी सम्पूर्ण राष्ट्रीय आमदनी | 

९० अरब येन अर्थात्‌ फौजी बजटसे ५ अरब येन अधिक , 
होगी। इस तरह सम्पूर्ण राष्ट्रीय शक्ति लगा कर जापान ऐ 
अगने साम्राज्यकी रक्षाके लिये तत्पर हो रहा हं | भावी ॥६ 
संकटका सामना करनेमें सेना और सैनिक सामग्रियोंते | है 


हु 


नेतिक्रसाइस कम आवश्यक नहीं होता । यही वजद है (क ः 
, टोकियो रेडियो बराबर देशवा सियोंसे धे्यके साथ संकटं | क 
सामना करने और साइसके साथ शत्रसे मोर्चा ठेनेकी नसीः | छु 
इत बराबर देता रहता हे। सैनिक स्थिति खराब दो जगे | ए 
पर भी संकरके सबसे बड़े मित्र धर्यं ओर साहस यदि सां | सु 
न छोड़े तो शन्रुका सामना हंसते हंसते किया जा सकता | न 
हे, यह मंत्र रेडियो और प्रचारके अन्य साधनों द्वारा प्रतिं | १ 
दिन जापानियोंको हृदयङ्गम कराया जा रहा हे। k 
किलिमाइन्समें जापानियों पर अमेरिकचोंकी गोरी 
बिजयसे जापानक्री आशाओंपर फिर एक जबर्दस्त विर i भ 
हुआ है और इस विस्फोटते उसके सैनिक, शत्रो | | 
सामग्रियों और साधनोंके साथ साय धेय और साइस 7 


$ 


aeons 


हे नस्ते चोट ळी हे, यह निससन्देइ कहा / 
सकता ह्‌ | वो 


E विधवाका जवान बेटा मर गया ओर 
न हरेपर जान-बूझ कर निश्चेष्टता 
गी। # त्यस संयत आवाज से, चेहरे a 


नहीं | (8, वह कफनके लिये पेसे माँग रही है। बुझते हुए 

हे 'रेपनके बाहर वह प्रतीत होती है। कौन-सी 

हा) कितना दुख और कितने आंसू रक्षणीय हैं अब ! 
’ द न दी 

जा- | पियें उफन उफन कर वह उत्तेज्नाके खेछ नहीं चाइती | 


न | दृताकरो ढगा कि टूटे और छठे हुए दिलके साथ संदिष्ट 
से | हकर वह रह जाना चाइती है'''उसे आकांक्षा है कि 
पा | द इस बेरहम अवस्थाकी यादुगारी रखे, अपनी उमर बिता 
तर जो हे 

कि वेतनाके लिये वह एक विस्मय बन जाना चाइती है। 
च | नु वह छोटी-सी बात सिर्फ रहम उकसाने तक सीमित 
गा ,हे। तब वह सहसा पा रही है कि बीते हुए दिनका 
६ | सना स्प प्रकट हो आया है'***** 
हि ` केवल एक आकस्मिक जर्द आभा,व्यथाके रक्तिम आव- 


६ से स्मा, उपजा विद्रोइ, जिसके मध्य अवद सतायी 

\तियाका बोध नष्ट होता आ रहा है । उजळी, झुष्क 
और पडके अनुपातसे पीली घपकी अपनी संगति होती 
| १ स्वीकार की निष्क्रिय चेतना, और एक मन्त्र, एक सूत्र- 
हि सहन-लीमाके बाद व्यापक विद्रोह- 
` मे होता है, जन्म होता है । इस भिखारिनके, अन्दर 


न्‍ हे उसके वस्ोंडी निचोड़के भीतर, उलकी यथार्थताकी 
से परे ऐप 


५ पसिहित जीवनः 


-क्रियाको आरम्भ कर सकता है। में 
बेदद 
3 यादगार हूँ, सशक्त गू'जकी ध्वनियां 


त गवितव्यकी आकांक्षा छिये सहज ज्वाला- 
के अवरुथासे बीत रही हूँ ८ 


_ Ta 
पि i पराई गाढ़ी पड़ती जा रही हेत 
| (न वीभत्स करकी नांव थोड़ेसे प्रकाशमें, 
माध्यम खलान्‌ व्यक्त कर रही है। पू'जीवाद 
= पा भजइब नक्शोंकी बेतरतीब बेढङ्की 
काळे भहे गुम्बज, जिससे प्रत्येक 
; व्यथ जाती है, ईरो और पत्थरों 
* शताग्दीसे दूसरी शताब्दी तक । 
| ऊंची टहनियां जैसे उस अशरीरी 


प्रतीक 


श्री कुष्णनन्दन सिनहा र 


रिक्तता" ह्ार'”"""। 


मसजिदृकी कमाचियां है या छाया है जो केवल उना ए 
पड़ती हैं। नीचे रक्ते लथपथ जिन्दगीके लिये ,लड़नेवाडे 
अस्थिपंजर शेप भिखमंगे, उनकी निर्जन औरतें, उनकी 
सन्तान छायासे बाहर हैं। मसजिदकी अशरीरी कमावियां 
झुकती हैं और किसी आइ-तड़पके बिना उनकी संख्या घटती 
जाती है। एक, दो, तीन, और कमसे । पड़ भरको मंसजिद 
का अस्तित्व कांपता सा छग रद्दा है । यह स्थित नहीं रइ | 
सकती क्योंकि यद बेनाम मनहूस कल्पना सी झडी है । | 
किन्तु इस मा की सत्यता उसे स्वीकार करना होगा | 
जो कफनके लिये पेसे मांग रही है, साइस से, सामर्थ्य से, h 
विश्वास से । 52 : 
दो चार नर्म उसांसोके अतिरिक ओर कुछ नहीं है उस | 
खाली ढांचेमें। एक हारी सी मुद्रा जिसे छिपानेका प्रयास, -4 
तीखा गता है। यह औरत भी नहीं सांगती, दाताके | 
सम्मुख अधिक मयांदा भी नहीं रखती। सिफ कुछ भाव | 
भरे सरल शब्द, “बीबी जी, कफनके लिये पेसे दीजिए, मेरा 
रहमत अब नहीं रद्दा'“” ओर जेसे कुछ. कमी रह गयी 
हो, सो जोड़ देती है, “खुदा तुम्हें सलामत रखे ।” 
और चेतना गल कर किसी कामय ऊंचाई पर आ _ 
र्दी है। उजड़े हुए उखका दामन पकड़े, यह पीड़ि सा | 
जैसे चेतनाका व्यक्तित्व ओर मसजिदके ध्वंसको समेट रही | 
है अपने अन्दर। निर्माणकी सारी आशा खोकर. अपनी 
जिन्दगी की राखपर स्थित सलामत रहनेकी बात वह कसे 
कह सकती है ? ह । > 7 
“बांदोंका सहारा लेकर मेरे पास चढी आओ--'भे _ 
उपर नहीं ई तुमसे, तुमसे उपर नहीं--भौर तुम तो मेरी 
मां की तरह हो ।” वह क्षणिक उत्तेजना व्यक्त करती रही 
“में तुम्हें पेसे नहीं दू'गी; कफन दू'गी, उनती होः” 
चइ अन्दर आयी उस पवित्र ` संकल्पक ख्याल. रखे 
खादीकी अपनी सफेद चादर लाकर, उसकी ओर बढ़ाते 
कहा, “लो में अपनी चादर तुम्हें दे रही ई"॥” 
सफेद चादर'“'जहाँ रंगोंका भभाव है, सादापन है 
कालिमाका नांश, रक्तका विनाश-यह - चादर है Ds 
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“हीं. मैं यह नहीँ: लूंगी बीबीजी, बेदी 


नकफन छूगी.। मेरा बेटा जवान थ 


दय कर रही है । 


हुए दौढ़ता था न !” वह सुड़कर जानेका छ 
६ | पके संकेतकी तीव्रता निर्भय पदाघातसे व्यक्त दो रदा 
ह ह न जिस बडी दज रहा. होगा, वह ऐसा ह 
| व हा होगा जेसी यह चादर। पानी हो गया 


उजरा र 
होगा उसका लट । दित रात भीख, मांगनेकी क्रिया ओर 


|  पञगेकी चिल्तासे धुरा-बुछा वह जद सफेदीसे भर आया 
| ` दोगा--इसीलिये उसकी मा उनले रंगोंसे नफरत करती है। 
UR | चेतनाको इस ईमानदारीसे वितृष्णा हुई । ध्यान पति 
| | दो शोर चला गया । भभी काउेअमें होंगे, भङगरेजी किताबों 


` धारा स्वतन्त्र सत्रों पर पड़ती है न केवल ! कि अङ्गरेजीकी 
अति आधुनिक कविता ( स्पेण्टर ओर 'ओडेन' ) (50०१ 
जि ५० ०4 ^५०१) में 'माक॑सिस्ट फिलासफी ()/शफां5६ 
| ०७०९9) व्यक्त दोती है। इस्तुकी उत्पादन प्रणाली 
EE. भौर lass Consciousness ( वर्ग संघर्ष ) के आधार 
7 पर साहित्यकी नींव पड़ती भा रही है''* (4५००) 
` | (मोडन)की (New year Letter) या (Spender) 
। (ह्पेण्डरः) की ( P४००७) कवितामें यही “थीम! 
. ( Theme ) है न? जाने क्या क्या बताते हैं दिन रात''" 
मद्दात्मा गांधी एक बार, भन्तिम बार, आमरण अनशन 
करनेको सोच रहे हैं। उनकी यह मनोवृत्ति राष्ट्रके लिये 
बसी होगी ! . शायद देशकी जनताकी ५६०४५० (गति- 
रोधंकी ) अवस्था देखकर, निराशासे उत्पन्न विपन्नता है 
यह । कसे नीच हैं देशके लोग, पतित, राष्ट्रीय भावनाले 
!दूर,अनेक व्यक्तिगत सामाजिक भावनाओं में उलकझें । आजकी 
` सभ्यता ओर संस्कृति लड़ाई, द्वेष, झुेपन भौर गेर ईैमान- 
दारोपर आश्रित है और भाज युनिवसीटीमें म्युजिक कान- 
फ्ेस हार खां, क्षोंकार नाथ पटवर्धन आदि आदि । 
* . «में यह कसा सङ्गीत उन रही है जो 

- कानोंमें मेरी धमनियोंसे प्रवाहित ष a 
५ को पकझोर रदा है!मेरी श्िराओंको उन्मुख करता है रक्तकी 
', गतिमें ?...जो मेरी आझतिको, मेरी हिथिति-वर्षो'के सञ्चित 
[ Fn दे है---विद्वोहके लिये जाग उसनेके 

. ˆ “क्या सोच रही हो बेटी '''में जा रही हू 
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सक्ामत रक्खं।” फिर बही बात" में सलामत नहीं छ 


_  » घाइती। सलामत रहना पतनका क्षण है 
-¬डसी तरह ज्ञ 
र क्लीकी जाबन-शक्ति छीन कर कायामात्र छोड़. A 


के दीच- उनकी गहराईकी थाइ ठेते । भब उनकी विचार" . 


मन्जूर न था। वदद लड़ाई लड़नेवाला शख था बेटी । मप- | 
जिंदके नीचे पीपल ओर बबूलकी छांहमें उसकी उम्र बीती है। 
बह हरेक दिन और हरेक रात अपनी भद्दी किस्मतको कर | 
डालनेकी कसम लेता था । वदद सोचता थ! सुइ रुपयोंसे कक | 
देगा-इन्सान बननेकी इविश उसे- पागल बनाए रहती थी। i 
केवल माड़ पी पी कर वद जी रहा था ओर उसका शरीर | 
कुम्ळा कर सूखता था, बेटी ! तब मनहूस घड़ीमें, भोर | 
पागेरुपनके शुमारमें नमाज पढ़नेवाले मौलवीकी लड़को | 
तहमी नासे उसकी आशनाई हो गयो ओर बह निकाह के. | 
का सपना देखता था । इसी लिये उसे कब्रमें जाना है बेटी | 
५ _ |; 
जानती दो मेरे छाङको उस शेतान मोलघीने जादू पद्‌ क 
मार डाला'*'में कितना रोई, चिछ्लायी''"वीखी । शाव 
ब्व नयी हुनियामें उसका इन्साफ होगा'**'*', ही 
सांझका मटमैला गई घातावरण पर छाया जा रहा है| द् 
विस्फोटकी तीब्रताकी आशा देनेवाली गहरी निराश वेगा 
सामूहिक दुनिया पर अ'धियारी-सी फेळती आ रही! 
चेतना प्रतीक्षा कर रही है'''अब यह औरत जा रं 
जिंदगीके छख और सपनोंको मिट्टीके अन्दर डाल आगे 


 लियेः"*'"'एक अप्रत्ग्राश्ञित खालीपन, एक भयङ्कर सही: 


छता उसे जकड़ रदी है जिससे कमी निस्तार नहीं हो| 
“तुम किस ओर जाओगी अभी १? उसने लह | 
स्वरोंको तोड़ कर नमित हो कर कहा, “में तुम्दारी 
मदद करू १?! , 
“कुछ नहीं, तुमसे मैने बहुत कुछ पाया हैं बेटी !' | 
. वह ची गयी । एक बार घूमिळ पड़ती हुई सांझमे ११९. | 
देखा--आंसू सा कुछ तरल किन्तु विद्रोइमय सिदार p 
>सम्पू्ण अस्तित्वको बांघ रहा है । ४ 
एक सप्ताह पहले अनाथालयका एक छोटा छडी | भें 
घर आया था। चन्दा मांगनेके लिये, चेचकके दासे ब h 
भौर एक अस्त्रभाचिक मही गरीबी लिये । वह छू | 
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(५ 
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Ee 
je था। कु 
क्ष | %हिगे ह बांहोंमें रहमत, प्रेमी रहमत, जवान 
॥ी । 


र ? क्या वेसा दी छृणास्पद नहीं रहा गा ! किन्तु 

ने ( fe द्वित नहीं है जिसे किसी शेतानके र जादूने 

तौ | दो । भपनी इस कमजोरीका अर्थ वह नहीं समझ 
8 


) _ी। बह नहीं ज्ञानती थी कि अन्तर केवळ भाव विभाव 
बा background. ( पृष्ठभूमि ) का है। कछाकी इष्टिसे 
और िन्दुगीकी अभिव्यक्तिसे भी, अनाथारूयका व्यक्तित्व 

क्षणी तीवरतामें मदान विधवा मांसे कहाँ अधिक नीची 


पतह पर खड़ा है । 


बह देरी पर खड़ी थी कि उल्लकी नौकरानी आयी 
बृह | ` क्षैर फिर बर्तन मांजनेकी ककश आवाज, धु'आ...धु'आ जो 
व क | क्री अधिकतासे आंखोंसे पानी रः रही है। नौकरानीने 
थी। (3 नेसेअनावृत्त सी मालकिनकी व्यथाको पहिवाना, “कया 
शरीर | पराजी, भाज चाय नहीं बनेगी ?” चेतना को ुप. का 
मोर | बहती है, "आये नहीं मालिक शायद्‌,बहुत देर हो जाती 
डमी | हत! भर साइस कर कहती है, ''से' लवेरे जाऊ'गी 


धा, परदेशसे आनेवाले हैं।” बद शरसा कर झु'इ छिपा 
` हेती है। 
ढ़ हे रक्षति की हूं? के अतिरिक्त चेतना कुछ नहीं 
शाय। छती सोचती है कि एक समय सस्तन अनुभूतियों के 
य वह भाने वाली है। प्रेम करना, परवा करना, आसरा 


गै।| ता सब वयर्थ है। रहमत ओर नोकरानी, नौकरानी 
वेदवा रहमव'''कद्दी किसी में अन्तर नहों है । 

A] क साइकिलकी परिचित आहटसे वह समझती है कि 
दौ प भारहेहेँ। बद भनसनी-सी होकर जान-बझ कर 
है, "कर जाती र बेसे ही बहुत प्रतीक्षा कराते हैं।” 
कै 9 हि इ) |... उन्होंनें कहा। सरीढ़िया चढ्नेके 


उतार: 
एचढ़ावसे वह जानती है क्लान्ति ओर थकान 


यह 
) | गा हा । ऊपर चढ़ते चढ़ते उसने पाया एक 
| रक्षे में खड़ी हो आयी है, अपने' आरम्भमे 
ब टाल थकानमें सहज विरक्त और चेतना 


| र गाव खनेमें असमर्थता पाती है। क्यों देर हो 

भसङ्गत है, यह सघाल करना अचि- 

र लिये इछ नहीं है भौर समय 

द कमरे संचारने लगती हे । 

ह सूरा ल आइ है 

प्‌ भरा समय नहों होता । जाने 
द सु'ह बनाये"? 


७७७ जज सआ्आ्आ््ङ 


थका मांदा घर आता हूँ---तुम्दारे चेहरे पर ख्वागतकी 
नहीं दोती । सिफ मेरी ज्ञान खानेके हिमे कायी रि 
_ चेतना सहन-शीछ हंसी छाकर. कहती है; “लीजिये 
हंस तो रही हूँ। अभी वेसी इछ बात हो गयी थी एक पहर 
पहले***”? दुभेद्य दीवारका हल्का तना अपनी जकड़में कंडिन 
होता जा रहा है । 
“चुप रदो, केफियत देनेकी जहरत नहीं । उन्होने नौक- ` 
रानीको पुकारा, “चाय बनौ महरी ।” डे 
“जी अभी थोड़ी देर है, आग जला रही हँ।” सहमी- 
सी नौकरानी उत्तर देती है और एक अनावश्यक खिचावको 
नम करनेके ल्यासे सफाई देती है, 'लकड़ी सूखी नहीं थी |! 
चेतनाने देखा आस पासके घरोंके चिमनियोंसे एक 
साथ सहस्र बिन्दुओंसे बना धुआ ढंपर उड़ रहा है । 
सांझके झुटपुटेमें एक उदास किन्तु कड़बी आशा -प्रत्याज्ञा ` 
नजर आती थी । बह सोचती थी दूर रेतीली नदीपर कबर - 
अपना मुख खोले, जवान रइमतकी शवको बन्द कर रहा 
होगा अपनी कोटरमें, अपने पंजोंके भीतर, सदाके लिये'** 
छञ्जेके पास वह देखती है कि तमतमाया हुआ पतिः | 
का चेहरा झुका-झुका काले अक्षरोंमें लीन ! चेतना सोचती | 
है ये मान क्‍यों कराते हैं? इतने दिनोंमें भी नहीं समझे, 
यइ केसा व्यंग है! उनके विचारों और भावनाओंको से. 
किस तरह स्वीकार करती । स्वतन्त्रता पा आजादीका 
अर्थ नहीं समझते, घृणा करते हैं मजदूर और किसानोंसे । 
एकमात्र आकांक्षा है सरकारी नोकरी, शान-शौकतकी 
जिन्दगी कारनेकी मनोवृत्ति, अपने हरयमें बुआ, संस्का- । 
रोंके मध्यवर्गका आदमी'*'*""ओर मेरी लाख लाख प्र 
णायें उन्हें बदल नहीं सकता, नहीं बदल सकतीं । -् 
नौकरानी आकर कहती है, ““जयन्त बाबू खोजने आये | 
हैं मालिक को।” “क्या होगा खाक । चाय तकबनी नही 
कहते कहते वे नीचे जाकर जयन्त नामके व्यक्तिको अपर | 
लाते हैं ।. सीढ़ियों पर खुली स्वच्छन्द इंसीकी इकदरी* 
दोहरी गूज व्याप जाती है। ् 
चेतना घृणासे देखती है उस कमीने आदमीको जो शइर | 
के नामी बेरिस्टरका उधार लिया हुआ बेटा है, पतिका | 
मित्र है। वह अपने कमरेसे उनती है उनको बातें कुछ 
अस्पष्ट, समझनेका प्रयल॑ भी गलत लगता हे ॥ एक पहर री 
जानेका बोध उसे आता है तब बह देखती है पति स 
खड़े हैं, गम्भीर बन कर कहते हैं, “चती हो 


अच्छी तरह । 
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'घलेंगे--एक सो वाले में |” 
`, जे भीख ऐकर जाना नहीं चाहती ''“'अपने व्यक्तित्व 
को उपर झाकर वह निर्भय सी कहती है। 

` ` /अच्छी बात है, तुम्दारी समझको में क्या करू ? जी 


में आये, चलो, या नहीं चलो |” बराबरके कमरेमें वढी 


का उपक्रम । ; 
` पति रुष्ट होकर मांगते हैं, “कहा है मेरी गुलाबी चादर, 


*>शाल भक्ष सिफ रहमत है,भिखारिका जवान बेटा'*' 
शाउके अन्दर उसका हहू है, जो अमिट रंग है "सरकारी 
'नोकरीके उम्मीदवार, मनोरंजनके लिये इखों खर्च करने- 
चारे इन्सानके लिये नहीं'**। घह कह देती है, “एक विधवा 

' भिबारिनके मरे हुए जवात बेटाके कफनके लिये मैने दे 
दीह 2 
= फिर एक विस्फोट, “खुद क्यों न चली गयी बेटी बनकर 

' दूसरेके टकड़ेपर पने वाली, बेहया, कमीनी'"'?” 
` _ क्रोधके आवेशमें शब्द नहीं पा.रहे हैं। अभेद्य दीवारकी 
जकड़ मजबूत होती जा. रदी है। साँझके अन्तिम प्रयाणमें 
 भधिक गई उड़ता आ रहा है." Mo 


i नोकरानीते भाकर कहा,“'बीबी जी, जाऊं न में अब १? 
` “हां, चही जाओ अपने पतसे पीते जानेके छि बे 

म ।? उसी आावेशके क्ममें तीब्रतर आाजसे केहा। - 
देइरीका सहारा लिये ' वह प्रत्येक पहर रातकी राह 


6 


एस छापी है अवश्य ! 


भद्दी गुज । चायके प्याठेकी आवाज ओर उप्के बाद जाने- 


शा समय पर चीज नहीं मिलती, लाओ तो जरा? 


EE 


में सदासे सतायी, किसी शक्तिके सहाराले. हीन (| 
सिफ तरल चीज हूँ एक, मेरा अपना कोई आधार नहीं । J 
कुछ नहीं'*'मुझे शक्ति दो, शक्ति दो '*'। 

रात बीतं रही है। कालेपनकी बेददी बढ़ती “जा रही है, 

एक शून्य, इतचेत सी वास्तविकता जिसडी पके 
आक्रान्त आदमीकी इड़ियोंके ढांचे टूट रहे हैं. 

चेतनाने गइरी चीख, आत्माको वेधने वाछी रोनेकी 
ध्वनि छनी-किसी रहमतके नाशका सन्देश, किसी नौक- 
रानीपर बलात्कारकी सूचना या म्यूजिक कान्फ समे हंसी- 
की प्रराकाष्डा''' 

बह साइस करके सड़ककी दूसरी छोरपर बढ़ी । मह- 
जिदुकी केमाचियोंसे जकड़ी बह विधवा लड़ कियाको जलागे, 
गमीके लिये प्रतीक्षारत--बेठी . चीख रही थी--अपने बीते 
दुखकी यादृगारके लिये'*'। पीले आछोकमें चेतनाको पहि- ( 
चान कर वह भौर चीखी, “रहमतको मैंने कत्रमें डाळ दिया || | 


है बेटी, अब मेरी बारी हैः"*।? | 
. चेतना इन्न-सी खड़ी थी--कांपती ओर सिहरती'"* 


उधरसे एक रिक्शावाळा गीत गाता आ रहा था। एक , 
राहीने पूछा, “किघरसे आ रहे हो । युनिवर्सिटीसे क्या!” | + 

हा भाई,कुछ आवारोंने फाटकपर आग रगा दी हे पूरा 
पण्डार जर रहदा है- में खुशीमें गा रहा हूँ । वहां भी गीत 
होता था न। अब मिलिटरी आनेवाली है बन्दूक लेकर“ 

चेतनाने एक आकस्मिक जद आमाछे चिन्ह. व्यक्त 
करके, असाधारण संयत होकर कहा, “एनो रहमतकी मां; 
में उन आवारों और गरीबोंके लिये लड़ 'गी, जहां शासतः 
का भद्याचार और अन्याय होनेवाला है, और में" तुम्दारे 


लिये लड़ 'गी और तुम्हारे रहमतके लिग" 


० पह थी कि गर उसे मिळ 


सक यूम हो सका है, शाह लाए : समझमें 
३ हमें आदमीके खानेकी चीजें या तो जङ्गली तौर 
नेल पेड़ पौधों के फल सूळ कन्द थीं, जा सा 
दरोडा मांस ओर मछलियां । उस समय वद अघोरी यानी 
खताइकी चीजें खानेवाला था । उसे जो छुछ मिल RL, 

ह बा लेता । वह जानबूझकर ले. कह; हारी था ओर न 

प्रंधाधरी ही । उसका भोजन इस बात पर निर्भर था कि 

रि जाइ बह रहता, वहां क्या मिल लकता था । सम्भव 

३, जाह ऐसी उपजाऊ हो फि वहां कुदरती तोरसे बहुत 

समगर तक काफी फल, शाक, मूर, कन्द आदि मिलते रहें । 

वहां भादमीका मांस न खाना या बहुत ही कम खाना स्वा- 
` पाडिकिथा। दूसरी जगद्दोंमें जहां कुदरती फर आदिकी 
झी रही, वहां आदमीके लिये मांस, मछली खानेके 
खिय कोई चारा ही न था। झुछूमें उसे किसी भी पझु- 
 प्नीभादिके मांससे परहेज न था । यह तो खानेकी चीजोंके 
| मेरी बात हुई । आदमीकी खुराकके परिमाणके बारेमे बात 
सकता तो वह अपनी मामूली 

से बहुत ज्यादा खा जाता था । लेकिन अकसर ऐसा 

क्‍ पर भाता था कि उसे खानेको काफी नहीं मिलता था 

गरमी कनी तो कुछ भी नहीं मिल पाता था। ऐसी 

| के तर कई दिन तक भूल सहता और उपवास 
सा नि र था हा जमानेमें आंदमीके खानेका 
रो चा; बिलङुछ सेरा हो, कुछ दिन चढ़ा 

छ फ़िर र र या शाम या रात हो जब 

/ डा ह तयार रहता था । 

। मो. 7९ होनेके पहले आमी इर चीज- 
Et) इ या अनाज-कच्ची ह्वी खाता था । 
"ग करना आ गया, तो बह चीजोंको 

। इसके भी षहुत समथ बाद उसने खाना 

उसके पास मिट्टी या घातुओंके बतेन 
मडके बत॑नोंसे ही काम चलाता था। 
केर रख लेता और पास ही आग जला 
कड f Ri भौर उन गरस पत्थरों- 
चमड़ेके बतंनोंमें डालता, और 


गरू 


मनुष्य जातिकी भोजन सम्बन्धी प्रगति 


भगवानदास केला 


उन्डॉमें मांस या अन्न आदि डाळ देता । इस तरह पानी उग 


लने लगता और आदमीका भोजन पकता था । 
आदमी धीरे धीरे तरक्की ३रके, पशुओंको पालने हणा | 
आर चरवाहेका जीवन बिताने छगा । चरवाइ! बनकर भी | 
आदमीने मांस खाया तो सही, पर बहुत ज्यादा नहीं । चरः 
वादा अपने पशुको मांसके लिये मारनेका जल्दी विचार नहीं 
करता; पछु उसका धन है, जिसे बढ़ाने तरफ उसका ध्यान | 
रहता है। चरवाहा किसी जानरको अकसर उसी हालतमें | 
मारना पसन्द करता है जबकि जानवर बीमार हो, 
दो या कोई त्योहार या उत्सव हो अथवा किसी 
धामि? कामके लिये कुर्बानी करनी हो । फिर, चरवाहोंको 
दूधका बहुत शोक होता है, इसलिये दुधारू पशुओंकी तो 
जहां तक बने वे रक्षा ही करते हैं । अस्तु, चरवाहेंकी हालतमें 
आदमीने मांसका उपयोग पहलेसे कम किया । पीछे खेतीका 
काम चल निकलने पर तो पझुओंका, खासकर पारे हुए 
पश्ुओंका मांस खाया जाना भौर भी कम हो गया। खेती 
करनेवालोंका ध्यान खेतीकी तरफ ही ज्यादा रहता है, वे 
उन्हीं पश्युओंको पाहते हैं, जो खेतीके काम आते हैं। ह 
यह जाहिर ही है कि झुरुमें आदमी ऐसी चीज खाता 
था जिन्हें पेदा करनेके लिये उसे कोई मेहनत करनी नहीं | 
होती थी यानी जो कुदरती तोरसे मिल जाती थी । वइ 
जङ्गलमें अपने आप पेदा द्ोने वाले फल आदि खाता था या 
शिकार अथवा मछलियों आदि पर गुजर करता था । खेती- 
की बात माळम द्ोने पर आदमी तरह तरइके फल, शाक या , 
अन्न पेदा करने लगा । अब बह कुदरती तोरसे मिलनेवाली Ho 
चीजोंके अङावा, अपनी मेइनतसे पेदा की हुई चीजें भी 
खाने गा । ध्यान देनेकी एक खास बात यह है कि झुरूमें 
आदूमीने अपना रहन-सहन और जीवन अपने भोजनको दृष्टि 
में रखकर उसके अनुसार बनाया । आवश्थेकताके अनुसार 
बह शिकारी, चरवाहा या किसान रद्वा है। पहले विद्वानों- 
की प्रायः यह समझ थी कि आदमी शिकारीकी सदरा पार 
करके चरधाध्की अवस्थामें आया ओर उसके बाद वि 
बना; और जो भी समूह इस समय किसानकों अवस्थामें 
वे पहले शिकारी और चरबाहेकी दशामें रह चुके हैं। छबि 


न 


RE: or ' खेती करनेवाले समूह पहले चरचाहे अवश्य ही 
` | तोरसे यह कहा जा सकता हे 
कोई एक निश्चित क्रम या सिळसिळा नहीं है, बल्कि क 
अलग भळग क्रम हैं; वे देश, काळ या वातावरण पर निर्भर 
रहे हैं। इतिहासमें ऐसी भी मिसाल मौजूद हैं कि खेती 
करने बाले आदमी पीछे पशु पालनमें झा गये जबकि या तो 
उनके देशमें को! खास परिवर्तन दो गया या वे दूसरी ऐसी 
जगाइ चले गये जद्दांकी हालत पशु पालतके अनुदर थी। 
खेतीने आदम को अपने भोजनके लिये तरह तरहकी 
चीजें पैदा करती सिंख्ायी । अब उसका भोजन उन्हीं चीजों 
तक परिमित न रहा, जो उसे प्रकृतिसे खुद दी मिल. जाय । 
अब उसकी भाविष्कार ओर प्रयोग करनेकी प्रवृत्तिको प्रकट 
| दोनेका खूब मौका मिलने छगा । वह जांच करता कि कोन 
सी चीज़ खानेमें अच्छी है, कोन सी कड़ वी, कसेंली, चरपरी 
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Me "| आदि है। अच्छी भच्छी चीज़ोंको वह पेदा करता गया। 
9 0 आगे ओर प्रगतिका नतीजा यह हुआ कि कुदरती तौरसे 
|  सिलनेवाली चीजोंका भोजन भौर कम हो गया; ज्यादातर 
चे चीज जायी जाने लगी, जो भादमीकी भपनी मेहनतपे 
= पेद होती । 

क ज्यां ज्यों क्षादमीका ज्ञान बढ़ा, उसने खायी जानेवाही 


+ 


[ESN ४ 


pH 


पढ़ता है, वद्द शरीरके किस तत्वको बनानेमे 
. बाधक होती है ओर किन किन चीजोंके ह 
. याभवगुण हो जाते हैं । भारतवर्षका अ युद संसारका 
५4 ष ना साहित्य है, इसमें मनुष्यकी भयु या स्वास्थ्य- 
सम्बन्धर्म बहुत उत्तम ज्ञान मिलता है। यहां संस्र: 
ऐसा बहुत सा साहित्य है जिसमें बहुत कक 
पदाथाके गुण दोष बताये गये हैं । अब तो सभी देशे स 
' तरइका थोड़ा बहुत साहित्य है और वहता जा रहा है । 
आदमी इससे ज्ञान प्राप्त करके बहुत लाभ उठा सकता है। 
` अब कुछ वासे विटामिन (पोपकतत्वों) क्री बड़ी चर्चा 
| है [विटामिन समी ताजे पाथो में होते हैं, पर मः Ee 


› प्र भभी तङ 
उन्हें रा नहीं किया जा सका है। यइ माना जाता है कि 


` विटामिन 'ए” शरीरके बढ़नेके लिये आवश्यक रै। 
मक्खन, मलाई, इरे शाक-भाजी, मांस और मछडीके को 


` मिलता है । भोजनमें इस विटामिनकी कमी होनेसे इड्टियोंकी 


| | पा जहरीली है ओर कोन सी स्वादिष्ट, मीढी, पौष्टिक 


> चीजोंके गुणों पर वेज्ञानिक इष्टिसे विचार किया । उसने ' 
मालूम किया कि किस चीजको खानेसे शरीर पर क्या प्रभाव - 


FT $ oS 


इली तरह 'डी', १? "एफ? आदि विटामिन भी हैं। जिन 
चीजोंमें विटामिन नहीं झेते या बहुत ही कम होते हैं उनमे. 
से कुछ ये हैं--डिश्ये में बन्द रहनेवाली खुराक, चाय, कहवा 
मेदा, वेतन, शरबत आदि। विटामिनके सम्बल्धमें अभी 
शोध ओर आलोचनाए' हो रही हैं, क्रशः इस विषग्रपर 


` ओर प्रकाश पड़नेकी आशा है । 


आम तोरसे आदमी खाद्य पदाथाके गुण दोधोंका विशेष 
विवार नहीं करते । उसे स्त्रभाव ओर परम्पराका ही ध्यान 
ज्यादा. रहता है। खानेका सुख्य छक्ष्य ( भूख-प्यासको 
मिटाना ओर शरीरकी परिवरिश करना ) तो अब प्रायः 
गोण हो गया है, मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि जीभको 
तरह तरइके पदार्था'का स्वाद मिछे । यही कारण है कि 
भनेक प्रकारके मीे या नमकीन पकवान बनाये जाते हैं, चट- 
पटे मसालेदार चीजोंकी भी संख्या कम नहीं। आदमी अपने 
भोजनमें कितने ही मसाले खा जाता है, जो शरीरके लिये 


कुछ लाभदायक नहीं, बल्कि कुछ आंशमें बुकलान ही ०७) 


पहुंचाते हैं । 
जब आदमी एक ही समयमें तरह तरहकी चीजें खाता 
है, तो बह हर चीजको थोड़ी थोड़ी खाते हुए भी सब मिला 
कर अपनी जहरतसे ज्यादा खरा जाता है। इससे उसका 
स्वास्थ्य बिगड़ता है और उसका रोगी होना स्वाभाविक है। 
जब आदमी इर रोज अधिक खाने लगना है तो पीछे उसकी 
यद आदुत छूनी मुश्किल हो जाती है। मध्य और ऊंची 
श्रेणीके बहुतसे आद मियोंकी अधिकांश बीमा रियोंका कारण 
यदद है कि वे तरह तरहकी बहुत सी चीजे' खाते हैं और 
स्वादके कारण जरूरतसे ज्यादा खा जाते हैं । जहां तक बते) 
एक इी समयमें बहुत तरहकी चीजे' न खानी चाहिये । 
घ द Bo भी एक समये अलग अलग तरहकी 
इत सी चोजे' खाना अनुचित है । हर एक चीजकी अपनी 


अपनी विशेषता होती है। कोई चीज जल्दी इज्म दती है 


5 व का । पेठमें पहुंचनेपर कुछङरा र. जछदी बनते 
क द ओर ढुछका बहुत देर बाद । इससे पाचन किं 
३ गड़बड़ मचती है। इसके अळावा कुछ चीजें ऐसी 


आलकक 7 अक 


SS 


मनुष्य जातिकी भोजन सम्बन्धी नियम 


साथ च््स्ञ्र 


कद कि उनका एक दूँलरेके खाथ मेल नद बेहता । 
भी होती शरीरम बहुत विष ओर विकार पेदा होता 
5 को चाहिये कि एक समयमें न तो ज्यादद चीजें 
रमेल भोजन दी करे । जीभको घशमें रखे, 
चीज जितनी आवश्यक हो 


इक्कित होता क्या हैं? अब तो जो अन्न, शाक, भाजी, 
में पेदा होता है, था दूध आर माँस जो पछु 

हठ भादि जमीनम पढ़ा द No 
पक्षियोंते मिता है, उसको भी सभ्य आदमी बहुत खी ऐसी 
यामेक बाद खाता है कि उनका छप रङग ओर स्वाद 
परिहर बदल जाता है। आधुनिक आदमी कितनी तरह 
तदातदा चीजे' तैयार करके खाता है, इसका दिसाब 
| ह्याना बहुत ही कठिन है। अब बह पशुओं या जङ्गली 
` द्वादमीकी तरह देश कालका बन्धन नहीं सानन! चाइता। 
बह कितनी ही चीजें ऐसी खाता है जो सेकड़ों या हजारों 

मील दूरसे आती हैं । 

मिसालके तोरपर भारतवर्णमें बड़े बढ़े शहरोंमें ही 
बह, कितने भीतरी कस्बोंमें जहां रेल आदिकी पहुंच नहीं 
$ कधारी अनार, कशमीरके सेव, नागपुरके संतरे, कल- 
क्रो या बम्तईके केले आदि विकते हैं। यहां इर वष' 
| । शाख सपयेक्की खानेकी चीजें विदेशोंसे डिब्बोंमें बन्द की 
3) ह भाती हैं। वे-मौसमी फो या शञाक-भाजीको खानेमें 
। भरा ही शान समझी जाती है । इसलिये कितनी ही चीजें 
- अन्दाजसे पंदा की जाती हैं कि वे शौकीन लोगोंको 
ऐसे समयमें मिल जायें, जब॒ कि वे आम तौरसे नहीं मिल 
रा ४ ही एक एक चीज कई कई तरइसे 
| जाती हैं। रोटीको ही लीजिये -फुलका, सादी 


nr पुआ, मीठी रोटी, नमकीन रोटी, 


ल नमकीन चीजोंकी कुछ गिनती ही नहीं। 
प री भी बहुत किस्मके होते हैं। पीनेके 
हर का दूधले आधुनिक आदमीको सन्तोष 

| गाता है; हाई कक जुदा पेय पदाथो'का सेवन किया 

पे भारे बेत ओर सोडा बादर बहुत तरहके 
शरा ना कि प्रचार तो घर घर हो चला है। 
तरहकी शराब तेयार है। इस 


लये 
i र चीजोंका कोई अन्त ही 


नीती दी है कि दाअतोंमें कहदी कहीं खाने- 
हि पोहोसते भी अधिक चीजें परोसी जाती हे। 


>> >>  ्््ज्ज्ङ् 
>> Es ललल्न्चणणथ Poder ~ —्—्ज््= 


 बेसङुट आदि कितने ही भेद हैं। शाक, भाजी, . 


अगर किसी एक देशकी भी लाने-पीनेकी सब चीजोंकी ठी [ 
बनायी जाय तो आइचय ही होगा क्वि आदमी कितनी 
चीजोंका उपभोग करता है । जिनके पास काफी धन हैं उन्हें 
तो कहीं भी पेंदा दोनेवाही या तैयार की जानेवाली चीज़ 


मिछ सकती है। विज्ञानके विविध साधन सेवाके लिये 
मौजूद हैं । ~ 


पिछले दिनोंकी बात है, करांचीमें कुछ अमरीकन सेनिक | | 
उतरे थे । उनके भोजनका प्रबन्ध एक बढ़िया होटलमें किया | | 
गया । होटलके मेनेजरको उनके आनेकी सूचना खि$ | 
चौबीस घण्टे पहले मिही थी. और उससे कहा गया था 
कि भोजनके लिये दूसरी चीजोंके अलावा एक खास किस्म. 
की झुगीका मांस भी होना.चादिये। मेनेजरने कहै जगह 
जरूरी ( अ्जेण्ट ) तार देकर उस सुर्गीके मिलनेकी बात 
पूछी । उसे मालूम हुआ कि वे मुर्गियां इलाहाबादमें मिल | 
सकती हैं। फोरन हवाई जहाज इलाहाबाद भेजकर वे 
मुगियां मंगाथी गयीं, और सेनिकोंके भोजनके साथ उनका || 
मांस भी तेयार कर दिया गया । 


क्या यह सब प्रगति हितकर हे? 
आदमीके भोजनका लक्ष्य यह होना चाहिये कि शरीर 
स्वस्थ रहे और हृट-पु्ट दो , अनुभव ओर प्रयोगसे यह. 
मालूम हो गया, ओर मालूम दोता जाता है कि खाने-पीने” 
की किस-किस चीज़में क्या-क्या तत्व है, ओर शरीरको | 
किन-किन तत्वोंकी जरूरत होती है । लेकिन कुछ आदुमी | 
तो अज्ञानले और कुछ आदमी शोकीनी या स्वादके | 
कारण उस ज्ञानका उपयोग नहीं करते। भोजनके, बारेमे _ 
कुछ आवश्यक बातें संक्षेपमें नीचे दी जाती हैं :-- 3 
१-भौगोलि या प्राकृतिक कुछ विशेष दृश्ोओंको | 
छोड़कर मांस नहीं खाना चाहिये । मांसकी जगह दूध, दूधः | 
से बनी हुई चीजें, और मेवा अधिक उपयोगी हैं । २-ख्ास | 
कर गरम देशोंमें, शराबकों केवल दवाईके तोर पर ही इस्ते- | 
माळ करना चाहिये, साधारण तौर पर नहीं । उण्डे देशोंमे 
भी शराब बहुत परिमित मात्रामें दी लेनी चाहिये। शराब 
के बजाय ताजे फोंके रसते शरीरको अधिक लाम पुँ" | 
चता है । ३--चाय, काफी, तम्बाकू भादि साधारणतया _ 
शरीरके लिपि आवश्यक हे । इनका रोजाना सेबन 
करना. चाहिये । किली खास देशकालमें अस्थाथी या थोड 
समयके लिये ही उपयोग होना चाहिये। ४-ताज्ी 
बिना पकाथी हुई चीजें जितनी खायी जा. 


गज जखमी फ काफी खाने चाहिये । Se 
तही हुई चीजें न खानी चाहिये । क 
चाहिये, ओर मसालोंका सेवन जहाँ तरु ब i द 
वाहये । ७--मिलके पिसे हुए भाटे; घोयी हुईं हे ङ्क | 
ps परी हुई ) दाल, छाये हुए वाव ( जो सफेर र र 
दीला करनेके लिये विसे जाते हैं) मिलके तेल, अ 20 
(दीनी ) तेयार करनेमें बहुतते भावश्य तत्व नष्ठ ह 

ते हैं। इनकी जाद क्राशः हाथ-वक्कीक्ा पिस! आटा, 
ली दाळ, 'पूरा' चावछ, कोलहू या घानीसे निकाछा 


(१) [ 
में भर न सकी, तुम गये विखर। 


` झनजाने रे, सू मेरे, क्यों भाइ गये हग-पथसे इर । | 
म में भर न सकी,-तुम गये बिखर । 
मेरी गागर सूनी सन की-- . 

व्यथा भरी, गति क्षण-क्षण की । 


भर न सकी, तुम गये बिखर | 
प्राणों में, सागर से, पल पल , 
रजनी के तारों से जल जळ । 


जीवन में भर कर भी, तुम, कहो गये कों. निह झर? 
: मैं भर न सकी, तुम गये बिखर । 


दुख, दुख ही तो मेरा इहै , 
... उस, उस ही तो मेरा दुखहै।. 
कया जान क्यों पोड़ासे, उल्लास विश्व का रहा रिखर ! 
हक ` में भर न सकी, तुम गये बिखर । 
. «में भरी, न, भर पाया अन्तर- 
`= मैं री, न, र पाया निर 


ता हुआ तेल, और गुड़ की अधिक उपयोगी है। ४. 


सना कल चलती 


दो गीत 


में क्या जानू', क्यों पल पलमें, अन्तर+ प्यार मचलता है। 


भब देख रही अ 


भोजन 
बहुत सादा दोना चादिये। एक साथ चार-पांच चीजों 
अधिक नहीं खानी चाहिये । 
° 
'पाङक अपने-अपने भोजनको ध्यानमें रख कर यह बि 


पे 
! | 
कर सकते हैं, कि उन्हें उसमें कहां तक संधार करना है। | 


आद्मीने भोजनके सम्ब्रन्धर्मे समय-समय पर परिवर्तन किया 
है। कुछ परिवर्तन गरत दिशामें हो गये हैं। भोजन सम्बन्धी 
क्ादर्शकों व्यवहारमें छानेके लिये आदृसीको काफी मंजिहे 
तय करनो है । आशा हे,धीरे-धीरे वह इस ओर प्रगति करेगा 


(२) 


. दुख भाँसू , बन घन. हलता है । 
दु, आंसू बन बन ढलताहै। | ' 

मेरे इख. के सपने बन्दी , \ 
मेरे दुख के सपने बन्दी । | 
विस्टृति की कारामें सजनी-- 3) 
मेरे शैशव के दिन बन्दी । i | 

इन आइ झा-मन-प्राणों में, क्यों आज भरी विह्नल्ता है। 
दुख, आंसू बन बन ढलता है। 

मेरे मन में छब् पल न सका । 

मेरे मगमें हुल चल न सका । 

एख-दुखकी निर्मम आंघीमें-- 

प्राणोंका दीपक जळ न सका । 

हरु खड़ी, जिस पर तूफ़ान मचलता है। 
दुख, आंसू बन बन ढलता है। 

में युग - धुगसे रोती आयी-. 

क्षण भर भी तो झुस्का न सकी | 

मन्दिरमे प्रिय तक जाकर भी-- 

चरणोंपर गिरकर गा न सकी । 

पने पन की, ,यह कितनी बड़ी विफलता है। 
दुख, आांसू बन बन ढलता है| 


-- कुमारी शैङ रस्तोगी 


में -सागर के 


कप कही मिक ग्रामिक नाटक 


के सा 


पुवती-( सहमी हुई ) हेलो डकर ! 


| सेड पेश करते हुए ) E 
| भोह | हेलो-हेलो ! हुम आ गयी ? 
` गीढ-हां रात कोई खास बात तो नहीं हुई !-एक 
र | की हारत”--बेचारीको बार बार के हो रही थी***१ 
- | 0 इक्रा अच्छी हे । | 
| 'दुती-आपः--? 
' दाक्र-में भी अच्छा हँ । 
` गीला -दु्ने तो आपको तबीयत कुछ *** 


मुस्करानेकी चेष्टा करते हुए) ओह नो । 
| शमन बारे “मैं बिरू ठीक हूँ। तो--वो लेटअस 
bf में है, उसे बुझाओ तो जरा। ( युवती 

A जा डाकेर उठकर आलमारीमेसे एक डब्बा 


भोर उसके फ 
के शा क 7 सब सफेद पाउडर एक अखबार 


चेरा न्त 7 है। उसे हाथमे उठाकर तौलनेकी 
| | भभ झाकर - डाल देता है और एक कोनेमेंसे 
| कर पोस ता है ) मु अन्दर प्रवेश करता 


(पा हा दरस्यानका, कदका डिगनासा 


नहीं उसे करू 

हतः द मरना था। 
सक सा ऐन सु इके भाष बड़ी तेजीसे बदलते 
मारते हुए ) सचु में क्या कर सकता 


इंसानियत 
श्री अविनाश चन्द्र ; 
[ पूर्व बड़ालमें अकालके कारण खोले गये एक सरकारी अस्पतालका एक कमरा । सामनेकी दीवार: 
॥ एक आलमारी जिनमें कुछ शीशियां--बहुत खारी थोड़ी आधी भरी । बीचमें 
रिरे हुए कागज पत्र । मेनके पीछे एक साधारणी कुर्सी । बाई' ओरको एक बिना पीठका ज्र बेद । ब्राई' 
ररी दीवारकी खिड़कीसे हल्की हल्की पीली पीली धूप उपर आ रही है। पर्दा उठनेपर एक तीसेक वर्षीय 
बुवक, पेट भर कमीजमें, आगळमारीसे घरी शीकियोंकी जांच पड़ताल करते दिखायी देता है और फिर हाथमें ' 
एक हव्बा लिए मेजपर आ बेठता है ! देखनेमें साधारण, इछ, चितित और थक्का हुआ। दो दिन पहलेकी बनी हुई 
' दरहीक्षोर बिना तेल छोड़े पीछेकी ओर घुमाए हुए बाळ । इन्मेमेंसे एक सफेद रङ्गकी औषध अखबारके कागजरर 
निकाहता भौर हाथोंमें उसके दजनका अन्दाज लगाने लगता है । फिर औषध उन्मेमे रख देता है। एक हाथ - 
गारपर, इष्टि शृत्यमें । दाई' ओरकी दीवारमें जो दरवाजा है उसमेंसे एक बाइस वर्षकी युवती प्रवैश करती है। 
( इहृ देखनेसें बेशक साधारणसे अधिक छन्दूर पर पकी हुई । सफेद साड़ी और एप्रान पहने । एप्रान शहरके भस्प- 
ताहोंढी नकी तरह सफेद नहीं, उसपर काफीसे ज्यादा धन्मे हैं । ] 


हाकूर-हेछो नीला ! ( चिताभाव छिपानेके लिये 


एक मेज जिसपर बहुतसे | 


हूँ ! में न इन्हें चा सकता न हूँ न मरते देख सकता ह 
मनु--डाक र-- ः 
डाक्र-डाक्र ! भडारह-अडारइ बीस-बीस बर्षकी 

छोकर्‍ियोंके स्टिल चाइल्ड पेदा दोने लगे है, बेडे बिडाए 

गर्भ गिर जाते हैं-डाकर ! डाकर क्या करे मनु! मुझे | 
पूरी आशा थी कि पासंल आ जायगा और में उसे बचा | 
लूंगा । सिफ एक डोजसे वह बच जाती । पर पार्सल नहीं |. 
भाया । दो दो टेलीग्राफ दिये--डिस्ट्रिकू कहता है एच० | 
क्यू०को लिखो और एव० क्यू० कहता डे इिस्ट्रिकिको ।इसी ._ 
बीच रोगी किनाराकर जाता है-इनकी बलासे । मरने दो। | 
बिना इथियारके खिलाड़ी हैं इम-खड़े क्यों हो? || 
मचु उसे उडानेवाला कोई नहीं। गांवमें कोई सम्बन्धी 
नहीं बचा और दूसरा कोई हाथ नहीं लगायेगा । 
डाक्र--तो सबको उठानेवाला फरखू जो है। बुलाओ 
फरखूको । उसके चार आने ओर बढ़े गे,बह भी दुभा मांगता 
रइता है । अ. 
मनु--फरखू कहता है कि तबीयत ठीक नहीं। रातसे 
ताप आ रहा है, वद्द नहीं आता । 
` _ डाक्र-हीक है। 
मनु-तो'फिर? =. ८ ० ००७. आ 
डाक्र--तो किसी औरको--नहीं में मात! ई।मिठके 
उठा छेते हैं। . RR 
मनु---पर-- a 


Dent ITT NEE ~. CTT ot 


भ $ ° 


i न 
“` = डाकर-डाक्टरके काममै परका स्थान नहीं। चलोः। 


' को 
h 
प्र 
f 
{| 
| 


! कोई एतराज नहीं। 


(चने लगता है ) 
नीला---( प्रवेश करते हुए 


खोज रही थी । | 
डाकर--पूछो, कोई है, नहीं तो सुझे डोम बननेमें भी 


) मनु दादा में तो आपको 


जीला--( भाश्चयंसे ) डाकर ! 
डाक्र-आफ कोसं। तुम अपना कोम शुरू करो 
नीरा। डाकरकी जि दगीमें सेण्टीमेंटका कोई स्थान नी । 
हाफ डोज-भब तो ऐसा ही करना पड़ेगा । चलो मनु, 
दूसरा कोई नहीं तो ल्वयं उठाते हैं। बाकी लोगॉपर बुरा 


. असर पढ़ता है। 


नीछा---पर ढाक्र हाफ तो पहले ही है। एक ग्रेन 


डाकर--( खौझते हुए ) मैं जानता हूँ नीला! हाफ 
डोज प्डीज---माफ करना में जरा, चलो मनु--भर मालूम 
होता है तुम खुद डोज नहीं ढेतीं। मनु, तुमने कछ ढोज 


` लिवाथा। 


मनु-( नीछाकी ओर देखकर ) जी । 
डाकर--'जी नहीं !! भाज फरखू पढ़ा है कह---काम 
करनेवाछोंके ल्थि-माङ्म होता है उसे भी रेगुररली दवाई 
नहीं दी गयी । | 
` नीला-वह पीता ही नहीं था । 
र अ ही नहीं था। ( बाहर जाता है। पीछे- 
पोछे मनु भी। नीला आलमारी खोलकर एक छोरा का 
निंकांडती है भौर उस इग्भेमरसे पाउडर Se दौरे 
छगती है । दायीं ओरंकी दीवारवाले दरवाजेमेंसे एक युवती 
पर आती है, दरवाजा पकड़ कर कुछ देर खड़ी रहती है 
दुबली-पतळी काली-पीली, बढ़ा हुआ पेट, गीली साड़ी 
ही 'चिपटीं घूछसे भरी हुई। क्षणिक वह इसी प्रकार 
डी रइती-हे।) . 
` नीठा--कोन ? तुम कौन हो ? 
| ES भंगवान ला मझा करे मा। (देह 


नीला--( उसके पास जाकर ) हैं, तुम कांप रही हो, 
0272 


तुम्हारे बस्त्र गीछे हैं, क््यों-तुम्हें 


. - युबती--हा मा में मर नहीं सकती, भै' जीना चाइदी 


हैं । डाक्टर बाबू हैं? डाकूर बाबू 
युगे बचाओ मा। इना है बहुत अच्छे हैं। 


जीला---तम्हें हुआ क्या ? की 
युघती---डाकरः-* 
नीला---भभी आते हैं। तुम कौन हो? किस ह 
ह 4) 


युवती---जीवनपुरके दम जुलादे दोते हैं---एुसरमान 

नीला---तुम भींज कयोंकर गयी ? 

युवती--गयी थी नदीमें दूब मरने:पर मरा नहीं गया। 
यह मेरी कोखमें जो निशानी है उनकी--घस यही--भें जीना | 
चाहती ई--में मर नहीं सकती । | 

नीला---तुम्दारा पति कहां है, सा-बाप,. भाई-बहन, | 

युवती--( आसमानकी ओर उज्भली उडाती है) ब | 
यही एक निशानी है,यद्दी एक सह्दारा है । इसे में---(कराझे 
हाती है। ) 

नीला-तुम कांप रही हो, भीतर आ जाभौ। ष |. 
गीली साड़ी बदल डालो । डाकर क्षश्नी आते हैं। हे- 
(सन्दूक खोलकर. पक साड़ी निकाल कर उसे देती है ) बू 
डालो और कम्बल देती हूँ ( युवती साड़ी बदल डालती | | 
है और कम्बल लपेट लेती है । ) तुम्हारा घर-बार है, इतरौ 
क्या हैरानी है, जीवनपुर घापस चली ज्ञाओ । 


युवती उसे तुम जीषनपुर कहती हो मा । घद्द मोत 
है। छाशों घरोंमें सड़ रही हैं। में न जाऊ'गी। नदीमें इ) | 
मरू'गी, वहां न जाऊगी-न जाऊगी, यहीं पड़ी रहूगी | ( 
नदीमें इब मरू गी--( रोने रगती है ) 

डाक्र-(प्रवेश करते हुए) हू इज देट ? कोन दो त॒म| 

युवती--( सिसकती हुई ) भगवान आपका भएा%| # 
डाकूर बाबू-में ? 

नीला--प्रेगनेंट है । छईसाइड करने नदीमें कदी, पर म॑ | ० 
नसकी । सन्तानकी ममता । ) 


| « 
| ॥ 


f 


६ 
{ 
्‌ 


` युत्ती-ढाकर बाबू भगवान आपका''" \ 
डांकर--नहीं, देव नो रूम! जगइ खाली नहीं ! 
माई । दवा मिल सकती है । | र 


नीला--शी इज प्रेगनेंट । 

डाकर-माळूम है। जबान छोकरियां गांवोंमें गो 
गयी हैं वे सब प्रेगनेंसीके कारण ही नहीं भाग की 2 
कलकत्त के बाजारोंकी ओर--नहीं माई जगद नहीं ह 
मिल सकती है \ FR हा ष 


ई 


युवती -तेरा पुत्र जीता रहेगा, डाकर बावु । भ 
` „ शारा बहन, इमारे पास जा नह # | 


न तर, दवा 
| पक कोनेमे पड़ी रहूँगी डोकर साहब ! जीवनघुर 


, hed य । 
4, जाकगी, बाहे आप मार चाहे जिला 


न| | (कुर--(अपनी बेबी पर हंसते हुए) अरे डावर क्या 
टी 


कया करे" ; : 
(एड परीसेक व का युवक प्रवेश करता ह। यह 


लार नोकर है और गांवमें अग्ने आपको बड़ा अफसर 
कहता है। पतछल टाई कोट हैट सब लगाये हैं पर रूप 
| तार किसी सर्कंसके जोकरःसा । इसका नास हे फिदा 
| के) ेस प्लीज! 

| (वा हुसेन--गुड मोरनिग। में सिस्टर फिदा हुसेन 


। य क्‍ ६। सटूह गवर्नमेंटक्री सरविसमें हूँ । 

हे | हक्टर-कहिये, में आपके लिये क्या कर सकता हुँ ? 

बढ | िदरहुसेन-उम्मीद है,आपको खबर सिर गयी होगीकि 
खी | ृक्षसताली ब्रिल्डिइका चार्ज इसी पहलीको सुझेलेना है । 
इ | इाश्-बिहिइइकाचाजं! तो अस्पतालका क्याद्वोगा । 


' ` दवा हुसेन--अस्पताल बन्द । 
\ | इक्टर--नहीं मुझे कुछ खबर नहीं । | 
में इ»  छाहसेन-मेरे पास. सेण्टूहका लेटर है। देखिये 
ह 7 साफ लिखा है । 
नेको देता है। 
र TR कर, लौराते हुए ) नहीं साइब मुझे 
क-न यह सेंट्रल गबन मेडका लेटर काफीसे 
, रू िये। मुझे डिपार्टमेंटकी तरफसे कोई 
हि ला हो मो सोच सकें कि 
हे गत पे । निव E ददी केसे सृता है । दो सौ 
इल्‌ करने नंगे आ रहे हैं बीमारी बढ़ रही है, 
he झि हे र मतेब में नहीं समझ सकता । 
पे र चहा रे है आपका मतलब यह है कि जो लोग. 
^ रि दी, दे इछ नहीं समझते । उन्होंने चिट्टी बसे 
| ? 


से ५ 
ही सरकार उन्हें पांच-पांच इजार तन- 


हो 
ह 


र पहांसे पन्त्रह सो सील दूर है ओर उन 
। बही जता बल, कुनाइन, दूवा बिन मांगे 
जज तो इस अकालके कारण हैं 


ह । अत्वतालमें तिङ घरको जाह. फिदाइसेन-ब बह नी पाया 7 गत हूँ। जह्पतालमें तिळ धरनेको जगह. 


के, तब जाइ नहीं) दवा नहीं, खाने तकको नहीं--डाक्टर 
. 


a व a ६१ 
फिदाहुसेन---में यह नहीं जानता, इस अस्पतालका | 


चार्ज मुझे पहली तारीखको मिलना ही चाहिये। 
डाक्टर---यह नामुमकिन हे । इम्पालीबळ | 5 
फिदाहुतेन---इसका मतलब यह है कि मुझे ग्मेंकों 
तार देना पड़ेगा । $ 
ढाक्टर--आप जो भी चाहें कर सकते हैं और आप | 
शायद यह भी जानते हैं कि में भी गवर्नमेंट सरबेंड ह 
( एक बूढ़ा पीडपर एक बूढ़ीको छादे खांसते हुए प्रवेश । 
करता है। उसकी उत्रका अन्दाजा लगाना कठिन है, स्इस्थ 
मनुष्यकी आयुका अन्दाजा लगाया जाता है, रोगीका नही । 
बूढ़ेका रङ्ग काळा, खिचड़ी दांढ़ी बढ़ी हुई, सु इपर झुर्रियां, 
फूली हुई नसें, फटे हुए बस्त्र। पीठ पर बूढ़ी, उसकी जस्म- न 
मरणकी साथिन है। देखनेमें काली,पिचकी हुई, दुबली-पठली 
जेसे इवाके झोंकेसे उड़ जाय । चीथड़ोंमें लिपटी । ) 
बूट़ा---भला हो डाक्टर साहब ( खांसने लगता है ) 
सोनाघुरसे चलकर आया हूँ । मेरी पत्नी हे, बचाभो डाक्टर 
बाबू बचाओ, ( खासने लगता है ) : 
मनु० --क््या हे ? 
डाक्टर--क्या दै! . = 
बृढ़ा---चोलीस वर्णके साथी हैं डाक्टर बाबू। बेटेवाले 
सक्ष भाग गये कङकत्तो। तुम्हारा यश उन कर आये हैं, _ 
चा लो । 
डाक्टर---देखा मिस्टर फिदा हुसेन, यह हालत है । भाप 
तो सब आंखों देख रहे हैं फिर भी भाप:** ड 
फिदा हुसेन-सरकारी हुक्म है कि यह बिल्झङग 
किसी जरूरी कामके लिये-- = 
डाक्टर---यहांके लोगोंकी जान बचानेसे बढ़कर जरूरी 
काम ओर कया होगा, में नहीं समझ सकता । 
. युवती---बवा लो मा । हक 
[ बूढ़ी के कर देती है जो बूढ़ेके अपर पढ़ती है। बूढो | 
चीथड़ोंसे अपना शरीर और जगइ साफ करने लगता है!) 
डाक्टर--देखा, देखिये---इर एकका .यदी दाल है| ले... 
जाओ मनु वार्ड में एक बेड दे दो । | ४५ 
मनु --बेड तो भोर-- हि 
डाक्र--मेरा बेड छे लो। इस द्वालंतमें तुम केसे उन्हें 
लोटा सकते हो । जाओ बाबा । ह 
` मनु--आपका बेड ? ड 
युवती -ब्रचा लो डाकर बाबू'*' हे 


be HR यमन. में आता ! । (मड ब भौर 
` दोलाढी सदायतासे बूढ़ीको हे जाता है ) र 
(गांवा डाकिया प्रवेश करता है, अधेड़ उम्र, बाल 
लफेद, आंखोंपर पुराना मोटे शीशेका चइमा ) 


i ` ठाक्या--डाकरःसाइव) राम राम | 4 
| डाकुर-आओ भाई, राम राम। कया लाये | कछ 


तुम्हारी बहुत राइ देखी । क ५ 
ढाकिया-यह एक रजिट्टी है ओर दो खत। 
डाकर कोई पासल वासं...,.! 


डाकिया--पासंछ तो कोई नहीं सरकार, होता तो 


रात ही दे जाता। : ; | 
( ढाकर रजिष्री लेटर खोल कर पढ़ने लता है ) 
फिदा हुतेन--इमारी डाक...! 
ढाकिया--आपके द्तरमें छोड़ आया हुः सरकार । 
फिदा हुसेन--तो फिर में सेटरको तार कर दू'। 
डाकर---क्या-जी हां, आप खुद सोच लीजिये... में 
झा दिनमें अस्पताल खाली नहीं कर सकता । 
[फिदा इसेन--एक बार फिर सोच लीजिये । 
कके  दाळर--मिस्टर फिदा हुसेन, आप ही,ज़रा सोचनेकी 
कोशिश कीजिये ओर मैंने जो कहा है वह मेरा आखिरी 


फसला है। 
` फिर हुसेन---आर राइट ( चछा जाता.) 
(नीह प्रवेश करती है ) 
नीठा---आप उसे देखेंगे). 
डाकर---नीला, देदक्कार्टरसे लेटर आया है कि अत्पताल 
इसी पहलीसे खालीकर देना होगा । 
नीला--ओर फिर कहां जाना होगा ? 
डाकर-जह्न्नममें ! हम सब्रको... 
लक इम सबको क सुझे मनुको 
ढाकिया-'-क्या कहा डाकर साहब ? 
डाकर--भस्पताल कद करना दोगा। ” 
` डाक्रिया---तो मरीज़ कहां जायेंगे 2 
डाकर--जइन्नममें। इनको परवाह थोड़े हो है। खाते- 
पीते मौज करते हैं, उन्हें क्या खबर है भूख मदामारी होती 
| क्या है-कत्तोंकी मोत किसे कहते हैं, बस भाईर नि 
दिया अत्पताल खाली कर दो । 


विश्वमित्र 


ज >-->ूत a ने पि उ 
डु T ५ बच्चे हैं 
बीसमें भाज एकका पेंट नहीं भरता, फिर बाल-बच्चे हैं, 


अच्छा तुम्हीं बताओो यद 


>> >--#& एफ ए[अश ज्ञ 


f 
= 


~ 


बेटियां हव्या करें सरकार, पेट्की खातिर। 


डाक्र---ऐसे पेटकी गुलामीसे तो...... | 
डाकिया---अच्छा जाऊ खरकार बहुत डाक है,..रास./ 4 
राम ( डाकिया चला जाता है ) | 
डाकर---राम राम । ँ 
नीला---और दघाके लिये क्‍या लिखा है ? ' 
डाक्टर---समझनमें नहीं आता कि इन छोगोंको हो क्या 
गया है? लिखते हैं नये मरीज लेना बन्द कर दो । पुराने 
आठ दिनमें भच्छे दो ही जायेंगे- बल अस्पताल खाली हे 
जायेगा । आठ दिनमें अच्छे हो जायेगे । अस्पताल बाही 
हो जायगा । अस्पताल क्या गांव खाली हो जायगा भूत 
नाचंगे ! भूत !! 
नीला---ओर दवा..:? 
डाक्टर---दवा ! दवा नहीं ! 
` युब॒ती--मा, सुझे बचा लो ! 
डाक्टर---उना नहीं अह्पताळ बन्द हो रहा है। जाओ। 
गांव---जी वनपुर या सदरके अस्पतालमें | 
युबती---न ! में जीवनपुर न जाऊंगी, घंहां दोपहर | 
भूत नाचते हैं। में कर्दन जाऊ गी नदीमें डूब मरू'गी भगवा | 
भरा करेगा मा ! 
डाक्टर---नीला ! बोलो फिर | 
नीझा-जेसा भाप कहें । 
ढडाक्र-में तो अस्पताल खाली नहीं करूगा। | 
मनु--( प्रवेश करते हुए ) उस बूढ़ीको पंद्रइ नम्बर । 
दिया है। आप। 
युवती-डाकर बाबू -- 
डाकर--मनु-यह लेटर देखना (लेटर मनुको देता हँ) \ 
मनु (पढ़कर) यह केसे हो सकता हे ! 
डाकर-तो फिर क्या करना होगा ? 
मनु-जेसा आप सुनासिब समझें । 
डाकर-तुम दोनों अपनी-अपनी बात बताओ। भी 
ऐसा है कि पहलीको चाजे दे कर हमें चोथीको एच० ९ 
रिपोर्ट करना है हुम्द्ारे लिये भी यही आर्डर है १०) 
मनु तुम्हारे फरखू और मेरे लिये भी । A 
नीरा-फिर इम लोग कहां पोस्ट होंगे ? | 
डाक्रकोन जानता है १ तुम कहीं जाओ, म कट । 


जा 


हि 


> नीला--तो इसका मंतरुब यह है कि--) 


इंसानियत 


ही न कर है।. = 


6० ५| | है FE बट त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्न्त्त््स्स्य्य्ल्््ल्ल्् मम 
त पावि नहीं सरकारी नौकर हैं। सरकार डाकर---अभी देता हूः । >> 
षह | | शी बाहे मेज सकती है । ` भचु--इस पर भी उन्होंने न माना तो ? 


रा र--”मैं अपना पौसला तुम्हें बता देता हूँ । तुम खुद 
आ हो में अस्पताल खाली नहीं करू'गा। 


हू ते 
सोच सक कः 
र प्रतिबादका तार हेडक्काट रको और डिस्ट्रिक्टको 
आज; 


दे Ee अगर वे नहीं माने वो ? 
ढाकर--तो उनकी राह अछग और मेरी अछूग । 
_महु->आप नोकरी छोड़ देंगे ! 
हाकर--और कर दी क्या सकता हू' ! मेरा तो उनपर 
` ्र नहीं चर सकता । 
बीला--सचमुच नोकरी छोड़ देंगे ! 
_ ह्क्र--इतने लोगोंको मरते देख मैं यद्वांसे केसे जा 
' ताहू! में डाकर हू” नीला--डाकरका काम है सुसीबत 
प लोगोंकी सहायता करना, न छि भाग खड़े होना । 
मबु--और अगर आपने नौकरी छोड़ दी तो आपझो 
भरपतारा चाज तो देना ही होगा । 
इाकर---भस्पताळ इस बिल्डङ्गकः नामही तो है मनु । 
दाप बाबूझी हवेली खाली पड़ी है, वहां अर्पताल खुल सकता 
है। इने मालम है, दास काबूको विलिङङ्ग देनेमें कोई इन्कार 
नहँ होगा। - 
नीला---और दुवा---} 
डाकुर--फिर दवा भी आ जायगी । मोबाइल यूनिट - 
हेभी तो दबा पदा कर ही ठेते है---उन्हीके साथ मिल 
षर मे र लगा ५ देशके कोने कोनेसे दा, कपड़ा इकट्ठा 
हे ग हाते हैं। सह/यताका एक सुत्र सा बना रखा 
"कीस पच्चीस रुपये और रूखी-सूली रोटीमें गुजर 
) भपने तन-मनकी परवाह न कर वे जो इस काममें 
कर जो उनके कपड़े अच्छे नहीं, या उनकी 
रत किया खाकोमें रङ्गी हुई हैं ओर 
धो इ है। थे किले“ इस 
भार चाहो तो पहलोको ! में नहीं जाऊंगा । तुम लोग 
गीछा-... आपने ज 
= एदुका तार दे दिया है कया ! 


` डाकर उसका हाथ अपने हाथमे छेता है) मैं तुम्हारे साथ | 
bg 8 


- गरीब हु' तो क्या ! इन्सानियतसे गिरा. नहीं हू । 


ड्ाप 


र डाकर---तो तुम अपने लिये खुद सोच” सकती हो। 
ने अपना प्रोग्राम भाप छोंगोंको बता दिया है । जाओ अब 
बाईमें, में भी आता हू" । अभी तुम्हारे पास आड़ दिन हैं, . 
सोचो अच्छी तरइ। | ऽ 
नीला---मेने सोव लिया । मैं आपके साथ जाऊ'गी । 
मनु---नौकरी छोड़ दोगी ? ट | 
डाकर---अच्छी तरह सोच छो । फिर पीछे न हटना। 
नीला---मैंने सोच लिया | डाकर ( हाथ बढ़ाती है, 


डाकर---फिर सोच लो । अपनी जिंदगी का--- 
नीला---यह मेरा अन्तिम निर्णय है। चलो मनु-- | 
मजु---में भी इतना नीच नहीं हू" (डाक्र और नीलाके 
इाथपर द्वाथ धरता है) में आपके साथ हूँ डाक्टर, में आपके | 
साथ हू । ; | 
डाकर---अच्छी तरह सोचो मनु--जल्दीका काम नहीँ, 
तुम्हारे बाल-बच्चे बीबी--- 
मनु---यह लोग---यह लोग जो मर रहे हैं किसीके बाल _ 
बच्चे हैं, किसीके मां-बाप हैं, किसीके बीबी खाबिंद हैँ 
उनके भी दिल है-उन भाइयोंकी= गरीब हु" तो क्या | 
इन्सानियतसे गिरा नहीं हुँ । चलो नीला चलें, डाक्र,चलिए | 
उस बुइ्‌ढीको - र 
युबती---भगवान भला करे डाकर । 
डाक्र---ठहरो बइन--नीला. ले जाओ इसे कहीं जग | 
बना दो जाओ | | Er 
नीळा---चलो बदन--[डाक्टर] कहां दू' ? 
डाकर---कहीं भी । | ; 
युबती---(जाते हुए) तुम्हारा बेटा जीता रहे, तुम्ह 
(नीला, मनु और युबती चले जाते है ) 
डाकर---आठ दिनमें अस्पताल खाली कर दो, हूँ 
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मौत "अमीरी ` गरीबी" 'इन्सा नियत ! 


of हिन्दी साहितयमें जितना ज्यादा अत्याचार इस गरीब 

| | आ शनक साथ हुआ है और दो रदा हे उतना ज्यादा 
| उन्याय बहुत कम शब्दोंके साथ हुआ होगा । व्यसन शब्द- 
का नाम ठेते ही लोग इस तरइ नाक भोंह सिकोड़ने छागते 
| हैं मानो किप्ती छूतकी बीमारीका कीड़ा उनके इदं-गिदे 
' || मंडरा रहा दो और उनके शरीरमें प्रवेश कर उनके पवित्र 

|| रक्तो दूषित करनेकी घुतमें हो । व्प्रसंनी आदमी समाजकी 
| दष्टे बहुत ही हेय समझा जाता है। उसे छोग बहुत ही 
| उरो दष्टे देखते हं, उसे अकूत समझते हैं और समाजके 
| (कि) उसे उतना ही हानिकर समझते हैं जितना इंग या 
गरहामारी । शायर हेग या महामारीसे भी उतना दूर नहीं 


FN 


iN ' सांग रचते हैं। इसे हम स्वांग ही कहेगें क्योंकि वास्त- 
होता ठ विक्ता इसमें छू तक नहीं गयी है । मुझे तो कोई ऐसा नहीं 


।  .  दीखता जो किसी न न किप्ती व्यततका शिकार न हो, लेक़िन 


दूसरे व््रसनीको देखकर वे भपनेको सवंथा पाक साफ समझ 
कर उसा तिरस्क्रार करना हदी उचित समझते हैं । 


व्यसनसे लाघारणतः छोग यही समझ बैठते हैं कि यह 


i | दोष या ऐवका थोतक हे। लेकिन बात ऐसी नहीं है। यदि 


व्यसन हन्डुकी पारिमाषिरु व्याख्या की जाय तो यही अर्थ 
. निकलता है कि किसी काममें भावश्यकतासे अधिक छो 

' इना । यदृ आवश्यकतासे अधिक किसी काममें को रहना 
| इमेश्ा बुरा नहीं दो सक्ता । उदाइरणके लिये कुछ लोगोंको 

पढ़नेका रोग होता है। कितने ठो” ऐसे हैं जिन्हें बिना पढ़े 
` मंद ही नही आती । यह भी एक प्रकारका व्यसन है लेकिन 
` इससे किसी तरइकी हानि होती दिलायी ' नहीं देती । 
. ' किन कुछ छोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़नेका रोग इतना ज्यादा 
(` छा जाता है कि दिन रात उसीमें ग रहते हैं कोई दूसरा 
क्राम नहीं करते । पढ़ना बुरी बात नहीं है। विद्या-व्यसनको 


कभी भी किसीने बुरा नहीं बतराया है। लेकिन य > 
लिक दृश्सि उसकी विमेचना की जाय तब तो र ल 


vias, 


| ही ब॒रा प्रतीत,दोगा । बात यह है कि मनुष्य सामाजिक 


Ms जीव है । समाजसे अछा उसका 


| कोई स्त्रतन्त्र अहि 
| नहीं है। जिस सम्राजमें वह पदा हुआ है उसके प्रति र्त 


' ` कुछ कतव्य है जिस परिबारमें वह पैदा हुआ है उसके प्रति 


. दाना चाहेंगे जितना दूर किती व्यसनीसे. भागनेका लोग” 


, समझता है और 


व्यसन 


भ्री छविनाथ पाण्डेय 


भी उसका कर्तव्य है। यदि इन कत्तेंब्योंसे विसुख होकर षह 
दिन रात पढ़नेमें ही लगा रहता है तो वह उस समाज और 
परिवार दोनोंकी क्षति करता है। दोनोंके प्रति उसके ज्ञो 
कत्तव्य हैं उसका ठीक ठीक वह पालन नहीं करता । अधात्‌ 
बह कर्तव्य च्युत हो जाता है। यदि समाजके सभी प्राणी 
इसी तरह अपने कत्तेञ्योंकी अवहेलूना कर विद्या-व्यसनमें 
ही रत रहने छगें तो उव समाजको प्रगति हक जायगी । वह 
समाज अधिक दिनों तक जिन्दा नहीं रह सकेगा । इसलिये 
यह विद्या-व्यसन उत्तम होते हुए भी सामाजिक हष्टिते बुरा 
है, हानिकर है । 
इस उदाइरणसे इम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि 
जितनी मात्रामें जो काम मनुष्यको करना चाहिये उस काम 
को उससे अधिक मात्रामें करना, जितना समय उसमें 
लगाना चाहिये उससे अधिक समय उस काममें झगाना ही 
व्यसन है । अर्थात्‌ उस काममें अधिक समय लगा कर घह 
अन्य आवश्यक कामोंको नहीं करता,यहीं इसका अनोचित्य 
है। लेकिन केवलमान्र इतनेके हीं लिये हम उसे घृणाकी 
हष्टिसे नहीं देख सकते, उसे बुरा नहीं समझ सकते ओर 
उसमें जो कीटाणु घुस गये हैं उनसे बचे रइनेके लिये इतने 
सचेष्ट नहीं रह सकते कि उसको परछाई' भी हम पर नहीं 
पड़ने पाये। 
कहनेका मत्र यह है कि हर व्यसन इसलिये बुरा नहीं 
है कि उसमें कोई दोष है बल्कि इसलिये बुरा है कि वह 
मनुष्पको अन्य आवश्यक कामोंसे विरक्त कर देता है। वह 
अपने कत्तव्य पालन पूरी तरहसे नहीं क्ररता और अपनी 
जिम्मेदारीको पूरी तरहसे नहीं निबाइता । डसकी यह अकः 
मण्यशीलता द्वी. व्यसनको कडुआ बना देती है और उसकी 
उस कड आइटका सबसे ज्यादा असर उसके ही अपर पड़ता 
› उसका कुफड उसे ही भोगना पड़ता है । सामूहिक छ्पसे 
समाज पर उसका कोई असर नहीं पड़ता । चू'कि वह भी 
समाजका अंग है, उसके बिना समाज पूर्ण नहीं रह सकती 
इंसीलिये उसका बह व्यसन संमाजके लिये भी अहित 


समझा जा सकता है । और इतनेसे ही वह अपने व्यसनोंकें 
बद समाजमें बदनाम समझा जाता है| समाज उसे बुरा 
उसे अनेक तरइसे भळा बुरा कहता है| 
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IF. न महता है आर उसके कीराणुसे अपनी 
मान ड 


उसे दूर रखना चाइता है । उसकी परछाई 
वाना चाहता है । उले दूर Ro है। 
ब से भी व्यसन समाजमें प्रचलित हैं जो सामाजिक 
id र बहत ही बुरे समझे जाते हें! उदाइरणके लिये 
दृष्टि या गाग पीना, गाँजा पीना, अफीस खाना, बीड़ी 
पीना, पान, जदो खाना । यह तालिका बहुत 
जा सकती है । लेकिन इल तालिकाको ओर न 
दवाकर इसका विवेचन कर देना ही समीचीन होगा । देवत्व 
दी इष्टे इम इनकी समीक्षा नहीं करना चाइते। जो 
- होग इन्हे जहर और मौतका साधन समझते हैं उनके हां,मे 
तहे नहीं मिलाना है। उनका इष्टिकोण सद्दी है या 
हत इसे वे ही जाने न तो उनसे इभें किसी तरहकी बहस 
ऐकर न न शिकायत । उनका अपना इष्टिकोण है और उसी 
दष्टिकोणपे वे इनकी समीक्षा कर सकते हैं और अपनी राय 
कायम कर सकते हैं। मुझे उनके €्टिकोणसे इन पर विचार 
मह करना है। वह समीक्षा इसका सूक्ष्म झप है। हम हथूल 
हसे ही दिवार करना चाहते हैं । 
पे व्यसन उचित हैं या अनुचित | अले हैं या छुरे। इसकी 
समीक्षा पीछे की जायगी । यहां पर इम यही दिखलाना 
बात है कि समाज इन्हें किस दृष्टिसे देखता है । यदि जांच 


क्षां 
अको ६ 


ज्यादा बढ़ायी 


2 'पढ़ताल की जाय तो समाजमें एक व्यक्ति झी नहों मिलेगा 


जो उपरोक्त व्यसनोंमें से किली न किसीमें फंसा न हो, यदि 
बह महात्मा नहीं है और देवस्वको प्राप्त नहीं हो गया है । 
un समाजमें बिरले हैं और वे उदाहरण स्वरूप समाज- 
(य किये जा सकते । जैसे मेरे अपने घड़े भाई हैं। वे 
| Et 'का छुआ जरु भी प्रण नहीं करते । द्विजातिसे 
हर किसी अन्य जातिका अन्न नहीं ग्रहण करते । ऐसे लोग 
i ® तरइके व्यसनमें रत न हों तो कोई आश्चर्यकी 
ई इम अतिमानंव कहते हैं और अतिमानव 
मीक्षाका विषय नहीं हो सकता । समाजमें देवत्व 
भवा अतिमान बहुत कम होते हैं इसलिये 
चरण इनके आधार पर नहीं मापा जा सकता। 
ना ! आचरण उचित है या अनुचित यह हमें नहीं 
bs पालिक ! इस पर हमारा ध्यान टी 
को चाहते हैं aR 
` १ प चाहते हैं ओर उसी ओर इमारी 
हे ए न पा यदी है कि समाजका प्रतयेक प्राणी 


गेका 


घो कोई भांग, गांजा, चण्ड या सदुक, कोई 


' घह निन्दा करनेमें कभी संकोच नहीं करता । मेरे एक अफी- 


हैं जो पान और जदांसे किप्ती भी तरह भच्छा नहीं कहा जा 


हैं और छिपकर पीते रहते हैं। उन्होंने चाहा कि में 


| | इ ता रक व्यसनका शिकार अवश्य है। कोई . 
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को यदि इम इसीमें मिलालें तो व्यसनोंका प्रयोग बहुत | 
व्यापक हो जाता है। छरती और छ॑घनीके प्रयोगसे शायद i 
दी कोई बेचा हो । समाजमें इसका प्रचार सबसे ज्यादा है । 
व्यसनोंमें इतने सामूदिक रूपसे फंसे रहने पर भी समाजका 
प्रत्येक प्राणी एक दूसरेकी ओर अंगुली उठानेके लिये सदा 
तेयार रहता है। वह इस बात पर ध्यान भी नहीं देता कि 
बढ स्वयं किसी न किसी व्यसनका शिकार है लेकिन दूसरे- 
को उसी तरद अन्य-अपनेवाला नहीं--व्यसनमें रत देखकर 
बद तिलमिला उव्ता है और उसकी निन्दा करते नहीं 
भघाता । समाजके प्रत्येक प्राणीकी यही दशा और यही 
मनोवृत्ति है । अपना भंडार बह नहीं देखता लेकिन दूसरेका 
बिल देखनेके लिये व सदा यत्रशील रहता है। जो जिस 
व्यसनमें रत नहीं है वह उस व्यसनको बुरा समझता है । 
शराबखोर शराबको व्यसन नहीं समझता उसके पीछे वह 
पागल रइता है लेकिन अन्य व्यपनों में जो लोग फंसे हैं उनकी . 


मची दोस्त थे । वे अफीमकी चुस्की भी ठेते थे और चण्ड्के 
छार भी। उनके दी पड़ोसर्मे एक दूसरे मुसलमान सजन 
रहते थे । उन्हें पान खानेका मर्जे था। वे पान जदो खाकर 
पिच पिच थूका करते थे ओर रद्द रह कर चूना चाटते रहते 
थे । मेरे अफीमची दोस्तको उनकी यह इरकत बहुत बुरी 
लगती थी । उनकी वह सदा निन्दा किया करते थे। लेकिन 
एक बारके लिये भी उनके मनमें यहं बात नहीं आयी कि 
आख़िर वे स्वयं अफीम ओर चण्डूके समान व्यसनके शिकार 
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सकता । कहनेका मतलूब यह कि वे अफीम ओर चण्इको 
किसी भी हाङतमें बुरा समझनेके लिये तैयार नहीं थे। 
उनको पान और जदोका सेबन बुरा मालस होता था 
क्योंकि उससे वे विरत थे। कुछ दिन पहलेकी बात है। 
मेरे एक निकट सम्बन्धी मेरे पास आकर कहने छगे कि मेरे 
ही एक दूसरे सम्बन्धी सिगरेट ओर बीड़ीके आदी हो गये 


न्पद् 


SEGRE Hood Soest 


उन्हें समझा-बुझा कर उस मदान्‌ अनर्थकारी व्यसन्से | 
विरत कर दू' क्योंकि इससे उनकी बड़ी बदनामी है 
आर उनके कारण इम लोगोंकी भी निन्दां होती है। | 
उनकी बातें गौरसे उननेके बाद मैंने उनसे धीरेसे कडा : 
मुझे क्या अधिकार है कि में उनसे कुछ कह क्योंकि 


~ उस लक ह। जब तक में इन्हें छोड़ 
में किसी व्य्रसनको. 


5 . कोई इक नहीं है किं ३ 
a निदा र प वे अवश्य करते हैं किये न 

i (ग कर पीते हैं। इससे उनकी कमजोरी प्रकट र 
' | और खुद समझते हैं. कि वें उचित काम नहीं कर रे हैं। 
| जे वेला नदद करना चाहिये। यातो उन्हे छोड़ देना 
| दाहिये या खुरुकर पीता चाहिये। जो सजत र ग 
' ज्ञिकरायत लेकर आये थे उन्हें ये मेरी बातें पसन्द न रय । 
|. : उत्तेजित होकर बोले:-आपने भी खूब कहा । क्या 
( . ` श्षाप पान जदां ओर बीड़ी िगरेटको एक दी श्रेणीमें रखना 
2 | दादे मेंने कहा :--ये सभी वस्तुए' एक दी चीज छरती 
Ries ` द बनी है। निर्माण और प्रयोगके भेदके अतिरिक्त तो दूसरा 
` ` | द इनमें मुझे दिखायी नहीं देता। कोई इसे कोई पानमें 
। | उदके छ्यपे खाते हैं, कोई चूना मिला क़्र छरतीके रूपमे 
बाते हैं, कोई इसको बीड़ी ओर सिगरेट बना कर धु आके 
| समे पोते हैं ओर कोई छ'घनी बना कर इसे नाकसे सू घते 
Mh 2 > | ३ हे केवल प्रयोगका है । तत्व तो सबोंमें एक ही है। 
ख ऐसी हाढतमें इम एकको बुरा ओर दूसरेको अच्छा किस 
हि वरइकहें। यदि ए5 बुरा है तब उसके मूछतत्व एरतीके 
(१ समीप्रयोगहुरेहुँ। इसलिये जो उसे एक झूपमें ग्रहण कर 
wa रा है उसे कोई इक नहीं हे कि उसको दूसरे रुपसे ग्रहण 
5 करने वालेकी वह निन्दा करे ओर उसके उस रूपको धह 
बुरा बतछाये। मेरा तक उन्हें जंचा नहीं , लेकिन उनके 
` पास कोई पुष्ट उत्तर नहीं था । इसलिये मुझे कायल करनेके 
उद्देश्ये उन्होने शास्त्रका भाश्रय लिया भौर कहा :-धन्न- 
| पान ब्राह्मणके लिये शास्त्र.निषिद्ध है । उनके इल. उत्तरपर 
मुझे इंसी भा गयी । मेने कहा :-यदि .शासत्रीय विवेचन 
करने में बहू तब तो इस युगमे ब्राह्मणों के ल्यि इंस दुनिया 
` में टाव मुझे नहीं दीखता। में आपको कहां त गिनती 

| गिनाऊ' छेकिन आजकल ब्राह्मणोंको अनेकों ऐसे काम 
करने पढ़ते हैं जो शाल विदित नहीं है। कुछ कासो 
करके डि ब्राह्मण मजबूर हैं क्योंकि बणे भौर आश्नम- 
धमकी जो प्राचीन संर्यादा-थी 
| होरहाहे। चारों ओर एक 
` हरा जमा दिया है। सभी 
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भ प्ररिपाटीका त्याग करके समाजकी सा 
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पडा है। शास्त्रीय आदेशको उसने भी ताक पर रख या 
३ और समाजके पेरसे अपना पेर मिला कर घलनेके कि 
बाध्य दो गयी है। लेकिन यदि आप जांच करें तो माए 
देखेंगे कि जहां मजबूरी नहीं है वदां भी इसने किसल कर । | 
नीचे शिरनेते .अपनेको नहीं रोका है। यह भोतिकवार | 
और सहूर्भका युग है। नेतिकताके लिये यहां कोई सी ¢ 
नहीं है। संघर्णमें वद्दी. टिक सकेगा जो संघर्भका मुकाबला | 
| 
| 
|| 
| 


उसी अस्त्रे करेगा जिते लेकर समाजके सभी प्राणी भिडे 
हुए हैं। इसलिये.इस समय शास्त्रीय चिन्ता अरण्य रोद्ेके 
समान है । 

अन्तमें उन्होंने कहा :---तब तो आप किसी भी शासन 
को कुछ नहीं समझते । मेने उन्हें बद्दी उत्तर दिया जिसका | 
उल्लेख में उपर कर आया हुँ । अर्थात्‌ यदि मनुष्य अपने | 
हृदयकी संकीणेताको छोड़ दे ओर उधर हृदयसे समीक्षा ! ह 
करे तो उसे किसी भी व्यसनको बुर! कहनेका कोई इक 
नहीं है क्योंकि जब वह स्वयं किसी न किसी व्यसनमें रत 
है तब उसकी दृष्टिमें कोई भी व्यसन धुरे नहीं होने चाहिये। 
यदि वह एकको अच्छा ओर अन्य सभीको बुरा समझता 
हेतो यह उसके हृदयकी संकीर्णता है। वह बास्तविकता 
से कोकां दूर है । 

मेरी बातोंसे उन्हें सन्तोष तो नहीं हुआ लेकिन उनके | 
पास कोई युक्तियुक्त उत्तर नहीं था, इसलिये वे चुपचाप मेरे } 
यहांसे चले गये ।. वे तो चले गये लेकिन में उलझनमें पढ़े क्‍ 
गया । आखिर इसका कोई समाधान है या व्यक्ति विशेष | 
की इच्छा पर ही इसे छोड़ देना होगा । 

मेरी समझमें तो इसका एक ही समाधान हो सकता 
है ओर वह है. लोकिक व्यवहार । अर्थात्‌ जिस समाज या 
जातिमें जो व्यसन प्रचलित है उस समाज या जातिके छिये 
वह बुरा नहीं कद्दा जा सकता, जेसे पश्चिमी देशों में शराब | 


afr ag a आज 


| 


और सिगरेटका प्रयोग । ब्द यह इतनो व्यापक हैं कि 
उसकी क्षोर किसीका ध्यान तक नहीं जाता। इसका 
प्रयोग कोई असाधारण बात नहीं समझा जाता. बल्कि 
जो छोग इससे परहेश करते हैं। उन्हें उन देशो 
रोग अतिमानव समझते हैं। छेकिन उसी देशमें यदि को | | 
पान जदों खाने रगे तो छोग उसे चिल्मयकी दृश्टिसे देखे गे ५ 
भौर उसकी अनेक तरइसे आलोचन! और, निन्द्रा करेग! ० 
पान और जदा उनके समाजके लिये असाधारण और बु 

युरी चीज है। पान खाने बालॉंको वे असभ्य और जईली 

समझते हैं. भौर उसकी तुलना भेड़ बकरियोंसे करते हैं। | 


[Er है ४ | र 5 

हे Or कम इसी 'परिगाम पर हुते हँ कि यलनकी 
ड { वामं हौडिक व्यवद्वारका दी सबसे बड़ा हाथ है ओर 
वलित री तिके अनुसार ही उसकी जाँच हो सकती 


| १ | वही उसकी सबसे बड़ी कसौटी है । के 

स विवेचनसे हम इसी निष्कर्ण पर पहुंचते हैं कि 
` ,उतशा कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। बह सापेक्षय है। 
बरे हैं तो सभी बुरे हैं। एकको अच्छा और दूसरेको 
पाए नहीं कहा जा सकता। जिस समाज था जातिमें जो 
रसन वाठ है उस्त समाजके लिये वह अच्छा है ओर जिस 
सातं जिसकी चलन नहीं हे उसके लिये वह बुरा हे 
भर उस समाजमें उसका प्रयोग हेय तथा गदित समझा 
| ताहे जो बात समाजके लिये कही गयी हो बद्दी जाति 
` एरभीलागृहे। जिस जातिमें बीड़ी सिगरेटका चछन नहीं 
 \पदिउस जातिके लोगोंमें से कुछ लोग लक छिए कर या 


इ | गौमेमें च रहा हूं आपमें पर खो गया हुँ 
| साधनाले नागते हैं में अकेला सो गया हू ॥ 
क्या कहू' में हाळ अपना, रो रहा था, गारह हू" । 
गानेकी सजा भी आज अच्छी पा रहा हूः ॥ 


तैर दिख; 
र त नहीं देता चला में जा रहा हु'। 


' किनारा पर बहा में जा रहा हूः ॥ 


Cr मेरे वह छनइली रात मेरी । 
ह गयी है अब पुरानी बात मेरी ॥ . 


हि ना समझा जाता है। उसी तरह अन्य 
- CG गे 
प- || I भी विवेषन दो सकता है। ओर इस विवेचनके 


जो कभी में कर न पाता था बी अब कर रहा हू'। 


जी गया हु" सब समझते हैं, मगर में मर रहा हूः ॥ 


MEE i. 
हे हे तो बह उसे | 
र उसका प्रयोग उस जातिकी 
दृष्टिते छणित तथा दूषित है। समाजं जो लोकि है. 
चली आती है उसका पालन करना उस समाजके प्रत्येक - 
पराणीका धर्म है। सामाजिक बन्धनका यही नियम है। उस. 
बन्धनको मानते रहने या उसे तोड़ देनेका आधार तर्क नहीं. 
हो सकता। यद्द सामाजिक परम्परा है और समाजकी . 
प्रचलित रीति ही उसका बन्धन है। समाजका कल्याण | 
इसी पर निर्भर करता है कि समाजके प्रत्येक प्राणी इसे | 
माने, इसपर आचरण करें और इसकी अवहेलना न करें । 
इसी दृष्टिकोणसे यदि काम लिया जाय तभी इस गरीब तीन 
अक्षरके शब्द “व्यसन” की रक्षा हो सकती है। अन्यथा | 
इसकी जो दुर्देशा हो रही है वह अनन्त काल तक होती 
रहेगी ओर यह गरीब इसी तरह समाजकी दृष्टिमें हेय और 
घृणित बना रहेगा ओर इसकी दुदंशा होती रंगी। |. 

इस विवेचनसे हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि... 
व्यसन स्वतः कोई भला बुरा नहीं है बल्कि उसका भला बुरा 
होना समाजकी प्रचलित रीति नीति पर निर्भर करता है। 


जज्ज ज्ज 


एक महती थी अजब इंसना नहीं जब जानता था। 
कमसे कम खुदको भछा में जानता पहचानता था ॥ 


Ast NT PURSE ERNE OTR. FETE OPEB POPSET TESTES ASHEN SEN हज 


और अब तो आपको ही भूल बेडा आज हू' में। 
रागिनी जिससे निकलती दी नहीं बह साज हू' में ॥ 


आज चांदी की जुबां है आज चांदी की कलम है । 
दोस्तों देखो लहू मेरा है ठंडा था गरम ह 
जो नहीं पहचानते थे अब मुझे बह जानते हैं। 
क्या गजब है खुदको लेकिन हम नहीं पहचानते हैं | 


अभी उस दिन इरबत-नेटाल-दक्षिण अफ्रीका निवासी 


० न गोमा 
श्री दी० ए० मेघराजका तार पार्क मेरे सन्तापकी से 
नहीं ह तार द्वारा यह सूचित क्या गया था कि Ss 
प्रिय पुत्र, नेटाछ इण्डियन कांग्र सके पूबे मन्त्री एवं प्र 
भारतीयोंका एक दोनद्वार भेता हंस इस लोकसे सदाके लिये 
विदा हो गये । यहाको जनताको सम्यकरूपसे यह बता 

सकता मेरे लिये बड़ा दी दुस्तर है कि इस तरुण नेताके 
` निधनसे नेटाल प्रवासी भारतीयोंकों कितनी गहरी चोट 


पहुंची है और उनकी कितनी बड़ी वाति हुई है। माता-पिता 
ने अपना एक सपूत खोयः, परिचित व्यक्तियोंने एक सहृदय, 
सद्दा और स्नेहशील साथी तथा नेटाल प्रवाली भारतीयोंने 
एक दोनद्वार युवा सेवक। मेरे लिये तो यह व्यक्तिगत 


क्षति है। 
=== यद सोचते हुए बड़ी वेदना होती है कि जब यह तरुण 
अपने अनुभव, विवेक भोर कर्मण्यताके प्रतापसे प्रवासी भार- 
तीयोंके भाग्या काशञमे;उम्बल नक्षत्रकी भांति प्रकाश फेछाता 
दीक उसी समय उसने अचानक अन्तशय्याको अपनाया । 
इसके यौवनकी तदमें लेवा भावकी महत्ता थी ओर उसके 
साथ ही स्नेदका सोता भी। उनके हृदयमें हा्त भी था 
भौर उल्लास भी । इसी वजहसे वे नेटालमें छोकप्रिय दो गये 
थे । संसारमें नित्य भसंल्य प्राणी आते और जाते हैं-कहां 
कौन किसको जानता है। पर जो देश ओर राष्ट्रकी कुछ भी 
सेबा कर जाते हैं वे मर कर भी जीते रहते हैं, जनताके दिल 
में उनकी स्टति बनी रहती है । 
नेटारके एक रईस श्री मेघराजजीके पांच पुत्रोंमें इंस 
दविवीय पुत्र थे। सन्‌ १९०९ में उनका जन्म हुआ था। बे 
आयंसमाजी परिवारमें पछे। बहांके इायरग्रेड गवर्नभेंट 
` इण्डियन स्कूलमें उनको शिक्षा मिली शिक्षा समाप्त कर वे 
जर्मीदारी तथा मद्दाजनीका कारबार देखने लगे और ह्वल्प 
समयमे इस काममें ऐसे निपुण हो गये कि उन्होंने । दः 
मेघराज एण्ड कम्पनी”के 'नामसे निजी कार्याउय खोला। 
.. इस कार्याळयमें जमीनकी खरीद-बिक्री, पसेका छेन-देन, 
बीमा आदिका काम होता था। सचाई क्षौर ऐमानदारीके 
प्रतापसे उनका व्यवसाय चमक उठा औौर इन्होंने काफी घन 
कमाया | 


स्वगीय हेस मेघराज 


स्वामी भवानी दया संन्यासी 


स्वगीय हंस मेघराज 


उनमें विशेषता यह थी कि वे केवळ घनार्जनकी मशी 
नहीं थे-उनके हदयमें देश और कोमकी सेवा कणे 
रान और तमन्ना भी थी । अन्यथा उनके लिये मेरी लेती | 
ये पंक्त्यां कदापि न लिखी जाती । दो सालसे अधि$ | 
नेटाल इण्डियन कांग्रे सके मन्त्री रदे और अपनी जिम्मेदार 
को उन्होंने अच्छी:तरद निभाया । डरबन आयसमाज 
ढरबन यङमेन आर्यसमाजके वे मुख्य मन्त्री चुने गै | 
और नेटाल आर्य प्रतिनिधि समाके सहायक मन्त्री भ | 
सेंट जांन अम्ब्युळेंस एसो सियेशनके प्रथम नेटाळ डिवीब | | 
मन्त्री तथा इण्डियन अस्पताल 'एडवायजरी' बोडके खग | 
भी बनाये गये थे । डरबन इण्डियन रेडपेयर्स एलोसिगे/ | 
पांचवें बाडके और इस्टिव्यूट आफ नेटाळ इण्डियन प 
इस्टेट पुजेण्ट्सके मन्न्रित्वक्रा भार भी उन पर डाली &ु 
था। डरबन टाउन छलानिड़ एसो सियेशनके वे भारतीय 6 
थे एवं एबोनडेल फुटबाल छबके उप-प्रधान। क्षय रो | 
तारकी सद्दायताके लिये उन्होंने “हंस मेघराज” || 
स्टाम्प” प्रदान किया था। नेटालके सावंजगिर्क जी हु 
सभी पहलुओं पर उनकी इष्टि और प्रवुत्ति धी। 


स्वर्गीय हंस मेघराज 


कक ड 


|, न र, I 
~. कल एक मे 
के कुछ सदल्योंसे खटपट हो जानेके कारण 
हि ल दृण्डियन कांग्रे सके मन्त्री-पइले इल्तीफा दिया 
A 


| और अप इस कार्यको सही साबित करनेके लिये वक्तव्य 


को निकाला, जिसमें उन्होंने अपने त eM 
"4 भी किया था । मुझे उनकी यह नोति और प्त 
बरारी और मेंने उनको यहांसे एक पत्र लिखकर 
न भी बतायी । पर ET स्नेह और 
गते कोई अन्तर नह आया 
5 आप विवाद भी नहीं किया था । अतएव 
उत्वे देहावसानका अचानक समाचार पाकर झुझे असह्य दुःख 
थापा । भेभी यह घाव इतना ताजा है कि दर्दका ठीक-डीक 
दवान नहीं लगाया जा सकता । पर यह कहनेमें तो कोई 
पतशचयोक्ति नहीं कि हंसके उड जानेले नेटालके भाइयोंने 
एक विचारशील राजनीतिक कार्यकर्ता एवं उत्साही-समाज- 
एघारकसे हाथ धोया है । इसी क्षायुमें जिल तीब्रगतिसे 
इन व्यवसाथमें सफलतां पायी उसी वेगले सार्वजनिक 
मे प्रसिद्धि भी । उनकी देशभक्ति, उदार-भावता, क्रिया- 
' पहत, बुद्धिमत्ता भौर सौजन्य प्रवासी युवकोंके लिये 
| माढूका काम देगा । 
hy र बेकर-स्ट्रीटमें उनका खुन्दर आफिस मित्रोंके 
.'मागारका काम देता था। आलमारियोंमें भरी हुई 
i दीवारों पर टंगे हुए माननीय श्रीनिवास 
शक आदि महान । भारतीयों के चित्र, 
' कक पर स्थित शीश्ञा जड़ कीमती मेज और 
ह ह केसियोंस न उस 
हा बट हुए हंस जब हास-परिहास 
rd स होते तो बह उनके जीवनमें 
पाड्य Ce । उसी चर्चांके बीच इधर 
UE र › उधर टेलीफोनकी घंटी उन- 
पि पूत । भाफिसके के क्षण-क्षणमें हसकी बात चीतमें 
है काममें इतना व्यस्त होते हुए भी 


मेरा मतभेद हुआ था ओर बह 


कर आयी ओर डाक्टरोंके इजार कोशिश करने पर भी वे 


. = — DOO 


ब ————— 
यदि कांग्रेस या समाजका कोई काम आ पड़ता तो वे 
मवक्किलोंसे भरे हुए आफिसको त्याग कर फौरन चल देते, 
यही उनके जीवनकी खूबी थी । 


हंसको में पुत्रकी भांति प्यार करता था और थे मुझपर ` 
अपने पितासे बढ़कर श्रद्धा रखते थे। सन्‌ १९ ३९ में जब कुछ 
नाम धारी नेताओंने नेटाल इण्डियन कांग्रेसकी समाधिपर 
इण्डियन एसो सियेशनकी बुनियाद डाङनेकी ठान ली और 
मेने कांग्रेसको बचानेकी शपथ ली तो हंसने अपने व्यक्तिगत 
नफो-चुकसानकी परवाह न कर एवं अपने अनेक भित्रोंको 
नाराज करके भी कांग्र सके झण्डेके नीचे भानेका सत्साइस 
दिखाया ओर विरोधकी उस प्रचण्ड आंधी में वे अटल चट्टान 
की भांति डरे रहे । | 


हंसने यद्यपि अत्यन्त अल्प-आयु पायी पर उनकी जिंदगी 
की घड़ियाँ वेकार नहीं गयीं । केबंल पेतीस सालकी अन्नम 
जहां उन्होंने धन काफी कमाया वहां जन-सेवा करके नाम 
और यश भी पाथा । यदि वे जीवित रहते तो नेतृत्वकी 
ऊ'चीसे ऊ ची चोटी पर पहुंच जाते । पर भगवानके द्रबारसे 
उनकी बुलाइट आ गयी । वे कई बार भसह्यरूपसे रोग-म्रल्त 
हो चुके थे; कानके रोग और कण्ठके ट।नसिठके आपरेशन 
भी करा चुके थे। पर इस बारकी बीमारी मोतका पेगाम ले _ 


४ दिसम्बर १९४४ की अद्ध रात्निमें शांति पूवंक उस लोक 
को कूच कर गये, जद्दांस छोटकर कोई नहीं आता । उनकी 
शव-यात्रामें करीब दो हजार प्रबासी भाई शरीक हुए थे ओर 
नेटालके प्रसिद्ध पत्र “लीडर”'के कथनानुसार इधर वर्षा से 
ढरबनमें किसी शवके साथ इतना बड़ा इजूम नजर नहीं 
आया था। 
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नेटालके सभी गण्य-मात्य रईस ओर जन नेता उनकी _ 
हष्टतिपर छमनांजरि चढ़ानेके लिये स्मशानमें उपस्थितथे 
ओर सभी प्रतिष्ठित सभा-समितियों एवं संल्थाओंकी भोर _ 
से उनके शब पर एष्प-माळाए' चढ़ायी गयी थीं। 


भागका निपटारा. 

- क्रीमियाके याइंटा नामक स्थानमें रूस, ब्रिटेन भमे- 
रिकाके वीन महान नेता स्टालिन, चचिल ओर रूगवेलट 
भि्े। इस द्निराष्ट्र सम्मेळतमें नाजी जमंनी पर बिना 
किसी शतके सम्पूणं आत्म-समपंण करनेकी शत लादनेके 
सम्बन्धमें विचार हुआ। इस प्रइनसे सम्बन्ध रखने वाली 
नीति ओर कार्यक्रम पर पूर्ण: मर्तेक्य पाया गया। तीनों 
राष्ट्रोने मिल कर आपसमें जमेनीका घटवारा कर लिया है। 
अपने हिस्से के जमनी पर प्रत्येक र्टरका अधिकार रहेगा । 
भापसमें सहयोग ओर सामजझुस्य रखनेके लिये एक केन्द्रीय 
नियन्त्रण कमीशन होगा, जिसका सदर मुकाम बंलिनमें 
रहेगा । वटवा रेमे - हिस्सा ठेनेके लिये फ्रांसको भी, यदि बह 
चाहेगा, क्षामन्त्रित किया नायेगा । वह चाहेगा क्यों नहीँ । 
उसको पूछने भरकी देर थी बह तो यह चाइता ही था । 

पोलेण्डके सम्बन्धमें भी सर्व सम्मत समझौता हो गया । 
ह्दनस्थ पो डि सरकारको दफनानेका नोटिस उक्त तीनों 
नेदाओके नामते जारी हो . गया है । छबलिन सरकारका 

पुन डर किया जायेगा ताकि पोलेंगड तथा विदेशों में स्थित 
सभी छोकतन्त्रीय दलोंके पोल इस नव-सङ्डित सरकारमें 

(जा सकें । पोलेण्डकी पूरी सीमा कर्मन लाइन म 

ही गयी है। पूवम पोलेण्डका जो भाग रूसमें मिला या 
जायेगा:उसके वदेम उसे अन्यत्र भूभाग अथात साइलेसि ; 
कोर थू्ी प्रशाका पूर्वी दिरा मिछेगा। गोसु हे 
बियाके सम्बन्धमें तय हुआ कि रीरो-एवेसिक ह 
फोरन कार्यमें परिणत किया जा अ 

क्या जाये। इन प्रशनोंके अति- 


रिक्त अन्यु बालकन राष्ट्रोंके प्रश्नों पर भी सरसरी तोरे 
विचार हुआ | इतानका भाग्य गुपचुप मि० चिके हाथ 


में दे दरिया गया। 
यूरोपके उन राष्ट्रोंके सम्बन्धं, जो आततान द्वारा 


हिटलर 


जबईस्ती स्वाधिकार और स्वराज्यसे वञ्चित किये गये है 
भरलाण्टिक चार्टरमें सन्निदित सिद्धान्तके अनुसार यह स्वौ' 
कार किया गया कि प्रत्येक देशके रहने बालोको स्त्रवनतरता 
होगी कि वे स्वयं यह निर्णय करें कि किस तरइकी पर 
कारके अन्तरत वे रहना चाहते हैं । इस सम्बन्धमें उक्त तीत 
राष्ट्रसम्मिलित छूपसे किसी भी मुक्त किये गये यूरोपियन देश 


अथवा जो पहले धुरी राष्ट्रोंका साथी रहा है उसके रा 


अपने देशे स्वतन्त्रता और स्वराज्यक्े अधिकारका उपमो 


कर सकने छायक अचुकूल स्थिति और वातावरणं छी 


बांडनीय सहायता प्रदान करेंगे । इस तरह तीनों विधा: 


|e 
‘ 


ताओंने मिल कर यूरोपके अन्य सभी राष्ट्रोंके भाग्यका 
दारा कर डाला । बिजेता जो हरे । 


रूस-जापान सम्बन्ध 


त्रिराष्ट्र सम्मेछनमें निश्चय हुआ है किं शार 


दर तथा इमबर्ईन झोक्समें स्थिर किये गये सि 


' ss: थो। ३ ३ का समर्थन हुआ 


| मु ष गयी, हे हे पांच वष के लिये i ३१३२४ व्क Ct 
“स्या जायेगा । | थूरोपके पश्चिमीय मोर्चेपर बिछी हुई बरफ का हस्य | 


#ुपार एक विश्व-शान्तिरक्षा संगठन बनानेके लिये 
ह राष्ट्रोका सूक सम्मेलन २५ अप्रेलको सनफऋसिल्कोंमें 
हो। इस सम्बन्धमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 
वया इस सम्मेलनके पहले ही रूस-जापान लम्बन्ध-बिच्छेद 
हो नाया ) भभी तक प्राप्त समाचारोंसे यह ज्ञात नहीं 
होता कि रसने, अपने साथी राष्ट्र ब्रिटेन और अमेरिका- 
को जापानके सम्बन्धे, यदि कोई आश्वासन दिया हे तो 
सि में ? अमेरिकामें इस आशयके अनुमान और अट- 
क बानियाँ की जा रही हैं कि जापानके विरु, आगे 
षठ कर, युद्धे योगदान करनेके सम्बन्धमें मार्शल स्टालिन 
*ै साथ मि० चचिर और प्रेसिडेण्ड छजवेलटका एक सम- 
शोता हो गया है। 
ed आधार सम्भबतः सेन्ेंसिएको सम्मे- 
प की गयी तारीख है। रूस और 
रह का री ओर तट्स्थताके | 
१९३१ को दोनों 
° oR धियोंके हस्ताक्षर हुए थे 
भेप्ररको जापानी प्रिवी 
कञो पने उसे स्वीकृति 


ष्रि पी। २९ अप्रे 
को छप्री 
पट हारा ठ्स म 


। ब $° अवधि पांच वर्षकी 


अमेरिकन से निक राष्ट्रीय पताकाके साथ मनीलामें . द्ो। . 


FF BIR र 
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दूसरेको इसकी सूचना देनी चाहिये। 
इस तरह देखा जाता है कि पेक्रको 
न बनाये रखनेकी सूचता देने और 
` सेनिफ्रेसिस्को सम्मेलनका दिन एक 
दी पड़ता है । इसी वजहसे यह समझा 
जाता है कि उस दिन रूस पेक्ट न रखने 
को सूचना जापानको देकर वह ऐसे 

` सम्मेलनमें भाग लेनेका अधिकारी हो 

 , जायेगा जिसमें जञापानके विरुद्ध विचार | 


इस सम्बन्धमें यह उल्लेखनीय है कि त्रिराष्ट्र सम्मेलनके | 
फलस्वरूप तीनों नेताओंने जो वक्तव्य निकाला है उसमें | 
जापानका कोई उल्लेख नहीं है। रूस-जापान पेक्टके अनु- 
सार समझोता भङ्ग करनेकी पूव सूचना देनेके पहले नेतिक 
इश्सि स्टालिन जापान विरोधी किसी निर्णयमें भाग नहीं 
छे सकते, सम्भवतः इसीसे उक्त वक्तव्यमें जापानका जिक्र 
नहीं आया । अब देखना है कि पेक्ट भड़ करनेकी पूर्व 
सूचना पहले कोन देता हे रूस या जापान। हक्षणोंसे यही 
जान पड़ता है कि पला कदम रूस ही आगे रखेगा। 


लन्दनी पोलोंको टेट— | 
युद्धने उन सब पदों'को उडा दिया, दीचाछोंको तोड़ 
डाला जिनके भीतर वास्तविकताओंको छिपा रखा गया 


था । आज्ञ स्थिति इतनी सहज ओर सरल हो गयी है कि 
सम इसका 


CT सम परम आर > ८“ 2 कस धत पल 
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सकते है कि पोलेंड वह 
नहीं है जो संसारको भांखोंके 
सामने भब तक छन्द्नस्थ पोछों 
द्वारा तथा उनके हिमायती 
अंगरेजों और अमेरिकनों द्वारा 
पेश किया जाता रहा है। युद्धने 
चास्तविकताको सामने ला दिया 
भर लन्दुनस्थ पोलोंके सबसे:बढ़े 
दविमायती खम्भ मि० चचिलको 
छन्दूनस्थ पोलिश सरकारको 
दुफनानेका इश्तहार अपने हाथसे 
लिखना पड़ा। स्टालिनकी विजय 
हुई । चचिल हारे । 
छन्दनस्थ पोलिश सरकार, जिसे अब पोलिश सरकार 
कहना सर्वथा अनुचित है, सर पटक रही है। अपने देशकी 
स्थिति इस तरइ बदल जाते देख वे हैरान हैं। इतना ही नहीं 
उनकी बुद्धि मी मारी गयी है। इस सरकारके एक मिनि: 
स्टर प्रो० ऐइन प्रेगियरकी दृष्टिमं यह पोलेण्डक्ी मुक्ति नहीं 
है बल्कि सेनिक नियन्त्रणका परिवतंनमात्र है। अब तक 
_ थे, अब रूपी हो गये हैं । त्रिनायक सम्मेलन- 
कायबाददी पर लन्दुनत्थ.पोलिश सरकारने एक विज्ञप्ति 
5 
7 को रन्ड देश अं अमे 
“7 गा क हि र बिना पोलिश 
में किया जायगातो र न होगा i ह 
मान न मान में तेरा मेहमान वाली क त इमा वही, 
'्ोड़े सिद्ध कर रहे हैं । अपने सु'इ मि क्र हे 
कार पोलेंडका भाज शासन कर रही है, का 
रही है और जिसके सदस्योंमें प्रायः ये ie जिसे मान 
सङ्कट कालमें भी देशका साथ नहीं र न को 
भब आपको पूछता ही कोन दै? कौर. गा 
भी नहीं रह गया जिसके बरु पर भा तो वह सहारा 
सि० चचिछने भी तो आपकी तरफसे म र दृते थे। 
` तब, आखिर आप किसके भरोसे र म 
बोल रहे हं! यह भगोड़ी सरकार दनि rr 
करती है ? पो लित जनसाधारणका ? 5 
जनताने न कभी इसे चुना, दापि नहीँ । पोलिश 


न नियुक्त किया और न कोई 


by => रों > 5 > ; 
ुक्षेत्रसे आइत सेनिकोंको हवाई जद्दाजोंसे अस्पतालों में पहुंचानेवाली सैनिक 

` महिलाओंका दल | 
अधिकार ही इस सरकारको कभी प्रदान किया । पोर्लेंडकी | 


सितम्बरकी पराजयके बाद भाग खड़ी होनेवाली रीज-स्मिः 
गही सरकारके ध्वंसावशेष पर यहद खड़ी है। और ये हैं 
कोन! .१९३९-में जिन लोगोंने जान-बूझकर पोलेंड पर 
आफत बुलायी थी, भीतरसे वे भौर ये एक हैं.। इस कही 
जानेवाछी पोलिश सरकारने पोलिश सरहदियोंके सो देको | 
अपना मुख्य कायं बनाया किन्तु जमनों द्वारा जो पोलिश { 
भू भाग अधिकृत कर लिया गया था इसने उसके लिये कभी | 
चू नहीं की। सोबियट बाइलोरूस, सोवियट यक्रन और ? 
सोवियट लिथुआ निया, जहांके निवासियोंके साथ पोलिश 
शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, इसे मिलने चाहिये । क्यों! 
पूर्वी अन्जलमें बसने पर भी ये भरे आदमी पोलिश जनताको 
यह समझाते हैं कि इस अन्जलके लोगोंसे तुम्हारा कोई संबंध 
नहीं । तुम्दारी सभ्यता, संस्कृति, धमं सब कुछ इनसे भिन्न 
है। पूवम रहते हुए भी पश्चिम बाले तुम्हारे अपने हैं। क्रॉस 
टी, जम नी और ब्रिटेनके साथ तुम्हारा सांस्कृतिक मेर 
ह । प्के साथ सम्बन्ध करके तुम भी बाइजटियन, मङ्ग 
or तातारोंकी बर्षर श्रेणीमें आ. जाओगे । इर 
कारणोंसे रूपसे इनको घृणा और जर्मनीसे इनको विशेष प्म 
था । रूसके साथ मिल कर ये नहीं रह सकते। ये पो 
यह अपना दुर्भाग्य समझते थे कि सभ्यता और संसहतिं ॥ 
पारचात्य दैशोंले सामझेरय होते हुए भी पूर्वाञ्चल उनका विः hy 
रि स्थान ह । इस दुर्भाग्यको रूसके साथ मेछजोरसे रह 
क भयानक नहीं बनाना चाइते । किन्तु पोलेंडके १. 
साधारण ऐसा नहीं समझते । उनको अपने पड़ोसीपर भरो 
६। नित्ये उख दुखमें जो साथ आये बद्दी अपना दे | ' 


अन्तर्राष्ट्रीय 


न पर ३० चत १९४१ को इस को ज्ज ज्ज 


नल्कीको आइवासन दिया था कि सोवियट सरः 

भ ओर स्वतन्त्र पोलौण्ड देखना चाइती हे । 
Er तको संसार जानता है कि पोलोण्डका 
शक्ति और देशभक्त पोलिशोंके सहयोगले 
छन्दूनस्थ पोलिश मान नहीं सकते, 
फिर वे किस झु'हसे छलका 
रोध करेंगे । यही कारण है कि आज ये पोल्लेण्डकी जनता 
हो वरकारकों कठपुतळी सरकार ओर पोलोपडकी क्ति 
एठाता कहते नहीं शर्माते ? लेकिन अब इनकी रेंटे कोन 


रे कार शति 


तता है। 
यूमिण्टांग और कम्यू निस? 

राप्टरके संवाददाताका कहना है कि नेशनल कांग्रेस- 
ही बेकके पूर्व देशके सेनिक ओर राजनीतिक ऐक्य- 


एत पर विचार करनेके लिये क्यूमिण्टांग, कम्यूनिस्ट 
प | एवं अन्य पाियोंकी एक कानफरेंस बुछानेके प्रस्तावको 


ही | दीनो सरकारे स्वीकार कर लिया है। निस्सन्देइ 
को है. हक्षच्छी बात है और चीन सरकारने कम्यूनिस्ट प्रति- 
है |. तिधिचो एन लाईके इस छल्लावकों स्वीकार करके बुद्धि- 
रे ^ पता परिचय दिया है। चीनके सेनिक ओर राजनीतिक 


| सरके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि चीनके सभी 
के परस्पर सहयोग और सद्दानुभूतिके आधार पर एक 


ii] ९ & 
दो पा Si जिस पर सम्पूर्ण देशको विश्वास हो, 
क सी वह वतमान संकटका सामना सफलता पूर्वक कर 
के सकता है। ` 
रस चीन सरकारने जो प्रस्ताव कम्यूनिस्ट प्रतिनिधिके 
मेह | पामे उपह्थित वि 

पा केया था ओर जिसे स्वीकार करनेमें 
र ठस अपनी असमर्थता प्रकर की थी. वह चीनके 
र उ मिनिस्टरकी ष्टिम बहुत महत्वपूर्ण रियायत हे 
pe तरसे की गयी है। चीन सरकारका 
ह Eh क (१) चीनकी कम्यूनिस्ट पार्टीको 
म~ ९. पे ससो पक पार्टी मान छिया जायेगा । ( २ ) राष्ट्रीय 
|: ८) (१) शासन ड प्रु कम्यूनिस्ट सदस्य रहेगा। 
» | 'पिषिधिक् को कम कम्यूनिस्ट एवं अन्य पार्टियोंके 
! | लेकर 
रा | युडकालीन मन्त्रिमण्डङका सड्भूठन 


॥ | चयि जाथे 
| षार oR ४) कम्यूनिस्ट सेनाके पुनसंडूडन पर 
6. तीन सदस्यों को एक कमेदी बनेगी। 


यूनिस्ट पार्टी और सरकार रोनों "पढ 
प्रतिनिधि समानाधिकारके आधघ ना 0 0 
एरपर रहेगा और सम्भ- 
बतः एक अमेरिकन सेनाध्यक्ष कपरेटीका चेयरमैन होगा । 
र कम्यूनिस्ट प्रतिनिधिके इस प्रस्ताव पर असहमत होने 
आर बदलेमें उपलिखित सझाव पेश करने पर चीन सरकार 
ने उसे मान लिया है। अब इस सम्बन्धे अपने सइकचि- 
यासे विचार परामर्श करने चो एन छाई येनान घापस गये 
हैं। आशा है कि इस संदर सम्मेलनमें सब दुलोंको मान्य 
समझौता हो सकेगा । 
इधर दालमें चीनकी स्थितिको उधारनेका प्रयास किया 
गया है और इसके फलस्वरूप जो काम हुआ है वह आशाः 
प्रद दे। १--चीनी युद्ध उत्पादन बोर्ड कायम किया गया 
हे। २-पहली बार देशके तमाम प्रयत्नोंको एसङ्गडिन करने 
की चेष्टा हुई है। आशा है कि अस्त्र उत्पादनमें शीघ्र 
पर्याप्त वृद्धि होगी । ३-यातायातकी अतिरिक्त छविधाए' 
बढ़ी हैं । ४--चीनी ओर अमेरिकन हाई कमाण्डोंके बीच 
पूर्वापेक्षा अधिक घनिष्ट सम्पक स्थापित हुआ है । = 
सित्रीलियनोंकी नेतिकता ओर साइसको उपर उठानेके 
लिये एक छन्दर कार्यक्रम तेयार किया गया है। इन सब 
कामोंके अतिरिक्त इस वर्ष सप्लाईकी दृष्टिसे एक बहुत ही 
महत्वपूर्ण बात कछकत्ता-कुनमिंग - पाइपलाइन ओर लीड़ो- 
बर्मा रोडका फिर खुल जाना हे। इन सब शुभ लक्षणोंके 
साथ साथ यदि चांग केशक ओर कम्यूनिस्टोंका मतभेद दूर 
हो जाये और दोनों एक दूसरेके साथ सहयोग पूर्वक काम | 
“करने छग जायें तो इस परिवतंनसे चीन युद्धका शीघ्र अन्त 
और शान्तिके आधारका स्थायी और एहढ़ होना अवशयः 
- म्भावी है । 


यूनानकी समस्या-- 

यनानकी जन शक्तियोंको झुकना पड़ा। ब्रिटिश सा |. 
पराजी प्रचण्ड शक्तिके सामने . जन नेता कब तक उदर | 
सकते ये । एलास सैनिकोंको हथियार देने पड़े। राजः | 
सत्ता कायम रखने वाली सरकार बन गयी । जेनरल प्ला: | 
स्टिरा सरकारके प्रधान हुए और उनके साथियोंमें सभी | 
प्रतिक्रिया शील व्यक्ति हैं। जिन छोगोंके दाथमें देशको | 
शासन-डोर रहनेसे यूनानके पछातक शाइ जाजेका देशर्म | 
वापस आना सम्भव दो, रिजेण्ट आर्कबिशप डो 
स्कनोंने इस बातका ध्यान रखा कि, प्छास्टिरा सरकारी 


वे व्यक्ति ही छिये जायं. जिन छोगोंने. देशको 


राष्ट्रकी प्रतिरोध 


दवाया था। फरतः वे दी भाज राष्ट्रके भाग्य विधाता र 
और देशकी आाजादीके लिये प्राण तक उतेशा करने व ( 
“बिद्रोही ओर गुण्डे? कह कर निकाल बाहर कर od र ड 
यह है महिमा लोकतन्त्र ओर स्ववन्त्रताके लिये लड़ने वार 

० चचिल की। 
र यनानकी इन घटनाओंसे यह स्पष्ट हो गया है कि मि० 
बचिलके प्रमावसे करके यूरोपका स्वरूप क्या होने जा रहा 
ह । अब यह बात भली प्रकार पु भौर प्रमाणित हठो गयी 
९३ छि चविछ इस यूनान नाटकके अभिनयकी तयारी अगस्त 


~ १९०० हे कर रहें थे। यूनानकी जनशक्तियोंसे एक दिन 
| ` प्तासता करना होगा, यह समझ कर मि० चचचिलने पहले 


5 किये है कि उन्हे भय कि इस त 


ही से अपनी पेशबन्दी शुरू कर दी थी। इसका खास मत- 


| ब था। मि० चर्चिलका यह विश्वास है, कमसे कम 


कहते वे ऐवा ही हैं, कि यूनानकी जनशक्ति, जो ३० ए० 
एम पार्टके नामसे प्रसिद्ध है, कम्युनिस्ट संगठन है भौर 
उसके दाथमें एक बार शासन सत्ता आते ही वह सामा- 
जिकर क्रान्तिके लिये “कत्ले भाम” के गुप्त इथकण्डोंसे 
काम ठेनेमें जरा भी इल्तततः न करेगी । उनका अपना यह 
विश्वास है कि यूनानके लिये वेंधानिक छोकतन्त्र सर्वाधिक 
उपयुक्त हे। ओर उनके वेधानिक लोकतन्त्रका क्या स्वरूप 
है यह किसीसे छिपा नहीँ है। वेधानिक छोकतन्त्र पर 
विश्वास रखते हुए भी मुप्तोलिती और फ्रंकों जेसे ताना- 


` `. शाह्दोंको पीठ ढोंकनेमें उन्होंने कभी द्विधा नहीं की। अपने 


स्वहपरकी प्रतिछायासे किसे प्रेम न इोगा। मि० चरि 
का ऐसा करना स्वाभाविक ही ह । कम्यूनिज्त ( समष्डिः 
बाद ) को उन्होंने सदा घृणाकी दष्टे देखा है । समाजवाद 
से वे सदा भयातुर रहते हैं। राजतन्त्रते उन्हें. विशेष प्रेम 


| है। मत ही सन अपने इस प्रेमझो ने भीतर छिपाये रखते हैं 


फिर Rr कमी र हुआ प्रेमोच्छवास निक ही 
० र ही तो हैं। कदां तक मनोगत भावोंको 
बास्तविकता यह है कि युनानमें कम्पनि 
प्रभावित सरकारकी स्थापना पर इन्हे इघडिये ह 
नहीं है कि इस तरइकी सरकार सामाजिक क्रान्ति करर 
बेठेगी। क्योंकि यह सम्भव नहीं है कि प्नि चचि यह 


कि जानो हो 
न ज्ञानते हीं कि भान कम्यूनिस्ट पार्टियोंका प्रथम रुध्य 


` सामाजिङ क्रान्ति करना नहीं रह गया है? आपत्ति इस- 


रहुकी सरकारका झुकाव 


उनको वह स्वतन्त्रता न मिलेगी । 
इसे हम विडम्बना दी कहेंगे कि २० वां शताब्दीके 
द्वितीय चरणकी समाप्ति पर पहुंचे हुए संसारका नेतृत्व 


मि० चवि जेते व्यक्ति कर रहे हे जो विचारों और 


संस्कारोंकी दृष्टिसे १९ घी शताड्दीके आरम्भकाहीन 


नेताओंसे किसी अंशमें भी अधिक प्रगतिशील नहीं हैं। मि० 


चचिछ अभी तक भहमकी सीमाको तोड़ नहीं सके । अपने । 
्वार्थके लिये यदि दूसरेका बलिदान होता हें तो वे क्या 
करें ? वह क्यों उनके मार्गमे आया ? और आ ही गया तो | 


अब उसे मांग देना ही पड़ेगा । स्वेच्छासे दे नहीं हो ब्रिरिश 
तळवारके बरसे तो देना ही पड़ेगा । यह हे मि० चचिछ- 
की आजकी नीति | अवश्य ही इस नीतिपर उन्होने बीसी 
शताब्दीका चमकता हुआ सुरुम्मा चढ़ा दिया हे। इस 
करामें वे अपने पूर्वजोंको भी मात करते हैं । 


यूनान द्वीप पुञ्ञ का महत्व ब्रिटिश साम्राज्यके लिये | 


वसा दी हे जेला भूमध्य सागरमें स्वेजका हे । डडंगेलसके 
भीतर और बाहर जानेका प्रवेश द्वार यूनान द्वीप ह। 
इसके सिवा आवश्यकता पड़ने पर रूसके खिलाफ यूना 
ब्रिटेन के लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता हें। किन्तु 
यदद बात तभी हो सकती हे जब यूनानमें ऐसी सरकार हो 
जो ब्रिटेनका सइज प्रेमी ओर रूसका सहज शत्रु हो। 
इसीलिये यूनानसे मिञ चचिङको विशेष प्रेम हे । यह प्रम 
नया नहीं है । दादा परदादाके समयसे दोनों देशोंम मत्र 
है । जिते आज यूनानके कुछ उदण्ड दु्साइसी बिद्रोही कीर 
नष्ट कर डालना चाहते हैं। मि० चचिछ,. विश्व-प्रेमकी 
प्रतिमूति, इसे कैप्ते बदौश्त कर सकते हैं ? उनको अनिच्छ 
पूवंक वही काम करना पड़ा जो नाजी दस्यु स्वेच्छापूर्तर 
करते रहे हैं। इसकी जवाबदेही किसपर है ? मिं० र्षि 


को इस तरइ नाजियोंका अनुसरण करनेको जिसने वर । 


क्रिया। उसका फळ भी उसको मिला । यूनानकी जर्ण 
के नेता यूनानके शासन भोर व्यबस्थासे दूर इटा ज 
भौर उस जगह बेडा दिये गये वे लोग जो विचार 


अन्तर्राष्ट्रीय 


Err: अनुद्दर भोर संरक्षण शीर 
| रोम a व्िटेनकों इसकी कितनी आवश्यकता 
हे है मिश प न सहता है जो राजनीतिक दांत-पे'चों 
र्‌ दृ 

थी यई 
से 


परागति भूमध्यवागरमें प्रवेश तमी 
हे जब आायोनियन द्वीप झुञ्जर नियन्त्रण 
प्र्‌ ब्राही यनाव 
हे दश हैं। उन्होंने देख लिया कि यूगोल्ावियाकी 
च 5 | i 

तिष्ट प्रधान ओर रूलक्ी सम्पूर्ण समर्थक बन 
पकाए कह 7० नि दि 
हो है। इसका अये यद होता दैउँकि यदि यूनान भी उसी 
| दामे बड़ा गप्रा तो फिर भूमध्यसागर पर ब्रिटेचको एक 


~ 
~ 
El) 
A 
\ 
Gl 
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रन | द्र अधिकार खतरेमें पड़ सकता है। इस खतराको दूर 
पे | के लिये ही मि० चचिङको यूतानके सम्बन्धमें निरं- 
पे हातका परिचय देनेमें जरा भी सङ्कोच ओर शीळ नहीं 
या | ,आ।इतता दी शील और शिष्टाचार मिञ चचिलमें 
तो | दोवातो क्‍या आज संसारके सबसे बड़े फासिस्टवाद 
देश | 


बिरोधी नेता पण्डित जवाद्lरळाल नेहरूको जेलमें बन्द 
रखना जाता ? 


, दुहपेषटको पतन 


के | हा सेनाकी ` प्रचण्ड शक्तिके सासने जमन सेना कहीं 
के र पा रही ओर कहीं लड़ कर कहीं बिना छ्ड़े ही 
५. पप्र हाउ सेनाका अधिकार होता जा रहा है। इस 
| | ~ जो कभी जर्मनीसे हजारों मील दूर था 
हता सिमदता बलिनके इतना निकटा पहुंच 
मार्शल जुकोवके गोलन्द्राज जर्मन राजधानीके 
थि उपनगर अन्जली खबर छे सकते हैं। 
| षरा a 7 सुमानिया, पोलेण्ड, फिनलेण्ड; बाल्टिक 
' हत ! नाजी चंगुलसे मुक्त कर लिये गगरे । अब 
| बारी भायी $i: रीः 
| भी रबरी > द दे्रीकी राजधानी बुडापेक्ठट. पर 
रा ४ हि 'साइमें छाछ सेनाका पूर्ण अधिकार 
हना न 56 प% वुडापेस्टमें घिरी रहनेके बाद 


£ 


ण्‌ 
5 के रक्षा न कर सकी। नगरको रक्षाके 
र [+ $! रास्ते ` राधति और घर घरमें लड़ाई 
द्य तो षे भारी शि क भारी क्षति उडानी पड़ी । इता- 
क [भिस री पके अतिरिक्त १ छाख १० इजार 
४ j , प १ । इसीसे पता चछ सकता है कि 


भे ES जमंनोंने शक्ति भर कोई बात 
ह एनीसे नगर पर कब्जा नहों होने 


_ 


Co त ० 


दिया । अन्य बालकन केन्द्रोमें 
रोकनेमें इतनी प्रचण्ड शक्तिसे काम नहीं लिया गया। ह 

भन्य केन्द्रोमें और बुडापेस्टमें ये 
है कि बाशकत राष्ट्र मण्डरुमें इंगरीका सेनिक इष्टिते बहुत 
बड़ा महत्व है। हंगरीपर अधिकार होनेते दक्षिण जमंनी पर 


भीतर प्रवेश भत्यन्त सहज दो जाता है। यही कारण है कि 
जर्मेनोंने बुडापेस्टकी आप्राण रक्षा करनेक्री चेष्टा की । जहां 
तक उनकी शक्तिके भीतर था उन्होंने बुडापेस्टकी रक्षाके 
लिये सेनिक और सामग्रीकी इसुक पर कुछुक भेजी । पर 
अन्तमें लाल सेनाके प्रबल प्रतापके सामने उनको नतमस्तक 
होना पड़ा। दक्षिण जर्मनीके भीतर प्रवेश करनेका राख्ता 
खुळ गया है। लाळ सेना शीघ्र ही ब्रारिल्लावाके सामने. 
पड़े प्रदेशक्ी ओर झुकेगी । झुंडापेस्टके पतनने जमनोंकी 
सामरिक शक्तिको और अधिक करारी.चोट पहुंचायी है। 
अब शेष इंगरी पर अधिकार करनेमें विशेष जबरदस्त प्रतिः 
रोध मिळनेकी सम्भावना नहीं रह गयी । इङ्गरीके षूणेतया । 
नाजी प्रभावले सुक्त हो जानेपर सोवियटकी स्थिति सामरिक | 
ओर आथिक, दोनों दष्टियोंसे अधिक मजबूत हो जाथेगी। | 
स्वभावतः जम नीकी स्थिति उसी अनुपातसे अधिक शोचनीय 
होगी । .बुडापे०टमें आइरन और स्टील तथा इल्जीनियरि 
केमिकल्स ( रसायन ) ओर गोला गोली बनाने वाले (आई | 
नेन्स ) बड़े महत्वपूर्ण कारखाने हैं। यह भी कदा जाता हे 
कि इङ्करीकी कृषि जमंनीकी आबादीके आठवें. हिस्सेको _ 
खिलाने में सहायक थी । अतएव सभी हष्टियोंसे बुड़ापेस्टके 
पतनने जर्म॑नीकी स्थितिको नाजुक बना दिया हैत 


'जञमंनीकी भीतरी हालत | 
आज जिस विकट स्थितिमें जमंनी हे, उससे कोई चम" 
त्कार ही उसकी रक्षा कर सकता है ।. जो जमनी ' 


Sr oN RRS CHRIS», ESAS FSV ERERRt GROPP 


`` ` ताग और ना प्रवेश और अभिर को ज प्राल्तमे 
यरोपकी प्रायः सभी राजधा नियो को अपने पाद्‌- 

का को पहु +चतेके स्वप्तकें साथ 
झका चुका था भौर छन्दून, मार हुँ द 
स विश्व पर अपना स्व॒स्तिक झण्डा फहरा 


इस विन्तासेपरेशान है,बिच- 


€ 


साथ सम्पूण 


गांठ रहा था आज वरद 
RN र ह ही राज़त्रानी बर्िनकी रक्षा कते की जाये 
| | `` (थिति कितनी भयङ्कर और विकट दो गयी हे यह इस बात 
gf | = से समझा जा सकता है कि आज र्मनीमें लोग भपनी रक्षा 
५ कैसे को ,साम्राज्य ओर राष्ट्रकी रक्षाकी बात भूल कर, इसी 


Ps: में गठे जा रहे हैं । , + 
न == न तथा तह्य देशीय रिपोट, नाजी ब्राइकाल्ड 
शि रगे दिन होती ही रहने वाली नाजी छीडरोंकी दद्‌-- 
|. र, निराशा भरी भगोहोंको देखगेसे स्पष्ट दी इस बातका 
| आभास मिलता है कि जमनीमें एक नवीन स्थिति पैदा 
fs हो रहीं हे। दिटवरशाहीका पहले जेता बोलवाला नहीं 
| द्रया। सामरिक और अस्लामरिक दोनों स्थितियों पर 
` डका अब एक छत्र अधिकार ओर नियन्त्रण नहीं रह गया । 
रल्‌ स्थिति बदसे बदतर होती जा रही हैं। एक तरफ कहीं 
अन्यत्र अधिक इरक्षित.स्थानमें आश्रपर पानेक्री दृष्टिसे शहरों 
ओर नगोंसे भागने वालोंकी संख्या वेशुमार बढ़ती जा रही 
है;तोदूपरी तरफ यातायात (ट्रास पोर्ट) की समस्या जटिल- 
| ततरहोडहीददै। आवश्यक खाद्य पदार्थाका जबदस्त अभव, 
 ्त्रोंओर जूतों, आश्रय तथा-तेछ ओर ६'धनडी कमीने 
 जमनीक्री भीतरी स्थितिको दयनीय बना दिया है। ऐसी 
भवट्यामें 'यदि नाजी दाई कमाण्डपरसे जमन जनताका 
विश्वास उडता जा रहा है तो कया कोई आइचर्यकी 
बात है ! ४ 
फरबरीके प्रथम सप्ताइमें “दास रीश” पत्रमें एक छेख 
छपा था । इससे यह स्पष्ट दो जाता है । स्थितिकी विकटता 
"कितनी बढ़ गयी है किह स छेखमें कहा गया हे कि १६ 
हाल व्यक्तियोंको, अधिकांश पूर्व प्रशासे, स्थानान्तरित 
करनेकी व्यवस्था की ग्री थी । किन्तु सोवियटके प्रचण्ड 
| प्रहारके फडल्वछ्प इतने अधिक ब्रांध टूट गये हैं कि तीस 
` छाल आदमी इधर उधर फिरकीकी तरह घूमते नजर आ रहे 
5 'हैं।॥ प्रतिक्षण भागने बाडोंको लगा हुआ तांता ज्वारके पानी 
' कोीतरइबदृता ही जा रहा है। लोगों 


| को स्था 
| रनेकी,योजनाको कार्यमें परिणत करना कहिन Er 


j 5 2 ; है | द्ळके द्ल शरणार्थी घमते फिरते 99 
[ ` ` इन भागने वाळोंमें अधिकांश न ०० 
क्या हैं। प्रत्यक्ष दृशी तरस्य व्यक्तियोंका कवन 


\ 


है कि छालसेना 


FT 3 


ज त 


भयसे भाग रहे: 


जहां जिस स्थान और नगरमे प्रवेश और अधिकार करती 
बहांके लोगोंके साथ उसके सेनिक कषी तरहकी बेरताहे 
पेश नहीं आ रहें। किन्तु आतङ्क अर भय सक्राग्ण न 
है,ह्विटलरी शासन नहीं चाहता कि उसके पीछे कोई भी हल" 
भोगनेको बचा रद्द जाये । “दम नहीं तो जग नहीं?,यह नीति 
नाजी हा कमाण्डने अख्तियार की है। हिटलरशाही के 
साथ साथ जर्मन जातिका भी अस्तित्व मिट जाये, हुए 
नीतिको देखकर जमंन जनता घंबरा उडी है । यद्दी कारणौ 
कि उपयुक्त स्थानपर आश्रय पानेके लिये भागनेकी धुन 
उस पर सबार है । इसलिये, जनसाधारणकी घबराहट और 
अस्त-व्यस्तताका कारण दरअसल रूसियोंका आगमन नहीं 
है बल्कि शहर खाली करनेके सम्बर्धमें निकाला गया नाजी | 
भाईर है। नाजियोंकी 'स्ताहा-नीति'ने जर्मनोंको भि 
भयत्रस्त और भआातङ्कप्रसत कर दिया है । { 
बर्तन शहरको:छोड़कर चले जानेवालॉकों पुनः वापर 
छाया जा रहा है । इसका यवी अर्थे है कि उनको धवंप-यह 
की आहुति बननेको बाध्य किया जा रहा है। जमनी 
खाद्य पहुंचाने वाले जो अञ्जल थे बह एकके बाद एक कजे। 
उनके द्वाथते निकछते जा रहे हैं । ऐसी द्वाल्तमें उनको ि| 
उस शहंरमें वापस लातेका क्या अर्थ होसकता है जहां मश 
धिक प्रचण्ड बम्रपी अनिवार्य है ओर जहाँकी खाद्य स 
स्वर्थं इतना पर्याप्त नहीं है कि सबको भोजन दे सके। झा. 
इसे हिटलरकी स्वाहा-नीतिके सिवा और क्या वह सकं 
हैं? मिटेंगे लेकिन सबको साथ लेकर । लोगोंके-भीतर भ 
न्तोष और विद्रोइके छक्षण दिखायी देने लो हैं। भशे 
एरिया और सारके देद्दातोंमें जिन छोगोंने स्थान र 
करनेके हुकमी अवज्ञा की वे दविटलरशाद्दीसे सफलताएं 
बच निकले और उनको इस घातका जरा भी खेद नह| 
इस तरह देखा जा रहा है कि अभाव ओर भविष्य 
अमावस्या घिकरालूझुपमें सामने देख जमनोंके भीतर 7 
शासनके विरुद्ध असन्तोष ओर विद्रोइकी भागी | 
रही है। 
'फिलस्तीनङ्गा सलो 


= 


~ 


> नं 


आज संसारके कितने ही देशोंके भाग्यका ल 


4 


रहा है। इस फेसलेमें न्याय और नीतिकी न॑ १ 
if 


और पशुवलकी प्रधानता है। न्याय और नीतिश 
निर्णयोंका युग अभीतऊ नहीं आया । जिस दके हि 
जितना जबईल्‍त और ताकतवर हैं, फैसला उतना 5 
सवार्थके अनुकूछ होगा। भले इससे दूसरे द E 


F 
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अन्तरराष्ट्रीय 
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ती श्र और अनीतिका बोळब्राला हे, असत्य और 
द्विला और अलमानताका ताण्डव हो 


HD 


d साम्राज्य ! be Ch 
इ | | थी परिहिथितिके मध्ममें फिळस्तीच भी अपने 


हाई! क्री बाट: जोह रदा हे। किछह्तीनके दो दावे- 


हा हक यहुदी । यदि यदी दो दावेदार होते तो 
रण ऐवा समझीता दो ST जिससे दोनोंकों सन्तोष 
 घुन | होता । कितु इन दोके बीचमें तीसरा ा 
षी तु तइ है और उसका स्वार्थ फिललवीनमे उसके असली 


। हेस 


sl) 
च” 
हका. 


न| धे दावेदा रों की अपेक्षा कहीं अधिक है तो .यहदाल-भावतें 
नानी | पूछ बद है ब्रिटिश साम्राज्यवाद । सि० चचिङ --जिनको 
अरि | रिक विस्ता, साम, दाम, भय, भेद जिल किस्ली तरइसे 

शी हो, अमे उप्त साम्राज्यकी रक्षा करनेकी है जिसे कभी 
वापर | उहोने कृट-बछ द्वारा जीता था ओर जिस पर आज अपनी 
यह तारके बढ़ते बतोर ट्रस्टी राज्य कर रहे हैं।--मध्यपू्ज मे 
नीके | क्षी प्रधानता बनाये रखनेके लिये कोई बात उठा नहीं 
कषे सहेगे। रान, अरेविय्ा, मिंख ओर फिङस्तीनमें अङरेजों- 
पनि बभा प्राधान्य चाहिये, इसके लियेवे दूनरोंको बलिका 
स | बा बताये गे । अगने बराबरकी ताकतका सु'ह बन्द करना 
स्यि [िः विड जानते हैं । अपनी उपस्थितिक आवश्यकता 


। छ Er बतानेके लिये, देखनेमें उपयुक्त कारण और बहाना 
सोः निकालनेमें भि० चङ पढु ओर प्रवीण हैं । किल - 


र Fe अरबों ओर यहूदियोंके बीचमें यदि 
be समह्या आह्वानीसे छलझ सकती है। 
गछ भीरह्ो क्ष त हो सकता । अध्व मी रहेगें और यहूदी 
ह| उनकी एक दूसरेके खिलाफ समप्याए' भी 
र्य |. विश पा कद वहां रह सकते हैं। जेरूललेम स्थित 
(नागी खी सम्या प्रैसीडेण्ट ड[० जूड़ाळीब माझीसने फिठ- 
॥ | भाड़ नके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव रखा है। 
षि रीन 5 यद्‌ बात बिरुकुल सत्य और सपष है 
(री राजप । | हा अरब राज्य हो सकता है ओर न 
ही hy hl (i समझोतेके सिवा दूपगा माग नहीं 
३ । नि, पहूर और ईसाई संसा'की 
i | "मोर करी पे सम्मिङित राष्ट्र, यूनियन आउ अरब- 
क ए ता यह समस्या है। इम प्रो० जूडाके 
; | र स्थान पर Se इतना ही हे कि सम्मिलित 
| 5 र रए आ जायेगा। अपने दो बड़े 


रक्षाका सवाल आयेगा तब उनको पूछा भी जाएगा, थप~ 


भमेरिकाको बह मित्रताके नाते या ' 


>> 5 


सु बन्द करनेकी विद्या जाननेके नाते भळग कर देगा और 
अखों तथा यहूदियोंके बीच स्वयं चोधरी बन बेडे | 
तत्र फिर वही क्रम जारी हो जाय्रेगा जेसा आज जारी है। 
इसलिये फिशल्वीनकी समस्या, हिन्दुस्तानकी तरह, तबतक | 
बनी रहेंगी जब तक इङ्लिस्तान अरबों और यहूदियोंके 
बीचमें रहेगा । अतएव अरब और यहूदी यदि फिल्स्तीनकी 
समस्या छलझाना चाहते हैं तो पहले भङ्गरेजोंको अपने बीच 
से विदा करें । ( 


स्मद्‌ सके छु हपर तमोचो 


क्रीमिया सम्मेळनमें बहुतोंके गाल पर तमाचां लगा. 
है। इनमें से एक हैं ब्रिदिश साम्राज्यके भीष्म पितामह 
फील्ड मार्शल स्मद्‌ स। संसारके भाग्य निर्णय पर उनसे | 
एक बार यह तक न पूछा गया कि कहिये आपकी क्या राय 
है? फील्ड मार्शल स्मटूस साम्राज्यके एक संसार-प्रसिद्ध 
योद्धा ओर राजनीतिज्ञ माने जाते हैं ओर हैं भी। 
जत्र जब साम्नाज्यकी सेवाका समय आया है उन्होंने 
युद्ध और राजनीति दोनों क्षेत्नोंमें आवश्यकतानुसार, बल्कि 
शायद कुछ अधिक ही, अपनी राज़-भक्तिका परिचय 
दिया है । किन्तु उनके देशवासी साम्राज्यकी उनकी सेवा- 
ओंको देखकर यह समझ बेठे थे कि ब्रिटिश राजनेताओं 
में उनका भी समान स्थान है। नेता ओरं अनुयायीके 
प्रभेदको वे भूल ही बेठे थे । इसीसे शायद अन्तिम पड़कर 
यूनियन असेम्प्रडीमें विरोधी दके नेता डा० साहनने 
याल्टा घोषणाके उल्लेखके सिलसिलेमें यह पूछा--““पोलिश् 
सवाछ पर जनरल स्मट्‌सकी राय क्यों नहीं ली गयी? 
यह उपेक्षा दक्षिण अफ्रीकाके | इपर तमाचा मारनेके समान 
है ।” इम इसे फील्ड मार्शल स्मद्‌सके गाछ पर तमाचा 
जड़नेके सम्तान मानते हैं। दक्षिण अफ्रीकामें _निस्सहाय 
भारतीयों और अन्य काडी जातियों- पर तमावा लगाते 
लगाते शायद गोरे दक्षिणी अक्रीकत यह भूछ गये हैं कि | 
जिनके बजके सहारे वे भारतीयों और अन्योंको तमाचा 
मारते हैं मौका भानेपर उनके गाल पर भी वे ( ब्रिटिश) | ॥ 
तमाचा जड़नेते बाज न आयेंगे । भला जहाँ संसारके 7 
भाग्यका निर्णय हो रहा है। वहां फील्ड मार्शल को कोन ५ 
पूछता है ? जब भारतीयोंको दबाने अथवा साम्राज्यकी «| 


थपाया भी जायेगा । राज-भक्तिका आज कछ पेस 
पुरस्कार मिलता है। | (5 


¢ 


nee “777 


संसरको कहोनी- 

युद्ध नयी घटनाओंका जन्मदाता हे। जिस 
i कलपना तक कोई न करता, वह भी युद्ध देवकी कृपासे सत्य 
Fin दो जाती है। होनेवाली अनेकानेक घदनाए हमें बतळा 
क ` रही हैं कि युद्ध जहां एक ओर भयङ्कर और विद्र,पवत है 


क ह पदी वह दूसरी तरफ आश्रयं ओर मजाकोंका भी एक बहुत 


बातकी 


' | । दबट़ालनानाहे।हिन्दीके पाठक. संयुक्तप्रान्तके भादुरणीय 
 _  ट्नजीके उस वक्त्यको भूले न होंगे जो उन्होंने सेंसरके 

is ` सम्बन्धमें दिया था। घटना इस प्रकार है कि एक दिन जेछमे 
| जञब वे अपे नामके आये हुए पत्रोंको ध्यानसे देख रहे. थे 
` उनके नामके लिफाफेमें एक प्रेमिकाका प्रेम पत्र निकल 

| =  शक्षात्रां। एण्डनजी जेसे वयोवृद्ध व्यक्तिको. इससे . मद्दान 
नाश्रयं हुभ। किन्तु वे कर ही क्या सकते थे। यह. तो 
HF संसरवाछोंकी कृपा थी । पत्र रज्षते समय गड़बड़ी हुई ओर 
` उस प्रेमिकाकापत्र बजाय उसके प्रेमीके पास जानेके टण्डनजी 
के प्रास चरा आया । इस तरहकी मजेदार घटना आये दिन 

भल्षबारोंमें पढ़नेको मिलती हैं ओर हम उससे हार्दिक 


५ : 
ii आनन्द लाम करते हैं | दूधरी कहानी चीनकी है। बहा 
| Fe सेसरबालोंका यह कार्य इस बुरी तरह बढ़ गया है कि उससे 
` सरकारी क्षेत्रोंमे भी कहिनाइयां पैदा होने ला गयी हैं। 
याचा इवनिग पोष्ट”ने सेसरकी इस धप्तावोकड़ीकी 
7 - Se निन्दा की है। युद्धके आनेवाछे समावारोंको 
इस बुरी तरह काट कपर 
१ किया जाता है कि फिर वे समाचार 


कहने लायक भी नहीं रह जाते ।. आप सोच सकते हैं किउस 

प्रको इस कारयंसे कितनी हानि होती होगी जो काफी पैसा 

खच कर युद्ध मोचेपर अपना संबाददाता भेजता है ओर 

समाचारके नाम पर उसे कुछ मिड नहीं पाता । क्षमेरिका- 

वाले भी इस कार्यते खुरा नहीं हैं। एक बारकी घटना है। 

| ० भमेरिकासे एक संवाददाताने चीनी पत्रको ९०० शब्दोंक्ा 
` एक समाचार भेना। भमेरिकाके लेंसर विभागने उस ५० 

शह्दके ससाचारसे काट कपट कर ३८८ दर्द, निकाल कि 

ह शाकी बचे हुए शब्दोमेंले चीनी सेंसरने १०४ जन 

' निकाङकर भड़ा कर दिये । अब्तरारके पास केवल ८ न्दं 

का लमावार आया | अब आप ही सम्रप्न सकते हैं कि ५०० 


_ शब्दवाले समाचारसे ४९२ शब्द निकल जाने पर केव, 5 


४ 
शब्दों में क्या समाचार बचा रह गया होगा। | 


कुछ अजीब गरीब आकडे 
बुद्धि स्वेच्छाचारिणी द्वोती है । यह कभी स्थिर नहीं 
रहती । इसका काम है कुछ न कुछ करते रहना। अच्छी 
बातें यदि न हो सकी तो थह कुछ न कुछ बुरा करके ही द | 
लेपी । यह चुपचाप स्थिर कमी नहीं रहती । अपनी चन्चरता | 
के कारण यह काफी बदनाम छो चुकी है फिर इसके बिता 
किसीका कामभी तो नहीं चलता इसीसे यइ अब तक आदू" | 
णीया बनी हुई हेयूछ आरम्भ हो जानेके बाद बुद्धिकी गतिम 
क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है । जो जिस विषयको जानता 
है उसने उसी हष्टिकोणसे भविप्यको देखना झुरू कर दिया 
है । अमेरिका में प्रिसटन यूनीबर्सिटीके ““पोपुलेशन रिसच' 
आकफिप्तके फ्रंकनोटेस्टन नामक सज्वन भावी जनवृद्धिकी गणना \ 
कर आकुल-5्याकुछ हो रहे हैं। उनके मतसे २६ साल बा; 
जापानियोंकी जनसंख्यामें २ करोड़की डर हि. होगी । १८७० 
में जापानकी आबादी ३ करोड़ ५० छाख थी जो बढ़ते-बढ़त 
१९४० में ७ करोड़ ३० लाख हो. गयी और इस हिसा 
.नोटेस्टन मह्दोद्यका मत है कि १९७० में घह ९ करोड़ ९ 
'छाख हो जायगी । अमेरिकाके विषयमे आपका मत हैं कि 
१९७० में अम्ेरिकाकी जनसंख्या बढ़ती हुई १६ करोड़ कई 
पहुंच जायगी ओर फिर घीरे धीरे घटने छगेगी। भे 
शता दीके प्रारम्भ तक आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंडकी ब 
' संख्या २ करोड़ १० छाख होगी तथा अफ्रीकाकी जनसं 
२००० इस्वीमें बढ़कर २५ करोड़ हो जायगी । एशिया 
विषयमें नोटेहटन महोदयका मत है कि वह १ अरब ९ करो 
हो जायगी । उत्तर पश्चिमी और मध्य यूरोपकी ज्ञनसंशा 
इस समय आपके मतसे पूणेता पर पहुंच चुकी है और उस 
बढ़ाव १९५० के बाद एक तरहसे बन्द हो जायगा | 


स्वचोलित टॉरपीडो-- 


आजकी दुनिया पहलेकी दुनियासे बहुत बदर मी हे 
पहले बुद्धि गौण थी और ज्ञान प्रधान था किन्तु ऑर्ग | 
गौण है और बुद्धि प्रधान है। जानने संसारको £ | 


| 


A 


। र द्धन इसके ठीक विपरीत विश्व-शत्रुताकी नामक जद्दाजपर प्रयोग किया गया जो तत्क्षण ही डूब गया । 
द्या | वत्य और इिलाकी प्रेरणा दी। आजकी यदद जद्याज़ चाम्संटनके युद्धमें शत्रओंकी ओरसे अवरोध के 
` ) दर्वि 540 डे चे क न 5 
a र द्विसे काम छे रही है । लान कारीकी जिन्दगी लिये रखा गया थां। इसके सभी नाविक तत्काळ ही काळ 
| ट हर रहा है । शानके लिपि आध्यात्मिक आधार था कवलित हो गये थे ओर जहाजमें भयर रूपले आग भड़क 
ह दके सिये वैज्ञानिक आधार है। विज्ञान आज उठी थी। डा० केरोळ इसके बनानेकी धनमें पिछे र्‌ 
कु ब ड 


चयनिका 


न्न्न्श्ज्््ज्स्स््र जज्ज प्म्ज्ज ० 


>> रूक 
fe खा जेखा पविन्न उद्द 
भावना दी” ओर अईदिखा पवित्र उद्देश्य 
र 


द्रति पर पहुँच चुका है। शत व्यक्ति जीवित होने 


वागे हैं, वालक द्वीन विमान लेथ तक पहुंचने छग गये 
प्रदेशों में 2 सौ ५ सो मीली दूरी 


५ र neta nen 
इस टारपीडोका सबसे पहली बार “द्वाउसो सेनि 


वपासे लगे थे और अन्तमें अब जाकर कहीं वे अपने कार्यमें 
सफल हो सके हैं। यान्त्रिक युगको वेज्ञानिकोंकी समझ 


A ~ 
से डा० करोलकी ओरसे यह बहुत बड़ा उपहार मिला है । 


नहँ | ईषे उड़न बम शठ र के ३ 

क्यो. हक पहुँचने लग गये हैं। यह भी छननेमे आ रहा है कि इस स्वचालित टारपीडोको लक्ष्यकी दिशामें सबमेरिनसे 
| बो दी में उड़ेकी शक्ति बढ़ायी जा रही है ओर छोड़ दिया जाता है और इसकी पू'छपर लगी हुई मशीन इसे 
रा |. येको चार हजार मीलकी दूरी आनन-फानन तय करके आगेकी ओर ढकेलती रहती है । अपने इस कार्यमें सफ हो 
ना | कासे आश्‍्र्यकी सत्ता नष्ट कर डाळेंगे । ऐसे समय इस जानेके बाद डा० कंरोल इसे ओर भी परिमाजित रूप देना 
~ | छ्ववाहिति टारपीडोकी बात उतना आाइ्चयं जनक नहीं है। चाइते हैं। वे इसे उधार कर इसका व्यवहार हवाई जहाज 
सि |. इह छवाहित टारपीडोके निर्माता है डा० फक केरोळके और सकमेरिन दोनोंमें करना चाह रहे हैं। जर्मनीके उड 
नी ८ ह रारपीडो बननेके पहले ही इसे ये बना 
दि ` लेना चाइ रहे हैं ताकि इसका व्यवहार 
पच” सवं प्रथम जर्मनी पर ही किया ज्ञा 
णना | सके । डा० केरोळ युद्ध, आरम्भ दोनेके 
बा | पहलेसे ही इस काय॑में लगे हुए थे और 
८५० । अब जब कि युद्धके बादल यूरोपके आ- 
बढ़ क्‍ काशसे मिटनेको है इनका परिश्रम सफल 
बे हुआ है । 

'हिटलरका शांति प्रस्ताव-- 
ह हि अभी कुछ दिनों पहले भखब्षारोंमें 
र -यह समाचार जोर पकड़ रहा था कि 
सा हिटलर तटस्थ देशों द्वारा मितरराष्ट्रो के 
५ सामने सन्धि-श्तं रखनेको तेयार हैं बशत 
या न 
बह | कि भित्नराष्ट्र उसे स्वीकार कर छ। 
रोई किन्तु मित्नराष्ट्रोंकी ओरसे बिना शर्ते 
या आत्मसमपंणकी जो आबाज उडी बह फिर 
सका बेड न सकी और नतीजा यह हुआ कि 


कुछ दिनोंके लिये जमंनीकी ओरसे | 
किस तरहका शान्ति प्रस्ताब आने- 


न 


| राति ~ =०ॐ ` दाला था बह सालस न दो पका अष 
हे ह निज मिश्रित भिद विद्युत आविष्कार दिखा रहे हैं। येह आविष्कार २ जो समाचार आ रहे हैं उनसे इस | 
का छस भें जता है। | 
है. ` ऐ प्रकारका र ou निकालनेमें बड़ा उपादेय सिद्ध होगा । यह एक विषय पर बहु अधिक प्रक्राश पढ़ा है। | 
के धातुतत्व और बाल कणोंको सहज ही एथक क्या एक समाचारके अनुसार हिटलर 


जा सकता है । यद अधिकार देनेको तैयार 


मित्रराष्ट्रोते जम नीकी ओरसे 
ते दिटछरने 


ड ह धोपको दी थीं थे ये हैं- 
` , _रमतीकी हथरसेता, जहाजरानी और हवाईजद्वाज 
` रत्र दिये जाय ओर राज्यक्र घुव््रवस्थाक्रो कुशलपुर्वंक 
 ञ्चालित करनेके लिग केवछ मात्र पुल्सिके साथ १ छाल 
` सिपाद्दी हों। . ् 
` २_जमंनी पर पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण हो ताकि वह 
गुप्त रूपसे सशस्त्र न हो सके । 
` आल्या, नेरोहडावा किया और पोलेंड स्वतन्त्र 
कर दिये जाय तथा जमती द्वारा. अधिक्गत अत्य सीमाओं से 
जम न सिपाही तुरत इटा दिये जांय। 
४-नेश्ञनळ सोशलिस्ट पाटीका अन्त कर दिया जाय 
' भोर उसके बजाय जमनीमें प्रजातन्त्रकी स्थापना कर 
- ढी जाय । 


| जहां सन्धि शातें' तथ होती हैं? 


` दुद मनुष्यके जीबनका एक अङ्ग बन गया है। निन्दा 
ओर शिक्रायतोंसे परे युद्की स्थिति सदे जीवित रही है । 
` युद्ध प्माप्त होनेके बाद सदेव इस बातका प्रयत्न किया गया 
है. कि भविष्यमें युद्ध न हो | किन्तु युद्ध-समा प्तिकी संधि 
शतो में ही भात्री युद्दकी आश्ञा अंकुरित होती रहती है 
भर समग्र आते ही उप्तका विष वृक्ष फूट पड़ता है । युद्ध 
होता है जिसमें एक दारता है और दूसरा पक्ष विजेता 
की देसियतले अपनी भोरसे सन्धिकी शर्तें' पेश करता है। 
हारा हुआ दछ छाघारीकी अवस्थामें उन सभी शर्तोंको 
' स्वीकार करता है जो उसके विरोधी पक्षकी ओरते तैयार 
की जाती हैं । संक्षेपमें यद्दी थोड़ी-सी बात है जो इर युद्धके 
अन्मे आती है और फिर दूलरे युद्धकी तैयारी होने 
भौर सन्धि की बात, पर इम 


fr 


छाती है। यइ हुई बुद्ध 
जिस बातकी ओर पाहक्रोंका ध्यान ह जाना चाहते 
बढ है यूरोपका वह स्थान जहां यूरोपीय युके प्रायः 


थिकांश सन्तर पत्रों पर इस्ताक्षर हुए हैं । भौगोलिक पमे 

| प्राकृतिक रुपमें अधिकांश यूरोपीय युद्धं समाप्तिके 

बाद फाल ही वह स्थान रहा है जहां प्राय: लड़ने वाहे 

योने एकन्रित होकर सन्धि पत्रपर इस्ताक्षर क्षिया है द 

क द स स्थान रहा है जहां 
माण्ति हुई है। १२९ लाळ 

ने. भककमात दुनियाको दिला आ 


विजय की इच्छा 
रखने वाला और 
उसके अनुरूप कार्य 
करनेवाला संसार 
प्रसिद्ध बीर नेपो- 
लियनने यहीं रूस, 
प्रा ओर ब्रिटेनके 
सम्मिलित मारके 
सामने घुटने देक 
दिये थे। उस 
समय पिटे हुए 
फ्रांस का भाग्य 


निर्णय पेरिस में 
झूल. प्रशा ओर 


पेबलो पिकासो-आधुनिक कछाके सं. 
सार प्रसिद्ध प्रतिनिधि और व्याल्याता 


ब्रिटेनके द्वारा हुआ अपने १७ बीं शताब्दीवाले मकानकी 
था। हारे हुए खिड़कीसे, सिब्रराष्ट्रीय सेना द्वारा 


पेरिलका उद्धार देख रहे हैं। आप एप- 
नियार्ड हैं । १८८१ में मलागामें जन्म 
हुआ था। संसार भरमें सवंत्र करा 
संग्रदालयोंमें आपकी कृतियां आदरे | 
स्थान पर रखी मिलेंगी । जर्मन अधि, $ 


फ्रांसके भाग्य का 
निण्य विजेता 
राष्ट्रों द्वारा पेरिस 
में ही हुआ था। 
दुर्भाग्यका यह दिन 
पेरिस को देखना कारके समग्र आपको अपनी कृतियोंकां 
था ओर उसने प्रदर्शन करनेसे रोक दिया गया था | 
घीरकी तरह 'उल दिनका सामना किया दुर्भाग्यके साम 
किसके सिर नत नहीं हुए? बुरे दिन किसे नहीं देखना पड़ता। 
यह तो भाग्यका खेल हे जिसका येत्रूझ भागीदार मनुष्य ही 
रहाहै । इस सन्धि शर्तेमें फ्रांसकी दिम्मत तोड़ देनेका प्रय 
उन राइट्रोंकी ओरसे किया गया था जो विजेताके छ 
उसके सम्मुख आकर अपनी वित्य झुस्कानसे उसके भप 
पॉंछने आये थे । सन्धि शती'का इतिदइास इस बातका मोग 
साक्षो है। यह सन्धि शर्त फ्रांसके लिये अतीव भयंकर भी 
ब रतापूर्ण थी । 


£ 


इस सन्धि शर्तके अनुवार फसको क्षतिषूर्तिके मा 
२८०००००० पोंड देना पड़ा था । सन्धिकी शतके भ्त 
निप्रमोंके अनुसार वेडिंगटनके नेतृत्वमें मित्र तेनाओंको १६ | 
आदेश दिया गया था कि वे सम्पूर्ण फ्रासको इस ^ || 
उस छोर तक नाप दे और क्रांसमें फेळी हुई गुलामी 0 


का अन्त कर दें। दूसरी ब!र ४५ साळकें बाद नेपा 


Bi, 


चयनिका 


८१ 


| ८जूयजज ज्ज्ज 


गको 
ररा हटी द्वीपमें भागते समय जापानियों द्वारा पीछे छोड़ दिया 
पे इस तरहके ९० टूक ओर ३० कार भागनेसे पउछे जापानी 
रा पाये और अब वे मित्रोंके काम आ रही हैं। 
ल | र रोर न युदक सिलसिलेमें छड़ता हुआ अपने 
०, पाहियोंके रक्षा सेडानमें इथिग्रार डळ दिया। इस 
कर ही फ़िर पेरिसमें ही सन्ति शतो पर बिचार किया गया 
Me दोनों पक्षक हस्ताक्षर हुए । इस बार 
द i ओर जर्मनीने ब्रिटेनसे भी अधिक 
ना र र मसबिदा सके लिये तयार 
ही | ॥ बात शी क पर सदे अपनी सीमा बढ़ाने 
यर दिः आर इसके अनुसार उसने अछसास 
प _ ला क भाग फ्रांससे ले लिया । अळसास 
अप | दे नागरिकों जमन नकरोमें मिछाते समय जमंनोंने 
र | हो ह से यह पूछनेकी प्रज्ाइ भी न की कि 
` | जनी ne i शासन-व्यवस्थाः चाहते हो । 
रिया बरन र फ्रांससे इतना ही लेकर सन्तोष 
प ६ कोड़ फे ड्यि उसने क्षतिपूर्तिक रूपमें फ्रांससे २० 
पत्य A षान भी लय 5३ र्‌ ध ही साथ इस बातका, 
7 य (¢ गन सिषाहिये ” कि फ्रांसकी सीमाके भीतर रहनेवाले 
रे | भे तङ कषतिपू पोषणका भार तब तक “फ्रांस पर रहेगा 
) “TE RE 
' भारके भीत 0) का बुरी.तरइ दोहन किया । 


तर क्षतिबुततिका पाई पाई फ्रांससे 


जबद॑ सती वसूल क्या गया भौ 

फ्रॉंसके निवासियोंके छुख दुखकी 
जम नोंने कोई भी चिन्ता न की। 
इसने सभी सन्धि शर्तोको मात कर 
दिया । फ्रांसके लिये यह उस समयकी 
सभी शर्तासे बदतर और अपमान 
जनक थी । इस सन्धि शतके अनुसार 
सभी सरकारी जहाजोंका चलना बन्द 
हो गया था, हर व्यापारी जइाजपर 
तटस्थ देशोंका झण्डा उड़ा दिया गया 
था ओर ऐसे सामान फ्रांस नहीं आने 
दिये जाते थे जिनसे युद्धकी तेयारी हो 
सके । इस सन्धि द्वारा फ्रांसके नेतिक 
बलको ही नष्ट करनेकी डान ळी गयी 
थी किन्तु फिर भी फ्रांस मरा नहीं, 
जिन्दा रहा। अमेरिकाके स्वतन्त्रता 
युद्धको सन्धि शर्तें भी पेरिसमें ही 
तय हुई थाँ । किन्तु इस बार ब्रिटिनकी || 
समझमें यह बात आयी कि युद्धम || 
लड़ने वाछोंके साथ की जानेवाली हमारी चालाकीने 
हमारे पड़ोसी और सहयोगी राष्ट्रोंको इमारा विरोधी 
बना दिया है। अम्ेरिकनां की विजयने : अंग्रोजोंके | 
हौसले पस्त कर दिये। इस बार अमेरिकनोंकी ओरसे जो | 
शर्तें आयी वे अद्यधिक भयङ्कर थीं। अमेरिकनोंने सन्धिशत 
में तत्क्षण २० छाख पोंडकी मांग की थी ओर होनेवाली 
हानिके फरस्वरूप तब तकके लिये १ छाख २० हजार 
पौंड प्रति वर्षकी सांग पेश की गयी जब तक कि वह पूर्ण न | 
हो. जाय । किन्तु इस बार दुश्मनके लिये जो शर्ते” सामने 5 | 
आयंगी वह और भी कड़ी होंगी । इस बार शत्रुसे दण्डस्वरूप | 
युद्धमें दोनेवाली प्रत्येक वस्तुक द्वानिका मूल्य लिया | 
जायगा और क्षतिग्रस्त यूरोपकी मरम्मतके लिये मजदूर | 
लिये जायंगे । द 


गया एक टूक। 
नष्ट न कर. 


sess omnes tirana 


जानवर भी बोलते हैं-- | 
इसमें सन्देह नहीं कि पछ पक्षी भी आपसमें एक दूसरे | 
से बातें किया करते हैं । घनो डाछोंके बीचमें वेहकर बोलने | 
बारे पक्षीको आवाज बेकार नहीं होती। वद तो सम्भाषण 
होता है. जिसे दूसरी डालपर बेडा हुआ पक्षी छना है. 
अपनो भाषामें उसका उत्तर देता है। दम  छोगोम 


°... 
| ङ कि पशु ओर पक्षी 
क निरर्थक बोला करते हैं 

। ` ` वास्तत्में यह बात एकदम 
i गरत है| ह 
| , ` : इछ दिनों पहलेकी | 
Fi, बात है चिड़िया ` घरमें । 
। एक बन्दर आया हुआ || 


er - 


BERN था। उसका संरक्षक जो | 

०. उसी चिड़िया खानेका 

५९ ' नोकर था, उसे गाना 

सिखळाने छगा। बन्दर 

- गानाके तत्वों से एकदम 

अज्ञात था किन्तु उसने 

। ` उसंकी आवाजको पकड़ 

| । शिया। स्वरका । चढ़ाव 

उतार ओर शब्दोंका 

उच्चारण भले ही टीक-डीक 

न हुआ किन्तु गानेके 

तन्नं ओर तरइका घह 

हीक हीक नकल उतारने 

लगा । विड़ियाखानेके व्यघस्थापक्रोंकों इससे लाम होने हाथी भी प्रसन्न या नाराज होनेपर बोरता है । इसकी 

हृगा। घूमने फिरने ओर भीड़ छगाने वालोंके लिये सभी प्रकारकी आवाजको हम चिग्घाड़ कहते हैं। सू हमें 

बह मनोरञ्जनका साधन बन गया । विड़िया खानेके बाहर पानी भर कर यह जब भानन्दमञ्न लि है तो एक विशेष 

खड़े रहने वाले रोग तक उसकी स्पष्ट आवाज प्रकारकी मुर भावाज होती है किन्तु जब यह गुह्सेमें भा 

छनने लग गये थे । बन्द्रकी इस क्रियासे इस बातका एण्ट जाता है तब इसकी आबाज इसके गरेते आने हाती ह 

i ‘FR शरीरमें भी कंड स्वरके सभी और बह छननेमें बहुत ही भयानक होती है। चूहे भी गाते k 

समझी जाती है। यह ड ER विशेषता और आपसमें बात चीत किया करते हैं किन्तु इनकी आवाज 

बिक स्वाभाविक सिते के भ का क्रो हे इतनी पतली दोती है कि प्रथम तो इम उसे उन नहीं पाते 

ही वदर देनेका यइ अद्भुत प्रयोग वहां है Ee ओर उस आबाजमें होनेवाछे परिवर्तनोंको समझ नहीँ पाते। | 

सफ़ल हुआ है। उपयजनक रूपमें इस विपयकी छान बीन करनेवाले व्यक्तियोंका मत है किंगे | 

भफ्रीकामें शिकारी कुत्तोंकी तरह वहांके जड ह आपशमें मजेसे बोलचाल लिया करते हैं। गुस्सेमें आकर १ 
रमे एक ये एक दूसरेसे आपसमें झगड़ पड़ते हे और खूना-ख़ूतीकी 


` प्रकारका पछु होता है । इसकी ६ 
f है । इसकी धारणा शक्ति इतनी प्रबल नौबत आ जाती है , उस समय इनकी आबाज इतनी पर { 
दो जाती है कि दूर पर बेठकर भी इम छन सकते हैं। « if 


| 6 होती हे कि यह कोयरकी नकछ उवार हेता गओ 

{ | जीवन पर्यन्त उसी तरह बोलता है । उननेवाछे र 

6 किकोयठ बोल रही हैं पर उननेवाठेको यह दे समझते हैं... मुगेंकी भावान भी कम प्रसिद्ध नहीं है । रामायणम 

= आश्रय होता है कि आवाज कोयछटी क न मुर्गेकी चर्चा इसलिये की गयी है कि भगवान राम भी प्रातः 
> एके विशेष मुर्गकी भाबाज एनक्रर ही जागते थे । जहां घड़ी नहीं 

सुकी आबाज छुनकर ही प्रातःकाछ लोग जागा 


‘Me 


रे 


रन्दूनस्थ सेण्टपालकी छायामें क्रीडा और आमोद-प्रमोद्‌ । खेल-कुदुका यह मैदान सेण्ट- 
पाछके सामनेब॒म् द्वारा आक्रान्त अश्जलूमें, गत वर्ष अगस्त मासमें बना है । | 


+ 
छ 


प्रकारके जानवरकी है। 


चचयनिका 


कः id 


ती मनून भौर जोरदार होती है कि 
Ee दोट इसके पाल रहने पर सीधे कानके 
है । किन्तु यदि आप इससे दूर भी रहें तो 
जन छन सकें यद. भसम्भत्र सा हीहे। 
[भ और तसमानियाके घु्गाकी आबाज विशेष 
होती वएन उनकी आबाजमें एक मीठी _ झङ्कार 
गे क्रातोंको बड़ी प्रिय छगती है । 
हा थी आब्ाजक्रो उच्चारण सहित ग्रहण कर .हेनेमें 
- का हासिल. है । कोई भी जानवर या पक्षी 
यकौ भाबाज पकड़ने में तोतेसे आगे नहीं जा सका है और 
द्वी बाणै कि आप दर घरमें तोतको अवश्य पा 
रँ एक ऐसा अद्वितीय तोता था जो मानत सङ्गीते 
वा और शब्दोंको एकदम सदी छ्पमें कण्ड कर लेता था 
कर गाता था वह घर एक तरहसे चिडियाखाना बन 
पा | उपकी आवाज छनने ओर उसे देखनेके लिये वहां 
भ्रदिषोंकी भीड़ लगी रहती थी । तोतेकी इस गलाबाजी 
एरु होकर उसके सेकड़ों खरीदार पेंदा हो गये जो 
इसे स्वामीको तोतेके मूल्यल्वरुपमँ सोटीसे मोटी रकम 
र तेयार थे। 
इङछढके मेचेष्टरके चिड़ियाखानेमें एक द्रोणकाक था । 


ते व्क ज्ञा 
( इसकी आशा 


| मीत कानेगें इसे कमार हासिल था । इससे लोग बहुत 


3 तए प्रन किया करते थे ओर वह उनका सी सद्दी उत्तर 
सा था। यह विनोद प्रिय भी था। एक बार दूर देशसे 
भोरे एक विदेशीने इपसे प्रश्न किया--“' तुम्हारे मालिक 
ह में उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ ।? द्रोण- 
कक OE दिया“ महार भागमनकां समाचार 
Ei न तुम्हारे बढनेके लिये बन्दरशृहसे बालू लाने 
प i मिल सकते इो।? प्रशन कर्ता अपना 

मह 4 रे इसमें सन्देह नहीं कि ये बातें भी 

। ८ gE थीं पर उसे वह हर समय 

वह निोदी उत्तर के ब वह अधिऋ प्रसन्न रहता था 

ह सर या करता था। दक्षिणी इङ्गछेडमें 

न स ह पक्षी ओर पाया जाता है जिसकी 
by ९ बेर हे मधुर होती है । किन्तु इसमें एक 

6६ “त ks: रे ए जाता है कि यह फसळके दिनोंमें जब 

। गक हो जाती है तब यह फसलके पौदेके 


। की काट 
| १९ हो जाती । लता है और सारी-की रारी फस 


नियो 
EE परेद मछलियोंमें बाकतस्त्री होती है 


हर जज अअ ee 


ओर ये आपसमें बोळा करती हैं। बड़ी मछलियां जब पानी 
बाहर निकाछ लायी जाती हैं तब ये भयङ्कर झूपसे चीखती 
ओर दिह्लाती हैं । इन आबाजों में कुत्तोंके भू कनेजितनी शक्ति 
द्वोवी है । अमेरिकामें कुऊ ऐसी जातिकी भी मछलियां पायी 
जाती हैं जिनमें पे कुछक्की आबाज घण्टेकी तरह और कुछकी 
आबाज सुर्गेकी तरह होती है । . 
मेढककी आबाज जोरदार होती है। इसकी आबाज रात | 
की निल्तब्धतामें दूर दूर तक फेल जाती है। अमेरिका | 
मेढकोंकी एक ऐसी जाति हे कि जिसकी भाबाज बच्चोंकी सी 
होती है । झिलियोंकी भी आवाज मधुर होती है किन्तु यदि 
ये पांव-सातकी संख्यामें इकट्टी होकर मधुर ध्वनि करना | 
शुरू कर दे तो वहां बात करना मुश्किल हो जाय । यह बात 
धग्रानमें रखने योग्य है कि झिहियोंकी आबाज सीधे गलेसे ` 
नहीं आती । _ 


स्त्री और पुरुषों में तुलनात्मक प्रभेद 


शीषकसे ही आपको इस बातका पता चल गया होगा. 
कि विषय मजेदार ओर पुरलुलफ होगा । बात भी बहुत कुछ | | 
ऐसी ही है । हमारे गुझाम देशमें भले ही आप ऐसे लोगोंकों || 
न पायें जो उन विषयोके पण्डित हों जिन्हें इम आप एकदम । 
साधारण समझते हों किन्तु यूरोपमे ऐसी बात नहीं है। वहां 
के विद्वान “एक ही सापे सब सधे”को मानते हैं । उन्हें वहा. | 
इसके लिये सम्मान प्रदान किया जाता है और उनके खोज: 
पूर्ण निबन्ध और लेखोंको संसारके सामने रख दिया जाता | 
है । दुनिया उन्हें पढ़ती है और तभी यह कहती है कि यूरोप || 
का दिमाग सारे संसारके दिमागसे आगे है। अमेरिकाके अव | 
राम सेनफिल्ड नामक वे्ा निकने “स्त्री और पुरुषोंमें तुल- | 
नात्मक प्रभेद”? नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने 
इस बातकी तुरुनात्मक विवेवना की है कि पुष्षोंके बजाय ||| 
स्ल्रियों में अधिक साहस, अधिक बल और अधिक गुण है। 
अपने विषयको पुष्ट करनेके लिये लेखकने ऐसे ऐसे उदाइरण | 
दिये हैं जिन पर कोई भी अविश्वास नहीं कर सकता। आप- | 
की इस अनुसन्धानपूणं खोजने इस विपयकी बहुत सी प्रच- | 
हित घारणाओंको गलत बतलाया है । आपके मतसे पुरुषो || 
की अपेक्षा स्त्रियोंमें साइसका अधिक आवेग होता है। | 
छन्द्तमे ्ोनेवाळी बमवषाके समयका उदाहरण देते हुए हि 
सेनफिल्डने अपने इस सिद्वान्तकी पुष्टि की है । रून्दनमें 
जोरोंसे बमवर्षा होने लगी थी उस समय स्त्रियोंकी # 
७० प्रतिशत अधिक पुरुष बमके धड़ाकेसे बदद्दोश 


59 


लक 


थि... ` रातको पुष्ट किया है। मादा पछ जितनी शीघ्रतासे Ee 
Ei जन्म देती है स्त्रियोंको उससे अधिक बिलम्ब र 
इससे यह स्पष्ट दो जाता है किं प्रसव पीड़ा सहेम र 

मादा पशुते अधिक मजबूत हैं। लड़की, लड़कोंसे ०) 
दाबते ५ से लेकर १३ दिन पहले जन्म लेती है का 

की अपेक्षा वह पहले बोलने लगती है, उसकी इड्यं ट 

| ` ३ पहले पुष्ट होती है, लड़कियों की नाड़ी लड़कोंसे अधिक 
देत बाली होती है और ये लड़कों की अपेक्षा पहले ही सयानी 
अपेक्षा लड़कियां अधिक सोती 


न न ० हो जाती हैं। लड़कोंकी । 
बा क्रम खाना खाती हैं। उनकी स्वास्थ्य-स्थिति ऐसी होती है 


कि उनके शरीरका तापमान गमीमें ठंढा भर जाड़ेमें पुरुषों 


| | दो अपेक्षा अधिक गरम रहता है। काम-वासनामें भी 


hl स्त्रियां परुपोंसे अधिक मजबूत हैं जब कि उनकी शारीरिक 


अवस्था, पुशपोंसे बहुत कमजोर ओर आधी है। आातड्- 

{  ङ्ाग्रभाव भो स्ल्रिश्रोंपर पुझषांको अपेक्षा कम होता हे 
और बीमार पड़नेमें भी वे पुरुषोंसे पीछे रहती हैं। स्त्रियों के 

भीतर जो स्वाभाविक प्रोता है वह पुरुषोंको प्राप्त नहीं 

ह । यद्दी कारण है कि वे इस मामलेमें सित्रयों से बहुत पीछे 


; ४ ६ पत्रक व्याधिके एकमात्र उत्तराधिकारी लड़के ही होते 


है। आमतोर पर २५ प्रतिशत पैदा हुए लड़के काल कवलित 
| हो जाते हे और पुरुष भी सित्रयोंकी :अपेक्षा कम दिन ही 
जीवित रहते हैं। 

. कामतौर पर यही देखा गया है कि दुनियाके प्रत्येक 
कषरम, प्रत्येक कायमे पुश्प दी स््रियोंसे आगे रहे हैं । कार्यमें 
| भाज तक किसी भी स्त्रीने पुरुपक्री बराबरी करनेका दावा 

नहा क्या है। तेरना, घुड़दौड़, मुक्केबाजी, खेल-कृद आदि 
| किसी भी बढ्शाली कार्यमें स्त्रियां पुहपॉकी अपेक्षा भागे 
नहीं गयी हैं किर भी: जब वेज्ञानिक विश्‍ेपणका अवसर 

` भाया है स्व्रियोंक गठनमें पुरुषोंसे अधिक साइस, (नजी. 
छता, धर्यं और जीवट अधिक पाया गया है। प्रतिभाकी 
` हुरुनामें स्त्रियां पुरुषोंके सामने नहीं हहरती किन्तु 
| 'सायाकी मधुरता, हाव-भाव, रङ्ग और भान्तरिक म 
जिक उत्पवस्थामें स्त्रियां फिर भी पुरुषोंसे बहुत आगे हैं 
Re 'तेनकिल्डका कथन है क्रि इस बातके द जबाः 
| ह कि लिने कोई बहुत बड़ी लोल नहीं को हे 


हैं. | हँ की, 
Be उ सङ्गीतका निर्माण. नहीं किया और न दो oo 


हि] 


बेम महान कठाकार और हेल ही 
झन्तमे इस बातको मान लिया है कि से 


- उन्होंने उस समय कहे थे जब में उन्हें तुम्हारा पत्र दिखाने 


तन मननगगय ल्‍“विाभनोन #न-न-नमन. 


® ठं ` 
अथ -व्यथ 
| 


( दोषांश १८ वें पृष्ठ्क्ा ) 
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का स्पर्श और इस भाषणने कुछ ओर ही प्रभाव डाहा।॥ 
उस पर जो साहसहीनताका दोष लगाया करता था उसकी 
तहमें मुझे आत्मछाघा और झूठे गोरवकी झलक ननन 
आयी भौर मुझे तुम्हारे पिताके वदद शब्द याद आ गयेजों 


| 


गया था । गीता प्रचार ओर उपनिपदोंकी कधाके सम्बन्धों 
तुम्हारी सरगर्भियाँ-पढ़कर उनके होडोंपर एक हुखप्रद मुस्क- 
राइट दोइ गयी थी और उनके सुखसे निकल पड़ा था।- 
“कुछ नहीं, जीवन व्यथं खो रद्वा है ।'? 
उन्होंने अपना समस्त जीवन कठिना इयोंसे लड़ते झाडत 
ओर सहूर्षमें बिताया है । उनकी इच्छा थी, जेसी कि हरेक * 
पिताकी होती है, कि तुम भी उन्हींकी तरद सहूर्णमें जीवत 
व्यतीत करते । उनके अधूरे कामको सम्पूर्ण करते । उन्हें यह 
विसुखता पसन्द नहों ओर न मुझे पसन्द है । में समझता ह 
कि तुमने अत्यन्त भीरुताका परिचय दिया है । जिसे तुग 
शांति कहते हो मेरे निकट भावनाकी खत्यु है । क्या शराबी 
ओर भफीमची अपनी ज्ञानेन्द्रियोंको मूछित बनाकर कुरे 
देरके लिये यह शांति प्राप्त नहीं कर ठेते ? फर्क यह है 
तुमने एक चिरकाल तक रहनेवारे नशासे अपने एहसास 
सुदो बना लिया है। मेरी आत्माका एक एक भणु तुम्हीं 
पिताके शब्दोंका समर्थन करता है । लेकिन जब इनम ई 
के शब्द एनकर अपने जीवन पर ध्यान डालता ईँ 
दुनियाको उसी रफ्तार पर चङते हुए देखता हू तो सोर 
पर मजबूर हो जाता हूँ “यह सब्र बदलनेके लिये एक मर है 


प्रयत्लछी जरूरत है, वर्ना इम भी यह जीवन व्यर्थ हीबो | , 


रहे हें | 


ज्र यह विचार ह्रो तो शांति कहाँ ? 


ed 
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: ( १० वें प्रष्डका शेषाश ) 
a ०० षा ळल? न्प 
न्न) डे ज्ञो निपुण होता था, उस 'कुंशर कहा जाता 
[ || 


fs 


} था बढ 


दोता है। 88 के 
ग | सड ऽक कर रमण करना जा: 


ह (हाहा भीतरी ताम इसका ल्व 
रती भनेक अर्थूमियोंके साथ ओर TN मबा संकेत 
गते बंधा रहता है, उसीकी वाणीमें समय पड़नेपर 
।भ | निर्नरिगी फूट निकलती हे, जिसे सब लोग अपनाते हैं, 


हुश-खन! का पाठ आज विस्तृत अर्थमें प्रयुक्त 


i आढोगॉंक्ा उसे मोह होता है ओर उसका प्रभाव भी 
नज! | „मिक ओर सवं देशीय पड़ता हे। शब्दोंमें जो इति- 


[जो | „छिपा है उसा केवळ ज्ञाता ही नहीं, चरन उसे इति- 


खाने पे सण करने वाला प्राणी उनको अपने भीतर पवा 
न्ध हे गो में वि 

क्‍ वा है | उसे प्रयोग-चातुयमें प्रयास नहीं करना पड़ता, 
कः 


बत्‌ वह उपकी नेप्तगिक निस्सति होती है। इस दष्टिसे 
३पकहाकारके लिये साहित्यिक कु न.धासिक ज्ञान, और 
हप्रकारका पोथी ज्ञान तो होना ही चाहिये,साथ ही साथ 
गते | दाक समस्त बातावरणके साथ गहरी तन्मयता ओर 
इरेक `,Mप्राधारण रमण शीळता भी चाहिये । सच्चा कलाकार 
रवत (पोक समूबी योग्यताको एक साथ देखता है । उनकी 


न पारी आड्रक्षाओंक्ी जानता है । जनसाधारण और विशि- 


[> 


। ६ | धे पड़ने बाही चोरके बेगको अच्छी तरहसे तोल लेता 
प | ' पी वह सक्को एक तरह रुचता है 
र जिस प्रभाव प्रेपणीयताके लिये और सार्वभौ- 
[कि \ सज्लार। र एक दूसरे गुणकी भी बहुत आव- 
सको | पर समार ता, घ १ 
र ॥ असि र श एक रय दोती है, या यों संक्षेपमें 
इः | भार ह सा सञ्गीत संसार होता है। शब्दका 
बौ | शाही ३ के अथ आधातसे ३हीं अधिक तिलमि- 
[विता ९ न _ शब्द, नादृ ब्रह्का रूप. माना 
हा, पन जञाने उचित दङ्गते प्रयोग किया गया 
षो | ग आपात ड सन्गीत लइरियोंको उत्पन्न करके भाव 
है | हा से ह और ताइश भाव लहरियोंको 
E, [ दके ॐ । इल मीही चोटको दिखाना सरल : 
॥ पर पी रूपसे किस प्रकारकी सङ्गीतमय 
५ क्लिश कात व्यक्तिस्व केसे ससल उठता है, अ्थ- 


' किये मन केसे ह्ल्नि डुलने लगता है, यइ 


कवि भौर काव्य 


_ विश्वके वातावरणमें प्रवेश करके भी इनुमानकी भांति अभः 


लटक कर रह जाते हैं। वे सिर दिलाते हैं । भौर उस नाद 
(> ™s रब 
निझझञ रिणी में ल्‍नान करके ऐसा अनुभव करते हैं मानों सब 
कुछ समझ रहे हां । शब्दोंके लय और सङ्गीतमें अर्थ सके- 
तित करनेकी भ्व क्षमता रहती है। बिना समझे हुए और 
बिना पढ़े हुए अर्थ कण्ठके नीचे उतर जाते हैं । महान कृतिः 
कार की यह दूसरी विशेषता है । _ 
विश्वके महान कलाकारोंमें विश्वके देखने और दिखाने 
की अपूर्व योग्यता रहती है । बड़ छरपाकी भांति फेले हुए 


द्रताओंकी डाढोंमें नहीं फंसता । उनकी कृतियोंमें केवळ 
चलते फिरते. प्राणियों के चित्र नहीं रहते ।उतकी अभिव्यज्जना | 
न तो लड़खड़ाती है और न उनकी बाणीमें इकळाइट होती 
है। सोंदय ओर परमत्वका वे शङ्कछावद्ध इतिहदास देते हैं । 
पतिंगेको अवकाश मिळता है कि वह दीवेकी लोमें कूद कर | 
अपने प्राण होम सके, बीचमें छिपकली उसे ग्रास नहीं कर | 
जाती । धबीले नक्षत्रोंका बिखेरना उनका काम नहीं, प्रत्युत 
- विश्वमे छिरकी रहने वाली ज्योत्स्ताका प्रसार करना ही 
उनकी कृतियोंका बरदान है। जिस प्राचीन कृतिकाकी | 
कला झुकना नहीं जानती और वह सीधे खड़ी रहती है उस | 
पर चढ़कर आगे जाने बालेको बड़ा कष्ट होता है। ऐसी | 
कला और ऐसा कलाकार समयके हाथका खिलोना है जिसे । 
बह थोड़ी देर बाद नष्ट कर देता है साहियकी और कला री | 
गति सदेव प्रगतिशीर रहती है। साहिस .'स्टेशन हो | 
सकता है परन्तु 'टरमिनस” (7०४7१५७) नहीं । ड 
` जिस वातावरण भौर जिसअमूर्त संसारकी उपर कला 
कारके छिये तन्मय दोनेकी चर्चा की गयी है उसी बातावरंग | 
से बह बड़े पुट, तिभीक ओर मो लिक चित्र चुनता है । उसकी | 
मोलिकता नामोंमें नहीं रहती है, उसकी मो लिकता 
नकोंमें दू'दूना व्यर्थ है; उसकी मौलिकता जीवन- 
के साधारण पथोंमें खोजना मग्रङ्कर भूल 


id PR 


 + | गोस्वामीजी 
प कथायें त उती होंगी, 
केकेयी और उनकी 


कौशल्या उनकी 
पुराण निगमागमसे उन्होंने केवर दूध दुद, पर 


अपने हाथों बनाया । महर्षि बाल्मीकिके राम ह 
है = ee पास “ विश्‍्वसन्नपि कुजं’ के रूपम पहुंचते NT 
४३३४ कोशल्याका उत्तर भी है। 'अवुबजिष्यामि बनं तवयय गे : 
हल घुला बत्समिवाभिकाक्षया | कौशल्या बिलाप करती 
है मुक्तकण्ठ्से, परन्तु तरीके राम कौराल्याको बन जानेका 
| ` ऊसा सरल उत्तर देते हैं “पिता दीन्ह मोहि कातन राजू “- 
`, ` आर कोशर्या क्या कहती हैं :-- 
जो केवल पितु आयछ ताता,तो जानिजाहु जनि बड़ माता। 
` जोपितु मातु कहेउ बन जाना,तो कानन शत अवध समाना । 
, इस प्रकारके उदाहरण अधिक देगेसे लेखका कलेवर बढ़ 
` जायगा । अब भाषा पर ध्यान दीजिये ।:ऊंचे कलाकारों 
की भाषा सरळ होती है यह तो किप्री सीमा तक टीक है। 
वह किसी प्रयासते सरल लिखने नहीं बेडा । वह हिनदु- 
स्तानी गढ़ने नहीं बडता। शब्दे' और बाक्योंका ताना- 
बाना सजा हुआ उसके मुखसे निकलता है। वेसे तो 'वेला 
फूरे आधी रात, गजरा में काके गरे डारू'।? गाने -वाला 
अथवा गाने वाली भी वाच्यार्थकी सीमाओंसे कुद कर व्यं- 
जनाका सहारा लेती है ओर छने वालोंसे भी यही आशा 
 करतीहे। स्त्रयं गोस्वामी जीकों ही देखिये: 
आगे चले बहुरि रघुराई, रिघ्यमूक पर्वत नियराई । 
तहं रह सचित्र सहित उग्रीवा,आवत देखि अतुल बल सीवा । 
ऐसी नितान्त सरळ भोर गद्यात्मक पंक्तियां छिल्ली है । 
| पूर कुशलता यह है कि वे उपर ओर नीचेके ऐसे सरस 
्रसंगोके बीच जड़ी हैं कि पाठक ओर श्रोता उन्हें लांघ जाता 
है और उनकी इति बृत्तात्मकता उभरती नहीं । उधर विनय- 
पत्निकाके ठमबे-उम ह्तोत्र केवल संस्कृतके ही वाक्यम हैं 
CE 
( कही-कहीं तो क्रिया भी संस्कृत है। ) रामचरित 
मानस 
| उनका सबसे सरल ग्रन्थ कदा जाता है । इसके भी शब्दोंके 
. चयनमें सरताी दुददाई कभी नहीं दी जा सकती । ड 
इुछ'प्रवोग“इनिये । केवल एक ही शब्दके लिये कक 
` कहिन प्रयोग आये हैं । Us 
f ( १ ) “कहत एनत समुझत इरियान!।? 
हि यान अर्थात्‌ हारय शब्द गदुड़के लिये लाया गया 


EE 


शल्याके 


ह्‌ रि विष्णुके 


( २) “दोऊ हरि भगत काग उरगादा ।” उरण भ्‌ 
सपको अद-खानेवाला । उरगादा शब्द भी गरणके कि 
प्रयोग किया गया है । कि 

(३ ) “वेनतेय बलि जिमि यदद कागा ।” वेनतेय भी [ 
असाधारण है। यह भी गठड़के लिग्रे प्रयोग किया गयाहै। | 

और छनिये :-- 

“जातरूप मणि रची अटारी |” सोना न कह कर 
८जातरूप”” शब्द प्रयोग किया गया है । 

“परत तुद्दिन तामरख जेसे'!--ला धारण कमर शब्दे 
कठिन और अनुपयुक्त शघ्द “तामरछ' प्रयुक्त किया गया है। 

“उमा दाख्-योपित की नाई! सवदि नचावत राम | 
गुसाई ॥? कंडपुतलीके लिये दारू (लकड़ी) योषित (स्त्री) | 
शब्द लिखकर हिन्दुस्तानीके हिमाथतियोंके लिये भारी | 


प्रयुक्त 


फटकार दी है। यही नहीं उन्हें सकील सुअढन ओर मु 
अलफाजसे भी गुरेज न था। कई स्थानों पर तो उन्होंने 
अरबी, फारसीका संस्कृतके साथ अनूठ। अन्थि-बन्धन किया 
है और वे कहीं ऐसा भी लिख सकते हैं :-- 

“उमर दराज महाराज तेरी चाहिये ।' | 


तरी) 

गारी 

i 

न भन्नह योवनके कवि हैं । ऐसे यौवनके जो व्यापक है,पूर्ण 


ह। वह इस प्रकार कि उनका योवन अपने तक ही परिमित 
कहीं, बह समद्टिम भी प्रविष्ट हो उसके कल्याणका आकांक्षी 
है। इसी कारण उनके काव्यमें योदनगत प्रेस“पिपासा, झूप- 
| हाह्सा भौर जलन पूर्ण विरह-वेदनाके साथ ही सामाजिक 
` कयवस्थाके प्रति विद्रोह वा क्राल्तिकी भावना भी है । 
इन्हीं कारणोंते अञ्चल छायावादी ही नहीं प्रगतिवादी 
भीहें। योचनके कवि दोनेके कारण ही काव्य कालसे 
र धान तक अञ्चलकी रचनाओं में प्रभूत आवेग भी रहा है 
Er दोनों पक्षोंकी के । यहां हमारी दृष्टि 
हर हिल रचनाओंपर नह हे जो हर छापा- 

; नकलम्ात्र हैं, अतः शिथिल हैं । 
उप रच छात्राबादकी ह्थापनाके 
से के । लाहिट्य-पकषतरमें कविके झपमें 
राह और जलन जा पश्चात्‌ प्रेम -पिपासा, झूप- 
या पूण विरह-वेदुनाके चर्णनके कारण कुछ 
कवि है। सी भी सुनायी पड़ी .कि अञ्जल वासनाके 
| \ कपन ५. उनकी दृष्टि प्रायः नारी पर रहती 
ड हि ह वयो खामग्रीके रूपमें ग्रहण 
/ शि सुन कर उन्होंने कहा भी 
बराबर ह तास किसमकी प्रेरणा जिससे कदिके अंतरमें 


स्३प्न्‌ःओः 
र सत्य सौ € न 
॥] न्द्य ञ्‌ स्र 
शिता i रोइ तृष्णा, असन्तोष 


इस 
प्रायः 


अचछका यह कथन सत्य है। 


कावि अञ्चल 


श्री शिवनाथ एम० ए०, साहित्य रत्न 


; कमे - दती. हे? छती रहती है केवळ उसीकी , 
Ee सम्बन्ध है ( अपराजिता ) | जहां तक कवि- ` 
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कारण कि कवि केवळ वेयक्तिक जीवनको अनुभूतियोंसे ही || 
प्रेरित हो काव्य-रचनाके लिये उन्प्रुत्न नहीं होता । इसकी 
प्रेरणा उसे जगतसे भी मिलती है, ओर जातके उल-दुःख. 
क्षाशा-निराशा आदिमं यदि वह तन्मय होकर काव्य-रचना 
के लिये उन्मुख हो तो वह उच्च कोटिकी रचना प्रस्तुत कर 
सकता है। तात्पर्य यह कि उच्च कोटिकी रचनाके लिये 
कविकी तन्मयता अपेक्षित है । वह किसी अनुभूति, किसी 
भावना, किसी विषय आदिमे जितना प्रविष्ट हो, जितना 
तन्मय हो रचना करेगा उतनी ही वह श्रेष्ठ उतरेगी । अनुः 
भूति, भावना बिषय आ दिका सम्बन्ध चाहे उससे हो चाहे 
जगत्से, वढ तो तन्मयता द्वारा परको भी अपर-अपना 
कर लेगा | कवि जो कुछ कहता है उन सभीका सम्बन्ध 
उसीके जीवनसे है, यह कदा भी नहीं जा सकता । निष्कर्ष | 
यह क्रि यदि अंचछके काव्यमें कहीं नारीका ऐसा 
छप मिले--यद्यपि ऐसा है नहीं-तो इसका तात्पयं यह 
नहीं कि वे नारीको विलासकी सामग्री समझते हें। दो) 
उनकी आरम्मिक्र रचनाओंमें नारीके रूपके प्रति उतक्रा 
आकर्णण अवश्य विशेष दिखायी पड़ता है। यदि इसी 
कारण थे वासनाके कवि कहें जायं तो यह सम्भवत उचित | 
नहीं समझा जायगा । रूप-छालसाके कारण जब नारीकी | 
पूनाकी ओर--उससे नेकदूय स्थापना की ओर-वे. ज 
दिखायी पड़ते हैं, तब भी कुछ श्रम दोता है कि वें 
बासनाकी बस्तु समझते हैं । यहां भी बात ऐसी न 
इसका कारण यहद है कि उचकी यद रूप-छाछला 
नहीं हैं, अपनी तृस्तिके छिये अनेकोंको दू दूती न 


जल तंज जो प्रेमका रूप धारण ड 
तु श र 
` रशत उठता है कि यह रू7-छारसा जो प्रेमका रूप धा 

ते समझा जाय यह 


व निष्ठ है, यह के : 
Be र MS कलुष भावनाका प्रसार ड 
| Eo सक्ता । और यदि कलुष भावनापूण पाठ इसे झू 
sia चरित छपमें ग्रहण भी करें तो कविमें ऐसी भात्रनाका रश 
वही) वह तो एकनिष्ट प्रेमको दी आदर्श मानता है । 
ड इसका साक्षी कोन हे। इसका निर्णय. किंस के काव्यसे तो 
या नहीं जा सकता । इसका साक्षी तो कविका वेयक्तिक 
जीवन ही हो सकता है। सचमुव यद एक-उलझन है, जिसके 
` उलक्चेब्रिता निदोप सद्रोप समझा जा सकता है ओर सदोष 
| दूधका धोया । इमी उनको उल्झानेके लिय्रे ईसाकी उन्नी- 
| ददौ सदे प्रसिदध फरासीसी समीक्षक सांत नेने समीक्षाके 
| दत्रे समीक्ष्य रचनाकारके जीवनकी खोज-बीनके पश्वात्‌ 
| उसकी रचताकी समीक्षा करनेके सिद्वान्तका प्रतिपादन 
| किया हे। यह सत्य है कि डतक्री इस धारणामें रचताकी 
| ीमांत्ाकी ओर दृष्टि कम गग्री ओए रचनाकारके जीवनकी 
| खोतकर ओर अधिक, परन्तु ऐसे अत्रमरों पर इस मीर्मासा- 
| पतिका महत्व अवश्य स्वीकृत होता चाहिये । जदं तक में 
| अुंचलके जीवनसे परिचित ईँ यह कह सकता हूँ कि वे 
ES जीवत तथा साहित्ये एऽनिष्ड प्रेमको आदर्श मानते हैं। 
दी एक बात और भी कहूँगा । वेनारीकी पूता, उसकी 
| हप-छाउपाके साथ ही उसे सांघारिक सौल्यक्रा कभी-कभी 
सत भी कई बते हैं। इसा कारण ये यह बताते है 
कि जीवनमें काम-वासताका महत्व भी है और इसके 


म 


| कारण हैं कि इमें उनके काव्यमें कभी-कभी नारौ इस 
रूपें भी झलक दे जाती हैं । हम कहना यह चाहते हैं कि 
अचछ पर वासनाके कवि होनेका आरोप दूपित है, 
| येदि कहीं इसका आमास मिठे तो बह अक्षम्य नहीं है 
४! जीवनमें कामकी स्वाभाविश्ताके कारण नाटीके प्रति एक- 
जि प्रेमके वे समर्थक हैं। स्वतः नारी और उसके रूपको 
वे पूज्ञाकी वचस्तु समझते है । ऐसी परिस्थितिमे यह कहना 
कि वे अपनी रचताओं द्वारा चासनाका प्रसार करते हैं 
उचित नहीं सम्रझा जा सकता | हमने कहा कि थे पे 
हे 'पिपासा, छ्पःळालसा और जलन पूर्ण विरद-वेदनाके कचि 
ह हन्हींका उनमें प्राधान्य हे । इस विपयमें एक बरत कहनी 
। यह तो सत्य है कि थे नारीको लेकर उपः 
_विपयोंका चित्रण किसी भी दुर्भावनावश नहीं हा 


| द्वा जीवन विक्ृत ओर कठोर दो सकता है वस्तुतः यही. 


सामने निराशावादका रोना क्‍यों रोये'। विशेषतः दोप 
तब उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है जब हम अपनी व्यक्ति 
निराशा अधिकतर झूपमें समाजके सिर छादना चाहते हैं। | 
अपने दुःखले दूसरोंको दुःखी करनेका अधिकार ही हमे 

रे | दःख > हा र्ल ~ 
क्या है । हां, समॉजको समाज-दुःखसे ढुःखी कर सकते हैं। | 


अचल नारीके रूपकी पूजा ही नहीं करते, उपे सच्ची 
मानवीके रूममें प्रतिष्ठित करके भी वे उसके प्रति श्रद्गा- 
भक्तिसे नत होते हैं। ऐसी सिथ्ितिमें नारीके प्रति उनकी 
हृशष्की व्यापकताका परिचय मिळत? है । यदि उन पर यह 
दोष लगाया जाता है कि वे नारीको लेकर वासनाका प्रचार 
करते हैं, जो ठीक नहीं--तो यह भी समझ रखना चाहिये 


र 


कि वे नारीको सामाजिक और वेयक्तिक जीवनकी मूल | 


प्रेरणाके रूपमें भी देखते हैं । वे नारीको जीवन और समाज 
के किसी भी क्षेत्रमें हीन स्वीकार नहीं करते। उनकी 
धारणा है कि नारी नरसे ऊ'ची है, आवश्यकता इसकी है 
कि नर उसे पहचाने 

कृतिके प्रथम दिवसमें जब नरने नारीको पहचाना । 

तब मानत्रने जगमें अपने से भी कुछ पावन माना । 

व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन संग्राममे वे नारीको 
नरकी अनिवार्य सहचरी मानते हैं । परिबर्तत, सहूर्ष भौर 
श्रेणी-युदर्में अंचलक्रा अटल विश्वास है। ऐसी सिथितिम 
यह भी स्वीकार करते हैं कि संसारमें कोई भी आन्दो! 
राज्य-क्रान्तिका सामाजिक विप्लत बिना नारीके क्रिया 
त्मक सइयोगके सफल नहीं दो सकता । बोलशेविक करति 


~ ह ९ gi |) 
भी के उसका प्रेरणात्मक साथ आवश्यक मानते हैं। करी 


को “नारी? शीर्षक कविता द्वारा अंचलके नारी विप 
यक विचार बहुत कुछ स्पष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ह्म 
देखते हैं कि अंचलके नारी विषयक विचार आद 
है। नारीको ठेकरके केवल प्रेम-पिपासा, छूप-ळालसां भ॑ 
जलन-पूर्ण विरह-वेदरना रा हो वर्णन नहीं करते प्रत्युत ४ 


रु हि तिः क 
नीबनकी, चाहे बह वेयक्तिक हो अथवा सामाजिक 
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| की वरक दै । यदि नर जीवन था समाजकी 
३।तारी नर व्याक जिम विद्वो कर सकता है तो नारी 
प 


हाया होगा कि नारी- 


क साय रे 

प प्रकार 
दिक र ला नहीं दिखाया है । प्रगति-वादमें निराशा- 
| तिरा ` नहा है।प्रगतिवाइ तो निगाशात्मक 


Ee oo है । आशााद ही उसकी सूर प्रेरणा है। 
बाय किया था 


पवो ठायावाद-युगमे लिखना आर 

फी प्रगतिवाद युगम भी सक्रिय दू जारी विषयक 

तताओमे में प्रथम युगे भी भाजित थे ओर ह्वितीय-युगसे 

॥ीई। प्रथम युगे नारीके शारीरिक आए मानसिक 

| तोलय पर विशेष दृष्टि रही, अंबरी रचनाओंमें इन 
होस के वित्र प्रात है । द्वितीय युगमें नारीकी स्त्रतन्ब्र 
पताकी स्थारताका स्त्र ऊंचा है, अंवछ भी उसे. इसी 
ह विश्वित कर रहे हैं। इस प्रकार विदित होता है कि 
यो-यों युधावुपार नारी विपत्रह घारणाए' परिष्कृत 
होती गर्या त्यों-त्पॉंबर अंवरु :द्वारा नारीका चित्र भी 
परिपकृत होता गया । 

| 


C5 ॒ 
भालू पेदा करता है 


द ss एड थो 


कत परिष्कारक, पारा दोष नारक, पुष्टिकारक, आयुप्रद, तेज, शक्ति ओर रक्तबद्धक | 


शाक्तिरस सासा | 


| इस महोपकारी सारला सेने ल/ख लाड मत्यु सुवके रोगी आरोग्य होकर नवजीवन | 
प्राप्त कर चुके हैं । यह सब तरहके घाव, दाद, खुजडी, पाराके घाव, चकरो तथा अन्य किस्म i 
6 | के फोड़ा फल्सियों में अथ ग सब तरहके चर्म रोगोंमें जड़से मिदाकर आरोग्य प्रदानकर शारी | 
की शोभा और शक्ति उत्पन्न कर प्रत्येक हतायुःको सबळ, सतेज ओर मजबूत बनाकर शरीरमें 
हो जिससे शरीर मजबूत होकर सोनेकी तरह चमकने लगता हे। 
Er शरीर -खरात् स्वास्थ्य--कम जोरीकी हाउत--में इसका सेवन कर से खनकी कपो, | 
पेया थकावर, सब तरहके रक्तविकार, गर्मी, गनोरिया, पुराना मलेरिया बुखार, अजीण, पेटकी ऐ इन, झहद, | 
प प्रभति सभी रोग दूर हो जाते हैं और शरीर मनेबूत हो जाता है। 
\ 


लूनकी कम और सब तरहके वातरोगों और स्त्ररोगोंपर रामबाण 


य प्रति शाशी १) डाकखचं ||), तीन शीशी डाकखच सहित ३॥), छः शीशी डाखर्च सहित &) ह 


कुछ लिखा निःसङ्कोच भासे । उसके प्रति अपनी भावना 
की अभिव्यक्तियोंमें उन्होने किमी प्रकारकी दिचक वा 
हुराव-छिपावका उपयोग नहीं किया । द्विवेदी-युगके बाई 
छायावाद-युग्में नारी-चित्रणके प्रति इस निःसङ्कोचताका 
प्रचार भी अच्छा रहा । परन्तु कुछ कवि ऐसे थे जो नारौ- 
चित्रगर्मे कुछ लङ्कोव वा दुराव-छिपावरी शरण भी लेते थे। 
वे ऐपा करनेके लिये प्रायः स्तः नारीका खूप धारण कर | 
छेते थे । उस समग्र स्वतः पन्तजीने अपनी कुछ कविताएं | 
“श्री नन्दिनी” के नामपे प्रकाशित करायी थीं। परन्तु 
श्री अं वळ ने पुसुषक़ी सत्ता कायम रखते हुए नारी-चित्रण 
किया हे । दो-चार कविताए' ही ऐसी हैं जिनमें व नारीका 
बाना धारण किये हुए दिखायी पड़ते हैं। इसी स्पष्टा ओर 
निःसङ्कोचताक़े कारण उनका कुछ विरोध होता हुआ 
दिखायी पड़ा । कहा गया कि नारीके प्रति उनकी प्रवृत्ति 
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५ हि कई भी आगे हें कि आने कविता-कालके 


2 
ज्ज्ज> 


थी, जिसका परिष्कार 
नहीं कि नारी-विषय 5 i 
दिहासिताका रङ चश्कीला अर्श हे। इनमें उन्होने 


| es उप्राजगतव्य्ाब्ारिङताका संयम डड कम अवश्य रखा है। 
{ 


क्र उनक्रो- अ [रम्मिक 


इनमें जीवतरी व्यक्तिगत व्यांवदारिकताका प्रभाव अधिक 


अवइ आ गया है। नारीको सामाजिकता पर यदि 


अची इष्टि पढे ही दोती जैसी कि बादमें हुई तो इतने 
PRR कि `  दिरोधङ्रा सामना उन्हें न करना पड़ता। पहले उन्होंने 
रीका चित्रा वेसेही किया नेसे कोई अपनी नारी पर 
का चित्रग करे। परन्तु जिस निःसड़ो चता- 


|. मुग्वाहोकर उस 
का उपयोग इस चिव्रणमें अंबरने किया है, वह सराहनीय 
../... तोसमझाद्दी जा सकता है। हम जो कुछ हैं उसकी स्पष्ट 
| पं अभिव्यक्तिकी प्रशंसा सर्वत्र होती है । 


j: भावों और अनुद्रूतियोंकी तीव्रता तथा उनक्की भभि- 
व्यक्रिकी शकक साथ ही अं वलम वर्णनकी मी प्रभूतशक्ति 
विद्यमान है। तात्यय यह कि उनमें कहा ओर काव्यत्व- 
पूर्णतः मिलता है। उनको अप्लिव्यंजनाके समी. साधन 
भाषा, अल्ड्वार आदि-बड़े, सशक्त हैं। इसी कारण वे 
' नारीका रूप, उप्की क्रीड़ा आदिक्रा वर्णन सफरुतापूव॑क 
कर सकते हैं |--एक उदाइरण देखिये-- ह 
सावनके नतर : प्रथम मेघ-सी मद गंधार समाती 
किस हिम-सागरके/निशांतकी यह सोन्दय-प्रभाती 
अपनी ही वेणी से उलझी कनकलता बछखाती - 
शरत-चंद्रिका-सी अंगराती अपने में न समाती 
कभी मवळती है किरणों-सी किलक-किलक इंदछाती 
कमी छाजसे छजवन्ती रतिका-सी गइ-गड़ जाती 
झम झमकती पुछुक तरंगित व्य्राकुर वेतस-बन-सी 
कभी हेती दू क्षितिज के पार विकल उन्मन-सी 
i नव-नग्न कांति-सी छिटक रही मतवाली 
: रस-साने शिवि मदून-जाळ-सी दीप रही उजियाली 
यह चंपक सी इन्द कुमुद-प्री कलित केतकी-माहा 
भर्ण-राग-वाष्याइल नयना गजगामिनि मघ 
अपनी ही स्वरूप रतिः Fe 
र में मधु मर॑द ` उदगम-सी 
वेक हगोंक अ्र-बिलोल में अम्मर संगमः 
कूरुउसास प्रद्रोलित वक्ष: ह 
i ; क्तःघ्थर जब उड 


, पांबस-सी इस छप-घटाको कोन 0 


बम्ज्न्न्न्ल 


( मधूलिका ) 


डिके निष्कर्षों से हैं। मानव जब जी वनमें प्रवेश करता 
अनेक सरक-बक्र परिस्थितियां उसके समभु आती हैं। ष 
प्रिष्थितियोंके आधार पर बह जगत्‌ ओर जीवनक ह if 
में आनी धारणाए' स्थापित करता है। ना 3 
ऐवा किया है। वे चिन्तक इसी परें हैं। हमने कह 
कि अंचल योवनके कचि हें । अतः उन्होंने गोरे न 
प्रेमके आधार पर ही जगत्‌ और जीवनके विषये _ 
घारणाओंकी स्थापना की है । वे प्रेसको सौन्दर्यका है 
कहते हैं। साथ ही यढ भी कहते है कि बह सोन्द्रय क्या 
प्रसते लथपत्र न हो — 

दास है सोन्दर्थ का यह प्रेम मेरा तो अपावन 

और वह सोन्दर्ये क्या जो प्रेसले लथ्रपथ न ति 

ञ्चे ( मधूलिका) 

प्रथम पं कितिमें अंचलकी सोन्दय-लाळलाकी अभिव्यक्ति 
हुई है, योवनमें जिस पर सबसे पहले दृष्टि जाती है । द्विती 
पंक्ति प्रेम और सोन्दर्यकी एकता परिवर्णित है । योत 
जिस एकताकी आकांक्षा प्रेसीमें अति तीब्र होती है। 


{ 


Eg के लिए | 
बचों को 


डोंगर का 


'बाठाइत देना चाहिए 


| प्र 
$ नही बाणा इस 
यह ज्ञीवन 


प्रकार है-= 

न तो एक मात्र है 

अभिशापों की छांया। 

A 

जहाँ वासना ही फेळी है 
लोडप उरकी 

किसकी पूरी हुई यहां पर 
हिमकी तरल पिपासा । 

ह्वप्नोंकी प्रिय रंग-ठृण्णा मे 

कविते मिली है आशा। (मधूलिका) 


माया । 


ही कारण वे सब कुछ झूंडा बताते हैं-= 

इठे पे एख-दुःखके बन्धन जीवनके उच्छृङ्कछ यात्री . 
पी यह ममताकी बंदिश घह अवशेष स्नेहको पात्री 

` पए-ठाइका रैन बसेरा झूठी उसकी याद छद्दानी 

झो बजादीके सो दे जिनमें बीती विफल जवानी 

( अपराजिता ) 


अचका काव्य जीवन छाथावाद)- रहस्यवाद - युगसे 
6 आफ होता है । अतः उनके काव्यमें यत्र-तत्र रहस्य-काव्य 
) भोर रहस्यतादके सपरळ भी आये हैं । इसका तात्पर्य यहद नहीं 
ईक रहप्यरादी कवि हैं । ह, उनपर रहस्यत्राद युगका 
रभाव अवश्य पड़ा, जो स्वाभाविक है ।| उदाहरण देखें-- 
किस अविदित उच्छ्वास छरभिते 

पीडितः, होकर सिद्दर - सिहर , 


मधुवन की धानी मंजरियां 
खोल रहीं 


अपना अन्तर । 
किस उमंग के पुलक - भार से 
मक उही (नव कलिकाए,, 
भहा सीख :ठेती बन निर्मम 
र तान चछांना लोचन - शार! 
भेस ` तृष्णा ` से बेछुध ,्दो 
करते प्राणोके भरि गु जन 


सों इन योन की परियों को 


£ _ स्ख हो जाते हैं डन्मन 
| . फोन शिखा देता: है इनको 
त पद अभिलापाका संगीत « 


ह 7 इन्माद्‌ - शिखा में 
॥ ए - मर देता, . कौन, ज्ञ 


साहित्य जगत 


` प्रथम कचिता पुस्तक 'मधूलिका' में ही मिलता है, जिसका | 


६१ 
किंस परदेशी को पुकारती Per 
कोकिल मतवाली . हो-हो | 
किस प्रीतम के लिये जळ रही 
विजनवती किन्नरी मगन? 
( मधूलिका ) 


निस्सन्देह ही उपयु क्त पंक्रितयोमें जिज्ञासामूरक रहस्य | 
भावनाका बड़ा रमणीय चित्र उपस्थित किया गया है । यत्र | 
तन्न रहस्यवादका भी चित्र मिलता है, जिएमें कवि विइवंकी | 
संचालिका शक्तिके दरशातके लिये लालायित दिखायी 
पड़ता है :— 
जिसकी छन्द्रता से दीपित हो उगते रवि-शशि-तारे | 
जिसकी मधुतासे नत मधुरिमदिन चलते विकल गंघ-धारे 
जिस ल्वरूप रानी को छूकर हूक उलगता मलय पवन 
जिसकी एक सहज छुधिमें तृष्णा से भर जाता जीबन 
अरे खोल दो मेरी आंखे' जी भर उन्हें निहार सळू'। 
(अपराजिता ) . | 
जैसे रहस्य भावना ओर रहस्यवादके चित्र अश्वल- 
की रचनाओं में यत्रतत्र मिलते हैं वेसे ही प्रकृतिके चिन्ने भी । 
अंचलका प्रकृति-चित्रण प्रायः ओलेङ्कारिक है, यथातथ्य 
पूर्ण नहीं। उसमें स्वभावनाओंका आरोप ( सब्जेकिविटी) | 
भी अधिक है। इसके उदाहरण 'छालचूनर' में भडी-भांति | 
देखे जा सकते हैं । 


अ'चलकी प्रगतिशील रचनाओंका आरम्भ उनकी | 


~<, भ ड गान > अ्राककता ककल मका रशस्ा फासा 


SCS 


उत्तरोत्तर विकास “किरण बेला’, 'करीला' और 'लाल- | 
चूनर' में होता गया, और आज़ अञ्चर प्रगतिशील कवि 
माने जाते हैं। “मधूलिका” में इस प्रकारकी रचना केवर 
एक ही है जो अन्तमें है । कुछ प॑क्तियां देखें-- 
आज मरण की ओर दौड़ते ये भूखे - प्यासे निबंध | 
आज इन्हें करना है अपने प्राणोंका किस पार प्रबंध , 
ले अदिराम मरण-बाइन-सा प्रबळ प्रचंड अनल उत्ताप 
हे हाहारव सरे विभूक्षित अङ्गों में तृष्णाका पाप | 
खंड खंड कर अपनी इस्ती रोलुप आज ज्वलंत बले 
आज महा सागर पीने को शंझाबात हुरंत चके । 
और चली तूफान फूंकती वे पथ-कन्याएँ सं 
जिनकी क्च जह्वाओं पर सह्घषे मचाते थे इ 
जिनकी छाती के गइढों पर दीप वासनाकें जा 
जिनके नील कपोलोंपर मतवाले गाइक मु 


8२ PT कट ठिङ्ग और अनुशास में छा रहे हें कि जो कुछ भी त 


बुत चलता यह रूप, न बुसती भूल 
अधरुके- काव्यकी यदद संक्षिप्त मीर्माला 
स्प है. कि अब्र योवनके कृवि हैं। उनका प्रधान 
| विषय है नारी। प्रगतिशील रचनाओंकी ओर र ह 
॥ | ` दि समयानुसार गयी। वे समयके साथ आरम्भण ई च 
` ` रहे हैं। अभिप्राय यह कि उनकी इष्टि समष्टि पर भी रद्दी 
(०22 „` हे, केकछ व्यष्टि या अपने पर ही नहीं । परन्तु वे अभी इस 
कलह ' समष्टिवादक्रे युंगमें भी सरलता पूवक च्यष्टिको छोड़ नहीं 
| ता रहे हैं, ययपि इसके लिये प्रयतशील अवश्य हैं। विश्वास 
3 क्रिये अपने काव्पकी व्यापकता शीघ्र ही बढ़ायेंगे। इसमें 
| सन्देह नहीं कि अश्लढकी दृष्टि प्रधानतः नारी पर है 
| और ने उनके प्रति अपनी भावनाओंकों उत्तरोत्तर निर्मल 
करते जा रहे हैं । परन्तु केबल नारी ही तो सब कुछ नहीं 
| । $है। अतः उन्हें अन्य विपयोकी ओर भा इष्टि डालनी चाहिये 
जिससे उनके काव्य-विषयमें अनेक रूपता आये। भाज 
` | कलाकारोंके लिये विषयकी कमी नहीं । सारा राष्ट्र उनके 
'काव्यका विषय हो सकता है । 
अञ्नलमें जो कवित्ब है वह हिन्दीके लिये गोरवकी 
बात हे। ओर यह उत्तरोत्तर निखरता भा रहा है। 
'अञ्जङसे दिन्दीको बड़ी-बड़ी आशाए' हैं--उनमें कबित्वकी 
निदितिके कारण। उनका कवित्व अब मंज चुका है। अतः 
भब हम उनसे सफल प्रबन्ध काव्योंकी भी आशा रखते हैं। 
विशवास है अचशजी की दृष्टि शीघ्र दी इस ओर जायगी। 


समालोचना 


` यूथ्स बर्डन--( अङ्रेजी ) लेखक पण्डित जवाहर - 
हाल नेहरू, प्रकाशक-हमारा हिन्दुस्तान पब्लिकेशन्स, 
बम्बई । मूल्य =) । 
नवीन युग निर्माता माझाकी यह प्रथम गुरिया है। 
दुस्तककी भूमिकामें हीक दी कहा गया है कि छात्र भविष्यके 
, भागा स्ठमभ हैं। राष्ट्रे भावी कणेधार छात्रों सेदी निकलेंगे । 
कमे पणिडत जवाइरछाछ नेहरुने, युवकोंके हृदय संम्राटने 
| बताया है कि छात्र राष्ट्रके भविष्यके भाशा-स्तम्भ तथा कणे- 
धार कसे बन सकते हैं । पुस्तके प्राने प्रो पी० ए०- 
| व्राड़िया ने का है कि “वर्तमान सडूरकाल भारतके र 
EE युबकोंके लिये अहनि परीक्षाका संमय है। भारतके युवकों 
पर कतव्य और उत्तरदायित्वका जो भार है, क्या वे 


भोर.अपने मन एवं हदको इस प्रकारको 


< 


i 


इसे / 


जज्ज जजन 
प्प्‌, 


छकेर 


शख्स 


शिव और उन्दर है उसकी खोजमें निल्वार्थं भावते 
अवनेकों इस योग्य बना सके कि भागे चलकर 
दिद व्यवस्थाके निर्माणमें, जो दम सबको अत्यन्त fa’ 
और काम्य है, सहायक हो सब ९” इख पुस्तिकाको पह़नेते ` 
देशकी बम्तु स्थितिको निष्पक्ष ओर निस्वार्थभावसे समझे 
में युबकोंको बाँढनीय सहायता, पथप्रदर्शन मिलेगा। इह 
जीने हमारे सामने उपस्थित समस्याका चित्रण करगे 
बताया है कि उसके छलझावके लिये हमें किस प्रणाली 
काम करना चाहिये। निस्सन्देह कह? जा सकता है हि 
युवकों और राष्ट्रीय सेवाके क्षेत्रमे पदापंण करनेबाछे व्यक्तियों 
के लिये यह पुस्तिका अत्यन्त काम की है । ढी० डी० 

युद्ध शद्वीन प्रथ्रप कहानी-संध्रह ‹ संगीनोंका साय! | 

गये दो तीन वपो में माळवासे प्रकाशित कविता छंग्रह, 
कहानी संग्रह ओर नाटक आदि हमारी दृष्टिमें आपे । उनकी 
सफलतासे अनुमान लगाया जा सकता है कि मालवा भः 
कुछ संग्रहणीय साहित्य दे रहा हे और उसकी प्रतिभा चमक 
रही है। 


दाल ही में हिन्दी . और मरादीके प्रसिद्ध लेखक ओर । 


शी है 


टन 
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तो 
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कथाकार प्रो० प्रभाकर माचचेका प्रथम कहानी संग्रह | प्र 


'सङ्कीनोका साया? प्रकाशमें आया हैं। अपंणके शब्द १ 
| 7 
मर 


“फासिज्मका नाश चाहनेवाली जनताको”? पढ़कर अनुमान 
लगाया जा सकता है कि कहानियोंका स्वरूप कया होगा। 
एक लेखक ओर कलाकारके नाते ( क्योंकि वह जनताका 
प्रतिनिधि होता है ) व्यक्तिका जो कर्तव्य हो जाता है वह 
समझनेकी बात है । इमें यइ न भूळ जाना चाहिये कि पुढ 
केवळ सा्राज्योंका ही युद्ध नहीं है बल्कि उससे हमारा भी 
अप्रत्यक्ष बड़ा सम्बन्ध है। सोवियट झूसके सेकड़ों ऐल 
आज युद्धके बीच कार्यव्यस्त हैं । ऐलियाणुइरनवगं, माईक 
शेंलोखोव्द, चान्दा वासिरुवस्का, सिमोनोव्ह आदि % 
लेखकोंके नाम:पिनाये जा सकते हैं । फिर एक भारती 
लेखक इस विराट युद्धके मुख्य कारण, भयङ्कर ज़हरीढे ह 
रुपी फासिज्मके नाशके लिये सिवाय इसके क्या 
सकता है— 


“मैं जानता हँ कि परिस्थितियोंसे आषढ़ भोर हे “ 


एक दुबंल-सड्ुल्प भारतीय लेखक इस भूगोल व्यापी त 
मदाभारतमें और क्या योग दे सकता है ? सिवा थर्ह १ 
चुलन्द्‌ करनेके कि - फासिजम मुर्दाधाद !” दि 


इस छोटेसे ९७ पृष्ठोके संग्रहमें करीबन ११ ** हे 


_ 


9 


लक 


विलय कहानियाँ यत्र-तत्र 
हो चुकी ड । घुल्तकमें एक ओर यदि युद्धके 
गै तो दूसरी भोर फा सिज्मके नाशके लिये 
न सामान जुटानेकी आवश्यकता है । 'संगी- 


क्वो इम उस सामानमेंसे एक समझ सकते हैं। 


iki र किर वेगा और 'छशिफू' कहानीको पढ़कर 
HS हदयमें दुनियाके ऊपर सड्रानेबाली इस 
क 


| वी छायाके प्रति छणा न पैदा होगी ! “इल्क्रा”को 
हो पते हसकी धार रातीका हश्य सामने घूमने लगता 
` ३।पुहामोंकी ढायरी'से, “सिंगाइुरकी आत्म कथा! और 
` त कहा? कहानियां हमारी हष्टिमें ऐतिहासिक लघ 
प्के समान लंगी । सम्पूर्ण संग्रहको पढ़ जाने पर पाठर 
हो हुए जानकारी प्राप्त दो जाती हैं। फासिस्डोंके प्रति 
| छृणाका भाव उसके ८ाथ ही हदयमें पेढा दो जाता है। 
| देरी आछोचक पहले हैं, कहानीकार और कचि बादमें । 
उ क्षाहोचना-प्रबृत्तिकी छाप उनकी प्रत्येक कद्दानीमें 
हकती है। तभी तो फासिस्टोंके क्रूर कारनामोंका वर्णन 
ते हुए इन्होंने बड़ी पेनी चुटकियां ली हैं । 
| इवे युद्धकालीन कहानियां बहुत ही अल्प मात्रामें 
ग्रह [ फ्ाशित हुई हैं और फिर 'संगीनोंका साया'का पुरुतका- 
दू ` ¦ कार सम प्रकाशन युद्धकालीन कहानियोंके प्रथम प्रहे 
+ रात एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसके लिये अकेले 
मासी ही भ्रयके अधिकारी नहीं हैं बल्कि मालवा भी 
ष हकदार हे | 
पा डा साधारण । टाइटिल चित्रसे गेटअप 
प्र्ाशक, सरुता-साहित्य मन्दिर, इन्दौर; 
लिते बारह आना । --'इयाम? परमार । 


दर 


क्‍ कि ते यदि भूल पाता । 

ऑल र रहके तमसे हि 

| ग्रासत क्या मुक्ति पाता ? 
; मिलन की आशा लिये 

थे हु क्र चन दुःखद्‌ है, ज्ञान पाता। 
मे कया है? सील पाया ? 

रा दिर जीवन जलाया । 


'बस्दि में, हँ छटपडाता । 


उ? 
ब 2 


साहित्य गतं 


ब शननपन सप्पनानात 


गीत 


Ne - 
~अ ज््ज्ज्््ज््््््ङः oe 
= जज्ज 


द्वितीय मह॒ युद्धके पूर्वका संसार (द्वितीय भाग) | 
लेखक श्री राम रल गुप्त एम० रुछ० प० (केन्द्रीय) प्रकाशक | 
सिटी बुक द्वाउस, कानपुर । मूल्य १)। 5 
विद्वान लेखकने पुस्तकें इतिहासके गरे, अध्ययनका 
अच्छा परिचय दिया है। यह अध्ययन यूरोप याश्राके अनुः 
भवसे और अधिक पुष्ट हो गया है । पहले तथा द्वितीय भाग- 
के प्रकाशनमें बर्षाका अन्तर पड़ गया है दूसरा भाग पहले 
से बिलकुल स्वतन्त्र है, इसलिये इसके पाठकके सामने प्रथम 
भाग न रहने पर भी किसी तरइकी अएविघा उसे न होगी । 
द्वितीय भागमें अमेरिका, जापान तथा चीनका वर्णन है। 
लेखकने तीनों देशोंका वर्णन अत्यन्त रोचक तथा जानद़ार | 
भाषामें किया हे । विशव युद्धमें ये तीनों राष्ट्र संल हैं। | 
दो एक पक्षके हैं ओर एक विपक्षका । इस पुरुतकके पढ़नेसे | 
बतंमान युद्धको समझनेमें बड़ी सहायता मिछेगी । स्वभावतः 
ठेखकको,चीनके प्रति इमददी हे,मारतसे जापानकोबइ कोसों 
दूर रखना चाहता है “अमेरिका प्रजातन्त्र सत्ताके लिये लड़ | 
रहा है, इसलिये उसकी विजय चाइता है। किन्तु सत्य, सत्य 
है। उस पर वह पर्दा नहीं डालना चाहता । जापानमें जो _ 
गुण हैं, जापानका जो महत्व है, उसे छिपाना लेखक भूल | 
समझता है । शन्रुका भी गुण जानना चाहिये फिर जापानसे | 
हमारी शत्रुता तो केवळ उसकी सात्राज्यलिप्साके कारण _ 
है और राजनेतिक शत्रुता-मित्रताका माप-तोल ही दूसरा 


होत है 0 उ 
इली हण्टिकोणसे प्रभावित होकर ठेखकने अपने अनुः | 


भवोंको इस सचित्र घुम्तकमें रखा है । इसमें सन्देह नहीं कि | 
अन्तराष्ट्रीय हल्चलोंमें दिरवस्पी रखनेबाछे व्यक्तिके लिये 
यह पुस्तक मनोरज्ञेक तथा उपाठ्य है। डी० डी० 


बिरष्व तेरा, याद्‌ तेरी, 
दूर हो यदि जएन मेरी, 
कहां जीबन! में इसी में झत्यु पाता । 
सजनि ! तुझ को भूल जाऊ । 
गत्यु को उर से छगाऊ | | 
विरद का संगीत जीवन है. जगाता। 
मैं तुझे यदि भूल पाता। .. 
` ` “>भ्री मनोहर माल 


(98 56% 
! ७ 


L 


इसमें क्यो दोष है -? 


देशमें आशा, उत्साह भौर विश्वासका नवीन जीवन 


` छानेके उद्देश्य महात्मा गांधीने कार्यकर्त्ताओंके सामने 
अपना रचनात्मक कार्यक्रम रखा है। इसे सफल बनानेके 
लिये जेलॉसे बाहर आये हुए काग्रेस नेताओंने अपने-अपने 


प्रान्तको एक सद्भध्नके अन्तर्गत छानेका प्रयत्न भी आरम्भ 


कर दिया है। किन्तु बतोर 'टूस्टी 


? देशपर शासन करनेवाले 


गोरे शासक नहीं चाहते कि जन साधारणमें आशा और 
साइसका जीवन संचार करनेवाला कोई काम हो। विहार 
ओर युक्त प्रान्तमें निरंकुश शासकोंने अपनी इसी मनोवृत्ति 
का परिचय दिया है। स्त्रयं गांध.जी की देख-रेखमें सेवा- 
प्राम आश्रममें कायकर्ताओंकों दी जानेवाली ट्रे निङ्ग पर भी 
बददांके जिला मजिस्ट्रेटने वेला ही रुख पकड़ा है जेसा अन्य 
प्रास्तोंके भधिकारियोंका है। गांधीजीके शब्दोंमें देशकी 
बर्तमान स्थितिका यह एक रुप है। दूसरा रूप यह है कि 


कि भारतमें भडरेजोंके 'नाजायन? निदित स्वाथे, देशके. 


प्रतिनिधिय्ेके हाथमे सच्चे राजनी तिक अधिकार पहुंच 


जानेसे, रक्षित नहीं रह सक्ते । 
स्वार्थ-छोलुपता देशमें नीति और 
दार है। यदि ब्रिटिश नेता अपने 


यह भय अर्थात्‌ ब्रिटिश 
भनाचारके लिये जिम्मे- 
ी बातके सच्चे होते, 


अर्थात्‌ यदि सचमुच वे काछान्तरर्मे भारतको सही मानीमे 
स्व॒तन्त्र करनेको इच्छुक होते तो गांधीजीके रचनात्मक 
कार्यक्रमम ब्रिटिश अधिकारी किसी तरहका अड़ड़ा तो 
लगाते ही नहीं, अपितु सब प्रकारले सहयोग देते । गांधी- 
जीका कार्यक्रम राजनीतिसे, जिस अथ में राजनीति शब्दका 
व्यबहार किया जाता है उससे दूर, है । कहनेका तात्पर्य यह 
हे कि इस कार्यक्रमके पीछे देशकी वर्तमान स्थितिपर किसी 
तरहका राजनीतिक दबाव डाळनेका कोई गुप्त उद्देश्य नई 
है। यह कार्यक्रम तो देशको कालान्तरमें सम्पूण स्वाधीनता 
दिलाने और उसका उपभोग कर सकनेके उपयुक्त बनारेके 


उद्देशयसे तेयार किया गया हे । ब्रिटिश राजनेता यदि सचमुच “ 


देशको, युद्धके राद, ए्वतन्भ्र करना चाहते हैं तो उनको इस 
तरहके कायोंमें किसी तरहकी आपत्ति न द्दोनी चाहिये। 
गांघीबीने इस सिङसिछेमें वक्तव्य देते हुए कहा है कि 
“मैंने यह कहनेमें जरा भी द्विधा नहीं की कि देश. भरे 
सवेत्न व्यापक रूपसे कार्यक्रमको व्यावहारिक रूप देतसे य 
देशको सम्पूर्ण स्वतन्त्रता की प्रष्तिकी ओर आगे छे जायेगा 
न अइिसात्मक भद्र अवज्ञाकी आवश्यकता होगी और 
पार्लमेंटरी कार्यक्रम की । उस स्थितिमें शासन करनेके 
लिये अङ्गरेज हिन्दुस्तानमें रहना पसन्द न करेंगे । (अरव 
पूर्ण नागरिककी भांति वे रह सकते हैं। १९४२ की भाषामै 
बहैसियत शासक वे भारतको छोड़ देंगे। क्योंकि उस ही 
छतमें उनके सेनिकॉकी जीविकाका कोई साधन न रग 
और उनका विशाल उद्योग धन्धा बेकार हो जायेगा ।” 


यह बात नहीं है कि गांधी जी देश और संसारकी वर” 


ल्थितिकी उपेक्षा करके ऐसी बात कह रहे हैं। सं 
गतिको वे अच्छी तरह देख रहे हं । इसीसे उमहोंते क 
कि “सम्भव है वह दिन न आये, किन्तु अ्द्धिसा 

सेनिकक्ा यही हबरप्न होना चाहिये और अपने इस ह 


+ 


|... वरिण 
ह और बदि इसकी ६ 
| 


उस हालत गो 
| हे ग्म इम जिसे भद्र अवज्ञा और अस- 
तध 


३, सद्दारा ठेवा चाहिये |” किन्तु यह स्थिति 
GU, जिम्मेदारी अ'गरेजों पर होगी । अदिस 
क्के जाते वाले रचनात्मक कार्यम वाधा देने: 
` कहीं द्ोता, यदिं भारतको स्त्रतन्त्र समुन्नत 


का कोई अथे हक 
ततेव ब्रिटिश घोषणा साथक है। इ समय इल 
प उठाना गांधी- 


| (झपे किसी तरहका राजनीतिक लाभ 
३ | क्षिप्रे नहह है। यह बात उन्होंने बार बार ह्य 
वीरै कि सामूदिक भद्र अवज्ञाका इस समय कोई 
त | द्वीषं है। किस्तु इसका ताठर यह नहीं है कि 
| परिपरी सम्भावनाकों चर्चा सिद्धान्त छूपसे भी न की 
झा | जो एवात्म कार्यक्रमक्रा आरभ करनेके लिये इस 
इ | एही कोई शर्त नहीं की जा सकती । क्योंकि, इसमें 
३ | दामी सदेह नहीं है कि “सतरतनब्रता-राजनी तिक, सामौ- 
ह | ॐ भोर आधिक तीनों,-इसका लक्ष्य है। एक विशाल 
ता | एके जीवनके सब विभागोंमें यह एक नेतिक, अहिसा- 
के | छ बन्ति है, जिसके अन्तमें वर्ण ओर अस्टरस्यता एवं 
गुव "९ सौ तरइके अन्ध विश्‍वास मिट जायेंगे, हिन्दुओं और 
रस { ' पाक मतान्तर और मनान्तर अतीतकी कह्दानी मात्र 
। | दापंगे ।” गांधीजी पूछते हैं । “इस तरदवका प्रयास 
कि | शे क्या कोई दोष है?” आ'गरेज सरकारके पास 


सश कोई उत्तर नहीं है, वेशमी, बेहयायी और खुदगजी 
रह | पेरा । 


न | भेमता सरकोरके णे है-- 


y 


क ह 
` 7 जे दो० सण्डरहेगडने अपनी पुसतक: 
म ! का और विश्व वन्घुत्व? में भारतकी दासता 


T- ह गा इभना बताते हुए दावेके साथ कहा है कि 
॥ | कप्प्री ने के भारत स्व॒राज्यके योग्य नहीं है ?? आज 
|) (झाका. बेरे कद रहे हैं और कलतक उन स्थानों 

तुः, ही गण स शे लोग कह रहे थे। इतना ही नहीं, 
|: , दावेको संसारके सामने मिथ्या प्रमाणित 

ग हुन ड $, इसी बहाने, मज़बूत बनाये रखैनेके 
न ` ( ाउयनावी प्रवारकों और सत्ता- 
भ ङ्गा भ पा काम छिया है उनको देख 
के जाती है। भारतकी आत्माको ्रस्दी 


५ ३५” 
नामपर जिस तरइकी निरंकुश शाही हुकुमत कर रही ह, 
उसका संसारम दूसरा उदाहरण नहीं है \ यदि भारतकी 
अपनी संस्कृति न होती, नेतिकताके बलका सहारा न 
होता, दुर्दिन और सङ्कटके समय भी विकराल मोतके सामने 
हंसते हंसते प्राण इथेली पर लेकर खड़ा रहनेका सवक सि- 
खाने वाळा गौरव पूर्ण अतीत न इोता तो आज भारतका 
अपना अस्तित्व मिट गया होता । भारतका अस्तित्व मिटा- 
नेकी कोशिशमें कोई कमी नहीं रखी गयी,अबतक उस क्रम 
जरा भी शिथिरुता नहीं आने दी गयी । भारतके लोगोंको 
पथश्रान्त करनेमें, अनेतिकता ओर अनीतिका वाताबरण 
बनानेमें कोटि कोटि रुपया व्यय किया जा रहा है। चतुर 
और चालबाज आजकी इस स्थितिसे लाभ उठा रहे हैं। 
सरकार नहीं चाइती कि देशको सदी राहते पर चळानेबाछे 
व्यक्ति, मदात्मा गांधी और उनके अनुयायी, तथा भारतीय 
राष्ट्रीय महासभा स्वतन्त्रता पूर्वक जनसाधारणसे अपना 
सम्पर्क स्थापित करें । वह जानती है कि इनका जनसम्पक 
बढ़नेका अर्थे है सत्य और वास्तविकताका चोड़े आता। 
इनके जन सम्पर्के जनतामें चेतना भौर कर्मवीरताका 
भाव बढ़ेगा, और ब्रिटिश साम्राज्यवादी जानते हेंकि ये 
दोनों बातें उनके स्वा्थंके लिये घातक हैं। यही कारण हे 
कि जनता अर्थात्‌ कांग्रेसी कार्यकर्ताओंके प्रत्येक छोटसे 
छोटे कार्यको भी अधिकारी अपने विनाशका प्रया मानते 
हैं। उनकी इस मान्यता पर हमें आपलि नहीं है । किन्तु 
तब थे लोकतन्त्र ओर स्वतन्त्रता, समानता तथा शान्तिके 
पुजारी बनेका दावा छोड़ दें । तब भागत पर शासन करने 
के लिये, नीति अनीति, जिस तरदसे चाहें काम लें । लेकिन 
यह लोकतन्त्रीय नकाघ फाड़ डालें । 

सडूट कालमें यह शासन जनवाको एख और शान्ति 
पहुंचा सकनेमें.सर्बथा अयोग्य सिद्ध हुआ ह। बस्त्र, भन्न 
एवं जीदनोपयोगी आवश्यक सामग्नियोंके लिये जनसाधारण: | 
को बेजा सुनाफा उठाने वालों, चोर बाजारके व्यापारियों 
और घस छेनेवाडोंकी मर्जी पर छोड़ रखा गया हे। देशमें 
अका और मदामारियोंका ताण्डव हो रहा दे। इन दोनों 
के पीछे भी प्रकृत्तिसे अधिक मबुष्यका दाथ हे। हमारे हः ; 
ट्टी शासक देशको इस दुर्ग तिसे बवाना. चाहते हैं या नहीं 
यह तो वे ही जान सकते हैं, लेकित बचा नहीं पा. रहे यह 
बास्तविकता हे । ऐसी स्थितिमें भी जब जतताके सइ 
ेब्रकोंको जञनताक्ी सेबा करनेसे रोका जाता हैं, उनके २ 


की... में अइ'गा लगाया 
|  किघतमानसत्ताकोभपता अ a 
॒ अधिक प्रिय है । सरकार जनताके लिये नहीं जनता सरकार 


। = लिये है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी यही रूप भाग भारतम 
 । ` चरितार्थं कर रहे दै । 
 '  असन्तोषनही है !!!¬ 
eR पण्डित जवाहर लाल नेइरूनें, अशनी _गिरफ्तारीके कुछ 
भा दिन पहले, कहा था “ब्रिटिश साम्राज्यवाद भाज भी 
! सारें एक बहुत बड़ा तथा ताकतवर सातम्राज्यवाद है। 
तथापि, इतिहासके दीघं दृष्टिकोणसे यह मर चुका है। 
| ऐतिददासिक दष्टिसे अब उप्तका कट्ठाल मात्र रह गया है। 
| यह भी हो सकता है कि यह अमी १०, १२, १५ वर्ष ओर 
जीवित रहे। किन्तु कहनेका मतलब यह है-कि इतिहापकी 
 हष्टिसे यह मरण-प्राय बस्तु है।? नेहरूतीके इष्टिकोणसे 
सहमत अथवा उनके सप्तान विश्व स्थितिको देंखने-भोर 
समझनेव्ाले व्यक्ति भी ऐसा ही सोचते हैं । किन्तु ब्रिटिश 
साम्नाज्यवादी ऐसा नहों सोचते । वाशिङ्गटन-स्थित ब्रिटिश 
भिननिस्टर मिं० हेरोल्ड बटलरने उस दिन न्यूयाकमें नेशनल- 
| इ्टीव्य्‌ट आफ सोशल साय॑सेसमें भाषण करते हुए कहा 
कि जो छोग ब्रिटिश सान्नाजयके ढंचेको दृता हुआ देख 
या समझ रहे हैं उनका अनुमान इस तथ्यके सामने बिथ्या 
दहरता है कि इस युद्धमें ब्रिटिश साम्राज्य एक उसड्दित 
भौर उसतम्मिडित शक्तिकी भांति उड़ रहा है। * “यदि हिन्दु- 
हुवान भौर अन्य उपनिवेश ब्रिटिश भत्याचारसे कराइते 
ह तो श्रिटिश दासता-वन्धनको छितर भिन्न कर डाहनेरे 
पक ने i स्ति्वके जिये जीवनक्रा माया-मोइ 
ड हे थे। दरअसङ हमें बहांसे उतने दमी 
9 सके । ही शान्ति रक्षाम प्रिदिश साप्राज्यको समान 
महृल्वपूण पाः भदा आ मिलेगा । 
| “इस पक्तव्य द्वारा पि० ने ५ 
४ और दुनियाको यह बताना का हो 
ओर अपत्तोष नहीं है, ब्रिटिश मापा ` अशान्ति 
5 h - * नदद हे अन्यथा 
| | भाज-भी वे,केसे शालन करते होते ? इसका ग 
| दकि जीवनमरणके दुदव ee 


ge] अङ्ना पखर इतना प्रचण् था कि एक सप्ताहके भीतर 
` देशकी जेछें देशके नेताओं, कार्यकर्ताओं कौर साधारण 


x 


Len 


तनोंकरो इम ट्रेन भोर अस्त्र शञबरसे एसखित कर 


म व्याह रहते हुए मी भारतमें ' 


प्रायः EA 
नगरमें अतिरिक्त जेल बनानेकी व्यवस्था की गयी । साम्राज्य 
बादी शासनकी जड़को जो व्यक्ति हिला सकते थे उनको त 
विचारके ही जेठोंमें भर दिया गया था । नेता बिद्ोन क्व 


बासियाँको मनुष्यक्त जिन जिन आपदाओं और सङा 3 


शिकार बनना पड़ा, उसे देखते हुए सचसुव थह व्यक्ति रू 


hf 


| 


आश्चयं करसकता है कि भारतमें लाम्राज्यवादका शासन झे | 


अडिग रह गया जो यद्ांकी ल्थितिसे अपरिचित हैं। सेनि 
देशवासियों और जानकार विदेशियोंके लिये यद् उसी ह 
आश्र्की बात नहीं है जिस तरह हिटलरका जर्मनीका हड. 
सर्वा बन जाना । क्या आङ्गरेज राजनी तिल उसके इस दानेको 


स्वीकार करते हैं कि उसने जमंनीमें जो कुछ किया बह 


जनताकी इच्छा ओर स्तरीकृति३ किया है ? किन्तु दृमनक्ा: ! 


चक्र भोर रुपयेकी थेडी, बड़ेते बड़े साइली और चरित्रवानको 
डिगा देती हैःओर तब. यदि बह भी दूमनकारी और पुरस्कार 
वितरकके स्वरमें स्तर मिलाकर राग अलापने लगता है तो 
क्या उपे द्वी सय मान लिया जाना चाहिये ? भारतका 


तोड़ेकी थेली भारतीयोंसे संसारमें यह कहा रही है कि 
भारतर्मे त्रिटिश शासनके प्रति कोई असन्तोष नहीं है, नोटों: 


का बण्डल ऐसे लोगोंको पेदा कर रहा है जो देशमें साम्प्र 


दायिक कल्की सृष्टि करके ब्रिटिश शालकोंको भारत पर 
अपनी हुकूमत बनाथे रखनेका मौका देते हैं । देशमें निटिशः 
शासनके प्रति कितना असन्तोष है इसका उत्तर पशुबर 
ओर घनबर द्वारा तयार की गयी ऊपरी वस्लु स्थितिसे नई 
मिल सकता । यदि अङ्गरेजोंको इसपर विश्वास है कि देशम 
किसी तरहका वास्तविक असन्तोप नहीं है तो अच्छा ह 
कि एक अन्तर्राष्ट्रीय बोडके तत्वाबधानमें इसी बात पर जगः 
मत संग्रह किया जाग्रे कि 'भारत छोड़ो अझरेजों? कहनेवाएँ 
कितने हैं और 'भारतमें रहो अङ्गरेजों? कहनेवाओे कितने हैं| 
क्यों नहीं मि०हेरोल्ड बटलर और उनके अन्नदाता भिशचर्षिह 
हस प्रश्‍ाजको कायंमें परिणत करके ब्रिटिश शासन विरोधी 
भारतीयोंका मुह बन्द कर देते ! बातकी ब्रातमें दूधका प 
और पानीका पानी हो जायेगा । 


मोरतको समस्या-- 


ds 

श्रीमती बिजग्र लक्ष्मी पण्डितने घाशिंगटनसे एक शी” 
'काए्टके दोरानमें कहा था कि संतारकी तमाम प्रा 
शील शक्तियोंके सामने दिख्ुस्तान पक नेतिक + 


, भसन्तोप ब्रिटिश दसन-चक्रके नीथे दबा पड़ा है। उसको क्‍ 


हा 
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गैर उत्कर्णके लिये सामुहिक 
तक ख के | SEC 

ता | ताछीकी बाते उस समय तक सोचना व्यथं इ 

श्‌ः { हा ५ कोटि व्यक्तियों को अपना राष्ट्रीय जीवन गहन 

a हर स्वीकृति ओर स्वतन्त्रता नहीं सिटेगी। 

के वी पणिडतके इस तरहके विवारोंने अप्रेरिकाके 

द ह व्यक्तियों, दों और राजनेताओंके सामने एक 


है मीर पम॒ल्या उपस्थित कर दी है। कत्तेव्य और उत्तर- 
तेः (“१ नि न्य ~ 
र ापित्वको समझने वाले. स्वतन्त्रता और दान्तिसे सच्चा प्रेम 


5. तोवाते मननशील व्यक्तियोंकी सत्यनिष्डा और न्याय- 
ता भारतके मामहेमें हस्तक्षेप करनेको उन्हें वाध्य कर 


हि ऐौहै। भमेरिकन जनसाधारण, जिनके भीतर लुईफिशर, 
को | विशियम फिलिप्स, कर्नल जानसन भौर पल चक तथा जान 
गाए | ल्य गे पत्रकारों, राजनीतिजों औग छेखकोंने भाग्तके 
त | पतिद्वुभूतपुणं दिखचस्पी पेदाकर दी है, आज भारतका 


का |. प्रलन्याय और नीतिके आधार पर इर हुआ देखनेको 
रही | अपी उत्कता ओर व्यग्रता प्रकट करते दिखायी दे रहे 
हि \ | मारके अमेरिकन शुभचिन्तकोंने आरतकी समस्याके 
बे: | ाधानके लिये संसार, और खास कर अभेरिकामें, जो 
मः `} एसि तेषार की है उसपर खड़ी होकर श्रीमती पण्डित 
पर # ब्िरिश सरकारके दलालों ओर वेतन भोगियों द्वारा जो 
र | ऐश विदेश, लास कर अमेरिका में सिथ्या प्रचार किया जा 
बह | ' दोहे इसकी पोळ खोल चाहतविकता पर प्रकाश डाळ- 
र र LE ie प्रकारान्तरसे विश्व शान्तिकी 
प्र्येक शान्ति और स्वतन्त्रता भिमानी 
इस कायको ङृतञ्ञतासे देखेगा । 


तः } 

गाहे डा प्रयासका ही फल है कि संयुक्तराज्य अमे- 
|! | होक सिव भिः जोसेफ मूको प्रतिनिधि 
बह | क्षे ठ दबी जबान यह कहना पड़ा कि “भारत 
घी | झा छूर 7 सफर सन्तोषप्रद समाधान करानेमें सहायता 
\ : राज्यको प्रसन्नता होगी। भारतीय 
” पोक्षोह रखनेवाली घटनाओं और विभिन्न स्थिति- 


f 


है क्त 

ke h क सरकार सहानुभूति पूण दिलचह्पी 

हि रही है। स्वभावतः में आज्ञा करता 

6 ठा सामने आयेगा और सन्तोषप्रद 
| कषस स्न ॥ संयुक्त राञ्यको प्रसन्नता होगी ! 

[ र सकती । क इससे अधिक पष्टताकी भाशा नहीं 
क उ पक बात तो प्रकः ही है कि इस 


सम्पांइकीय 
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ऐसा न करेंगे तो यही कहना पड़ेगा कि उनके "भय और 
{~ . 

स्वार्थ-नीतिने संसारकी शान्ति और उन्नतिके मार्ग में रोड़ा 

अर्का रखा हे।? ke 


घाल्टा सम्सेलन- 


मि० चचिलकी बाकपढुता बेजोड़ है। उनकी बाकपटुताने 

ही अबतक उनको ब्रिटेनका नेता यना रखा है । ब्रिटिश 
पार्लमेंटमें याल्टा सम्मेलनके निर्णयोंका ओौचित्य प्रमाणित 
करते हुए मि० चचिलने केसी बाकपटंताका परिचय दिया 
है, बह आलोचनाओंके उत्तर दिये गये उनके वक्तव्यो से स्पष्ट 
है। यालटा सम्मेलनपें फ्रांसको क्यों नहीं आमन्त्रित किया 
गया ? मि० चचिं जबाब देते हैंः-'पश्चिमी यूरोप सम्बन्धी 
ब्रिटिश नीतिका प्रथम सिद्धान्त है मजबूत फ्रांस ओर छह 
फ्रेच् सेनाका निर्माण। किन्तु जो महाशक्तियां युद्धका जब- 
दस्त भार और बोझ झेल रही हैं क्या उनको भापसमें मिल 
बैंटकर बातें करमेका भी अधिकार नहीं है? वे अपने इस 
अधिकार पर केसे प्रतिबन्ध लगा सकती हैं ?? सरल भावसे 
कही गयी इस बातका इम भी सरल अथं ही ठेते हैं। जिन 

तीनों राष्ट्रोंने संसारकी रक्षामें अपना स्स्व बलिदान कर 

दिया, यदि संसारकी -रूपरेखा -निर्धारित करनेका उनको 

अधिकार नहीं है तो फिर और किसको है ? भला अपने इंस 

ह्वोपार्जित अधिकार पर, दूसरोंकी इच्छा समझकर, ये 

प्रतिबन्ध वेते लगा छे सकते हैं ? यद तों आत्मदत्या होगी. 

और आत्महत्या पापहेन!! . 

आगे बढ़िये । युदधके बाद प्राप्त शान्तिकी रक्षाके लिपे | 

एक विश्वशान्ति-रक्षा सझडच चाहिये । चर्चिल कहते हैं कि | 

/विश्व सङ्कहन तीन शत्तियोंकी डिक्टेटरशाहीके आधार पर | 

नहीं खड़ा किया जा सकता। सेनफ्रेंसिस्की सम्मेलनमें 

स्रिटेनके ुल्य प्रतिनिधि होंगे मिः एण्टोनी ईहेत ओर सि० | 

एटी । पूर्व राष्ट्रसहुका स्थान यह नवीन शक्तिशाली 

सडन ग्रहण करेगा ओर संयुक्तराज्य अमेरिकाका बहुत | 

महत्व पूर्ण हिस्सा इसमें रहेगा ।? साघु ! साधु ! डिक्टेटर- 

शाहीका अन्त करनेवाले भछा डिक दरशाददी दिखा सकते हैं! हा 

डोकतन्त्रीय ढंग कितना उन्दर है। उसे छोड़ डिक्टेटरइ 

का रास्ता पकड़नेकी क्या जरूरत | कितने इन्द्र, को 


`... विश्वसित्र 
६८ so Co Nd 


पष्ट्रोंका जाम लेकर एलान 
$ कि सैनफ्रें सिस्कोमें उनका 
फौरन घुरी शक्तियोंके 


0. एएं हड़से पिराप्ट्रोने इछ र 
; किया कि यदि ये राष्ट्र चाइते 
स्थान भी छरक्षित रहे तो उनको ब 
(खिलाफ युद्ध घोषणा करनी बाहिये | इच्छासे या भनिच्छा 
| से उनको ऐसा करना ही पड़ा! न करते तो लोकतन्त्रकी 
i मर्यादा अक्षुण्ण कंसे रहती ! इसके विपरीत जिन राष्ट्रका 
सम्मेलतमें उपस्थित होना किसी तर वाछनीय नहीं समझा 
गया, लोकतन्त्रकी दुहाई देकर, उनको शान्ति स्थापनकी 
जेष्टामें भाग ठेनेसे भी बञ्चित रखा गया । ये राटर-अाय- 
इेण्ड,स्त्रीडेन, स्विजरलेंड, स्पेन भौर अः ण्टिना,- शांतिके 


> + ~ 
लिये खतरनाक समझे गये होंगे । क्योंकि मित्रराट्र जसा . 


चाहते थे वेघा न करके इन्होंने अपनी स्वतन्त्रता और तट- 
 । ` द्यताकी मर्यादा रखनेकी ष्टतापूण भूल की है। उस भूलका 
 , टूुण्ड तो मिलना दी वाहिये। क्षमी यह नहीं कहा जा 
सकता कि दण्डका रूप क्या. होशा ? लेकिन इसमें सन्दे 


भौर उपेक्षाका यह लोकतन्त्रीथ आदर्श हे । इससे सब सुरादं 
घर कांती हैं। तब बर्बर मार्गका अनुसरण क्यों ? उसकी 

आवश्यकता होगी तब देखा जायगा । 
अन्तमें आपने पोलेण्डकी चर्चा की । अपने मित्रके काय - 
का भो चत्य प्रमाणित करनेके लिये। यह बात नहीं है कि 
मि० चचिल उस निणंयके कायल हैं। किन्तु स्वार्थो'की 
रक्षाके लिग्रे समझोता तो करना ही पड़ता है । इम मानते 
हैं कि यह समझोता लोकतन्त्रके - भादर्शके अनुकूल है । 
लेकिन मि० चचिल यह नहीं समझते | वे तो इसे रुसकी 
जबदेस्ती ही मन दवी मन समझते हैं । लेकिन उनके सामने 
हि एनान था, मध्पषूचं और भूमध्य सागर, भारत और अन्य 
i उपनिवेश थे। क्या करते ? भूरुसे, नहीं नहीं, अपनी हुबंलता 
| दर, राम राम यह क्या कहते हैं, बुद्धिमत्ता वशा! अरे नहीं 
स्वार्थ वश, उनको सहीको सहदी कहना पड़ा और. पोलेडपर 
! छुटालिनिका निर्णय मानना पड़ा क्योंकि “पोलेण्डकी सरहद 

5, छफ्फ।जीके बादशाह ! 


| किप्तोन सभो किधर? 
` स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके उद्दोश्यते स्थापि [ 
; जितनी पारिया कौर सं्थाए' हैं उनके दाई कक हा 
मुख्य उहदेष्यको भूछ कर अपनी पार्टीको ही देश सानने लगे 
है द्दो गया है, पारीको प्रशन प्रधान। 


N 


नहीं कि दण्ड देगेकी चेष्टा की जायगी । कितना इन्दर प्रेम , 


इस दळबन्दी ओर भधिकार-लोलपताकी प्रचण्ड वा | 
कारण ही, देशमें जब अकाल और सहामारी, अनीह Ry । 
अनाचारका ताण्डव हो रहा था - और निस्सह्दाय दो ) 
क्रूर कालके शिकार हो रहे थे तब ये पार्टियां उनकी हानो / 
खड़े होकर देशको भिक्षाश्रत्तिका स्तोत्र रटॉ रही थीं । है. 
'अब भी मेळके नाम पर बढी चेष्टा चछ रही है। युना 
कड प्रेसके पटनास्थित संवाददातासे मालम हुआ है है 
इसी दुनी तिके कारण आल इण्डिया किसान सभाके परेहि. 
डेण्ट स्वामी सहजानन्द सरस्वतीको अपने जेनरल सेक्र्र 
किसान सभाके बम्बई स्थित समूचे. सेण्टर आफिस, 
सम्पूर्ण बङ्गप्रान्तीय किसान सभा एवं बड़ालकी कुछ जिह 
किसान सभ्राओंको दो सहीनेके लिये सुभत्तिछ कर देगा 
पड़ा हवै । अनुशासनकी यह कार्यवाही करनेकी आवशयकता 
इसलिये पड़ी कि “सभाका आदेश ओर निर्णय जानबू का 
अमान्य किया गया हे।” किसान साने खास तोरसे ए 
प्रस्ताब द्वारा पाकिस्तानके सवालको उड़ाने और पक्ष पा 
विपक्षमें, किली तरहका प्रचार कार्य करनेकी मनाही क| % 
दी थी। किन्तु बराबर चेतावनी देनेपर भी ये लोग की 
करते रहे और इस तरह किसान सभाके प्लेटफार्म ओरअय | 
साधनोंको कम्युनिस्ट पाटीकी नीतिका प्रचार करेगा 
जरिया इन लोगोंने बनाया । इसीसे इस कठोर कारवाही | 
की आवश्यकता हुई ।” किसान सभाओंका काम देहात & 
होता है। देहातोंमें अभीत5 साम्प्रदायिकताके सवाएने बह 
रूप धारण नहीं किया जो शहरों और कसबोंमें है। ऐसी 
स्थितिमें किसानोंके बीच एक नयी समस्या खड़ी कॅ 
उनका ध्यान व्यापक प्रइनसे हटा कर गौण प्रइनकी है 
जाना, राजनीतिक दुलदलमें फंसाना, गरीब हिदू 
मुसलमान किसानोंकों समान रूपसे तबाह करनेवाले मी 
सभावादी और - लीगवादी हिन्दुओं और सुसहमात® 
समस्यामें लिप्त करना निशवय ही किसानोंके द्वितोंके सी 
खेलवाड़ करना है । पाकिस्तान और हिन्दुस्तानकी समः | 
गरीबोंकी समस्या नहीं है। यह तो राजनीतिको वोच | 
बाजी समझने वाले कुछ खुशहाल लोगोंकी दिखवस्तगीई 
सामान है ।“चिड़ियोंका मरना लड़कोंका खेलना है! ६ ॥ 
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हिन्दुह्तानके मसलेमें गरीब किसानों भौर मजदूरोंकी है । 
नेसे किसी पार्टीको लाभ झो सकता है देशको * Ee 
कम्यूनिस्टोंने अपनी इस हरकत द्वारा देशको मिंट 
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| - छो प्रकाश के पिड | कारवां अन्धकारका बढ़ता 

के | प्रप 

का 5 हे kr जळ कर तुम न मिटो एकोको जीकर ही क्या हुआ न यहि मानव का मूल्य बढ़ाया 
मे|| से र ट्रो के ये कोरे पुनछे हैं बाकी मर कर ही क्या मिला न यदि जन-जागूतिने बल पाया 

मइ | ९३ तुरी है, केव तुमसे मांग रहे चिनगारी किसी अडख प्रियतम पुजा के उपकरण न बनकर 

म॑ | (हे जहो ह लपः के ये कबते अधिकारी आज ज्योतिमें ज्योति मिड य बनो क्ान्तिकें सहचर 

5 | ओर इना अपनोंका ब्रांच चीर उठें तो ! मूल्य उीके बुझने का जिससे जन “जन पथ पाते 

। | की भय क्‍या .नव-किरणें फूट तो |! गृद्ध बृत्ति के ज्ञाती के , संपांती मिटने आते 

"| भ शिर | 3 fe 
| सतो उत डयनती एक महार्धारा सी वे मन्दिर के दीप उन्हें पूछता का थार सञ्जानों 

हो 25 र प्न हू. प शिखा लाल तारा-सी किसी देव-दासी का अचन पत्थर तक पचा 
} (झरि को द जो नीरव जलने के हामी किन्तु तुम्हें मानन के दुखते दिल में आग ढ्गाना | 
| र एते जञ जा साधना कहते बह प्रतिगामी इस विनाश विहबढ दुनिया का सच्चा रूप. दिखाना 
तर| "धृ पे म युग के दलित वर्ग की वाणी नवयुग में कतंव्य तुम्हें देकर दोनों अति भारी 


चिर शोषित जापित प्राणी 


मो प्रकास के पिंड! कारवां अन्धकार का बढ़ता 


महाक्रार्ति की आज्ञ तुम्हारे ब पर किये 


झी देवदत्त मिश्र | 


उसके लिये तैयार न 
सार्धजनिक घिचार-परामर्श 

अपनेको इस कामके जिये तैयार करना 

और अनुकूल समय आज 

“किन्तु इस कामकी तैया रमे नेका एक ही रास्ता है 
कोन शक्तियां अपना काम कर रही 


क्ति एवं तर्के आधार पर यह विचार करना चाहिये कि उनका सामना कर 
आवश्यक है। किन्तु इस बातका ध्यान रखे कि अनुभव, समीक्षा ओर विवेके 
` जबरदस्त ताकत है। यह है भावुकता जो सत और असत दोनों है ।!--इर 


अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और छरक्षा कायम रखनेवाले 
एक साधारण अन्तर्राष्ट्रीय सड़डनके लिये चाटर (घोषणा- 
पत्र) तेयार करनेके उद्देश्ये आगाप्ती २९ अप्रेको एक 
सम्मेलन अमेरिकान्तगंत सेनफ्रे सिस्को नामक स्थानमें होने 
जा रहा हे। इस सम्मे्नके संयोजकों में ब्रिटेन, रूल, अमे- 
रिक्ता ओर चीनके साथ फ्रांसको भी सम्मिलित होनेको 
कामन्त्रित किया गया था किन्तु फ्रांसने निमन्त्रण स्वीकार 
नहीं किया । पोलेंडकरो छोड़ कर सम्मिलित राष्ट्रोंक सभी 
सद॒स्यांको इस सम्मेलनमें अपने अपने प्रतिनिधि भेजनेको 
निमन्त्रण मिला है । जो ४५ राष्ट्र निमन्त्रण पानेके अधि- 
कारी समझे गये हैं उनके नाम ये हैं:-- 
_ आष्ट्र लिया, वेडजियम, बोलिभिया, ब्राजिल, कनाडा, 


| घाइछ, चीन, कोलोम्बिया, कोल्टो रिका, क्युबा, जेकोस्ल- 


` बाकिया, डोमिनिकन रिपण्लिक, इजिप्ट (मित्र), एरसेह- 


'बाडोर, इक्वेडोर, एथिब्रोपिया, फ्रांस, ग्रीस (यूनान), 
गबाटामाठा, हाइटी, होण्द्रांस, इण्डिया (भारत), ईराक, 
ईरान, छाइवेरिया, छक्समतरे, मेक्सिको, नेदरलेंडस, न 
जील णड, क निकारागुआ, नारबे, पनामा, पेराग्वे, पेड, 
फिडिपाइन-कामनवेल्थ, पोछेड, सउदी अरेच्या, टर्को 
क्षिण ्षफ्रीका, सोवियट यूनान, धूनाइटेड (इम, वनाइ- 


` ३ेड स्टेट्स, अहग्वे, वेनेज्यूला और युगोस्लाविया । 


पो&डकी स्थिति 
उपलि खित सूची के अनुसार पोलोग्ड भी निमन्त्रण- 


है वेला पहले कभो नहीं था । 
। इमको विचारक पहले यह देखन! चाहिये कि कोन- 
हैं, बह समझना चाहिये कि कठिनाइयां कोन सी हैं। तब अनुभव और 


8] 


| 


मि ० स्टे टी f न्‌ य 
श्र 


पानेका अधिकारी है। किन्तु ह्थिति यह हैं कि 2 हित 

सम्मेलनमें यह निश्चय हुआ था कि राष्ट्रीय एक्ताकी n\ 
इस समय पोल डमें जो सरकार फाम कर | 
उसका पुनसंक्गहन भावश्यक है ताकि पोळे डके सव ग 94 ॥ 
ओर विदेश दोनोंके, उस सरकारमें रहें। यढ न रा | 
हुआ था कि राष्ट्रीय एकताकी प्रतीक सरकारी) 


सेनफ्र सिस्क्तों सम्मैलन 


(३) अन्य मामछामें; सिवः ; 
रिटी कौंसिलका निर्णय सातों 
सदस्योंके स्वीकार सूचक वोट्से, | 
पाँच स्थायी सदस्यों के सम्मति- | 
. सूचक वोट सहित होगा, किन्तु इस 
तरहके मतामत लेनेके समय जिस 
पार्टीका झगड़ा होगा वह बोटन दे | 
सकेगी । (कोंसिलके स्थायी पांच 
सदस्य होंगे : ब्रिटन,हस अमेरिका, 
चीन और फरास तथा अन्य दो सद 
स्य प्रति दूसरे वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय 
साधारण सभा द्वारा निर्वाचित | 
हुआ करेंगे । ' 


| ह द महारयी स्मारक भवन जहां हैन सिल्‍्को सम्मेलन दोगा । इसके विराट सेनफ्रेंसिहकों कानफरेंसके सामने 
दामे एक इजार व्यक्तियोंसे अधिकके बेठनेकी व्यवस्था है। पूर्ण भधिवेशन इूस मतगणना प्रणालीको स्वीकार 
आपेरा हाइसमें होगा । करनेका प्रश्न आयेगा । अतः 

ब्ापरेसके द्वारा बताये गये उपायोसे, सड्उन हो जञानेके  अमेरिकाके प्रधान मम्न्री मि० पईवड स्टेटीनियसने इसके 

बाद उसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन ओर सोवियट मदत्वक्रो समझाते हुए गत मह्दीनेमें न्‍्यूयाक रेडियोसे अपना 
पारें कूटनी तिक सम्बन्ध स्थापित करेंगी । इसका मत- घक्तव्य ब्राइकाल्ट किया था। हा था कि इस 

खपह है कि यदि २६ अप्रेलके पहले पोलेंडकी नयी सर- क्रमका तात्प यह है कि सिक््यूरिटी कोंसिटका कोई सदस्य 


+ 


बार नहीँ बन जायेगी तो उसके प्रतिनिधि सेन म सिहको वतमान सदस्य भी, यदि झड़ेमे शामिल हैं तो कॉसिलक 
[| किसी निर्णय पर उसका वोट नहीं लिया जापेगा। यह 

सम्मेलनमें भाग लेनेके लिये 
ने गे निमन्त्रणसे यद पता चलता 
कि गत अक्तूबरमें इमरबर्टन ओकस 
कानफरसके परिणाम स्वरूप एक 
साधारण क्षस्तराष्ट्रीय सड्भडनके लिये 
गी प्रध्ताव प्रकाशमें छाये गये हैं, 


रतावित सम्मेछ | 
न उन्हींके आध 
प्र्‌ एक चाः th 


Li 


गगनचुम्बी अद्या लिकाओंका यह भाग व्यवसाय केन्द्र डे 


व्यवस्था इसलिये रखी गयी है कि कोंसिल मामलेकी अच्छी 
तरह जांचकर सके ओर शेष सदस्य झाड़ेको शान्तिपूणे दडे 


निपटानेके सम्बन्धमें अपनी सिफा रिशे' सम्बन्धित सभीदलों ३ 


के सामने उपस्थित कर सके । झगड़ा निबटानेके लिये एझायी 
सिफारिशोंसे यदि किसी पारीको सन्तोष न हो तो वह इस 
मामहेक्रो अन्तराष्ट्रीय भद्वारतके सामने ले जा सकता है। 
अगर बह चाहे तो जेनरल असेम्बछीके सामने भी इस 
सामलेको ठे जा सकता है । उसे भधिकार है कि, अगर चाहे 
तो,वदद अन्यकिसीउपयुक्त पथशाभी अवलम्बन कर सकता है। 
इसका अर्थ यह है कि सिक्यूरिटी कों सिलके तमाम सद्स्य, 
जब वे स्वयं किक्ली मामलेमें शरीक हैं, कोंसिलके सामने 
समान स्तर पर रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप कोंसिलमें 
मामलेकी एनबायीके समग्र संसारके किसी राष्ट्रके प्रति 
अन्याय नहीं हों सकता और तमाम राष्ट्रोके समान छोकत- 
न्त्रीय अधिकार उरक्षित रहेंगे । यदि इस तरहके शान्तिपूर्ण 
दड़से झाड़ा न मिरेगा तब कों सिळके सामने यह महत्वपूर्ण 
क उपस्थित कि बल-प्रयोगकी आवश्यकता है या 
नही । इस तरहकी कार्यवाही कों सिलके 
सब॑सम्मतिके बिना नहीं दो सक्ती । _ ह 
बढ़े और छोटेका भेद-भाव 

सि? हटेटी नियसके वक्तव्ये तो यही मालूम होता है 

कि प्रस्तादित सङ्गउनकी सथापनाके बाद संसारमें कोर राष्ट्र 
किसी राष्ट्रके प्रति अन्याय नहीं कर सकता । किन र 
ऐसी नहीं है । न्याय और 7 
=. "° ९ । त्यात भर अन्याया निय हो जाने पर भी 


पड होई राष्ट्र उसे न सानेपा हो 
उससे बलपूर्वक तभी मनाया र 
सकता है जब को सिलके पांचोंस्थायी 
सदस्य ऐसा चाहेंगे और यदि क्ली 


किसी एक सदस्यने भी बह प्रयोग! 
की कार्यवादीका समर्थन न डगर 
तो ? इस “तो” को बसमें लाने 
भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये। 
किन्तु ऐसा नहीं हो सकता । 'पाइ- 
महान” संसारके भाग्यका फैसला 
क पट (5 
कर सकते हैं किन्तु समस्त संसार 


एक महानकी तरफ अ'गुली भी नहीं 
उडा सकता । महान और . हुक्का 
अन्तर इतना सहज नहीं है जो मिट जाये भोर उसे कोई 
मिटाना भी तो नहीं चाहता । ब्रिटिश साञ्नाञ्यकी जइ़को 
अटल और अटूट बनाये रखनेके लिये सम्राटके प्रधान मन्त्र 


बनने वाले मि० चचिलने सेने सिस्को सम्मेलनकी पर्चा 


के प्रसमं पार्लमेंटर्म यह कहा था कि “थाह्टामें हमने 


और अन्य दो महाशक्तियोंने मिलकर हवेच्छासे जो निर्णय 


किया है उसमें बड़ी बड़ी और छोटी छोटी शक्तियोंके बीष 
व्यवहार-भेदकी शु'जाइश तो है। हम इस बात पर खेद 
प्रकट करें तो कर सकते हैं कि संखारमें घड़े भौर छोटे, 
सबल भोर निबंलका भेदभाव है। निल्सन्देद यह भेदभाव है। 
ऐसी इालतमें एक ऐसे असम्भव “आदर्शको तत्काल प्रा 
करनेके लिये सब लोगोंके सम्मिलित सहदयोगसे प्रतिष्डित 
की गयी इन्द्र व्यवस्थाको पलट देनेकी चेष्टा करनेको 
मू्खंताके सिवा और क्या कहा जा सकता है १”? 


मि० चर्चिलके इस. वक्तव्यके बाद सेनफ्रे सिंहको सम्म 
लनके. उद्दे श्यके सम्बन्धमें कुछ कददनेका आवश्यकता नई 
रइ जाती | संसारकी व्यवस्था करनेका अधिकार संपारः 
को नहीं है, सिर्फ उन तीन महाशक्तियोंको है जिन्होंने 
समान पराक्रमी और बर्बर शक्तिका सामना करके ॐ 
पराजित किया है । बड़े और छोटेका, सब्रल और गिर्न 
का यह भेदभाव रहेगा, इसे मिटानेकी पेश करना मूर्खता 


है। ये तीनों मद्दाशक्तियां,--ब्रिटेन, रूस और अमेरिक! 


संसारसे न्याय ओर अन्याय, नीति और अनी ति, हक 
और परतन्त्रता, समानता और असमानताका मे 


अज्ञात ओर अप्रत्यक्ष कारणवश | 


} 
” 
gf 


| 


d 


सेनफ्रेसिस्को सम्मेलन 


> 


SS ~ जज्ज 


जज्ज 


व्यक्तियोंसे स'सारमे बड़ा भारी 
आश्रय पा रहा है । 


'ऐसे दी व्यक्ति यद देखकर 
बहुत निराश हुए हैं कि सेन- 
फ्रें सिस्को सम्मेलनमें भारतका 
प्रतिनिधित्व करनेके लिये वे व्यक्ति 
चुने गये हैं जिन पर देशको बि- 
इवास नहीं है। क्‍यों कि वे जनता 
के सेवक नहीं विदेशी प्रसुआंके 
सेवक हैं । हमें ऐसे सी धेसादे व्यक्तिः 
योंसे पूर्ण सहानुभूति है । चक्रवती 
राजगोपालाचार्यने इस सम्बन्धे 
एक वक्तव्यमें कद्दा है कि “सेन - 
सिस्को सम्मेलनका उद्देश्य युद्ध- 
कालीन छोश्तन्त्र विरोधी व्यव- 
स्थाओंको सञझ्डित ओर मजबूत 
करनेका नहीं है बल्कि विश्व- | 
रक्षाका सङ्गन करनेका है।” 
राजाजी जेसे प्रवीण राजनेता और 
चतुर एइडवोकेटकी यह परवी 
देखकर हमें यही कहना पड़ता है 
कि बह दुनियाको अपने ही च- 
इमेसे देखते हैं । किन्तु दुनियाको 
समझनेका यह तरीका इस बिज्ञान 
के युगमें ठीक नहीं है। आज्ञतो 
अपने चशमेका लेंस (शीशा) अनुः 
वीक्षणात्मक य त्र छगाये बिना, 
दुनियाके असली सुवरूपको ठीक 
टीक नहीं समझ सकती। 
लिये सर रामस्वामी सुदालियर 
oh और सर फीरोज खां नूनकी जगह 
र ॒ A श्री भूलाभाई देशाई और नवाब- 
३ जोडी सहकोंमें पू्का पश्चमसेमिल्िना। इस अंचलमें चीनियोंका प्रवास है जादा लियाकत भली खांके के 
ह ^ हि ने -नहीं उसे और अधिक स्थायी बनानेके सिहको जानेसे कोई कार लि ता उती 
[ss १ चि मोषे एक ऐसा आकर्षक फन्दा बनाने जा सकवा जब तक भारतकी वतमान स्थिति नहीं बद 

/ में तः Fae mS देखता है। किन्तु जो चीज | 
“३३ ऐसे शार अपने आप फंस जाये । "संसारके आंखें हैं। वह ननी बह गा 
\ निकषे ह्र हव आशावादी दुनियामें पापे जाते , उसके स्तार्थके प्रतिकूछ है उसे कल वाही 
| शज चीज कुछ भलाई नजर आती है । दर अपर , देखनेका भान करता है। तभी तो he ३. तिला 
ही  परता भर भातवायीपना ऐले सच्चे साधु ` यह कहा कि याल्टामें इम तीनोंने, डरे, सि हे 


3. 


h F 


i 


दना चाहियेथा।” क्षमी तक 


- है। धन्य हैं राजाजी और उनकी 


भं बढ़े और छोटे, सबळ भौ 
निर्षलका भेदभाव रहेगा । अतः 
` देने सिए्ोमें जो छोटा है, 
जो निर्बल है, वह चिलल-पों करने 
के सिवा भौर कर दी क्या 
सकता है। जो बड़े हैं, जो सबर 
हैँ बह जो करें गे बद्दी अन्ततोगत्वा 
सबको मानना ही पढ़ेगा । जि- 
सक छादी उसकी भेस, दुनिया 
अभी तक इसी लिद्वान्तपर भरर 
ह 
धेयंकी भी एक इद होती . 
$ । किन्तु जान पड़ता है कि 
राजाजीका भेयं असीम है। 
उनकी आशावादिता सीमाहीन 
ह । तभी तो बे यह कहते है कि ` 
“दूरपूर्षमें युद्वान्त, हिन्दुस्तान 
में रोकतन्त्र का दित एवं पूव मे 
` संसार-रक्षाका प्रश्‍न - जैसी 
बातोको दृष्टित रखकर सकों- 
' किर गवन॑र जेनररको इस तरह 
के सन्धिस्थलमें बुद्धिमत्ता- ओर 
प्रतिभाका परिचय एवं ब्रिटिश 
उश्या की सचाई का प्रमाण 
हमारे! राजाजी- को यह परिचय 
ओर प्रमाण मिलना बाकी दी 


के 


ऐसी भाशावादिता । 
हम गवाडूमें “याल्टा सम्मेरन”” शीर्षक अपने लेतमें 

बतो चुके हैं कि जब. तक संसारकी वर्तमान व्यवस्था 

` (0:०४) में परिवर्तन न होगा, जबतक जिसक्री लाही 
उसकी भेंसका सिद्धान्त न बदलेगा, जब॒तक बड़ी बड़ी 
शक्तियां अपना सत्रार्थ सिद्ध करनेका मार्ग न छोड़े'गी तक 
तक विश्वशांति-क्षाके क्िपी प्रयासको हम महाशक्तियों- 


( के अपने सरार साधनके ढक्रोसठेते अधिक कुछ नहीं समझ 


सकते । 


गोल्डन गेट पुछ जहाँ से 


तमे लिएको उपवाएर प्रशान्त महासागरसे मिलता है 


अतः सेनफ्रे सिस्क्रो सम्मेळनमें भारतके प्रतिनिधि 
का जहां तक सवाल है, हम नहीं समझते कि धतम 
स्थितिये,व्यक्तिस्वोंके परिवर्तनते कोई विशेष छाम द | 
अभी हाल ही'में लन्दनमें जो कामनवेल्थ कान है 
थी उपमे भारत सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि 6 | 
महम्मद जफह्ा खाने जो हपष्ट बातें कहीं उससे “ 
भूछाभा३ देसाई या नत्राबनाइा लियाकत अली हो कं 
सकते थे ? किन्तु इन बातोंका मूल्य क्या है! भा 


/ 


वा PE 


oe = 
ड तन्‍्त्रता की हैं । श्रीमती विजय- 


८“ मर्ष ba 
त अपने अमे 


[कें सा कक अपर उनके 
हरन्तु प्रेसिडेण्ट खजविश्द पर उनका प्रभाव 


हा ) इरहोंने इतना कदनेका लाइस तह दिखाया 
दी स्वतस्त्रताका प्रश्न संलारकी झान्तिका प्रइन 
के भारत को देखते हुए याला ओर सेनफ्रें सिस्को 
कि इतनी दी दिलचस्पी दो सकती है कि बह कप 
पे आधार पर संसारकी गतिविधिको देखकर अपनें 


दलता आन्दोलनको घुष्ट करनेके लिये व्यावहारिक मार्ग 


ढवा भवरुम्बत करे । 


बिता, प्रेम और सत्यके मार्गपर चला सकनेकी योग्यता 
धरता भारतमें ही है । संसार आज स्द्ा्थके वेलगाम 
धोढ़ेपर चढ़ा हुआ है । लगाम लगानेका काम भारत ही कर 
पा है। यह तभी सम्भव है जब पहले बह अपनेको 
पतलताके धन्धनसे मुक्त करे । 
सरको शान्ति और समानताके मार्ग पर आज यदि 
| मोचा सकता है तो वे गांधीजी हैं। क्योंकि मे बड़े 
`) बरशोरे, सबल ओर निर्षल, धनी और गरीबके भेदभावः 
| को वचिष्ठ, झजवेल्ट और स्टालिनकी तरह बनाये रखनेके 
री हैं। ने अदिसात्मक समाजका सड्भडन चाहते हैं 
i बनी और बढ़ी सभ्यता मनुष्य 
सो भो क मोई आर अ सक्ति पैंदा 
भक राजनीतिक प्राधाल्य ह प 
भ पि प्रकार 7) र Eoliiies ) (स 
पर सारे ता क्र की समाजको चेष्ठा 
सच्ची स्वतन्त्रता और शान्ति 


| है हिसा भ 


NN RS 7छ 
सनफ्र सिस्को सम्मेळम 


Sooo 
Rr 


श्र उपस्थित कर रही हैं, वह किसीसे. 


सम्मेलनमै भाप लेनेवाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि 
मिस गिल्डरल्लीब जो अङ्गरेजीकी प्रोफेसर ओर बना 
कालेन ( कोलम्बिया विश्वविद्यालय न्यूयाकं ) की डीन 
टरं । आप अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संसरकी एक टूस्टी हैं। 


असम्भव है। सेनफ्रोंसिस्कों कानफरेन्सका आधार | 
( Povver Politics ) ३। अतः यह सम्मेलन संसारम 

अणुमात्र भी, अधिक स्ततन्त्रता और शान्ति नहीं ला 
सकता । संसारम शान्ति स्थापन के बहाने अपना अपना 
प्रभाव कत्र कायम करने और उसे छल बलसे बनाये रखनेके 
लिये सैनफ्रेंसिस्को सम्मेलन यशका अनुष्ठान किया गयाहे। | 
किन्तु इस तरहके यज्ञोंके अचुष्ठा नसे संतारमें शास्ति नौ 
हो सकती, यह भूव सत्य है। [ 


Non “RAAT CITT ARTES 


स्सृति? व्यंग ! दीडी आह! सेह! लव छीहा 
अथवा हो परिद्दास, सो भी टू जेडी, या कामेडी दी । चाहें 
pr कुछ भी रहा हो, परन्तु है यहं स॒य। डडेन्हु! ह Et 
| 5 श्रीमान युवकके जीवनको एक छोरी घटना--शराब-भरी 
TS प्याली-ली। 
ब ग्रीप्मके दोपहरको उपहासकरती ट्रोन दर ,तगतिसे चलती 
| रउसीनिरत्र भीढ़को चीरता-सा उपेन्दु जब सेकेण्ड 
| |  ङ्यासकेकमरेमें चढ़ा तब मनमें थी असीम एकाग्रता,उत्साइ। 
| सज्ञीत प्रियताने उसकी आरामप्रियता तकको ग्रास लिया 
| था। उस भीढ़में खड़े खड़े जब म्युजिक कानफ्रेंस छननेका 
|  आप्रहउसका प्रायः समाधिस्थ सा था, तब पहुंचा उस 
 सरिजब-बथसे उमिष्ट भाह्ान-“आप मेरे बर्थपर बेडिये, 
' जगइहै, छन रहे हैं? | - 
वह स्वर ? क्या ट्रेन ही में सहानाकी मूछन। शुरु हो 
गयी ? चकित, त्रस्त नेत्रोंकी दृष्टि पसार कर इन्दु इत- 
बाक हो रहा। अपराजिता छता-सी लचकती वह तरुणी । 
नीलाभ नयनकी नील मणि-सी इष्टि, तीक्ष्ण किन्तु भातुर 
= टष्टि उसीके मुखपर पसारे वह बेही है न, पुकार रही है 
ह 'इसीको । उसे विश्वास नहीं हुआ, देखा और फिर देखा,सुस- 
करा पड़ा सनमें-यइ तो निसनेमित्तिक घटना है, फिर 
' | इसकेलियेचोंक केसी ? ; 
रास्ता निकाल कर वह पहुंचा तसुणीके बर्थ तक, बेड 


| | ला उसडानकी अबीर मुह पर लियि--“धन्यचादः” । कमरे 
fs में तब छटु गु.जना द्वो रही थी “मिस पारिज्ञात हैं न?» 
| को कहता गुन-गुनाकर--“हां, वही प्रसिद्ध नतकी । यार, 


।॥ उस छोकड़ेके भाग्यको तो देखो, इतने यात्रियों में से पारि- 
कि जातने चुना आखिर उस बेवकूफ छोकड़े को ।” 
[ क्यों नहीं”-..एक सूटेड-बुटेड महाशय सिगरेरक्ी राख 


A; पकता हुआ कहने छगा--“यह तो गे 
55 \ जा देखो भी उस युवक को ।> आपको जबरनकी इया 


| रुइने भी दीजिये--"कहने छगा 
“जरा रझ्व गोरा हुआ तो 
इन्द्र नहीं हैं )? 
४ हैं क्यों नहीं ! 
5 ` णका केन्द्र नहींहे।” - 


झुझला कर दीपेन- 
गेया ! क्‍या हममेंसे एक भी 


3 उन्दर क्षाकृति ही शायद क्षाक- 


| ॒ 


भीमती उपादेवी मित्रा 


“तो 9? 

“करे बिचारसे मनुष्यका सोल्दर्ण, रूप सब्र कुछ इर 
व्यक्तित्व पर निभर है ।?? र 

“फिर यों कहिये कि सोन्दर्यकी परिभापा--.'” 

“हँ, ष्यक्तित्व है ।” 

कम्पार्टमेटकी समालोचना, उक्तियां, उन दोनोंके कानो 
तक नहीं पहुंच रही थीं, ,ऐसा नहीं हे । एक भवदेङनाे 
इभेन्दुने उस ओर देखा फिर झु र्मे सिगार लगाये हुए है | 
पूछा “आप भी शायद म्युजिक कानमे समें जा रही हैं।” | 

"जी हाँ, मेरा प्रोग्राम है न ।?' | 

“ऐसा । फिर गीत अथवा बाद्यका १?! 

“मेरा ? अपनी “गवीली आंखोंको युघककी आंखों 
गड़ा कर बह बोली--“नहीं, नृत्यका ।?? 

अरनी चोकको अनायास छिपाकर छापरवाहीसे उपेलु | 
ने कहा-“'अच्छा, आप ही पारिजात देवी हैं ? बड़ी प्रस: | 
नता हुई भापसे मिलकर ।” इसके बाद आंखोंसे चश्मेकों | 
निकाल कर सघेन्दु साफ करने लगा और पारिजातकी 
नशीली आंखें मरने लगीं उस झुख-श्री पर । 

ट्रेनकी गति धीमी हुई, एक वद्ध व्यक्ति उपरके बर्से 
उतरा, बोला उधेन्दुसे “आप ? कानके समें जा रहे हैं न! 
एक बोझ उतरा, बड़ी खुशीकी बात है । पारिजातकी देख 
रेख करना झाप ही को दे रहा हुँ । उसे भी आगरेमें बेरवा 
है। देख-भाल और उसे घर तक पहुंचाना--यह सब भा 
करेगे । मेरी छुट्दा। छनती हो पारिजात, यह मेरे मित्र 
इसी स्टेशन पर मुझे उतरना है । विरमय-विह्मय | दुनिः 
यां एक पहेली है । में सदा देखता हुँ उधेन्दु बाबू, म 
की जरूरत किस अनोखी रीतिसे राहता खोज निकाली 
हे, किस विचित्र ढङ्गसे पूरी हो जाती है। यदी देखिये १ 
इधर मुझे बिशेष प्रयोजन था दो दिन रुकनेकी । उधर 
पारिजात अकेली परदेश जाय केसे ? सहसा रामं मि 
गये आप । विस्मय-विस्मय।?? 

र भे, की 

हू न रुक चुकी थी, ओर उधेन्दु जबतक कुछ मी? 
तब तक बृद्ध-विस्मय-विस्मय करता. हुआ पार्द 22 
उतर चुका था। नारीने बकग नेत्रोंसे उप्ेन्दुकों देंखा ९ 
“आप अड़चनमें पड़ गये न मुझे लेकर ।”” ( 
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। १ लु सिगार एड पाते छगा और ट्रेनके दूसरे यात्री- 
«i 


पे धरते छगे । 

SR) 
शव परीकी अलबेंडी बालप्रें पीछूका दाट, उधर 
घ देहरीपर देवबाक्काएं चांद्‌-किरणको लेकर लुका- 


हरत 3 


आ 
ही रमे व्यस्त । be 
(्ल-सा वह पुष्प-पत्र शोसित डत बंगला, उस चां- 
ती के जेसे झरक्थां छे रद्वा था । निहाड्ध-अद्ध- 
रात्रि नोदम थी सस्त । 
हिन-दिन-टिन पढ़े-पड़े छधेन्टुने आंखें उडार्यी । तीन, 
गे तीन । और वह पारिजात ? एधेन्हुने सिर घुमाकर 
रेहा-पहीं तो रुद्वद्वारके उस ओर हे घद्द विख्यात 
गकी | सो गयी होगी ब्द नीलम परी,झंए गयी होंगी चह 
ररी आंख भोर-- 
्रस- जुट । अल्साई हुई आंखोंसे छधेन्दुने उस भोर देखा, 
को भर ब इड बेडा आप ! आप ! . क्यों तबीयत तो डीक 
df न!” पारिजात खड़ी थी सामने । खाडीका आंचळ लोट 
क बन कीट 
पर शायद थी पराजयकी थकान । 
ट Be यह दर्द और कका प्रोग्राम । में तो 
क्ते हो । पे ! ER बाम आप दे सके तो दर्द से शायद 
FS है इवास उठा, बामकी शीशी लाकर 
सुश क्यों न बुलाया ? सुफ्तमें 


पने पहले ही 
हणी देर तकलीफ सही ।” 


र्क 
न बाही... 3 गे थी, प्रभातीकी गमक, तर-ह॒द्यमें पक्षी 


“गान | खुली खिडकीसे 
५ रक 
के रहा था । डकीसे अर्ण प्रकाश कमरेमे 


पीने छ; | 
हा, के घण्टी बज्ञा दी। एधेन्डु सहमकर उठ खड़ा 
धो के रे अब भी सानों वास्तव जगतमें 
पा न|” त्त खुघन्दु लोटा--''अब दर्द कुछ कम 
| पषदयाम 
पि नू ते मरे भूल 
छ हदी शया 
ही जा रही हे था कि रातकी 


Et g ' 5 एधेन्दु परूझू पर लेट गया । पड़ 
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क्या था? 
उस दिन सूर्यकी करिरणोंमें फगुआाका रङ भर उडा था। 
दत दामं, तब गीत शेष हो चुका था । था केबल तृत्यके 
तारकी अपूर्व गूज । उसके अझ-प्रत्थङ्में मानो यौवनको 
स्वर्णदीप जल उडा था--हां, उसी पारिजातके दर्शक थे भूक, 
सुर्व, समाथिस्थ-से । शत-शत नेत्रोंकी स्थिर दृष्टि उसकी 
आरती उतार रही थी । 
परन्तु पारिज्ञात ? नवोढ़ा-सौ वद लजीली इषि लौट | 
पड़ती केवल खधेन्डुके ही मुख पर । तब मानो आकण्ड इरा । 
पान कर वह महतानी आंखे दुनियाको छिन्न भिन्न कर | 
डालना चाइ्वतीं । एक उद्दाम वेग व्याप जाता उसके तव्यम । 
दर्शक रहते विस्मय-विमुग्ध, सधेन्दु रहता स्तब्ध, सुग, 
देख कर उस नृत्य को । 
विदाकी ब्द बिछुड़ती बेला । मोटर पुष्प भार से दबी 
जा रही थी । कारके भीतर स्तूपी कृत-एगन्धित पुष्प राशि: 
के मध्यमें उपविष्ट थी नतंकी। एक ओर छधेरदु। 


बेला, गुलाब, रजनीगन्धा आदि पुष्पद्दारोंप्ते पारि- 
जातका शरीर ढक चुका था । छरमित पुष्प, राशि-राशि 
पुष्प प्रेम- नेइ-श्रद्धा-मक्ति, आदरके पुष्प उपहारोंके म्यम 
बह मुख यदि बनदेवीका स्मरण दिला रहा दो तो विस्य | 
नहीं । पुष्प वर्षाके मध्यसे कार चल पड़ी । “ 


छधेन्दुने धीरेसे अपना उपहार निकाला । वही एक | 
छोटा-सा अपराजिताका पुष्प मात्र | रोमाञ्चित पारिजञातने 
आदर, सम्मानसे हाथ पसार दिया । छभेन्दु आंखें! उडा कर 
सहसा सिहर उडा, हां, प्रथम चुस्बनका उच्छास पारिज्राठ 
की आंबोंमें.जाग रहदा था । परमरमें पहचान लिया उषन्दु- | 
ने उस दृष्टिको । छगा उसे जैसे नतंकी उसके जन्म-जभ्सांत्र 
की परिचिता हो । “पारिजात देवी ।?--अपराजिता पुष्प । 
तब भी था छभेनदुर्के हाथमें परन्तु उत्तरतब देता कौन! बोध | 
हीन पारिजातकी आखोंके सामने तब अतीत और भविष्य 
एकाकार हो चुका था । था केव उन अद्ध निमीलित नेक्नों 
के सामने गोर घर्ण, छगठित देह, एक छन्दर पुरुष आइति 
एव प्रतिभावान उज्ज्वल नेत्रोंके उत्सवेकी दीत इष्टि। प 
पळमें पारिज्ञात बिसारती गयी घ्तमानको भी। | 


` «वारिजात देवी ।”--पुकार रहा था उेष्हु 
लिया पारिजातने छपेन्दुरे दाथसे उस अपरा ज्िताको 
से रख लिया उसे भपने जूड़ेमें । `= 8 


:- ¬ ड 


र __>नननननन लत 5 
न्स जज्ज i 
“दिदा \?-पक ददीली आहसा कह उठा छेन्दु 
Ra “द्विदा ।? 
\ “धराद 0 


कौन-सा मूत विश्वास 


मय भाषा, 
जाने कोन-सी बाड़ EE 


था उत डोनोंके नेत्रोमें । इसके बाद चल प 
अतृप्त सन्तोष िये-छिये । 


¥ 
ey 


३ है 
शीतकी गुलाली सन्ध्या--प्रासर-दीपकी बुशी-सी, दविः 
तरु शुके उपरके एक कमरे अटरु पड़ी थी । गृहस्य गृहके 
बोका निनाद सान्ध्य बन्दनामें छीन था । सो तब जेसे 
ह उसी ध्वनिमें समता रखे पुकार र्दी थी बहनें-- 8धन्‍्हुदा, 
| हो तऔर कहानी | हां-हां और भी मजेदार ।” 
| = : पलड्टपर पड़ी थीं-छघेन्दुकी मोसेरी दो बहने ओर चेयर 
|  परबेडाथाष्ेन्दु। 
|; “अच्छा उघेन्दुदा, किसी लड़कीसे कभी तुम्हारा- 
| | @िळखिछा पड़ी दोनों बहने--अपनी ही अधूरी बातों पर। 
बूर्ण कोतुकसे कह उठा उपेन्दु--''क्यों नहीं |” 
॥बहुतोंसे ”--ंसीसे छोट रही थीं दोनों--/कद्दो न, 
हां-हॉ, वद्दी कहानी एनाओ न।” , 
एक सचल भामोद,कोतुकते कह उठा छधेन्दु-“तो लो 
कल तुर्सी हाथमें । में सत्यनारायणकी कथा उनाऊं |”? 
i रिहासमें मस्त कह चला छपेन्दु--जाने क्या-क्या । 
द | भोर फिर मानो खेल खेलमें कब वह कह बेडा अपने ही 
उीचनकी उस एक छोटी-सी बातको सो वदद जान सका तब 
४ hr ही जब कि दोनोंके प्रशतका उत्तर बह दे चुका 'पारिजात 


५५% _ 


La की! उसकी शादी हो गयी है । उससे पुनः भेंट ? हई 

` पीनल माह पहले ट्राममें। उसने मुझे पहचानकर भी न 
पहचानना चाहा था। और मेने !--परन्तु---- 

| ट E गयी बहनोंके मुह पर। दोनों लड़- 


य, अचम्भेसे 
मा रही थी । मानो बाइरको निकली 


छुप क्यों दो गये उपेन्दु दा, कहो न,उसे देख कर तुमने 


, सपना-सा। आच्छन्न हो रद्दी थी बह । न जाने कंसा ॐ 


AMID 
- ~ AMD, 


यरा या १” बह जोरसे हंसा । फिर सहम कर ला 
गया--“जरा बाहर जाना है ।? a 
+ + ड 
अद्ध रात्रि, निस्तब्ध गृह ओर उस रात्रिके एकाकीपनपे /5 
डूबा हुआ उधेन्दु । अनिद्रासे नेत्र-पछव भारी झो रहे थे |] 
पलङ्क पर पड़ा.था छपेन्‍्दू । 
कोन जाने उस स्तब्धतामें अतीतका कोई चित्र वाणी, | 
युक्त हो रद्दा था या नहीं । सो यह भी कौन जाने--ेर हे 
में जिस सत्यको आज वह कह गया,उसके लियेमनमें दवी 
पीड़ा थी या नहीं ? फिर यह भी कोन जाने कि पथ चर्नेकी 
बेलामें जो पद-चिह हृदयके कोगेमें पड़ गये थे ओर जिनका 
कि निश्चि हो जाना ही अब तक निश्चित था, बह | 
कल्पना मात्र थी या नहीं? फिर यह भी कोन कह | 
सकता है कि वे पदचिह्न कोई सत्ता, कोई दाबी लिये भइ | 
गये थे उस समय उसकी आंखोंके सामने या नहीं। केसे 
कहा जा सकता है कि उसके भनके प्राणमें कोई प्रशन उहा 
था या नहीं-क्या बह मात्र खेल डी था? उस दिनका 
पाना यदि संत्य था, तो आजको कहानी--कहानीही क्यां। | 
ओर यदि उस दिनके वे पछ जीवन हीन थे, यदि भाजकी | 
कही कहानी कहानीमात्र थी, तो फिर वास्तबिक है 
भी क्या ? 
> 
| 
x 
{ 


\ 


2 ~ 


कोन जाने क्या था उधेन्दुके मनें । 

किन्तु इतना तो सहीद्वी है कि ठीक उसी पढें दुःस्वा 
देख कर जाग उही पारिजात । और वेसेद्दी उठ कर सूटकेस 
को खोला । एक चांदीकी छोटी-स्ी डिब्रिया खोली अप 
डिबियाको जिसमें सूखा जरा जीर्ण एक फूल--“-छोटा-। 
फुर । दूर अतीतमें भरम रहा पारिजातका चित्त अस्पष्ट एव 


कर:रहा है उसका जी । 

पछङ्ग परसे-मार्वछ पत्थर सा छन्दर शिक्षु पुकार बा 
मा-न्‍मा' । 

पारिजात दौड़ती पछङ्ककी ओर चल 


बज 


ए re rege 


ह 
पे। | व कमेटी द्वारा प्रस्तावित हिल्दू कोड या विधानके 
ए स समय देशमें सादय ग्रहण किये जा रहे हैं। 
र्थ 


कोडको लेकर हिन्दू समाजमें विशेष 
हन चछ रहा है और बिह की विभिन्न 
ह र होचता-प्रत्याहोचनायें भी बहुत कुछ 
प्राशभोंकी ऐेइर भ र ह जदि 
शी हैं। ्रह्वावित हिन्दू कोडका लक्ष्य है ब्रिटिश 
राके अन्तर्गत रइनेवाले समग्र हिन्दू समाजके लिये एक 
॥ प्रारके विधानका प्रवर्तन करना तथा प्राचीन काके 
` न वबशास्त्रीय विधि-विधान इस समय अव्यवहार्यं बन 
एए, अथवा जिनकी सार्थकता एवं उपग्रोगिता नहीं रह 
परै उनमें भावश्यक छधार करना । आधुनिक हिन्दू 
पात्र विवाह एवं उत्तराधिकार आदिले सम्बन्धमें इस 
झप भी जिन सब प्राचीन शास्त्रीय नियमों द्वारा शासित 
हो एहा है उनमें प्रयोअनीय संशोधन एवं परिवर्तन करके 
इहबमान कालोपयोगी बनाना ओर समग्र समाजके 
| शिएकृही प्रकारका कोड या विधान प्रबत्तित करना 
° भय ही एक ऐसा सदुद्योग है जिसके सम्बन्तरमें किसी भी 
० पिवारशीड व्यक्तिकों कोई आपत्ति नहीं हो सकती । समग्र 
हिल समाजको एक अल्ण्ड महाजातिके झपमें परिणत- 
के िये यह उपाय सब प्रकारसे वांछनीय एवं प्रशांस- 


|| 
रा sin । इस समय ब्रिटिश भारतके विभिन्न 
| न्‍्त-भिन्‍्न . प्रकारके शास्त्रीय विधि विधानों 
३5 दाण हिर 


{समाज शासित हो रहा है । 'इन्हीं सब विधि- 

FS र पासम्भत्र आवश्यक परिबर्तन करके उन्हें 

| 4 ब्रिटिश भारतके समस्त हिन्दुओंके 
कारके कानूनका डे 

(पा प्रचन करना उ - 

| , रीका ही । पदु क सः 


| प्रादित हि 
| सी हू कोड हिन्दू समाजके उत्तराधिक्रार 


| धिर श्यक संशोधन करनेका प्रस्ताव किया 
क्‍ः भरेर यह्‌ जया गया है । उत्तराधिकारके' सम्बन्धमें 
छ ल है कि निकर सम्बन्धियोंके डत्तराधि- 


९ दूरके सम्बन्धियोंके उत्तराधिकार 
[ अनुसरण करके कानूनकी टोनी 
साबित «छ ° नूनकी रचत्ना दोन 

द बित गीडमें कदा गया है कि पिताकी 


ते भागका भौ 
प मत 


प्रस्तावित हिन्दू कोड 


प्रो जगन्नाथ प्रसाद्‌ मिश्र, एम० ए० बी० एल० 


वि र 
शद सम्बन्धी कानूनको छेकर उनमें आव- - 


सम्पत्तिमें कन्याको भी पुत्रके समान ही अधिकार सिना 
चादिये । किन्तु इन्याको पिताकी सम्पत्ति पुत्रका आघा 
दिस्सा मिलेगा ।- दूसरे प्रस्तावके अनुसार स्त्रीको उत्तरा- 
विकार द्वारा प्राप्त सम्पत्तिपर पूर्ण अधिकार अर्थात्‌ पुरुष 
की तरह उस सम्पत्तिका दान या विक्रय करनेका अधिकार 
स्वीकार किया गया है । इस समय स्त्रीको उत्तराधिकार- | 
सूत्रसे प्राप्त सम्पत्तिपर केवल, सीमित अधिकार है । कमेटी | 
ने इस सीमित अधिकारको उठाकर भवाध अधिकार 
प्रदान करनेका प्रस्ताव किया है| इसके अनुसार स्व्रीको भी 
पुरुषके समान ही उत्तराधिकारसूत्रसे प्रास सम्पत्तिका 
दान विक्रय करनेका अधिकार होगा । 


हिन्दू विबाह कानूतके सम्बन्धमें कमेटीने सगोत्र 
विवाह, अलवण विवाह एवं समाज प्रबरके वर-कन्याकें 
विवाहमें जो शास्त्रीय बाधायें हैं उन 
बाधाओंको उठाकर इस प्रकारके 
बि्राइको भी वेध ठहरानेका प्रस्ताव किया है। कमेदीने 
शास्त्रीय बिवाह एवं लौकिक विवाह दो प्रकारका श्रोणी- 
भेद करके लौकिक विवाइको भी शासत्राय बिवाइके समान 
ही वेध ठहराया है । विवाहके सम्बन्धमें एक दूसरा प्रस्ताब 
यह किया गया है कि पूर्व विवादित पल्ली या पेतिके 
बर्तमान रहते पुरुप या स्त्री दूसरा विबाइ नहीं कर 
सक्ती । अर्थात्‌ इस प्रस्तावे बहु विवाहको निषिद्ध कर _ 
दिया गया हे । विवाह-विच्छेद या तछाकके | 
कमेदीने जो प्रस्ताव किया है उसके दो भाग हैं। पहले भाग ड 
में पति या पल्लीके आवेदनपर अदालतकी ओरसे कतिपय ५ 
अवस्थाक्षों में यह घोषणा की जायगी कि दोनोंके बीच बंध _ 
विवाह कभी हुआ ही नहीं। ये अवष्यायें हैं; एश्नी या 
पुरुषके दिघाइकालमें या उसके बाद नपु'सकता भथबा 
उन्माद रोगसे ग्रसित दोना या जड़ बुद्धि होना; निषि « 
सम्बन्धियोंके बीच विवाहः पव विवाहित पति. या 
पत्नीके वर्तमान रहते दूसरा विवाइ अथवा अतिभाव 
सम्मतिं जहां प्रयोजनीय है उस सम्मतिको प्राप्त £ 
बिना किया गया विवाह । दूसरे भागमें उन कारणो 
उल्लेल किया गया है जिनके आधारपर पतिं 


विवाह बि 


OTT CN उकाएशलाकशाश< उपर 


4 0७ 
FE. तक के मूल में जो धारणा काम कर रही है बह 


की `... LS ला 


आपेदुनपर अदाङते अपने फेसहेकी तारी खसे - बेथ विवाई: 
भग हो जानेकी घोषणा कर सकती है। बेच विवादको भ 
करके लिये अदालतके सामने आवेदन करनेका अधिकार 
पति और पत्नी दोनोंकों दिया गया हे। पति या पत्तीके 
असाध्य रोगसे या कष्ट व्याधिसे प्रसित होनेपर, दोनोंमेंसे 
किसीके धर्मास्तर ग्रहण करनेपर,दो नों मेंसे यदि कोई अकारण 
एक दूसरेका सात बर्षतक्र परित्याग कर दें तथा पति यदि 
किसी स्त्रीको रखेडीके छपे ग्रहण कर छे अधवा स्त्री 
वे्याका जीवन व्यतीत करे इन सश्र रातोंमें पति या 
पत्नीको विवाह बिच्छेतृके लिये मामा दायर करनेका 
अधिकार होगा। वेध विवाइको अवेध रुहराने र 
विवाह विच्छेदका आदेश जारी करनेके सम्बन्धे यह 
प्रस्तावित कानून उन्हीं बिबाइोंके प्रति छागू होगा जो 
विवाद इस हिन्दू कोडे होनेके बाद किये जायेंगे । इससे 


प्रयुक्त नहीं होगा । 


प्रस्तावित हिन्दू कोडके ये द्वी सब प्रस्ताव हैं जिनका 
संक्षिप्त बिबरण ऊपर दिया गया हे। अप्र इनके सम्बन्धमें 
पक्ष या विपक्षम जो आलोचनाथें हो 
रही हैं उनपर हमें विचार करना है। 
पहले: उत्तराधिकार सम्बन्धी प्रस्तावको, ले लीजिए । 
किन्तु विपक्षी आोचनापर विचार करनेके पूर्वं एक 
और बातपर ध्यान देना क्षाश्यक है । भौर यह इसलिये 
आवश्यक है कि विपक्षक्री ओरसे सबसे परब्र युक्तिक रुपमें 
यही कारण उपस्थित किया जाता है। वह युक्ति यह है कि 

' हिन्दू कानूनमें किसी प्रकारका उधार या संशोधन होना 
ही नहीं वाहिये। उनका कहना है कि व्रिकालदृशी ऋषि- 
मुनियोंने समाज संरक्षणके छिय्रे जिन सब विधि बिधान 
पुवं निषेधोंका प्रवत्तंन किया था उनमें किसी भी प्रका 
परिवर्तन वॉछनीय नहं । बे अक्षुण्ण हैं। वे सब क र 
िये समान झूपमें उपयोगी हैं। इतना ही नहीं इरि 
सब विधि विधान हिन्दू. घर्मके अङ्ग स्वरुप हैं। > 
इनमें किसी प्रकारका हस्तक्षोप करना प्र॑त्यक्ष ग द 
समाजके धामिक विषयोंमें इस्तोप करना हैं। no 
तो सम्पूर्ण 
र्‌ एवं अध- 
व्यवस्थाके 
है। समय 


घमं भोर कानून 


श्रान्त है। बिधि विधानोंका आधार छोकाचा 
व्यवस्था हुआ करती है। समाजकी आशिक 
अनुसार विधि-विधानोंका प्रणयन हुआ करता 


पूव किये गये विवाहे, प्रति विवाइ विच्छेदका यह कानून ' 


विश्वमित्र 
१४ - Fi 
समग्र पर समाम-व्यवस्थामें परिवर्तन होनेके 
रि ty ~ i अ i 
लोकावारमे भी परिवर्तन होते दें और इसके मुरार ` 
विधि-विधान प्रवर्तित होते ह। थ ५ 


फस 


चारके अनुप्तार शास्त्र बचनोंमें यदि यह विभिन्नता न 
होती तो विभिन्न प्रान्तोंके हिन्दू विभिन्न विधानों द्वारा 
शापित नहीं होते। डत्तराधिकारके सम्बन्धे बड़ाल- 
्रांतमें दायमाग ओर भारतके अन्यान्य प्रान्तोंमें A 
क्षराके नियम प्रचलित नहीं दोते। किसी शास्त्रकराणे 
पितृकुछमें सात ओर मावृकुछमें पांच पीढ़ियों तक बिव! 
निषिद्ध कर दिया है ओर किलीने पितृकुछमें पांच और | 
मातृकुरमें तीन पीढ़ियों तक ही । इसी प्रकार दक्षिण | 
भारतमें मातुली कन्या या ममेरो बहिनके साथ विवाह 
निषिद्ध नहीँ माना जाता जब कि अन्यान्य प्रान्तों के हिल्ू 
समाजमें इश प्रकारका विदाइ सम्पूणं वर्जित है। इसी 
प्रकारके और भी कितने ही प्रमाण दिये जा सकते हैं। | 
इसलिये धर्मके साथ इन सब्र कानूनोंका सम्बन्ध न होकर | 
लोकाचार एवं भ्थैनी तिके साथ इनका सम्बन्ध है। धर्मः | 
का सम्बन्ध सातव जीवनके लोकिक एवं पारलौकिक ६, 
कर्तव्योंसे हैं। भगवान सनुने धर्मके जो दस लक्षण बताये 
द वे शाइबत एवं चिरन्तन हें। उनका संबंध मचुष्य मा 
से है। वे त्रिकालावस्थित हैं--देशकाल निरपेक्ष हैं। मु 
संहिताके भाप्यकारने यद स्प्ट कर दिया है कि धसं श 
कतंब्याकतंव्य्की षिधिका निदेश करने बाला ह 
इसलिये धर्मके इस प्रक्रत हवरूपके साथ लोकावर 
का उतना संबंध नहीं है जितना कि मनुण्यकें व्यक | 
जीवनका । इसलिये लोकाचारमें परिवर्तन होने तथा उसके 
अनुसार आईन-कोनूनमें परिवर्तन दोनेसे धर्म पर रिस 
प्रकारका आघात पहुंच सकता है ऐसा समझना भू 
आर सच तो यह है कि अब तक दिन्दुओं के प्राचीन बिधिः | 
- | 
\ 
हे 


बिधानोंमें इस प्रकारके कितने ही परिवर्तन ददो खुरे 

अद्वण भ 

किसी प्रहा | 
7। ई | 
्रस्वारविः | 
न्धः 


और उन परिबतंनोंको हमने मौन भावसे 
लिया है। फिर भी उनके कारण धर्म के उपर 
का आधात पहुंचा है ऐसा नहीं कहा जा स्क 
लिये धमते सम्पूर्ण एथक रूपमे में इन संब 
कानूनों पर विचार करना होगा और उनकें स 
अपनी सम्मति देनी होगी । 


2 । ट छथि शास्त्रकारोंने जो विधि विधान 
हो || मार्ग दामे हैं वे इतने प्ण हैं कि 
यु \ h पतोधतकी झ्राव- उनमें किसी sae सभा या 
गता ' द्ध परिबर्तनकी हाया ही नहीं 
ब. स श्रेणीके आलोचक यह भूल जाते हैं कि आज 
का. | है| व बी अवस्था में सम्पूर्ण परिवर्तन हो गया है। 
न हक क्ष पमे इम इस प्रकारके आनेक पाश्चात्य 
UE गा, हे एवं रीति नीतियोंको अर्ण कर रहे हैं जो 
| EE र रीति नीति एवं आदर्शके सर्वथा प्रतिः 
ता- i समाजमें सम्मिछिः कुटु #त्रप्रणा छी अब 
र र हो चुकी है। सद्दोदर हक मी ह एक साथ 
और  शिकर रइता अब बहुत कम ही परिब सम देला जा 
क्का | जविकाज नके लिये लोग बहुत बड़ी संख्यामें शहराम 
बाह || रेह भर वहीं घर बनाकर स्थायी रूपें बल ज्ञाते हैं। 
नू. | भाईको हेर एक-एक परिबारकी अलग-अलग 
द्‌ी पुष्टि होने खाती है । मध्यवित्त समाजकी सिनरयोंको अब- 
$| | ध्याअतन्त शोचनीय हो रदी है। इस श्रेणीकी स्त्रियां 
कर | रमं पहले जितना कास-काज करती थीं उतना अब 
धर्म- है कर्ती। नगरोंमें उनका जीवन आाछख्य एवं विछाल- 
किक. असम ही व्यतीत होता है । पुरुषके लिये तो वे भारह्बछूप 
तामे „/ 7 गंती हुं। इस प्रकारके परिवारमें कन्याका जन्म लेना 
मात्र र समझा जाता है। कन्याके पितासे 
मुः ष ह ह ग्रहण किये बिना कोई भी युवक 
श र केके लिये तेयार नहीं द्ोता । इसका परिणाम 
है। र है कि अधिक भवस्थाओंतक ३न्याओंका 
i उ र पाता और शास्त्रकारोंने जिस अबस्था- 
षि न बताया है उस अबस्थामें तो 
को शे हो पाता है। ह कन्याका विवाह शायद 
ह भाका इरन कर रहे है हे रे रूपमें घर्मशास्त्रकी 
विधिं १ नदौ उडता । यह आ इसके लियः 
र| |. ` भि ज लोकाचार जैसा होरहा है। 
१ (ए समाज्जमं स्रियोंकी स्तन्तर ज्ञीविका- 
| ; 9 मथि न एकक रीर समस्याका रूप धारण 
कार , समी भ- रूप धारण कर रहा 
0  त्न्रियो Ei । स्कूल कालेजोंमें लड़कियां उच्च 
वि | शिति. क प्राप्त कर रही हैं। देश 
OT विदेशोंमें प्रचलित नू।न विचार एवं 
भ दो रहा है। अपने अधिकारोंके 


` क्कि आज भी हिन्दू परिवा रमें बंदवाराके मुकदमे कम 
Ei रही हैं. | उनमें स्रतन्त्र व्यक्तित्वका 


->2:+०-००---- ~~ 
2०-०० ०० 


5 
मर की दासी बनकर 
सच्चे अथर्म उनकी सदधिणी बनकर रहना चाइती हः 
पिके सार अत्याचार, उत्पीड़न, सजा, अपमान एवं 
लांछनाको वे चुपचाप सहनेके लिये अब तयार नहीं हैं। इस 
प्रकारकी स्वतन्त्र विचारवाली शिक्षा एवं स्वाभिमानिनी 
खीको आप के बनाकर या पतिकी सम्पत्तिके झप 
परिणत करके नहीं रख सकते । उनकी स्बतन्त्र सत्ताकी, 
उनके व्यक्तित्वको मानना ही पड़ेगा, उनके मनुष्यत्वकी 
मर्यादाको स्वीकार करना दी होगा और उनके मानबोः 
चित अधिकारोंकी प्रतिष्ठा करनी ही पड़ेगी । स्त्रियां पढ़- 
लिखकर जब स्वतन्त्र छूपसे जीविकार्जन करने लगेगी 
तो उनसे यह आशा कदापि नहीं की जा सक्ती कि वे 
पुरुषकी छाया बन कर रहें ओर अपने व्यक्तित्वका सर्भथा 
विलोपसाधन करदें। । 
घर्तमान हिन्दू समाजमें पाइवात्य शिक्षाके कारण 
आज इसी प्रकारके अनेक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे | 
RS हैं। पाइचात्य सभ्यताके प्रभावसे 
सियो संपत्ति- समाजमें विश्ट खलता उठ+न्न दोरी 
पर अधिकार  ३। सब इछ अस्तव्यस्त जेते दो रहे 
हैं । ऐसी स्थितिमें बुद्धिमानी इसी में है कि इम कालोपयोगी 
आवश्यक एघार एवं संशोधन करके समाजको संइत करनेकी 
चेष्टा करें, न कि समाजमें ओर भी विश्‍्'खलता एवं उच्छ 
हता फेलने दे'। हिन्दू समाजको संघबद्ध करनेके लिये 
दी हिन्दू कानूनोंमें परिवर्तन एंगं संशोधन करनेको आव- 
श्यकता आज देशकै प्रायः सभी विचारशील पुरुष महसूस 
कर रहे हैं । स्त्रथोंको उत्तराधिकार सूत्रसे प्राप्त सम्पत्ति 
पर पुरुपके समान पूर्ण अधिकार प्रदान करनेसे वे संपत्तिको 
नष्ट कर देगी अथवा अपने निकट सम्बन्धियोको न देकर ' 
दूसरोंके हाथ बेच देंगी ऐसी भाशङ्का करना व्यर्थ है। 
स्ल्रियोंका संपत्तिपर पूर्ण अधिकार दोनेसे परिवारमें उनका, 
आत्मसम्मान बढ़ेगा और परिवारके लोग उनके साथ _ 
सदव्यवइार करेगे, उनकी अदहैलना नहीं करेंगे। कृस्या 
को पिताकी संपत्तिमें पुत्रका आधा भाग सिडनेसे मामे 
मुकदमे बहुत बढ़ जायेंगे तथा सम्पत्ति छिन्‍्न-सिल्‍्त हो 
` ज्ञागगी यह युक्ति प्रस्ताबित 
कस्या शे पिकी कानूनके विरुद्ध उपस्थित झी जाती 
- संपत्तिमें हिस्सा है। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये । 


PI a 


होते और भाई-भाईका एक साथ मिलकर रहना ब 


बड़ी बड़ी जमींदारियां होंगी, या जिस पिताके पाल झा 
खान, कक्ारखाना, कम्पनियोंमें शेयर या बेकोंमें नकद 
इपये होंगे उसकी इस प्रकारकी संपत्तिमें ही कत्याको 
अंश मिरेगा । समाजमें एक ही व्यक्तिके हाथमें बहुत सा 
धन केन्द्रित नहींहो कल-कारखानों और व्यवसायों पर सुट्टी- 
dE र ठोगोंकामालिकाना हक न रह जाय,बड़ी बड़ी जमीन- 
| | दारियोंका अस्तित्व मिटा दिया जाय, जमीनको जोतनेवारे 
| ही उसके मालिक हों यह सब छोग चाहते हैं ओर इसी 
पमे इम भावी समाजकी कल्पना भी कर रहे हैं। समाजकी 
' संपत्ति जितने ही अधिक छोगांमें वितरण होगा उतना 
हो समाजका कल्याण होगा । इसलिये पिताकी संपत्तिमों 
कन्याको अंश मिलनेसे आर्थिक ष्टिसे समाजकी. किसी 
प्रकारको क्षति होगी; यह नहीं कहा जा सकता | इसका 
5 एक झुम परिणाम यह होगा कि तिलक दुंहेजकी प्रथा बंद 
9. हो जीयगी ओर कन्याके प्रति हिन्दू समाजमें जो उदासी- 
! नता दिखलायी जाती है वह नहीं दिखायी जायगी। 
एक समथ ऐसा था जब कि हिन्दू समाजमें पुरुषोंमें 
बहुविवाइकी प्रथा विशेषसुपमें प्रचंछित थी, किन्तु अब यह 
प्रथा क्रमशः लुप्त ददो रही है। एक 
पत्नीके जीवित रहते दूसरा विवाह 
करना अब निन्दनीय समझा जाने लगा है। भाशिक 
५» कारणोंसे भी लोग दूसरा विवाद करना पसन्द नहीं करते। 


| |, toed ५ बहुवि ह 


प्राप्तिकी कामनासे पल्ली भी पतिके पुनविवाहमें सहमत हो। 
. इसलिये बहुविवाइका निषेध तो होना ही चाहिये । किन्तु 
FD इसके साथ ही इस प्रकारका भी विधान होना चाहिये कि 
पत्नी या अदाल्तकी अनुमति ग्रहण करके पुरुष विशेष 
अबस्थाओंमें दूसरा विषाइ कर सकता है ।. इस प्रकारका 
i विधान करनेसे भी बहुविवाह सम्बन्धी कानूनमे कोई बा 
| नहा होगी । कुछ समयके बाद स्वत:ही पारखे किक क 
| के लिलि पुत्र प्राप्तिकी भावनाका छोप हो RN 
॥ छोग सन्तानद्दीन होनेपर भी अपनी सम्पत्तिका उपयोग रे 
सत्कार्यं में करेंगे जिससे इनका कल्याण हो । हिन्दू समाज 


किन्तु ऐसे दृष्टान्‍्त भी हो सकते हैं जब कि पुत्र सन्तान. 


ग... 

cE CCINIENE 
चात यह है कि कन्याको पुत्र की इस समय जख [र्‌ र ह! रह j 
दी देखा ज्ञाता है । दूसर क काइतकारी हुए यद निश्चितङ्पमे भविष्यवाणी की जा सकती है कि { 
न कि कर #०१०६ ) में. छागर नदी समय अब दूर नदी है जब हर हिन्दू समाजमें बहुविवाहदों 0, f 
किप्तानोंकी जोत जमीन टुकड़ों में. प्रथा लप्वप्राय दो जायगी ऑर एक सत्री के रहते दूसरी लो; | 

पे हे कि दी अन्य प्रकारकी संपत्तिर्मे ही ग्रहण करनेका दृष्टान्त बिररू ही देखनेको मिलेगा। ॥ 
"PR । इसका अर्थ यृ हुआ कि जहां राव कमेटीने हिन्दू विवाइ-प्रथायें संशोधन कसे व 
लिये जो सब्र प्रस्ताव किये हैं उनके सम्बन्धमें ही सबसे ब; | 


कर आपत्ति उडायी गयी रे को 
ऐसा होता स्वाभाविक भी ह| 
हिन्दू समाजमें विवाह _ धर्माचारका एक अङ्क माना जाता 
है। विवाइका सम्बन्ध केवळ लौकिक जीवनसे ही नह 
पारळो किक जी वनसे भी होता है । हिन्दृके वित्राइ अनुष्ठान | 


विवाह प्रथा 


में जितने मन्त्र पढ़े जाते हैं उन सबका अथ यही होता है हि | 
वर और वधूका जीवन एक हो जाय । दोनों गृहस्थ जीवगे | 
रह कर लौकिक एवं पारलोकिक कल्याण पर दृष्टि रे 
हुए अपने समस्त कर्ततव्योंका पालन करें । मन्त्रमें कहा जाता 
हैः-“यदस्ति हृदयंमम तद॒त्तु हृदय तत्र । यदस्ति हृं | 
तव तद॒प्तु हृदयं मम,” अर्थात्‌ बिवाइके फलष्त्रूप घर-वधूवे | 
हृदय एक हो जायं। दोनोंके बीच केवळ देद्दिक मिलन ही | 
नहीं आन्तरिक मिलन भी हो । कायमनोवाक्यसे दोनों एक | 
हो जायं । अवश्य ही दाम्पत्य जीवनके लिये इससे बढ़ कर “ 
महान्‌ आदर्श और कोई दूधरा नहीं हो सकता। दम्पत्तिके (6 
जीवनको आनन्दूर्मथ एवं प्रेममय बनानेके लिये ही उनके 
सामने मद्दाभादर्श रखा जाता है। इस आदशके अनुसार 
पति ओर पल्रीके बीच हृदयकी एकात्मता भले द्वी सफह | 
हो, किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि गृहस्थ लीक 
एक साथ बास करते हुए सन्तानके प्रति स्ने तथा जीव 
अन्यान्य घटनाओंके घात प्रतिघातके फलस्वरूप दोनों ४8" 
ुःखमें किसी प्रकार जीवन व्यतीत ही कर देते हैं। नरा 
परह्पर दुःख, कष्ट, विरोध, बेमनस्य सहन करते हुए 
एक दूसरेके प्रति सहन-शीलताका भाव घारण कर ई 
ही बिवाइ-बन्धनको सभी अन्लोंमें अच्छेद्य माना गया 
विवाइ-बन्धनको शिथिल करनेसे दाम्पत्य जीवन छम 
नहीं हो सकता । जहां दम्पतिमें प्रकृतिगत वेषम्य 8 
भी परह्पर सददनशील मत 
धारण करनेकी क्षमता १ 


> 


विवाह-विच्छेर 


s - (| 
वहां जीवन कदापि सुखमय नहीं हो सकेता । किन्तु 
प्रतिकारके लिये विवाइ-बन्धनको शिथिछ के: 


नहीं चर सकता । बिवाइ-बन्धनको शिथिल करने 


नेसे | 


5 होगी f | 
क्र 


से समा | 


प्रस्तावित हिन्दू कोड 


व सकती हैं जेसा कि इस सम 
थक हो रा है । यद भी ढीह है कि किसी- 
प 


< 
प्य्य 
ड 
द्र 


=| र्क वु 

ल र क जीबनमें द्विवाह-बन्धनको भङ्ग करनेकी 
E | दी द कता उत्पन्न दो सकती है । दोनोंका जीवन 
श ^ निवार्य भ है कि उनका एक साथ रहना 


लर / | } 4 हर क्षत्तद्य दवो उडता 


| छे डिगे दी ग बल्कि समाजके लिये भी अनिष्ट- 


र ` सकता है । ऐरी स्थितिमें दोनोंके बीच विवाह- 
क| कि दोनेमें ही दोनोंका कल्याण है। प्राचीन शास्त्रमे 

ह बर्त प Fe : 
र पन ्रह्याओंमें विवाह विच्छेदका आदेश दिया गथा है 


है। दित बिहँ भी उन्हींको अनेकाँशमें ग्रहण किया गया 


जाता | ३ तु विवाइ-विच्छेदका विधान करते समय कमेटीके 
नहँ | वाको वर्तमान दिस्ठू समाजकी अबस्था पर भी 
प | (तर रखना आवश्यक है । जब तक खमाजमें पुरुषोंकी 
हेहि ) नता बनी रहेगी और स्त्रियोंके लिये स्त्रतन्‍्न्न जीविका- 
[वन ति का, उनकी आथिक स्वाधीवताका मार्ग प्रशस्त नहीं 
रल | शत तक केवल विधान बना देनेसे ही उसका कोई 
जात) रही हो सकता | विवाइ भड्के लाथ हो साथ ऐसी 
हि. षे रहने पेदा हो जायगी जिनका छलञझ्ाना खमाजके 
न खि सहज नहीं होगा । विवाह भड़के बाद नारीकी स्थिति 
| का होगी ! समाजमें उसका क्या स्थान होगा ? पुनविवाह 
त र होने पर उसके रक्षणक क्या उपाय होगा ? देशे 
FS (पी संस्थाय कितनी हैं जो इस प्रकारकी स्वतन्त्र नारियोंको 
उतहे |. किजनके लिये योग प्रद्ानकर सकें ? विवाह-विच्छेद 
बु! |, कि दस्त्तिकी सन्तानक्की कि त् क्या उपाय होगा ? 
कट हे i माताके साथ ही रहें, जेला कि स्वाभा- 
त्म ती सतिम क्या माता द्वारा उसका सम्यक 
वनम | का टी क्षण हो सकेगा ? माना कि पति द्वारा परि- 
इष | नरह इतनेसे हि ER लिये वृत्ति मिलेगी, किन्तु क्या 
नारी | दा सन्तानका पालन-पोषण, उसकी शिक्षा- 
i UO री N हैक तरइसे हो सकेगी ? विवाह-विच्छेंद 
0 स्थिति समाजे जब तक हेय बनी रहेगी 
i कषी सन्तान दै इस प्रकारकी परित्यक्ता नारी और 
55 | कलो एइ को... कण एवं अपमान, छांछनायें 
| N बा विच्छे हर पे जीवन दुइ हो जायगा | 
चो | कह दारक कश्ताहयों नल क कल 
दूस । भाइ | ह ' और उछझलनों पर भी ध्यान 
(ह | होगा और इच ह बता वत 


KE सके फ 
$ ९१५९ रघ्वरूप समाजमें बहुतसी 
है. हो जाय॑गी जिनसे समाजका अमङ्गङ होगा । 
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प्रस्तावित हिन्दू ` कोडमें सगोत्र बिवाइको उद 
ठहराया गया है। गोत्रान्तर विवाह हिन्दू सभ्यताकी 
एक विशेषता है। कहते हैं कि 
इसके मूलम॑ वेतालिक सत्य 
निहित है । जिस समय यह गोत्र प्रथा प्रचलित हुई थी उस 
समय सत्री पुहुपके एक ही पूर्व पुरुष थे। उनमें परस्पर रक्तः 
सम्बन्ध अत्यन्त सन्निक्ट था। इसलिग्रे उनके बीच विवाह 
सम्बन्ध वर्जित किया गया था । किन्तु अब सैकड़ों पी ढ़ियां 
के बाद समान गोत्रमें विवाह सम्बन्ध क्यों वर्जित समझा 
जाय यद्द समझमें नहीं आता। शास्त्रकारोंने सपिण्ड वरः 
कन्यार्मे विवाह सम्बन्धका निपेध किया है और इसकेल्यि ' 
पिताके कुमरे खात पीढ़ियों तक और माताके कुछमें पांच 
पीढ़ियों तक सपिण्डता मानी गयी है । इससे बाहर भी जहां 
रक्त-सम्बन्ध परित्यक्त हो वद्वातक विवाद सम्बन्ध वजित हो 
सकता है। किन्तु किसी प्रकारकारक्त-सम्बन्ध नहीं होनेपर भी 
केबळ बंश परम्परागत एक नामके दोनेसे ही विवाह सम्बन्ध 
वर्जित माना ज्ञाय यह बात युक्तिसड्रत नहीं प्रतीत होती । 
असवर्ण विवाह-भारतवषको छोड़ कर संसारके 
ओर किसी भी देशमें जाति-भेद नामक सामाजिक व्यवस्थां 
नहीं पायी जाती। वृत्ति भेदके अनुसार ही समाज्ञमेंयह 
ब्यबस्था प्रचलित की गयी थी ओर कई इजार वर्षले यह 
कायम है । बहुतसे विद्वानोंके मतसे इस वर्ण व्यवस्थाने दी | 
अब्र तक हिन्दू जातिके अस्तित्वको कायम रखा है। बार्‌ः ||| 
बार विदेशियोंके आक्रमण इस देश पर हुए, विदेशियोंका | 
शासन भी हुआ, फिर भी हिन्दू समाजका आधार इस वर्ण- 
भेदके ऊपर प्रतिष्ठित होनेके कारण उसकी नीव छहढ बनी 
रही और इस व्यवस्थाने ही हिन्दू जातिकें अस्तित्वको) 
विलुप्त नहीं होने दिया। इसमें सन्देह नहीं कि समानको 
मड़ल कामनासेः ही यह वर्ण व्यवस्था प्रचलित की गयी थी 
और इससे समाजका संरक्षण भी हुआ था, किन्तु अब यह 
व्यवस्था बहुत जीण हो चुकी हे । चार ब्णो के स्थात पर 
कितनी ही जातियों एवं उपजातियोंकी सृष्टि हो गयी है: 
और बृत्तिके अनुसार अब जाति भेद रद्द भी नही गा है। 
हिन्दू शास्त्रोमें अनुछोम विवाह अर्थात्‌ उच्चवर्णका वर और 
निम्नवर्णकी कन्याके बीच विवाह सम्बन्धका उल्लेख 
मिलता है । इस प्रकारका विबाह बैध होने पर भी निन्द 
नीय माना गया है। किन्तु इस समय तो विनिन्न बर्णो में 
कौन कहे एक जातिकी विभिन्न उपजातियोंमें भी. विवा 
सम्बन्ध नहीं द्ोता। ऐसी स्थितिमें अलवर्ण विधा 


सगोत्र विवाइ 


er rep AITNETNET DSS 


प्‌ कर देगेसे ही उसका कोई फ नहीं हों सकता । 
जी भी एक ही जञाति--अर्थात्‌ ब्राह्मण घर्णकी विभिन्न 
जाओं मेंही विवाह सम्बन्धको प्रचलित दोने देना चाहिये। 
शास्त्रीय दोष भी नहीं हो सकता । दूसरी बात यह 
सन्तान. उत्पन्न होगी उसकी 
या स्थिति होगी ! क्या समाज उसे ग्रहण करनेके लिये 
जार होगा ! अभी दिनू समाजकी जैसी स्थिति है उसमें 
दो उसरी सम्भावना बहुत कम दी मालम पड़ती है । इस- 
लिये अबुलोम या प्रतिहोम विवाह प्रचलित करनेके पूव 
कमेटीके सदघ्योंको इस विवोइसे उत्पन्न सम्वानके भविष्यके 
सम्बन्ध भी अच्छी तरह सोच ठेना चाहिये। कहीं ऐका 
न दो कि किसी भी जाति या उपज्रातिकी शाखामें इन्हें 
स्थान न मिले । मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक हिन्दू: 
' समाजका आधार वर्णव्यवस्था कायम है तब तक असवर्ण- 
विवाद सम्बन्धी कानून पास दने पर भी वह कदापि कार्य - 
` करी नहीं हो सक्ता। 
` प्रस्तावित हिन्दू कोडके -सम्बन्धमें एक आपत्ति यह 
र ह उडायी जाती है कि वतमान व्यवस्था 
ह पिका परिषद इस पर विचार करनेके 


चले भाषो घथए साथ दी 
ले कर चले आवो 
मिलन के क्षण निकट मेरे 
बिरहकी पीर ठे भावो. 
' मुझ एलके समय इतना- | 
न तड़पावो, न. तइपावो। जगत? ॥ 


रपट के 


एुधा से 


a 


अघर 


विश्वमित्र 


~ 
गात 

जगत के प्राण, जीवन घन 

न घबराओ, 


नया ही गीत सपनों “का 
मरण की राइ जीषनकी 


मिलन की मधुर बेला मे 
में प्राण सुल्काभो । जगत० ॥ 


लिये उपयुक्त नहीं है । इस कथनसें सवांद अकश | 
हिन्दू कानूतमे संशोधन करनेक्ी समहया इतनी जि 
कि इस पर सम्यक्‌ रूपसे पे ही लोग विचार कर र| 
` जो बुद्धिमान, ज्ञानी एग धीरढत हों और समाजकी सिचि) 
से पूर्णतया परिचित दों ! किली भी समाजके साथ तह [ 
वाइ नहीँ किया जा सकता । समाजसें सुधार या स्रा 
लिये लोकमतको साथ लेक | चेळना आवश्यक है। इद | 
लिये आवश्यकता इस दातकी है कि बिलोंके पास कर 
शीघ्रता करनेके वजाय देशके विचारशील लोगोंकी पक्ष 
विपक्षमें सम्मति ग्रहण की जाय, इत बिलोंके सम्बंधमें देश. 


PSR, BSA Se Se 


व्यापी चर्चा दो, वाँछनीय छधारोंके सम्बन्धमें जनताको 
परिचित कराया जाय भौर इसके बाद लोकमतको अन्न | 
बना कर आवश्यकतानुसार कानूनमें संशोधन या परिवतंत 
किये जायं । प्रकृति एवं सदभावनाक साथ प्रस्ताबित बिलो- | 
की आलोचना की जाथ, केवळ भावावेासें आकर उनके फ 
या विपक्षमें सम्मति प्रकट करनेसे कोह लाभ नहीं हो| 


सकता । 


न घबरा । 


बिरइ के क्षण सभी मेरे 
व्यथा के क्षण सभी मेरे, 
जंगे आज हंस हंस कर- 
तड़पते ब्रण सभी मेरे- 
सभी दुख ददं लेकर तुम- 
चले आवो, चले आवो । जगत० ॥. 


बीच गाऊ'गा 


रीच . जाऊंगा, 


की . Es ये मौतके 
प्रो० 


ते) 

थति, ४] 5 हे म 
से, [ i ल्वमावकी विचित्रता अदभुत हे। तकाकी 
सा तते सामने टिके न सकनेवाले, जो स्वभावसे अलुग्र 


इस | ५ पे प्रतिहस्द्ीका उपास करके, मजाक उड़ाकर अपनी 


र |." प पटते हैं। अपनी पराजयकों ह“सीमें उड़ः देते हैं, किन्तु 
शश | लीक कर सकते लायक नेतिक साइसका अभाव 
शोके कारण दुराप नहीं छोड़ते । कक वे: व्यक्ति 
ताड़ो | के साथ साथ शब्ताका परिचय देते हैं! तकका जबाब 
क | 8 और हण्डेसे देते हैं। परिणाम यह होता दे कि लाठी 
वं | धो! झडेकी प्रतियोगिताके लिये अस्तुत व्यक्ति, न्याव 
लो और तीतिके उसके पक्षमें होते हुए भी, पिटे जाता है। लेकिन 
(दोनों दछ तक और लाठी दोनोंके जिये प्रस्तुत हो कर 
क| तब सङ्गं भीषण रूप धारण कर छेता है और इच्छा- 
र हो| पेयाकवनिच्छासे हो,अन्य छोगोंको भी उख सहूर्णमें किली 

7 पी पक्षमें लड़ना पड़ता है । दोके स्वार्थके लिये अनेकों- 

5 


सौदागर 


शशाङ्ः 


का बलिदान दोता है। इछ ऐसे भी व्यक्ति हैं.जिनको इस 
स्थितिसे अमित लाभ होता है, अतः वे हमेशा इसी लिकः 
इममे रहते हैं कि किस तरह दोको भिड़ा दिय जाये । उनके 
लिये 'यद्द घर जले सुदारकबाद वह घर जले सुदारकब्ाद' है। 

यह बीचका 'मुबारकबाद” वाला दुर अत्यन्त सङ्गठित 
ओर जबदेस्त है । संसारकी समस्त सम्पत्ति पर इसीका 
पुकाधिकार है । अपने इस.एकाधिकारको बनाये और बढ़ाते 
रहनेके लिये इस वर्गकी सदा यही चेष्टा रहती है कि संसार 
में शान्ति न दो । अशान्ति ओर सङ्घर्ष इसकी सबसे बड़ी 
पूजी है और इसीलिये इस पू'जीको बढ़ाते रहनेकी सेकड़ों 
चाछें ये निकाला करते हैं। ब्रिटेनके उप्रसिद्व स्वतन्त्र 
विचारक ओर पार्लमेंटरी व्यवस्थाके ज्ञाता फेनर ब्राकबेने 
इसी सम्बन्धमें हालमें “मोतसे लाभ मिलता है” नामक 
अपनी एुस्तकमें लिखा हैः : 

“संसारमें तब तक स्थायी 
शान्ति असम्भव है जब तक युद्ध 
और युद्धकी तेयारी पर पलनेवारे 
एक शक्तिशाली और प्रभावशाली 
दलका. अस्तित्व बना हुआ है। 
दोनों पक्षके आदमी मारते भौर 
मरते हैं। लाभका सौदा करनेवाले 
इन व्यक्तियोंकी, दोनों दुलोंकी 
मौत और बिनाशसे, पांचों अंगुली ` 
चीमें रहती हैं ।”? 

सुप्रसिद्ध दार्शनिक नाटकः 
कार जाजे बरनाडंशाके “मेजर 
बारबराः नामक नाटकमें एक 
विश्व-विख्यात युद्वास्त्र निर्माता 
अण्डरशेप्ट का लड़का स्टीफेच 
क्रोधावेशमें ऊँचे स्वरसे कहता है।- 
“में अंडुरेज ई । में अपने देशकी 
सरकारका अपमानं नदी छनना 
चाहता ।” ; ट 

उसका पिता जवाब है. 
है--तुम्दारे देशकी सरक 

२ ५.० अ 


5 cy 


_ पेपर. मेरी आवश्यकताको रा हट 


आवश्यकता बतानी पड़ेगी जब ३5 | ॥ 

ba ली लोग मेरे लाभको घरानेकी कुछ सो$ 

की किये और करेंगे तुम उनको नसौहत केक 

८ | लिये पुलिस ओर पल्टन बु | हि 

MS वद्लेमें तुमको मेरे अखबारों समी ry 

Eo ओर प्रशंसा मिलेगी और बन्न मष | 2 

| अपनी इल कल्पनासे प्रसन्नता | 

, आनन्द मिलेगा कि में एक बढ़ा भा | (६ 

। | : राजनेता हूँ ।! कितना सत्य है का; है 

। शाका यह कथन । राजनीतिका जञा 

कार अच्छी तरह जानता है कि पा | हि 

४; को स्वाहा करनेवाले महायुद्ध किसे | 

Ed इशारांसे ठनते हैं । राजनीतिक इरि| 5 

dE -- जका ८ तते परिचित व्यक्ति १6 रारी 

Ere र पिछले महययुद्ध के बाद निरस्त्रीका क 

र oN मम vo पर PN | इ 

तुम्हारे देशकी सरकार में हूं! 5 f 

में ओर लेजारस। क्या तुम यह | ग 

के ` समझनेकी हिमाकत करने छगे हो | गे 

कि तुम भौर .तुम्हारे जेसे आधा पं 

दर्जन शौकीन बातूनी उस लफ्फा- दी 

जीकी दूकोन ( केब्रिनेट) की h 

कतारमें बेडर भण्डरशेफ्ट भौर प 
Fle ~ ले रस पर शासन कर सकते 
an हैं? नहीं, मेरे दोस्त; तुम बही 

fade करोगे जो मेरे लिये .लाभ दायक 

'  होगा। मेरे लाभ ओर इविधाके | 

Fi लिये तुम युद्ध ठानोगे और जब » 

४ युद्ध मेरे लाभ ओर एविधाके | 
bo ' . अनुकूल न होगा तब शान्ति 

` ` -कायम करोगे। अपने लिये आव- 

i शयक समझ कर जब इम कोई व्यव- 
kK था स्थिर कर छेगे तब तुमको 


ह 7 कहना पड़ेगा कि व्यापार के | 
.. टिये अशुक व्यवस्थाकी भाव-. (| 
f 375 प्रयकता है । जब, हमें अपने छाभके हि 20०7“. | 
ES हिस्सेको दूना बनाये रखनेके 
थक लिये किसी व्यवस्थाकी आव- 


F ht at? & गल ऽइ ख़बर! छे र्‌ रे हें ॥ 


ये मोतके सौ गर 


४ र 
hr 


प आवक्षाय-वा- { 
सा | प्च पर नियंत्रण | 
कि | दो एइ बनानेकी 
; इति 


वत कायवाही पर 
बार करना, तोप- ६ 
कूक निर्माताओं के 


पी। इस विषयके 
भपका निय जेनेवा | ह 
। $ यहा हो, यह बात -- ® 4 w-- ns : 

i ५ जेने ल्‍ कक SE र | | 
“` ह है। जेनेवा ____ नीजमेजेत:अंचरमेंपराजितःजमनोंका दृश्य 


oN. 
शत्र स तो n ~+ ~+ 
र मात्र एक प्रहसन [था । :इसका भाग्य एके ! आपसी |बार्ताळापोंमें ्ी:ो गया था ओर क्यों न हो 


[a 
न भल््न विक्र ताओंके:चेम्बरों तथा जाता? मिनिष्टर जानते हैं कि बड़ी बड़ी कम्पनियोंको 

दरों द्वारा बुलाये गये बेभागिक सम्मेलनों. आरामदेह और मालदार डाइरेक्रशिपके लिये उनके कर्ता- 
धर्ताओंको इसी तरह तुष्ट किया जा 
सकता है। १९२७ में जेनेवा नेवल 
( जलसेना सम्बन्धी ) कान्फ्रेस का 
भी यही हाल हुआ। आरम्भ ह्वी में 
ऐसा डिनामाइट बिछा दिया गया 
था कि कान्फ्रसका जहाज रसातल 
को पहुंच गया । राष्ट्रको आवश्यकता 
ही ऐसी थी । कोटि-कोडि पोंडकी 
पूंजी जिस व्यवसायमें लगी हो 
उसको क्षति पहुंचाने वाला कोई : 
काम केसे हो सकता है ! 

मजूर नेता आर्थर हैण्डसनकी 

अध्यक्षतामें द्वोनेब्राछा निरस्ब्रीकरण | 
सम्मेलन, जिसमें ६१ सरकारों के 
प्रतिनिधि शामिल हुए थे,भागे कदम 
नहीं बढ़ा सका।. इस सम्मेलन 


fe. : ड 
"छ जहां परम शांति मिलती है । 


की टन विश्वमित्र 


२२ LI NE 
“एय रो प्लेन से 


RS र ट 
| के सब्धत्थमें अक्तूबर १९३४ मे | 


कुछ पंक्तियों कोपढ़नेसे पता चल जमेगा कि सम्मेनके भाग्य 


` रपे ही मौतकी छाप छा चुकी थी । पंक्तियां इस प्रकार 


| ॐ ; (आगामी कुछ सप्ताहोंके भीतर डेनेवामें होने pe 
| दि्रीकरण सम्मेलन समाधिस्थो जायेगा भौर यह बिल: 
| ठ निश्चित है कि सम्मेलनकी समाप्ति राष्ट्रोको निरस्त्र 
|  उरनेके सम्बन्धमे किसी तरहके निर्णय पर पहुंचे बिना ही 
होगी। इससे अच्छा एन्डुर अन्त ओर द्दो भी हया रक्त 

३!१उस समय जब आधर हेणडसन,य कहे थे कि दमारे 

सामनेमें दो मार्ग दुरे हुए हैं, उनमेंसे इमको एक चुन ठेना 

होगा :--सहयोग या सहूष, शाम्ति अथवा युद्ध, विश्व 

प्रचेष्टा ओर मंत्रणा द्वारा प्रगतिशील निरघब्रीकरण अथवा 

| | त्णात्मक और आक्रमणात्मक श्त्रसतरोके निर्माणार्थ 
| द्याउपनेकी वेतदाशा दौड़ भौर फलस्वरूप बबरताकेः नंग्न- 
के त्यके साथ-साथ आधुनिक युद्धको तमाम दिल दृहलाने- 

॥ ` घाली विभीषिकाओं ओर आतड्डोंको आमंत्रण---उसी समय 

चिक (युद्धास्त्र निर्माता ) सर चालसं क्रावेन जेनेवा सम्मे- 
लनको 'लोगोंका खयालै पुलाव पकाना” और उपद्रव खड़ी 
करनेवाली संस्था बता रहे थे। ओर इतिहास बताता है 
कि आर्थर हैण्डसेनःविफल हुए, सर चाल्‍्संका कथन सत्य 
निकला । सम्मेलन खयाली पुलाव पकानेकी सीमासे भागे 
न बढ़ सका । 

` १९२८ से १९३४ तक दक्षिण भमे रिकाके असन्तोषको, 
घुट निर्माताओंने जहाँ तक सम्भव था, बढ़ाने और 
फ़छानेमें कोई कसर नहीं रखी। दोनों पक्षांको इन लोगोंने 

i इथियारोंकी सम्झाई की और नर इत्याका नाटक रचानेमे 
bg संदायक होकर, रक्तसे सने डालरोंते, अपनी पूजीको जहां 
तक बढ़ाया जा सकता था बढ़ाया । 

.... जापानकी निरंकुशता और स्वेच्छाचारिताकों बढ़ानेमें 
` धिन ओर अमेरिकाके युद्धास्त्र -निर्माताओंका कम हाथ 
ह. न था। आज उन्हीं इथियारोंसे जापानी, चीन अनेर 

प्रशान्त अन्म चीनियों, अमेरिकनों, अड्रेजों, आर - 
 हियिनों और भारतीयोंका रक्त बहा रहे हैं। इन नरपिशा 
शाच 
रक्तपिपाएकषंने संसारको वूचड्लाना बना रखा है। आज 

युध अपराधियों को दण्ड देनेका सवाल उडा है। क्या सबा 

| `. उठानेवाल्मेंकी दृष्टि इन युद्ालत्र निर्मातताओंकी कोर 5 
` कभी जायेगी ! सम्मवतः नहीं, क्योंकि सवाल उठाने बाछे 


_ भीतो उनकी थेलीके ही चष्ट-बट्टे र . 
ह | तह १९९४ लोर १९३३ के बोचमें” रिषे 


-््््््् 


शस्‌ 

२३०२०० पौण्ड हो गया था। चीनको यही निर्यात १९३ , 
में १६७०० पोण्डसे घट कर १९३२ में ७३०० पौण्ड रह he | 
था। इस तरह मंचूरियामें आततायीकी ब्रिदिश दा | 
निर्माताओंने मदद की थी । 


फेतर ब्राकव्रेने अरनी उक्त पुछ्क्क्रमें लिखा है कि ब्रिद | 
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a 
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साम्राज्यने जापानको १९३८ में छोहद्टीन धातुओं, रब | । 
चमड़ा, खनिज मिश्रित घाठु, अभ्रक ओर जता भा 
पाट दिया था। ९१ प्रतिशतसे अधिक अपना टीन, ४१ | | 
प्रतिशतसे अधिक अपना अळमूनियम, ९४ प्रतिशतले अधि; 
अपना शीशा, ६७ प्रतिशतसे अधिक अपना जस्ता, ६७ 
प्रतिश्तसे अधिक भ्रपना रबड़, ६० प्रतिशतसे अधिक अपा 
चमड़ा और ६८ प्रतिशतसे अधिक अपनी खनिज मिभ्नित | 
धातुए' ( 0765 ) शतप्रतिश्चत ( 4०४०४ ) ओर शत- | 
प्रतिशत अभ्रक १९३८ में जापानको भेजा था। इूसी 
साल ब्रिटिश साम्राज्य और अमेरिक्षाने मिलकर ७६ प्रतिः 
शतसे अधिक अपनी युद्ध सामग्री जापानको दी थी। 
इतना ही नहीं विदेशी एक्सचेंजका ६० प्रतिशत हिसा | 
जापानको दिया गया था जिसे उसने यह तमाम पुढ 
सामग्री खरीदी थी । ! 
हकीकत तो यह है कि जापानको युद्धके छिये ८५ प्रति 
शत आवश्यक सामग्री लोकतन्त्रीय,राज्यों अमेरिका, त्रिश 


साम्राज्य, डच साम्राज्य और फ्रेंच साख्राज्यसे मिली। 


_ भरी राष्ट्र कहे जाने वाले गिरोहसे १९३७ में ३.३६ प्रतिशत! 


ओर १९३८ में ८,६४ प्रतिशत मात्र मिली । यह य्या 
दिसम्बर १९४० तक जारी रही ओर इस तरद पूव भो 
प्रशान्त अञ्जरमें ददोने वाले इत्याकांडके लिये जिम्मेदारों+ | 
उक्त चारों लोकतन्त्रीय देशोंके मौत पर पलनेवाले युद्ध साम ( 
के व्यवसायी ओर इस व्यवसायको छविधा देनेवाल 
उनकी सरकारें भी हैं। . 
आज संसारमें जो चतुर्दिक युद्धाग्निकी प्रह 
हमें उक्ती दिखायी दे रही हैं. उनका उत्तरदायिल मि 
शक्तिग्रोंपर कम नहीं है । आज मित्रराष्ट्रों के नेता ध 
और अपराधियोंकी खोजमें हैं, किन्तु कल उनकी अ 
गयी थरं । क्या वे यह न देख पाते थे क्रि उनके देशोंत | 
युद्धास्त्र और युद्ध सामग्रियां तथा अन्य भावश्य | 
जापान और जम॑नी जेते लड़ाकू देशोंको जा द 
इसका परिणाम क्या होगा ? क्या वे इन बहतुक्ारक ती 
छौना या खिलौनाकी सामग्री समझते थे ? जिग पी 


ये मोतके सौदागर 
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मंनीको युद्ध सामग्रियां 
बढ़ावा देनेकी जिम्मे- 
इन व्यवसायियोंके. साथ- 
अधिकारी भी इस नरमेघके 
जितना सबं आततायी। 


ग्ायालयरकें सा 


सि चाह्विये ! पर यद असम्भव है । क्यों किं 
ब || हाक मेह्ञ बन बेडा हे तब उसका 
कि । परी हवयं जब न्यायावाश ह्‌ 

हा कौन कर सकता है ! 

हा कर आकवेने ठीक ही लिखा है कि दिटळरशाइीका 
रु बा छ रातोरात नहीं हो गया । बहुत घड़े भदिष्यको 
[णा | हे रखकर तथे ढक ओर तरीकेके साथ हिटळरवादको 
म | पाधौ पोसा गया था। ब्रिटे नकी आशिक प्रणाली 
त= | अनेको तिगछ जानेवाळी रूसकी उडती हुई ताकतप्ते भयत्रस्त 
इसी | हो डी थी। भतः झूसके मुकाबले लड़ाका जर्मन जातिको 
प्रति. | छह करनेके मनसूये बांधे गये । इज़्लेण्ड बेडुके गवर्नर 
भी मरे नारमनने,इसी आशासे उठबुढ होकर,कहा था किएंक 
सा सो शक्ति उद्य हुई है । उसने स्त्रयं एक जबरदस्त ताकतकें 


हमे कषतेको प्रतिष्ठित किया है। इस ताइतसे हमारा 

॥ पह नाजी जम नीसे है । दिटलरी शासन सबझुुव सोवि- 
रतः ^ एसके खिलाफ एक छहद़ किला है। सोबियट रूससे 
अक्रि ॥ बागेबाही एक जबरदस्त ताकत है । इस ताकतको जितना 


॥रही। | पकर बनाया जा सकता था पूं.जीवादी ओर साम्राज्य- 
तित | गी निदे इसे ताकतवर बनानेमें कोई कसर उठा नहीं 
च्या | 'खी। इसीका परिणाम है कि अनस्त १९३९ तक छन्दनसे 
ब | भौर जस्ताकी सप्लाई जमंनीको भेजी गयी थी । फेनर 
रग | व्नेेबहुत सदी कहा है कि प्रकाशं जो बातें आ चुकी हैं, 
बा ने भभी उनसे भी अधिक बातें प्रकाशमें आने वाली हैं, 
| गो हर निविवाद सत्य प्रमाणित हो जाती हैं कि 
| १९३९ तक ब्रिटेन और अमेरिकाके व्यवसा- 
र स्पते जमनीकी मदद न की होतं : 
मि | पसर इतना भीषण | दनको होती तो सम्भबतः 
र ए सक्रिय न के र भयङ्कर न बन पाता और इस 
इक. १९ 
हि 6 rR हर के बचें ब्रिटेनने युद्धासत्रों पर 
ks (` म्यत ह ° १०३ खच किया था फिर भी १९४१ में 
ह| भष भौ शा सेनाके पास आवश्यक शस्त्रास्त्रोंकी. 
हि| भेशह् हे दस स्थितिमें 
हा बाहों म, थे भत्तिमें न थी कि आक्रमण 
का न ३२ भौर उ प्रतिरोध कर सकती । युद्धास्त्नों पर 
आल जो इतना. पेसा खर्च किया 


वीक >> %ऋएउ ऋ ऋिएछ।गेछ 
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था वह कहां चला गया ? फेनर ब्राकये कददते ग्द पं 
मालका नियन्त्रण करनेके लिये नियुक्तःकिये गये २५ व्यः 
क्तियोंमें से प्रत्येक व्यक्ति उन प्रहु पू'जीवादी कम्पनियों 
से सम्बन्धित थां जिनका जबद॑स्त स्वार्थ वार आइसेंकी 
वितरण-व्यवस्था और राशनशुदा पदाथो'की छप्छाईमें था। 
जुलाई १९४३ में पार्लामेंटमें एक सबालक उत्तरमें साई 
मिनिस्टरने कहा था कि उनके विभागमें जिम्मेदार जगहों 
पर ऐसे ६७ व्यक्ति काम कर रहे हैं जो पहले युद्ोतादन 
करनेवाली कम्पनियों में काम करते थे । इस तरह युद्ध उत्पा- 
दन करने घाले व्यवसायियोंको अधिकार सम्पन्न बनाया 
जाता हे । जब तक व्यक्तिगत पू'जी भौर उसको बढाने के 
छिपे गला कादू प्रतिद्वन्द्रिता भौर अमानुषिक शोषण 
रहेगा तब तक संसारमें ये मौतके सौदागर मनुष्योंके जीबन 
से खिलोनोंकी तरह खेलवाड़ करते रहेंगे । अतः व्यक्तिगत 
पू'जीका अन्त होना चाहिये। बड़े बड़े जितने उद्योग धन्धे 
हैं. वे सब सीधे राज्य नियन्त्रण ( 3६६९ ९००४7० ) में छे 
लिये जाय॑ । £ न्तु यह तबतक सम्भव नहीं दै जतक लोक- 
तन्त्रीय सरकारोंका स्वरूप बर्नाड शाके कहिपित पात्र अण्ड 
शैंक और लेजारस जैसे व्यक्तियों द्वारा स्थिर होता रहेगा, 
जवतक पघरकारोंके सङ्गडनमें पू'जीपतियों, उद्योगपतियोंका | 
हाथ रहेगा, दूसरे शब्दोंमें जब तक निहित स्वार्थ षने रहेंगे | 
तबतक संतारमें अशान्ति, भसन्तोष भौर सद्वुषं होता 
रहेगा । यह तभी बन्द होगा जब व्यक्तिके बदले समाजका 
सम्पत्ति पर अधिकार होगा । किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं 
है। इस क्षार्थिकर प्रणालीमें परिवर्ततके साथ साथ समाजका 
नेतिक स्वरूप भी बदलना होगा। अभी तक समाज न्याय 
प्राप्त करनेके लिये हिंसा मार्गका अवलम्बन करता है। 
{सा जब तक रहेंगी तब तक समानता और स्वतत्तरता) 
सच्चे अर्थो में. स्थापित नहीं हो सकती । भतएब न्याय 
पानेका मार्ग बदलना होगा । अईिसा भौर प्रेम द्वारा ही 
सद्य और न्यायकी प्रतिष्ठा की जा सकती है। कहनेका | 
तात्पर्यं यह है कि हिसात्मक युद्धका स्थान जबतक लतया 
न ठेगा तब तक विश्वशान्ति असंभव है। तब इस देखते है 
कि संसारको इन मौतके सौदागरोंसे तभी सुक्ति दिललायी 
जा सकती है जब संसार सहस्राड्दियोंसे जिस मा्गपर चछ | 
रद्वा है उसे छोड़ कर बुड, ईक्षा और गांधीका सारे भव-. 
लम्बन करेगा । इस क्रान्तिके बिना संारमें सदा सोत 
बाजार चलता रहेगा और उसके चडाने वाळे लोदागर ड 
ही संलारपर राज्य और अधिकार रहेगा । कु 


ह... कृषि योजना 


श्री अवरीन्द्र कुमार 'बिद्यारङ्कार 


लाई बावेरने गांधीजीको अपने पत्रमे लिखा था कि 

| दारतका आजका सवा धिक मुख्य प्रश्‍न राजनीतिक नहीं 
अपितु आर्थिक है और इसको इल करनेमें भारतके सब पक्षों 
ओर नेताओंको सहयोग देना चाहिये । आथिक क्षेत्र उत्पन्न 
सहयोगले ही राजनीतिक सहयोग उत्पन्न होगा ओर इससे 


४) हुई है, जो कि 'खरेयाट योजना 'के नामसे प्रसिद्ध है । भारत 
खा कृषि प्रधान देश है,भतः इल योजनाकी समीक्षा आवश्यक है। 
॥ * अन्नकी कमी - हमारा देश अन्नकी दृश्सि आत्म- 
| । निर नहीं है। 'उलदां वरदा ओर 'छजलां छफलां? तथा 
| दास्य श्यामलां? भारत-भू-का दमन करनेवालोंको यह बात 
i कुछ भअटपटी-सी मॉल्स होगी । सर पी० खारथाट 
कौर डा० अकयाडड ने गत वर्ष अन्तराष्ट्रीय अन्न ` ओर कृषि 

कान्फरेन्स वरजीनियामें, अमरीकाके सामने एक तालिका 
रखी थी जिसमें बताया गया था कि भारतमें कितना अन्न 
`प्राप्य और कितना' चाहिये । बह उदबोधक तालिका 
` इस प्रकार है: 


3 


प्रति दिन प्रति वयस्क 
(या खपत युनिट | रमाता 
औंसों में ) _ | दिस लाख टनोंमें) 


संतुलित 
नाम बल्ठु | जन के लिये | प्राप्य | आवश्यक | प्राप्य 
* आवश्यक 
शाली धान्य १६ |१८.९| २८० ५५९५ 
दालें ३ २,५ ९,० | ७९ 
चीनी २ १,८ ६.० ९३ 
बीं और तेल | १,५ | ०३ ३,० | १.९ 
दूध < १.९ | ३२.० | ६.३ 
पक सञ्जी ६ | १८० | ९, 
फळ २ २,६ ६.० | ६,० 
4 2 fa 
म | २१० 05.१३२६ 


» 


६,०से ९,० | १,५ 


यह तालिका यह छ्प्रा७ करके तेयार वी गयी ड ९ 
२६०० केलोरीकी शक्ति मूल्यके लायक भोजन प्रत्येक हे 
को प्राप्त हो । इससे प्रकट है कि भारतको १५००७, ... 
दाल और ७३०००३ टन चीनीकी जरूरत है। अत्‌ र 
उत्पादन हुगना करना चादिये। ची और तेलका २६०० के 
टन, दुगनेसे भी अधिक ओर दूधका २५ .७-०००० टन, पांच. 
गुनेसे भी अधिक उत्पान बढ़ानेकी जरूरत है । चावल, 
आदि शालीधान्योंकी उत्पत्ति पर्थाप्तको बताया गया है मगर 
अन्य चीजोंकी कमीको पूरा करनेके लिपरे इनकी जरूरतहोती 
है। इसके साथ यह न भूलना चाहिये कि भारतकी आबादी 
प्रति वर्षं ५० लाख बढ़ती है इस समग्र खेतीकी क्या अवस्था 
है? कृषि सदस्य सर जोगेन्द्र सिंहने गत जूनमें यद कहाथाः- 


गेहू 


न्फ 


करन 


भारतकी १०,०:०००,००० एकड़ जमीनमेंते ३६,०००, 
०००० एकड़ जमीन जोती जाती है ओर प्रति व्यक्तिके हिस्सेमें 
एकड़का ०'९भाग आता है । इसके साथ प्रति १०० एकंड जुते 
खेतके लिये ६६ पशुओंके लिये चार! देना चाहिये। जोती 
गयी .जमीनक्ा केवल ११ भाग,भर्थात्‌ ६६० लाख (७२०लाख) 
एकड़ सीचा जाता है, शेष २८,८०,००,००० एकड़ सर्वथा 
मामूली वर्षा पर निर्भर है । इस ३६०० लाख एकड़ जम्रीनसे 
सारी आवादीको भोजन:ओर रोजगार देना है । 

भारतीय खेतीकी समस्या कितनी विकट ओर गइन है ! 
खेतकी समस्याके साथ अनेक प्रश्‍न जुड़े हुए हैं। बरम्पई- 


. योजनाके प्रस्तुतकर्ता श्री जे० आर० डी० ताताका कहना 


है कि खेतीकी उपजको दुगनेसे अधिक करना सम्भवतः भत्य' 
धिक भयङ्कर और कठिन काम है । समस्या बड़ी पेचीदी 

ओर बहुत सी महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना दोगा 
यथाः--खेतोंका छोटे छोटे टुकड़ोंमें बट जाना, प्रति एक 
कम उत्पादन, किसानों पर भारी कर्ज, अपर्याप्त सिंवाई 
काइतकारकी निरक्षरता, कमजोर बिया, प्राथमिक ढक 
उपकरण, घटिया पछ आदि। बम्बई-योजनाके प्रस्तुतकर्ता 
ओने खेतीसे उत्पन्न आमदनीका १२४० कोटि रु०को ढु 
करनेके लिये अपनी पन्द्रह वर्षीय योजनामें विनियोग “ 
है । इसके मुकाबले सरकारको ओरसे इम्पी रियल Rs 


यक्ष 9 
क्षाफ, एग्रीकल्चर रिसर्चकी एक कमेटीने; जिसके अर्यी | 


फिरोजखारघाट थे--एक योजना प्रकाशित की 
योजनाकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं: 


मात दे 
हे ५० प्रतिशत और दुग्बके डत्पादनमें ३०० 
दित बढ़ता हैं । इस ed पूरा करनेके लिग कुछ 
: तक्र उधार आवश्यक है दथा --बझूर ओर असर जमीन 
हो देती योग्य बनाया जाय, बरसले जो भूमि बह जाती 
१ और उसका सत जो न्ट हो जाता दै उसको रोकनेके लिये 
बंध बाधना, नहरों में ब द्वि, खादक उत्पादन बढ़ाना, पशु- 
“पक्षी रश्ा करता और उसकी उपयोगिता बढ़ाना आदि 
इस योजनाको पूरा करनेके लिये खारघाट कमेटीका अनुमान 
है कि १००० कोटि ६० की पूजी काफी होगी । 
बरघाट-योजनाका आधार चीजोंके पुराने भाव हैं। 
ुद्ग कालमें बढ़े भावके आधार पर आवश्यक पू'जीका 
हिसाब नहीं लगाया गया हे । यदि आजके चढ़े भावोंका 
घाल किया जाय तो योजना पर २००० कोटि रु० का खचं 
हो जाना विस्मयजनक न होगा । उत्पादन बढ़नेसे खेतीहर 
की आमदनी बढ़ जायगी यह आवश्यक नहीं है । यह भावपर 
निर्भर है। इसके छिय्रे भाव-नियंत्रण व मूल्य निय'त्रण आव- 
शक है ओर कमेटीने इसकी सिफारिश की है। पर मूल्य 
तियल्रण किस प्रकार किया जाय, यहां कमेटी चुप है। 
खेतीकी योजनाको सफर बनानेके छिय्रे कमेटीकी राय है कि 
केन्द्रीय गवर्नमेंटको इस विषयमें प्रान्तोंका मार्ग प्रदर्शन 
ना चाहिये ओर इसके लिये कमेरीका छञ्षाव है कि इम्पी- 
ड आफ एग्रीकल्चरर रिसर्चका विस्तार कर 
स Ce आफ एग्रीकल्चरमें परिणत कर देना 
vo क सेती विषयक ओर इससे सम्बन्धित 
वभधकर्‌ना तक संरक्षा-संवड़;न,बनविकास,अनिवाय प्र 
। सरकारको इसका खर्च बढ़ाना चाहिये । 
लि गांव-गांवप्ें पहुंवानेके लिये ग्राम पथ प्रद- 
भाधिक के ) नियुक्ति होनी चाहिये। 
ही है। बह रट त -+ सरकारका इष्टिकोण 
योजना भी प के के एक अङ्को देतो है । उसकी 
पर र्षा और व od है । खेतीकी योजनाके साथ 
भौर ब १-बकासकी योजना होनी चाहिये 
_ 5 आओ गीय आर्थिक योजनाका एक भाग दोना 


भारतीय कृषि योजना 


चाहिये । पर सरकार एक प्रश्‍न पर समग्र रदिते विचार x 
करनेमें असमर्थं है। भोतिक विज्ञानी इति भारतीय | 
खेतीका विक्रास किस सीमा तक सम्भव है, इसका ,: विचार, | 
एक अङग रिपोट डा० डब्ल्यू० बन्संने करिया है । इसके | 
अनुप्ार भारतके चावलके उत्पादनमें ३० प्रतिशत और गेहू- 
के उत्पादनमें ५० प्रतिशत उत्पादन-बृद्धि सम्भव है) इसका 
अर्थे है कि चावलकी पेंदावार २३० लाख टनसे बढ़कर ३०० 
लाख टन दो जायगी और गेहूँकी १०३ लाख टनसे बढ़ कर | 
१९० छाख टन दो जायगी । गेहूँकी ३० प्रतिशत पेदावार 
बढ़ानेके लिये बीजमें ५० प्रतिशत एघार, २० प्रतिशत खाद 
बढ़ाना कोर ५० प्रतिशत कीड़ों और रोगोंसे कलरको | 
बवाना पर्याप्त होगा । ज्वारकी पंदावार डा० बन्सके विचार 
से २० प्रतिशत बढ़ सकती है, इस समय इसकी पेदावार 
६६ लाख टनहै। मगर खेतीकी उन्नतिका प्रशत केवल | 
भोतिङ विज्ञानकी खोजों तक सीमित नहीं है। यह सङ्गीणं - 
दृष्टि है। यह प्रश्‍न आथिक है। यह भेद समझनेकी जरूरत 
है । प्रति एकड़ उन्नति बढ़ानेके लिये किस किस्मको खाद 
और किस परिमाणमें डालनी चाहिये, यह विज्ञानका प्रहन 
है पर भारतीय किसानकी समस्या इससे इल न होगी । बड़े | 
बढ़े ट्रोक्रोंके प्रदर्शनसे किसानकी आमदनी नबढ़ेगी । इप्तके 
लिये पहले भारतीय किसानकी गरीबीको दूर करना होगा। 
भारतीय किसानकी उन्नति और भारतीय खेतीके विकासमे : 
मूळ और प्रथम बाध्य रुकावट गरीबी है । भारतीय खेतीके 
सुख्य प्रश्‍न ये हैं--प्रत्येक किसानको उचित परिमाण और 
ब्रितारमें खेत मिले और उसपर उसको स्वामित्व प्राप्त होश | 
उसकी पैदावार पूर्णहपसे उसको मिले,इस जमीनको उपजाऊ ' 
बनानेके छिंये,इसकी पेदावार बढ़ानेके लिये आवश्यक पूंजी 
उसको मिलती रहे, उसको अपनी पेंदावारका उचित मूल्य ' 
मिछे,और सेतीका काम समाप्त होने पर उसको और उसके | 
कटुम्बको सहायक उद्योग धन्धा मिठे । इस प्रकार यांवोंके ~ 
अ्थ-तन्त्रकी व्यवस्थामें मौलिक परिधतनकी जरुरत हैत 
गरीबीका कारण- किसान गरीब है। जमीतपर भार | 
ज्यादा है । इसके अनेक कारणोंमें से सुख्य कारण थे हैं-- रु 
भारतकी जनसंगमे बृद्धि और फतः खेती पर अतिशय | 
भार, वर्षाकी अनियमितता, जमीनको उपजाऊ शक्तिमें 
क्रमिक हासे, अच्छे बीज, बलवान देलों, नये ओर उत्तम ड 
इलोंका अभाव, किंसानकी पूंजीको आवश्यकताको हरा 
करनेके लिये आधुनिक ढड़की संस्थाओंका अभाव 
कारोंका ऊंचे व्याज पर इधार देना और | इसको 


परकारी निष्फछता, किसानकी भदानता, बहस, फजूलखर्ची प्रति एकड़ = उत 7 ७ ७ 
ओर जीवनको किसी प्रकोर धकेलनेकी निरुत्साही ओर ज [7 To क र 
निराशा जनक वृत्ति । इसका मूल कारण यहद है कि दछ _चाइङ | कपास 
नोतनेवाळा अपने खेतका मलिक नहीं हे। अब तक बने मि १९१० | २० का " 
काइतकार कानून भी उसको खेतका,जहां ब दिन रात मेइ- जानी MR | 
नत करता है, भू-स्वामी नहीं बना सके हैं । समाजका जो दी १३८३ | ४९६० ` ` 
ब जमीनका मालिक बन रहा है वह गांवमें नहीं रहता, i ह १७३ | ११३ 

_ उसमें खेती करनेकी क्षमता ओर योग्यताका अभाव न] पी र ३| ३ १९६ | १६६९ 
 उसङ्गी इधर इचि भी नहीं है और न इसका अनुभव सं०राष्ट्र अमरीका | ८१२ | २१८९ | २६८ | ८८ 

डे ॥ चीन ९८९ २४३३ २०४ | १२८८ 

भारत ६६० |.१२० | | 


बावइयक भार-भारतकी प्रति बघ ५० लाख आ- 
बांदी बढ़ रदी है। इसका बड़ा भाग खेतीपर जीता हे। 
इस समय खेतीपर न्यून से न्यून ३० प्रतिशत सवथा भना- 
ब्यक भार दे । पह ३० प्रतिशत अन्य' धन्धोंमें छगे'तो 
खेठीकी हालत उघर सकती हे । इस जमानेमें खेतीको लाभ 
योग्य उद्योग बनानेके लिये १० से १९ एकड़ तककी चक- 
बन्दी भी पर्याप्त नहीं हे। खतोंके खाते बढ़ानेकी जरूरत 
है । छोटे छोटे टकड़ोंको मिला कर एक बड़ा खाता बनानेकी 

आबश्यकता है इसके लिये पहले जमीनकी सरवे करनेकी जरू- 
रत दवे। इसके सम्बन्धमें विभिन्न प्रकारकी भार्थिक सूँच- 
नाओंका संग्रह करना चाहिये। यथा विभिन्न फसलोंकी 
कौम क्या होगी? किसानको फसलकी पूरी कीमत केसे 


मिलेगी ? फसलको उपजानेके खचे और किसानको फसल 
की मिळती कीमतें क्या अन्तर हे? इस सम्बन्धमें छोटे 
किसानों, बड़े ' किसानों ओर जमींदारोंके बीच क्या 


` फक हे? ये ओर इस तरइकी अन्य संबन्धित बातोंकी . 


जानकारी प्रात किये बगेर ठीक ठीक योजना नहीं बनायी 

जा सकती । FE 
शक्तिका ह'स-भारतीव-किसानका मन जहां निरु- 
ल्साही है वहां नमीनकी उत्पादन शक्ति भी कम है । पिछले 
-ठीन. दशकोंमें गेई ओर चावळकी पेदरावार प्रति एकड़ घरी 


hr || ङी शक्ति इतनी कम हो गयी है कि इसकी उतपादन शक्तिम 
EE चिशेषछूपसे भौर हास इोनेकी गुज़्ाइश ही नी हे । भारतमें 

प्रति एकड़ उत्पादन कितना कम हे, यह निम्न तालिकासे 
' द्वातहोगा- | 


परिमाण घट बढ़ रद्दा है। बङ्कालमें एक ना 


क्रान्तिकारी परिवर्तन ध्वाऽइ्यक- भारतीय खेती | 
पुननिर्माणका प्रशन उस समय तक हल न होगा जब तक हि 
सू-ख्वामित्त्रके सम्बन्धपें किलाच और जमोंदारके सम्ब || 
ओर किसान और राज्यकै सम्म्रन्धमें क्रान्तिकारी परिव 
न होंगे। इसके अभावमें जिस प्रकार 'अनाज क्षषिइ | 
उपजाओ!? आन्दोलन बिफल रहा है उसी प्रकार पुननिमाण | 
की योजना विफल होगी । भारतीय खेतीके सामने दो | 
मुख्य प्रश्‍न हैं। इन समस्याओंको हल किये बोर खेती | 
षुननिमाणकी बात कहना निरर्थक है। ये प्रश्‍न हैं। (१) ' 
खेतोंके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गये हैं ओर ये भायि 
दृष्टिसे उत्पादक नहीं है । ( २) शहरोंमें जेसे पूंजी क्षो! | 
एक मजदूर वर्ग उत्पन्न हो गया है उसी प्रकार गांवों भ 
देद्दातमें खेतके बगेर खेतीदर मजदूर उत्पन्न हो गया है। 
इसकी संख्या प्रति दिन बढ़ती जाती है। भारतीय खेतोंका | 


परिमाण कितना छोटा हो गया है, यह नीचेकी तालिका 


मालू होगा :-- a 
देश एकड़ 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका १ | 
हेन्मार्क 53 
स्वीडन ६ 
अमनी २६. 
इङगहेण्ड 85 
भारत हे रु si) 
भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें खातों ( दोहि ) £ 


त १ 
सार ४२ प्रतिशत क्रिलान २ एकड़की ओर २१ ग्रति रि 


एकड़से ४ एकड़ जमीनकी खेती करते हैं। पन्नावमें करी 
शतसे अधिक जमीन्दारोंके पास १ ५डस > 
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भीन है । देशे किसी किसी भागमें तो ५? > एकड़ 
a र औी किसान हैं । प्रति व्यक्ति जमीन कम नहीं है, 
रवी 


कके पास जो जमीन है वद एक जगह न होकर 
फतःकुआं बांधना,जेसे अन्य खधारोंके छिपे 

(काश नी है । यढ प्रशन चिक है । पर जब तक इसको 
भ 


हुरुम्ाया नदी जाता वबतक बड़ी बड़ी योजनायें बनानेसे 


ढो हाभ न होगा । ड 
त यह है कि इसका उपाय कया है ! एक किसानके 


दाते भरा अङग हैं, उनको अदळा-अदछी करके एक जगह 
इला चाहिये । विभिन्न टृकड़ोंको एक जगह मिला देनेसे 
तमे किसान उन्नति कर सकेगा। खेतीका बटबारा 
र्द कर देना चाहिये । पर यह कहना जितना सरळ है, 
उतता सरल करना नहीं हैं। क्योंकि ( १ ) उत्तराधिकारमें 
फेफार करनेसे जनता में असन्तोष उत्पन्न दोगा, (२) कान्‌: 
तन एधार करनेसे गांवोंके किसी घगंसे अन्याय होनेकी 
समावना है, (३) यदि जमीनके ट्कड़ोंके एकीकरणका 
रश किसानोंपर छोड़ दिया जोय तो यहद काम पचास क्ष्या 
सो साझोंमें भी नहीं होगा । (8 ) प्रति ध्यक्ति जोतकी 
जमीन घट जानेसे बेकारी बढ़ेगी । इन फाजिल लोगोंको 
अन्य इद्योगोमें लगाना चाहिये । 
भारतीय नीति--खेती प्रान्तिक विषय है। फलतः 
विभिन्न प्ान्तोंमें विभिन्न नीतियां बरती जा रही हैं। 
भोगोलिक और सामाजिक भेदका ख्याल करके अन्तर 
होना जरुरी है और यह स्वाभाविक है, पर खेतीके 
असइडनके लिग्रे एक भारतीय नीतिका होना आवश्यक 


| . | यह सिद्धान्त हमें स्वीकार करना चाहिये कि खेतीकी 


का रा ही नहीं उसको भमलमें छाने, कार्य्पमे 
ष ह जिम्मेदारी भारत सरकार की है। इसके 
पननिर्माण En केरल कागजी रह जायेंगी । 
पोतना पहले पा सम्बन्धमें पहला प्रश्न तो यहहै “कि 
भौर इ ५ च यादस वर्षामें किंस भागपर लागू होगी 
र्गाः 
प | ये वेकार छोग गांवमें ही रहेंगे या वहां 
जायंगे। यदि प्रत्मेक किसानको कमसे कम 
गयी तो पानी, खाद आदिकी आवश्य- 
| दी इसका fe सरकार कितनी सहायता किसान 
समाप्त दो श्य होना चाहिये। कठिनाई यहीं 


भारतीय कृषि योजना 


„ निर्माणकी योजनाके पूंजी बिनियोगको जक्ष इम देखते हैं, 


किमास्वित दोनेले बेकार लोगोंको किस उद्योग 


' न्दी होत 
EF... किसान जब तङ भू-र्ामी न 


ह क ज f 
| 
के लिये ना नहीं है द न र ड लि 
न्य देशोंमें खेतीका एकी- 
करण सम्भव हुआ है। पर भारतमें यह सम्भव नहँ है । । 
भारतमें आबादी ज्यादा है और जमीन थोड़ी है। जमीनसे 
वेकार हुए लोगोंको अन्य उद्योगोंमें लगानेके लिये उद्योग ।। 
नहीं हे । खेतीके अन्य और मेशीनें भी बाइरसे आयेंगी। 
इसलिये खेतीकी योजनाका सम्बन्ध ओद्योगिक योजनासे 
जबतक न दोगा खेतीका पुनर्निमाण न ह्ोगा। | 
पू जीका विनियोग-छाडं बावेलने महात्मा गांधीको _ 
अपने एक पत्रमे लिखा था कि भारतकी मुख्य समस्या राजः 
नीतिक नहीं अपितु आधिक है । आथिक समस्याओंमें भी 
वायसराय प्रथम महत्व सड़कको देते हैं भौर ४०० कोटि 
₹० की एक पथ-योजना तेयार भी की गयी है। खेतीकी | 
१०३० कोटि रुपयेकी योजना बनायी गयी है। इन योज- | 
नाओंको देख कर भारतके अनुभवी आदमी बहुत शङ्काशील | 
हो रहे हैं। उनको भय है कि इन योजनाओं के द्वारा नोकर” 
शाही अपने नीचे एक और नौकरशाहीका निर्माण कर रही 
हे ओर इतनी विपुलराश्ि खचं करके भी भारतीय समाज 
की अवरुथामें कोई विशेष परिवतंन न होगा। खेती पुनः 


तब हमारे इस सन्देइ की पुष्टि होती है । इसमें कहा गया | 
है-कृषि परीक्षणाथं कार्य, बीज उत्पादन, और पशुओंकी 
नसल उधारने पर 8 कोटि रुपया, कुंआां, तालाब, बाँध) 
डे नेज-कर १००, अमोनिया गन्धकका कारखाना खोलनेके 
डिये ४० कोटि, धन्य और बीज स्टोर या भाण्डार और | 
कोल्ड स्टोरेज १०० कोरि, ट्रेकर ओर मेशीनरी २ कोटि, हे 
पशुपालन और कध उत्पादनार्थं ३० कोटि स्पया। इनका | 
कुछ योग २७६ कोटि रुपया होता 'है। पर वस्तुतः कुल योग | 
३४६ कोटि रुपग्रा होता है, क्योंकि कूआ ताछूब, बांध, | 
बांधनेका खर्च जो तफसीलमें दिया गया है, उसको जोड़नेसे है 
बह १८० कोटि रुपया होता है। वस्तुतः योजना बनाले | 
आंकड़ोंसे जादूका सा खेल “किया गया है और एकंद्मसे | 
१००० कोटि कर दिया गया है। योजनामें कदा गया हे | 
इन विषयों पर आनुमानिक खच, जिनपर' रिपोर्टमें बिचार 


किया गया है, ३०० कोरि 


आयगा । पर इस खपमें कालेज, _ 
फार्म ,पशु अस्पताककी इमारत ओर साज-सञ्चाका a F 


जोड़ा गया है। विकासकीदिशामें यह प्रस्ताव अस्तिर श 
नहीं है ।.बादमें और बहुत सी मदोंका खचं जोइना 


दूसरे बड़े निमोण कार्योका 
इसलिये सब बातोंका विचार करके इस निर्णय पर पहुंचना 
उचित होगा कि १५ सालके अन्दर ब्रिटिश भारतकै 
अन्दर यदि खेतोंका विकास हुआ तो पू'जी-व्यय १००० 
कोरि रुपया हो जायगा । यह है आंकड़ोंका करिश्मा ! ३९६ 
कोटि रुपयेका प्रस्ताव करके, १००० कोटि रुपथेकी 
योजनाका खर्च छूता गया है। भाचुमानिक दिसाबसे 
९४२ कोरि की छूट रखनी नोकरशाही द्विसाबकी एक 
विशेषता है, जिसका इमें प्रति वषं बनटके समय अनुभव 
होता है। 
'_ Lम्रोया जाळ है--सरकारी योजना मायाजालके सिवाय 
और कुछ नहीं है। इस समय देशमें २० लाख तालाब और 
` दूए हैं। इनको बिना विचारके दुगना करनेकी बात कही 
गयी है भौर इसका खर्च १०० कोटि रुपया बताया गया 
हे । यह प्रस्ताव आथिक इष्टिसे दीक नहीं है। देशके 
| बहुतसे भागोंमें आवश्यकतासे अधिक कुए और तालाब 
| ।नदियोंके जल भौर बरसातके पानीके संरक्षण भौर 
` उनके उपयोगसे बहुत-सी सिंचाई हो सकती है ओर प्रांतिक 
_ सरकारोंके इ'जिनियरोंकी रिपोट इस बारेमे प्राप्त की जा 

` सकती थीं। ओर तब इसके आधारपर खचंका भनुमान 
किया जा सकता था। पर ऐसा नहीं किया गया है। यही 
बात अन्य मर्दोकी है। योजनामें कहा गया है ३५० 
` छख टन भमोनिया गन्धक तेयार करनेमें ३ करोड़ रुपया 
व्यय होगा। फर्टीकाइजर एडवाइजरी कमेटीके सामने 
'पूजी व्यय १० कोटि रुपया सरकारने बताया हे! 


में ४० कोटि व्यय होगा । 'गोषिन मिशन! की रिपोर्टमें 
३९० लाज टन खाद बनानेके लिये १० कोटि १० लाख 
रुपया पू'जीका व्यय बताया गया दे। इससे स्पष्ट हे कि 
योजना निर्माताओंने पू'जी-व्ययका निर्णय करते हुए किसी 
बिचार ओर दिसाबसे काम नहीं लिया है। 

ग कृषि-सम्बन्धी-सङ्गठन ; 
कृवि सम्बन्धी संगठनमें, इसके सवथा विपरीत, साव- 
धानीके साथ विचार किया गया है । ये दो भागोंमें हैं। (१) 
खोज या अन्वेषण (२)विल्तार। खोज विभागके बारेमें कहा 
गया हे छि ब्रिटिश भारतके अन्दर ६० छात्र रु० लागत 
से प्रथम वर्ष ५० डिबीजनछ परिक्षणात्मक फाम स्थापित 
किये जायेंगे । गरीबसे गरीब प्रान्तसे भाशा की जाती है 
के इस कामके लिये वइ २६ लाख पया प्रतिवर्ण दे 


' योजनामें केवल कट्दा गया हे कि आवश्यक खादके उत्पादन 


ड सकेगा दरेक निमे बसुन: ऐसे बज म | 
फामंका व्यय ई लाख कूता गया है | पर। क 

फाम हों तो व्यय ११ कोटि रुपयेसे कम 
चार प्रान्तोंपर लागू न होगा । 


अतः हर जि 


सेनिकोंके लिये-- विस्तार-कार्यमें इझ्षाव रहा ज 
है कि प्रत्येक गांवमें एक ग्रास्य पथ-प्रदर्शक रजा र | 
यह गांवका कोई किसान होगा ओर कषि-बिभागका क | 
कुछ समय काम करेगा। इसका मेहनताना २०० सया 
वाषिक रखा गया है। निल्सन्देह गांवके जीवगे यह 
गाइड महत्वपूर्ण पार्ट अदा करेगा । किन्तु कब ! जब सरकार 
से अच्छे बीज, अच्छी नस्रके पशु ओर उत्तम खेतीकी अन्य | 
एुबिधाए' गांव वालोंको प्राप्त होंगी । पर सरकारकी हए ( 
नियुक्तिमें मंशा दूसरी है। सरकारका इरादा सेनिक सेवा | 
से सेना विसर्जनके बाद इटाये गये लछोगोंको कामपर लाना || 
है और देशकी राजनीतिक पार्टियोंके मुकाबले सेनिकोंकी 
अपनी एक पाटी बनाना है। ग्राम्य गाइडकी नियुक्ति 
सरकारका राजनीतिक हेतु है। रणक्षेत्रसे लोटे सेनिकको 
काम पर लगाना जझरी है, ओर इसका कोई बिरोधन 
करेगा । पर नवीन उपकरणों, और ओजारों, उत्तम बीज 
खाद्‌ आदिकी व्यवस्था करनेसे पहले ही इस्रकी निधि 
करनेसे सारे सङ्भउनके लिये निरुद्दे श्यताकी परम्परा कायम 
हो जायगी और किसान इसको एक मजाक समझेंगे। 
ग्राम्य गाइडके अळावा २०००० फील्डमेन, १००० अग्रे 
कीपस, ९००० बीज भण्डार सहायक, १३१० ग्रेजुएट ्ि- 
स्टेण्ट, २६० असिस्टेण्ट डायरेकसे, और ५९० डिप्टी डा 
रेक्स नियुक्त करनेका प्रस्ताव किया गया है। इनके सा 
कृषि और शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक छविधाभोंकी मि | 
छे तो प्रान्तोंका व्यय इस योजनाको पूरा करे में १ 
कोटि वार्षिक होगा । इन कामोंकी एक सूत्र के म 
इनका एकीकरण करनेके लिये ओर इस कार्यमें प्र! 
सहायता देनेके लिये प्रस्ताव किया गया है कि (१) इका 
एक अळग विभागा केन्द्रमे कायम किया जाय भीर 
एक अलग मन्त्री हो। (२) इम्पीरियल के जोगी 5 
एग्रीकल्चर रिसर्चको फेडगळ को सिल भा% एग्रीक थी | 
में बदल दिया जाय और इसका एक डायरे ९ | 
इसके सात बिभाग हो । (३) प्रसुब बीजोंकी ही 
“कमोडिटी रिसर्च स्टेशन? कायम किये माय 
बापिक २$ कोटि रुपया व्यय होगा । 
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सजन योजञना--खेतीकी पेदाबार बढ़ाना 
डे । लक्ष्य यद हैकि किसानकी जिन्दगी 
जीबन छब्री दो । यह तभी सम्भव 
रके गरीब लोगोंको उचित दाम 
और प्रबन्धसे न होगा। 


पर मिलें । यरद खोज, प्रचार 


स्थ 
कित्तानका सम 
किव वेदेखल न किया जायगा अपने परिश्रमके फल्से 


चित नहीं किया जापेगा तभी वह खेत पर मनसे मेहनत 
करेगा । पर योजना, 
he वि ९ 
(हो गवर्नमेण्ट पर छोड़ दिया है ओर कहा है कि वर्तमान 
ति जकषं त खेतीकी पेंदावारमें बाधक है, वहां तक 


र (२) 
हमत न देखे शूरु भी, 


E | दमने ज़ देखी धूर भी, 

ठा हमने न देखे राह के 

ह हंसते डु ये फूल भी, 

bh इम्त न जाना प्यार क्या 
| , औं, मोइका क्या पाश है! 
र हमको कहां अवकाश है! 
ढा 


_निर्माताओंने इस प्रइनको हल करनेके' 


ms a et अनननन 


हमको कहां अवकाश है 


(१) 
हम मौत से भी लड़ चुके, 
हम दूर कितने बढ़ चुके, 
ये राह के कण्टक यहां 
अश्र धूळ में भी गड़ चुके, 
बसल दोड़ना दोगा इमें 
` ग्रदिचङ पड़े.तो नाशहे ! 
हमको कहां अवकाश है ! 


! (४) ल्‍ हि 
यह चार दिनका खेल है, ः है 
यह एक बढ़ती बेल है, 
है मौतकी बाजी यहां, 
यह - जिंदगी का खेल हैं 
बस 'टूम्प का इका” यहां 
ही, आज अन्तिम ताश है! 
' हमको कहां अबकाश है! 


इस प्रशनको शी _ इस प्रको सीत ही अधिकाजिओ आज गज ळा | 
चाहिये। इसी प्रकार मूल्यकी घतद कायम रखी जाय, यह ४: 
मानते हुए भी कोई झझाव इसके लिये पेश नहीं किया हु 
गया है। असङमे बात यह है कि सरकारको ४००००० | 
सेनिकों और ३०००० उच्च सैनिक अधिका रियोंके लिये काम || 
खोजना है । यदद अनुचित नहीं है, बल्कि आवस्यक है। प. | 
बिना कामके इस नयी नौकरशाहीको प्रान्तोंके गले मा | 
हीक नहीं कहा जा सकता । काम दोनेपर आदमियोंकी | 
नियुक्ति उचित है। पर पहले आदमियोंको नियुक्त करके | 
उनके लिये काम खोजना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा | 
सकता । ~ 


(३) उ 
हैं नहीं जो कल रहें हम, हः 
चाळ अपनी चल रहे इम, 
इार में भी, जीत में भी, यी 
एक से ही पल रहें इम, ड 
समझे नहीं, देखा नहीं, 
भूतल कहाँ आकाश है! 
_ हमको कहां अवकाश t+ 


hs, 


उ्घुक्तित्वकको अथवा मद्दापुरुषोंके जीवनको उनकी 
सामाजिक अवस्थितियोंसे अछण रखकर परखनेकी चेष्टा 
आज प्रायः सर्वत्र ही. दोषपूर्ण स्वीकार की जा चुकी है। 
वेसा मूल्यांकण हमें एकाकी, असामाजिक तथा भवास्तविक 
परिणामों पर ही पहुंचाता है। आचार्य महाबीर प्रसाद 
द्वििदीने दिन्दीके क्षेत्रमें क्या कुछ किया है, किन प्रेर- 
णाओंके वशीभूत होकर किया है,भोर उनकी मूल प्रवृत्तियों- 
की दिशा वया रही है, यह सब कुछ जानने समझनेके लिये 
यह आवश्यक ही नहीं वरंन अनिवार्य है कि हम आचार्य 
द्विवेदीके व्यक्तित्वको उनकी समकालीन सामाजिक पूर्व - 
पीडिक्ामें रंख कर देखे । निजी पत्र, क्योंकि घंह निजी 
होते हैं, व्यक्तिकी सम-सामयिक प्रतिक्रियाओंको निर्वाध 
. आरवेपदं होकर व्यक्त करते हैं। घटनाओं, और व्यक्तित्वों 
| के बारेमें अपने विचार निजी पत्रोंमें आदमी बिना हिचक 
के व्यक्त करता है/ जेसा साहित्यिक कृतियों अथवा लेखों 
में आदमी नहीं कर पाता, क्योंकि उनमें घद्द [7९75072] 
बननेकी चेष्टा करता है । इसीलिये निजी पत्र महापुरुषोंके 
व्यक्तित्वका मूल्याड्रण करनेमें उनकी रचनाओं ,उनके भाषणों 
अथवा उनके वक्तव्योंसे कहों भधिक्र सहायक दते हैं। 
पाश्चात्य भाषाओंमें पत्र-साहित्यका एक महत्वपूर्ण और समु- 
न्नत स्थान है । हिन्दी में पत्र-साहित्यकी ओर सबसे पहिडे श्री 
` नन्दृकिशोर तिवारीने,“चांद! का ताङ? निकाल,कर हिन्दी 
` संसारका ध्यान आकृष्ट किया था ; पर खेद है कि उस 
` दिशामें पर्याप्त प्रयलत न द्वोनेसे हिन्दी-साहित्यका बह अङ्क 
_ दुष्ट नहीं हो सका। पर सम्तोफ्की बात है कि इधर कुछ 
27, अर हु दिनोंसे भाचारय द्विवेदी के पत्नोंका क्रमशः प्रकाशन एक 
` सध पत्रोंमें होने छगा है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
` आचायं द्विवेदीके पत्रोंका इमारे साहित्यमें एक अद्वितीय 
FE स्थान है, क्योंकि हमारे साहित्य और भाषाकी नींव खड़ी 
 कछुनेवालोंमें उनका वेनोड़ हाथ रहा है । उन्होंने पूरे एक युग 
| तक मारे साहित्यको गढ़ा है, संवारा है और असे स्वस्थ 
` पुवं इन्दु रूप प्रदान किया है। आचार्य द्विवेदीके पत्रोंके 
अध्ययनसे बहुतेरी ऐसी बातें आश्रयंजनक रूपपे स्पष्ट होजाती 
हैं, जिनका स्पष्टीकरण तथा जिनपर प्रकाश पड़ना उनकी रच- 
) _नाओों भधवा निबन्धोंके द्वारा किसी भी प्रकार सम्भव 


° 


आचारय द्विवेदी के पत्र हा 


श्रीमती घ्रजरानी बाढूपुरी बी० ए० 


लेखिका 


नहीं था। साधारणतया आज कर थह अ्मात्मक थाणा 
फैली हुई है, या जान-बूझ कर फेायी गयो है कि साहिलिक 
रचनाओंमें सम-सामयिक सामाजिक वास्तविकता 
चित्रण अथवा उनमें जन-जीवनके दिन प्रतिदिने घात परति 
घातोंके समावेशकी भावाज भाजके कुछ प्रगतिवा 

ही उडायी है । मानो यह कोई नयी बात दो, जो हमारी 
साहित्यिक परम्पराओंसे किसी भी तरह मेल नहीं खाती 
ऐसे सज्जनोंकी आंखें खोलनेके लिये स्वगीय आवायंका !' 
दिसम्बर १९१७ का एक पत्र जो उन्होंने स्वर्गीय प॑० एम 
चरित उपाध्यायके नाम लिखा था, पर्याप्त होना वीं 

पत्र यों था :— 

“आपने जो कहानी भेजी वह भाज 
अस्वाभाविक है । पढुनेवालोंको इससे बहुत के 
प्राप्ति होगी । पुराने ज्मानेकी ही बातें इस तरई' 
लगी हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इसे न छपा 
लिखना है तो आजमगढ़ या गाजीपुरके 
स्थानका दाल लिखिये। गाजीपुरमें केंवड़ी 

बगेरह बनता है। उस पर कुछ लिखिये । 


कलको हि 
आर्तिः 


| व ष्प् 
५ प्र ह थे 
' दवाई 


आचाय द्विवेदी कै पत्र 


३१ 


= 


यन 


बी बस्तु व्यवसाथ पर अपने विचार प्रकट 


आवार्य द्विवेदी इख प्रकारकी रचनाओंके 
जो केवळ स्वण्न लोकसे सम्बन्ध रखती हों । 
ने थे कि जिन विषयों पर IS जाय, उनसे 
पञाबात्मक और रागात्मक सम्बन्ध हो, उनकी हमारे 
a अनुभूतिमय प्रतिक्रिया हो । निकष्चय ही यदि आज 
ह का सम्पादक किसीकों ऐसा पत्र लिखे तो उसे 
igh brows ताडि्कार D0/07 कहेंगे, उनकी 
पित्वा करते फिरेंगे। पर आजे प्रायः तीस लाल पहले 
झारी भाषा और हमारे साहित्यके एक महान निर्माताकी 
बते निके हुए ये शम, जो उसने 'लरहवती? के सम्पा- 
की रैसियतसे लिखे थे, कया झुला दिये जाने योग्य हैं? 
भात साहित्यिक प्रतिक्रियाके स्तम्भ नथे कृवियों को “धरती 
हे गीत! गाते एन सु'ह बना लेते है, प्रगतिशील ठेखकोंको 
अफे इद-गिई भी वास्तविकताओं पर कलम चलाते देख 
उनका उपहास करनेसे नहीं चूकते; उन्हें आचार्य द्विवेदीका 
ग भादेश की , अपने जिछेके देशी घर्तु-व्यवखाय पर 
लिखों या अमुक कला-कौशल पर लिखो, केसा छगेगा ! 
पर आवायं द्विवेदी चू'कि धरतीके गोरवशाळी सपूत थे, 


2] इलिये लेखकों और सादित्यकारोंको धरतीपर पैर रख- 
कर चलेका उपदेश देकर उन्होंने आनेवाली पीढ़ियोंकी 


दधिं उन्हें शौर भी गौरवान्वित ही बनाया है । 
ने ह पे संसारमें भाषा सम्बन्धी अव्यवस्थाका 
व ि ख़ म आ रहा है, वह केवल इसी कारण कि 
G वेदी जेसा कोई भाषाका जागरुक प्रहरी नहीं है । 
5 द्विवेदीजीकी जागरुकता बड़ी ही सशक्त ओर 
४ मय का बात कहें बिना नहीं रहते थे । 
(३१६ को छिला था लिखते ह उ डाई 
शन दि हे र Ca पर लिखिये परिश्रम पूर्वक । 
गे भा जाय |? कोई शब्द व्यर्थं हो । अर्थ तत्काल समझ 
मे मा 
गोढ़-तोड़के होने वादि रे कि “ब्द बांखुदावरा भर 
पे लिखा रे ल द्‌ i वेते ही २ जून १९१३ के 
¬“ कवितायें: सेज दीजिये । खूब देख-भाल 


र परिश्रम पर्छ इ 
E तो यहद म पूरक संशोधन करके भे जिग्रेा।'? आश्रय 


. 'फपराके इत्त 


स्वग ८ 
तय आचायंजी की इस गोरघमयी भाषा- 


| 
राधिकारी होकर भी इममेंसे अधिकांश 


बेढड़ी भाषा लिखनेके आदी हो गये हैं। क्रारण केवल यह 
है कि हम परिश्रम नहीं करते, और हमार) बिना परिश्रमकी | 
लिखी हुई' चीजें सम्पादक-गण छाप देते हैं । 


द्विवेदीजीके पत्रोंसे हिन्दी संसारके उस कलड्ूमय भाग 
पर भी समुचित प्रकाश पड़ता है, जिसे इम लेखक-प्रका- 
शक सम्बन्ध कहते हैं। द्विवेदीजी की पेनी कलम का सभ्य 
व्यंग यहां खूब खुलकर व्यक्त हुआ है । काशीके श्री राय- 
कृष्णदासज्ी को अपने २७ अगस्त १९२९ के पत्रमे, उनके 
प्रकाशक बनने पर आइचयं प्रकट करते हुए द्विवदीजी ने 
लिखा :— 


“कुछ प्रकाशकोंने मुझे घोखा दिया है । 'सा हित्यालाप? 
नामक पुस्तक'"'**'प्रेसने छापी है । छपे ५ मद्दीने हो गये । 
५०० रुपयोंसे अधिक उनसे पाना है, पर चिट्टीका जबाब | 
तक नहीं देते ।” 


अपने ६ सितम्बर १९२९ और २१ जनवरी १९३ , के 
पत्रों में इसी सम्बन्धमें लिखते हुए उन्होंने राय साइयको 
लिखा था कि “बांकीपुर वालोंने बड़ी बड़ी शर्ते को, पर 
नवीजञा क्या हुआ यहःआंप जानते ही हैं ।” -*“प्रेसबालों- 
ने बहुत तङ्क किया । तब मेने जायसबारजीको लिखा ।? 
जायसवालजीसे यहां मतलब है स्वगीय डा० काशीप्रसाद 
जायसवाल के । यह क्या कम दुःखकी बात है कि जिस 
महापुरुपने हमारे साहित्यको पुनर्जन्म दिया हो, उसके साथ 
इस प्रकारका व्यवहार हो। पर इससे भी बढ़ कर दुःख 
और लज्ञाकी बात यह है कि एक इतना महान साहि- 
त्यिक व्यक्तित्व बुढ़ापे ,और रुग्णताकी हालतमें भी कुछ न 
कुछ लिखनेको वाध्य हो ताकि उसका दित प्रतिदिनका 
व्यय चळ सके । जन-सेवाका इससे बड़ा अनादुर और क्या 
हो सकता है ! इस दयनीय पह, पर भी द्विवेदीजीके कई 
पत्रोंसे पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। श्री केशवप्रसाद मिश्रको | 
अपने १३ अक्तूबर १९२१ के पत्रमें इन्होने लिखा था = 
“मैं. अपने झोपड़ेमें पढ़ा, सेंकड़ों चिन्ताओंके भारसे अधः 
मरा और इत्डुि दो रहा ई! कभी कभी सरस्वती 
घरेरदमें जो कुछ भंट-संट छिख देता हूं; उसका कारा | | 
लाचारी है। मेरी बुद्धिमें जड़ता आ गयी हे। छकुमार | 
विचार-*''“'नहीं सूझते । दो घण्टे कुछ िखनेकी चेष्टा को | 
पर एक सतर नहीं लिख सका । ¬ सी प्रकार श्री राय- 
कृष्णदास को ९ अगस्त १९२९ को उन्होंने लिखा था 
“क्काश्ीमें कहै पुस्तक प्रकाशक हैं। मेरे फटकर हेर i 


है 


` एक्‌ बार जब द्विवेदीजीके स्वास्थ्यका समाचार पाकर 
'यङ्गष्णदास जी ने उन्हें विश्राम लेनेकी सलाह दी थी, तो 
उसके उत्तरमें उन्होंने लिखा था :--“सहाजुभूतिके लिये 
धन्यवाद । आपकी सराइ बहुत अच्छी है । पर मेरी स्थिति 
ऐसी नहीं कि बेकार रइनेसे मेरा काम चछ जाय । इसीसे 
पम छोड़ते पश-व-पेझ मालूम होता है । परन्तु इस तरह 
कब तक काम चर सकेगा । छोड़ना ही पड़ेगा ।” एक दूसरे 
पत्रमे द्विवेदीजीने राय साइब्रको,परिह्थितियोंसे तड़ आकर, 
लिखा :—“°` "हित चिन्तनाके लिये अनेकों धन्यवाद्‌ । मेरे 
कट्म््मे कोई दस आदमी हैं । वे सब मेरे आश्रित हैं। में 
इस फिक्रमें हु कि कोई ऐसा काम करू' जिससे उन लोगों 
को कोई कष्ट न हो उनकी जीविका चलती रहे । इसका 
प्रबन्ध हो जाने पर साहित्यके कार्यसे किनाराकश दो 
जाऊगा। तब तक किली तरह चलाना ही पढ़ेगा |? 

यह बात आसानीसे समझी जा सकती है कि द्विवेदी 
जीके साहित्यिक सन्पास ठे लेनेसे हमारे साहित्यका कि- 
तना भदित होता और जाने कितने प्रतिभाशाली ऐखक 
्हों कारणोंसे साहित्यसे विरत हो चुके हैं। पर इन छज्ञा- 
जनक प्रिस्थितियोंका अभी भी हिन्दी संसार निराक- 
_ रण नहीं ढूंढ सका है। पर इम कष तक इसे सहन करते 
गे कि हमारे द्विवेदी जेसे महाशक्त और मददाप्राण साहि- 


` सिक कलम रल देनेकी सोचें ओर हमारे प्रेमचन्द्र फिल्मोंकी 
शरण लेनेपर वाध्य हों ।?? 


ईम कया अपनी बात बतायें ? 

. जीवन--तरु--ढाली प॒र एन्द्र 

पूट, निकलकर, क्षण-भर हिलकर ' 
सुरक्षा मो बिना विकसे ही अगणित अभिछापा कलिकायें ! 


स्वण -- चित्र 


os 


_ गीत 


लीन हुई! अज्ञात तिमिर में आशा की उनली ऐल 
दम क्या अपनी बात बताये ? 

ह मिट गये - अधूरे 

Cer, VT ह धिण न हो पाये थे. परे 

की आज शेष हैं सफळ जीवन की कुछ कोमळ 

` झम क्या अपनी बात, बतायें ? 


आचारय द्विवेदी जीका जज त | 
-दिनोंमें बड़ा दुःखमय हो गया था। रोग, तौ भे 
कोप, सभी इछका शिकार उनका सारा रा 
व्यस्त हो गया था। उनके कई पत्नोंमें इतने मा | 
उक्त पारिवारिक संकटोंका चित्रण हुआ है कि वा कष 
आश्चर्य दोता है कि वह किल प्रकार उन सब उ f 
ही अपनी साहित्य-सेवा एवं लोक-सेत्रा सम्बन्धी जि | 
को अन्त तक स्थिर रख सकें । रपयक्ष्ण दासनीको ) 


रोख, 


लिखते हुए उन्होंने ११ नवम्बर १९२१ को लिखा था; 
“यहां पर मेरे इटुम्रमे भी २॥ महीनेसे एक-न-एक् बीमार | 
चला आता है। १० रोज मुझे भी ज्वर आया ।” प्नि | 
२७ माच १९२८ के पत्नमें लिखा था : मेरे कदमों री | 
द्वालमें दो मोते और दो यथी । अब स्त्री, एक पुरुष षो 
एक नन्हीं ली लड़की मात्र रह गयी है--मेरे सिध्रा। पेर 
सांसारिक विरक्ति बढ़ गयी है ।” । 


~ 


इसी प्रकार बीसियों खाहित्विकोंके पास आचामं प्र | 

N_ we X 
के सेकड़ों पत्र पड़े हुए हैं, जो निश्रय ही हमारे साहित्यश | 
अमूल्य निधि हैं.। इस बातकी अत्यन्त आवश्यकता है ह | 
उनका एक छसम्पादित ओर खुव्यस्थित रूपसे वर्गीकृत संर 
निकाला जाय। इस कामको हाथमें लेकर कोई भा सम्मा “ 
दुक या प्रकाशक व्यवसायिक दृष्टिले भी लाम ही झा % 
सी 
सकता है । पर सम्मेलन या नागिरी-प्रचारिणी-सभा जेस 


जन-संस्थाये यदि इस कायको करें तो अधिक सफलता 
हो सकेगी । 


i है 
इम क्या अपनी बात बताये ! 
अन्तर का आह्ाद मनोहर 
भाइ ! बह गया आँसू बन कर 


| || 


छ करुग कथाय ! 


व ` [> MT) 
हुर्घमी धारयति प्रज्ञाः ( सहा- 
धर्म वह है जो मानव-समाजको संबद्ध रखे ओर 


ने छित्र-मिन्न न होने दें । मनुने भी कहा है कि उस 
pe लाग दो, जो लोक -समाजके लिये अदित हो। 


'ब्रित्यनेदर्थ कामौ योस्यातां धर्मबर्जितो । 
ध चाप्य इखो र्क लोक विक्र टमेव च ॥! 
दृपलिये यह कहना अत्युक्ति नं होगा कि मनुष्यक्रा या 
ते कम हिन्दुरओका सबते बड़ा धर्म है समाज । उसी 
उपज धमकी उपेक्षा और उसके प्रति हमारी अपताव- 
वार्ता वर्षों से चलौ आ रही थी, ओर वर्तमान समयमे 
की कारणोंसे वह अत्यधिक हो गयी है। हमारी पतित 
कवष्थाका बह एक विशेष कारण है । 


पश्चिमी ओर पूर्वी पद्धति--- 


पाइचात्य देशोंकी पढ़तिसे हमारे देशकी पद्धति भिन्न 

। बहदं '्ेZ? (गबर्नमेंट) पर देशके लिये दितकर कार्यो का 
भारहै, चाहे वह शिक्षादान हो अथवा सिञ्चादान, खेती- 
१ की इविधायें हों या व्यापार और उद्योग-घन्धोंका देश- 
देशास्तरमें प्रबन्ध, सफाई तन्हुझ्स्तीकां इन्तजाम हो या 
लीनेमरनेकी जिम्मेदारी, धर्म और समाजकी रक्षा हो या 
राजनीति ( पालिटिक्प ) का प्रसार, इत्यादि इत्यादि। 
समी कल्पाण-कर्म समाजके द्वारा होते थे, उसमें वे 
शाप गये थे । पाठ्शालायें ओर धमं- 
के कर शा , पोरे और कूए्‌" दण्डनीति ओर जाति- 
के ड व सौर गांव-दितके काम, धर्म रक्षा भौर 
तत र इत्यादि ये समी समाजके काम थे । यहां 
षि हे oa लेती है, पर लोक हितके 
त बन ग र नहीं सकती । एक तरफ तो 
पोरी न क ह पञ्चायत या समिति समाज 
ता गा सकती, और दूसरी तरक गवने- 
वह धार्मिक अधवा सामाजिक मा- 


x i ह डालता चाहती । कुछ ऐसे भी विधिः 


| 


_ 


> 


a ~ न्त 
ह स्त्री"जात आर समाज 
रायबद्ाहुर औ गुरुसेवक उपाध्याय, चीफ मेनेजर, रामगढ़ राज : 
अपने उपर लिया है, पर समाजकी सङ्डित रखनेका आर 


. कि भिक्षा ठेने वाठेके आत्म सम्मानमें कमी न आने 


न जाने किस पर छोड़ा है । 
इसमें सन्देह नहीं कि इन कानूनों और विधि-विधानों 
के पहले ही समाज कुछ विच्छिन्न दो चला था; क्योकि 


समाजके नेताओंके न्याय और अपक्षपातमें जनसाधारणका | 


विश्वास कम हो गथा था, समाजके कुछ नियम अति कठोर 
ओर अह्वाभाविक्र हो गये थे। भौर समाजका आधा भङ्ग 
अर्थात्‌ नारी वर्ग बहुत कुछ बेकाम कर दिया गया था। 
ऐसी अवस्थामें तो अङ्गरेज ऐसे दितेपी राजा (टस्टी) से 
यही आशा की जा सकती थी कि वह देशके समाज-शरीरके 


देते । 
भारतवर्ष में समाज ऐसा महिमान्वित कथों ? 
भिन्न-भिन्न सभ्यताकी प्राण-शक्ति भिन्न-भिन्न स्थानों 
में प्रतिष्ठित होती है । जनताका कल्याण भार वहीं पुज्ित 
होता है, और वहीं देशका ममंस्थान समझना चाहिये। 
बही आघात करनेसे समस्त देश सांघातिक रूपसे आइत 


हो जाता है। इङ्गळेण्डमें यदि राजशक्ति बिपय्यस्त हो तो | 


सर्वं देशका विनाश उपस्थित हो जायगा। इसीसे बह्ां- 
पालिटिक्सको इतना गुरुतर व्यापार मानते है। पर याद 


रहे कि बहांकी गवर्नमेंट रोक सम्मतिके उपर प्रतिष्ठित है । 
हमारे देशमें समाज यदि पंगु हो जाय, तो देशके लिये 
घोर सड्कटावस्था उपस्थित समझिये । यद्दी समझ कर हमारे 


ूर्वज्ञ राज-विइतकी परवाह न करके सवतो भावसे सामा- 
जिक स्वाधीनताको बचा रखनेका उद्योग करते थे। अकिः 


चनको समाज द्वारा भिक्षादान से लेकर देश भरको शिक्षा ड 
दानकी व्यवस्था अबाध खूपसे प्रचलित थी । व्यक्तिता | 
सम्पत्तिक साथ सामाजिक सम्पत्तिका सामञ्ञस्य होता था। | 2 
लोकमतका ऐसा प्रभाव था कि घनी अपने घनकों अधिकः. | 
तर अपने भोगमें लगागेमें अपना-भगोरब समझते थे । समाज 
जब उनकी सहायता ग्रहण करता था, तभी वे अपनेको 
कृतार्थ समझते ये । समाज पर इसका दायित्व था कि कोई 
व्यक्ति निःसद्वाय भौर वेकार न रहने पाये। और सक्ष 


मार्केकी बात यह थी कि भिक्षा देना भी इस प्रकारसे 


साथ उसके अङ-प्रत्यङ्भके उचित जोड़को ढीला न होने | 


t 


(he i f © 


ट 


Soo --7-7-7-:22:::::-->_>-> >> >> 


` ब्रह्मचारी, विद्यार्थी और सच्चे संन्‍्यासीको भिक्षा देनेके 
लिये मातायें और पुत्रियां लालायित रहती थीं। ये जब- 
तक भिक्षादान न कर ले' स्वयं भोजन करना पाप सम: 
` तीर्थी, क्योंकि ये जानती थीं कि वे देश ओर समाजके 
' बळ स्तम्भ हैं। दूसरे याचक अपने शिक्षाप्रद गीतोंसे गृहस्थरों 
की कल्याण-बुद्धिको उत्तेजित करते थे और ये उसके बदले 
में दान द्वारा उनकी सहायता करते थे। सारांश यह कि 
छोग यह _ समझते थे कि प्रयोजन-सम्बत्धको हृदय -सम्बन्ध 
द्वारा शोधन करके ही टीक वप्रवद्दार होता है । 
हमारे यहां वर्णाश्रम धम, जो समाज धर्म है, सबसे 
ऊचा माना गया है। यह सब है कि उसमें बुराइयां भां 
गयी हैं, उन्हें दूर करना चाहिये। चार वर्णोके स्थानमें 
चार इनार ज/तियां समाजमें घुन लगनेका काम दे रही हैं, 
“गुण भोर कम॑” के विभागले वर्ण व्यवस्थाको टीक न रख 
कर “गुण भौर कम? की प्रतिष्डाका लोप किया जा रहा 
` है। फरुतः इम “गुण-कमं-द्दीन” हो गये हैं। घोड़ोंके 
भागे गाड़ी रख कर उसको चलानेका उद्योग हो रहा है । 
ब्राह्मगत्व या क्षत्रियत्व जो कि किसी मनुष्यके ब्राह्मण 
भधवा क्षत्री होनेकी परख था, उसको पीछे हटा करके 
 ङुडोत्पत्तिके द्वारा मनुष्यको भागे कर दिया गया है। 
` ब्राह्मण, क्षत्री, वेशय और ददर जो एक ही शरीरके भिन्न- 
भिन्न अङ्ग थे, जिनतें ऊच नीचका. प्रश्न नहीं उठ सकता 
३ था, जो अपने-अपने र्थानपर गौरवान्वित थे, उन्हें भिन्न 
सिन्त शरीर कर दिया गया है। वर्ण-व्यवस्था नितांत 
स्वार्थी बनतेसे' रोकती थी, और धनी और नि्धनपें अभ- 
सान सूवक भेद नहों होने देती थी। अहिन्दुओंको भी 
हिन्दू समाजमें बणो चित स्थान देती थी अब उसको उलट- 
घुट देनेसे स्वार्थ और अपमानने समाजमें घर कर लिया 
i है और अपने भाई भी बरसे निकाले जाकर विजातीय दूर 
में स्थान पाते रहते हैं। ऐसे ही सब दोषोंका परिमार्जन 
7 करके उक व्यबस्थाको परिष्कृत करना चाहिये भौर समाज 
को सजीव बनाना चाहिये। यहां पर ह 
प्रयोजन केवल ग्रह है कि SON ETT 
: ग्रह है कि हिन्दुओंमें समाज ही प्राण- 
शकि है। यहं मान कर उको रक्षा करनी 
दोगी। तश्र 
ह बिवारणीय विषय यह है कि केले अपने गिरे समाजको 
इडाया जू सकता है। पर इस लेखमें केवल इस दृष्टिकोण 
| सविकार करना है कि स्त्री जातिका उस बातसे कहां तक 
` सम्बन्ध है । इस छोरे्त छेखपें उसके अन्तरगत भी दो-तीन 


दी बातों पर विषार किया जा सकता है । 


ट 
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>> 


री शापैः 
अबा? कहते \ 


F हेते $. 
षक्‌ विशेष शक्ति f 


हैं। पर इस कमीको उसने दूसरे छपरे 
द्वारा पूरा कर दिया है, जिसके कारण इ 
कहते हैं । स्त्रियों द्वारा उत्तेजित इ 


ही हवेय ग्राहिणी 
ण म नोहा 
कविताका स्फुरण, मनोहारिणी चित्रकलाका सभा 


इत्यादि इत्यादि । 
पुरुषों की अवाधित और उहंड शक्ति, जिसका नमू 
युद्धके रूपमें सदासे छनते या देखते आये है और हो म | 
कल विश्वव्यापी होकर विश्व क्षयके लिये उच्यत ह, हे 
कदाचित. ही कोमळ भावों और ललित कलां पञ 
शित होती, यदि नारीका हृदय-ऐश्वर्य, प्रेम-माधर्य कौ 
वात्सल्य उसको कोमर भौर सीमित नकर देता। हन्य 
स्वभाव एथ्वी माताकी तरह है। बह वृक्षको उन्नत कत 
और सीमित रखती हैं । पुरुषोंका स्वभाव उद्गेगशीह | 
जो अमर्यादित होनेसे भयंकर हो जाता है। 
यदि स्त्री और घुइष दोनों अपने अपने विशेष गुण 
ओर उनके सामझूव्यका सदा ध्यान रखते, तो वे अपो 0, 
अधिकाधिक लाभ उद्धाते, और नारियां अपनी अकूत (| 
प्रकृतिदत्त शक्तियोंमें विश्वास रखते हुए फिर पुष्पोंकी 
अस्वाभाविक ओर अनुचित यराबरीकी इच्छा न कर्ती। | 
हमारे यहां शास्त्रमें बराबरीकी बात मानी पी 
“दाम्पत्येव्यु तक्रमे दोषः, समः शास्त्रे प्रकीतितः’। स्वभ | 
दी से दोनों अधूरे हैं, दोनों आधे-आाघे हैं, दोनों मिड ( 
ही पूरे होते हैं। पर जिस भावसे आज कछ बराबर | 
बात सोची जाती है वह तो स्त्रियोंको अपने अवे यासी 
नीचे गिरानेकी बात है। उनके इस मनोभावका की 
उनकी बर्तमान शोचनीय अवस्था है । मन अशात है रो 
जड़ और औषधि समझमें नहीं आती । उपरी उपचारसे २ 
इटनेवाला नहीं । बड़ा कारण तो स्त्रियोंकों पीछे डा", | 
हुआ है। पर अब शांति स्थापनपर भी पुरुषोंका सर्द NR 
स्त्रियोंकी बुद्धि काम न करे, तो उसे खेदका विष 
हमारा दुर्भाग्य ही कहना पड़ेगा । और आधा 
ऊचे वर्णकी स्त्रियोंमें शारीरिक,मानसिक मी हु 
त्मिक दुबंछता बहुत बढ़ी हुई है। दद बा ह 
विशेष कर कृषि-कार्य करनेबाली, कई बातो 5 ह 
- कीं 
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स्त्री ज्ञाति ओर समाज ल 


क... ढ़ सङ्कल्प, यह अब भी सित्रयाँको उनके 
+ना देगा । दुःख तो यह है कि 


बडी कभी है सच ~ =+ ~ 
[और बिता साथ ही साथ दोनोंके उठे काम न सचेगा । 
| स्त्नी-पुरुष के यथायोग्य मिलनमे 


तञ भधे नारीश्वर 


` की उपलब्धि है । इस मिलनको घर-गुहस्थी के पिञ्ड़ेमें बंद 


करके निस्तेज नहीं करना चाहिये । इइुपको बाहरके कामों 
कधि दत्त चित्त दोना चाहिये ओर स्त्रियोंको घरके 
भीतरके काम्रंमें, पर दोनोंकी संयुक्त चेशायें दोनों तरफ 
(जी चाहिये। 
विवाह- प्रथा और आत्म-सस्मान 

एक समयं था जब स्वथवर द्वारा सिल्रियां अपने लिये 
पति चुनती थी । उस समय उनके आात्म-खम्मानकी रक्षा 
दोती थी । पुरुष अपने पौरुष, शोयंचीयं, योग्यतासे अपनेको 
उनके सामने वरने योग्य सिद्ध करते थे । अब उल्टी गड्ढा 
बहती है। कन्याका पिता अथवा भाई बरकी खोजमें घर-घर 
शेकरें खाता फिरता है, अनाहत दोता हैं । धनका छालच 
दिखाता हे तब कहीं उत्तकी लड़की स्वीकृत दोती हे। 
अर्ोत्‌ विवाह कन्याकी योग्थताके विचारसे अथवा इस 


विवारसे कि एक लक्ष्मी-गुणा अर्धाड्लिनी गृइ-कल्याणके लिये ' 


भाकर इमारी अर्ध-न्यूनताको पूरा करेगी, अधिकतर गृहो में 
नहीं होता है। उसको सहधमिंणी, समानाधिकारिणी समझ 
कर स्वागत नहीं किया जाता है। उसका आत्म-सम्मान 
एक पीढ़ी पहले ही से ( बाप ही से ) चूर कर दिया जाता 
। इसका जैसा बुरा प्रभाव अपनी ही सन्तान, गृह-जीवन 
i ह रहा है, कहनेकी आवश्यकता नहीं । इस 
का न पचित्न धर्म संसक्रार कहना अपवाद है । जो 
श । चहा ’ स्त्रीक सम्मिलनसे ही चरिता 
आही ह पौरुष कमजोर है, वहीं स्त्रियां उतर 
हा र उन्हें भी नीचताकी ओर उतारती रहती हैं। 

:पिताको Lr सम्यन्धसे कन्या ओर उसके माता- 
मङ्गलमय और द बचावें । विधाह न करके उसका 
खावे । तब इरी So और देशकी उन्नति 
माने हापित जाति फिर एक बार अपना उचच स्थान 
कर सकेगी और उसके स्दाभाविक गुणों- 

सम्मान ठ लगेगा । विवाहिता नारियांको भी 
ह, यसे न जाने देना चहिये । लड़ झगड़ कर 


नहीं, पर प्रेम ओर सेवाके द्वारा सवाक द्वारा अपनी कल्याण इड पश रे है 
की सम्भवतः उन्मार्ग-गामिनी बुद्धिको ठीक करना चाहिये। 
मददात्माजीका सत्याग्रह ऐसे मामलेमें अच्छा काम दे | 
सकता है । 


हमारे शास्त्र कहते हैं कि “सहस्रन्तु पितृन्माता गोरवे- 
णतिरिच्यते? । माताका सम्मान पितासे इजार गुना अधिक 
दोना चाहिये । फिर इतने पुद्षोंको बुद्धिर क्या पत्थर पड़ 
गया है कि उनके द्वारा स्त्रियोंका ऐसा अगमान और अनादर | |; 
होता है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है और उतका जीवन कः 
पुतलीका द्ोता है। यहां दु स्त्रियोंकी बात नहीं कही जा | 
रही है । पुरुष भी दुष्ट होते हैं स्त्रियां भी दुष होती हैं, पर वे 
तो अपवाद (8%०००४०४७) हैं । सत्पल्नीसे बढ़कर संसारम 
कोई दूसरी बम्तु नहीं है ( क्रियाणां खलु धम्यांणां सतपलनी- 
मूल कारणम्‌ ) क्योंकि सत्पल्ली सारे घम कार्यो'का मूर 
कारण है। ः 


~ 


सत्ति और सत्पल्लीका अचूक संयोग केसे कराया जा 
सकता है ! उसी तरह जेंसे शिव पार्वतीका । अर्थात्‌ चेंवा- 
हिक सम्बस्ध बन्धन-विदीन, अथवा भोग-विलासके भावसे | 
नहीं होना चाहिये। शारीरिक सुन्द्रताकी चमकसे अन्ध्रा _ 
कर या थोवन उन्मत्ततासे टकरा कर उसमें नहीं गिरना 
चाहिये। प्रेम और मड़ऊू बुद्धे मन्त्र-बरुसे मनके - जिस 
दौन्दर्यकी सृष्टि होती है, उसका विचार वाह्य सौन्दर्येकी 
दृष्टिसि किया दी नहीं जा सकता । बद्दी धर्म-मूरक परेम भर 
मङ्गल जब विवाद सम्बन्धकी गाउं जोड़ते हैं, तब वह संबंध | 
सदा आनन्द॒दायक भर कल्याण-साधक होता है। और जहां. 
धर्मके द्वारा दोनों हृदय एकत्र होते हैं, वहां कामदेवके साथ | 
किसीका विरोध भी नहीं रद्दता। क्योंकि “काम का | 
“चर्म क्के भीतर जो स्थान नियत है, वहां वह भी धर्सकी 
परिपूर्णताका एक अङ्ग दै । यदि यौवन उत्मत्ततासे दवी संबंध | 
हो गया हो, तो भी पीछे दम्पतिमें सच्चे प्रेमले और उस. 
मडूछ बुद्धि द्वारा जो सारे समाजके अनुकर री ह, उसे | 
कल्याणमय और उहद़ बनाया जा सकता है। जेसा शक 
न्तरा और दुष्यरन्तकी कथा इमको सिखाती है। दम्पतिका 
आपसे सच्चा प्रेम विषमता उड़ा कर समता स्थापित किमे 
ब्विना रह नहीं सकता । दाम्पत्य जीवनमें थोड़े समयके लिये 
प्रमतता बिच्छेद उत्पतन कर सकती है, पर आत्म त्या 
ओर घिश्व प्रेम जिसके अन्तत दाम्पत्य प्रम हे 


दिकने नहीं दे सकता । 


SE 


` पुक्क समय मुझे यूरोपके कुछ देशांमें शिक्षाका प्रताप 
आर सइकारी ( 00 ०ए०:३४।४९ ) समितियोंका प्रसाद 
देहनेका उभवसर मिला था। वहां अनिवार्य शिक्षा 
, यहाँ अनिवार्य अशिक्षा। वहांकी भिन्न जांतिके 
मलुष्यके चित्तकी मिन्नतामें, और यहांके शिक्षित पति 
ओर उन्हीकी 'अशिक्षित पत्नीके चित्तकी भिन्नता 
में, बहुत द्दी अन्तर पाया गया। फिर हमारा समाज 
आत्म-विच्छेदके रोगसे क्यों न अभिभावित हो ? यहां सौ 
में तीन स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं। उनमें भी अधिकांशको 
शिक्षित कना शिक्षाकी विडम्बना है । स्कूल ओर काठेजों 
में अङ्रेजी शिक्षा प्रास अधिकतर पुरुष भी अशिक्षित या 
कुशिक्षित ही की श्रेणीमें हैं। जिन्होंने अड्ररेजी सी कर 
विशिश्ता प्राप्त की है, सवं साधारणके संग उनके मनका 
मेल बहुधा नहीं होता | यह एक नया जाति-भेद पेदा हो 
रहा है, जो राष्ट्रीयता ओर सामाजिकताके लिये हानिका- 


दिये जावें । पर उनमें जो शिक्षा दी जाती है, उसमें 
रसा परिचर्तन करना चाहिये जो ६स देशके मन ओर 
'ल्यभावके अनुकूल हो । वतमान शिक्षा-व्यवस्थाकी अस्वा- 
। साविकता हमारे देशकी शिक्षाकी निस्सारता की जड़में है । 
 ५इसके साथ इमारा रस्सीका योग हुआ है नाड़ीका योग 
i नही हुआ |” घह यान्त्रिक ( Mechanical ) है, जीव- 
धमं नहीं । वह स्त्री जातिके लिये विशेष हानिकर है । 
'  झगहाकी कुछ स्त्रियां भी अड्भरेजी बोलना सीख कर, 
झुखपर पाउडर मळ कर “लिप-स्टिक” ( अधर-चुस्बक्र ) 
` छगा कर ओर सिगरेट या मधे सुखको छगन्धित करके मेस 
साइब बननेमें और अपने “नेरिव”” ( देशी ) भाइयोंका 
तिरस्करार करने हवीमें बढ़प्पन समझती हैं। वे देशी समाजके 
| छंधारमें क्‍या योग दे सकती हैं? वेसे दी,मूर्खा नारियां,घरके 
भीत | अंबार 'सी पड़ी हुई घुछती या जबानकी तेजी दिख- 
। घढ्ढां क््षातवास करती हुई समाजके बि 
` हो सकती हैं? भपना कार्यक्षेत्र वहां ni 
० में छड़कर उसे युद्ध क्षेत्र बनाये रहती हैं या निन्दा 
पस-भवन। समाजको ऐसी स्त्रियोंकी जरूरत है जो 


ले अळंङृत, यहांशी आध्यात्मिक संस्कृतिप्त परिछावित 
भावले पूण और हुःखकी संगिनी हैं। इन सब गुणोंके 


> 
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बहुलतासे दुष्पच दो जाता है। सारांश यह कि केवर नर 


रक है । मेरा कहनेका प्रयोजन यद नहीं है कि स्कूल, कालेज, . 


सेष्ट, मानबताक्रा भषतार, देशकी भाषा ओर 


लिये भावःयकता है उचित शिक्षाका देश व्यापी बिकीरण | 


कि कोई देवता । यइ इस बातकी 
i छशिक्षित हुए समाज ज 
ओर उसकी योग्यता ओर अयोर ५५ । 
ओर अयोग्यताके अ३छूप होती (परम हो पता ( 
कीय विद्या ही नहीं समझना चाहिये । स॑ 
काय्ेत्रमे अनुभव प्राप्त करना 
शिक्षा है । 

पुरुषों ओर सित्रयोंका इहिकोण जीवनके सम्बन्धे बह 
कुछ भिन्न-भिन्न है । सिन्रयां नौ सासतक गर्भ धारणका गे 
सहकर फिर नवजात शिशुकी वर्षा उक रक्षा करके जीवन. 
का मूल्य समझती हैं। पुरुष धन और अधिकारके हा 
से उसीका संहार करता है। समाजमें ऐसी विषमता कि 
लाखों भूछो. मर जाते हैं और लेकड़ोंको भोजन अपनी क्‍ 


सारके भिन्न-भिन्न 
उससे अधिक्‌ उपयोगी 


निर्मित सभ्यता ओर नर निमित समाज, साम्ञष्य भौर 
संतुरनके अभावले छंगड़े हैं, क्योंकि उनमें मानव-माबकी 
बहुत कमी है। उस कमीकी पूर्ति प्रकृति अर्थात्‌ नारीन 
संयोगसे हो सकती है, क्योंकि वे हृदथको ऐश्वयं दे सक्ती 
है। उन्हें छशिक्षित और शक्ति-सम्पन्न होकर अपना उचित fi 
स्थान समाजमें लेना चाहिये जिससे विश्वकी रक्षा हो! ५ 
अपनेको भशक्त समझना पाप है ( नात्मन्यवज्ञा कतंब्या) | | 


पुरुष उनका जैसा विश्वास करते रहेंगे, वे बेसी ही होती 
रहेंगी, और वे. पुरुषोंका विशवास करें जिससे इनकी सा. 
घना सत्य दो ( परस्परं भाव यन्तः श्रेयः परमास्य ५) 
“निन्दा-विछाक्ली लोग तो निष्डाहीन होते हैं ।” 
परिशिष्ट 

यहद प्रशन उंड सकता है कि हृदयिणी होते हुए भी 
स्त्रियोंमें छृत-अछूत, धर्मके वाह्य आडम्बरोंकी इतनी घर 
क्यों है? क्योंकि उनके मनमें शताठिदयोंसे दयि 
( या मन कड़ियां ) पड़ी हैं, और वे अपने पति और दूर 
आहत पुरुषोंकी बातें मेशीन (कछ की तर मानती रई 
हैं। उनके मनमें इस प्रकारकी बातें बेडा दी गी इज 
मन्दिरोंमें जो पत्थर या काठकी मूर्तियां बेटी ह के 
घन, सन्तान जो माँगो बह मिल जायेगा। भी 
बालोंको ( प्रतिमा कल्पं बुद्धीनां) इसी दयो कर 
जाता है । मन्दिर तो समाजके पुरुष स््ियोंके उ | 
होनेका रक पित्र स्थान है, जहां पढन-पाठन) pe बाः 
से सामूहिक रूपमें मनको जञाम्रत और आनन्दित 


4 


og 
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सकता है। पर 


हुआ | सच 
कीड़ा ड और जिसमें वह 
रनेकी ङुज्जी ई्वरापंण बुद्धिसे समाजमें 
` कामका करना है। ( स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि 
` उति सातवः ) । आज कल भी सवलबी छोग ( पालि- 
रिक्स-पुतारी ) निकम्मी बातें हम लोगोंके मनमें बेढाते 
हो हैं-जेसे कि भारतदर्षका जलवायु, यहां की सिट्टी, 
शी गमी ऐही है जो शारीरिक ओर मानसिक शिथिछता 
# कारण होती है , ओर यहांके आलसी निवासी बड़े-बड़े 
क्मेकि योग्य नहीं हो सकते हैं । प्रचारका ऐसा जादू है जो 
(र पर चढ़ कर बोलने लगता है । बहुंतसे हिन्दुस्तानी भी 
बी बात दोइराने छंगे हैं । इसका परिणास थह हो रहा हे 
कि इम लोग स्वयं अवज्ञा करने छगे हैं, उत्साइ-हीन हो रहे 
$भोर भीतर-भीतर इमारा आत्म लोप हो र्हा है। 

इम भूल जाते हैं कि इसी भारतकी भूमिमें, इसी जल- 
बुम बढ़ेसे बड़े राज्य स्थापित हुए हैं। ऊ चे-से ऊचे 
आध्यात्मिक और मानसिक तत्वोंको टू निकाला गया है, 
रहित कहाये' प्रस्फुटित हुई हैं । क्या इड्गलेंड तीन ही चार 
सौ बरस पहले अन्धकारमें डूबा हुआ नहीं था? क्या उस 
समय बहांकी “छ्लाइमेट? ( जलू-चायु ) इस समथकी 


[नक 
a देख रहा मैं रेल - पटल से , 
ू क दीख रहे झिरूमिर-झिलमिल-से, 
| किसके ; 
4 गे इचि में जगने 'में भी रहे आंजते स्त्रप्न विचारे ! 
रात-रात भर जागे तारे ! 


| हे धरती , रेतीला बन, 
रेखे ३ सन्पु देशका सञ्चित-स्ता धन, 


गौत 


कि मद्दाषुरुषों, देवी-देवतोओंकी जळ-वायुसे भिन्न थी ? क्या वददांकी सदीसे अब खून 


Tn] 


गीत 


रात-रात भर जागे तारे! 


भी उसको, जहां लगे दो नयन इमारे ! 
रात-रात भर जागे तारे! 


es ना 


जमने नहीं लगता है ? सच बात यह है कि इर एक देश और 
जाति कभी उठती, कभी गिरती है, कभी जागती है, कभी | 
सोती है। इम अब जाग रहे हैं, “उत्तिष्ठत जाग्रत पराप्य वरा" | 
ल्निवोधत” ( उडो, जागो, वर वस्तुओंको प्राप्त कसे ) का | 
मन्त्र पढ़ रहे हैं । पश्चिमसे लोटते हुए सू्यसे भी प्रकाश छे रहे 
हैं, ओर आत्म सम्मानको इढ़तासे पकड़ रहे हैं। अब फिर | 
समझ रहे हैं कि दृढ़ सड्डल्पवाला सन सब कुछकर सकता है। | 
निराशावादियोंसे यही कहना है कि सो कर उठने बालेको | । 
आंखोंमें एक बार सूर्यसे चका-चोंध होती है, पर जग जाने | 
पर उसी सूर्यका प्रकाश सद्दायक हो जाता है। उन्हें जग र 
जाना चादिये। लड़कपनमें, दुबंलतामें, इम जिन वस्तुओंसे है. 
डरते हैं, वे ही जानकारी ओर सब्रलता होनेपर बढ़े करामकी | 
चीज साबित द्वोती हैं। निराशावादकी जड़में भीस्ता होती | 
जे और आत्म सम्मान ओर आत्म-विश्वासकी कमी। कसः 
फलताका ध्यान मनको घेरकर दुर्बल बनाये रहता है। पर | 
पराजयके पहले, मरनेके पहले, हमें साबित कर जाना द्वोगों | 
कि हममें पौरुष हे, हममें मानव ध्म है। इस अन्यायका | 
साथ नहीं दे सकते हैं। सफलता दो या नहीं, इम अपने 
मानव स्वभावका अपमान क्यों करें ? पराभवकी आशंका हैं | 
उसकी उपेक्षा करके आत्म-सम्मानको रक्षा करनी होगी । | 


ए, 


% इस छेखमें दो तीन स्थलों पर स्वगीय गुरेव रवीन्द्रनाथ | 
डाकुरके किप्ती किसी लेखसे कुछ लिया गया है। -लेखक | 


इष्टि बढ़ रही हरियाली में, 
थे छिपते दिनकी छाली में , रे 
हो , अब विदा सांगते आये अपनी घुं घरी ज्योति पसारे! 
रात-रात भर जागे ता 

दो तारे सुदते हैं डग में, 
दो तारे अम्बर के मग मे, 
अब प्रभात के पंछी बोरे, धो ज्ञाओं निशिके उजिया 
रात-रात भर जाहो 


र >«्ममम» 


e_ 
- | सम्बोधन 
झी आरसीप्रसोद सिंह 


में कसी ईँ साथ तेरे, | है 
में कभी तुझसे अलग! हा 


कल में है 'गन्ध जसे / में कमी जाता समा, 
ओर वह है पवन में भी!. तुझमें कभी आता निकल ! 
में कभी तेरे हृदय में, खोल लेता एक क्षण, में , 
और बाइर गगन में भी! बाद फिर जाता सचछ ! 


देखता सपना कभी में, 
ओर हो जाता सजग! 


छोड़ कर मुझ को बचा क्या ? कीव तू, बेबस ,. अचेतन , नीड़ में आकर . पुनः, 
एक केवळ नाम ही भर! और है निष्प्राण - सा; नभ में उड़ा जाता विहग! 
शून्य - सा लगता कि मानो , डालता तुझे नया रस, (करता) में कभी हूँ साथ तेरे, 
जिस तरह तू हो गया जड़ ! _ नवरु जीवन - दान - सा ! में कभी तुझ से बिला! 


हरकतें तेरी सभी ये; 
एक मेरी ही बजह से! 
तू मुझे तज इट न सकता , 
रंच भी अपनी जगह से! 


स्वप्न - माया से तुझे में ,. किन्तु , वे क्षण भी, इसे तुम 
सूयं - किरणों - सा जगाता ; हंस बोलो या कि तन्मय! } 
ओर में निःसङ्झ, तेरे : ओर तेरे सामने ही 
सङ्ग कुछ क्षण हुँ बिताता ! देखता तेरा प्रलय - लय ! 


ज्योति ईँ तेरे नयन के , 
दीप में अदूभुत्‌ छभग ! 
में कभी हूँ साथ तेरे , h 
में कभी तुझसे अलग ! 9 


| गरीबी दूर करनेके लिये गत साल देशके 
| मान्य व्यापारियोंने एक १९ वाय या pe 
| उतत योजनाने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया 
. यिन उस योजनाडी न्रुडियां बताते हुए 
ती अपनी योजतायें पेश को । सरकारने भी इख तरहकी 
ता पेश करें फु्ी दिखायी। यददी नहीं बम्बईकी 
राके एक सदस्यको अपनी खरकारका सद॒ल्य बना कर 
उसो इस तरइकी योजनाओं के महक्रमोंका सारा भारदे 
्रा। इस तरह इमारी यह योजवाकी गाड़ी इस समग्र देश 
भर विदेशम सर्वत्र दी लोगोंका ध्यान आकपित कर रही है। 
म्बके व्यापारियोंकी इस योजनाका अघी दूसरा 
| अंश प्रकट हुआ है जिसमें वितरणकी समस्य्रा पर विचार 
प्रदशिव किये गये हैं और इसमें सरकार आयकी असाधारण 
विभिन्नता किस तरह मिटानेर्मे सकङ हो सकती है यह भी 
वेत किया गया है । 'कामर्स एण्ड हृण्डस्ट्री 'के सम्पादकने 


तो पंक्षेपमें इस दूसरे भागके सम्बन्धमें यह राय जाहिर की. 


है कि "पहले भागकी तुलनामें यह भाग बेसिलसिलेबार 
| भं और बल्तुतः तत्व और तथ्यश्ूल्य है ।!” पहले भाग- 
की ह इसके भी समर्थकों और बिरोधियोंके विवार पेश 
| हो रे हैं ओर इछ समय तक दोते रहेंगे । विवारोंसे ही 
गाड़ीका भागे बढ़ना सम्भत्र होता तो आज्ञ तक देश बहु 
१६ ढ़ गया होता योजक यह रुपष्ट द्वी रुत्रीकार करते 
R [ei सफ़र होनेके लिये केन्द्ररमे राष्ट्रीय सर- 
नहो के र है। नामके लिये राष्ट्रीय सरकारसे 
` मारतबर्षङ्गा दि । क्यों कि इल्‌ NPA हदु एक मात्र 
। साश्रासपोंके ह ही नहीं है। इसे इङ्गडेंड और ब्रिटिश 
| (हितो ह भी पूरा दिचार रखना होता है। उन 
` पीन रे St भी काम यह नहीं कर सकती। 
फै छाना इसके Sa जइमूरसे उखाड्नेमे अपनी 
kf । हिरण जनताका ध्य अनिवार्य हो जाता है। योजना 
.॥ से साधन है। एन छह्ष्यसे फिरा देनेका सरल्से 


८ अभी प्रक ज्ञि 
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हुए इस योजनाके द्वितीय भागमे असमान 
सम्बन्धरमे इसके योजकोंने यह राय दी 
हस बेहद असमता हो मिटाने या रोकनेका 


- 


धनिकोंकी योजनाका दूसरा प्रकरण 


श्री कस्तूर मछ बाठिया 


्ुनाफा कमानेके लोभका संवरण हुआ ! युनाफाखोरोंका 


~ 
सबसे उत्तम तरीका है प्रत्यक्ष कर, जिससे वस्तुतः समाजके 
अपेक्षाकृत धनी-बर्गकी आय गरीबोंमें बंट जाती है । उत्तरो- 
त्तर ढलवां अथां चढृता ( ^ 3६०९p) gradu 
आय-कर जो वेयक्तिक आयोंको सीमामें रख सके, प्रत्यक्षतः 
इस देशकी आर्थिक आयुधशालामें इस कामका सबसे उप- 
योगी अस्त्र होगा ।” इस अस्त्रसे देशकी गरीबीकी यह 
सम्रस्या अथवा आयकी विषमता हळ हो जायेगी, इसमें 
सन्देह दी है । यदि सच पूछा जाय तो देशकी गरीबीकी 
समह्याको इल करनेका य दृश्कोण सम्पूर्णतया पू'जीवादी 
है कि पू'जीतादियोंको अपनी आय अधिकसे अधिक बढ़ातें- 
की सहूलियत तो मिलनी दी चाहिये, भले ही उनसे अधिकः 
ते अधिक टेक्स वसूल किया जाये । पर टॅक्सके लिये आय 
को छिपाना भी तो {जीपतियोंका देनिक व्यापार है, यह | 
प्रत्येक पू जीवादी देश जानता है। अमेरिका और यूरोप 
खासकर इङ्गछेंडमें इस तरइका उत्तरोत्तर चढ़ता हुआ भ।य- 
कर कितने ही बपो से दोते हुए भी आयकी विषमता उन | 
देशों में कम नहीं है । हेनरी फोर्ड इसलिये ठीक ही तो कहते 
हैं कि “जब तक हम गरीबी दूर करने अथवा विशेष स्वत्वों ` 
को मिटानेके लिये आइन या कानूनी बलकी ओर. देखते 
रहेंगे, इम गरीबी और विशेष सत्वोंको उत्तरोत्तर बढ़ते ही 
पाये'गे ।?? 

जत्र तक इस दृष्टिकोणडा देशमें प्राबल्य रहेगा तब तक | 
देशकी गरीबी भी रहेगी यह भ्रूब सतय है । महात्मा गांधीजी | 
भडे ही ऐसे घनिय्रोंको टूल्टी माने, परन्तु इससे टूस्टका दुस्‌ _ 
पयोग ह गया है यह कोन कहेगा ! सरकारने युद्ध जनित 
अधिकाधिक मुनाफा कमानेको रोकनेके लिये ६२३१ का _ 
अधिक लाभ कर लगाया । मुनाफे शी समूवी रकम ६ के के. 
सित्रा जमा करा देनेका भी कानून बनाया। पर कया 


यइ मुनाफा उनकी बदियों में आता ही कितना है! चोर _ 
चोरको कब पकड़ता है ! सरकार ओर घनिकोंका लक्ष्य जो 
एक है । हैः 
इस पजीवादकी चकाचोधने इरी मनोवृत्ति 
दूषित क! दी है। इम यह मान बेठे हैं कि पूंजी द्दी 
कमाती है। धन कमानेके अन्य साधत बिलकुल गोण 


यही क्‍यों, पूजी बिना वे 
उत्व दिया ही नदीं जाना चाहिये । यदि धन कमानेके अन्य 
हन पू'जीसे असहयोग करने छा जागे तो पू'जीको अपनी 
` मदेत्ताका फ़ोरन पता छूग जाये ओर जेसे जेंसे ज्वां झोगों- 
को घवोत्यादनके अन्य साधरोंकी उपयोगिता! ओर आव- 
` 'यकताका पता चडा है, वदां इन अत्र साधनोंको भी कुछ 
` महत्व प्राप्त होने लगा है | 
` एक जमाना था जब धनोत्पत्तिके लिये भूमि, श्रम 
` और घन ये तीन ही आवश्यक माने जाते थे । अनुभवने यह 
_ सिलायाकि इनतीनोंके साथ जबतक उद्योग (£7६०5०) 
और सडूडन ( Greeti Ot ) का _संयेगा नहीं होता 
 त¶ तक सची ओर पूर्ण सफलता नहीं मिलती ओर 
इस तरह धनोत्पत्तिके साधन तीनकी जगह पांच माने जाने 
 छगे। पांचों ही एक समान उपयोगी और आवश्यक हैं। 
' परन्तु धनने राजाश्रय पाकर अनुचित प्रभुता धारण करः 
' ली है। यही क्यों उसने उद्योग और सङ्भनको अपना ही 
` जन्मसिद्ध अधिकार ओर गुण मान कर श्रमको सहयोगीपद- 
` से गिरा कर गुलाम बना लिया है । श्रम गुलाम नहीं परन्तु 
बराबरका सहयोगी ओर धनोत्पादक है यहद जब तक घनी 
लोग स्वीकार नहीं करेंगे तब तक न तो आय और न धन- 
की विषमता ही कम हो सकेगी और न दोनों में. थायी 
दाद दी घ्थापित हो सकेगा। धनियों पर से जनताका 
. विश्वास उऽगया है ओर ईसीलिये वे पू'जीवादका अन्त 
` चाहते हैं ओर समाजबादका उत्थान । 
_ छसका समाजवाद आज निःसन्देहृ वेयक्तिक सम्पत्ति 
और योग्यतानुसार मजूरीके सिद्वान्तक्ो मान चका है। 
परन्तु इस परिवर्तनसे यह मान लेना कि भारतीय पू.जीवाद 
_ ने जो योजना पेश की है, सम्पत्ति वितरणमें यही लक्ष्य 
` रखती है, अपने आपको धोखा देना होगा । भारतीय पू'जी- 
` पति स्पष्ट ही अपनी इस रिपोर्टमें यह कहते हैं कि “घनकी 
pe ण बिहकुछ निर्मल कर देना देशके हितमें 
' ठीक़न होगा । डुनियादी न्यूनतम आयका प्रबन्ध कर यह 
` ब्रॉंडनीय होगा कि आयमें योग्यता और उत्पादकताके अनुः 
गर अशमानता रखी जा सके । इसते कार्यदश्षतामें उन्नति 
करनेका सत्रको पूरा प्रोटाइन रहेगा ।' 
a घनकी अमानताने ही घनियों और गरीबों अथवा 
€ [०४०५ ) और निस्वव C Havenots 
ख़ार पदा की द्वो सो बात नहीं है। यह तो भनेक 
कारणोंमें से एकक 


रण है । मूलमें तो गुलाम और माहिक- ` 


विश्वसित > 


क जज 


र कर गया है। ई ¬ 


रारो र 
उनको मेहनत करनेवालोंकी कमाईका अधिकांश + 
अपने लिये हड़श करनेके इश्क डे लिखातः रहता थे 
श्रम ओर धनमें परल्पर दिषमताके ब्रिप्द्, 2 १ 


|; ५ /* 
रहता है। संखारमें जब्र तक श्रपी, घनी, वोग) | f 
ठन इन सबर्मे समानताका भाव रखनेवाहे र हे 
पेढा न होंगे तब तह श्रपी और घनीक्ी दरा पि | 
हो पायेगी ओर समय प'कर जिसका दाब ऊ'चा ५ इर | 
बही दूसरेको दबा छेगा । जामा ` 
फोर्डका अभ्युदय अभी बहुत पुराना नहीं है। फोइमोत 
की नींव ही सन्‌ १९०३ में पड़ी थी । उसके पाह हे | 
निजकी पूंजी भी अधिक न थी । एक-लाख डालरकी पूजी 
वाली फोर्ड कम्पनीमें उसने २५,५०० डालरके हिस्से शि 
थे । हिस्सेदारोंसे केवर २८,००० डाछर ही हिस्सोंपर झि 
गये जिसमें स्वयं फोड के हिस्सोंकी ' रकम भी शामिह थ 
ओर इसी पू'जीसे फोर्ड कम्पनीका कारोबार शुइ क्रा | ह 
गया । शेषके होल्डरोंसे और कभी पूजी नहीं मांगी गी। | 
व्यापारके लिये आवश्यक पू'जी व्यापारसे ही निकलती | 
गयी । व्यापारमें पू(जीकी कमी आयी हो ऐसा फोरे | 
कभी मालूम नहीं हुआ । उसने कभी किसी बैंकसे या भौ! ५ 
साहूकारसे अपनी कम्पनीके व्यापारकेलिये कज नहीं लिंग। ५ 
बैंकरोंने उसके आर्थिक सङ्कटोंको बढ़ा बढ़ा कर बखानी 
किया । “आज फोर्ड झोळी डाळ कर उनके पास कर्ज छे 
लिये आयेगा ही नहीं तो उसका दिवाळा निकडेद्ीगा। 
यहां तक मनसूवे बांधे रये । पर फोर्ड अपनी नीतिपर # | 
रहा । बह क्षपने आपको धनका गुलाम नहीं समझता थान | पर 
न व्यापारको ही धनाश्रित मानता था। यह धेत र 
सन्‌ १९१९ में उपस्थित हुआ । क्योंकि तब दी बाकी ब 
४१६% कम्पनीकी पूजी जो बाइरके छोगोंके a 
फोर्डके लड़केने प्रति १०० डालरके संटाककें १२१९० हा, | 
देकर खरीदी थी। इसके लिये लड़केने सात करोई ग | 
उधार लिये थे। फोर्डने इसके पहले १९०६ में दी 
में अपनी निजकी पू'जी इतनी कर छी थ 
व्यापारको वइ अपनी नीतिसे बिना बाधाके प झा 3 
परन्तु युद्धजनित मांगसे कम्पनीको लाभ भ पो 
शेयर द्ोल्डरोंने अधिक सुनाफा माँगा । द दिद्वात ह 
तरह शेयर होल्डरोंमें बांट देनेकी नीति कई | 
के बिरुद्ध थी। वह अपने सिद्धान्त १ दया| 
शेयर द्वोल्डरोंने उप्रीम कोर्ठमें दावा दा | 


. व र इ - 
Er फ़िर कभी सहप हो जामे, इसलिये दुगना- 


¢ 4 
NR CCN नके दिस्सेका सब ः। 
ता! ५ न 0 नहीं अपिठ उनके दिस्सेका सबा सी गुना दाम 


सट. ५ या | यह एक बहुत बड़ा स गोदा 

४ हर उनसे पिंड छडी लि _ अ 

गहि | । और इसीने उघारकै व्याजपर नयाड़े बजानेवाले 
| 


३ = साहमें लार भर रखी थी। पर 
हरा सु छात मे 
हीं हईँ। फोडंको आवश्यक 


किसी भी कम्पनीमें कोई बाहग्का हिस्सेदार नहीं है। या 


ऐसे दे दिये हैं 

| फोका यह उदाहरण संसारमें अपना प्रतिद्वन्द्वी नहीं 
रखता । उसके काम करनेत्रालोंको कमसे कम ९ डाळर यानी 
३० सया रोज तो कितने ही घासे मिल रहा है। अभी 
(ितम्रमे द्वी भखबारोंमें यह खबर छपी थी कि फोड अपने 
| षाम करनेवालोंकी रोजन्दारी बढ़ाना चाइता है। ज्योंदव 
! ` सुर उसे बढ़ाने देगी वह ऐसा कर देगा। उसने यद 


उघ्योपमे ऊचीसे ऊ'ची जो रोजन्दारी उठे, घद देना चाइता 
है। प्रतवेक व्यक्तिको इतनी आय होनी चाहिये कि रहनेके 
इसका निजका घर हो, खेतीके लिये जमीनका 
। ; बह टुकड़ा भी हो ओर सदायतोके लिये घह एक मोटर- 
' ए भी रख सके। हमारे उद्योग पतियोंको सरकार 
| पा नहीं किया कि वे अपने काम करने वाछोंको 
ची मजदूरी न दे' । यदी क्‍यों मजदूरोंको इसके 
+ 7 पड़ी हैं और सरकारको मजदूरों पर 
जा बव बचावसे हमारे धनिकोंने कहीं मजदू- 
| र्ड शियी है. और महंगाईका भत्ता दिया हैं। अभी 
न उ र हुई है । परन्तु कारखानोंमें कमाई 
र केये जा रहे हैं नोर मा मजदूरी 
पा 
I °, भय, व्यचस्थाको भारी क्षति होनेका 
दा प शा रहा है । राजनेतिक सत्ता प्राप्त हुए बिना 
it सी दः एधर नहीं सकती, इसलिये योज- 
राजनेतिक सतत पर अधिक जोर दिया जा रहा: है। 
7 अवश्य ही देशकी गरीबीका कारण है । 


हुआ ) घ 
जानेते 


20 ऐछान किया था.कि जब तक बह जीवित है, वह मोटर. 


` समाजमें असन्तोष बना रहे और असन्तोष कायम ही नहीं | 


प्रजातन्त्र शब्दकी शाग्रद संसारमें सबसे अधिक गूजहै। | 
यद्दी क्यों जो इसकी अधिकसे अधिक दुद्वाई देते हैं,वे हो इते. | 
शायद कमतीसे कमती चाइते भी हैं ऐसा मेरा मानना है। ॥! 
मुझे ऐसे लोगोंका बड़ा डर है। ऐसा अनुमान होता है कि 
या तो ये लोग एक तरइका आतङ्कवाद ( 68000 ) 
समाजमें स्थापित करना चादते हैं या अपने लिये वे दूसरों. 
से बह काम कराना चाहते हैं जिसे उन्हें त्रयं ही करना 
चाहिये। में उस प्रजातन्त्रका पक्षपाती ईँ और समाजमें | 
उसे स्थापित देखना चाइता हूँ कि जिसमें सबको अपनी 
अपनी योग्यताके अनुसार काम करनेका समान भषसर 
मिले । मेरा मानना है कि यदि इम अपने भाइयोंकी 
सेवा ( सच्ची सेवा) करनेकी ओर भधिक ध्यान दें तो हमें 
शासनकी थोथी बातोंकी चिन्ता कम करनी चाहिये 
देशकी विशेष । 

“पर इम देखते क्या हैं? इमें देशका प्रेम इसलिये 
सिखाया जाता है कि इम चुपवाप खड़े खड़े लुट जायं। | 
क्या धनिकोंने, जो आज देशकी दरिद्रता दूर करनेके लिये 
योजना पेश कर रहे हैं, चीजोंके बेहद भाव बढ़ा कर चीजोंका 
गुप्त संग्रइकर, हरेक चीजमें चोरःबाजार 8]9० Market 
बना कर देशके गरीबवर्गको पहले नहीं छूटा या अब भी नही | 
लूट रहे हैं । उनकी क्या दी सरस युक्तियां हे कि जब भोक्ता: | 
लोगोंको चीजें सस्ती मिल द्वी नहीं सकती, तो फिर हम ही 
क्यों नहीं भाव बढ़ाकर कुछ फायदा उठा ले ! आज असंतो- 
ियोंका असन्तोष भड़काते रहना ही पूंजीवादी संसारका _ 
प्रधान व्यापार हो रहा है । वह न तो कुछ करना चाइता हक 
ओर न कुछ समझना । उसका एक मात्र लक्ष्य यही है कि 


रहे अपितु बढ़ाया जा सके इसलिये ऐसे भ्रमात्मक सिद्धान्तो 

और घादोंका प्रचार किया जाता है जिनकी पूति उस | 
समय तक इस संसारमें हो दी नहीँ सकती जब सक कि यह 

घेसा बना है।” कः. 3 
The Exploitation of dissatisfaction “is an 
established busiriess today. This object, is not, । 
to settle anything, not to get anything done, 
‘but to keep dissatisfaction in existence. A 
the intsruments used to do thus are a wh 
set of false theories and promises whil 
a 


बा ° 


मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवित रहने- 
वाला प्रत्येक प्राणी मृत्युकी ओर प्रतिपछ, प्रतिक्षण बढ़ता 
ही जाता है और शेषमें अन्तके साथ मिल कर अपने 
इश्य स्वरूपको निःशेष कर डालता है । शत्युके इस अवश्य- 
म्मावी स्वशपका रोना रोना मेरे ही लिये नहीं अपितु सत्रके 
+ से कायरता है। सिद्धान्तक्री दृष्टिसि देखिये या आदर्श 
की दृष्टिते किनारा एक दी है जहां पहुंच कर जीवनको 
(किइती एक करवट लेती है और उसके बाद क्या होता द 
इसपर में कुछ कहना भो नहीं चाहता । 
हां, तो मेरा ओर मेरे अन्तरङ्ग मित्रोंका यह नित्य 
नियम हो गया था कि इम सन्ध्या समय ठेककी दी इवा 
खाते थे और वहीकी इरी घास पर अपने शरीरको विश्राम 
देते थे। खुला मेदान और दूर दूर पर घने वृक्षोंसे बिरे 
हुए ठेकका सौन्दर्य सपनेसे भी अधिक छन्दर ओर प्रमन्नता 
| द भी कहीं अधिक भानन्ददायक था। उसपर मित्रोंकी 
 पमाचौकड़ी, फिर मजाका क्या कहदना। बात बात पर 
श कहके और सांस सांघ पर वाह वाह की आवाज दमारी 
_ गोष्टीमें सोनेमें छगन्धका काम किया करती थी। इम 
_ वेफिक्रोंकी इंस टोलीका यद्द नित्य नेमित्तिक नियम छड़ि- 
की तरद इमारे पीछे झा गया था ओर सन्ध्या होते ही 
` दम हजार काम छोड़ कर सीधे लेकको ओर भाग खड़े होते 
थे । नित्य नये प्रोग्राम हमें नयी जिन्दपीकी सांस दिया 
कुरते थे जिसे इम कंजूसकी तरह सम्भार कर लिया करते 
'थे। 


; एक दिन कुछ भित्रोंकी राय लेकके स्विमिंग पूलमें 
' तेरनेक्ी हुई ओए दूसरे दिन इम कड़कड़ाती घूपमें इंसते “ 
इंलाते लेकक्ी ओर बढ़ चले । मनक्री व्यग्रता ओर उम्रकी 


; never be fulfilled as long as the earth remains 
_ what its Ford, 

जे? सी० कुमारप्पा मन्त्री अखिल बारतीय ग्राम्य-उद्योग 

सह हीक ही कहते हैं कि योजनायें मानवीयताका 

(Human personality) विकास करनेके लिये की जानी 


चाहिये न कि सिर्फ पेसे का ।- 


> सपा य ना 
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श्री विज्ञयचन्द्र अग्रवाल 


उमङ्ग को चिळचिलाती धूप की किरणें धक्का न 
इमारी- हंसी जब तक दिलूखोरूकर हमारा हाई 
थी तब तक फिर भला ऐसा कोनथा जो ह अ 
उमडूसे एक इञ्च भी पीछे इटा लेता। इम कुछ हद मं 
इस उसड्रमें आगे बढ़ै पाये होंगे कि इम लोगोंका ध्यान ® 
अन्नीबोगरीब बस्ठुकी ऑर आकर्षित हुआ । पित्रके 
खुलेके खुले रह गये और छु हक धः3 सुइमें ही रह पी 
चेतनाके सारे तार मानो एकबार झनझना उठे और हभ 
गति जहाँक़ी तहां रुक सी गयी । यदद कोई आश्चर्य | 
चाळकहीन विमानका धमाका नहीं था वरन मांसहीर 
मनुष्यक्रा एक घिनोना ओर घीमत्स स्वरुप था जो बा. 

बार सड़क पार करनेकी कोशिश कर रहा था किन्तु अ़ी 

शारीरिक हुर्बळताके कारण सड़क पार करनेमें सबा 

असफल हो रइ था । फिर वह यदि अकेला भी होहो 

कहा जाय, उसकी पी& पर एक और बोझ था जो उसै 
साइसको बुरी तरह बलपूर्वक दबाये हुए उसे उलेका सम | 
देना नहीं चाहता था । वद बोझ था नरकें साथ नार ८5 
और नारीके साथ नरका घद् सम्बन्ध जो भादि काशे | 
मानव जीवनकी पूर्णंताका प्रत्यक्ष प्रतीक रहा हा 
लोगोंकी उस्डकता बढ़ी और इम बजाय लेककी ओर जी | 
के उस जीवित शवकी ओर बढ़ चले । उस स्त्रीके | 
'एक्जिमा? की तरद कोई बीमारी थी जिसके कके दत | 
उसके सुखपर स्पष्ट प्रतिबिम्बित दो रहे थे। जीव ) 
प्रब सहारा आँखोंकी ज्योति उसका साथ कबसे छोड़ ३ | 
थी इम जान नहीं पाये | तनपर छज्ता निवारणकें लिये ४ | 
जिन्दगीकी तरइ जीणे-शीर्ण और पुरानी साड़ी र | 
नये पेबन्दके . लिये थोड़ी सी भी जग र र E 
उसकी लाज ढकनेमें असमर्थ थी । पुरुषकी बते त 
वह रिरियानेके स्वरमें “एक पेसा” की ws ` ® 
थी । उसके निःशक्त इाथोंमें इतनी शक्ति नँ थी द | 
भीख मांगनेकी डबरी भी सम्भाले रद सके । र रह 
सद्दोदरा शायद अंपनी सांसोंके झोंकेसे वि रि] ` 
थी । किसी भी कलाकारके लिये वद न्ड वाहित गम] 
थी जिसके गत इतिद्दासके प्रत्येक शब्द / दके के 9 
समाजका निर्माण किया जा सकता था। के 


स्रो| 
है 
दरही 


प ~ रायाला "माकपा र मर 


न 


[= एद भी पेंसेकी कोन कहें ए४ 
श्र या । सामनेसे फलड़ू र्ड गोरी नसे तितलियों 
भी न ज्ञा रही थीं ओर अपने पीछे वेफिक्रोके 
वौ प कसी ङहर छोड़ती जा रही थीं। गोरे सेनिक 
५; के हर निकल जाते थे पर किसीको भी इन्हें आंख 
* कर देखेको अवकाश नहीं था। आस-पास बढ हुए 
कब मिखमेगे. लगातार" ! नो पाइस ! मित्र दन! 
र! तो बाप? यू राजा ! की रड रमाये हुए थे और 
> आबाज पर व्यङ्ग मिशित सुष्कानसे इन्हें देख 


पोरे > उने ३ 
| कये तथा जिसे भाग्य जाग जाते थे उसे दो चार पसे 


पिह जाते थे । i 

वे दोनों भपती जगहसे उठकर जाने गे । उनकी दरि- 
हा मुऐ्ते साये बगेर न रद सकी और में मित्रोंकी आंखे 
क्वाकर लोचत जळको रुमालमें बटोरने छगा। मित्रोंसे मेने 
अपना साथ छुड़ा लिया ओर उस कंकालके साथ हो 
रिया । मैंने सोचा जब ये अपनी झोपड़ीमें पहुंच जाय तो में 


उ 
ड 
hd 


jl के सामने प्रक्ष होऊं ओर अपने मानव-जीवनको धन्य 
बधा न 
त प! थोड़ी ही दूर बढ़ा और एक तालबृश्षके नीचे 
[| 


ह 33 "गुड़िया? को जिले वह अपनी पीडने लगाये था 
` रद्रि क्षौर चद तत्क्षण ही उस स्थान से उठ खड़ा 


हुमा। मेने पाप्तप्ते जाते हुए एक भिलमंगेसे उन दोनों के 
काहो || विषमे कुछ जानता चाहा ओर ज्योंद्री उसही इथलीमें 
ता | इकन्रीकी गर्भी पहुंची उसने उसकी कहानी कह छनायी । 
र ` भिषमोका नाम था मंगरू और भिला रेनका नाम था 
त इदिया। चुहिया मंगहको गृहिणी थी किन्तु समाजके 
दि | मे वह उसकी रखेली थी । '““चुद्विया” को पेखा 
न 3 दा करनेकी एक बड़ी मशीन सानकर संगर उसके शरीरका 
बु | £ पेक्षा हो रहा था । सउसुव मनुष्प्र कितना रुत्राथी हे । 
उसी | rt बीत गये। तबसे बराबर इस जोडेको 
जिस  क 3 भीख मांगते हुए देखा करता था। मैं ,भी 
य र ॥ दातीकी वरह इन्हें पाई, पेले देकर गर्वका अनुभ 
चिफ | र्या करता था । 
प N ग इछ दी दिनोंमें लेकका ने निरु दृश्य गाटर' 
हि गरा ओर सिटी कृयाते ठो लौकिक सों 


ॐ _ । खाडी रंगने समी रंगोंपर अधिः 
| | पो गयो। i देखते देखते छपमाकी जगद रसा 
| गे, भि शे, मोटर ओर लारियोंके भाग्य जाग 
4 | 'गे। यह ह ज्यों के त्यां अपने उवी स्वरूपे रह 
ह... एकांगी परिवतेनका नाटक था जिससे 


~ 


मौत 


So जज जजआ्अ््््ो्अपअ्आल््््ध्ख्ख्ज्\्् 


सनिक कमरा लेकर तमाम इधर उपरर छगे 
आर सभी तरहके दश्याको एक 'खट ”में बन्द कर्ने लगे। ने 
एक दिन संगर ओर चुहियाको भीड़के सामने पोज देते 
पाया । उस भीइके सामनेसे एक साथ पाँच पांच लेंस उसकी 
ओर सुइ किये हुए थे। वे पांवों गोरे संनि शके कमरे 
थे जिनके लिये “फिलम” की कोई कमी नहीं है। उन लोगों 
ने “चबुहिया” को इंसानेकी चेष्टा ढी ओर इसके लिये उसे 
पैसेका ळाळच दिया । बढ़े परिश्रमने बाद वह दोड हिलानेमे 
समर्थ हो सकी । उसके लिये यह भी कम महत्व नहीं 
था क्योंकि शायद उसके बीस वर्णके इस लम्में जीवनकी घद | 
पहली ही सुएकान रही होगी । मंगह भी आज सब दिनों 
से अधिक प्रसन्न नजर आ रदा था। उसकी खुशीके दो 
काग्ण थे। पहला पेसा ओर दूसरा तसब्रीर खिचदानेका 
जीवनमै यह पहला स्वर्ण अवसर । केमरेमे “खट को 
आवाज़ हुई और गोरोंका यह आनन्ददायक तमाशा | 
समाप्त हो गया । गोरोंने मंगरुके ्ाथमें इछ अङ्रेजी नोट 
थमा दिगे और देखते-देखते वे इष्टिपथसे भोश्ळ हो गये। 
मंगर हाथमें पांव नोट दबाये चपचाप खड़ा था । जैसे दी. 
उसे इस बातका पता लगा कि इन कागन्रोंके छूपमें उसके 
पा नकद ८० आने आ गये हैं खुशीके सारे बढ 
फलकर कुण्डा. दो गया। रुग्णाः चुहियाके चेहरे पर भी 
प्रसन्‍नताकी लहर दौड़ गयी । जो उसे कुछ देरके लिये देदी- 
व्यान कर गयी । चुदहिया इस प्रः स्नताके अ वेशमें अपने 
पंगु और लाचार शरीरका खयाल न करके खिसकतेका 
रय्न करने लगी और लूढकरुर गड्‌ ढमें जा गिरी । सु इसे 
खनझी कुछ ब दे गिरी और रिरियाके वह बइदोश हदो गप्री। 
नी 27 अगदी खुञीमें इतना तललौत हो गहा था कि वह 
‹ चटिया” की इध बो बेडा । पैसेरी गर्मीका असर दिल 
और दिमाग दो तो पर होता है, यइ उत दिन आपसे आप | 
मेरे सामते स्पष्ट हो गया । 
मं गरू चडा--उसको दालमें आज एक विशेष प्रकार. 
की नवीनता थी । चहिया पीडार बःदोश छग्क रही थी। ० 
बह सो गनिपे अधिक दूर न गया होगा कि उस्ने चुहियात | 
कुछ प्रश्‍न किये जो मैं दूर रइनेके कारण इन न सका। ह 
चइ बार बार चुदियासे प्रश्न करता प इसकी | 
पीहपर छदी चुद्धिया एक बार भो जवाब न दे सकी । मंगरूने 
चीरेले चुद्दियाकों उसी तालबृक्षके नीचे लिंदा दिया ' 
उसके सु इपर शुककर चिछाने छगा “दुम बोलती 
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फिर भी उत्तर नदारद। अचानक मंगरूका पुरुपत्वे इं क्षण तक चद प्रेमले उसकी ओर दे 
' उहा ओर उसने चुद्दियाको बुरी तरह झ म्र डाला । अपने दी RE TTT 'चछोः अच्छा हुआ 
फिर भी उद्विया इछ न बोली । अब मंगर्को जैसे होश तो इटा ।! और बह पा पूर्वक सामनेडी गरीने 
हुआ और उसने उसे दिलाया, वाड़ीका स्पशे किया ओर जहां देशी शराबी जा भद्दी दूकान अभ्यागतो हा! १% 
हदयी गतिका अनुभव करना चाहा। शेकिन अब होता लिये सुह बाये खड थी । मंगरुने शानके साथ री fF. 
क्या है। चहिया बहुरे पहले ही उससे विदा छे चुकी थी । दुकानदारके आगे फे कते हुए अच्छे शराबकी मांगी शो 
| | पमरके लिये मंगर विचलित हुआ और दूसरे दी क्षण फटे टाट पर अभिमान पूर्वक घद्ध इस तरह अकड़कर देह र 
| सने बालके नाठे चुहियाके छत शरीर को ढकेल दिया । जेसे सारी दुनिथाको बह अपने बाहुबले जीत चुका हो। 


co oa 


~ 
. दो दिनका प्यार ! 
कौन कहता-''दो दिनका प्यार, छोर फिर कभी रहेगा नहीं ! 

धधक कर कभी जहेगी चिता (३5 
जछेगे गोरे गोरे अङ्ग; 
और पागल प्राणों का प्यार 
जलेगा कभी चिताके सड ।” 
मानता हूं, गङ्गा के पार 
- चितामें जल, तन होगा क्षार; - 
किन्तु यदृ कभी जलेगा नहँ यही वह प्रेम कि जिसने कभी 
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विश्व यह भूल रहा है आज 
bd प्रेम को रहा वासना मान 
ओर अंधी आंखों से हाय, - 
कह रहा, दीख रहा भगवान । 


हमारा अजर अमर है प्यार। | क | 5 किया जगती को जीधन दान; 
चिता ले जलती मांसल भङ्ग यही घह प्रेस कि जिसने कभी 
चिता ले जलती है अभिमान; सिखाया बलिदानोंका मान।. 
णा, द्वेष और छल छप्म : 
चिता में ज्ञान भोर विज्ञान इसीने ईसा को अमरत्व 
किसी की हस्ती. रहती नहीँ बुद्ध को दिया मद्वा निर्वाण; 
` बासना का दोता है नाश; .. त्याग को दिया इसीने मन्त्र 
सिसक कर जल जाते अरमान तपस्या का यद्द जीवन, प्राण । 
साथ दी मया--मोइके पाश ! + ; : 
किन्तु अपना है ऐसा प्यार [ह सये था 
कि जिसका, प्रखयङ्कर भङ्कार कह रद्वा आज इकार इका 
न “अभी आंखें खुर पार्यी नहीं 
, सुदित हो होकर अपने आप ै 


अभी तक सोया हे संसार । 


करेंगे ळ्परों से श्यड्भार । 
` बासना ही होती है नष्ट खून की बुझी नहीं है प्यास 
` प्यार का कमी नहीं है अन्त; चाहता ऋपियोंका बलिदान ! 
[ लिये सुपकाता वह असरत्य तर सोचता में भी दुखके साथ , 
८ _ और जीबन भी प्रिये ! अनन्त । र “दिश अब भी कितना अनजान! ही 


नें पर दोनों का अर्थ, विश्व यह कभी कहेगा नहीं; प्रढयका प्रलयड्कर हुड्डार प्यार यई कम ह i; 
ग-'दो दिनका प्यार और फिर कमी रहेगा नहीं ? कौन कहता--'दो फ प्यार और फिर कमी रहे ह 
ह ` स्रीगङ्जाप्रसाद'कौशल, . - | 
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ye 


पिणे महायुदधं छः जर्मन सेनाने ऋस भौर 
TE थे। जर्मन भूमिका एक इञ्च भी मित्र- 
र्ता नही के सङ्गी थीं। जमन नागरिक यद्यपि श्रान्ति- 
तत, भवसा और भूखके शिकार बने हुए थे, फिर भी 
द्ोते यह नहीं जाना कि युद्धक्वी वाह्तविक विनाशकारी 
लगाएं क्या हैं ओर वे बेली होती हैं ? इस बारकी स्थिति 
उसे पिङ भिन्न है । में नहीं जानता कि ढुद्धेषं सोबियट 
ताक्व पहुंचकर हहेगी किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि युद्धका 
लर निताद जमनीकी छाती पर होया । हिटलरको वादरळू 
(पराया अस्तिम युद्ध) क सामा जमे नीमें करना 
वेग | अधिकृत देशों ते अन्तिम जर्मन सेति ओर नाजी 
' उषाको निकाळ बाहर करनेका कार्य हम लोगोंको शीघ्र 
हो काना पड़ेश। यूगोपके भावी शाखकोंके लिये थह 
अस दु्ोग्यक्रा समय होगा। घणा ओर प्रतिशोधका 
क्या होता है, यह उत्को मालूम होगा । रक्त षहेगा । 
मेरी अपनी सरकारने उन व्यक्तियोंकी सूची तेंबार कर छी 
“| ह लितको बड़ स्पायके कऽघरेमें छाना चाहती है । में “न्याय? 
की बात पर जोर देता हूँ । किन्ठु में आशा ओर विश्वास 
Ei विचार ओर दण्ड विधान 
छोड़ दिया जाया । आ अचार के pe 
पु होगे हे पता तस्त प्राः 
बौर रूपी । हम जा र अमेरिकन, फ्रांसीपी 
ल पकर तप र हे ग उस समय तक जमनी 
भा जाे। इम चादते उ करनेका उपयुक्त समग्र 
| पा भांति बहिन भी पेरिस, वारसा, ब्रतेल्स और 
| भि श्र का 3 oo शहर होकर रदे ताकि 
हम यह भी चाइ ; ड यइ वाके नागरिक जान ले' । 
PR युद्ध अगराधिग्रोंका विवार और 
भिधान उ योंका 
क पे यह नहीं कहता BN संयुक्त तत्वावधान हो । 
क ब्याह 
( रिकायरै। नहीं Te करनेवाली सेनाओंका मुख्य व्यवसाय 
ers चयी नल कह 
च मदान्ध होकर : सेडे कि जेझां ओर पोलोंने 
जिने और पो ग उन छोगोंकी इत्या की जिन्होंने 
पाप) अत्या वार किया था औरसपी 


पश्चिमी राष्ट्रोंको चेतावनी 


क्री ज्ञान मखारिक परराष्ट्र सचित, जेकोस्होवाकिया 


; लेखक 
महाशक्तिया खड़ी-खड़ी यह देखती रहीं और कुछ क्या | 
नहीँ । जब विजयी मित्र सेनाए' बिनमें जा घमके और उसे | 
अपने अधिक्रारमें कर लें तब उनके प्रधान नाजी साम्राज्य 
को अपने नियन्त्रणमें ला कर उसका अस्तित्व निश्रिह कर 
डाङनेका उत्तरदायित्व ग्रहण करें । इतना ही नहीं, खाद्य किट 
दितरणङ्ञा भार ग्रहण करके, गिरते हुए स्वास्थ्य ओर बढ़ते _ है. 
हुए रोगोंको उपचार द्वारा तथा बेगारके लिये लाये गये 
विदेशी श्रमिकों को स्वदेश ओर स्वजनोंके पास बापस भेजने २ 
की व्यवस्था करके मित्र शक्तयोंको चाहिये कि विनष्ट और | 
अव्यवस्थित जमनीमें अस्थायी व्यवस्था और शान्ति | 
कायम करें । में ब्रिटिश, अमेरिकन, रूसी, पोलिश कौर | 
ज्ञेकोरोवाक जेनरलों को बित अथवा पोदूसडासमें बिरा- | 
जते देखना चाहता ईँ । तभी इस दूसरे महायुद्धके ब 
यूरोपमे इस किनारेसे उस किनारे तक गृहयुदधोको इम रोक 
सकते हैं, ः ु 

(न्तु इस जगह में यह बात स्पष्टकर देना चाइतां हँ 
बह उत्तरदायित्व सिफ अस्थायी परिवर्तित सैनिक स्थि 
लिये है। इतने ही से राजनी सिञ्चताकें कत्तव्य 


विश्व॑मित्र 


नाजियोंसे युक्त रोम 


होगी । इपेही शान्ति न समझ लेना चादिये। यह तो” 


शान्तिरक्षार्थ पूर्व उपाय मात्र है । भन्न और विध्वणत नाजी 
साम्राज्यके भविष्यके लिये हमारी योजताओं द्वारा इमारी 
राजनीति तताकी,विरस्यायौ शान्ति व्यवस्थाकी तथा इमारी 
योग्यताकी परीक्षा होगी । यह नितान्त आवश्यक हे कि 


` राष्ट्रीय स्वभाग्य निगा सिद्धान्त, यूरोपकी विभिन्न और 


चित्र तथा जटिल राष्ट्रीयताको देखते हुए, जद्दां तक सम्भव 
हो,उनयोजनाओंका आधार होना चाहिये। विरूसनके सि- 
द्वान्तपरवापस जाना चाहिये,वार्साईके समझौतेके सम्बन्धे 


इतना तो मानवा ही पड़ेपाकि अपने तमाम दोपोंके बावजूद्‌ ' 


भी उसने यूरोपका सर्वाधिक इन्दर और उपयुक्त नकशा तेयार 
किया था जिससे अच्छा उपके पढछे दूसरा नहीं बना। 
जर्मनी अपने लिये “«लां् ठेनेकी जगह”,अन्य लोके मूल्य 
पर, जबरईहती अधिकार करके बेड गया । १ ९३८ के बसन्तके 
Ns sr उसने जी कुछ छिया था बढ सब उसते वायस ठे लिया 
जाना चाहिये । भा स्ट्रिया, जेकोह्डोवाकिया, पोले प्रत्येक 


प्रावीक देश हैं ओर प्रत्येकक्षों अपने अपने राष्ट्रीय सूप 
ओर सत्ताका स्वाभिमान है। संसारकी शास्तिके लिये 


न TT आ ल 
स्वस्थ ओर आक्रामक सस्ते 
राष्ट्रीयता बांछनीय है। हमें उसे 
अपनाना चाहिये। रा 
द म ५ र सेण३ह 
निर्माण करनेकी योजना यदि 
बनायें तो भी हमें उक्त बात न 
शूरो जाना चाहिये। सेफ 
¢ हि 
जब किसी एक खास राष्ट्रीय 


कर 


Y SFr रेस 


को दूसरेमें सिळा दिया गया है ही 
अशान्ति ओर असन्तोषदगी सृ 
हुई है । इख घातको महसूस करे 
ही भलाई और बुद्धिमानी है। 


१९३८ में किसी 
इसारी कोई मांग न धी। 
इसे हिटकरको मांगोंको ढुका 
दिया ओर भ्यूनिकके बाद जो कुछ 
हुआ डले हमने कभी स्वेच्छा पूवं 
ग्रहण नहीं किया। हमारे इस 
न्यायोचित भावसे संयुक्त :राष्ट्ोे 
+ नेता सहमत हैं । हम स्वयं अपनेभाप 
को दो मदत कार्यों के लिये तेथार कर रहे हैं। पहला काम 
तो अपने सङ्कट-प्रस्त और पीड़ा ब्रत नागरिकोंकी स्थिति 
छधारनेसे सम्बन्धित है । दूसरा काम है अपनी पर-राह 
नीतिका पुनसंड्डन करना । यह पुनसेड्भठन ह बाक 
ध्यान रखकर किया जायेगा कि फिर हम यूरोपमे स्वती 
और लोकतन्तरके प्रु अध्वयू' बने। ee 
युद्धकालमें भी इम इस प्रभेदको देख ओर सम द 
हैं कि यूरोपकी भावी नीति क्या रूप धारण न र 
है? प्रेसीडण्ड झजवेल्ट ओर १९२१ क i 
चिके गुप्त सम्मेलनके फलस्वरूप अटलाण्टिक 
जन्म हुआ । उस समय संथुक्तराज्य अमेरिका यु 
राष्ट्र न था । उस समय तक चीनकां दित भरे 


मात 
ःः हु क ह 
पश्चिमी लोकतन्त्रोंका हित और मामला ए कना 


a7 


गया था। इन्दर मैत्नीका, जो सम्मिलित राष्ट्री ह 
परिवित है, उस समय तक अम्तित्व नहीं था 4 
ह्यिति उस छिथतिसे आम्ूलतः धिन्न है और स्य 

हे कि किसी न किसी दिन. अटराण्टिक चार्ट रके 
हवयं उसका विह्तार करेंगे। मित्र नीतिके सम 


दिध्वा 
द्विध 


5 | 
£} 


| 


म बवे | E 


#॒ द नहीं म Ee 
| त्वयितार्भोकां F 
CE यआाकीओ 
तो विय पथका संदधीत करनेवाला 
पीहका के और अत्यंत महत्व 
पत्थर समझना चाहिये । जेकोरूलो- 
वाङ भविष्ये लिये ए ग्लो-घो- 
प्यके कम महत्वपूर्ण नरी है । 
वास कर, इसका महत्व उल समथ 
और बढ़ जाता है जब इम देखते हैं 
कि दोनों महाशक्तियों के बीचमें यह 
सप्नौता हो गया है कि उनकी 
मरी २० वर्ष तक रहेगी । सो विय 
इसके प्रति जेकोह्लोवाकका सनो- 
भाव कया है, यहां पर उप्तकी चर्चा 
का में प्रासङ्गिके समझता हूँ। 
इसके साथ हमारा हमेशा दोर्ताने- 
का सम्बन्ध रहा है। मेरे देशवासियोंमें बहुतोंका यह 
हादिकि विश्वास था कि १९१४ में झूल उनकी मददके 
| „ह्य आगे आयेगा । मेरे पिता- को, जो रूसले घनिष्टतया 
परिचित थे, इल बात पर सन्देह था और जब उन्होंने 
a कि ठाखोंकी तादाइमें रूसी सेनिक, अस्त्र-शस्त्र 
rc सामग्रियों झून्य, खाली हाथ पेर 
) पइ हुआ कि ते सर सि 
/ ही झूसकी शाही सेनाको हमारे 


म | शाल बोलशेविक क्रान्तिके दिनोंमें शाही 
मिः | ता से थे। उमे खड़ी की गयी जेरु-सेताके साथ मेरे 
उका ॥ भेकी कोई उ जऊ-सेनाकी वीर गाथाका स्मरण 
हा | पोर कड़े वह ह न्दी हे कि किस तरह साइवेरिया 
र भधिक मे रोग 3... डीवोस्डोक पहुंची थी । दो वषंसे 


i रुके रहे और इससे रूसियों ओर जेक्रोंके 


3 थ न 
मे £॥/) वतने - ह सद्गनुभूति कितनी बढ़ी यह 
की | के सेनाके कि ध्ता नहीं है । उस समद रूसको भेजी गयी 


तने ही 5 
र ही व्यक्ति आज हमारी सशस्त्र सेताके 


बात. पदे 
३५ पूर 
व हक. "पी जेन 7 ह युद्ध सविद ओर कमाण्डर- 
| भस्त नप्र = 
न्नित है (के भे और आज उनको इस बात पर विशेष 


कप 
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एुथेन्ल नगरमें यूनानियों द्वारा त्रिटिश सेनिकोंके स्वागतका हवाई 


संनिक फिर आपने सी मित्रोंके पक्षम. 


जहाजसे लिया गया चित्र 
लड़ रहे ह । हम लोग डेमा क्रेट ह हमारी गणतन्त्रीय प्रणाली, 
विधान ओर सङ्गन उतना ही एुराना है जितना ब्रिटिश, 
अमेरिकन और तीसरे ्रे्च रिपब्लिक का। इम छोगोंने 
कभी इस तथ्यको नहीं छिपाया कि सोवियट आदर्शवाद 
इमारे आदर्शसे भिन्न है । किन्तु इस भिन्नताने कभी इसारे 
भीतर भयका कारण नहीं पेरा किया । हमारा यह विश्वास 
जे कि हमारे देशपर सोवियट रूसकी दृष्टि नहीं है जेसे नाजी 
जर्मनी की थी । यह भी इम जानते हैं कि वह इमारे गणत- 
नत्रीय जीवन पर प्रहार नहीं कर सकता। यह दुर्भाग्यकी 
बोत थी कि सोवियट रूसको यूरोपके मामलोंसे बहुत दीघे- 
काल तक दूर, अछा रखा गया । १९४१ के बसन्तभर रूस 
पर आक्रमण करणेके लिये जमंन तेयारियोंके अचूक चिह 
हमें दिखायी पड़े । उस युद्धे लिये जेकोएलवाकियाकों ही 
प्रधान आयुधालय बनानेके मनसूथे बांधे जा रहे थे। मेरे 
देश-बासी जानते थे कि हमारा क्या कर्तव्य है? वे जानते 
थे कि इमको तोड़-फोड़का जबईसत काम करना पढ़ेगा। वे. 
जानते थे कि रेलके यातायात सागंको धवृरूत कर देनेका | 
काम हमारा होगा । मुझे उस समय जरा भी आश्रये नहीं 
हुआ जब खू'बार नाजी जेकों प* दूट पढ़े और दीडिकको 


हू 


प्राग सजा । 


कुछ ऐसे भी समाछोचक हैं ज्ञो यह. कइते 


ER 


` झूसके 
उन छोगोंमें हूँ जो रूपकी दिमायत ओर तरफदारी करनेको 
कोई अपराध नहीं मानता । रूसियोंने जिस' साहस, बुढि- 
` पत्ता ओर सदिष्णुताका परिचय दिया है उसे देख कर स्छाव 
` मात्रका हदय प्रसन्नताते.उत्फुछ हो उठता है और जमेनोंके 
दम्भपूण जातीय उफ़ानक्ी डीगें थोी हो जाती हैं । किन्तु 


| @झिमायती हैं। म्थूनिककी घटनाके पहले ही इमने पश्चिमसे 
इढ़ सम्बन्ध स्थापित किया था । आज फिर हम पश्चिमकी 


फ्रांसको एथक रखनेकी नीतिको पीछे २०सालतक सो वियर- 
झसको अळग रखनेकी नीतिते कम घरतकु नहीं मानते । 
'एग्ठो-सो चियर पेक हमें उचित आश्वासन देनेवाला है। 
'जेके दरअसल ए'ग्लो-सो वियर हिमायत्री हैं।यह कहनेकी 
' तो आवश्यक्ता दी नहीं है कि इम अमेरिकाके भी समर्थक 
है ` हैं। पश्चिमे ब्रिटेन ओर पूर्वमें इसके साथ पूर्ण मेत्री सम्बन्ध 
स्थापित दोनेसे जेकोहर॒वाकियाको वस्तुतः पूर्ण सन्तोष 
' रह्ेगा। तब उसे अपने पुराने दुश्मनसे, जो विशवास-घात 
. ओर दिसा द्वारा यूरोपका प्रभु बन बेडनेके लिये बोहेमियन 
उच्च प्रदेश पर टू-पड़ा था, किसी तरहका भय न रहेगा । 

: यह मेरे कहनेकी बात नहीं हे कि ए'लो-सो वियर पेक 
' रूसी ओर अङ्रेजी भाषो जनताओंकी सेत्रीके रूपमे परि- 
णत डो सकता है या नहीं । यद कोई नहीं कह . सकता कि 
` १० अथवा १५ घषमें ब्रिटिश और अमेरिकन नीतिका 
नवीन रूप क्या होगा ? यह कहनेका में साइस कर सकता 
हूँ कि संयक्त राज्य अमेरिकामें 'सबसे दूर भरे'का भाव 
` तधा ब्रिटेनमें भी दूर ओर एथक रहनेका भाव फिर डठेगा । 
भाव वचित्य स्वाभाविक है कभी इधर कभी उधर मनो- 
| वृत्ति जायेगी द्वी किन्तु जीवन कालमें ही अपेरिकनोंको 


समर्थेन करेगी । अतः पुनः इमें एक ही दिशामें--अमेरिकन 

श ओर रूसी राजनीति पर ही भाशा हृष्टि न. लगाये 
रहना चाहिये । हम -ठोगोंको, वस्तुस्थिति जैसी है उसे 
: देखते हुए, अपनी रक्षाके लिये अपने पैरों पर खड़े हो कर 
कदम भागे बढ़ाना चाहिये | 


a 


यह बात नहीं हे कि इस एक मात्र- रूसके समर्थक भर 


` ओर इतना आग्रह पूर्वक देखते हैं कि इम यूरोपके मामळेले - 


न = 


= ले ~ 


मेरा रूवय॑ अपना यह दृढ़ विश्वास है कि फे 
सङ्घ ( Confederat 07 ) सब प्रकारसे अत्वे की 
हे । फिल्हाल में जेकोरलोवाक ओर पोलिश या E 
चर्वा करना चाहता हुँ । क्योंकि मेरा विश्वासै हि ही | ; 
यह सङ्घ ह भित्ति पर खड़ा हो गया तो यद महत्त थि र 
के लिग, जो हमें काम्य है, मार्ग प्रशस्त करेगा । 
१९४०मे जेकोह्रोवाक ओर पोलिश सरकारोंने सङग ग 
योजनाओं पर बिचार करनेकी अपनी इच्छा प्रकर की थी। 
उन्होंने यह भी हपष्ट कर दिया था कि अन्तिम योजनाक्ष 
दोनों देशोंकी व्यवल्थापिकाओंकी स्वीकृति प्राप्त कली 
होगी और यद्द कहनेकी आवश्यकता ही नहीं कि गा 
दोनों व्यवस्थापिक्ाओंके लिये जेकोल्लोबाक और पोहिए 
निर्बाचक मण्डलोंका विश्वास प्राप्त करना लाजिमौरै। | 
इमारी संयुक्त घोषणाका ब्रिटिश लरकारने हृदयसे पूर्ण सप: 
थेन और स्वागत किया था । उल समय जमंतीके विष 
सक्रिय छपसे युद्वमें संलग्न महाशक्तियोंमें एकमात्र बिरे 
था। आज स्थिति बिछङ्गल बद्ल गयी है ओर भाज पोधि- 
यट, ब्रिटिश और अमेरिकन सरकारोंको अपना प्रत्ये 
कदूम अच्छी तरद्द समझाये बिना इस भपनी योजनाओंको / 
कार्यमें परिणत करनेके लिये आगे बढ़नेकी कल्पना भी नह ) 
कर सकते । हमारे कार्यसे इन सरकारोंका घनिष्ट सम्ब 
हे, जिससे हमारा विश्वास है कि एक नवीन और हित | 
कर उपादान यूरोपके ढांचेके लिये प्राप्त होगा। इस होग | 
किसी दूसरी शक्तिके खिलाफ, झूसकी तो बात ही नहीँ 
सम्मिलित झपसे खड़े होनेके लिये संघब्ध नहीं हो दद | 
हमारा यह विश्वास है कि हमारा संघ इम लोगे | 
सैनिक शक्ति और निर्भयता तथा आथिक पुष्टता भी 
आश्रय प्रदान कर सकता हे और इस तरह यह जरा | 
सेनिकवादके सफल पुनर्जन्मङ्ञो असम्भव बनानेमें बहुत है ' || 
सहायक होगा । र 
हम संघवद्ध होनेको तेयार हैं। किन्तु दम ह 
भक्तिमें बट्टा न लगने देंगे। इम नेक यूरो पियन नी 
जेक बनना चाहते हैं । प्रायः जब हमने यूरोपके ह दरी ) 
युद्धोत्तर कालीन पुननिर्माण सम्बन्धी रचनाकी उ | 
है तो हमने देखा है कि उसके रचयिताओंने ५ न हि 
शक्तिकों गोण माना है। उसका उचित मूल्य ति | 
किया । डेन्यूबियन और बालकन देशोंके लिप हर " 
उपयोग और छामकी क्रमोम्नतिके सम्बन्धमें लोग 
चौड़ी बातें लिखते देखता हूँ। विराट त 


. ओऔद्योगिक भविष्य 


। र काम करनेका संकेत करते हैं। मुझे पूरा 
र पास क हमारी समस्याओंका समाधान न इतना 
नीव || षा ह और न उसके समान भ ST पूर्ण ह जेकौ- 
दी 23 वोधा जातिके. भीतर ऐन्वी Pa र प्रेरणा और 
यदि [ शकि है कि युद्ध बन्द दोते प्लातिशीघ्र पुनः 
इह. (ˆ ज्ञो पवत स्वस्थ स्थितिम्रे पहुंचा देनेको क्षमता प्राप्त कर 
झा तेकोस्छोबाकिया फिर एक महान ओद्योगिक राष्ट्र 
होगा | तथापि जब भें अपने देशकी बात सोचता ई तब 
तोशा कडोर परिश्रमी किसान का चित्र भी हमारे सामने 


। इसके ग्रामों और छोटे-छोटे देहातॉंमें जेकोस्लोवे- 
रहता ६। 


प्रोफेसर ए० ची० हिल यह माननेको तैयार नहीं हैं 

कि वे जादूगर हैं। लेकिन जो लोग भारत सरकारके तोर- 
वीकों और खेयोंको जानते हैं उन्हें यह जान कर आश्रये 
ही होगा कि प्रो० द्विलके प्रस्ताब सेंत कर रख दिये जानेसे 
तेष्व गये जबकि नयी दिछीके शादी दफ्तरोंमें पहुंचनेवाले 
' अन्य तमाम प्रस्ताव बाराए ताल रखे हुए हैं। जो प्रस्ताव 
जितना अधिक इन्दर और अपूर्व होता है डली अनुपातसे उसे 
य प्रत्तावोंकी अपेक्षा अधिक दिन तक दफ्तरोंकी फाइ- 
हका मेहमान होना पड़ता है । अतः यह जादू और चम- 
त्कारकी ही बांत है कि प्रो० द्विल द्वारा झायी गयी कुछ 
फ्रातिशीक योजनाओंको कुछेक मद्दीनेके भीतर द्वी भारत 
सरकारने स्वीकार कर लिया । एेनिंग और डेवलपर्मेटका 


uP 
ड Fete सर अई शिर दलालपर पड़ी जिनः 
ये गपतियों और वेज्ञानिकोंने संवंसम्मतिसे, इस काय 
उपयुक्त व्यक्ति माना हे | [ 


ने अ अमी तक यह नहीं बन पड़ा कि बद प्रोफेसर 
बी भाशा bE सिफ़ारिशोंको कार्यम परिणत करती, किन्छु 
की इसारा जीवन है। वेज्ञानिक और भौद्योगिक 


>) भुशी ९ 
hi भाशा कि. अब तक बिखरे हुए हैं, यद्यपि इस बातकी 
। इन प्रयासोंको सझ्ढ्ित करने ओर एक साम- 


rt करनेके उद्देश्यसे शीघ्र ही वेज्ानिकों 


mans Se ss base 


हिंन्द्स्तानका औद्योगिक भविष्य 


>) £ 
सर शान्तिस्वरूप भटनागर एफ? आर० एस० 


Fe बिभाग खुल गया और इस महत्वपूर्ण कायके सञ्चाङन- - 


करलररे ५ ‘6 
सर्टेरि कमेटी (Scientific Consulta- 


कियाकी वास्तविक शक्ति है। यदी बात नाप 


वैभवके लिये उपयुक्त भू-प्रदेश समझनेकी भूल न करबैदी 
ओर यद्व न समञ्च बै कि वहां जम॑नोंने जो कुछ कार्य घोर /| 
बर्बेरतापूर्ण ढङ्गोंसे किया था वही इम कौशल और चातुरी | 
करेगे । प्रथम और स्वोपरि इमारी मांग है स्वतन्त्रता ताकि. | 
पुनः मारे देशवासी स्वच्छन्दृता पूर्वक जीवन व्यतीत कर | | - 
सकें और बिना किसी विध्न वाधाके मनुष्यके कायो और | (5 
भगवानके बनाये मार्गोकी आलोचना कर सकें। 0 


tive Committee) आर इसका काम होगा विभिन्न वेज्ञा- ' 
निक विभागोंको उचित परामर्श प्रदान द्वारा सबमें एक | 
तार रखना । इससे कुछ हद तक एक केन्द्रीय सड़डनकारी | 
सत्ताके अनास्तित्वके अभावके कारण होनेवाली अविधा & 
दूर होंगी। 5 “क 
इण्डो-ब्रिदिश ` सहयोग सम्बन्धको इन्दर ओर अधिक | 
हढ़ बनानेकी दिशा में एक वेज्ञानिकने कुछ दिन रह कर जो 
प्रभाव पेदाकिया है वह रःजनीतिलोंके सदिच्छापू्ण मिंशनां _ 
ते कहीं अधिक स्थायी है । सब्राटकी सरकार यदि इस तरह 
के कुछ और अंगरेगॉंको भारत भेजे तो इमारा परश्परका _ 


सदभाव अधिक बढ़ेगा । 
ब्रिटेन और भारत 


जवा तक इम लोगोंकी दृष्टि दूर पहुंचती है उससे यइ | 
निश्चित सा जान पढ़ता है कि ब्रिटेनका भविष्य उन लोगोंके 
हाथमें रहेगा जो देशके श्रम आर बुद्धिको धन उत्पादुनके | 
कार्यमें भली भांति लगा सकेगे'। इसमें जरा भी सन्दे 
नहीं कि इस देश (इड्नलेंड) के वैज्ञानिक और टेकनीशियत | 
इस योग्य हैं कि वे तत्काळ अपनी बिलक्षण प्रतिभाके बले 
नवीन स्थिति और नवीन ढरेके अनुरूप अपनेको बना लेंगे | 
और ओद्योगिक इडरेडके छनास और प्रतिप्डाको छरक्षित | 
रखकर उसका अधिक विस्तार कर सके गे । इस योजनामें 
नदीन विस्तार और ब्रिटिश मालके बाजारके लिये भारत | 
ब्रिटिश उद्योगपतियों ओर राजनीतिज्ञोंका ध्यान अपनी | 
ओर भाङ्ृष्ट कर रहा है। यह आकर्णेण सिर्फ क्रेता र 


3 


| राशि ओर सम्पत्ति भरी पड़ी है। 


Me 


~= 


| ` जहां जिधर दृष्टि डालो उकी तरफ 
कच्चे मालके रूपमे भगाध ओर 
विराट तथा विभिन्न प्रकारकी धन 


| मुझे अपने ब्रिटिश मिन्नोंको यह 
| बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि 
। आज ईिन्दुल्तान पहलेसे कहीं अ- 
| शिक जाग्रत ओर समालोचकी पेनी 
इष्टि रखनेश्बाला है। चारों तरफ 
हिन्दुस्तानमें, व्यापक ूपसे यह स- 
न्देह फेला हुआ है कि अतीतमें 
ब्रिटिश नीतिके, कारणे कुछ बिदेशी 
शत्तिथोंके साथ, भारतके अदित 
भोर अइविधाकी परवाह न करके, 
पक्षपात किया गया है ओर भारतके 
मूल्य पर उनको व्यापारिक छवि- 
चाए' दी गयी हें। इस सन्देइमें भले 
ही कुछ अतिग्ञन हो किन्तु यह 
सन्देइ कुछ निश्चित तथ्यों पर खड़ा 
हे । उदाहरणाथ सितम्बर १९३७ में 
चीनीसेसम्बन्ध रखनेवाली एक अन्त- 
राष्ट्रीय व्यवस्था (International- 
Sugar Settlement,) हिन्दुस्तान 
पर लाद दी गयी थी जिसका 
परिणाम यह हुआ कि वह बर्माको 
` छोड़कर अन्य किसी देशको समुद्र 
मागंसे चीनी नहीं र जसका। हिन्दु- 
स्तान्मे चीनीकी बचत थी और 
युनाइटेड किंगडम (अमेरिका ) 
में उसका अभाव था किन्तु सम्राटकी 
_ सरकारने डच इस्टइण्डीज एवं अन्य 
देशस, जो सब स्टलिङ्गुटके बाइर थे, ऊंचे दामोंमें चीनी 
खरीदना पसन्द किया पर भारते नहीं । इसके सिवा भार- 
तीयोकायद छ्या है,सद्दी हो या गरत,कि कष्टम एवं अन्य 
कानूनी तथा आर्थिक व्यवस्थाओंके नः ठ 
जानबुझकर अएविधाओंका शिकार बनाया जाता है, ताकि 
औद्योगिक रूपसे भारत सदा पिछड़ा पड़ा रहे । 
ये सन्दर अग्रिय हैं, किन्तु इनकी उपेक्षा और कवज्ञा 


| 


न्यूयाकमें भारतीय चेजा निक —( सामने बेटे हुए ) घर ज्ञान चन्द्र घोष, प्रो० | 


. हे । इस तरहकी अउविधाप्रद व्यवस्थाओं को इटी 


5 5४5 स्टेट डिपामेंटके फ्रेड एस० कोन, प्रोञ एस० के० मित्र और सर 
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नहीं की जा सकती। इस क्षेत्रमें भारती 
सूलको पूरी तरले समझनेके छिये इनका उल्हे 


बहुत-मन्द गतिसे चळ रहा है। किन्तु यदि दोनों हो 
घनिष्ट सम्पक और सहयोगके साथ कॉम क र 
सद्भाव और सदिच्छा स्थापनके क्रमको अधिक रि 
से चलाना पड़ेगा । सौभाग्यकी बात ड 


te 


(५ 9०4 श्र 
५ हो, समुन्नत राष्ट्रोका अधीनस्थ नाबालिग नहीं र 


भारतीय वैज्ञालिक डा० नाजिर अहमद (वीचमें) अपेरिकत कृषि 


विमागके सदल्योंके साथ 
गातमणरुमं नवीन बुद्धिमत्ताके प्रभातके आगमनके चिन्ह 
दियी दे रहे हैं, क्योंकि यह घात अधिकाधिक हपष्ट- 
तर होती जा रदी है कि अभी चह. चाददे जिंतना अलुन्तत 


| | सकता आथिक और औद्योगिक क्षेत्रों के दूरदशी विचारक 


| 


भोर मनीपी अब इस बातको अच्छी तरह समझ रहे हैं 
और इसीसे किसी अनुन्नत देशको शोषित करने और 
रद्र बनानेमें आर्थिक शक्तिके उपयोगका जोरदार विरोध 
र Rs नेतिक सिद्धान्तोंने ही नहीं बल्कि 
र Er भी यह खोचनेको का किया है कि 
भर भौतिक 4+ दरिद्रतासे लिकछ कर जितना आशिक 
जो उत्कषकी ओर आगे बढ़ेगा उतना ही वह अन्य 
ई Er । कोई विचारशील व्यक्ति इसनमे इि- 
वतः यह ट ः सन्देह नहीं प्रकट कर सकता क्योंकि 
प सए जह “ENS 

मा जहां दूरत्व मिटता जा रहा है और कच्चे 


CD सूज खोज निकाठे जा रहे हैं इस तेरहके 
गे |` भनि 
| समान्‌ िससेदा 
सौकार न होकर हिन्दुस्तान भी इस सिद्धान्तको 


न की = 
सोथेकताको, विशव भरमें, स्वीकार किया जाना 


। ब्रिटिश कामनवेल्थमें एक स्वतन्त्र और 


बशते कि बाहरी इस्तक्षेपले मुक्त दोकर 
संभालने दिया जाये। इजूलेण्द और 


श्रोगिक भविष्य _ 
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देशोंके बीचमें एक अन्तिम और 
सम्मानपूणं समझोता हो। दोनों 
देशोंकी छसङ्गडित ओद्योगिक उन्नति 
के लिये व्यापारिक और राज- 
नीतिक इकरारनामा दोना आाव- 
वयक है । 

में उन भारतीयांमें ई जो ब्रिटेन. 
के साथ घनिष्ट मेंत्री ओर निकटतम 


करते हैं। में उन छोगोमेंसे हु' 
जिनका यदद विश्वास है कि इस 
तरहका सहयोग पूर्वं और पश्चिम 
{ दोनोंके छन्द्र भविष्यके लिये सर्वा- 
घिक वांछनीय भौर आशाप्रद है। 
में यहांतक कह सकता हु कि अब 
भी दिन्दुस्तानमे वस्तुतः बहुत काफी आदमी ऐसे हँ जो 
ब्रिटिश कामनवैल्थके अन्तगंत ब्रिटेनके मित्र बने रहना 
चाहते हैं। में प्रोफेसर हिलकी इस बातसे सहमत हूँ 
कि यदि दिनदुस्तानके औद्योगिक विकास ओर राष्ट्रीय 
हितकी बात पर तत्काल उचित ध्यान देकर घांछ- 
नीय कार्यदाही न की गयी तो सर्वनाश सामने खड़ा है । 
राजनीतिक वितण्डात्रादके मिटनेमें समय लग सकता है। 
ठेकिन भारतके राष्ट्रीय दितको अधिक दिन तक इसी तरह 
क्षतिग्रस्त होते देखना अब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता । 
हिन्दुस्तान, ब्रिटेन भौर भन्य मित्र देशोंके वेज्ञानिकों और 
बुद्धिमान उद्योगपत्तियों को मिल-जुल कर इल तरहका काय- 


क्रम और योजना बनानी चाहिये कि संसार प्रगति और ` 


उत्कर्षकी ओर आगे बढ़ सके ।: \ 
ब्रिटेन बनाम भौरत 

हिन्दुस्तान वालोंको र 
उद्योगपति भारतीय इषिकी उन्नति तो चाहते हें-ओर 
उस दिशामें उनकी पूरी दिछचस्पी भी है किन्तु भारतके 
क्षौद्योगीकरणके वे सहज विरोधी डँ 


शाली प्रतिदृल्दी होगा । अगर ब्रिटिश उद्योगपतियोंके 
ऐसे विचार हैं तो बुद्िमानीका तकाजा यह है कि वे अपने 


९ + + र Fl 


Se, 


सम्पर्क ओर सहयोग रखना पसन्द | 


इस बातका भय है कि ब्रिदिश | £ 


क्योंकि योग्यता | 
` और क्षमता तथा कच्चे मालकी इटिति भारत इंतना सम्पन्न 
है कि अड्रेज समझते हैं कि भारत उनका प्रबरू और प्रभाव- | 
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.द्विवारोको बदते' । यह तो सहन हो. समझनेकी घात 
है कि कृषि सम्बन्धी उन्नतिके किली विराट कार्यक्रमके 
साथ साथ उन उद्योगधन्धोंकी भी व्यापक उन्नति और 
सिकाए आवश्यक है जिनका कृपिसे घनिष्ट सम्पक है । 
उनमें पावर (बिजली और रेस आदि) और फुएल 
( कोयला, तेल, पेट्रोल आदि ) की सहज वृद्धि और उन्नति 
अत्यन्त आवश्यक हे, क्योंकि कृषिकी पेदावारको बढ़ाने- 
= क्के लिये काममें लाये जानेवाले नये उपायोका अबलम्बन 
` पावरके बिता असम्भव है। इसके सिबा ट्वांसपोटकी पूरी 
'छविधा होती चाहिये तमी हमारे कृषि उद्योगोंके परिणामों 
' का पूर्ण आर्थिक उपयोग किया जा सकता है । उसी दिन- 
की तो बात है कि इनस्टीव्य,ट आफ इंजी नियसं (इण्डिया) 
| अ अपने भाषणके दोरानमें मेने सब आवश्यक बातोंसे युक्त 
` एक नकशा और चिन्न उपस्थित करके यह बताया था कि 
` ठुचि-उत्पादनके परिसाणकी ऊंचाई कायम रखनेके लिये 
| इहुसंज्यक्र उद्योगधन्धों की आवश्यकता है। कृषिसे उ:पन्न 
` चीजोपर निर्भर करने वाछे सहायक उद्योग धन्धे भी बहुत 
` ॐ और यह बढ़े माकेंकी बात हे कि कृषि सम्बन्धी उन्नति 
और चिकासके लिये ही ओद्योगीकरण की बहुत बड़ी गु'जा- 
_इश है। CEN 
आवशयकता हैं बुद्धिति काम ठेनेकी और कढ़े-मंजे 
' तेचानिकों तथा टेकनिकरु काम जानने बालोंकी एक अच्छी 
' खासीपल्वनकी, जो क्रेषि ओर अन्य कच्चे माके 
'इमारे 3 970070॥8 से छाभ उडा .सकें । यह बड़े र्ष 


स्वछ्पको अपरिवतित रखनेकी आवश्यकता का ध्यान रखा 
है। किन्तु इसके साथ साथ यह बात भूलनेकी नहीं है कि 
दुहता तकी आबादीका ८५ प्रतिशत भाग अकेले कृषिपर 
अत्य उद्योग धन्धाकी सह्दायताके बिना? खड़ा नहीं रह 
सकता और हिन्दुशवानकी गरीबीकी समस्याको इर करना 
तो दूर रद्दा स्वयं अपनी समस्याको इल न कर सकेगा। 
अन्य दिशाओंमें दिन्दुहतानको औद्योगीकरणके लिये आगे 
“रखना ही दोगा और उद्योग-धन्धोंमें इस समय जितने 
दुमी ठगे हुए हैं उनसे २५ से ३० प्रतिशत अधिक छोगों 
रोग धन्धोंकी ओर आना द्वी पड़ेगा । इमारे सामने 
व तृत्कार कृषि-सम्बन्धी कुछ समस्‍यायें ये हैं :-... 
१--खाद्य पदार्थोकी फसछकी उपजे वृद्धि । 


र उसी अनुपातसे कपास, तेलइन, पाट, चाय, क्राफी 


SR 


की बात है कि बम्बई योजनाकारों ने देशके कृषि प्रधान- - 


र द्या | 

आवश्यक. है कि सम्पूर्ण कामनयेल्थके 5 ता 

Ly क्या जा त 4 

_ योजना और कार्यक्रम पर विचार हि 


उत्पादन सम्भवत; अन्य किसी 


भू- व्यवस्था । जज 

६-=खातोंके आकारमें वृद्धि । 

४--सहयोग समितियों और ग्राम्य नो _ 
किसानों एर जो कर्जका बोझ है उसे दूर क हा Ne 

५--जमीनके छीजनेसे होनेबाली बुराइयोंको प्र [ 

६--सिंचाईमें उन्नति । सा| 

७--फसलके आवर्त नमे छुर । 

८>--अच्छे प्रकारके बीजोंका व्यवहार । 

९. बढ़िया ओजार ओर खाद । 

१०-सूखा और बाढ़ले बचाध । 
११--खे तिहर मजहुरोंकी ट्रे निग । 

इन समस्याओंको इल करमेके लिये हिन्दुस्तान 
तत्काळ बहुसंझ्प्रक उद्योग धन्धोंको समृद्ध करना होगा। 
उदाहरणाथ :-- 

१--शार्ट ह्टेपल काटनकी जगह लांग स्टेपर कारन और 
चस्त्रोद्यो का सझ्चुन्नत विकास । 

२--तेलदन और उनसे बननेवाली चीजोंको उप्योगों | 
लानेके लिये विभिन्न उद्योग धन्धे। इन धन्धोंकी संखा | 
सेकड़ोंमें पहुंचेगी । { 

३--प्राणी जन्य ओर खनिज पदाथोसे निर्मित खाद ने ` 
धूरेकी खाइ, एमो नियम सल्फेट, छपर फोसफेट, एमोिम 
फोसफेट और एमोनियम निट्रे टा इद्यादि। - 

४--इमारत और लड़कों की सामग्री । र 

६-यातायातकरी छविधाए' जैसे--रेखवें, मोथ्णा | 
ओर प्रोड्यूसर गेस प्लाण्ट बगेर । 


यह बिहकुङ स्पष्ट है कि द्विन्दुस्तानको कृषि स 
समुन्नत करनेके लिये औद्योगिक उन्नति भी समान | 
आवश्यक है । यद उन्नति और सम्द्धि कहां तक सम | | 
इसका निर्णय मुख्यतया उसके कच्चे मालके परिमाण 
रेकनिकल योग्यता और प्रतिभा पर तथा ड बता 
बन्धनों पर निभर है जो संसार अथवा ताम्राउयकें भ 
दितके लिये स्वेच्छा पूर्टक माने जामेगे। i 
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तक सम्भव हो विकर सहूर्ण और गका कटू म y 
भयको दूर रखा जा सके । किसी एक देशकी 
शक्तिको बढ़ानेके लिये, सालाना प्रतिव्यक्ति १ ; 


~ 
~ 


००52 (ह्दुल्तानके सुकाबले संसारके कुछ 


नर ग्य ~ 
Ee न देशोंमें बिजलीका उत्यादन नीचे दिया 
, | अत्यधिक सॐ 
पाते ˆ . इ: 

४ [ जाता F ह तति ($ नि 
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हिल्दुस्तानका यह ७ थूनिटका अद्भ घोर निराशाप्रद 
~ किक हे £) ड $, 
१ै। किस्तु जब हम यद देखते । कि इस यूनिटकों कहाँ तक 


इसा भिन्त अर्थ होता है। यह आंका गया है कि हिन्हु- 
स्तानमें दाइड्रो-एलक्ट्रिक पावरकी सप्लाई २,७०,२०,००० 
करिहोबाट तक पहुंचायी जा सकती है । किन्तु अब तक यह 
५० हाख किलोवाट तक ही सीमित है । इन भड्ढोंसे सहज 
ही यह सङ्केत मिइता है कि हिन्दुल्तानका औद्योगिक 


| 


| 
ज्ब्ड? 
नल 
५ ७७७७७» है किक 
Sse 


पिक को हा 
गज कष याद रदा मेंने कब्र कब किल तरुपर कुहू कहा, 
हे | न केश जान सका मेंने किस पंछीका कब भार सहा 


Ti र के तर्वर प्र अनगिनत पंछी आते जाते एमनों की छरमित ममताको कब भाप सकी सका र 
ब नराय कह उड़:,जाते थे कुछ न पराई छन पाते अ्रमरों की उद्वत को कब्र समझ सरकी भोली कलियाँ . 
wa ये कब समझ सका वीणा के तारोंकी लय क्या. पीने वालों की मस्ती को पहचान सका मदिरालय क्या , 
ट्री | क्षण भरका''" क्षण भरका" है 
i मेर्‌ मधु गीत खमंडल के तारो में मिल युस्काते क्यो 

प $ मेरे नयनाश्रु नदीशों के अन्तर तर से टकराते के 

बी | क्षण भरके परिचय के कुछ प जिस क्षण उधियमें भा द र 

ld वे पल घन बनकर गीतों की अविरछ धारा ह 

| पर जो हंस कर अपना न सका Er भरके परिचयका. बन्धन र 

री | | जिसके हभ से आंसू बत कर ढुंलके न क्षणिक परिचयके क्षण | द ५ 

रि | | ऐसा पाइन डर समझेगा मेरी कविता का आशय क्या | - 

E. § क्षण भरका '*" 3 


क्षण भरका परिचये ब 


बा देनेड़ी सम्भावना भौर शक्ति हिल्दुल्वानमें है तब, 


क्षण भर का परिचय 


क्षण भर का परिचय परिचय क्या । 


pm पम्प 


भविष्य बड़ा मददान ओर उज्ज्वल है बशते कि इम इस का 
को विवेक ओर समझदारीके साथ करे | पावरके साधनके 
अतिरिक्त हमारे यहां प्राकृतिक साधन और कच्चे मालकी | 
प्रचुरता है और भारतीय श्रमिक एवं कुराल शिल्पी नवीन | 
प्रणाली ओर नवीन परिस्थितियोंके अनुरूप अपनेको | 
बनानेके लिये आहुर हैं । 
अन्तमें यह कहना में अपना फर्ज समझता हूँ, क्यों कि 
पेरा ऐसा ही उ्य़ाळ है कि भारतीय समस्याको इल करनेके 
लिगि वेज्ञानिक प्रयोग अन्य उपायोंकी अपेक्षा कहीँ अधिक 
हितकर लाभ दायक दो सकता है । में ऐसा महसूस करता 
हू इसीसे अपने इस बक्तव््रकी समालोचनाका भय न करके 
ऐसा कह रहा हूँ । :वेज्ञानिक, साधारणतया, अन्य बगके 
व्यक्तियोंकी अपेक्षा, अधिक अन्तर्राष्ट्रीय मन ओर बिचार _ 
रखनेवाएे होते हैं। वे श्लाविष्कारों ओर अनुपन्धानोंकी 
पेवीदगियोंको समझते हैं। यह मानी हुई बात है कि इन 
आधिष्कारों शा समुचित ढंगसे उपयोग न दोनेसे मानव | 
समाजके लिये ये मद्दान अनिष्टकारक दो सकते हैं। आत्म- 
बलिदानकी भावना, जो बे्ञानिक शिक्षा पैदा करती है, 
इस प्रयोगकी सफलतामें सहायक होगी। a 


सरिताकी लहरें घो न सकी तटके कलुषित जीवनका मल 
शत शत युग तक तट छू न सका लहरों के प्राणोंकी इछसचछ 


= 


उसका विनाश छनिश्िचत है, ऐसा 


| ` दाधारणव्यक्तियदि सङ्कटके समय विवेक बुद्धिखो देता छे चछ सके तो ज्ञाप 
,समाजपर इसकी विशेष करनेके लिये पश्च,ताप करना दरोगा । संयुक्त और म 


| तो उसते उसीका अहित होता है 


EE | झंकटके समय जिसकी विवेक बुद्धि ठीक नहीं र्‌इती 


इसीमें चीनका मंगल है । 


श्री नागरमल शर्मा 0 

यह पिछला अ .इचयं ड इस बातका चोतक है प र 

तोका मतहै। भी यदि चीनके नेवाआंको बुद्धि उनको के 

नीतिकारोंका मत है। के नेताओंकी बुद्धि उनको सही र 
a गको 

राविथोको एक दिन चीन पर आए 


| | तित्नया नहो होती। किन्तु असाधारण क्षमता-सम्पन्न छितं चीन जापानको वह सबक पढ़ा सकता है निते रा 


` समाज भौर राष्ट्रके सड्कटके स- 
। मय साधारण व्यक्तिकी सतह 
से उपर नहीं उड पाते तो उस 
समाज ओर राष्ट्रका दुर्भाग्य 
ही समझना चादिये। चीनको 
भी आज़ कुछ ऐसी ही स्थिति 

ह। 


न जञापानकी प्रचण्ड सेनिक 
हि ` शक्तिकी नृशंस धर्बरताने चीन 
RS राष्ट्रको शतधा विच्छिन्न कर 
दिया हे। धीनका संसारसे 
| परिचित भाग आज जोपानियोंके 
अधिकारमें है। चीन कहनेसे 

चीनके जित भागका चित्र इति- 

हास ओर भूगोल जानने घाऐेके 

सामने आ जाता था उस भाग 

, प॒र जापानी पताका फर! रही 

है। इस तरहके सटर और वि- 

. नाशकी स्थिति उपस्थित रहते 
. हुए भी, बचे खुचे स्वतन्त्र 
चीनमें जब इम राष्ट्रके कर्णधारों- 
| को जापानियोंसे लड़नेके साथ- 
साथ आापसमें भी लड़ते झगड़ते 

देखते हैं तो यही कहना पड़ता 
Fo =. हे कि इशा तरहका देश यदि धीरे- 

धीरे शत्रुके अधीन होता चला 

गया तो कोई आश्‍चर्थ नहीं। 
आइचय थही है कि भषतक चीन 
जाफ़नते लड़ केसे रहा हे? 


र 


व्यक्ति, समाज और राष्ट्रे कर्णधार स्थानीय व्यक्ति यदि पानी आजीवन त भूळेंगे । किन्तु जापानियोंक्रो यह ते 


Ns 


7 


२5 


= 


/ नकी 
परेति र अधिक दर 
डेण्ट रूजवेल्टके प्रतिनिधि डोनल्ड नेहसन मार्छ चांग कॅश ह क । हि 
राष्ट्रीय सरकारके सर्वोच्च आधिक परामर्शदाता नियुक्त कि 

! नेछसन नियुक्ति-पत्न पढ़ रहे हैं । 


इसीमें बोनका मंगळ है 


Coss 
Dl TT WP 


क्ायूनिस्टों भौ 


हे cf 
मम तक जारी रद्व्गी, तो ही खकत 
॒ , SN 
जा. |. हेकि मिंटेल और अमेरिकाको 
-सक्ञ |. प्रे चीन जापानको इर! दे 


लु यह छनिश्वित है कि 
दह अपने घरका मालिक, स्वे- 
| एदी कदापि न बन सकेगा । 
उस हालतमें भसङ्कडित ओर घ- 
रल. झाड़ोंमें फसे हुए चीन- 
को ब्रिटेन भौर अमेरिकाके 
ममली दुस्तानांसे ढकी हुई 
छे भीतर रहना ही पड़ेगा । मुद्ध इत्पादून समस्या पर अमेरिकन विशेषज्ञ डोनल्ड नेल्सन बीचमें बैठे हुए 
पह अनिवार्य है। चीनके राज- वोग बेन हो ( चीनी युध उत्पादन बोडके डाइरेकर ) से बातें कर रहे हैं। 
शा नेता यह बात समझते नहीं 
है, ऐसी बात नहीं है। वे . 
खूब समझते हैं। ऐेकिन एक व 
चरर विशेषके स्वार्थ, सुद्ठी- 
भर लोगोंके स्वार्थकी उनको 
चिन्ता है । कोटि-कोटि चीन _ 
न वासियों के दितकी चिन्ता 
§ यदि उनको द्दोती तो जो बि- 
नाश चीनका हुआ हे बह ' 
सम्भव न हुआ होता । 
इधर -हाउके मह्ीनोमं | 
जञापानियोंने चीनमें जबरदस्त | 
भूमि-विजय प्राप्त की है। F 
इस विजयके फएस्वरूप 
अवशिष्ट स्वतन्त्र चीन दो 
भागोंमें विभक्त हो गया है । 
` खतरा इस बातका है कि. 
WC यदि स्थिति ऐसी ही बनी | 


ye ड र [ 2 यों ~$ 
बैन, बमो और भारत स्थित अमेरिकन सेनाओं के अध्यक्षोंका चीन के पि रप 
्यानाएन् प्रेसिहेप्ट दी बी० ग हात कर रहे हैं . चीनको -युद्धसे इद्‌ हे 


पड़ेगा । इस स्थितिको न आने देनेके 
| यि यह नितान्त आवश्यक है कि 
| मार्शल चांग केशक कम्यूनिस्टोंके साथ 
' भिल-जुरकर सब दलोंका प्रतिनिधित्व 
करनेवाली राष्ट्रीय सरकार बनायें। 
` राष्ट्रीय सरकारकी मांग चीनके सब 
` दुछोंकी मांग है। मार्शल स्वयं इस 
बातको जानते ओर समझते हैं । यही _ 
` कारणहै कि इस आवइयकताको स्वी- 
कार करते हुए भी वे चीनके एक 
ओर संधुक्त न हो सकनेकी जिम्मेदारी 
दू सरे पर मढ़नेकी बराबर कोशिश. 
करते हैं। किन्तु इम यह माननेको 
' तेयार नहीं है। जिसके हाथमें अधि- 
कार है, सत्ता है, व्यवस्था और शान्ति 
का भार हे इम उसे ही उत्तरदायी 
समझते हैं। जो नेता वस्तु-स्थितिकी 
 यगथारथताको देख ओर समझ कर न कि 
अपने कल्पित विचारोंसे प्रेरित होकर 
उसके अनुकूल मार्गका अवलम्बन करता है बद्दी राष्ट्रका 
' सच्चा कर्णधार है ओर उसे जनताका विश्वास प्राप्त करनेके 


जछूरत नहीं पड़ती । किन्ही कारणोंसे हो, पर यह ब्रात 


लिये पर्याप्त साइस भौर बरका अभाव साफ दिखायी दे 
रहदा है। चीनके भीतर सम्मिलित सरकारकी मांगके पीछे 
सभी दुळोंका समर्थन है । सनफो, जो स्वर्गीय डा० सनयात 
 सेनके लड़के हैं, भोर श्रीमती सनयात सेन तथा अन्य सभी 
दुर लिबिरछ ओर ढेमाक्रोट चाइते हैं कि स्वतन्त्र चीनकी 
सरकार सबंदुलीय सरकार हो । एक बार जेनरलिस्सिमो 
चिथांगने कहा था कि जब तक चीन जापानियोंके बंगुलसे 
युक्त नहीं हो जाता मुझे ऐसा लाता है कि मानों में 
कदुखानेमें ईँ । प्रत्येक स्त्रदेशामिमानी ऐसा दी समझता 
। यही कारण है, कि सिद्धान्ततः मतभेद रहते हुए भी 

निस्ट भार्शल चियांग की इज्जत करते हैं और यंह बात 
केवल मौखिक ही नहीं है। कार्यतः उन्होंने यद बताया हे 
कि चियांगके व्यक्तित्व और राष्ट्रके नेतृत्व करनेकी क्षमता 
पर उनको विश्वास है। तभी तो १९३७ में मार्शळ चिया 


बिश्वमित्र 


लियेकभी अवांछनीय ओर अदवितकर हथकण्डोंसे काम लेनेकी _ 


सत्य है कि मार्शल चियांगमें वस्तुल्थितिका सामना करनेके 


_ पिनकने अकर्मण्य, आलसी और निर्जीव बना 


को फन्देमे पाकर भी उन छोगोंने यद्द समझ कर कि. 


ह <५; 


| 


प्रेसिदेण्ट रूजवेल्ट भौर चीनके प्रे सिडेण्ड जेनरलिसिसिमो चांग केशकके 
चित्रोंक सामने चीनके पररष्ट्रसचित्र और स्थानापन्न अध्यक्ष दी० बी० 
,छड़ चीन स्थित अमेरिकन सेनाके नये कमाण्ड' मेजर जेनरल एलबरट 


घीड मायरके साथ । 


राष्ट्रको मार्शलके नेतृत्वक्की आवश्यकता है, जेल सुक्त ' 
दिया था । आज भी कम्यूनिस्ट प्रदेशमें रहनेवाले हजारों ../ 
लाखों व्यक्ति मार्शल चियांगको लंखारका एक महान नेता । 
बनानेमें सब प्रकारसे उनकी मदद करनेको तेयार हैं। वीत 
कम्यूनिष्ट सम्पूर्णतया मार्शलका नेतृत्व माननेको तेयार है। 
किन्तु यह तभी सम्भव है जब जेनरलिस्शिमो छोकतन्त्ग 
नीतिका अनुसरण करें, देशकी गरीब जनताकी आवश!ः 
कताओंका ध्यान रख कर कठिन परिश्रमके साथ ची 
अन्य प्रगतिशील देशोंके समकक्ष बनानेको तैयार हों 5 
१९३५ से युद्ध निरन्तर जारी है। पिछले (५ ब कै 
दोरानमें कम्यू निस्टोंने उत्तरी चीनको अपने अथक परिस 
त्याग, कष्ट सहिष्णुता द्वारा एक उसकृठित शक्तिम पे 
कर दिया है। लुप्त चेतना जाग्रत ददो गयी है। स्वत 
और लोकतन्त्र, समानता और शान्ति स्थापित % 


लिये, चीनी किसान, बडी किसान जिसे कभी हे हे 
भी 


की ~“ 


भञ्जररमे चीनी कम्य निलट सेना २० इजारसे ३० 
छशिक्षित सेनिकोंकी पलटन खड़ी कर सकती 
के कुछ अञ्जछ हैं, जो लम्त्राईमें २०१ ओर 


7 = । किवी शत्रुकी द्विम्मत नहीं पड़ती कि 
प्री 4% नी तरफ कदम बढ़ाये । इस तरहके सडडन-- 
+ और छुटे रोंका सझडन कह कर डड़ाया नहीं 
क महत्वपूर्ण और जोरदार राजनीतिक 
|| १ ॥ क आन्दोलन है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा 
| क्यार आठ वर्ण पहले उत्तर चीन पिछड़ा हुआ, दुखी-दीन 
वी विसे रत्य एक प्रदेश था । चीनकी नवीन रा- 
i भाव, आदर्श ओर प्रेरणा सन्न शहरों ओर रेलवे 
लों तक सीमित था "हक गाँवों ओर मागे द्दीन भू 
दह प्रदेश अन्धकारक गत में थे । मनुष्य होते हुए भी पशुओं - 
ह समान उनके साथ ष्यवदार किया जाता था। 
पिछे १५ वर्षासे क्रूर वर्ग सह्ठर्णके शिकार बुद्धिमान 
कर बुर कम्यूनिस्टोंने देखा कि गांवोंकी केसी विकट 
श्विदि, वहां कितनी जबर्दस्त तनातनी है । उन्होंने देखा 
ऐके, चनी और दरिद्रे 


हमे अभित ओर प्रचण्ड शक्ति बर्बाद हो रही है । इस 


न 
4 


कि भूस्वामियों- और भू-हीनोंके, 


प्रा है। इन सब बातोंको लकये रख कर कम्युनिस्ट सेना- 
का सङ्गन और विस्तार किया जाने लगा। जर्मीदारोंके 
मोते गरीब किसानों ओर ग्राम द7सियोंको मुक्त करनेके 
हिय कम्यूनिष्ट सेना जिधर अग्रसर होती उधर उके साथ- 
साथ राजनीतिक सङ्गहन कर्ताओंका युनिट भी चता ।- 
इनकाकाम था सामाजिक व्यवस्थाको पुनस कडित करनेका । 
किसानोंसे कद्दा जाता कि तुम अपनी सरकार बनाओ और 
स्वयं उसके कार्या धिकारी चुनो । उनसे यह भी कह्दा जाता 
कि अपना छगान कम करो और व्याजकी दर सालाना ४० 
प्रतिशतसे घटा कर २० प्रतिशत करो । जर्मीदारोंकों यह 
Fe दी जाती कि उनको लगान और व्याजकी रकम 
साकके युताबिकसिलती रहेगी । देश प्रेमी बुद्धिजीवी ओर 
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शभ 


रों } 


वि हक युद्वारम्भमें जिन्होंने जीवन निर्वाहके अपने मार्गे- 
क्षमा | के ड़ दिया था, सरकारे कार्यकत्तों बनाये गये । शासन 
रे न! भार उन पर पड़ा | इस तरह इन अन्जोंको 
रा र करके बम्मूनिस्टोंने उस शक्ति और तनातनीको, 
ले (रासे नट हो रही थी, लुके विख बे 
FT केश कर के बिखरी हुई और अपना ही अदित 
& शक्तिको सङ्गहित करके एक दुर्दसनीय शक्ति 
९] ॥ फेम्य ~+ द 
र | भे? पानि कयां दिन प्रति दिन अधिक लोकप्रिय होते 
द Fh ... योंके खिलाफ उनके युदने ही डनको इतना 


इसीमें चीनका मंगळ है 


शक्तिके ख्रोतको इन तत्वहीन सङ्गमे अवरुद्ध कर रखा . 


- मिलता । यह है एक तरीका यहद कहनेका कि खुदगनी छख 
` का भयङ्कर शत्रु है । जब इम उसकी तळाशमें नहीं रहते तब | 


५ 
000 बनाया है। किसारनोको कम्यू निस्टोने अपना | 
तानन इतत क ९ 3 हम 
(ला इम्कर मुकाबला किया कि उनके छक्के 
35 गये । जापानी सेनिकके प्रति चीनके किसानोंके दिलमे | 
जो जबदंएत नफरत थी उसीने प्रतिरोधकी भावनाको इतना 
प्रबळ बनाया । कम्यूनिस्टोंने अपने अदम्य उत्साह, त्याग | 
ओर सेवा भावले जो सफलता उत्तर चीनमें प्राप्त की है, वह 
उपेक्षाकी बह्तु नहीं है ओर उपेक्षा कोई करता भी नहीँ । 
लेकिन कम्यूनिस्टोंको बदनाम करने ओर संसारके सामने ह 
उनको लुटेरोंके द्जमें रखनेकी नीति अवश्य दी निन्दनीय । | 
हे । मार्शल चियाङ़ केशकको इस वास्तविकताकों समझना | 
चादिये। अपने इद-गिदे जिन स्वाथियों और विश्वासः 
घातियोंको उन्होंने रख छोड़ा है, वे सबके सब मतलदके 
साथी हैं। उनसे मार्शलकी ताकत बढ़ती नहीं वरनू घटती 
है। मार्शळके व्यक्तित्वंते वे लोग अपना ध्वार्थपूरा करते हैं। 
इस तथ्य और वास्तबिकताको न॑ समझ्षने-वाला नेता एक | 
दिन अपने स्थानसे च्युत हो जायेगा, इसमें जरा भी सन्दे 
नहीं है । यह बड़ी विचित्र बात है कि खोजनेसे एख नहीं 


बह इमसे_टकराती फिरती है "लेकिन यदि इम उसे प्रा 
करनेके मनसूतरे बांचे और उन मनसूबोंको पूरा -करनेके ल्यि | 
कार्य-क्रम तैयार करें, उन तमाम खित्रोंको बन्द कर दें | 
जिनसे उसके निकल भागनेकी सम्भावना है तो इम देखेंगे | 
कि चह लिड्कीके मार्गसे निकल गया है । कहनेका तात्पर्ये 
यह है. कि यदि मार्श चाङ्ग देशकके इद-गिदं खुद | 
गर्जीका बोल बाला रहेगा तो स्वतन्त्रता आकर भी, | 
खिड़कीके मागसे निक 
जायेगी । कम्यूनिस्ट-छ्पी ठट्वंको बन्द करणेके पहले क्यूमि- _ 
०-ङ्क्की उन खुली खिड़क््योंको बन्द करना चाहिये जिनसे ये 
सिर्फ एक तरफकी इवा भीतर आती है और वह है स्वार्थे 


को बदल देगा । - 7 रू 
होकतन्त्रीय प्रणाली द्वारा चीनमें सच्ची राष्ट्रीय ' 


जल्थसनञनन- जद दूजे ८८5 


की स्थापना करना, युद्ध बिजयकों चीनके द्वितमें परिणत 
करनेके लिये परमावश्यरु है। अपने पैरों पर छड़े दोनेकी 
भाषश्यकता है औरेअपने पेरोंपर बही खड़ा हो सकता है जो 
निःस्वार्थ भासे आवश्यक त्याग करनेको सदा प्रस्तुत 
रहता है । अपने पैरों पर खड़ा ददोनेके लिये अपनोंका 
विश्वास प्राप्त करना चाहिये। मार्शल चाङ्क केशक ब्रिटेन 
और अमेरिकाके भरोसे यदि चीनका भविष्य निर्माण करने 
« की कल्पना करते हैं तो यह कहना पड़ेगा कि उनकी याद- 
दाश्त बहुत कमजोर है। मार्शछको यह बात न भूर जानी 
चाहिये कि ब्रिटेनने अपनी शक्तिभर जापानिश्रोंको जिताने 
और चीनको छिन्न-मिन्न करनेमें कभी जरा भी छज्जा, शील 
या सङ्कोच नहीं किया। मंचूरिया पर जापानने जब्र आक्र- 
' म॒ण किया था तब राष्ट्र सहमें जापानका सबसे बड़ा समर्थक 
` ब्रिटेन था | १९३२ में जब शाङ्टाईमें चीन भौर जापानके 
बीच सङ्घ्ण हुआ था उस समग्र ब्रिटिश व्यापारियोंने 
| ज्ञापानियोंका साथ दिया था। क्योंकि उनकी इष्टिसे 
जापानी “इन चीनियोंको अच्छा सबक दे रहे थे और बता 


न 


` सहानुभूति कभी सद॒भावनासे प्रेरित नहीं रदी । यह बात 
दूसरी है कि जब चीनको लेकर ब्रिटेन और जापानके 
' स्वार्थो के बीचमें सहुर्ण खड़ा हुआ तो ब्रिटेनने चीनको शइ 
दी । बिन्तु इस शह देनेके भीतर बात अपने स्वार्थको घुष्ट 
 करनेकी थी न कि :न्याय और नीतिका समर्थन करनेके 
` 'ख्यि। नापानकी लिप्पा जेते जेसे बढ़ती गयी बेले बेसे 
उसकी निरंकुशता भी उप्र रूप धारण करने लगी और बह 
| दुद चीनके साथ साथ सबल ओर पराक्रमी न्रिटनको भी 
` होकरें लगाने छगा। १९३७ में चीन पर बिना युद-घोषणा 


विश्वसित्र 


है, गेरसुमकिन बाव है। र 


रहे थे कि तुम इसीके पात्र हो ।” चीनके प्रति ब्रिटेनकी. 


किये ही जापानके आक्रमण कर =] वी है. 
टीनफ्ीन ओर अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास शाहः ईमें फिर हीने षाइ 
ठ ३ 


करक स्थानों के Gk गिदका चीन प्रदेश 
९६ 
अधिकारतें आ गया । जञा 


प्रतिकूल होता । 
अतषव यह समझन 


De 


वादी ब्रिटेन कभी चीनके 


NN 


के पू बादी ओर साम्ना 
निःस्वार्थ भावसे आसक्गा 
गयी भमेरिकाकी बात | 
स्वास्थ लागि कर सब प्रीती ।! अमेरिका चीनही मद 
इसलिये नहीं करेगा कि उसे चीनियोंले कोई खात इश्क है। 
किन्तु चीनमें प्रभाव दिस्तार करना आवश्यक है। 
युद्धके बाद व्यवसाय ओर घाणिज्यका विस्तार करनेके छि 
जो योजनाए' अमीसे घन रही हैं उनकी सफलता चीन और 
प्रशान्त भंचल के बाजारों पर ही तो निभेर है। भतः ओ- 
रिका पोपकके रूपमें शोषक बन कर चीनकी मदद करेगा। 
अचश्य दी ब्रिटिश शोषण प्रणालीले अमेरिकन प्रणाली भिब्न 
है। घह शोषण तो करता है लेकिन इनसानियतको तिहा: 
झूलि दे कर नहीं । कहनेका मतलग् यह है कि चीन अप 
सहायकोंसे अपनी शता पर सहायता तब तक नहीं प्राप्त क 
सकता जब तक वह दबता रहेगा। अतपुव बर्तमान औए 
भविष्य दोनोंको देखते हुए यइ नितान्त भावश्यक है कि 

छ चाङ्ग केशक चीनके कम्यूनिस्टोंसे हाथ मिलाई। 
उनका नेतृत्व करे, इसौमें दीनका मङ्गल है, सम्पूण एशिया 
का मड्भल है | 


—S 
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॥ ९ शन 


4, भाव पर हैं 
| [et पेषे तकृ 


| . विधारशीर सन्न इस बामे सहमत हँकि 
नहिम भारतकी बड़ी भारी हानि की है । बुद्ध, नानक 
तदित सि, राय मोहन, हा ण तुकाराभ, 
दीदाय, पकलाम, सारांश यह कि कोई भी वास्तबिक 
रुह ऐसा नहीं जिसने जातिभेदका विरोध न किया 
हो। परततु प्रस्त यह है कि इसे मिटाया कसे जाथ ९ 

इसमें कुछ भी लन्देइ नहीं कि आज जात-पांतके बंधन 
उतो बढ़े नहीं जितने /आजसे पचास घर्ष पहले थे । जाति- 
गती वेड़ियां ढीली हो रही हैं । हिन्दुओंकी एक बड़ी 
ह्या जातिभेदके मिटानेमें केवक प्रसन्न ही नहीं 
बन्‌ इस कार्यमें सहायक भी दै । फिर भी कट्टरपन्थी हिन्दू 
इत परिबतंनोको पसन्द नहीं करते जो अवह्थाओं के बदल 
तारे उत्पन्न हो गये हैं । ये घालतदमें उनसे अप्रसन्न हैं । 
' यदि उतमें सामर्थ्ये हो तो वे प्राचीन अवस्थाको पुनः ह्था- 
पित कसेमें भी कोई कसर ने उठा रखें । 


' इसके बिपरीत समाजका प्रगतिशील अंश इन परिः 


है 
| तनोंका स्वागत करता है लौर अधिक परिवर्तन चाहता 


है। इनमें तीन विभिन्‍न मोक दृरू हैं। पक दुल तो बह 
हो विश्वास है कि इल उद्देश्यके लिये सर्वोत्तम 
कप कि हिन्दुओंको उनके समाजके पुराने झुद्ध 
हा र रव किया जाय जिसमें कि केबल चार बर्ण 

/ सेनरिय, वश्य. एवं शूदर - दी थे । इस मतके सबसे 


(९२८ 
सा था हो जानेके कारण पीछेकी ओर देखनेके 
जप देखनेके पक्षम है। परन्तु बह समझता 
तारिक क रोति यह है कि इल समय 
जितने आाधिक एवं नो उप्के छोटे छोटे अवास्तर भेर हैं, 
एक कर दिया र सास्कृतिक साहश्य है, उनको मिलाकर 
Eh जो जातियां लामग बराबरके 
श सङ्गडित कर दिया जाय, और इस 
जारी रखा जाय जब तक कि समूवा 


"त, कित इसमे पह क्रिया क्योंकि बहुत धीरे धीरे 
ड ` ^ स्शेकमत तैयार करने ओर जनताको 


जातिभेद कैसे ।मिरे 


श्री सन्तराम बी० ए० 


पच त्मा गांधी ड" 
एक महात्मा गांधी हैं ( देखो यड इण्डिया १९१९- 


जातः 
त-पातके रोगले सर्वथा सुक्त नंदो जञाय। . 


हेखक 


शिक्षित करनेके लिये पर्याण्त समय मिछ जायगा । जो लोग 
इस समय इस विरकालीन प्रथाको बदछनेको तैयार नई | 
हैं, उनके मस्तिष्कमें मी परिवर्तन उत्पन्त हो सकेगा। | 
तीसरा दक बह है जो जातिमेदको, विशेषतः उसके बत- _ 
मान झुपमें, इतना बुरा और राष्ट्रीयताका इतना बिरोधी 
समझता है कि वह इसे निःपड्डोच भावसे तुरन्त मिटा देका _ 
चाइता है। हि 
महात्मा गांधीने समाजको चार व्णामें बांटनेको कोई 
पूर्ण योजना हमारे सामने नहीं रखी । यह बात स्पष्ट नही | 
की गयी कि छोगोंको उनके जन्मके कारण---किसी बिशेष | 
जातिं जम्म ठेनेके कारण-या जो व्यवसाय ये कररहेह _ 
उसके अनुशार डिस वर्णमें रखा जायगा। फिर भी क्योकिवे 
जन्म भोर घंश्परम्परा.पर बहुत बल देते हैं सोर जो एकबार 
ब्राह्मम उत्पन्न हो गया बह सदा प्राह्ण रहेगा इस 
सिद्धान्तको मानते हैं, इसलिये वे जम्मके आधार पर 
ही जनताको चार बणोमें विभक्त करेंगे । यदि इस प्रस्ताबक 
कार्यका रूप दिया गातो इमें यद समझनेमें तनिक मी 
नहीं कि उससे प्रधान जातियोंमें बड़ा बखेहा पढ़ « 


IA 


६० 


क्षत्रिय, घेश्ये' और शूद जोतियां, ब्राह्मणोंकें सहश, 
` दुक्‌ एवं अक्षुण्ण नहीं रह गयी हैं। इस बातें भारी 
* मतभेद दै कि किस जातिको इन तीन घर्णा में से किंस 
धर्णम रखा जाय। यदि इसका शान्तिपूवक निर्णय दो 
नी जाय, तो भी अस्पृश्य जातियोंकी समतया बराबर 
बनी रहेगी । गांधीजी अस्टृश्यताके कट्टर विरोधी हैं । इस 
लिये स्वभावतः वे अछूतोंके लिये कोई प्रतिष्डित स्थान 
निश्चित करेंगे । वे इनको जिस भी बग या वर्णमें घुसेइने 
की चेष्टा करेंगे उस घर्णके रोग बहुत दो-इछा करेगे। 
इसलिये इत प्रस्ताबित चार वर्णोके लिये जन्मकी कसोटी 
सबंदा असन्तोपजनक है । यदि किसी व्यक्तिका प्रकृत व्यव- 
साय ही उसके वर्णकी कलौटी मानी जायगी, तो घातु- 
घंण्यंकी इस बहुत पुरानी बांटमें अगणित नवीन व्यवसाय 
कहां रखे जायंगे? मान लीजिये कि इस काममें सफलता 
हो भी जाती है तो प्रन यह रह जाता है कि क्या इन 
* धगाके परस्पर रोटी-घेरी व्यवहार पर प्रतिबंध रहेगा ? 
* इमें तो यह नितान्त स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिन्दू-समाज 
को पुनः चार वर्णो'में बांटना सम्भव नहीं । यदि यह सम्भव 
भी हो जाय तो इससे सिवाय हमारे अतीतकी सुशृतिके' 
ओर कोई झाभ न होगा। 
; छोटी-छोटी उपजातियोंको मिटाकर एक बड़ा वर्ण घना 
` देमेसे भी बास्तविक समस्याका समाधान न हो सकेगा। 
 बर्म्बामें इस विधिका परीक्षण बीस-पञ्चीस वर्ण करके देखा 
ज्ञा चुका है। इसके परिणाम बहुत दी भयङ्कर हुए हैं। 
कट डपजञातियां जो इकट्टी मिलकर एक बढ़ा सङ्गठन बनाती हें 
उनमें पृथक्ताका भीतरी भाव प्रबळ रूपसे बना रहता है। 
यइ नया सङ्गदन दूसरी जातियोंके विरुद्ध विशेषतः उनके 
विरुद्ध जिनको कि प्रायः उनकी जातिसे ऊचाया नीचा 
समझा जाता है,झड़ा करनेकी प्रवृत्ति पेंद्रा करता है। इशसे 
जाति-भाष भधिक उग्र एवं उहढ़ दो जाता है। जो जा- 
तियां राजनीतिक उह्ंश्यके लिये इकट्टी कर दी गयी ड 
डनमें भी जब आपसमें अधिकारोंकी बांटका प्रइन आपता 
है तो ये भी एक दूसरेसे भळा इोनेते नहीं झिझकर्ती । 
| उनके सम्मिलित राजनीतिक दित उनको एक दोनेमें सहा- 
थता नहीं देते । 


जतिमेद्का प्रश्न अधिकतर अपनी जञाति-बिरादरीकी 


. भक्ति ( Caste patriotism ) से उत्पन्न होता है । यह 
जाति-बिरादरीकी भक्ति ही है जो दूसरी जाति-बिरादरि- 


५ _ योंसे छुणा उत्पन्न करती है और राष्ट्रीय जागृतिके बि- 


कासके लिये प्रतिकूर घायु-मण्डल जज 
बिरादरीकी भक्तिके विरु ही इमे सा ईस जञा 
जड़ुरुसे उलाइना है । यदि इस भावके भौर 
किया जाय ओर इसमें सफलता प्राप्त हे हक 
बिराद्रीकी भक्तिको कम करनेका प्रन और a ( 
हो जायगा। इससे तीन या थार ऐसे दर | 
उत्पन्न हो जाथंगे जो एक दूखरेको हानि पहुंचा के f 
हितोंको आगे बढ़ायंगे । इसका एकमात्र परिणाम ह 
भारी झुध्भेड़ दोगा । इसके अतिरिक्त छोटी-छोही झू. | 
जातियोंको मिला कर एक बड़! घर्ण बना देनेके स ई 
कालम जो लोग उपजातियां तोड़ कर बेटी-व्यबार को 
उन पर भी जाति भेदकी सनोवृत्तिका रह चढ़ा ही रेगा। | 
इस प्रकार घाहतविक सस्या बरसों तक घेसी ही क्ली £ 
रहेगी जेसी कि वह अब है। जो लोग ब्राह्मण सभा कष | 
अग्रवाल आश्रम बनाते हैं, जो भूमिइदार और क्षन्निय बिद्या 
थियोंके लिये छात्रशृत्तियां रखते हैं, वे जाति:विरावरीदी 
भक्ति बढ़ा कर राष्ट्रीय उन्नतिमें बाधक बनते हैं । | 
जाति भेदके रोगको मिटानेकेलिये सबोत्तम!इपाय यह 
कि जाति-मेदके साथ किसी प्रकारका समझौता न करके सा 
भोरसे इसके विए संग्राम किया जाय । जाति,बिरादरीरी " 
भक्तिको समाश्च कर दिया जाय । यह परम आवश्यक) 
जो भी बात हमारे वयक्तिक छूपमें या राज्यमें जात-पात & | 
महत्व देती है घह जनताके मनमें जातिनभेदका भाव उस |. 
करती है । इससे यह परिणाम निकलता है कि जाति 
भाषको कम करनेके लिये हमारा सबसे पहला काम यई होता | 
चाहिये कि जाति-भेदको सर्वप्रथम सर्वथा उपेक्षित कर ह | 
जाय । राज्यको अपने आचरणसे इस बातको बिए में | - 
कर देना चाहिये कि वह जातिको, जातिके सममं पि 
ह्वीकार नहीं करता, चाहे उसके सदस्य व्यक्तिगत न | 
अपनी अपनी बिरादरीके अघी न हों । इसके अतिरि | 
कारको लोगोंकी जाति नहीं पूछनी चाहिये । १ 
नितान्त व्यक्तिगत चीज बना दिया जाय जिंके सी 2 
का; एक राष्ट्रीय दलके. रूपमें, किसी प्रकारका भी स 5 
न हो । न सरकारी कागजोंमें, न आवेदन: ब 
गिनती तथा आँकड़ोंके नकशोंमें किसी व्यर्तिकी 
हिखी जाय | भा म 
प्रत्येक छञ्चिक्षित एवं प्रगतिब्रादी दिव विपति । 
है कि बह जाति-भेदकी उपेक्षा करे। धई शी | 
प्रथाकी न केबल घाणी और , ेखनीसे 


र फरा 4 


थ राश 


अर i 


| का र समामे भाग नहीं लेता चाहिये, चाहे 
रा | भी ठ लोकी थोड़ी बहुत भाई भी कर रही ह 
हि. कि उक्ते स्मरण रखना चाहिये कि re क 
क्लि ५ टरोगेवाली तलाई इतनी अधिक [इडा कं * हि 
क | (जी नेतिक विशेषता नष्ट हो जाती है। ये बई 
भे | ता अपने झबुयायियोंके कारनामे यद घात प्रत्येक रे 
षह ) हते रहें कि ज्ाति-पांतिका भाव एक बहुत बड़ी बुराई है 


कर वे अपने इस उपदेश पर स्मरथ आचरण भी करें तो हमें 
कित है कि जात-पांतकी अति भक्तिका भाव अपनी एवा- 
भाविक हृष्यु पर आ जायगा । हमें ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
गा। | (ली वाहिये कि जिसमें कम पढ़ें “लिखे मजुष्य भी अपनी 
दी | विकी शी मारने और दूसरी री 


जातिकी निन्दा करनेमें 
| रे ह कि हस समय इम देखते हैं 
लज्ञाका अनुभव करें । कारण यह के इस ह्‌ 


बः | के हो॥ अपनी जातिकी चर्चा बड़े अभिमानसे करते हैं और 
रशी | दुदवी जातिको बुरे शब्दोंमें याद करते हैं । हमारी प्रतिज्ञा 
| किह बात तभी हो सकती है जब नेता लोग निरन्तर 
हरे | झा प्रदार करें और स्यं इसके अनुसार अएवरण करें । 
॥। सम्नन्धोंको छद्‌ भोर र्ट्रीयताको उत्पन्न करनेमें रक्त 
रही ५ जा सिश्रण-ेटी-व्यवहार--घड़ा कार्यकर उपाय सिद्ध 


है | हाहे। राज-परिवारों और यूरोपीय राष्ट्रोंका इतिहास 
को | | ऐसे उदाइरणोंसे भरा पड़ा है । अपने राष्ट्रीय आदशो'को 
नेक लिये हमें भी इली नीतिका प्रयोग करना चाहिये । 
गातात इस रीतिका विरोध करती है । कारण थह कि 
नातिका स्वरूप ही यह है कि कोई व्यक्ति उससे बार 


ब न जातिके भीतर ही खोजते हैं इसलिए 


s र ल होकर अपनी जाति-बिरादुरीवालों पे मित्रता 
Rt । इससे जाति भावना बढ़ती है । के 
| श्री _ अपनी जातिकी आथिक उन्नतिका अथ है 
रा | ही डिये अच्छा पति ओर अपने लड़केके लिये 
अ शादो प्राह करनेमें अधिक छविधा । एक बार ब्याह 
NE पंतसे बाहरी विवारोंसे स्वतस्त्र हो जाने पर लोग जात- 
रिं 6९ भो करना अपनेआप छोड़ देगे। स्पेशरू मेरिज 


म ह सब प्रकारले पूर्ण नहीं हे, तो भी उसके 


| तोड़ कर बि 


‘ 


ह केरना सम्भव हो गया हे। ऐसे बहु 
Sa जो उस एकसे लाम उठाते हुए 
क $ कर बिषाइ करें । ज्यों जयों नवयुवक ओर 


4 


जालि-भेंद कसे मिटे 


id 


रइ न करे साता-पिता अपनी सन्तानोंके विवाहके : 


और ईैमानदारीके साथ जात-पांतको. 


ढोंका परामश लिए बिना, उनकी | | 


> ~ = 


नव॒युव॒तियां अपने बढ़े 
परवाह न करते हुए अपने क्षाप विव्राद करने 
यों जात-पांतके बन्धन लुप्त होते जाथंगे । 
; हम देखते हैं, बहुतसे जञात-पांत तोड़क विवाह ऐसे हुए 
{ जिनमें नवयुवकोंने अपने माता पिताकी सम्पत्तिपर कोई - 
ध्यान नहीं दिया । यदि नवयुदकों ओर नवयुवतियोंको 
भापसमें मिलनेके लिये उचित अवसर दिये जांय, तो जांद” 
पांत लोड़क विवाह अधिक होने लगेंगे; अन्यथा विवाह 
कठिन या सदोप हो जायगा । थह बहुतसे माता-पिता 
ओर संरक्षकोंका अनुभव है, जिन्होंने अपनी लड़कियोंको 
विइवविद्यालयकी ऊ चीसे ऊ ची शिक्षा दिलाई है । हमें जान 
पड़ता है कि सदिक्षा इस काममें बड़ी सहायक सिद्ध होगी। 
नवयुवकोंका उत्साह निक्गिचत रूपसे जातिभेदकी कृत्रिम 
_सीमाओंका उल्टन कर जायगा । 
इस प्रकार जब्र ॒जात-पांतकी उपेक्षा हो जायगी और 
जाति-बिरादरीकी भक्तिको कार्यतः निन्दनीय उरा दिया 
जायगा, तो जो लोग जात-पांतका विचार छोड़कर बिवाह 
करेंगे, वे जात-पांतसे रहित एक ऐसा घाताबरण उतपन्न 
करेंगे ओ अगली पीढ़ियोंको विकलित करके जाति-भेदुको 
और भी भयङ्क र शत्रु बना देगा । चाहे अपढ़ और ग्रामीण- 
लोग अपनी बिरादरीके भीतर ही विवाह करते रहें, तो भी 
अपनी बिरादुरीके भीतर विवाइ करनेका दुष्परिणाम- 
जाति-विरादरीकी भक्ति--विशेष झूपले रुक जायगी । 
अस्टरश्यताको दूर करनेके लिये शिक्षा सर्वोत्तम उपाय ह। E 
इसारा हढ़ विश्वास है कि समय आ गया है जबकि 
हिन्ुओंको अपता पुरोहितका काम किप्ती प्रत्येक ऐसे 
व्यक्तिके हाथमें नहीं सोप देना चाहिये जो अपने आपको 
पुरोदित कहता है। पुरोदिताईकी शिक्षा देनेके डयि पक्‌ 
केन्द्रीय संस्था बनानी चाहिये जिसकी शाखाए' प्रत्येक 4 
प्राते हों । जिन लोगोंके पास इस संस्थाकें दिये हुए 
प्रमाण-पत्र हों उन्हें ही पुरोहितका काम चा अधिकार | 
हो। कह्टरपन्थियोंकों इस घरी हुई अवस्थाको पूरी तर 
से अपनाना चाहिये । जिस मबुष्यके पास थोड़ी भी विद्या 5 
जे उत्को इस संस्थामें पुरोहित बननेके लिये प्रविष्ठ होनिकी 
अनुमति द्ोनी चाहिये। वेदिक और पोराणिक संस्थाओं - 
के भेदको उड़ा देना चाहिये। यजमान जसा चाहे अपने 
पुरोदितसे, वेदिक या पोराणिकःरीतिसे अपना संस्कार 
इससे हिन्हुओंकी (प्राचीन दुरो दित-प्रथा 
डोरीमें बांघे 


oN =e 
छाग, त्या 


करा छे। 
बनी रहेगी , जो उनको एक सामान्य डो 


अपनी रुचि एवं योग्यवापर हो जायगी । अब्राह्मणोंका ब्राह्मण 
पुरोहितोंके विरुद्ध जो शोर है बह भी समाप्त दो जायगा । 

. घतमान राजनीतिक क्रांतिने एक बड़ी भारी मानसिक 
शक्ति उत्पन्न कर दीहै। यदि नेता लोग इसका उचित उप- 
बोग करे तो जो उधार इसने ऊपर बताये हैं उनमें अच्छी 
सफलता हो सकती है । शायद कोई कहे कि ऐसी क्रांतियां 
भारतके आलसी वातावरणमें उत्पन्न नहीं दो सकतीं । ऐसे 
सजनको इम स्मरण कराना चाहते हैं कि यहद भारतभूमि 
जोर इसके अधिवासी, जो उपरसे देखनेपर आलसी प्रतीत 
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गुजरात (पञ्जाब) में शाइदोलाका मजार प्रसिदध है। 
लोग भी देखने गये । मजार अत्यन्त छन्दुर और स्वच्छ 
। परन्तु वहां एक ऐसी विलक्षण बात देखनेमें भावी, 
जिससे आपचे होता था, और पर्याप्त इंसी भी आती थी । 
मजारके समीप पहुंचते दी कई घुरुषोंने इम छोगोंका 


छोटा आधसेरका सिर, उनमें छोटी-छोटी आंखें 
चमक रही थीं। शरीर भी अत्यन्त बेतुका दुबछा-पतला 
बा, जेसे सूखा रोग दो गया दो। सभी अध्वस्थ दीख रहे 
सभीके सिरपर गोड-गोछ रंग-बिरंगी ओंधी टोपियां 
धी। डन व्यक्तियोंने खीसें निकालकर हाथ पसार दिया । 

लोग आगे बढ़नेकी चेष्टा कर रहे थे, परन्तु उनकी दीन- 

) और विचित्र वयव देखकर वहीं डिश्क गये । कुछ 
निकालकर सबकी इथेलियोंपर रखा, तब उन्होंने 
देते हुए पीछा छोड़ा । . [ 


के सम्बन्धमें पछा । उन्होंने इंसते हुए कहा “ये शाह- 
चूहे हैं ।' मुझे और भाइचय हुआ । मैने पूछा ब्रात 


मेरी समझमें नहीं आयी। आप स्पष्ट बतायें। थे कह्ने 
f ¬ शा इंदौलाजी एक पहुंचे फकीर हूं। गये हैं। इनके 
मे दिन्दू मुसलमान सभीकी श्रद्धा है। जिन्हें कोई 
सन्तान नही होती, वे इस सजारपर आकर प्रार्थना करते 
करे यदि सन्तान दोने लगेगी तो पहली सन्तान मै 
की भेंट कछ गा ।' जिस प्रार्थना करने बाठेकी भभि- 
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ओर साथही यह परो दिताई जन्मे आधारपर न रहेगी,वरन्‌ 


न प्क म पाया 


शाहदोलाकेचृहे 


आ शिवनाथ दुबे 'खाहित्यरत्न' 


नहीं हूँ, फिर भी उनके सम्बन्धमें छची हुई दो=एक पटना | 


मजारके पास जाकर मेने अपने मित्रसे उन बिलक्षण ई 


उनका हृदय कांप जाता था। कुत्तो और मड 


होते हैं, अतीतमें अपनेको सहान 
णिव कर चुके हैं । इण्डो-आयं लो 
मांस खाते और छरापान 
अपनेको उच्च वणका बनाना, और 
एवं मदिरिगको शताब्दियोंसे छोड़ दे 
सियोंकी एक भारी विजय है । इसकी टक्करका दूसरा करा. 
इरण मानव-जा तिके इतिहालमें दूसरा नहीं मिलता । म 
लोगोंसे अब जात-पांतको छोइनेकी सांग की ज्ञा ही 
ये झोग क्षवइय इसमें सफर दोंगे और इससे भी अधिक 
महान पिजय प्राप्त करेंगे । है 


लाषाए' पूरी होती हैं इह पहली सन्तान यहां भेटं देते 
हैं। उस सन्तानके सिरपर लछोहेकी एक ऐसी टोपी रख वी 
जाती है जिससे उन्हें किसी तरहइकी तकलीफ नहीं होती, 
पर उनका सिर बढ़ नहीं पाता छोटा ही रह जाता है। 
वे इस मजारकी सेवामें ही अपना जीबन व्यतीत कर देते है। 
यही शाइदोलाके चूद्दे कहे जाते है । 

मेने कह (-नयी बात माळूस हुई । अच्छा आप शाह: 
दौलाजीके जीवनके सम्बन्ध कुछ जानते हैं । 

शाइदौलाजीके जीवन-चरितले तो मै पूर्णतया परिक" | 


जानता हँ। यदि आप छनन! चाहे तो में छना सकता हैं| 
--पेरे मित्रने उत्तर दिया t 

मेने कहा-हां, हां, क्षाप अवश्य छनाथें । और हम छो 
पासहीके बर्षकी छाथामें जाकर बेठ गये । FE 

मेरे मित्र कहने छगे--उनके सम्बन्धमें मेंने जो ह हर § 
है, उससे तो यद्दी पता चलता है कि वे सच्चे फकीर र 
उनकी इडिमं सम्प्रदायका कोई मूलय नहीं था। ह 
है। भिन्न भिन्न सम्प्रदाय उस तक पहुँचनेंके a 
हैं। जो जिस पथसे जाय, उन्हें कोई आपत्ति की 
अपने इन्दी उच्च विचारोंके कारण वे सर्व 
पूजित हुए। आज भी उनके मजारपर श्रद्धाजुलि बढी a 
जाती है। 

उन्हें भपने छब़की चिन्ता न थी। जे था 


क... दनका कहना था कि जो जीव मनुष्यमें 
i में भी हे । जेते छल-दुसका अनुभव हृ 
र्‌ सभी जीवधा रियोंको भी । वे कुत्तोको 
सोया करते थे। अपने देखते सांप, 
लको न देते थे। भस्यन्त सरल प्रकृति थी 
ट ३ । प्रेमका ल्लोत तो उनके हृदयमें लदेव प्रवाहित 
सके इतने ऊंचे ख्याल थे, बंद भला हिन्दू, 
हात, पारसी आदिके झगड़ेमें कसे पड़ता । एकघारकी 
बातो, में एक गांवमें रोटी मांगने गये। जिस घरमें 
` दोरे पुकार लगायी, उस घरम॑ केवर ए कर स्त्री थी । कुछ 
ही दिन हुआ था) उसके पतिदेवका स्वर्ग बाख हो गया था । 
पकि-वियोगमें बह खाना-पीना सभी भुरू शयी थी । दिनों 
हित सूती जा रही थी। उसका शरीर काला पड़ गया 
धा। बड़ी कडिनाईसे उठ बेश सकती थी । उसने एक 
बी रोटी उन्हें छाकर दिशा फिर सिर झुकाये लोट 
एी। स्त्रीकी उदास आकृति देखकर ही झाइदोलाजी 
ह इछ समझ गे । उनकी आंखों में अश्रु-लरिता प्रबा दित 
होने छणी उस दिन उन्होंने रोटी नहीं खोयी। वह रोदी 
तेक दे दी । 

वे सीधे उस गांवके वेष्णवके पाल गये । घेंग्णब भी सन्त 
१। वे शाइदोलाजीको खूब पदचानते थे। झाइदौलाजीने 


se 


बेणवने कहा धज ।? 

शाइदौहा बोले--.'में अच्छी तरह जावता हैं, हिल 
ह होती हैं। ये अपने खाविन्दके सामने अछा- 

एको भी कुछ नहीं समझतों । सचमुच वे बड़ी भारी तप- 


सिनी होती हैं। आज़ में जिसके घर रोटी छेने गया था, 


शाहददौलाकें चृदे 


उपे कहा---'आपको मेरे लिये कुछ त्याग करना पड़ेगा ।' - 
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उसका खाविन्द इस दुनियासे उ5 गया है । उसकी 
बुरी हालत दै। आप आज ही उसे शालिग्रामकी सूरि दै 
आइये ओर कह दीजियेगा कि मन लगा कर इन्हींकी लि | 
सत करो, इससे तुम्हारे खाबिन्दको शान्ति मिरेगी। र 

वेष्णव सन्तने वेसा ही किया | उस दिनसे घह विधवा 
प्रातःकाल ही खानादि करके श्री शाल्ग्रामकी पूना करने | 
छगी । उसे पूरा विश्वास था कि इस सेवासे मेरे पतिदेबक्ो | | 
शान्ति मिलेगी । धीरे धीरे वह सारा दुख भूलकर भगवात- | 
की भक्त बन गयी । अन्त समय उसका बढ़े पवित्र भानन्दुसे | 
बीता। 8.५: 


इश्वर पर उनका हढ़ विशवास था । एक बार एक धनः 
घान व्यक्ति उनके पास जाकर उन्हें धनका लोभ देने लगा। _ 
में बिगड़ उठे । उन्होंने कहा--“अगर मुझे धनकी जरूरत | 
पड़ेगी, तो में उसीसे मांग गा, जिसने तुझे दिया है ।' धन- 
बान चुपचाप लौट गया। 
ध प्रांगी मात्रके शुभ चिन्तक थे । जो मुसलमान नमाज | 
नहीं पड़ते थे, उन्हें नमाज पढ़नेके लियेवे बार बार कहते थे । | 
चदि थे जान हेते थे कि उनके कइने पर भी यह नमाज नहँ 
पढ़ता,तो उसे पास नहीं आने देते थे। यही नियम हिन्दुओं- f 
के लिये भी था। उनके पास जानेके लिये भगवानकी पूजा _ 
आबश्यक थी । “न 
वे मनुष्यके ूपमें देवता थे । ऐसे पुनीत सन्तोंके चरण- 
कमल जहां जहां जाते हैं, वद्दी स्थझ परम पावन बने जाता | 
है। मेरे मित्र चुप हो रदे । - 9 
डा 
मैंने दूरसे ..ी मजारको सिर झुकाया और छौ | 
पड़ा । 
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युद्धोत्तर 


ड पांच बोते भी अधिर समयसे जिस विश्वध्यापी 
| युद्धके फरल्वहप समस्त मानवता अत्यस्त द्वित और 
` त्रसित हो उठी है, निकट भविष्यमें उस युद्ध-समाप्तिकी 
जब आशा दिखायी पड़ती है तो बह उद्विग्न और त्रसित 
मानब यदि शान्ति और राहतकी सांस छे तो आज्यं ही 
a क्या है ? आज उन लोगोंका अनुमान ओर स्थितिका अध्य- 
i | यन सही साबित हो चुका है जो युद्ध के आरम्भसे ही यह 
समझते थे ओर जिन्होंने कडिनसे कडिन समयमें भी अपनी 
इस घारणाका परित्याग नहीं किया कि अन्तमें मित्रराष्ट्र 
bp | | की ही विजय होगी। जिस आशा और विश्वासको लेकर 
pr । जर्मन राष्ट्ने दिटररके सम्मुख आत्म-समर्पण किया था, 
5 | | सोर जिसको फलीभूत करनेके लिये उन्होंने अपने सबल 
की बाजी छगा दी तथा भाज भी लगा रहे हैं, वह भाशा 

! ओर विश्वास इस समय अवश्य ही लोप होता -हुआ दि- 

. दायी दे रहा है। यह निश्चित है कि युद्धका अन्तिम परि- 

णाम नाजी शक्तिका परास्त होना होगा। जिन्होंने मित्र- 

` राष्ट्रोंके पक्षमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति रगा डाली, विभिन्न 
_ित्रराष्ट्रोकी जनताने अपना सवल दोमकर जिस प्रकार 

` प्राण-पणसे युद्धके लिये युदक्षेत्रों में, कारखानोंमें और खेतों 
ः में काम किया उन सबको आज युद्धका आशातीत परिणाम 
| होता हुआ देख कर यदि सन्तोष दो तो स्वाभाविक ही 

. है। पर यहां एक गुहतर प्रशन आ उपल्थित होता है । 

र यद थात सवंमान्य और सर्वविदिति है कि वर्तमानका 
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न विश्वशा न्तिका है । विभिन्न राष्ट्रोंकी 
जनता यदि हिरलरवादको एक अभिशापके छपरे देखती 
आयी है और भाज यदि उसके बिनाशमें अपनी सम्पूर्ण 

शक्ति लगा रही है; तो इसी कारणसे कि हिटलरवाद 
उसकी दृ्टिमें विश्वशान्तिके मार्गमें एक महान रोड़ा रहा 
ह है। उसकी यइ हद धारणा है कि जब तक जर्मनी और 

` जापानकी फासिप्ड शक्तियां मिट नहीं जातां, दुनियामें 
 उइ्ओर शान्तिकी स्थापना नहीं हो सकती । किन्तु यह 
` सही होते हुए भी कि विश्‍व शांतिके लिये नानी शक्तियों 
|, का विनाश अनिवार्य है, क्या इतनेसे ही दुनियामें शांति- 
|, क्री स्थापना ढो सकेगी ? इसका एक ही उत्तर है कि, नहीं। 


iy : 


3० मर्न 


अन्तरोष्ट्रीय शक्तियां 


प्रो० प्रेमनारायण माथुर 


होगा १ 


. ताजीवादका वादा विशव-्श्ान्तिकी प्रथम शर्त है, अन्तिम. 


नद्वौं । Rs इसके कि आजङ्गी. सान्ता इस 
अपने देनिक जीबनमें उपयोग कर सके, 
बतंमान ढांचेमें कुछ भामूल परिबर्तन करने हों 
इसारे सासने विचारणीय प्रन केवल दो हैं--.प्रथम दि. 
शांतिकी आवश्यक शर्ते' कया हैं, और दूसरे, युद्धे 
किन अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियोंका संसारम प्रभुत्व होगा हि 


उनसे उन शता के पूरी होनेकी कहां तक आशा रखना उत्ति 


| स्तक 


स्च प्रथम इम पहले प्रश्‍न पर ही विचार करेंगे। ज 
गत महायुद्ध छड़ा जा रहा था तो यह बात बार बार हुए 
रायी जाती थी कि यह युद्ध भावी युक्वोंका अन्त करोड 
लिये लड़ा जा रहा है। युद्ध लसालिके बाद जब बा 
बिइव-शांति-सम्मेरन हुआ तो उसमें भावी युद्धोंकों रोड़ 
के लिये राष्ट्र-संघ ( लीग आव नेशन्स ) नामकी संस्थाको 
जन्स दिया गया । यह घात प्रत्येक जानार व्यक्तिको 
सालस है कि यद्यपि कुछ छोटे-मोटे मामलोंमें राष्ट्रे 
आरम्भर्मे सफलता प्राप की, किन्तु आखिरमें जाकर ब | 
असफल रहा, ओर बरत मान युद्ध इस असतफछताका प्त 
परिणाम है। प्रश्‍न उड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ राष्ू-स 
की असफछताका घर्णन करते हुए एक छेख# लिखते i 
“The League of Nations in its early deys 
dominated as it was by the Allied Powers 


i र itab) 
and their satellites, was not uncharita y 


described as a League of Robbers. ee ४ | 
6 ५०८° | 


SE &७ बस 


the years went on and the Leagu 
an attitude of masterly inactivity in the 40 

of unprovoked aggression, asin the ca र E 
Ghina and Abyssinia, it came to be a 
a League of Procrastinations. In the ¢ 
days, where small Powers were concern® Jy i ह. 
League could ७४०७६ but not bite. But lab ihe h 
could not even bark, lt went down हा an F 
aur-raid shelter, [ts work in the Poin 
diplomatic fields was a signal failu!e abou | 
in the social, humanitarian ce | 
fields it was an acknowledge ४: है 
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भ ग्रे , 

i प्रारम्भिक कालमें राष्ट्रसंघ विश्व-राष्ट्र 
के अधीनस्थ देशोंके प्रभावमें था और इस कारण 

छरेरोंका संघ कहा भर 
संगरे प्रति किसी हा जाता था आर ऐसा कहना 
का का प्रकारकी अनुदारताका थोतक नहीं माना 
के परन्तु जेले जेसे समय बीतता गया और अक्रा- 

जाने वाले आक्रमणों के ~ 

भवीसिनियाक र प्रति भी, जेसा कि चीन 
मतही नीति अप मामलोंमें हुआ, जब संघने पूर्ण अक- 
शाला संघ नानी शुरू की तो उपे साष्टांग प्रणाम 
द कहा जाने लगा। आारम्भमें जब छोटी- 
न ५ सबाल था संघने शाडिदिक विरोध किया 
शाब्दिक विरोध की न सका । किन्तु बादमें तो उसका 
दाहे स्थानों में बन्द हो गया। हथाई-हमलछोंसे रक्षा 
तिक रमे बह म उसने भी शरण ठे ली। राम 
मानीव सौर मन रे असफल रहा, हां सामाजिक तथा 
७ ~ देर दितोंके क्षेत्रमें उसकी सफलता मोनी 


i 
उपरोक्त उद्धर। 
अहहो ज्ञाते है के उद्धरणसे राष्ट्रसंघको असफताके कारण 


छोशै 


युद्धो ्तर संसारके भाग्य-विधात। चधिल, झजवेल्ट और स्टालिन 


र 
राष्ट्रसंघ पर आरम्भसे ही ब्रिटेन और 


फ्रांसहा प्रभुत्व रहा। गत महायुद्धं से इन राष्ट्रोंकी 

साम्राञ्यवादिता और भी अधिक प्रबल होकर निकली 

शी । विजञयी राष्ट्रोने जमंचीको सदाके लिये पददलित कर 

देना चाहा । और राष्ट्रसंघको विश्व दांतिका साधन न 
बनने देकर, अपनी साम्राउ्य-रक्षाका साधन बनाया । 

राष्ट्रसंघवही असफङताका यद्दी मूलभूत कारण था कि उसकी 
आधारशिला साम्राज्यवादकी रक्षा करना था न कि स्वत- 
न्त्र तथा लोकतन्त्रकी । जो राष्ट्र साम्नाज्यवादका झण्डा 
ऊ'चा रखनेके लिये इर प्रकारसे तेयार थे, वे दुनियामें 
साम्राज्य लिप्साको जाग्रत करनेके अतिरिक्त ओर क्या 
कर सकते थे। गत मद्दायुद्धमें जर्मनी परास्त हो गया था 
पर प्रतिक्रियाकी भाषनासे जमेन आत्मा तिळमिछा रही 
थी और उसको प्रकट करनेके छिये उपयुक्त समयक्षी बाट 
देख रही थी। पिश्वव्यापी आशिक मस्दीने देशको भाथिक 
इष्टिति और भो असहाय स्थितिं लाकर ठकेछ दिया, 
और द्विटकरने इन परिस्थितियोंका लाभ उठाया । जमनी- 
का साज्नाज्यवाद और भी नग्न इपमें जोम्रत दो उहा। 


Sos 


हुम । इस बढ़े 
` हुए. साघ्नाञ्यवावको- रोकनेका राष्ट्रसंथके पाल कोई २ पा 
नरी धा, क्योंकि राष्ट्रसंचकी इमारत प्रत्येक राष्ट्रकी साथ- 
_भौमिकताकी नींव पर खड़ी की गयी थी । अपने निर्णयको 
` || ब राष्ट्रों द्वारा मनवानेका उसके पास कोई कारगर उपाय 
` नहीँ था, उसके पास न अपनी कोई फौज थी ओर न अव्य 
कोई साधन। विभिन्न राष्ट्रोंके राष्ट्रीय हित टकराते थे 
भौर जब राष्ट्रसंघक्री दहारदिवारीके भीतर उनका समावेश 
| तर्ही हो पाता तो राष्ट्रसंघसे सम्बन्धित देश बिदा हो जाते 
_थे। जमनी, इटली आदिने ऐसा ही किया। राष्ट्रसंघ 
सवधा एक शक्तिहीन संल्थाके छूपमें सिवाय समय बिताने 
के ओर क्या कर सकता था। सारांश :यह है कि एक 
' अन्तराष्ट्रीय संघके रूपमें राप्टर संघ असफल रहा और घइ 
'इस षजहसे कि विश्वका राजनेतिक ढांचा प्रत्येक देशकी 
सा्थेभोमिकताके आधार पर खड़ा किया गया था, और 
| राष्ट्रसंघने उसको स्वीकार कर लिया था । किन्तु पिछडे 
 अनुभवने आज स्पष्ट कर दिया है कि भविष्यमें विश्वशांति 
. के छियिजो अन्तर्राष्ट्रीय संघ स्थापित हो उसको इस बात- 
का अधिकार इोना चाहिये कि बह अपने निर्णयोंको संघ 
'के सदस्यों पर भारोपित कर सके। ऐसा तभी हो सकता 
लेब कि पृथक एथक राष्ट्रोंकी सावंभोमिकताके सिद्धान्त 
का परित्याग किया जाये, और जो भी अन्तर्राष्ट्रीय संघ हो 
इसके पास पर्याप्त सेनिक शक्ति हो जिसका उपयोग वह 
सय भानेपर कर सके। तभी उसके निर्णय प्रत्येक राष्ट्र- 
रे माल्य होंगे, वादे फिर बह निर्णय उसके तथाकथित. 
के बिस्ट दी क्यों न जाता द्वो।. इस तथ्यको स्वीकार 
दे ह दी आज युद्धोत्त शांतिकी योजनाओं में 
विद्वसंधको प्रमुख स्थान दिया जाता है। राजनीतिके 
विद्वानोंने विश्व संघकी कह योजनाप' भी पेश की हैं। 
` इन योजनाओंका उल्हेज़् करना यहां सम्भव नहीं होगा। 
परन्तु एक आधारभूत बात विशव-संवके बारेमें किख देना 
आवश्यक हे । सच्चा विश्वसंघ बद्दी होगा जिसमें घास्तचर्में 
संसारके समस्त देशोंको समान अधिकार होगा । जो देश, 
` जसे भारत, आज पराधीन है, उसकी पराधीनताका मन्त 
करना होगा भौर अन्य देशोंके समान इन देशोंका मी 
सारांशमें विश्व-संघका आघार सच्चा 
ही होगा। अन्म किसी आधार पर उसकी नंब 
कदा पि नई डाळी जा सकेगी, अल्लु, विश्य-शांतिकी प्रथम 
क्तिवार शतं है पक्क सच्चे विशव-संबकी स्थापना 


i 
f 


है. 


होगी । 
यहीं पर इम घिहवशातिके 
मनिवायंता है उसकी आवश्यक 


भविष्यपें इम ऐसे विश्व 
हैं जिसमें विश्वके सर राष्ट्र हबतन्त् अस्ति रे 
सम्मिलित होंगे, तो हलक? सीधा-सादा अ जु 

संसारसे लाशाज्यवादका अन्त होना चाहिये। कल हे 
प्राज्यवादके अन्तक्री आशा इम वर्तमान प्‌ जीघादी मि 
सङ्कशनके रहते हुए नहीं कर लकते । अस्तु, विश्व ति 


री 
x 
° 
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अर ज 


उन 


दूसरी शर्ते है संलारमें एक अधिक व्यायोचित आधिक सङ 


उनके स्थापित दोनेकी । दूसरे शब्दों में इम यह कह सको? 


कि जिल प्रकार सवतन्त्र-राप्ट्रीय-राउ्य पू'जीयादी भध.ब्य 


स्थाका राजनेतिक स्वप है, उसी प्रकार वास्तविक विश. 
संघकी स्थापना एक ऐसी आर्थिक व्यवस्थाके आधारा 
दी निर्भर हो सकती है जिसमें मनुष्यका मनुष्य द्वारा और 
राष्ट्रका राष्ट्र द्वारा शोषण असम्भव हो । वह अर्थ-व्यबस्था 


a 


. पूंजीवाद नहीं हे, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। 


मेरी रायमें इलका स्वरू समाजवादी ही हो सक्ता 
हि 

हे। अब तक जो कुछ इभने लिखा. उसका परिणाम 
यही है कि यदि घर्तसान युद्धके पश्चात्‌ विश्व-शालि 


स्थापित हो सकती है तो यह उसी समय जब कि संसा | 


युके उपरान्त अधिक न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था स्थापित 
दो और उसके आधार पर एक सच्चे 'विश्व-संघकी स्था 
पना की जाये। संक्षेपे, बिना घर्तमान सात्नाज्यवादका 
लोप हुए, इमारी विश्व-शांतिकी आशा कंवर दुराशाः 
मात्र ही साबित होगी। अब प्रश्‍न यह है कि कया पुर 
बाद जो अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियां प्रबळ द्ोंगी वे साम्राज्य 
का अन्त करना चाहेगी ? इसके लिये इमें तनिक विश्वास 
युद्धोत्तर अन्तरराष्ट्रीय शक्तियोंकी हिथतिका विशेषण भर 
अध्ययन करना होगा । निम्न पंक्तियों में इम इसी # 
विचार करनेका प्रयतन करेंगे । है 
यद हम ऊपर लिख बके हैं कि वर्तमान युम pe 
और जापानकी अन्तर्मे जाकर द्वार होगी ' यि ; 
दिनोंमें चीनके सम्बन्धमें जो भी समाचार शा रे 
अवश्य ही चिन्ताजनक हैं, फिर भी यइ र 
सकती है कि मित्रराष्ट्र, विशेषकर अमेरिका we 
बिजयी न दोने देगा, और साथ द्वी माळ 
कम्यूनिसरोंके सामने .झुकनेके लिये धिधश ६ 
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दोगा अमे- 


। | ह प्रिटेन की विजेय। भविष्पमें जो 
न्न | हन होगा उसपर इह य रहा 
(re ए क गा 
के ¢ ब न राष्ट्रॉमे काम करनेबालछी el IE विवेचने 
्राधारपर अमि छगाया जा लकता है! क्वा गे शक्तियां 

दालाव साप्राज्यवाद बिरोधी होंगी आर संसारसे सात्रा- 

दा अन्त कर सङेंगी, अथवा नहीं ! थह प्रशन काफी 


रोदा है और इसका उत्तर पकदम द अथवा ना में न 
द्रा जा सकता । इमे प्रत्येक देशकी ।सेथाति पर ० 
त्री प्रभाव पर अलगसे विचार करना होगा । 

इसे पहले इम अमेरिकाकी स्थितिपर विचार करेंगे। 


स विषय्में कोई दो मत नहीं हैँ कि युद्धे पश्चात अन्त- 


य 

सः | राष्रीय राजनीतिमें भमेरिकाको अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान 
पर | प्राह होगा। दक्षिण-अमेरिकाके देशों और वीनमें अमे- 
झर | (काका प्रभाव पहलेसे दी है। युद्धके पश्चात उसका 


प्रभाव क्षेत्र और भी विस्तृत हो जायगा । जापानी साम्राज्य 
उसके सीधे प्रभावमें भा जायगा । मलाया और बर्मा अब 
केवह ब्रिरेनके प्रभाव धोतर नहीं रह जाथंगे परन्तु उनपर 
7 4 भरिकाका प्रभुस्व भी स्थापित होगा । यह्वी बात भारत- 
स्ति पके बारेमें भी सही मानी जा सकती हे । आज भी अमे- 

र | रिइन व्यबसायी भारतघर्षमें अपना प्रभाव क्षेत्र स्थापित 
करते हुए देखे जा सकते हैं। आह! लियाका अभेरिकाके 
| साथ अधिक निकट सम्बन्ध स्थापित होता जा रहा है ओर 
| मध्यम भी अमेरिकाका प्रवेश हो चुका है। युद्धके 
| पात यूरोपका पुनसंझ्डन करनेमें अमेरिकाकी सद्दायता 


i. र होगी ओर परिणाम स्वरूप यूरोपके आर्थिक तथा 
का | का मामलोंमें इसका काफी असर रहेगा। सारांश 
गैर .. यान er भन्तरोषट्रीय - शक्तियों में अमेरिकाक! 
पर का Sd । अष प्रशन यह है कि अमेरिका अपने - 
` पेद । र केस दिशासें करेगा ? यह प्रइन अत्यन्त 
परी | ऐेहै। परिन काके सम्बन्धमें छोगोंके बिचारोंमें मत- 
33 | "है पक साम्राज्यवादी देश है, यह संमान्य 
का का भभेरिकाके विषयमें ऐसा नहीं कद्दा जा 


ष a ओर वे लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि भमे- 
F “यषादी राष्ट्र नहीँहै "Its democratic 
का 96 unseduced by colonial ambi- 
EE ह नी आत्मा अभी तक औपनिवे- 

HR : . दूषित नहीँ है।” दूसरी ओर वे लोग 


। COnscien 


A 


-यद्धोत्तर अन्तरराष्ट्रीय शक्तियां 


-ज-जज-च 


६ | 


जज्ज ७ 


जो अमेरिकाकी गिनती भी साम्राश्यवादी राष्ट्रॉम ही 
करते हैं। अमेरिकाके सम्बन्धमें दूसरी राय हेखककी इष्टि. 
में बल्तुस्थितिके भविक निकट है। बात पह हे किमे 
रिकन साम्राज्यवाद उतना स्थूल और प्रत्यक्ष होकर [ 
अत्यन्त प्रच्छन्न ( सबक ) है। संसारके अन्य देशकी भांति | 
अमेरिका भी एक पूजीधादी राष्ट्रे । अमेरिकन दूनी | 
बाद कदापि यह स्वीकार नहीं कर सकता कि भाषी विश्वः 
व्यवस्था उसका कोई अस्तित्व न रहे । अपने क्षापकों 
जीवित रखनेके लिये उसने आथिक साम्राज्यबादकी नीति 
आज तक ग्रहण की ओर भविष्यमें भी उलकी यही नीति 
रहनेब्राली है, यह सर्वथा निश्चित है । इस भायिक साम्रा- 
ज्यवादुके अनेकों प्रमाण मोजदे हैं। उदाइरणके लिये सन्‌ 
१९३७ में अमेरिका और चीनमें १९ करोड़ डालरका 
व्यापार था भौर लगभग २५ करोड़की पू'जी चीनमें लगी 
हुई थी। इसी प्रकार संयुक्तराज्य अमेरिकाकी पूंजी 
दक्षिण अमेरिकामे भी यथेष्ट मात्रामें लगी हुई है । यहाँ यह 
उल्लेख कर देना अप्रास'गिक न दोगा कि युदधके कारण 
जहां ब्रिटेन जेसे देशमें भी व्यापार-व्यवसायके धोतरमें जो 
राञ्यकां इस्तधोप एक बड़ी मात्रामें आज पाया जाता है उसे 
युद्धके प्रात्‌ भी काफी हद तक बनाये रखना आबश्यक 
समझा ज्ञा रहा है, वहाँ अमेरिकामें सब लोग इस संबस्घमें 
एक मत हैं कि युद्धके उपरान्त वहां आथिक मामकॉरमे राज्य 
का हरुतदोप न्यूनतरसे न्यूनतम रह जाय झर व्यक्ति | 
व्यवसायको पूरी पूरी स्वतन्त्रता मिछे। दूसरे शम्दॉमे | 
अमेरिकाके पृ'जीवादी भाविक आधारमें किसी प्रकारका 
परिवर्तन होगा ऐसी भाशा करना दुराशा सात्र होगी । 
अस्तु, अधिष्यकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अमेरिकाकी 
नीति वहांके पूजीबादकी भावश्यकतासे प्रेरित होगी, थ _ 
एक ऐसा ध्रुव सत्य है जिसे इमें सुळाना नहीं चाहिये। सब | 
देखना यह है कि अमेरिकन प्‌/जीवादके सामने युदके पचात | 
आधारभूत समस्या क्या रहनेबाली है। युदधकाठमे | 
अन्य कह देशोंडी भांति अमेरिकाकी उत्पत्तिमें भी बहुत | 
बढ़ी वृद्धि हुई दै । उदाहरणके लिये मशीनोंकी उत्पत्ति यु 
के परेसे चौगुनी हो गई है । इसी प्रकार लोहे और फौळाद Rr: 
की उत्पत्ति दुगरी दो गई है। इस बढ़ी हुईं उत्पादन ._ 
शक्तिको युढ़के बाद भी उपयोगमें हाते रहना एी भमे- he 
रिकाके सामने सबसे बड़ा बाठा है। इसके हिए ब | 
आवश्यक है कि अमेरिका दूसरे 
देवार माळ भधिक्रसे अधिक माशासे भेजे और साथही 


= 
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 रिकाकी पू'जीके लिये 
उपलब्ध थे । यह अनुमान छाया जा रहा हैँ कि अमे- 
'रिक्राका निर्यात व्यापार ७ बिलियन डालर ( ७० भरब 
. डालर ) से बढ़कर १२ या १४ बिलियन डाळर तक 
"पहुंचना आवश्यक है। इसीलिये भाज भमेरिका अबाध 
. अन्तराष्ट्रीय व्यापारके पक्षमें हे भौर यइ चाइता है कि 
पिछड़े हुए देशों का अमेरिकन प्‌ 'जीके द्वारा भायिक विकास 
किया जाय। संयुक्त राज्य अमेरिकाके युद्ध उत्पादन बोर्डके 
अध्यक्ष मिञ डोनल्ड नेलसन इसी उद्देश्यसे कुछ समय पहले 
चीन गये थे । इसी प्रकार अमेरिका भारत, दक्षिण अमे- 
रिका, यूरोप, आदिमे भी अपना प्रभुत्व चाहेगा । अमे- 
रिक़राकी यइ नीति भारत जैसे पिछड़े देशोंके लिये घातक 
ही होगी। अमेरिका इन देशोंको प'जीके अलावा मशीन 
आदि भेजना चाहेगा । इसको अर्थ यह होता है कि ये 
` देश अपने* यहां केवल रोजमराके ३पभोगकी वस्तुओंकी 
` उत्पत्ति ही करें, जो कि कदापि इनके दितमें नहीं कहा जा 
सकता । अस्तु,इम इस परिणामपर आते हैं कि अमेरिका 
` ` अविष्यमें अपने आथिक साम्राज्यवादको इर प्रकारसे अक्षुण्ण 
+ रखनेका प्रय्न करेगा । इसमें कहां तक घद सफल हो सकेगा 
ओर उसके मार्गमें क्या क्या बाधाए' क्षा सकती हैं, इस 
पर इम बादमें विचार करेंगे। 
` अब इम. युद्धके पशात ब्रिटेनकी कया स्थिति रइने- 
बाली है संदोपमें इस बारेमें अपना मत प्रकट करेंगे । वर्द- 
मान विश्वव्यापी युद्धके फलस्वरूप ब्रिटेनको काफी हानि 
हुई है। भविष्यमे अन्तराष्ट्रीय राजनीति और अधनी तिमे 
उसका ख्थान प्रथम श्रेणीके राष्ट्रका न रहकर दूसरे श्रेणी- 
राष्ट्रका ही रह जानेवाछा है। राजनेतिक हष्टिसे आज 
i ह स्पष्ट है कि आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा 
` पर्‌ उसका प्रभुत्व नीके बराबर है। जापानके कारण 
` छद्रपू्व उसके साम्राज्यको काफी धक्का लगा है और यह 
` भत्यन्त शङ्कास्पद है कि युद्ध पश्चात वह दुबवारा अपना 
` एकाधिकार स्थापित कर सकेगा । आर्थिक हष्टिसे भी 


बह अमेरिका ओर भारतवर्षका ऋणी है। ब्रिटेनकी ऋण 
` देनेकी शक्तिका सर्वथा भन्त हो चुका है। दूसरे देशम जो 
टेनक) पृ'जी लगी हुई थी जो मिटेनको बहुत 


भौर उससे 
बड़ी भाय होती थी उसकाभी सर्वथा अस्त सा हो गया है । 
इसका निर्यात ध्यापार बहुत कम दो गया है और इसके 
माकका स्थान दूसरे देशोंके मालने के लिया हे । इन सब: 


५ 


= 


विश्वमित्र 


इसकी स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक दो चुकी है । आज 


डुल 


सबले बड़! सब्राक हे । प्रत्येक तीन च 


केर का F 
लिया जा रहा 
मशीनोंकों रुगानेज ते 
बहुत 


युद्ध के बाद उसके स्थानपर नई 


पुरानी मशीनोंकों ठीक करानेका 
बेड़ा सवाल प्‌ 


भ 


| 


ह ह हेग T युके पकी न्निः 
त दोग | युदक पूवकी निडेनकी आशिक स्मिति 
अनुमान नीचेकी तालि हासे रुपाचा जा सकता है 
सन्‌ १९३६-३८ 
देना 
पेण 
भायात 
सरकारी देना 
IOI 
केना 
नियाँत 
लगी हुई पू'जीसे आय F 
जहाजसे आय 
कमीशन आदिसे ” 
अन्य आय 
3 | ः 
घाटा 


रेती 
रोड़ 


इससे यइ स्पष्ट है कि युद्धके परें भी की 
सन्तोषप्रद्‌ नहीं थी और उसको ठेनेकी अपेक्षा १ * 
का अधिक देना था । युद्धके कारण उप्त& 

कितना बिगाड़ .हो पया दोगा इसका बब ह र 
'छगाया जा सकता है कि २० करोड़की विदेशी * 
भाय थी बह नष बन्द डो गयी समझता 
साथ जहाजों तथा इन्द्योरेन्स आदिले जो भा जिवा 
है बह भी बहुत कम हो जायगी और जहां तर्क जी 


चाहिये। + ; 


h 
4 
| 


है) 


ह... 


id 


हृद्‌ तक पिछड़े हुए 
द्रोगीकरण दोता जायगा उस इद्‌ तक ब्रिटेन 


| स क गा 


प्रकार एक है 
दे री ओर युद्धके पश्चात्‌ उसकी आवश्य- 


दूस 
| ह अधिक बढ़ जायगी युके कारण जो दानि 
३ उसको पूरा करना होगा ओर देशको आर्थिक मन्दसे 

बवाना होगा । इसका लीघासादा परिणाम यह होता है 

कि युदक पश्चात्‌ ब्रिटेनके सासने एक बड़ा भारी आधिक 

| (इन उपस्थित होगा । उसे देशके रहन सहनके परिणामको 
` म रखनेके लिये बाहरसे यथे मातरामें पूंजी और खादय- 
र्थ और कदा मार चाहिए आर अपने देशके मालको 
कोके लिये यथे बाजार । अस्तु, इस समय जिटेनकी सबसे 
बढ़ी समस्या जिसका कि युद्धके पश्चात्‌ उसको सासना 
करना होगा और जो भाज उसके अर्थशास्त्रियों ओर राज- 
नीतिको परेशान किये हुए है बह उसके निर्यातको बढ़ाने 
की है। लन्दुनके 'इकानो मिस्ट'का कहना है कि युद्धके पहले 
ह अपेक्षा प्रिटिनको अपना निर्यात व्यापार आधा अथवा 
दो तिहाई भोर बढ़ाना होगा । युद्धोत्तर ब्रिदिश-नीतिको 
समशषनेके लिये ब्रिटिनकी आर्थिक पृष्ठभूमिको समझना 
भावश्यक है। इसी पष्ठभूमिके आधार पर इम चर्चिलके 
उस बास्यका अथं भली प्रकार समझ सकते हैं कि “में 
Ft Er अन्त करनेके लिये ब्रिट नका प्रधान- 
न्हा हुआ हैं ।” अस्तु, यह स्पष्ट है कि भविष्यमें 

, ह द ओर भी अधिक आवश्यक होगा कि वह 
, का आथिक हहिसे शोषण करें । श्री बुल- 


5 [ - पुनसंङ्गडन मन्त्री,ने न्रिटिश-नीतिके बारेमें कुछ 
5 से जो मत प्रकट किया था बह इस हृष्टिसे उह्लेख- 

लिति | । उनका कहना है कि हिन्दुस्तान तथा साम्राज्यके 
| स रोम वि नके नात व्य 

ठु ४ पे ता यात व्यापारके लिये कानून द्वारा 

र 


करनी होगी, राज्यके संरक्षणमें धीरे धीरे 
8 ह मं विश पूजी कगानी होगी भोर अदृश्य 
(८ पिरे इ ऐना होगा। इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि 
| क्ष i शोषण नीतिका सबसे अधि% शिकार भारत- 
Ki | न मिरे नद र दोगा । बमा और अबी सि नियाके सम्बन्ध 

५ 3 पा्राज्यबाद झ 3 है उससे भी यह हपष्ट है कि ब्रिटिश 

हे गने आपको जीवित रखनेके लिये पूर्ण रुपसे 


EL 
ड द एके शङ्का की जा सकती है और बह यह 


युद्धोत्तर अन्तराष्ट्रीय शक्तियां 


६६ 
कि क्या इसकी कोई सम्भावना नहींहै कि युद्धके पञ्चात्‌ 
स्वयं निरे न ही एक समाजबादी रा ष्ट्र हो जाय भौर फल- है 
स्वरूप ब्रिटिश साम्राञ्यघादुका अन्त कर दिया जाये। इस a. |$ 
सम्बन्धमे पहली -विचारणीय बात तो यह हैकि कया | 
वास्तवे विटे नमें समाजवादके स्थापित दोनेकी कोई आशा | || 
है । इसमें कोई शक नहीं कि वर्तमान युद्धके कारण ब्रिटेन | 
भी आथिक कषत्रम राज्यका इस्तक्षेप काफी इद तक आान | 
स्थापित है-। बां यह भी महसूस किया जा रहदा है कि देश: | 
की आथिक व्यवस्थाको पूणे सफलताकें साथ चलानेके लिये | 
और अनेकों प्रकारते आज जो शक्ति और साधनङा कप | 
व्यय हो रहा है उसका अन्त करनेके लिये यह आवश्यक है | 
कि देशके उद्योग-धन्धोंका, विशेष कर बड़े और आधारभूत | 
उद्योगोंका, समाजीकरण कर लिया जाय। किन्तु क्या 
वहांका पू'जीवादी बगे ऐसा होने देगा! मेरा ऐसा 
विचार है कि अमेरिकाकी सहायतासे ब्रिट नका पु'जीबादी 
बगे निटे नमेंपू'जीवादी व्यवस्थाको कायम रखनेमें सफल हो 
सकेगा । इसमें कोई सन्देइ नहीं कि देशके आथिक जीबनमें 
राज्यका नियन्त्रण पहलेकी अपेक्षा कुछ अधिक होगा, | 
राज्यकी सहायतासे बहदांका पू'जीपति वर्ग देशको युदधके | 
पश्चात्‌ आथिक भन्दी भौर बेकारीकी हालतसे बचानेका 
पूरा पूरा प्रयत्न करेगा । लेकिन मूलतः ब्रिः तकी आथिक 
व्यवस्थाका आघार पूर्ण समाजवाद हो सकेगा, ऐसी आशा 
करना अत्यधिक है । जब तक ब्रिटेनके पास साम्राज्य है. | 
और जघ्न तक उसे अमेरिकन प्‌जीवादका सहयोग मितां 
रहेगा , तब तक ब्रिटेनका मजदूर वर्ग कभी भी क्रान्तिः 
कारी नहीं डो सकता और ऐसी दशामें त्रिटेन पूणे समाज- 
बादी रुर हो जायगा यह सोचना अममूलक्‌ है । ब्रिटेन 
भविष्यमें आर्थिक मामलेमें अधिकसे अधिक समझोतेकी 
नीति ( पूजीबाद ओर समाजवादके बीचकी ) पायेगा । 
परन्तु अगर यह भी मान लिया जाय कि ब्रिटेन एक | 

समाजबादी राष्ट्र हो जाथगा, तब भी मेरी ऐसी राय _ 
नहीं है कि ब्रिटेन स्वतः अपने साम्राज्यका कन्त कर देगा। | 
कारण यह है कि ब्रिटेन श आर्थिक विकास अत्यन्तपकांगी | 
ढङगसे हुआ है और उसमें उवार करनेके लिये यह अतिवाये 
हे कि उसके पास खाद्य पदार्थ तथा कच्चा माल उशन्न करने 
बाळा और तैयार मार्को खरीदनेवाला साम्राज्य द्दो। 
यदि समाजबादी ब्रिटेन साम्राज्यवादी भी रहे तो इसमें को 
अएवर्य नहीं । उपरोक्त विवेचनका सारांश यह है कि | 
युद्धोपरान्स भी पक साह्वाज्यवादी राष्ट्र हदी र 


‘a (इस प्रसङ्ग दीनके बारेमे अधिक लिखना आवश्यक 

१। चीनका स्थान युद्धोत्तर अन्तराष्ट्रीय राजनीति 
बहुत महत्वपूर्ण होगा ऐसा मानता सही नहीं 
२। दीन एक शक्तिशाली राष्ट्र घास्तवमें अमीतक 
| नह बन पाया है । जब तक चीनकी घर्तम।न सरकार ओर 
कम्दूनिसटों का झगड़ा चशता रहेगा चीन एक शक्तिशाली 
राष्ट्र नहह बन सकेगा। चांग-काई-शेकके लिये. चीनके 
कम्यूनिस्टोंको दाना असम्भ है। ऐसी हालतमं चीनके 
 भदिष्यके बारेमे दो दो कल्पनाए की जा सकती हैं। या तो 


' राष्ट्रीय मामरोंमें उससे प्रभावित होगा, या फिर घ 
इसके प्रभावमें रहेगा । सम्भावना पहली बातकी अधिक 
फिर भी तिकड भविष्यमें इसी सम्भावना नहीं मानी 
जा सकती कि समएत चीन पर उनका राज्य स्थापित हो 
| ज़ाय। भविष्यमें रूस योरपमें अधिक फंसा रहेगा ओर 
' ऐती दालतमें चीनके कम्यूनिस्टोंकी बहुत बड़ी सहायता 
' नहो कर सकेगा । उसकी स्थिति भी उतेएऐसा नहीं करने 
| देगी ओर अपेरिकाका दबाव भी इस मामलेमें काम 
करेगा । ऐसी द्वालतमें चीनके कम्युनिस्टोंको अपनी शक्तिपर 
भध्रिकतर. निभर रहना होगा ओर घह उतनी नहीं हो 
| सकती कि चांग-काई-शेकको सवथा इटा दिया जाय। हां, 
-काई-शेकको भी उनके साथ अवश्य दी: समझोता 


कोई स्वतन्त्र शक्ति नहीं होगी । 
अब न्तम रह जाता है रूस। इसमें कोई शटा नहीं 
अब तक धोलशेविक रूस साम्राज्यवादका बिरोधी रहा 
{ । भविष्यमें भी घह साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्र रहेगा । 
' बहयहृ भी चाहेगा कि भावी अन्तराष्ट्रीय व्यवेस्थामें 
समाजबादुका अधिकसे अधिक स्थान हो ओर घ भरसक 
ह इसके लिये प्रयतन क्रेगा। फलतः जिन राष्ट्रोंका 
इसने अब तक विचार किया है, उनमेंसे केवल रूस ही एक 
राष्ट्र है जो यइ बाइता है कि भविष्यमें संसारले 
गीबाद और साम्राज्यवादका अन्त दो | अब हमारे सामने 


` हुनियामें छथापित दोगी उस पर इसका प्रभाव कहां तक 
गा । निम्न पंक्तियोंमें इम इसी परु विचार करेंगे । 
 अन्त्ाष्टरत्र शक्तियोंका जो विवेवत हम ऊपर क्र 
बुके हैं उस परते संक्षेप्में जो परिणाम आता है बह यह है 
कि बुधो विखव्वधया दो प्रकारकी सूतः परपर 


3442 IESE अ 


विश्वमित्र 


NR YT Cd 


' चीन अमेरिकाकी सहायता ओर प्रभावमें रहेगा और अन्त- 


करना पड़ेगा। सारांश यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें दीन- ` 


` अन्तिम प्रन यद है कि युद्धके पश्चात जो भी व्यबस्था 


विरोधी शक्तियों द्वारा प्रभाबित गे । एड 
प्‌ जीवादी-साम्राज्यवादी अमेरिका और निर ह 
4 होगा सो दिय रूख । दोनों आपे दिदी । दूस 
होते हुए भी, दोनोंका शं 
सिङकर चले" । अतः भावी विध-व्यस्था k है 
समझोता होगी । न तो दुनियाले पू'जीवाद और ks 
बाका सर्वथा अस्त दोगा हुनिया समाजा 
प्रभावसे क बची रहेगी । मेरा ऐसा अनुमान हेहि 
कुछ क्षेत्रोंम रुसका प्रभाव बढ़ेगा और शेष संसारमें अर, 
कन-न्रिदिश साम्नाज्यबाद्की नये सिशेसे स्थापना होगी 
इस बारेमें अधिक विस्तार ओर निश्िचन्ततासे विचार ड 
छेना अप्रास'गिक न होया । 

सबसे पहले झूसक्ी नीतिको ही लीजिये । सो दिद 
रसको स्टेलिनके नेतृत्वमें, जो नीति आज तक हीर 
उसका आधार डोस उ्यवहारिकता रहा है। स्डेहितो 
अपने हाथ पाँइ उतने इी फेलाये जितन! फैलाना उसे भएनी 
शक्तिभर मालूम पड़ा । समाजबादी रक्षाके लिये उसने बह 
काम्‌ भी किया जिसके कारण उसकी तत्कालमें बदामी 
हुई। रूल और जम नीमें समझोता ओर फिनलेणड पर भाकर 
मण ऐसे ही उदाहरण हैं। सविष्यमें भी रूस इसी नीतिपे 
काम लेगा । रूस यह अवश्य ही चाहेगा कि विग 
यूरोपके कुछ देश या तो सीधे झूसमें शामिल कर हिये वाय 
या उसकी छत्रछायामें रहेँ । पोलोण्डके सम्बन्धमें जिस हतां 
से उसने काम लिया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है । भलु, 
रूसकी पहली चिन्ता होगी, रक्षाकी हष्टिते, रूसकी धीमा” | 
भोंको दीक करना । घह इसमें अवश्य द्वी सश होगा 
ब्रिटेन अथवा अमेरिका उसे ऐसा करनेसे नहीं रोक सरक 
सकी दूसरी चिन्वा होगी शेष यूरोपमें समाजवादी कर 
समाजबाद्के अनुकूल व्यवस्था स्थापित करवा । i 
इस सम्बन्धमें घद अपना सद्दायक और एजेण्ट ग 
यूरोपके राष्ट्रोंकी ल्थितिको देखते हुए यह भाश पा 
सकती है कि रूपको इसमें सफलता मिल जाय॑। नाग 
के अन्त होनेके पश्चात जर्मनी भी समाजवादको पद ठ 
ऐसा जानकार छोगोंरु निश्चित मत है। संशेपी * १ 
बारेमें यद आशा की जा सकती है कि वड ससे 2 || 
भा जाग्रेगा । परन्तु क्षक्रीका, एशिया और आ क 
चीनके मामलेमें छस कुछ अधिक क्रियात्मक ढे || 


सकेगा | नतो रूप स्यं इस ट्थितिमें दे ह 


ES: 


ऑर न 


युदके. बाद उसे अपने राष्ट्रका एुनसंङ्गठन की के 


मेरे विश्वास न हठो 


ह... is ७७७७-७७ ७०-७० + ०-८. 5 


७. 
4 होगा । दूंसरे इसके पर का a क पहुंचते हैँ कि यूरोपके भरावा शेप संसारमे यह निश्चित. 
सरै | दवषय आवश्यक है कि इन हक अन्दछूनी कि युद्धके पश्चात अमेरिका भोर ब्रिरेनका साम्राज्यवाद 
ऐश ©) तिकारी शर्तियां हशयाइतनी प्रबल दो [क त र स्थापित रहेगा । यूरोपमें भी क्या होगा 
भ eh हनेके लिये उताछ हो जाये । उपरोक्त देशों होगा इसके बारेमें बहुत 
ol त्पन्च होने 

| {रे किप्तीमें भी ऐसी स्थिति उत्पन्ल॒ इ की सम्भावना (तहव-व्यापी युद्धके पश्चात सच्ची स्वतंत्रता और शॉतिकों 


३ । विभिन्न देशोंकी जो राष्ट्रीय अथवा क्रांतिकारी भ ह| | 
न $ ब्व अमेरिकन-ब्रिटिश साम्राज्यवादसे काम १ रखते हैं वह सबंथा निराधार है। उसके छ्यितो |. 


बहा पमझौता करके संतुष्ट हो जायंगी या उसके सामने अभी दुनियाको कमसे कमएक महायुद्ध और लड़ना दोगा | ह 
दथा दब जरयगी । अंतमे इसलिये इस इस निप्क्रपं पर ओर उससे अधिक भी लड़ना पड़े तो कोन जाने। 


FT 


श्रे विश्वास न रूदो ` 


प्राता की सदविभूति के स्मेह भरे उपहार न छदो आज रूथने चऐे देव तुम केसे आकुल प्राण रहेंगे ? 
करे अमरता के चिर-सद्ृदर जीवनके आधार न छूहो घर्षा-तप के गदाघात ये केसे दुबल गात सहेंगे ! 
पाकर तुम्हें दीन जीबन में मेंने निजको कृती बखाना साना, कांटों का आलिंगन ही तुमने जीवन भर पाया 
पके भीम शिला- खण्डों को नन्हें निर्बल तृण-सा माना ओर तुम्हारे व्यधा-सिक्त आंसू पर" निमम जग सुसकाया 


खींच न अनजाने भी पायी निजपर के मेदां की रेखा 

पर इस प्रथ्दी के कण-कण ने तुम्हें छुद्र छलना-मय देखा 

देख किली के गीठे लोचन यदि ममता से डर भर आया 

ब्रब॒सं रल पड़े लोचन तो जग समझा अभिनय की माया - 
भना मान जिन्हें अन्तर के अपने गहरे दाग दिखाये खुलकर भला आइ भरनेका कब किसको अधिकार मिलाहै? | 
इनके मुख पर अविश्वास के तीखे अंकुर उगते पाये और मुसकरा छे बळ भर भी इतना किसे दुळार मिला है! ह| 
| ऐना, यह अधिकार विश्व का देने को बूंद भी खारी मधुर प्यार की मुसकानों में छिपे नीति के निषहुर सौदे ._ 
म्र | 3 ने जिस दर पर बह समझा केवल इसमें मिखारी और स्नेइ के सम्बादों में दुरमिसन्धि के कूर मसोदे ् 


मालबने हंसना सीखा है बैठे शबों के सिह्दासन पर 
सानबने चढ़ना सीखा रख मानव की छाती :पर पत्थर 
भ्रान्त साथियों की हड्डी पर बड़े बड़े व्यक्तित्व खड़े हें र 
श ढांचे मौन रसा का रस पी नीरस सीना तान खजूर भड़े हँ , - 5 
खाची ऐ पर शक्ति आजमाने निकली पाबस. झक्झोरे देव तुम्हारी ही सत्ता से भब तक यदा प्रकाश पछा a 
रहा दीप सी गयों कि बेबल लगी इसने जीवन-डोरे सह्घातों की ज्वाला से लघु तिनकों का कोटर न जला 
| हष र्तो किन्तु बाती कब्र पड़ने पायी खाली पर पसार, हग मीच, जहां पड भर मन पंछी सो जाता 
` को लाज दया-मय जाने किस देव ने सम्भाली भाङुल हृदय जहां श्रद्धा से आरति-्दीप संजो पाता घै है 


4 ~ 


cies 


`$ ] क 
व 6 भाज छडने चरे देब तुम केसे आकर प्राण रहेंगे : 
| बर्षा-तप के गदाघात ये केसे - निष्ठुर गात सहेगे | . 

गत छश की पुण्य सूचि, मेरे प्रिय के अध्यास न ह्हो ` 


छरे प्राण किन्तु मेरे भो भोऐे विशवास न छ्डो । 


भी प्रभुदयाल असि 


So 


इङ्गछणडम साधारण तोरसे लोग यही समझते हैं और 


क्रॉस उससे अधिक कि युरोपम जो अङ्क चलते हैं थे अरे- 
बियास आये थे । यह विश्वास भूल और भ्रान्त जान पड़ता 
 ३। अनुसन्धान द्वारा प्राप्त प्रमाणोंसे पता चलता है कि 
हमारे नतीन आधुनिक अङ्क हिन्दुल्तानसे आये ओर ईसा- 
युगके आरम्भ में ही मित्र पर अधिकार करनेके बाद 
| रोमनोंने इन अह्लोंकों अपनाया था । यह जाननेहे लिये कि 
इमारे अडू किनसे लिये गये अरब ओर हिन्दू अङ्घोंके साथ 
अपने अङ्कोंकी तुरना करना पर्याप्त और बांछवीय है । 
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 अरखबञ्र युरोपियन अङ्कोंमें बहुत कुछ तादातम्य है 
इसमें सल्देह नहीं है। किन्तु इसमें आश्चर्य की कोई बात. 
नदी है क्योंकि इत दोनोंका उद्गम सप्रान एक दिन्दुस्तान 
है। दुर्भाग्यकी बात यह है कि रोमनोंने दिनू अङ्को 
बहुत पहले अपना लिया था। उस समय तक, अर्थात्‌ 
प्रथम बार दोनों राष्ट्रोके मिलनेके समय तक, इिन्दु- 
ग यका आविष्कार नहीं किया था । हिन्दुओंने शून्य 
7 आविष्कार ईसाकी तीसरी शवाब्ड्ीके बाद किया था, 
किन्तु इसके पहले ही रोमन अन्य हिन्दू भङ्कोको अपना 
ना चुके थे ओर कई शताब्दियों तक ० ( च्च्य ) को 
नहीं अपताया। यद्यपि रोमनोंने हिन्दू अङ्ॉकी नकड की 
किन्तु इस क्रमके दौरानमें उन्होंने उनके स्वहपको कुछ 
त कर दिया। नीचे उनके अङ्क दिये जाते हैं। ये अङ्क 


गये हैं । यह अङ्कगणित अब- 


rabic 


dB 2 6 
फिर भी इन विकृत अंकों में, उद्ाइरणार्थ १, 
, < में हम अपने बर्तम्रान अंकोंके पूर्व नोंको 
'ऐला प्रतीत होता है कि कोन्‍्सटेण्टी नोपल ( कु 
$ पतनके बाद भी. कुछ सपय 


(३ रे ६, 
देखते हैं । 
न्तुनिया ) 


तक यूतानियोंनि अपने. 


+ 


` भारतीय अङ्क 


श्री सी० ए० किनकेड आई० सी० एस० ( रिटायर्ड ) 


& (० चलाते थे। रोमन इसे मेनसा पाइथ।गोरिया कहते थे। 


अंझोंको अपरिवर्तित रखा। यह बात स्विदि 

इनके अड्लोंका काम उप समय तक वर्णमालाके २४ ड़ 
एवं तोन अव्प्रवहृत अक्षरोंसे ही : चलता था । इन 0 
उपर नीचे चिन्ह बना दिया जाता था और 


ह त गा भन्तं इनङ्ग 
- मूल्य विभेइ करनेके लिये एक 0, जोड़ दिया जाता की 
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अब प्रस्न यह होवा है कि यदि हिन्दुओं रोमनों क्षौ 
यूनानियोंके पास झून्यका बोधक कोई भङ्ग न था तो 
गुणा ओर जोड़के दिसा केसे करते थे। रोमन कौर यूनानी 
शूल्यका काम पाइथा गोरियन अबाक्स “4४” हे 


बोथियलने अबाकलका उल्लेख निम्नलिखित छपसे बया 
है। उनका उद़ारइण ४६०० को २३ से गुणा करनेडाहै। 
मेने इसकी जगह अधिक सहज हिसाब रखा है ओर झे 
आधुनिक भङ्कोसें किया है ताकि किसी तरहकी गइ 
नहो: 


ली 


FE 0००० १०० २१४९४ 
- (५४) 
(५४२०) 
(२ ०१) 
(२०२० | | 
४ | 
६०० 
६ 


द्र्ग्यः~ १० बाठे खाने अङ्क १०० पहुंचने १९ ० न \ 
जोड़ बाद देकर १ हाथ लगा लिया जाता है। 

ऐवा मालम होता है कि सिकन्दरके इमरेके ब 
. तीय इस अषाक्ससे झून्यका काम चलाते थे। कि । 6 
समझता हूँ कि, यद्यपि इस सम्बन्धमें कोई Ee । मैदे | 
इसके पहले भी वे इसका उपयोग करते रहे हो तरीन | | 
यहां तक माननेको तेयार हूँ कि इसका आदि कट सर 


f 


भाण 


# 


५ 
\ 


रे 


बांतका पता लगता है कि हिन्दुल्तान और 
भी उसने की थी । बहुत सम्भव है कि इस 
'अब्वाक्स' उसे प्राप्त हुआ दो ओर बह उसे 
ल नान कर गयाहों। शसक (7507)उसका मसाम 
पिक् था ओर य बाति निहसन्देद हे कि उसे इ i 
याका मसाला भारतसे ही मिला था | सिकन्दरके आक्र- 
पके शताब्दियों पूर्व हिन्दू बहुत बड़े पमानेमें घाणिज्य- 
वसाय किया करते थे । तक्षशिका ( यूनानी तक्शीला ) 
4 एक महान विश्वविद्यालय था । यहाँ गणित और घि- 
ताकी शिक्षा दी जाती थी। नू'कि हिन्दुओंके पास उस 
एय शल्य न था इसलिये व्यावसायिक ओर गणित- 
जाची गणनाओंके लिये अवश्य ही कोई व्यघस्था रही 

दरोगी 
जिउ भारत भूमिमें शुव्यक्षा जन्म हुआ यह स्वाभाविक 
दोरे कि दहा आज मी चमत्कारी प्रतिभा सम्पन्न गणितत 
जम ेते हैं। मेरे ही भारतीय दो ३में दो (गणित शाहन्री) 
सहर थे। प्रथम पराज्ञपें के म्त्रिजके सीनियर रेंगलर थे। 
दूसरे सीय श्री बाठकरास, सस्भवतः,मर अधिक उल्लेख- 
नीग। इन्होंने लाहोर विश्वविद्याल्यसे अझ्गरेजी साहित्य 
मं उपाधि प्राप्त की । केम्म्रिज जानेके पूर्व तक उन्होंने गणित 
पर विशेष ध्यान नहीं दिया था। वहां जा कर उन्होंने 
br की और वे चौथे रंगर थे । मिश्रित 
ना जा र SR रूपले हमारी दिघिते रे 
ह बनेकी उनकी विधि इमारे यहांते भिन्न 

इज उदाहृरणं देता ई । 


णमे दी यह 


थे 
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में यह तो नहीं कहता कि स्वरभावतः सभी हिल्दू प्रथम 
को टेके गणितज्ञ हैं किन्तु यह बात क्षवदय है कि मुझे एक भी | 
सवर्ण भारतीय ऐसा नहीं मिला जो अङ्कागणितका भच्छा 
जानकार न हो । इसका प्रधान कारण यह है कि दक्षिणमें 
( सम्नसत भारतवर्ष्में ) ब्राह्मण और प्रभु बालक भदुशुत - 
स्मरण शक्तिके-सद्दारे अपने पड़े २४५२४ तक बरजबानी 
रखते हैं । फ्रांसीसी बालक भी पहाड़े याद करते हैं किन्तु 
१०५१० तक ही । फलस्वरूप यदि 
जाय कि ११५१२ कितने होते हैं तो उसे उत्तर देनेके लिये 
कागज और पें सिली जरूरत पड़ेगी किन्तु यदि महाराष्ट्रमे 
किपी ब्राह्मण बालकपे पूछा जाय कि २३५२४ कितने होते | 
ड तो ब॒ तरपटक, बिना किसी दिवक्रिवाइटके, उत्तर | 
देगा । ( एशियाटिक रिश्यूसे ) 


~ 


एक फ्रेंच बालकसे पूछा | 


[ -. हो रांगेय राधव 

ह श्ञनिगंधां की -भीनी गँघ 
8 हृदय को करती तृप्त भ्मद 
ः रात है धुधघियाली सी मोन 
विजन के दुइराती सी छंद 


समीरण का यहद चञ्चल वेग 
शुष्क डालोॉके झन झन तार 
गंध की मादकता से एफीत 
छू रहा नक्षत्रों का भार 


हरे व्रक्षोंको ममर शांत 
_ दिशाओं में द्वोता है व्याप्त 
एक सुट्टी में सब कुछ प्राप्तः 
एक चितवन में केषर ध्वांत 


गरलमें अमिय तिमिरमें ज्योति 
सतव होते भापस में गुप्त 
विषादों की यहद चरती सेन्य 
भापही क्षण क्षण होती लुप्त 


अंधेरा ! बस यहह्दी नभिशाप 

` अंधेरा ! बस यह ही है नाश 
अंधेरा ! इल जीवन संग्राम, 
' बीच में केवल यह शी पाश * 


एक घननाद कि सांरी गंध 
बने मानवता का प्रतिशोध 
एक हुंकार कि सारी रात 
चरक जाये जेते गतिरोध 


के एक फक ! फिर धु'पुकी रेख 
एक भक ! फिर सूना उन्माद 
कारती तलबारों का नाद 
भररद्दा है छो अपने भाष! 


भारका अवसाद 


उदय के डेट षक्षस्थर सार 
तले ज्यों मांसल सी मदमत्त 
दांफती तृष्वा युबती मुग्ध 
और इोती भाकिंगन बढ़ 


और में फिर आंखों को खोळ 
'हृद्य को लेता श्रांत रोल 
चुनौती देता सा दुख्न घोर 
घुटा सा इडता है फिर बोल 


दूर हैं वे झोपड़ियां मौन 
सो रहा है यह बंगला आज . 
जुड़ :रद्दा है दोनों के बीच 
सखयं रह रह बिजलीका तार 


स्वार्थ और सिद्धान्त 


पु 4 | शरी छबिनाथ पांडेय 


र और लिद्वावय ग्रे दोनों झञ्इ़ दो दृश्टिकोणकों 
त्वार्थ जह्वा संकुचित सन्ोद्ृत्तिका परिचा- 


| 
करते है । न हे 
हि उद्वार भावता ओर आदर्श मनो- 


र हे वहाँ स्लिद्वान्त 2 द 

लिकर योतक है । उररी तौरसे देखने पर हुत्रार्थ बहुत 
और प्रब प्रतीत द्वोता है। सिद्वाम्त बहुत ही 
वरशाडी है। उसके सामने ्वार्थकी कोई इरूती नहं । 
पिद्वाततके सामते इसे सदा घुटने ठेककर बं जाना पड़ता 


| १ । इततवा बड़ा नेतिक बद प्रात है इस सिद्धान्त शब्दो 


१ रावम जिपने स्वार्थ शतका आश्रय लिया बह हीन-हष्टि ` 


fk रबा जाता है । लोग उसे श्र हाले नहों देखते । समाज 
| उस ही निन्द्रा होती हे । लेकित खिद्वान्तवादी समाजमें 
बहुत ही आदरणीय समझा जाता है । उसे छोग श्रद्धाकी 
| (रिते देखते हैं, उसकी हर जगद प्रतिष्ठा होती है। समाज 
(दवाम्ववादी हो देवताक्ी तरह पूजता हे। यह है दोनों 
गोका बाहरी छ्य ! स्वार्थी सिद्धान्तके सामने सदा दब्रता 
रहता है। 
$ छेकिन जब दोनों शब्दोंके तहमें जाकर गहरा अध्ययन 
-<कगा जाय तो प्रकट होगा कि हवार्थकों बहुत बड़ा बल 
( | प्राप हे। समाजका बिरला ही कोई प्राणो होगा जो इस 
ढाई अक्षकके शब्दकी पूतना न करता दो, इसका अनन्य 
उपासक.न हो ओर इसकी उपासनामें सिद्धान्तकी भवहे- 


हसे सामो गरीब सिद्धान्त शब्दको पा पायर अपमानित 


| दोना पड़ता है। स्वार्थ 


ह और सिद्धान्तक्रा जहां कहीं 
भी संत्र 


| होता है बदा सिद्धान्तको दबना ही पड़ता है । 
रावता छोड़ कर अरा खड़ा हो जाना पड़वा है और 
. राज मार्गते गुजरने देना पड़ता है। सिद्धान्तको 
हिल सहारा लेना पड़ना है। मद्रासके असवर्ण दिन्दु- 
ह मेति अथवा बङ्ाङके नमःशूदोंकी तरह उसे राज- 
त हैं । चह तो स्त्रार्थके समान सवर्ण 


° 
पर चना बि 
रुष 
अकि लिये ही बनाया गथा-सा प्रतीत दोता है। 


\ श्र 
न्ते श्र जे ९ € 
एदी जेली दुदंशा वर्तमान समाजमें होती देखी 


वेधी दुदेशा कहीं सी नहों देखी गयी । चाहे 
| त क्षे हु ५ हु 
| उती ते देखिये इसकी अवदेलता समान ख्पसे होती 


चह । 
Ei र बड़े भादु्शवादी ओर सिद्धान्तवादी स्वार्शका 
- JSS 


he न करता हो | यह कहना अत्युक्ति नदी होगा कि . 


सामना पड़ते ही सिद्वान्तको दूधकी मक्लीकी तरह निकाल 
कर दूर फेंक देते हैं। 

वर्तमान यूरोपीय युद्धको ही ले लीजिये । ब्रिटेन तथा 
अमरीकाने गछा.फाड़ फाड़ कर घोषणा की कि पीड़ित 
राष्ट्रको उत्पीड़कोंले बचानेके लिये ही यह युद्ध हो रहदा 
है। बड़ा दी एन्द्र सिद्धान्त था । इस पुनीत सिद्धान्तके 
प्रति किसकी सहानुभूति नहीं हो सकती थी । लेकिन जब 
दिन्दुलतानके नेताओंने ब्रिटिश अधिकारियोंसे यह स्पष्ट 
करना चाहा कि दिन्दुस्तानके विषयमें बरिटेनका क्या रुख _ 
होगा तब वे चुप्पी साध कर रह गये या द्राविइ प्राणायाम 
करने ळो । क्योंकि स्वाथके साथ सिद्धान्तका संघर्ष उप- : 
स्थित हो गया। सत्राधीनताका सिद्धान्त यदि भारतबषंपर 


: लाया जाता है तो ब्रिदिश पू'जीपतियोंके स्वार्थपर धक्का 


लगता है और इसके फलस्वरूप चचिलकी सरकार बित्त 
दो जाती है । ब्रिटिश पू'जीपतियोंके चित इसी स्वार्थकी 
रक्षाके लिये सिद्ध।न्तका गला घोंट कर मिस्टर चचिरको 
कहना पड़ा :- हिज मेजेस्टीकी सरकारका में वह मन्त्री 
नहीं हो सकता जो सान्राज्यको तइस नहस करनेके किसी 
भी मसविदे पर हस्ताक्षर करें। ओर इसी स्वार्थपर 
नीतिका समर्थन मिस्टर रूजवेल्टने यह कहद कर किया कि 
मारतकी समस्या ब्रिटेनकी घरेल समस्या है। इम उसमें 
हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसी स्वार्थपर नीतिका 
फळ था कि अटळाण्टिक चार्टरके भारत पर छागू न किये 
जानेकी घोषणा सितनराष्ट्रोंने कर दी । मानबताको उत्पी- 
इनसे मुक्त करानेका उज्वळ आदर्श जिस सिद्धान्तवादी 
स्टैलिनका है उसने भी इसके सामने घुटने टेक दिये भौर 
प्रिटेनके साथ इस आशयकी सन्धि कर ली कि उसके घरेलू 
मामलोंमें बीस सार तक वह किसी तरइका हस्तक्षेप नहीं 
करेगा । 

इतना ही नहीं, सिद्धान्तको कुचछ कर उसकी छाशपर 
स्वार्थका जैला नङ्का नाच यूनानमें रचाया गया ।. वह सभ्य 
समाजकी एक असूतपूव घटना है। यूनानके पुनरुद्धारके 
बाद यूनानियोंका उदार दछ यूनानमें उदार शासन कायम 
करना चाहता था। लेकिन कोई भी उदार शासन चचिलकी 
सरकारकी मनोवृत्तिके सवंथा प्रतिकूल है। सान्नाज्यबादी 


चचिलियन सरकार उदार शासनको कभी भी प्रश्नप-देनेके 
लिये तेयार नहीं है। स्वाधीनता प्रेमी यूनानियोंको उसने 
सेनिक शक्तिसे कुबछना आरम्भ किया । संसार भरमें कुद- 
राम मव गया। लेकिन चडिलकी इस क्रूर नीतिश 
बिरोध न तो छमवेल्टने किया ओर न स्टालिनने क्योंकि 
आणे चलकर विजित देशोंके सम्बन्धर्मे इन छोगोंकी जो 
अपनी नोति होगी उप्तमें इससे धक्का लगनेक़ी सम्भावना 
थी । यनानका उद्धार ब्रिटेनके हथियारों द्वारा हुआ था । 
इसलिये ब्रिटिश सरकारको मनमानी करनेके लिये स्वतन्त्र 
छोड़ दिया गया ताकि रूसो और अमरीकत दृथियारोंसे 
विजित प्रदेशोंमें हअच्छन्दता पूर्वक अपनी अपनी नीतिको 
वर्तनेका इन्हें मोका मिले। . किसी दूसरेका हस्तक्षेप 
न द्ो। 
अमरीका प्रजातन्त्र है अर्थात्‌ वहाँका शासन जनतन्त्र 
हे । छेक्रिन यदि अमरीकाके शासनका विश्लेषण किया जाय 
तो स्पष्ट प्रकट दो जायगा कि केवळ चुनावोंमें भाग छेनेके 
अतिरिक्त जनताको कोई भी वास्तबिक अधिकार प्राप्त नहीं 
है। अमरीकाके वास्तविक शासक तो हैं बाल स्ट्रीटके बंक 
जो बहांके मुट्टी भर प'जीपतियोंके हाथमें हैं। वे ही सुट्टी 
' भर पूजीपति अमरीकाके वास्तबिक शासक हैं ओर जनता 
उनके हाथोंकी कठपुतळी है जो उनके इशारे पर नाचा करती 
ह । जनतन्त्रका सिद्धान्त केवल दिखावा मात्र है । धनीवर्ग 
के घ्वार्थने उसे इस तरह दबा रखा है कि उसे सिर उठाने 
` तककी शक्ति नहीं रह गयी है । अमरीका ही क्यों जिन: ज्ञिन 
देशोंमें राजतंत्रको उडा कर या उसकी प्रभुताको सीमित कर 
` जनतन्त्रकी स्थापनाकी गग्री है अथवा जनताके हाथमें अधि- 
कार देनेका .नाट& रचा गया है वहां सभी जगइ सिद्धांतकी 
आड़वें जन्य स्ब्रार्थेक्रा नंगा नाव हो रहदा है। निरीह 
जनता उसी तरह रोंदी और कुबडी जा रही है। सिद्धान्त- 
की दोइाई देकर उसका निर्दोष रक्त बढाया जा रहाहें और 
इन भसीम कुनीतियोका सारा नफा उठाते हैं मुट्ठी भर 
धनिक सघुद्ाय जिनके हाथमें शासन सूत्र हैं। वर्तमान युद्ध 
जो देश प्रवृत्त हें बहके मिल मालिकों और उनके कार- 
खानोंमें काम करनेवाले मजूरोंकी दशाका अध्ययन 
च्य्ब्ब्ब्ख्ऋ ` कीजिये। लिद्वान्तकी दोद्दाई देकर, आदशोकी घोषणा कर 
उन गरीब मजूरोंको इर तरहके त्यागके लिये प्रेरित किया 
जाता है, देशकी रक्षाके नाम पर युद्की आवशयकता बतला 
क्र कमसेकम मजूरी पर भधिकते अधिक काम करनेके 
लिये उन्हें उत्साहित किप्रा जाता है । ठेकिन देश रक्षाका 


{ 


RR 


~~ 


दिया जाता है क्योंकि इन्द्ीके वोटों पर स 


द रकारे काया 

क्योंकि यदि इनो स्त्ाथो'को धक्का लगेगा तो सह हा 

कायम नहीं रह सकेंगी । उनके पैर उड नाय । ल 
न 


सङ्कट उपल्थित हो जायगा । यदि गतेपणाप वक रता 
तो उन देशोंमें लोकतन्त्रके नाम पर धनतस्त्र ही र 
कर र्दा है । Bl 
वर्तमान युद्धम मित्रराष्ट्र एक ही उद्देश्य लेकर समिहि | 
हुए हैं अर्थात्‌ उतरीड़ितोंकी उत्पीड़कोंसे रक्षा । लेकिन ञो | 
ज्यों युद्धकी गति मित्रराष्ट्रोंके पक्षमें होती जा रही इै ला. | 
त्यों आपसका भेद-भाव बढ़ता जा रहदा है। यह बढ़ा झे. || > 
भाव क्या प्रकट करता है ? यही कि सिद्धान्त ओर भर % 
शंवादकी आड़में जघन्य स्वार्थ काम कर रहा है। सिदान f 
दिवाला मात्र है । सिद्धान्तको लेकर एक भी राष्ट्र बुद हे 
शामिल नहीं हुआ है। युद्धमें शासिङ दोनेका प्रधान इह | 
अपने स्वार्थकी सिद्धि! हे ओर प्रत्येक स्वार्थ अछा अला|। 
समान उद्देश्य न होनेके कारण स्वार्थो में सङ्क होना भि | ह 
वार्य है । स्वार्था के सहूर्भका प्रतिफल मनोमाहिन्य भे! | ॥| 
भेद-भावका बढ़ना है । 
स्वॉर्थकी इस गदित मनोवृत्तिके सामने सिद्धालकी 46 
इस तरद करर ओर निर्मम हत्या बड़े बड़े राष्ट्रोंके कर्णषाण ४ 


द्वारा ही नहीं होती । छोटे बड़े समी इसके शिकार हें। 
जिसे मौका मिलता है तभी इस गरीब सिद्धान्तको रे | 
स्वार्थका शिकार बना छेता है। अपने ही देशमें स्वाहे | ह 
लिये सिद्वान्तका कम्र बलिदान नहीं किया जाता । ईल द | 
प्रकाशित दोनेवाठे दिन्द्ी, अङ्गरेजी, बला तथा भे | ।३ 
प्रान्तीय भाषा भापी अलबारोंको गोरसे पढ़िये । उप | \ 
देनेमें कोई भी किलीसे पीछे नहीं द । बरहमवयंका अ ॥ || ह 
देते हैं, नशेते परद्रेन रखनेका उपदेश ये करते हैं ठे | छे 
तरहके उपदेशोंके साथ ही अश्लील तथा उत्तेजक विवा | £ 
की उनमें भरमार रहती है। विविध प्र«ारके शप h 
विज्ञापन उनमें पाये जाते हैं। जो अखबार अपनेको रा | | 
और कांग्रे सके पक्षपाती कहते हैं उनमें भराष्ट्रय be: 
छते रहते हैं। जिन पू'जीपतियोंसे उन्‍हें ह i) 


मिळता रहता है उनके विरुद्ध आवाज उठानेक ह 
अखबारोंको नहीं होता । उनके बिए संवाद भेजे और 
वे मोनावलम्बनकी नीति .ग्रहण कर तिं 
संवाद उनकी रददीकी टोकरीकी शोभामाँ 


` | कफं सिस्क्ो सम्मेलन = 


भा 


~ 
f 


ष « MR fe पे > 
दात | तिके सङभडतका महृत्वपूणं भारम्भ देख सकता है और 


युद 


का । इस सङ्भडनसे उस बवन ओर प्रतिज्ञाकी पूर्ति होगी 


दे | (सके लिये इस युद्धमें मनुष्य लड़े ओर मरे । यदद सङ्गन 


॥ | 


तिः 


षो 


रु 
हे 


क्‍ इस भौचित्यका साक्षी ओर प्रमाण होगा कि जो तमाम 
॥रिद्ात किया गया है, संसारने जो भयङ्कर दुर्गति और 
| पोहा सहनकी है वह व्यर्थ नहीं गयी । 

“आजके इम अमेरिकन, मिन्नोंके साथ, इतिहासका 


सकी भंग कर रहे हैं और मुझको इस बातकी आशा है कि 


| ; | की अहेलना करके 
ee 


 फेकिन लोग प्रतानतया सवा परक हैं । 


धारे अबत से 
9भबतके बने तमाम इतिहास से यह इतिहास छन्दरतर 


। होगा।” 


उ राष्ट्रपति निर्वाचित होनेके बाद रे सिडेण्ट 
Fe मत-सन्देश अपनी कांग्रेसको दिया था। 
| च द इतिदासके बनानेकी चर्चा उन्होंने 
jE "उसका झिारोपण यालटामें हो चुरा 

हक्रों में उसकी झ्परेखा तयार होने जा रही है। 


द्ोरान्त 
| ) याल्टाकी = एर्शिको भित्ति पर, सेनफ्रेंसिल्को्में तैयार पर, सेनफ्रेंसिस्कोमें तेयार 


कप, मात्र इतना ही है कि स्वार्थ ओर 
शा गो ० ह है ओर जहां कहीं स्वार्थसे इसका 
हां सिद्धान्तको दुब्नना पड़ता है अधवा 
लोग अपना स्वार्थ साधन 


थे सिद्धान्तकी जितनी भी 


ह रक्षाके लिये तत्पर 
रछ ही “महात्मा! होंगे । 


Sree, 


^ ~ NE 
“सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तो यह । कि १९४५ विश्व- 


की गयी झूपरेखाके अनुप्तार विश्व-इतिहासके भवन-निर्माण 
का कार्य आरम्भ होगा । सम्भवतः संसारके तमाम परतन्त्र, 
अर््धपरतन्त्र ओर _ हुबंल राष्ट्र-जिनको इस लोकतन्त्र 
ओर चार स्त्रतन्त्रवाओंके युगमें भी अपनी परतन्त्रताकी 
ह्यितिके क रण इच्छासे हो या अनिच्छासे उसी निर्णयको 
अपना मान छेना पड़ता हे जो उनके लिये विश्व-हवितेषी 
महाशक्तियों द्वारा कर दिया जाता है-उत्डकता पूर्वक 
फरे सिको सम्मेळनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इस आशासे 
नहीं कि अब उनके दिन फिरने बाठे हैं बल्कि इस व्यग्रतासे 
कि है भगवान, अब और दुर्दशाके कौनसे दिन देखेको हैं। _ 
“चैदेशिक नीतिके क्षेत्रमें, इम अपने सम्मिल्ति राष्ट्रोंके 
( United Nations ) साथ हैं, केवछ युद्धमें ही नहीं 
बल्कि विजयमें भी,- जिसके लिये युद्ध लड़ा जा रहदा 
है। हमको एक सूत्रमें बांधनेवाठा समान संकट ही नहीं 
समान आशा भी है। “हमारा मिलन सरकारोंका मिलन 
नहीं है बलिक जनताका मिलत है और जनताकी आशा 
शाल्ति है। यहां और इ गलेण्डमें, इड़लेण्ड और रुपमें, रूस 
और चीनमें; फ्रांस और यूरोपमें सर्वत्र, और विश्व भरमें, 
जहां कहीं मनुष्य स्वतनत्रतासे प्रेम करते हैं, वहीं जनताकी 
आशा और अभिलाषा, उद्देश्य भौर कामना शान्तिके लिये 
है, स्थायी और छरक्षित शान्तिके लिये।” प्रेसिडेण्ट रूज- 
रहटके इन शब्दोंपर और बादमें उनके कामोंपर जब इम्‌ 
दृष्टि डालते हैं तो बड़ा अन्तर पाते हैं। क्‍योंकि उनके 
ऊपरके वक्तव्यको जब हम ४० कोटि निब्ासियोंके भारतको 
सामने रख कर देखते और उसपर विचार करते हैं तो यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उक्त बातें कहते समंय उनकी इष्टि. 
केवल उन देशोंपर थीं जो स्वतन्त्र हैं और युद्ध तथा शांति | 
मार्ग अवलम्त्रत करनेमें इस समयकी बिजेता शक्तियोंके 
पीछे, भांख बन्द कर) चलनेकी तैयार हें। घटनाक्रससे 
नन्रराषोंको अपच 


सम्मेलनमें वे आमंत्रित होंगे। भारत जैसे विराट और 
प्रावीनतम सभ्यता और संघ्कृतिके देशको तो दूसरोंके बनाये 
घरमें रह कर ही सन्तोष करना पड़ेगा, भले ही घह घर 
उसके रहने योग्य हो या न ददो । सेनफ्रें सिस्को सम्मेलनमें 
भारतकी ओरसे जानेवाले जिन. व्यक्तियोंके नाम छननेमें 
आये हैं उनसे तो यही छस्प्ट है कि जो ब्रिटिश सरकारके 
“रबर स्टाम्प? बन सकते हैं उनको ही इतिहास? निर्माण 
करनेका अधिकार दिया जा सकता है। प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टने 
कहा है कि हमारा मिलन सरकारोंका नहीं अपितु जनता 
का मिलन है । कितना छन्द्र यह मिलन है। जिस भारत 


सरकार पर भारतके जन-प्रतिनिधि, असेम्बळीके बजट 


अधितेशनमें पद-पद पर अविश्वास प्रकट कर रहे हैं 
उसी सरकारके सदस्य सेनम्रेंसिलको सम्मेळनमें जाकर भारत 
का प्रतिनिधित्व करेगें । इस सम्बन्धमें मद्राससे निकलने 
बाठे “हिन्दू? के दिल्ली स्थित धंवाददाताके शब्दोंमें असे 
` म्बलीके गेर सरकारी अञ्जलों द्वारा की गयी समालोचना- 
सचप्रुव बड़ी रड्जीली किन्तु मार्मिक सत्य है । सेनफ्रे सिस्क़ो 
` सम्मेइनके लिग्रे भारत सरकारके प्रतिनिधियोंका नाम 
सामने आने पर केन्द्रीय  व्यवस्थापिकाके गेर सरकारी 
सदस्पोंको यह कहते एना गया कि “भारत सरकार घोड़! 
` भेजे या खचर बात एक ही है क्योंकि दो में से कोई पना 
सवार पसन्द नहीं कर सकता ।?'यह है रूप उस सम्मेलनका 
जो विश्व शान्तिकी रूपरेखा तेयार करनेके लिये सेनफ्रेंसि 
हकोमें होने जा रहा है । 
जेता इमने ऊपर कदा है इस तरहके सम्मेलनमें वे ही 
भाग ले सकते हैं जो भपने अञ्जइकी महाशक्ति अन्धा- 
नुसरण करनेको तयार होंगे । 


अन्तिम विश्व:युद्ध ?? 


कुछ ऐसे राजनी तिज्ञ और शासक भी हैं जिनको संसार- 


« के सम्बन्धमें भविष्यवाणी करनेमें मज़ा आता है, भछे दी 


उनको वाणी सच निकले या नहीं । ब्रिटिश साम्राज्यके एक 


` कर्णधार समझे जानेवाले फील्ड मार्शल स्मटस इनमें एक हैं । 
` वतमान युकी सप्रालिके सम्बन्धमें अपनी भविष्यवाणीको 
' मिथ्या दो जाते देख अब उन्होंने इस सम्बन्धमें दूधरी 
`. भविष्यवाणी की है और बह यह है कि यदी युद्ध अन्तिम 
विश्वःयुद्ध होगा । इम चाहते हैं कि फीछड मार्शळकी यह 
_ भविष्यवाणी संत्य निकठे । लेकिन इमारा यढ विश्वास है 


2, in ‘ 


राजनेताओंके 
भावी संसारके निर्माणका उत्तरदायित्व गाल { 


संसारमें श्ञान्ति स्थापित नहीं हो सकती । संसा 

मागे पर चलनेकी आशा करनेके पूर्व फील्ड र है 
को स्वयं उस मागे पर चलनेकी कोशिश कर प बी 
सनफ्रें सिस्को सम्मेलनमें दक्षिण अफ्रीकाके प्रतिनिधि 
जानेवाले फील्ड माइल स्सट सको चाहिये कि पहछे हैः क्‍ 
करतूतोंको देखें । एहले मनुष्यको मनुष्य समझता पह 
तब विञ्वशान्तिकी चर्चा करें तो अच्छा हो। । 


सेनं सिल्‍्को कूपनफरेन्ल आर उसके निर्णयकी र 
रताके साथ प्रतीक्षा करगेके पहले फील्ड माशेरको बा 
कि यूनियन खरकारके अन्तर्गत रहनेवाछे दक्षिण अगरी 
आदि निवासियों रतीयोंको नागरिकताके बेक 
कार प्रदान करें जो गोराज़ होनेके कारण यूरोप 
मिले हुए हैं । जब तक यह भेद्‌-भाव बना रहेगा, रह, जार 
और धर्मके आधार पर समानता और स्वतन्तरताके अकि 
कार प्रदान करनेका सिद्धान्त बना रहेगा तब तक ॥ 
भाशा प्रकट करना कि यह्वी युद्ध अन्तिम युद्ध होगा अ ` 
दी कुछ गूढ़ मतलब रखता है । यह बात नहीं है कि जेत ) 
छमत्स यह न समझते हों । किन्तु खाधुताका नका 
ढाल रखनेवाला व्यक्ति सदा जगतको धोखा देता रै।॥# 
तरइकी इच्छा ओर आशा प्रकट करके जेतरछ स 
संसारको यह बताना चाहते हैं कि थे और उनके सो 
साम्राज्यवादी राजनेता तो बयं युद्धसे दूर भागते | 
लाचार होकर दूलरोंके कारण ओर दूसरोंके लिये म 
यद्धमें लिप्त होना पड़ता है । किन्तु तथ्य यद नही 
मान ओर पिछले दोनों महायद्धोंका उत्तरदायित्व मु 
ब्रिटिश साम्राज्यलिप्सा और घनलिग्क्षाको 
तक यइ लिण्सा, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किस 
रहेगी, तब तक यद्धोंका सिलसिला जारी रहेगा, 
बीचमें कुछ दिनोंके लिये बह स्थगित दो जाये । 


केसरलिंगकी नियुक्ति-- 


इस युद्धने यह तो सिद्ध कर दिया 
पराक्रम किसी जाति विशेषका गुण नई क तल 
सेना संसा'में अनेय मानी जाती थी और जि की पी 
यह कदा जाता था किं पिछले विद्यु जम ६84 
जमन सेनाकी पराजय न थी बी सेन 0 


कि कद हु 


ह। 


> 
न 


वर्ण बादते पराजवका सामना करते करते अब 
>क्तेकी स्थितिमें पहुँच गयी है । इसमें सन्देह नहीं 
दोनेक सिथया गर्वको यदि कोई चू 


SERS 


त f A बि म तोके अजथ के हर 
न त क्र सका हे तो वरद है खोबियड इसको लाल सेना । लाल 
ली ` ताकी प्रचण्ड मारका ही अ हे कि पश्चिमके मोचेमें 
बा भी जर्मनी टिक न सका और तीन चे पूर्व जो क्षमेरिकन 
व आक्रमण आरम्भ हुआ था वहे भी उत्तरोत्तर सफछ होता 
। गया। 
सीह s e\ (५ + रते ज (~ 
पूर्वं ओर पचम) दानो ओरसे जमन सेना पिट रही 

उ और भब तो उसका दांचा मात्र खड़ा रह गया हे जो 
| हे किसी दिन अर्राकर दृद जा सर्ता है । इस तरहकी स्थिति 
Bl में पड़ी हुई नाजी सेवा अपनी ॐ न्तिम्न सांसे गित रही है । 
भी ऐते समयमें पश्चिमके DR कमाण्डर इन चीफ फील्ड- 
रो मार्शल केसरलिंगकी नियुक्ति हैँ रहस्यसे खाली नहीं है । 
जी केरलिंग उन नाजी कमाण्डरोंमें हे जिनसे गत जुलाई माक्ष 
है में, हिटलरका वघ करनेके अलकल लेनिक पड़यन्त्रके बाद, 
क दिटङरके प्रति विश्वास आर अबुरागका- सन्देश देनेको 
| अद कहा गया था और जिन्होंने इस आदेशका पालन करनेसे 
र \ इनकार किया: था । केखरिंग घड़े जीवटका बलेरियन 
नायो कमाण्डर है । स्त्रगीय जेनरळ रोमेछ इटली का कमाण्ड अपने 
है। | हाथमें लेना चाहते थे, लेकिन केसरलिंगके सामने उनकी 
स हित चली । बही आज जब पडिचिभी मोर्चका कमाण्ड लेता 
ह स है तो स्वभावतः यह कुतूइल जाग्रत दोता है कि इसके पीछे 
कित कोई रहस्य अवश्य होगां। यह बात निश्चित है कि फील्ड 
| है| मार्शल केसरकिंग उन नाजी कमाण्डरोंमें नहीं हैं जिनको 
हः} हिरछरका विश्वास प्राप्त है। तब इस नियुक्तिका क्या 
ल | भर्शे हो सकता है ? सिवा इसके कि सेंनिक मामलों में अब 
पं हिरहरशाही नहीं चलती । 
थी रायररके विशेष संवाददाताका इस सम्बन्धर्मं, केना 


2 हे ड माशेल केसरलिंगको बिचंबानी बनाकर 
चाहते हैं हे आत्म समपंणकी सम्मानप्रद शत प्राप्त करना 
जमेन उ यह है कि क्या फील्ड साशं केसरलिंग 
के मोचेमें आह अ हे महत्वपूर्ण स साथ पश्चिम 
रियामें EE त ण करनेको प्रस्तुत होंगे, ताकि ब्वे- 
मिर जाये १० Fe शक्तिको प्रबङ बनानेके लिये समय 
भिन्न शक्तियां ~ हे हि दो आ 
` स्वीकार न करें दापि इल तरइके एकांगी आत्म सम१णको 
गी। ब 


~ 


अंन्वराष्ट्रीय 


ज्ज Fe 


सेनी पेशबन्दी - 


इस युद्धमं जीवका पछा दॅपष्टतया भित्रा ब 
दुकते देखकर जेनरळ फ्रोकों आजसे एक वर्षं पहले { 
इठेते ई 

परतरा बदलने लगा था। एक नहीं अनेक बार बह या | ६ 
सनोभा३ दिखा चुका है कि इशारे भरकी देर हे हपेन सित्र ) 
राष्ट्रोक पक्षमें घुरी शक्तियोंके विरुद्ध युद्ध घोषणा करनेन ll 
तेयार है। मि० चर्षिछको फ्ेकोंसे सहज सहानुभूति है 
यही कारण है कि फ्रे कोंके स्पेनके विरुद्र-दोने वाळे रहस्यों 8 
हुधाटनोंको प्रकाशमें आनेसे रोकनेमें जातक दो सका | 
मिञ चचिलने अपने प्रभावको काममें लानेमें द्विघा नह | 
की । है 
स्पेनके पूर्व प्रधानमन्त्री ओर एक सह्दान्‌ रिपब्लिक 

नेता जुआन नेगरिन संसारको प्रको के इथकण्डोंसे परिचि! 
कराना चाइते थे। इसी उददेश्यस प्रेरित होकर अभी हाई || 
में वे ब्रिटिश रेडियोले एक वक्तव्य ब्राइकास्ट करनेको थे | 
किन्तु ऐन वक्तपर मिञ चर्चिलने उनकी आशाओंपर पाः 
फेर दिया । उनको ब्राइकास्ट नहीं करने दिया गया। | 


यह स्वाभाविक था । मि० चर्चिलको, और उनकी सर 
कारको उन लोगोंसे ज़रा भी सहानुभूति नहीं है जो अप 
देशके सच्चे प्रतिनिधि हैं। यही कारण था कि ज्ञु 
नेग्रित जैसे प्रथम कोडिके राजनेताको ब्रिटिश रेडियोव 
सहायताले वञ्चित किया गया । क्यों कि नेग्रिनका उददेश 
था संसारसे व्यायकी अपील करनेका । नेग्रिलने बताया 
कि “१९३६ से छोकत्त्रीय स्पेनिश सरकार घुरीशकतियों 
खिलाफ लड़ रदी है। लाबोंकी तादादमें स्पेनियाडों 
नार्चिक, बीर दाशीम, सीरिया, व्यू निस,. वारमेण्डीर 
और पेसिसिमें फ्रेंच माकियोंके गुरिल्ा युद्धमें, रूसी प्रदेश 
एदं अन्य स्थानों में मित्रके पक्षम लड़ कर अपने गौरव अ| 
स्वाभिमान की रक्षा की है। इसके विपरीत ऋक 
स्पेन सदा छुरी शक्तियोंकी तरफते लड़ता रद्दा है। डो 
त्रीय स्पेनियाडोके इस बलिदानके गौरवको क्या किसे 
समझनेकी चेटा की है। यह सब कहनेका तात्पय यह 
स्पेन कभी तदर्थ नहीं रहा । , वह बरावर भिन्नपक्षे 
र्वा है और लड़ता रहेगा।” किन्तु सि० चचिलको ६ 
मतलब ? वे तो अन्य मित्र शक्तियोंसे ऋ डोके से 


स्वीकार कराना चाहते हैं। अवश्य ही रुसके प्रबल 
नहीं गली । 


के कारण अभी तक उनकी दा 
- के कार्यको सरल बनानेके लिये बीच बीचमें 


PE 


| 
है 
| 


ज्ड्ज्श स्थता घोषित 
मिडानेकी विफरता प्रकट करने वाले बक्तव्य निकाछे हैं। 
पर अमी तक ये सारी चालें पट पड़ती गयी हैं। तब, फ्रेंकोंने 
ड देखा फि अब एक ही राहता रह गया डे ओर बह यह है 
` | कि स्पेन मित्राष्ट्रोंके पक्षते होकर घुरी शक्तियोंसे छड़े। 
किन्तु इसके लिग्रे एक बहाना चाहिये। बढ उसे मिङ 
र | या है। Ea 
| फ्रेकोके परराष्ट्र सचिवने अने टोकियो स्थित मिनि- 
(स्टरके द्वारा “किलीपाइनमें स्पेनिश प्र जाके ऊार जापानी 
लेनिकं द्वारा किये गये अत्याचारोंका घोर प्र विवाद कराया 
| ह” इसके साथ साथ जापान सरकारको यह सुचना भी 
| दे दी गयी है कि जिन देशोंते जापानका युद्ध हो रहा है 
$ i अधवा जिन देशोंने जापानले सम्बन्ध तोड़ लिया है उन 
` देशोंमें जापानी हितों हो रक्षा करनेका उत्तरदायित्व अब्रहपेन 
९ ' अपने ऊपर न रखेगा । अतः यह स्पष्ट हे कि जापान स्पेन 
| संघषंको यह पहली सीढ़ी है। युद्ध विजयके बाद मित्र राष्ट्र 
' हकोंकी सतारो स्तरीकार करे, इस उद्देयते धह आज सब- 
करनेको तेयार है । 
र यह बात किसोसे छिपी नहीं है कि जमनी ओर इटली- 
के प्रत्यक्ष और सक्रिय सहायता एवं सहयोगले ही जेनरल 
_ ऊेको घ्पेनकी प्रजातन्त्रीय सरकारको पराजित करके अयनी 
वत्ता स्थापित कर सका था। अतएुइ यदि हिटलर और 
 पुप्रोलिनी लुटेरे और लाधारण अपराधीकी को टिके समझे 
जा सकते हैं तो न्याय यद्दी कहता है कि फेंकोकी सरकार 
भी लटरेकी सरकार समझी जाये। इस सम्बन्धमें यइ बात 
` निश्चित है कि पोलेण्ड ओर रूमानियाकी तरह स्पेनको 
पी लेकर भित्र राष्ट्रोंमे पर्पर बिरोध होगा । अपने समर्थ - 
होंके दाथ मजबूत करनेके लिये ही जापानी काण्डको सामने 
[कर युद्धम सित्रपक्षमें आनेके लिये फूं कोंने यह पेशबन्दी 
हे। ओर इम समझते हैं कि उसी यह बाळ सफर 
गी । जापानके खिशाफ युद्ध घोषणा ब्रिटेन और अमे: 
रेकाका संरक्षण प्राप्त करनेके छिये परापत समझी 
येगी । , 
$ Er | जैते जेते समालिके, निकट पहुंचता जा रहा है प्रिन्र 
ष्ट्रॉकी आपली समश्याए्‌' बढ़ती जा रही हैं। युद्ध लड़नेके 
वाथ साथ कूटनीतिक युद्ध भी लड़ा जा रहा हे। सभी 
| पने अपने प्रभावको अक्षुण्ण बनाग्रे रखनेके लिये जो 
ध्टाए' कर रहे हैं वे मिंत्रोंके बोचक्री खाई घटानेकी अपेक्षा 
गढ़ा कर रदी हैं ओर, स्पेनकी यह पेशबल्दी उसे और 


सन्देह नहीं हे । 
केरोंमें अरब सम्पेलन्‌--- 


संघारकी प्रबल शक्तियोंने, चाहे वे आततायी हां य 
शान्तिकाम्ी, आज ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि न 
छोटा देश अपनी स्वतन्त्रता ओर रत्राभिमानकी रक्षा नहीं 
कर सकता । शांतिके साथ जीवन निर्वाहके लिये यह आवः 
यक है कि पहले वह किसी प्रवरर शक्तिके पास कपनी 
स्वतन्त्रता और आत्म-मर्यादा पिरडी रख दे । छोटे डोरे 
अरब देशोंकी आज ऐसी ही स्थिति है। इन अरब देशोंका 
खास भौगोलिक महत्व होनेके कारण उच्चाभिलापी महा- 
राष्ट्र इनको अपनी झुद्टीमें रखना चाहते हैं। 

पिछले मद्दायुद्ध में स्वतन्त्रता प्राइ करनेकी इच्छाते 
अरब राष्ट्रोने मित्र शक्तियोंका साथ दिया था। परिणाम 


'डलटा हुआ । युद्धोपराब्त अरब राष्ट्र टर्कीके नियन्त्रणसे 


तो मुक्त हुए किन्तु बदिन और छांसने इनपर अपना अपना 
आधिपत्य जमाया । आज भी ये स्वतस्त्रताके पुजारी राष्ट्र 
अपना नियन्त्रण शिथिल करनेक्ो प्रस्तुत नहीं हे । सदियोंसे 
निकट और मध्यपूबके ये राष्ट्र, इच्छा रहते भी स्वतन्त्रता- 
पूर्वक, स्वाभिमानपूवंक नहीं रह पाते। इसी एहभूमिके 
आाधारपर केरोके निकर जाकरान महलमें मिस्र, सीरिया, 
ट्रांसनोडन, इईरोक, सौदी अरेबिया, लेबनान और यमनके 
२२ प्रतिनिधि एकत्र हुए थे । इस सम्मेलनमें खिछ.भरष- 
संघ (Pan Arab un००) का एक विधान बना है । इस 
विधानके अनुप्षार यूनियनके सदस्थ परख्पर एक दूसरेके 
खिलाफ लड़ना बन्द कर इस प्रकारकी व्यवस्था करेंगे कि 
यूनियनके किसी,सदूस्यके खिलाफ बाहरी आक्रमणका प्रति 
रोध सब मिछङूर करेंगे। इस यूनियनमें 'फिलस्तीनकै अरब 
दुर्शककी हेसियतसे शामिल हुए थे। किन्तु मालूम हुआ है 
कि भविष्यमें ये भी समान सदल्यकी हेसियतसे, समान 
मताधिकारके आधारपर, संघमें शामिल होंगे । 


अरब संघके विधानका जो मसविदा बना है उसमें के. 


धारा इस आशयकी रखी गयी है कि फिलह्तीनकी भार 
स्थिति इस समय स्पष्ट न होनेके कारण फिल्द्वाल 2० 
स्तीनके अरब प्रतिनिधि अरब लीग संघके अन्य सर्द”, 
द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। विधानमें अन्य अरब राज्या 


को सम्मिलित करनेकी गुज्ञाइश भी रखी गधी है । हम 3 
बतः उत्तरी अक्रीकंन अरबोंकी बात छ्यानमें रख 
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थ दोते शोक सिम 


जा । इन राज्योंके 
लिधियोंकी भी स्यान दिया जावेगा । 
प्रति रों रहेगा और इसकी बे 
क्राम केरोमें रहेगा ऑर इसकी बठक 


भस्िङका सदर छु 
ही बार (मार्च और अक्तूबर) में हुआ करेगी । आच- 
प्ता 


पड़ने पर किसी एक सदूल्यकी प्रेरणासे, अतिरिक्त 
RE हो सकेंगी । किसी सद॒ल्यपर,आक्रमण दोनेपर बह 
असिखतेभपील करेगा और उसका बहुमतनिर्णय सबको मान्य 
या । यदि सहुका पुक्‌ सदुह्य दूसरे सदृल्यके साथ बेजा 
हरकत करेगा तो उसके सम्बन्ध सबंसस्मत निर्णय आव- 
दक दोगा । भाततायी सदस्यको घोट देनेका अधिकार न 
होगा । सदस्योंके पञ्चायतके लिये अपील करने पर पञ्चका 
निर्णय मान्य होगा । सङ्घे सदश्य व्यक्तिगत छूपसे दूसरोंके 
वाच मत्री सम्बन्ध कायम कर सकते हैं । 
कौंसिलके अतिरिक्त कुछ उप-्स्तितियां भी रहेंगी 
जिनका सम्बन्ध आथिक, शिक्षा, सामाजिक भलाई और 
स्वात्थ्य विषयक प्रशनोंसे रहेगा । ट 
किरए्दीनके सम्बन्धमें कड़ा रुख अख्तियार किया 
जायगा, यह विधानके प्राक्कधनसे स्पष्ट झलकता है किन्तु 
पह नहीं कहा जा सकता कि फिळल्तीन और उत्तर अफ्रीका 
के अरबोंके सम्बन्धमें समझोतेको बिलूकुछ गुल्लाइश नहीं 
है। जहां तक प्रस्तावित विधानका सम्बन्ध है, इसमें सन्देह 
नहीं कि, बह अरब राष्ट्रोंकी स्वतन्त्रवा ओर छरक्षाका ध्यान 
रख कर बना है। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। भरव- 
राष्ट्र यदि अपनी स्वतन्त्रता ओर छरक्षाको निरापद रखना 
चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि वे आपसी झगड़ोंको मिटा 
कर, अपने अपने स्वार्थो से ऊपर उठ कर अरब यूनियनको 


प्रत्येक अरब राज्यका सच्चा प्रतिनिधि बनायें, तभी वे यूरो- 


- 


पियन महाशक्तियों और अमेरिकाके कुचक्रोंसे अपनी स्वत- 
नता बचा सकेंगे । अरब राज्योंमें विदेशी राष्ट्रोंके आर्थिक 
स्वार्था की मौजूदगी अरब एकताके मार्गमें संबसें बड़ा खतरा 


। फ्रांस, ब्रिटेन, रुस और अमेरिका सभी निकट और है 


मध्य हू हे 
वमे अपना अपना प्रभाव-क्षेत्र बना देखना चाहते हैं । 
अ अरब राज्योंका भविष्य बहुत कुछ इस बात पर 
२ करता है कि युद्ध बिजयी राष्ट्रोंकी नीति निकट और 


®) 


भध्यपूवे के प्रति क्या होगी १ 
देवर पा विज्ञयी होगी-- 


ह ब्रिटिश पार्लमेंटही कामन सभाका साधारण 
"त होगा। अभी तक तारीखकी घोषणा नहीं हुई है। 


ह 2; h पु 


दादिक इच्छा है कि यह निर्वाचन पार्टी लाइनपर न्‌ छडा / 
जाये। वर्तमान सरकार जिन दलों द्वारा संगठित है वे सब | | 
दुरु सम्मिलित रूपसे उम्मेदवार खड़ी करें ताकि निवाचनके | | 
बाद भी सरकारका राष्ट्रीय स्वरूप कायम रहे और मिः | | 

चचिछ सिर्फ एक दल ( टोरी दल ) के नहीं बल्कि सम्पूण ||| 
राष्ट्रकै नेता रहें । किन्तु इसकी सम्भावना नहीं है। श्रमिक: | क 
दलने राष्ट्रीय सड़ुव्के समय श्रमिकोंके. विभिन्न स्वाधी'का | || 
बलिदान करके भी बहुमत प्राप्त अनुदार दलका साथ दिया | 
और शासनका उत्तरदायित्व ग्रहण किया । 'संकटके दिनोंमे | 
मि० चचिङने लेबर पार्टीका सहयोग मांगा और वह उनको. | 
मिला । किन्तु पार्टीको चुन चुनकर गन्द और कठिन | || 
कार्य सौंपे गये, फिर भी लेबर मिनिस्टरोंने अपने कायो | 
द्वारा यह सिद्ध कर दिया -कि वे कठिनसे कठिन भर | | 
ब्रिकट स्थितिका योग्यता पूर्वक सामना कर सकमेमें पूर्ण | | 
समर्थ हैं । इतने पर भी यह आवाज उडायी जा रही है कि | 
ठेबर पार्टी शासन कर सकनेके योग्य नहीं है । अतः छेबर 
पारी आगामी निर्वाचनके लिये तैयार दो रदी हे। उसके | | 
नेताओंको विश्वास है कि अपने प्रबळ प्रतिदवन्द्दी मि० चचिल | 

की पार्टीको वे साधारण निर्घाचनमें परास्त करेंगे ।” मि० | 
शिनवेल एमरीको, जो लेबर पा्ीके एक प्रभाबशाली | 
नेता हैं,पूर्ण विश्वास है कि साधारण निर्माचनमें स्त्र पार्टी- | 


की बिजय होगी । 
अंगरेजोंके कारनोमें- 
अमेरिकन पत्रकार डू, पियसंनने समय समयपर संसारको | | | 

और सर्वाधिक अमेरिकने तथा ब्रिटिश सरकारोंको चकित 
और चमत्कृत कर देने वाले रहइस्योंका उद्घाटन किया डे 
इसी तरहके एक रहस्यको फिर वे प्रकाशमें छाये हैं। यूनान 
में गृह युद्धकी अञ्चि प्रश्वलित करनेके लिये ईंधन जुटानेका 
काम अङ्रेजों किया है, यदद मि० पियर्सनका अभियोग, 
हे। आपका कइना है कि संद्दायता भोर संरक्षण संघ | | 
( यूर एन० आर० आर० ए) के एक कमंचारीके जरिये | | 
यूनानके कुछ दुलोंको अंगरेजोंने परस्पर कलह और संधर्ण | | 
करनेके लिये धूस पहुंचायी थी । उक्त कर्मचारी घास्तबमें एक | 
ज्िरिश कर्नल था किन्तु मि० एछ० पश आरश श 

नामसे वे सद्दायता संरक्षण किन्तु म 
र्थन्त वे शरदे का काम करते रहे 


SS 


यां दैं।?” रसीदपर कई यूनानी नेताओंके हस्ताक्षर 
| इ पियसंनका कहना है कि यू० एन? आर० ओर ए 
| स मामलेको दवा देना चाहता है। ये हैं इथकण्डे ब्रिटेनके 
__ पान्राज्यवा दियोंके । स्वार्थके लिये ये क्या नहीकर सकते.? 


सन्देहे और अविइत्रास- 
याल्टा सम्मेउनके निर्णयोंके सम्बन्धमें फ्रेंच नेता जेन- 
२ डिगालेने सन्दे प्रकट करते हुए य घोषणा की थी कि 


डाला है फ्ेंव साम्राज्य उसे स्वीकार करनेके लिये वाध्य 
ही है | इस घोषणाके बाद फ्रोच्च मन्त्रिमण्डलकी देहके 
ब साम्राज्यके भविष्यके सम्बन्धे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय 
कप गये । पेरिसले इस सम्बन्धमें कूटनीतिक सूत्रोसे प्राप्त 
के समाचारसे यह मालम हुआ हे कि फ्रच मन्त्रिमण्डछने 
[्रीकाके अटळाण्टिक प्रदेश डाकारमें एक विशाल भू, गगन 
fe ` जदाजी सेनिक अड्डा बनानेका निर्णय किया हे। इस 
न्धमें यह स्मरण रखनेकी बात हे कि प्रेसिरेण्ट रूनवेलट 
नहीं कई बार डाकारको अमेरिकन चौकी बता 
5 Rl | [ 

^ हस तरह यह स्पष्ट हे कि फ्रांस 'तीन महान? को संदेह 
पर अविश्वासकी द्टिते देखता हे । इस सम्बन्ध हैरी 
४ ।पकिन्ससे, उनके याल्टा जानेके पूर्व, फ्रेंव परराष्ट्र सचित्र 


डोती है कि सके मनमें अमेरिकाके विरूद्ध मेल है । 
; ने कद्दा था: “धयुदधके दौरानमें, भाज फ्रेंच समुद्री- 
ओर अडे मित्रोके हाथमें हे । भविष्यमें इम अपने तटों 
र अटटोकि सम्बन्धे क्या करेंगे यढ हमारे और इमारे 
प्रनिवेशोंके सोचने. बात है।. यदि तटों और अ्ढोंका 
ट्रीयकरण अभीष्ट है तो यइ, सिद्धान्त सबपर लागू 
दिये। पलं हारबर जेते स्थान भी इस सिद्धान्ते 
[त आने चाहिये ।” 
पन्तको क्या प्रश्न | [-- 


न राष्ट्रोने आपसमें मिङकर जो संसारका भाग्य निर्णय - 


० बिडाल्टने जो कुछ कदा था उससे भी इस बातकी 


~ 
.. पू'जीवादियों और उद्योगपतियोंकी -इष्टि भारत पर ६» 


~ : + न 


बहुत बदतर हो जायेगा । घतेमान सेनिक स्थितिको अ 
र्ता 


ह व नयसे हाथ 
धोयंगी जिनके पेर पहले उखड़ जाथे'मे। यब 
| 


कहना है कि सेनिक स्थिति जम॑नीके झन्रुओके अनुकूल होते 
हुए भी राजनीतिक स्थिति उसके अनुकूरु है जबकि जम॑नीके 
सत्र एक जबद ल्त राजनीतिक कलहमें बुरी तरह एसे हुए हैं। 

ढा० गोयबलने यद भी कद्दा कि नये श्रीगणेशके 
लिये जमंनी अपनी पूरी ताकत रगा रहा है और युद्धास्तका 
तो कोई प्रश्न डी नहं है । डा० गोयबलके इस वक्तञ्यसे यह 
ध्वनि साफ निकल रही है कि मित्र शक्तियां क्रमशः राज़: 
नीतिक दुलदलमें इस बुरी तरह फंसती जा रही हैं कि उससे 
उनका उद्धार असम्भव है और मित्र शक्तियोंके इस परह्पर 
स्वार्थ सङ्कुर्ष पर ही नाजी हाई कमाण्ड भपना किरा आंध 
रहदा हे। घाह्तवमें मित्र शक्तियोंके लिये यदद बड़ा नाजुक 
समय है । सेनिक क्षेत्रमं एक साथ अग्रसर होते हुए भी 
राजनीतिक क्षेत्रम वे एक दूसरेखे बहुत दूर निकलते जा 
रहे हैं। इसका कारण है कि अब उनका असली स्वरूप 


सासने आ गया है, क्योंकि अब घरक्षारेका समय भीतो | 


नजदीक आता जा रहा है। स्वतन्त्रताका स्थान अब स्वाथ 
ओर सा्राज्यने ले लिया है। 


स्वार्थ चिन्तासे तस्त-- 


इस युद्धमें अमेरिकाके बढ़ते हुए प्रभाव ओर प्राधान्यसे 
ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचलित और भयभीत दो उडे हैं। 
उनको इस बातका भय हे कि जापानको पराहत करनेमें 
अमेरिकाका प्रबळ हाथ रहनेसे पूर्व एशिया सम्पूर्णतया अमे- 
रिकाके प्रभाव शाली नियन्त्रणमें चछा जायेगा भौर यह 
प्रभाव ब्रिटिश अधिकृत स्थानों पर भी बढ़ेगा । अमेरिकन 
साम्राज्यवादियोंसे ब्रिटिश साम्राज्यवादियोंका ईस तरह 
भयभीत दोना स्वाभाविक ही हे । वे जानते हैं कि यदि युद 


` समाप्तिके पूर्व व्रिटेनके अनुकूल अमेरिकासे कोई समझौता ह 
न हो गया तो विजयके बाद अमेरिकाकी साम्राज्यबिप्धा | 
` इतनी प्रचण्ड हो उठेगी कि उप्तको शान्त कर सकेगी 


निरेनकी शक्तिके बाइरकी बात दो जायेगी । gE 


र प्ट 
बात भारतके प्रश्‍न पर फिलिप्स-रूजवेल्ट-पत्र व्यवद्दारसे ६१९ 


हर ः । ` दो चुकी दे जिसमें फिलिप्सने ब्रिटिश शासनसे भारतको धुर 
` जमंनीके प्रचार सचिव जोतेफ गोयबडका कहना है'कि र 


का राजनीतिक भौर सैनिक सङ्कट निकट भविष्यमें - 


करनेका प्रश्न उठाया था । ' 
यह भय बहुत दिनों ते ब्रिटिश राजनीतिं 


ननो और पूंजी- 
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बड़प्पनकी पहुँच ने 
अवेम्बडी ओर अखबा रबालों के ्यक्ञ संसार प्रसिदध हैं। 
ही मीठी चुटक्वीमें जदां दास परिहालके क्षणिक फोव्यारे 
होते हैं वहां उसके भीतर भय्कर रग भी छिपा होता है । 
रि बढी समझ पाते हैं जो इस कनके उस्ताद होते हैं । 
हर चचिल-रूजवेल्ट ओर स्टालिनकी सम्मिलित सभाओं - 
का संसार भरमें बोलबाला रहा है। आधुनिक संसारके ये 
तीनों भाग्यविधाता कहलाते हैं और तीनोंके तीनों अपने- 
आपको तीनों में स्व श्रेष्ठ समझते हैं । इन तीनों में स्टालिन- 
का स्थान महत्वपूर्ण है क्‍योंकि वह चुपचाप काम करते 
रहनेके कायछ हैं ओर अपनी प्रतिष्ठाको भाषणों 
द्वारा उन्नत रखना नहीं चाहते घरन कार्थ द्वारा द्वी 
' अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते हैं । इन्हीं विचारोंको 
दृष्टित रखते हुए ““ल्यूयाक पोस्ट'में मि० लियानोइ- 
हायन्सने एक मज़ाक किया है जो इल प्रकार हैः-- 
याल्टा सम्मेऊनके समय एक दिन प्रातःकाळ मि० रूज- 
रने चचिल और स्टालिनसे कहा---रात मैंने स्वपनमें देखा 
के महायुद्ध समा हो गया है और “लीग आफ नेशन्स”'का 
हि चुन लिया गया हे झूजवेल्डकी बातें छन कर 
सुस्कराते हुए कह्ाा--मेंने भी रात एक स्वप्न देखा 
हि युदर समाप्त हो गया है और मैं “लोग आफ नेशब्स”- 


का : 


पति 
योंको त्रस्त कर रहा हे । इसी वजहसे पूर्वके युद्धमें, 


भेडरेज ट 
ह i अधिक प्राधान्य चाहते हैं। च्चिर भौर 
जब क्रेवेक कानफरेन्समें मिले थे तो बहां भी यह 


प्रन उहा 

न । सवर्यं मिञ चचिंङने यह बात स्वीकार की 
की ब्रिद वम प्रशान्त संप्राममें कुछ अधिक हिसा रखने 
क्त र आ कारण कुछ मतभेद उत्पन्न हुआ था 
कोनफरेर सम आपसका यह झगडा प्रेमपूर्वक मिट गया और 
न्सपणे फे री [र 
बात ह मन्रीभावते समाप्त 
प्ट द 
भंव समेरिक र युद्ध समाए्तिके बाद पूर्व और [प्रशांत 
कशी 7 ऑर ब्रिटेनके स्वाथोके बीच अच्छी रह्सा- 

3 इसमें सन्दे नहीं हद । ः 
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हुई ।? जो कुछ भी हो ` 
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ज्रयः 


कैदखानेकी कोढरीसे सरकारी ओहदे पर--फ्रोंच प्रतिरोध 
दुलके नेता मो० छो पहले पश्चिमी अफ्रीकन तटपर 
हाइटी बोहीके फ्रेंच गवरनर थे । १९४० में डाकारमे 
मिली मौतकी सजा बादमें आजीवन कारावास 
करदी गयी । कंदखानेसे. भाग निकरे; लब्दन 
पहुंचे । अब आप सुक्तपेरिसमें औपनिवेशिक 
क्षफिसके प्रधान होंगे । 
दोनों की बातें उत रहे थे। जेते ही चचिलकी धाते समासे 
हुई वेसे दी स्टालिनने गम्भीरता पूवंक कह्दा--रात मैंने न | | 
तो कोई स्वप्न देखा और न मैने किती व्यक्तिको किसी पदुपंर | 
आसीन होनेकी आज्ञा ही दी है। > 


धारण भूलऔर मजाक ३ || 
रे छोटी पक भी कभी कभी ऐसे - पुरलुत्फ मज 


का रूप धारण कर रेती है कि वह चिरह्मरणीय बन 
है। ये मजाक जालबूझ कर नहीं किये जाते वरन 
असावधाती कहिये रा इृष्टिदोषके कारण, 


- भाषा और लिपि भी कई जगइ इसके लिये दोषी हैं । हित 


बहुत पुरानी है जब भारतमें तार देनेके लिये रोमन 
भाषाका प्रयोग किया जाता था। उस समय भारतके 
एक बहुत बड़े शहरके व्यापारी किप्ती कार्यवश दिल्ली गये 
हुए थे। दिल्लीमें व्यापारी महोदय जिस कार्यसे गये हुए थे 
देबसंयोगसे उनका घह कार्य दिल्लीमें नहीं हुआ और उसके 
लिये उन्हें अजमेर जाना पड़ा । अजमेर जाते समय उन्होंने 
अपने मुनीम द्वारा घर पर रोमन भाषामें जिसके अक्षर भङ्ग- 
रेजीके होते हैं और भाषा हिन्दी होती है तार दिरबाया 
कि “बड़े ्ात्रू अजमेर गये बड़ी बहीको भेज दो ।?? दुर्भाग्य- 
ब तार पढ़नेवालोंने बजाय “बड़े बाबू अजमेर गये बड़ी बद्दी 
. को भेज दो” को “बड़े बाबू आज मर गये बड़ी बहुको मेज 
दो” पढ़ लिया । इसका परिणाम यह हुआ कि बढ़े बावूके 
तमाम सम्बन्धियों भौर परिचितोंको बड़े बाबूकी शत्युका 


2 जमेनां द्वारा परित्यक्त रूएनका दृश्य 


समाचार भेज कर बड़ी बहुको बाकायदा विधवा स | 
अजमेर भेज दिया गया । बड़े बाबू अजमेर में बड़ी है 
राइ देख रहे थे और बड़ी बहू रोती-घोती वहां gl 
गयी । व्यापारी महोदयका साराका सारा धन्धा है 
गया, लाखों रुपयेके घाटे रगे ओर वे भा रोम 
घर लौट आये । दूसरी घटना डदू* भाषाक वाढा ई 
लिपिके प्रचरित होनेके आसपास भारतमे उदू "माग 
बोलबाछा था । कचहरीसे लेकर सरकारी स गा 
उदूः भाषा और उदू लिपिका दी प्रयोग 5 ¢ 
तार भी उदूः भाषामें ही दिये जाते थे । एक घी क्सी | 
है कि बिहार प्रान्तके एक बड़े शहरके आ LS | 
कार्यवश बाइर गये हुए थे । रास्तेमें उह मी, दवी विह 
करना था । अपने स्थानसे प्रस्थान करनेके र 


हि 
धीशने सोन नदीके कर्मचारियोंको तार दै दिया ० 


ष्वयनिका 


¦ लाया । जांच-पड़तालके बाद जिलाधीश इल निणय 
पर पहुंचे कि नुक्तेकी इस एक गरुतीसे जिस भाषाम 
इतना बड़ा काण्ड हो सकता है वह भाषा राज्यःभाषा 
बनने योग्य नहीं है ओर इस एक ही घरनाके बाद 
£ सर्वसाधारण कामके लिये उदृ' का प्रयोग बहुत अंशोर्मे कम 
£ कर दिया गया । तीसरी घटना एक ऐसी भूलके कारण ई 
जिसे इष्टित्रोष कहा जा सकता है । फिर भी इस दृष्टिदोषके 
कारण हजारों रुपयेकी क्षति एक अखबारको उडानी पड़ी । 
यद बहुत दिनोंकी पुरानी बात है । दिन्दीके एक 
अखबारमें एक बहुत बड़े व्यवमायीका ऊचे दर पर एक 
विज्ञापन आया। विज्ञापनमें सेहज्ीका भी नाम था| 
कम्पोज करते समय कम्पोजीटरी गछतीके कारण सेठक्री जगह 
““सड?? कम्पोज झो गया । प्रफ देखते समय प्रफ पढ़नेवालेकी' 
आंखोंके सामनेसे भी यह शब्द फिसल गया ओर 
नतीजा यहद हुआ कि दूसरे दिन अखबारमें बजाय सेहकें 
“सं”? देख कर व्यवसायी महोदय अखबारवाले पर बहुत 
नाराज इए और इसके लिये उन्होंने मुकदमा चळानेकी भी | 
घमकी दी । राम राम करते काफी दौड़ धूपके बाद सेड्जी 
“8 Aone शान्त हुए किन्तु विज्ञापनका उन्होंने एक पेसा भी देना 
स्वीकार नहीं किया और इस रूपमे अखशरवाले घा३में 


| जमन प्रामका आत्मसमर्पण एक जम॑न ग्राममें सफेद 
| झण्डा उड़ाकर आत्मसम णका संकेत । रहे । 


| 


एक कायश सोन पार जाना चाहता ! 
६। झाप बारह किश्तियोंका प्रबन्ध 
फे ३ | उदू भाषामें नुक्‍्तेकी करामात 


[क 

रसि है दुर्ाग्यवञ्च सोनके तरवती ` 
हई भषिङ्रारि 
बेशारियोंके पास जो तार पहुंचा 


द षी रशे ` चुक्ता गायब था । 
“पा रियोंने समझा जिछाधीश सहो- 
रज्ीत तबीयतके आदमी होंगे । 


| 
वा 
रोम 


है 
/ 


ष 
5 i उनके लिये बारह कहिबयोंका 
प | + केर दिया गया। जिलाधीश 


दोदृय 
र 5 सोन किनारे पहंचे तो 


थ | i) 
द प गया कि आज्ञानुसार 
| ३ की तेयारी कर ली गयी है 


जे पथाल्थान विराज- |` | 
१ । अने तम रेमे अपेरिकतोंने जापारि 
बूरं जाते ही पोए्ट झ।फिसके एक एक कम 
कि क ल कल 


_ 


- “5 ` `` धिव 


जज्ज जज्ज म्ल जज 


यह सवसाधारणका 


inti 


सामी 

प्राष्ठ कर सका है। अमेरिकाके र 
स्पतारके निमोता 

ग्रीनने ४३ इज्ञार 


इ० 

ग्‌'गोंका नेशनह „` 
शिन 

अरुपतालमें चिकित्सा कराके है 


एकशक्तिको पुनर्जीवित करनेका ९ 


{ 


प्रयास ,किया है। बे भपने 

प्रयासत्र खफरू हुए हें और कह गगोे 
पुनः वाकशक्ति प्रात कर ली}। ¦ 
व्यक्ति जिन्हें तोतरकी,आदृत षौ 


जो घोलनेके पहले त"*'तः-ः 


~ 


किया करते हैं नेशनल अस्पताहडी 
चिकित्सासे रोग मुक्त हो चके हैं और 
: गु'गे या अपने जीव 
कलमें किसी विशेष घटना या दुएः 
नवश गू'गे हो चके हैं उन्हें विशेष 


बीमा सरहदके निकट स्टिलवेळ रोडका. सुआइना ( बायेंसे तीसरे ) मेजर दिकित्सा द्वारा बोलनेकी शक्ति भ 


A 


जेनरल क्लब सी बीडमीयर कर रहे हैं। तरीका प्रदान किया जा रहा है| 
शू गोंका व्याख्यान-- आमतौर पर शब्दोंके उच्चारणमेँ जीभ भौर ताली है 


अचानक यदि कोई व्यक्ति आपसे यह कहे कि रे गू'गों विशेष आवश्यकता है। गलेसे आवाज आती है कितु 
क्रा व्याख्यान इने आ रहा हूँ. तो 
आप “उसे पागछकी उपाधिसे तुरत 
विभूषित कर देंगे ओर उसकी बातकी 
धञ्चियां उड़ा देंगे। सचमुच बात 
भी बहुत कुछ चेसी ही है किन्तु 
थोड़ी देर भी आप अपनी बुद्धि 
को स्थिर रख कर कहनेवाठेकी पूरी 
कहानी छन ले" तो आपके अविश्वास- 
को. विश्वासके रूपमे परिणत होते देर 
न॑ लगेगी । तकसे परे जो सत्य अब 
तक जीवित रहता चछा आ. रहा 
 हेचह कभी कभी प्रकट होकर तको 
कुछ देरके लिये बुरी तरइ दवा कर 
शानको' भड़का जाता है। यह सत्य 
) ' सम्भवके छ्पमें प्रकट होता है और 
 भसम्भवकेः अन्धकारमें भाग लगाकर 

उसके प्रकाशमें भपने चिर दिव्य रूपकी फि लछपाइनके, भूतपूर्व प्रेसिडेण्ट हबगीय मेनुएल पूजो नका परिवार | मे 

झाँकी करा देता है। हां, इस सम्भवका. प्रेसिडेण्टका पुत्र, उनकी पुत्री जिनाईदा, उनकी विधवा प 

ध्यापक प्रवार नहीं हो पाया है भर . ` ` ` ` छहकी मेरिया । 


क. गज 


न जैम्सने 
ह्वी प्रणालीका आविष्कार क्या 
३ जिसके द्वारा शब्दों के कम 
जीभ भौर ताळूकी सद्दायता नहीं छी 
ज्ञाती बरन गरेकी आवाजके लाथ 
दी शब्द उच्चारित दोते हैं। इसके 
बे विद्युत शक्तिका प्रयोग 
करते हैं ताकि रोगीके :गलेसे आवाज 
निकलनेवाली नली पुष्ट हो जाय और 
इनीयतायी. भावाञ भीतरहे बाहर 
क्षाये। इस प्रयोग द्वारा डा० जेम्सको 
दो सफरतायें मिली हैं। दो अध बेस 
ली और पुरुष इस प्रयोगसे ऐसी 
अबस्था में आ गये हैं. कि वे अपने 
मरके ;भाष इशारे द्वारा नहीं वरन 
बोल कर प्रकट करने लगे हैं। इसके 
हिये बिद्युत शक्तिके अलावा उनके 
गहेते भआावाज आनेवाली नलीका 
भापरेशन किया गया और उसर्में आव- 
ष्यक सुधार होते ही बगेर जीभ 
भौर तालूक़ी सहायतासे शाब्दोंका 
उच्चारण वे करने लगे । 
इा० जेम्सकी इस चिकित्सा प्रणा- 
हीका मूल आधार एकदम वेज्ञानिक 
है। गृगेके गलेमें आपरेशनकर हवा 
ल नलीमें एक छेद्‌ बना दिया 
'६। रोगीको जब सांस लेनेकी 
7 होती है.तो सु'इ बन्द करके उसी नछी द्वारा 
तर खींचता है और सांसको बाहर करनेके लिप 
नही बल्दकर झु'इसे बाहर सांस फेंकता है । ` एक अवधि 
तक ऐसा करनेके सांस फेंकता है । एक अ 
गए बाद रोगीकी आवाज आनेवाली नलीके 
जो अव्यवस्था उत्पन्न द्वो जाती है बह आपसे 


इण्डो-बर्मा युद्धाञ्चरके अमेरिकन सेनापति 

मीटकी ना में दक्षिण-पूर्व एशियाके उप्रीस कमाण्डर छाड माउण्ट 
परामर्श कर रहे हैं । F 
ती है। गूगा|फिर बातवीत करनेकी स्थितिमे | 
औै। डा० जेम्सका थह प्रयोग सफल होता इटिः 
गोचर हो रहा ओर यदि उनका यद आविष्कार सफर हो 


छषेफ्टिनेण्ट जेनरछ डेनियल छलतान 
बाटेनसे 


आप सिट जा 


आ जाता 


गया तो वद दिन दूर नहीं ह 
ऐसा व्यक्ति न होगा जो गूःगा कदलाग्रेगा । 


I  ) 


Pa FSM VE < ०४० TR 55, sh हर 
Ti rh a था हे 
~ SO pes MP १७ कक कक 


जिस दिन संसारम कोई भी है 


उस सोने के सपने को 
>> देखे कितने दिन बीते। 
! ` झँखों के कोष हुए हैं 
| मोती बरसा कर रीते। 
बोज--साइित्यकी दार्शनिक पृष्डभूमिमें नया अध्याय 
जोडनेवाळी ऋदियिन्री महादेवी वर्माका काव्य-प्रासाद उनके 
नीडार, रश्मि, नीरजा ओर सान्ध्यगीत जैसे चार विचार 
` , स्तम्भोंपर टिका हुआ है। दुःखाद इस विशाल भवनकी 
| आाधारसिा है । यह दुःखबाद छायावादी युगकी प्रति- 
। क्रियाका न तो परिणाम ही है और न उसा एकान्त पृष्ठ- 
पोषक ही है। इनकी काव्यधारामें युग-धर्मका अभाव, 
अवहेलना ओर असत्य-तीनों विरोधी भाव हकेकी- 
चोट गौतम कालीन दार्शनिकताकी ओर सुड़ते हुए दीख 
|; पढ़ते हैं। संसारकी अधारता--जो आजी नहीं युग 
| | युगान्तरकी पुनरावृत्ति है , उस्तीका पिश्पेषण और चर्वित- 


युग सत्यको कोसों पीछे छोड 
अपनी ही मख्तीमें बर्खाती, ऐ'डती चुडती बढ़ती जा रदी 
_है। प्रशन उठ सकता है कहां ? क्या यह ग्गोतरीके [oe | 
से क्षर, क्षर, करती हुई गङ्गासागरसे मिलकर पुकाकार 
होने जा रही है? उत्तर छोटा, पर स्पष्ट है-नहीं । क्यों ? 

| ` महादेवीका ठुःखवाद गोतमकालीन दार्शनिक सिद्धांतों 
| । वर आधारित, उनसे अनुप्राणित और निराशाबादी होते 
| | हुए भी केवल्य या निर्वाणो अपनी साधनाका साध्य या 


महादेवीकी काव्य घारामें कुछ 


प्रो० जनादन मिश्र 'पंकन! साहित्यरत्न, शान्तिनिफेलन 


खा च 
ST DoT wir 


बहत फूल 


श 


उसकी चरम सीमा मानकर नहीं चला है। यह आजतक 
संदिग्ध ही है क्रि घह किल दिशामें, किस छक्ष्यकी भोर 
भौर कौन-सा उद्देश्य लिये चला जा रहा है ? सागरले मिह 
कर गड्भादि नदियां तहत और तदप हो जाती हैं । पानीका 
एक कतरा अनन्त जळ-रगशिमें गिरकर समुन्द्र बन जाता है 
लेकिन मह्दादेबी ससीससे अलीम और सान्तसे अनन्त होता 
नहीं चाहती हैं। यही इनकी विशेषता है--सबसे बड़ी लूषी 
है। कवयित्रीकी चन्द पंक्तियां उक्त कथनको भलौभांति 
स्पष्ट कर देती हैं । 
“क्या भअमरों का लोक मिलेगा 
तेरी कहणा का उपहार! 
रहने दो हे देव झे 
यह मेरा मिटने का अधिकार | 
मदादेवीको लक्ष्य महान है-जनसाघारणके धरार 
भौर पहुंचसे अतिशय उच्च और झदूर। वह नील hy 
मण्डलमें पतले सूतेके छोरसे बंधी पतंगकी नाईँ अव 
इष्टकी ओर खिंची जा रही है । 
“दूर है अपना लक्ष्य महात्‌ । 
एक जीवनपग एक समान। 
अलक्षित परिवर्तन की ओर ।” 
खींचती हमें इष्ट की ओर। वन भौ 
रहस्यवादी कबिीीरकी भांति कघयित्रीका प Fy 
निराक्कार भौर छप बिद्दीन है, यही उसका ps उपवतीमा 
भाग्य या दुर्भाग्य है । मिळनकी साध लिये अपने निः 


भौर संकीर्ण परिधिमें लावती कुछाङ्गनाकी भा ही 


२ SE Ei 


नल थ 
र न दीप जळा रदी र्ै। यह हा हिन्दी के आधुनिक कवियुगका एक विचारणीय 
आरु र र प्रश्‍न है जिसका उत्तरया तो मौ 
घर मधुर मेरे दीपक जरू ! मोन है या असफल प्रयास। | 
| प्रियतम का पथ आलोकित कर । (वशुद्ध प्रेमका जीवन वेदनाका जीवन है और बिरह | | 
से नरद है । कुछ नयी प्रतीक्षा उसका एक मात्र उद्दीपन । इस सम्बन्धमें शारीरिक ओर || 
पक i ध्यात्मिक जीवनमें स्थू भेद, किन 
के की भावनामें ही प्रतिक्षण-प्रतिपल बीता जा आध्यात्मिक जीवन स्थूरतया अभद, किन्तु सूक्ष्मे 
तहीं है । विर दा बनी है। बह (कदयिद्रीका पह विभेद है । इश्कमिजाजीको इइ्कइकीकी ओर छोकिक 
कू 4! CN | ददे 
दहा हे। फिर भी भाई प्रेमको अलोकिकमे परिणत करना इसका चरमो दवेशय है । 


रितम ) इसी प्रकाशके सहारे हृदय-मन्दिरमें पधारेगा 
है कवयित्रीकी आकाँक्षा आर bet भावनाएं । 

क्षाशा जीवनका सबसे बड़ा भर सबसे मजबूत आधार 
३। दुनिया इसी पर संदासे दिकती आयी है। प्रतीक्षा 
करते करते कभी नेराश्यकी भावनाएं भी मद्र भले हो 
जाये, किन्तु फिर भी आशा उसका पिण्ड नहीं छोड़ती । 
पेषदूतः खण्ड काव्यकी विप्रङञ्चा नायिका अळकापरीकी 


छो किक प्रेम-विरहकी सीमा हैकुछ निश्चित अवधिके बाद दो 
प्रेमी हृदयोंका मिलन हो ही जाता है। लेकिन महादेवीके 
इस आध्यात्मिक जीवनमें मिलनको प्रतीक्षा है, उस प्रतीक्षा 
मिळनकी तीतर आशा है, पर मिळून नहीं हो पाता । बह 
विरहिन हे और वह विरहिन दी रहना चाहती हैं। उन्हें 
प्रतीक्षाकी घड़ियोंमें जो आनन्द मिलता है, सम्भव है 
{मळने पर वइ आनन्द शेष हो जाय । 


यदद 


` i के विरह मिलनकी कोई जिङचित अवधि- 

का घडया गिनते गिनते यह जीवन प्रदीप न बुझ जाय । लेकिन प्रचंडा ग्लमें जलते रहना, तिछमिळाना मोर तड़पना इ 
ह अ्रहका भरोसा और स्त्रियों डी भांति उन्हें भी है, जो आड़े 

i वक्त काम भाये। दीयेको दृवाके झोकोंसे बचा ले । 

रे “रेरे निश्वासों से द्र _ततर, 


एभग न तू बुझनेका भय कर । 
में अंबळ की ओट किये हू' । 
अपनी शदु पलकों से च'चल। 
विरह-मिक्न मानव-जीवनका चिरन्तन ओर सत्यः 
छुप हे। यह चिर अनादि और चिर नवीन है। विरइ 
मिएनके शिलान्यास पर सुष्टि खड़ी है और उसका उत्तः 
रोत्त विकसित रूप ही मानघ-जीवन है। परमात्मासे 
छड हुआ यह जीव मिलनकी आकुल प्रतीक्षाका संब 
ये युग-युगान्तरसे आशा दीप जलाये एक. उलीकी खोजमें 
गस्तर बता जा रहाहै। विरइकी चरम सीमा दी 
मरुनका प्रथम सोपान है । 


Ss विरहाद्‌ अपने दार्शनिक ङ्प अकेला, 
EF उ पिर स्वायत्त रिये(.]। #४६5 reserved) 
भी | ह. काव्य धारामें बढ़ता जा रहा है । प्रियतमके सितनमें- | 
क | सकी भधुर प्रतीक्षा ही वह जीवित ओर जाग्रत डे \ इसी 
I र अपनी ब हेसु“ बात्तयोंको समेटे बो द्विक समाधान 
Ei लेया करती हैं 


हि पि, पीडन और सपनो ब्रिवेणीमें निरन्तर 


~ 


ल्ज््ज 


इन्हें एहाता है । उनका अपना राग है ओर अपनी फळी 
।नीरजा? उसी विरह-सरकी उपज है-आंछओंकी देन । 
उसका जन्म वेदनामें और आवास करुणामें है। देखिये, 
कवियित्री क्या कह रही हेः- 
{चिरइका जउ्जात जीवन, विरहका जलजात 
वेदना में जन्म करुणा में :मिला आवास । 
'  । अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनता राव। 


` | अतप मह्दादेवीकी विरह-सीमा जीबन व्यापिनी है । 
Ms । यही कारण हे कि उनका काव्य उसके आंएओंसे भींगा हे। 
| उन्हींके शछ्दोंमें “ुःखसे भाविर एसे ५किल बुद इद 
। से प्वप्नोंसे फेनिल है ।” उनकी वेदनाका-आन्तरिक 
व्यथा और मर्महपशिनी पीड़ाका पारावार नहीं। वह 
अपनी समस्त दुःख-यन्त्रणाको व्यक्त नहीँ कर पार्ती । उनकी 
आहे आकुल प्राणोंके अन्तरतरं .लिपटी सोयी रहती हैं। 
भेरी आहे सोती हैं इन ओढों की ओटों में ।? 
न इस प्रकार छायावादी शेलीमें, चुने चुनाये लाक्षणिक 
शब्दोंक परिधानमें विरहगीत गानेवाली मद्दादेवीकी काव्य- 
। धारामें पहला फूल विरद्ववाद दै भोर नीरजा विरइ-गीतों- 
| काएकसंग्रह। 'सान्ध्य्रगीत’ में कवियित्री अभिसारिका ` 
| ' छपे चित्रित हुई हे । 'रहराती भाती मधु्वयार’ शीर्षक 
कवितामें वह बनंठन कर अभिसारके लिये प्रस्तुत हे । यहीं 
उसकी आझावादी भावनाए' साकार हुई हैं ।? सान्ध्या 
गीतमें मिलन प्रतिक्षा लहरें मार रही हैं। - | 
“यामा'में कविचित्रीने प्रियतम-दर्शनका तीनचार स्थलों 
पर संकेत मात्र किया है। दर्शन-संकेत तक पहुंचते पहुंचते 
` बह पीछे छोट पड़ती हैं । पहुंच नई पातीं । कलिका सन्ते 
और रजनी एघाकरसे छेड़छाड़ करती है । लहरें चन्द्रमाको 
छूतेके लिये मचल कर उठती है ओर तरसे टकरा कर फिर 
लोर भाती हे उसी भांति कबियित्रीका हृदय भी एक प्रकार- 
का अभाव अनुभव करता हुआ स्वयमेव पीछेक्की ओर मुड़ 
जाता हैं। हृदयका अमाव और सूनापन उसकी काव्य-धारा 
' में बहनेबाळा दूसरा फूल है। 


` अपनी वेराग्य भावनाके पोषण और परिवद्धनके लिये 

विचित्रीने 'सर्वक्षणिक सबं भंगुरम!को जैले नहीं भुछानेकी 

` शपथ ठे ढी है [ 

' बोल युवक क्या इसी लिये है, यह योबन अनमोल हाय ! 
आ कर इसके दांत तोड़ दे, जरा भयङ्कर भङ्ग काय। 

बज [ --यशोधरा-- 
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३ र्म R 
दे कर सौरभ दान पवन से कते अंधे यी हि १ | 
जिसके पथमें बिछे बही, कग्रों भरता इन आलों में प । | 
“अब इनमें क्या सार! मधुर जब गाती भौंरोंकी ह 
मर्मरका रोदन करता है कितना निष्ठुर है संसार 
इससे मिळता जुरुता साव कवियित्रीकी 'ेरा जीवर? 
शीर्णक कवितामें मोजुद है । 
विकसते सुरक्षाने को फूल, उद्य होता छिपने-को दृ 
शून्य होने को भरते मेघ, दीप जळता होने को मन्द्‌ । 
यहां क्रिप्तका अनन्त योवन, अरे अस्थिर छोटे जीबन। 
यह बिरक्ति मूरुक असारत्व इनकी काव्य धारा 
तीसरा फूछ है | 
महादेवीकी काव्य घाराका मूल स्रोत वेदना है। बेदना 
अन्त;करणको विशुद्धः एवं निम कर देती है। कविषफिी 
तृप्ति नहीं--अतृध्ठि चाहती है । तृप्ति छखकी पराकाष्ठा है। 
अतएव अपनी अतृप्त आकांक्षाको सवेदा प्रउ्ञ्वलित भौ 
जागरूक रखनेके लिये वह प्रथ शीळ है । 


रे 
मी 


स। हित्य जगल 


द्वातीनतीरत 


` न्न मार्ष ६ 
( द हुढ़ते के सिख, परिचित दो कू' कण कण से । 


चिंता नायिकाकी भांति महादेवी 


में बल 


' कमी कभी मोनग 
वे स्वरम गा उडती हैं। 4% श्चि 
“चिन्ता क्या है हे तिमेम 
बुझ जाये दीपक मेरा । 
हो जायेगा तेरा दी 
पीड़ा का राज्य अंधेरा । 
बह वेदतागीत या पीड़ाकी भावना सहादेवीकी काव्य- 
| रामे बहनेवाङा चौथा फूल हैं। कवियिन्री ( Sweet: 
2 ine 280) आध्यात्मिक पीड़ाकों अपनी जीवन-यात्रा 
का सम्ब बनाये उस प्रियतम क्री ओर, जो असीम हे, भन्त- 
` दोन पथे बढ़ती चली जा रद्दी है.। अकेली--घिलकुर अकेली । 


रेडियोशी भांषा-नी लि-- | 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी ओरसे मर्यादित झूपमें जिस 
रेह्यो विरोधी नीतिका सञ्चालन किया गया था रेडियो 
हे बालोंकी ओरसे उसपर जान-बुझकर कोई ध्यान नहीं दिया 
_, ` प्रा। सर छलतान अहमदने गतिरोध मिटानेके लिये जिस 
। बापतको निमन्त्रण दिया था उसके साथ भी चिश्युछ्न रीतिसे : 
अन्याय ही किग्रा गप्रा। हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी 
भोरसे समझोते के लिये बढ़ाये गये हाथको जिस झटकेके 
साथ वापस कर दिया गया है उससे मेळ-मिलापकी भा- 


i RT लोगोंने सम्मेछनकी आज्ञाको शिरोधायं 
फ ड विमागले_ सम्बन्ध विच्छेद कर लि्रा है उनके 
पर का हो चुका हे कि. रेडियो विभागमे किस. 
कर हिन्दी हा पा रदी है ओर किल तरह वहां बने रह 
था। इन जरा | पण-पगंपर अपमानित होना पढ़ रहा 

हे त परिचित हो -जाने पर भी हिन्दी 
ट की है धि रेडियोसे अपनी कविता ब्राड- 
| भोरे कोर भी A रखा है उनके लिग्रे सम्मेलनकी 
6 मे देखा जाग येवाह्दी नहीं की गयी है । यदि सचमझुच- 


f ' सोह तो सम्मेलन इस विषमे दोषी नहीं है । ताम- 


केश है उस 
fl कक सामूद्दिक उपाय हो सकता 


निकी ज्ञो । ऐसी अतस्थामें विभिन्‍न पन्नों द्वारा 
Se Si हुई है बह व्यक्तिगत दण्डके लिये 


AINSI DT SD SR) 


Fh. 
Ne 


बोको बजाय उत्साह मिलनेके निरुत्सादित ही दोना . 


व्पि “५! 
फ्याकी द्ीनमावनाका जो परिचय हमें मिल . 


रही तो कोई कारण नहीं है कि वे अपने प्रयासमें निष्फळ 
होंगे। सम्मेलनकी इस दृढ़ताका प्रभाव अवश्य उसके विरो- 
धीको उसके चरणोंपर झुका कर ही एक दिन दूम लेगा । 


सेमालोचना 

“प्र द? जीके दो ऐतिहाप्रिक नाटक-छेखक | 
प्रो० कृष्णनन्द्न सहाय एम० ए०, प्रकाशक, सहाय एण्डः 
सन्स, बांकीपुर, मूल्य १॥) । 

प्रस्तुत पुस्तकमें लेखकने स्वर्गीय प्रसादजीके दो नाटक 
अज्ञातशत्रु और भ_वस्वामिनीके भीतर छिपे हुए उन ऐति- | 
हासिक सत्योंको स्पष्ट करनेका प्रयतन किया है जिनके 
लिये प्रसादजीके नाटक हिन्दीके ऐतिहासिक नाटक साहि- 
त्यमें मापदण्ड माने जाते हैं । ऐतिहासिक सत्योंके प्रदशन | 
का लोम संवरण न कर सकनेके कारण लेखकने बहुत स्थलों ' 
पर पुस्तकको विशेषताओंकी कालडोठरी बना दिया है 
जहां पहुंच कर साधारण पाक्का दिमाग चकराये बिना 
नहीं रह सकता । 

श्रेणी दल और क्रं ति-हेखक-सोम्मेन्द्र नाथ ठाकुर 
प्रकाशक गणवाणी, पन्लिशिग हाउस पी, ३१ ए, वित 
रञ्जन एवेन्यू कलकत्ता । मूल्य चार आना। ध 

सत्ताइस पेजकी इस छोटी-सी पुल्तिकामें इतने बड़े 
विषयको जिस रूपमें कोंच-काच कर भर दिया गया है 
बह दीक. नहीं जंचता। विषयको समझने या समझानेके 
लिये उसका विस्तार होना चाहिये था जिस ओर लेख़कने 
ध्यान ही नई दिया है। इस पुस्तिकाको भाषा- 
न्तर करने वारे महाशयने इसके लिये जिस भाषाका प्रयोग 
किया है उसने पुस्तकको और भी दयनीय भवस्थामें पहुंचा ब 
दिया है। ह || 
दक्षिण मारत-हिन्दी प्रचार सभाका वार्भिक कौ | 
विवरण ( १९४३-४४ ) टी० नगर, मद्रास । ह | 

समाके अन्तर्गत ददोनेवाले १९४३-३४ के कायोका 
संक्षिप्त विवरण इस पुस्तिकामें संग्रहीत है । आंकड़ोंसेइस || 
बातका स्पष्ट पता चर जाता है कि अइिन्दी भाषा-भाषी 
्रान्तमें अब तक हिल्दी प्रचारके नाम पर सभा द्वारा जो 
कुछ भी किया गया है वद सन्तोषप्रद है । १९४३-४४ के 
दो साउमें क्रमशः प्राथमिक, मध्यमा और राष्ट्रभाषाव 
परीक्षामें ३० जार ७४७ छात्रोंने भाग लिया तथा. 


2 के 


f 


| 
| 
| 
|] 
| ० 
| 
| 
| 
। 
it 
{ 


SE Sms 


Fe परीक्षाओंसें २ इजार ९३९ छात्रोंने भाग लिया 
जो इिन्दी प्रचारकी दृष्टिसे किसी भी द्वालतमें सभाके 
(8 . लिये गौरबकी वस्तु है। प्रकाशन कार्यमें सभा द्वारा १९४४ 
हे । | : "न ३७ पुस्तकोंकी दूसरा सेस्करण हुआ तथा हिन्दी तामिल 
Er शब्दुकोष ओर इिन्दी-तेलगु-शग्द्रकोषका प्रकाशन हुमा । 
 । सभाकी ओरसे जो उसका वाषिक कार्य-विवरण प्रकाशित 
| हुआ है वह अग्रेजीमें है यह बढ़े ही ढुःखकी बात है। 
 । . सभाके अंधिकारियोंकों इल बात पर अवश्य ध्यान रखना 
32 न चाहिये । 
लतः रा्ट्र-भाषा-प्रचारे-सभा-(उत्कल) के १९४२-२३- 
४४ का कार्य-घिवरण । 
ही आंकड़ों से पता चलता दैकिइत्कल प्रान्तमें भी दिन्दी-भाषा 
* के छिये जिसजोरसे सभाकी ओरसे सक्रिप्र प्रचारकार्य किया 
जा रहा हे धह पूर्ण आंशाजनक है १९४३-४४ में उत्कलके 
स्कूलों में हिन्दी पढ़नेवालोंकी सल्या क्रमशः २ हजार १०७ 
` तथा २ इजार ८६३ थी । दो वषमे जिस प्रान्तमें ५ हजार 
| छात्रोंको दिन्दीकी शिक्षा दी जा चुकी है--बह प्रान्त 
 अधश्य ही हिन्दी-भाषा-भाषी बनेकी दिशामें तीब्र प्रगति 
कर रहा है। सभाके अधिकारी अवश्यमेव अपनी इस सक्रि- 
यताके लिये बधाईके पात्र हैं । 
विश्व-भारती--( मासिक पत्र) सम्पादक पं» अभय- 
` देव, के० एस० मद्ट। प्रकाशक, के०: एस० भट्टाधिरी, कोह- 
यम, त्राघनकोर | घापिक चन्दा ५) । 

'योँ तो हिन्दी संसारमें ऐसे कित नेही स्वनामधन्य पत्र 
| निकळते रहते हैं जिन्हें इम देखते ्ौर पढते हैं । प्रस्तुत 
ह प दक्षिण भारतके कोऱ्यमसे प्रकाशित होने बाहा मासिक 

` वत्र है। यों तो नाम ठेनेके लिये. कोह्यमसे इसके पहले 
: Ee भी कई हिन्दी पत्र निकले थे जो असमयमें अपनी असमर्थ- 

. ताभों ओर जनताका सहयोग न प्राप्त होनेके कारण 
ही काल कतित हो गये थे। किन्तु इसके सर्वथा 
विपरीतः यह पत्र एक नये उद्देश्य भौर नवीन साधनाके 
साथ अवतीर्ण हुआ है। हिन्दी टाइप और दिन्दीके काम 
न जाननेवाले क्रम्पोजीटरोंकी क्रठविधाको दृष्टिगत रखते 
हुए भी पत्र सर्वप्रकारसे एन्द्र भौर छयाठ्यं है। यद्यपि 
` हिन्दीके छेखक्रोंका सहयोग इसे न- प्राप्त हो सका हे फिर 
भी दक्षिण आरतके बहुतसे उप्रसिद्ध लेखकोंकी इतियां इमें 

इसमें पढ़नेको मिठी ओर इस रूपमें हमने विश्व-भारती 
रे बाके लेख्कोंको जाननेका भवसर पाया. । प्रफ 
भापाकी कुछ गतिया यत्र-तत्र है जिन्हें इम क्षस्य 


विश्वमित्र 


निदुर्शन पाठक उनके विधानमें पायेंगे । निस्ससई बज ; 


oe च 


जज्ज. 
ee 

जज्ज 
जज्ज 


रिणी सभा इस पत्नी ओर प्र 
उस प्रान्तरे दिदीका यह पन्न नथीन भावना 
गतिशील रहदे। हिंदीके लेखकोंको भी चाहिये 
पत्रको भधिकसे अधिक लहयोग प्रदान कर (दी 
सेवा करें। पत्की छपाई, सफाई, छेल्वोंका च 


नीय है । 


पत्नशील हो जाय न 


ओोंके साध हर \ : 2 
कि वे हृष 4 | 
को अः ही 
यन सराइ- 


महापुरुषोको प्रेम कहानियां--( द्वितीय संस्करण 
लेखक श्री गिरीशचन्द्र त्रिपाठी, प्रकाशक, हिन्द र 
सलकिया इबड़ा । मूल्य दो झप । 

गिरीशजी हिन्डीके छपरिचित पत्रकार-साहित्यिक है। 
आपने हिन्दीकी बाटिकाको अपने रोचक, सरस कौर एन 
इमनों द्वारा खरभित करनेका सफल और प्रश्'नीए 
प्रयत्न किया है। समालोच्य पुस्तकमें भारतीय कौर 
विदेशी महाइुरुपोंकी १९ प्रेम कहानियां गिरीश जी ढी 
सरस, सजीव और ओजस्वी लेखनीका घुष प्रमाण देती हैं। 
बीच-बीचमें ऊचे देके उदू अशक्षारोंके घुटने कहानियों- 
को अधिक दिलचस्प बना दिया है। आशा है कि इस 
संस्करणका भी दिन्दीके पाठकों द्वारा ए्वागत होगा। 

अमेरिका भौर अमेरिकन- लेखक--सम्पादकावां 
पंडित अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी । प्रकाशक, श्रीउद्यनारागरण 
बाजपेयी, २१, पत्थर गळी, बनारस । मूल्य सवा रुपया | 


दिन्दीके पाठकों के लिये पुस्तक कितनी उपयोगी होगी 
यइ बात डिखनेकी आवश्यकता नहीं है, लेखकका नाम ही | 
यह बतानेके लिये पर्याप्त है। अमेरिका और, अमेरिकि | 
आज भारतके सम्बन्ध में जेंसी दिलचस्पी छे रहे है इ 
देखते हुए यदद नितान्त आवश्यक है कि हमारे पाठक 
रिकाके वर्तमान ओर अतीत स्वरूपसे परिचित हॉ" 
किसी देशका विकास उसके शासन-विधानके भ्र | 
हुआ करता है। इस पुल्तकमें बाजपेयीजी ने एश 
अच्छी तरह अमेरिकाके भौगोलिक, ऐतिहासिक ओर बधा 
निक ल्वरूपका दिव्य चित्राङ्ग किया है। इस | 
सहज दी उस आधारको समझा जा सकता है 5 
सहारे स्वतन्त्रता-प्रिय अमेरिकन इतने स्वलप काम कं 
सास्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्कर्ष साथ | 
अपनेको संसारमे सर्वाधिक छखी, सुन्व राष्ट्र बी ली 
हैं। बह आधार उनकी स्वातरत्र्य प्रियता है जिले 


a 


"भवन्‌, 


>> गन्ना 


® _ पल र र ज्ज 
लिखकर घाजपेयी जी ने हिन्दी सा- से ह्पष्ट है । “ज्यों-उ्यों द्वा की दही 
बढ़ता 


| कस 
के उपयोगी उत्तम पा कि डे त भ र 

हि यका बड़ उपकार किया दै। संसारके घटनाओंसे तरह समाजकी बर्तमान फिछासफीसे संस 

साऽ लावक दिइव-स्वतन्त्रता और झान्तिकी समस्याओं ही जा रदा है। ईमानदारीका तका er बदा | 

न खनेघाले 5 ४ जा के कित्सक द्धिः |. 

नसे दिलचस्पी रखनेबाले व्यक्ति, वि. चिकित्सा-शाप्त्र, अनुभवः और प्रयोग जब उसका र Bt 


कप | द्वतया वैधानिक र 
म्य द्वायी और अध्यापक 
राइ- | 

: हमारा बिश्वास है। 


इस पुस्तकका स्वागत करेंगे । ऐसा नहीं देता तब वदद दूसरे चिकित्सकको अपने शक्र) अनु. | 
भव ओर प्रयोगसे काम छेने दे अन्यथा रोगीकी त्यु 


एशनोमिक्स आब नान -वाय्ेंस ( हिसाका बर्थ निश्चित है। उसी वरइजब हिसाके आधार पर प्रतिष्टित 
ण) शोल.) लेखक श्री बी० एछ० मेहता, प्रकाशक-इमारा सम्यता-संस्कृति संसारकी शान्ति समस्याओंकोः वट I; 
ब, | (हिल्दुस्तान पब्लिकेशन्स २३।२) मीडोज स्ट्रीट, बम्बईै। बजाय बढ़ाती ही जा रही है तव संसोरको आज मद्दात्मा _ ' 
मूह चार आना । . गांधीके बताये शान्ति मार्ग पर चलनेकी आवश्यकता प 
गांधीजी की राजनीति, लमाजनीति और लोकनीतिको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । प्रस्तुत पुस्तक गी. | 
पमझनेके लिये है कि उनकी अरनी तिके आंधारको सम- बातको ध्यानम रख कर लिखी गयी है। he हि । ; 
हना आवश्यक है। संसार अध तक हस मार्गपर चल र्दा आधार पर प्रतिष्ठित समाजके लिये तदनुकूल भर्थशासत्र £| 
है वह शान्ति, स्वतन्त्रवा, समानता कर एखका मार्ग . और अर्थनीतिकी छन्दर विवेचना इस छोटी-सी पुस्तिकामें | | 
नी है. यह होने बाठे युद्धों, महायु भौर विइव-युद्धों की गयी है । | | 


षकारक, पारादोष नाशक, पुष्टिकारक 


ह शक्ति रस. सारसा 
दोपकारी सारसा सेवनसे लाख लाल छे मुलके रोगी भारोग्य दोकर नवजीवन ` ' 

खुजली, पाराके घाव, चकरो तथा अन्य किस्म | | 
ते मिटाकर आरोग्य प्रदानकर शरीर | 


ब दी शोभा और शक्ति उत्पन्न क! प्रत्येक सनायुःको सबळ सतेज भौर मजबूत बनाकर शरीरमें ||. 


नया खून पे 
लून पैदा करता है जिससे शरीर मज़बूत होकर सोनेकी तरह बपरकने लगता है। 


a शरीर -खराब स्ताथ्य--कमओोरीकी हाउत- मे इसका सेवन करणेसे खून 
द तथा थक्राबट, सब तरहके रक्तविकार, गर्मी, गनो रिया, पुराना मलेरिया बुखार) 


पकषत दोष प्रशि सभी रोग दूर दो जाते हैं और शरीर मगबत दो जाता है । * 
खनक कम्र और सब तरहके वाततोगों और स्वरोगॉपर रामबाण 


४ आषंधिका काम करता हे। 
ह. मूल्य प्रति शाशी १) डारखचं ॥॥), तीन शीशी डाकखच सहित ३॥)) 
[ ए१०एछ० _ ९१०एछ० घोष एण्ड सन्स, "” े एपड सन्स, पी-१००) बटकृष्टो पाल एवेन्यू , 


, आयुष्रद, तेज, शक्ति ओर रक्तबद्धक | 


| के फोड़ा फुन्सियोंमें अथशा सब तर 


की कमी, कमलोरी, दिम it, | { 
जणे, पेटको ऐन, ही 


छः शीशी डाकंखच सहित ६) 
पो० अही रीटोळा, कलक 


हम स्वागत केसे करें !! 

= सीमाप्रान्तमें सदरोर भौरङ्जजेबखांके मन्त्रिमण्डलका 
हि अतन हो गया । उसके स्थान पर डा० खान साहका काँ- 
_ पग्रेसी मन्त्रिमण्डल आ गया | हम चाहते थे कि इल नवीन 
स्थितिका स्वागत करते। लेकिन इमारी इष्टि जब देशकी 
राजनीतिक स्थिति, ब्रिटिश सरकारकी उसी अकड़ नीति 
भौर देश भरमें चारों तरफ निरंकुश शासन, अनीति, 
भनाचार ओर हु््यंवहार पर जाती है तो जी नहीं करता 


करे | इमारा विश्वास हे कि इस भ्रष्ट नीतिसे देशका 
दित नहीं हो सकता । यह मागं हमारी दुबेङता, परबशता 
भौर परतन्त्रताको घटानेवाला नहीं बढ़ाने वाळा ह। 
१९३९ में, जब कांग्रेसने पदत्याग किया था, और 
भाज १९४५ में इमारी समझमें तो ऐसा कोई परिबर्तन 
नहीं हुआ कि हम अपनी उस नीतिमें परिधर्तन करनेकी 
। भाषश्यकता महसूस करे। १९४० और 9१ में कांग्रेस 
|  नेताओंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, जेल जीवनको बरण 
Ef . किया। इस दरम्यान ब्रिटेनकी युद्धस्थिति बदृसे बदतर 
| हो चली थी। मारतको सन्तुष्ट करनेकी चर्चा उही। 
१९४१ समाप्त होते-होते कांग्रेस नेता जेलोंसे बाहर आ 
गये ओर.साथ ही जापान भी युद्धके मेदानमें आ गथा । 
१९४२ में क्रिष्स आये भौर साथमें भूल-भुलेया लाये। 
महात्माजी की दिव्यडष्टिने सक्ष कुछ देख लिया ओर 
क्रिप्स साइबको बेर्ग घापस जाना पड़ा । १९४२ का अगस्त 
आया और दुनियाने आश्‍चर्य चकित नेत्रोंसे' हवतन्त्रताके 
लिये लड़नेवाले निहत्थे भारतबासियों पर संलारकी सत्रत- 
न्त्रताके लिये हड़नेवाठेको इषाईजहाजोंसे मशी नगनकी 
गोलियां भौर गेस छोड़ते देखा । जनताके प्रिय नेता को 
जेलोंमें बन्द होते देखा। छाडं लिनलिथिगोको हिन्दुस्तानमें 
न्न सङ्कट, मलेरिया, हैजा और चेचककी महामारियां 


कि :इम सीमाप्रांतके कांग्रेसी-मन्त्रिमण्डळका स्वागत . 


. का मार्ग भिन्न है। हम इस प्रकारके सहयोग 


ह 4 देखा ओर लाड बावेलको मा थेला हाते 

युडू-स्थितिमें परिवर्तन आदा । द्वार जीतमें बो 
रूपी । गांधीजी छोड़ दिये ग्रे । पर वे जेलमें .ही अपने दो 
परमप्रिय आत्मीयोंको समाधिस्थ कर बाहर निङहे। 5 
सत्यमूतिं, आर० एल० पण्डित कालकत्रङित होनेके शिप्रे 
छोड़े गये। देशभक्तों के कष्टों और त्यागबलिद्ानकषी 
बड़ी लम्बी कहानी हे । अभी तक देशके प्रायः सभी प्रधान 


` नेता जेछोंमें बन्द हैं । 


महात्मा गांधीने बाहर आकर सेन्नीका हाथ बढ़ाया। 
लेकिन उसका जो परिणाम हुआ वह किसीसे छिपा बँ 
है। हमारी राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय स्वाभिमान पर चोट 
पर चोट की गयी तथा बिहार, युक्तपरांत, मध्यप्रांतके निरं 
कुश शाहोंके/आचरणसे रपष्ट है कि अबतक चोट की जा 
रही है। सिन्ध और बङ्गालप्रांतमें जिस तरह आगे दित 
मंत्रिमण्डलोंमें परिवर्तन होते रहते हैं उनसे यह प्ट 
कि प्रांतीय स्वायत्तशासन ढकोसला है ।. गवर्नरकी मर्ज 
ही देशका शासन है । केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदा 
यह बजट अधिवेशन भी यही पुष्ट करता है कि हिन्दुस्ा 
में उत्तरदायित्व पूर्ण शासनकी चर्चा ढोंग ओर पाल 
बढ़कर अधिक कुछ नहीं है । 

इस तरइकी स्थितिमे प्रांतोंमें कांग्रेसी- म 
्रत्याबतंन उक्त ढोंग, ढोसला और पाखण्डको एके ह. 
रण देनेमें सहायक होनेके सिवा ओर कुछ कर सकता है 
इमारी कल्पनाके बाहर है । किसी मूल्य पर सहयोग 
छालायित व्यक्तियों और संस्थाओंके मा्गसे देशी 


ह एवं काम 
कडोर तपस्या और मद्दान बलिदान (करनेवाली Ee i 


¢ तो लाई ( ( 
ब्रिटिश निरंकुशशाहीकी मनोद्रत्तिमें परिवर्तन 2 


र _ € ड़ + 
नहीं सकते । उलटे अपनी दुर्बलता प्रकट करके 
को मजबूत बनानेमें सहायक दंगे । 


न्ति मण्डछोंका 
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सभ्पादकीय 
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प्रह ओइवासन हैं ! 
दमात नोकरशाही नहीं चाहती कि जनताके साथ 


दका सम्पर्क बढ़े । यदी कारण है कि जगह जगह रच- 


कांग्र द क 
काँग्रेस कमियोंके मागमे रोड़े अट- 


नात्मक कार्य करनेवाले के स 
कानेकी वह चेष्टा कर रद्दी हे । इम जानते है कि उसकी यह 
वाढ कारगर नहीं हो सकती क्योंकि जनसाधारण इतना 
समझ नहीं है कि बह अपने हितेषी ओर विरोधीको नहीं 
पहचान सकते । किम्ठु देखा थह्द जा रहा है कि जन- 
उसपर् और रचनात्मक कार्य करनेकी आड़में कुछ कांग्रं स- 
नेता राष्ट्र: स्वाभिमान और मर्यादाका ध्यान न रखकर 
क्षपिका रियोंके समीप आवश्यकताले अधिक झुकनेको तेयार 
हैं। यह मनोभाव कांग्रेस जैसी संस्थाके कार्यकर्ताओंमें 
(दियी देना उनकी दुर्बलताका सूचक है । 
गांधीजीने स्पष्ट शब्दों में यह बात कह दी है कि हमारे 
रवतात्मक कार्यक्रमके पीछे कोई राजनीति नहीं है। कांग्रेस 
के जितने काम हैं वे सब खुले मेदान दोते हैं और उनके 
पीछे छिपी किसी हुरभिसल्घि या अन्य किसी गुप्त उद्देश्य 
के लिये सन्देइकी कोई गु'जाइश नहीं है। यदि काँग्रस- 
नेताओंके इस तरहके वक्तव्योंसे भी अधिकारियोंको 
सम्तोप नहीं होता तो इससे आगे बढ़ कर, झुककर उनके 
सामने सफाई देनेकी चेष्टा करनेके छिये दर-बदर घूमते 
बिना, हमारी दृष्टिमें सर्वथा अवाछनीय है और इम इसे 
शके नवीन कमियोंके सामने दुर्बल आदर्श उपस्थित करना 
(व इसे एक वादा आश्वासन ( Under 
परतों कर जि समझते हैं । इससे यद्द स्पष्ट झलकता हे कि 
रोंमें जिन व्यक्तियों के दाथमें कांग्रेसकी बाग * 
मर हल जि भी मूल्यपर अधिकारियोंका सहयोग 
गरका ली है। स्वतन्त्रताके ख्य लड़नेवाले देशके 
भेह द पद दौबेल्प हमारे भविष्यके लिये घातक है, 
>स्द हसारे नेताओंके प्रति अन्याय है । 
खबर लि. बी 
शांति रक्षार्थे अन्तरराष्ट्रीय सड्न बनानेके लिये 
ली सम्मे लनकी तैयारियां हो रदी हैं, इधर 
. * राष्ट्र इस धुनमें हैं कि अपना साम्राज्य अक्षुण् 


बना रहे | हम समझते थे कि फ्रांसको दासत्वका ताजा अनु. | 
भव है अतः अब कमसे कम बह अपनी सातम्राज्यवादी दुरभि- । 
सन्धियोंसे अपनेको दूर रखेगां। लेकिन चोर चोर मौसेरे 
भाई । इण्डोचीन, सीरिया, लेबनान सर्वत्र वह फ्रेंच साम्रा- | 
ज्य कायम रखनेकी उधेड़बुनमें हैं। ब्रिटिश कामनवेल्थ 
की तरह वह भी एक महान फ्रेञ्जयूनियन कायम करना | | 
चाइता है जिसके अन्तर्गत फ्रांस और उसके साम्राज्यके | 
विभिन्न भाग रहेंगे । है. 
ब्रिरेनका हाल किसीसे छिपा नहीं है। मि० चंचल | 

ने बड़े गर्वके साथ यद बात कद्दी थी कि में साम्राज्यका 
अन्त देखनेके लिये सम्राटका प्रधान मन्त्री नहीं बता । | 
भारतके सम्बन्धमें मिश चचिछकी गवोक्ति ब्रिटिश नीति 
का समर्थन कर रही है। अभी दालमें बर्माके सम्बन्धमें 
पार्लमेंटमें पूछे गये प्रश्‍नों के उत्तरोंसे यह स्पष्ट है कि जापान 
के चंगुलसे मुक्त दोनेके बाद भी उसे स्वतन्त्रताके सुका | 
प्रकाश उपभोग करनेको न मिलेगा। दक्षिण अफ्रोकामें लोकः 
तन्त्रको उठा कर ताखमें रख दिया गया है । वहां इवेततंत्र हैं 
भोर उसे कायम रखनेके लिये फील्ड मार्शल स्मटूसने उस 
दिन साफ साफ कह दिया है “सेनफ्रें सिस्को सम्मेलनका 
परिणाम कुछ भी हो, इम लोग अपनी रक्षाका ध्यान न | 
रखने्ी भूल नहीं कर सकते ।” अर्थात्‌ यूनियन राज्याः | 
न्तर्गत वहांके आदिवासियों और भारतीयोंको कयामत 
तक निरस्त्र दास बनाकर अस्पृश्यकी तरह किसी एक 
कोनेमें पड़े रहना पड़ेगा । 
छोटासा देश दवालेण्ड है उसका भी साम्राज्य कायम 
ब्रिटेन, फ्रांस, इाउेण्ड और दक्षिण भफ्रीकाके 
इवेतप्रभु एशिया और अफ्रीकामें यूरोपियन प्राधान्य _ 
कायम रखनेके लिये आतुर दिखायी दे रहे हैं। अमेरिका _ 
और रूसके अपने ऐसे स्वार्थ हैं कि वे इन साम्राज्यवादियों 
को मनमानी करनेसे रोक नहीं सकते । परिणाम यह होगा | 
कि नाम-मात्रके परिवर्त नके साथ दुनियाका वही पुराना | 
ढं, बही शोषण-दोइन और साम्राज्यलिप्सा बनी रहेगी । 
अपनेको मद्दाशक्तियां कददनेवाे तीनों राष्ट्र दरअसल उसी क्‌ 
रानी दुनियापर नयी छाप लगानेके इरादेसेद्दी ह सिस्को 
अनष्ठान करने जा रहे हैं। किन्छु इन तीनों मद्दाशक्ति 

' को यह स्मरण रखना चाहिये कि यद्यपि साम्रोज्यवाद 
अवधि बढ़ानेंकी उधेड़बुनमें दै किन्तु वह जमाना 
गया जब उसे सफलता मिली थी। आज दुनिया की 
रवी तेज रफ्तारके साथ बदलती जा रही हे किस 


धो RRS 44 
९ 322 


रहेगा । 
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णिक नयी जिन्दगी 


FO पूजीवादियोंने मिलकर संसारको तबाह कर डाला 
%। प्रत्येक शोषित भौर परतन्त्र देशमें इनके विरुद्ध अस- 
न्तोषका जो बवण्डर उठ रहदा है उसे पञ्चुबलसे कितने दिन 
तक दुबाये रखा जा सकता है !! 
झान्तिको मार्ग यह नहीं हे-- 
हि हे मार्चके अन्तिम सप्ताइमें पालमेंटके एक प्रश्नके उत्तरमें 
` ` जिरि प्रीमियर ,मि० चर्चिलने कहा कि सेने सिस्को- 
` कानफर समें ब्रिटिश उपनिवेश्ञोंकी समस्याओंका प्रश्न नहीं 
' ` उठ सकता । हीक ही है। ब्रिटिश उपनितरेशोंका प्रइन ब्रिटेन- 
का प्रइन है। उस पर :विवार करनेका अधिकार #व्रिटेनके 
' सिवा ओर किप्तीको केसे हो सकता है। यह ब्रिटेनका घरेलू 
| । सामलां है ओर कोई शरीफ भादमी किसीके घरेलू, मामलेमे 
` `| इस्तकषेप नहं कर सकता । इम अस्यनत्र सेनपें सिःको कान- 
| फरेसके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। सेनफ्रे- 
सिहको शान्तिका मागं नहीं है | मद्दाशक्तियां शान्ति तो 
चाहती हैं किन्तु यद नहीं चाइती कि मुक्त किये गये एशिया, 
अफ्रीका, जावा, छमात्रा अपने पुराने मालिकोंके नियन्त्रण 
से निकल आयें। कहनेका तात्पर्य यह है कि संसारका 
आधा हिस्सा दूसरे दिस्सेकी मिलकियत बना हीं रहेगा । 
इत विश्वयुद्में जो इतनी धन-जनकी द्वानि हुई है - वह 
इसलिये नहीं कि दूसरोंको स्वतन्त्र करके आप फकीर बन 
जायें । दुनिया बैती ही रहेगी जेसी युद्धके पहले थी । अन्तर 
इतना होगा कि पराजित राष्ट्र बिगड़ जायेगें और विजयी- 
टर बन जायेंगे। जिन्होंने विजयी राष्ट्रोंका साथ इस 
आशासे दिया है. कि उनकी द्वालत भी घुधरेगी उनको 
।संखारके विजेता राष्ट्रोके मित्र ्ोतेके गर्व ओर गौरव पर 
` ही, यदि वे चाहे, सन्तोष करना पड़ेगा। 
= श्री भूलाभाई देसाईने दिल्ली रोटरी छुबरमें बोलते हुए 
टीक ही कद्दा था' कि “यह विचार कि मित्रश क्तियों के एक 
अन्तर्राष्ट्रीय-लेन्य-सड्ठन द्वारा विश्वशान्ति और विश्वबन्धुत्व 
स्थापित किया जा सकता है भ्रम (था आत्मय्रवंद्चना) है । 
क्योंकि कोई सेना ओर कोई शस्त्राथुध इतने प्रबळ नहीं दो 
` लकते जिनका प्रतिउत्तर विज्ञान न पेदा कर सकता द्ो।- 
` मद्दात्मा गांधी द्वारा .बताये गये भिसा सार्गसे ही विश्व- 
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और गुदाम थे सब पर सील छगा दी। ईश I 


की । जिस बाजारमें एक जोड़ा भा 
वर्दी हजारों गांढें पकड़ी गयीं । प्रश्न पई 02 


शान्ति हो सकती है । मानव ह्दय बौर सि = 


न्तिका रशन 
नुभूतिएपक » ; a 
ऐम हुआ है कि ज | 


इर किया जासकता है। रूसी-योजनाओंको सहा 
घनिष्ट रूपसे अध्ययन करके मुझे यह मालम 
पर जसत आक्रमणके पहले जो तीसरा अन्तराष्ट्रीय सह 
(Third International), वह साम्राज्यों और RS | 
विनिमय सह्लोंका महानशन्नु था उसके पीछे ऐसे ही पल 
संस्कारकी मनोभावना थी । मेरा विश्वास है कि ई 
नेशनल इस भावनाले अडुप्राणित था कि भ्रमन करनेत्ाहा 
व्यक्ति संसारके किसी हिस्सेके अपने बन्धु श्रमिक कापि 
न लड़ेगा ।?? 
वत्त्रंकटले नथा संकह-- ` 

बड़ालमें वस्त्र सङ्कटने वैधानिक सङ्कट उपस्थित इ 
दिया । बड्ाळके नजीमुद्दीन सन्त्रिमण्डलने वस्त्र समस्याको 
इस सङ्कटपूर्ण स्थितिमें छाकर खड़ाकर दिया था कि प्रांत 
कपड़ेके एक टुकड़ेके लिये हाहाकार मच गया. व्यापारी 
समाजने अपनी अर्थलिग्लाके वशीभूत होकर उन इथकाडो- 
से काम लिया जो समाज द्वितके लिये सवंथा घातक 
सिद्ध हुए । परिणाम यह हुआ कि प्रान्त भरमें नजी भुन” 
मन्त्रिमण्डल और व्यापारी समाजके खिलाफ घोर असत्तोप 
ओर रोपका भाव पेला । 

एक तरफ अनाचार, अनीति और घूसखोरीका ताण्ड 
हो रद्दा था तो दूसरी तरफ वस्त्रके लिये इाहाकार मबा 
हुआ था । चस्त्र व्यत्रसाय और बस्त्र नियस्त्रणते समर 
रखनेवाले अधिकारी व्यक्तियोंकी स्वाथे और पक्षपातती तिः 
के कारण थोड़े-से लोगोंकी बन आयी ओर वे मालामार्ट ह | 
गये । यह स्थिति इतनी असह्य हो उठी कि बङ्गा र पे 
स्थापिका परिषदके जिन सदस्योंके सद्ारे नजीमुद्दीत मि 
मडळ टिका हुआ था उनमें जो विवेकशील य्कति भरि 
भीतर शासन व्यवस्थाके लिये जिम्मेदार व्यक्तियोंके 

र > आगेवाडी 

अविश्वास और घ॒ृणाके भाव पैदा दो गये । ने दाहे 
स्थितिका अन्दाज्ञा लगा कर 


वेघानिक सङ्कटको 
उद्देशयसे अपनी रक्षा करनेकेलिये अधिका रिय w | , 
कारके बळ पर अन्तिम अस्त्रसे काम लिया आर है रें 5 4; 
प्रधान बस्त्र-व्यवसायी अख़लमें कपड़ेकी जि + रई | ` 


की घौ धी 
घोती ढगा | 


तमाम चस्त्रकी जन्ती ( £०९०० ) 


सम्पादकोय 


इतना नाजा 
Fo पे हा । बड़ाल सरकारके अल क न ना ? 
ति अत्यन्त भयङ्कर होते देख म मण्डलः बचाये 
लके जिम नजी सुदीन सरकारको व्यापारियों पर चोट 
के किवा दूसरा कोई मार्ग नहीं सूझा । किन्तु बङ्ञाल- 
वएकारका य कामे भी नजीमुद्दीव मब्त्रिमण्डलकी रक्षा न 
कर सका | गत २८ मार्चकों जब बझाङ असेस्बलीमें कृषि- 
विभागके सन्‍्त्रीने अपने महकमेके खर्चकी स्वीकृतिके लिये 
मांग पेश की तो हाउसने ९७ के झुकांबले १०६ बोटोंसे उसे 
ठुकरा कर नजीमुद्दीन मन्त्रिमण्डल पर अपना अविश्वास 
५ प्रकट कर दिया । दूसरे दिन असेस्बलीके अध्यक्षने *घोषणा 
2 ८ कि कृषि विभागकी साँस को, हाडसके हुकरा देनेपर 
पंधानिक दृष्टिति सस्त्रिमण्डलका अल्दित्व नहीं है। यह कह- 
कर उन्होंने असेग्बीकी बेठक अनिश्चित कालके लिये भड़- 
कर दी। परिणामस्वहूप गवन रने गचन मेंट आफ-इण्डिया- 
एक १९३५ की दफा ९३ के अनुसार प्रान्तका शासन-भार 
अपने उपर ले लिया । 
वेधानिक दृष्टिते गतनं रको चाहिए था कि वे. विरोधी- 
दूरके नेताको नवीन मन्त्रिमण्डल गठन करनेके लिये आम- 
सित करते । लेकिन यहांके यूरोपियन और ब्रिटिश नौकर- 
शाही नहीं चाहती कि प्रांतका शासन भार अधिक प्रग- 
तिशीर दलोंके इाथमें जाये । अतः विधानकी भावनाका 
गहा घोंट कर, जो प्रान्तीय गवन रोंके लिये कोई नयी बात 
नहीं है, भि० केसीने दफा ९३ जारी कर दी । यह है तथा- 
कथित अ स्वायत्त शासनका नमूना । 
आत्मनिभर बनो-- 
0 प्रान्तोंके कार्यकर्ता प्रेरणा और निर्देश पानेके 
हातमा गांधीके पास, उनके जेलसे निकलनेके बादसे, 


Moa 3 
—_ 


भाज ° 
रहे हैं। इस तरहके वार्ताळापों और समय समय पर 


यदि देश स्वतन्त्र होना चाहता है तो उसकी यह चाइ केभी 
पूरी न होगी। इसीसे गांधीजी बार बार कांगरेसकसियोंसे | | 
कहते हैं कि वे स्वयं देश-द्वितके छिये जो कार्यक्रम वाहनीय 
समझे' उसे अपने उत्तरदायित्व और अपनी शक्तिके भरोसे 
कामें परिणत करें । इंस तरह एक सीमाके भीतर वे देशको 
विचार स्वातस्त्र और कार्य स्वतन्त्रता देते हैं। गांधीजी | 
समझते हैं कि. इस मार्गके अघलम्बनमें भूले हो सकती हैं, | 
किन्तु व इन भूलोंका स्वागत करनेके लिये तेयार हैं क्योंकि. 
भूलोंका संशोधन करके ही व्यक्ति, समाज ओर देश पूर्णवा- न | 
को प्राप्त कर सकता है। भूलें अनिवार्य हैं। अतः उससे 
घब्रराकर हाथपर द्वाथ धरे बैठे रइनेसे काम नहीं चछ संकता। | 
अतः काँग्रेस कर्मियोंक्ो, कांग्रेसका सङ्डन सजबूत | 
बनानेके लिये, स्वतन्त्रता आन्दोछ:को बल देनेके लिये 
चाहिये कि वे अपने जिले और प्रान्तकी विशेष आवश्यक. | 
ताओंका ध्यान रख कर रचनात्मक कार्यक्रम लेकर जनः | 
सम्पर्क बढ़ायें । किन्तु ऐसा करते समय उनको यद्व न भूर | 
जाना चाहिये कि अधिकारियों और अधिकारियों द्वारा | 
प्रवर्तित सड्रठनों और संस्थाओंके प्रति कांग्रेसकी असहयोग | | 
नीति अब तक बनी हुई है । 5 
प्रवेश प्रतिबन्ध न हटेगो- 


संयुक्त राज्य (अमेरिका)के भन्तरगत देशोमें भारतीयोके . 
प्रवेश परं जो मौजूदा प्रतिबन्ध 


; 


है उसे इटानेके लिये प्रति: _ 
निधि सभाकौ प्रवास कमेटी तत्सम्बन्धी आवश्यक विधि- 
व्यवस्था पर विवार कर रही थी । प्रेसिडेण्ट रूजवेल्यने उक्त || 
कमेटीके अध्यक्ष मि० सेसुएल डिकस्टीनको इस सम्बन्धमें ||| 
पत्र द्वारा अपने विचार भेजे थे। पन्नका आशय यह हैः, || 
« मैं इस व्यवस्थाको भावश्यक और बांछनीय समझता है । ` 
इसके कानूनका रूप लेनेसे, मेरा विश्वास है कि, युद्ध विजय 
और शान्ति स्थापनकी, हमारी प्रचेशको सहायता भी | 


र अवसरों पर दिये गये गांधीजीके बक्तव्योंसे यह 
र होता है कि वे क्या चाइते हैं और किस दिशा 

क पर मन और मस्तिष्क जा रहा है। रचनात्मक कार्य 
गांधीजी जब जोर देते हैं तो इस बातको वे स्पष्ट कर 

र वर्तमानमें इसके पीछे कोई राजनीति न होते हुए 

` पकप्रान्न- स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके योग्य बनाना ही इसका 
` बनाना चाहते हैं है । गांधीजी देशवासियोंको स्वाबलम्बी 
"चौ भौर चाहते हैं कि देशवासी इस बातको 
परह समझ छं कि जब तक वे अपने पैरों पर खड़े 


पहुंचेगी । मुझे विश्वास है कि आपकी. कमेदी यह 
अच्छी तरह जानती है कि भारतने “धुरी शक्तियोंके 
इस युद्धमें सम्मिलित राष्ट्रोंकी बड़ी सद्दायता की है। 
भारतीयोंके अमेरिकाके भीतर प्रवेश करनेके सम्बन्धमे 
मान कानून दुर्भाव फैछानेवाला है। यह हमारे दोनों देश 
की मर्यांदाके अनुकूल नहीं है । परतिबषे प्रबासके लिये 
घाछे भारतीयोंकी संख्या १०० होगी । अतः इस ब 
बसतुतः, कोई खतरा नहीं है कि यह छोटी सं 


5; 


Cre 


विश्वमित्र 


गी। मुझे पूर्ण आशा है कि यहद बिचप्रवास और नागरिकता 
प्राप्त करनेके अधिकार सम्बन्धी हसारे वतमान कानूनों री 
वतमान व्यवस्थाको दूर करेगा क्यों कियह पूवके भारतीयोंके 
| | प्रति भेदभाव पैदा करती है।'? प्रेसिडण्टके इस जोरदार 
`) सिकारिशके बावजूद भी प्रवास कमेटीको, बिलके विश 
| बढ़ते हुए विरोधको देख कर, भागे बढ़नेका साइस नहीं 
' ` हुआ ओर बिल पर विवार स्थगित कर दिया गया । इस 
` | सम्बन्धमें श्रीमती पण्डितने कदा है कि आश्चर्य है करि इस 
` सहज और न्यायपूर्ण मांगका, इस युगमें भी विरोध किया 
| ज्ञा रहा हे। चीनी प्रवास अधिकार बिल पास हो जानेके 
| दाद यह आशा हुई थी कि भारतीयोंके प्रति भी न्याय 
किया जायेगा । कितने भारतीय अमेरिका आयें गे, हमारे 
॥ लिये यह बात गोण है । प्रश्न तो इसके पीछे निहित सिद्धांत 
१ काहे। इतनी छोटी-सी बातका भी विरोध होते देख 
आश्चयं होता है कि उन महत्वपूर्ण विषयों पर किस दृष्टि- 
a ` कोणसे विचार किया जायेगा जो निकट भविष्यमें विचारार्थ 
| , उपस्थित होनेवाले हैं। इसमें आश्रयंकी कोई बात नहीं है। 
की! चीन स्वतन्त्र राष्ट्र हे। भारत परतन्त्र है। 
. आत्मशुद्धिकी आवश्यकता. झिसे ? 
= = ब्रिटिश साम्राज्ये एक महान प्रधानमन्त्री सि० 
( अब छाड ) बाल्डविनने“इङ्गलिशमेन?? नामक अपनी एक 
| घुस्तिकामें विदेशियों द्वारा लगाये गये इस अभियोगका 
कि “अङ्रेज स्त्रभावतः मक्कार होता है खण्डन करते हुए 
लिखा हे कि “मक्कारी ( Hypocrisy ) बड़ा कुत्सित 
दग्र है और उपन्यास अथत्रा नाटकों में घुरन्धर मक्कारोंके 
` नाम सम्यराष्ट्रोंकी समान सम्पत्ति धन गये हैं। थे नाम 
| भयानक कदाचारके अर्थमें अथवा अपने राजनीतिक 
विरोधीके लिये व्यवद्दारमें लाये जाते हैं-। किन्तु किसी 
एक राष्ट्रको मक्कार कह कर उसकी निन्दा करना कठोर 
अन्याय है।” छाड बालडविनने यइ सिद्ध करनेकी चेष्टा 
है कि अन्य व्यक्ति,जो अंङगरेजी स्वभावसे भच्छी तरहसे 
चित न होनेके कारण उनके उन कामों; जो आचार 
ह | ट यसे प्रेरित होकर किये जाते हैं, मक्गारीकी संज्ञा 
ते Ei भोरु इस सम्बन्धमें हमारा यह कहना हे कि ब्रिटि- 
स्वभावको म्घ्हारीके अभियोगते मुक्त करनेकी यह पैरवी 
मक्कारी ही है। ब्रिटिश स्वभावकी यह मक्कारी आज 


/ ज्यों-ज्यों उज्बळतर हो रही है त्यों-त्यों ब्रिरिश “आचार 
[ग नबळंकिञ्चोर सिंह द्वारा “विश्वमित्र' प्रेस, १४।१ प्‌, 


| चरमरूप ओर स्थितिको पहुंची है कि घिजयकी भाशा , 


शम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कछकत्तामें मुद्वित 


जज के हि 
बनाये रखनेको उसे प्रेरित कर रही है । « ' 


, केन्द्रीय ध्यवस्थापिका परिषद्का य 
छाड बाल्डविनके उक्त वक्तव्या अच्छा मज्ञाक क 
है। भारत सरकारकी प्रत्येक महत्वपूर्ण मांग र रह 
वर्ष पूवं निर्वाचित “परिषद्‌” ने ठुकरा दिया तब मी क 
निकताकी डॉग मारमेबाला बिटेन और उसके त 
भारतके लोकमतक्षे सा देस तरका मजाक करनेश 
दुरक्षाइस करके अपनी रएजनी तिळताका नहीं मक्कारी और 
उसके साथ साथ अपने पशुबलक्ा ही परिचय दे सकते हैं। 
ओर क्यों न दें? जो अपनी सक्कारीको “आचार और 
कव्य? कहते नहीं शर्मातः डसे इस बातकी क्या ल्ज्ञा 
कि सेण्ट्रल असेम्बलीमें रेलत्रे बिल अस्त्रीकृत हो जाते, 
फिनांस बिल ( मूल ओर गवर्नर जेनरल द्वारा प्रमाणित ) 
दो दो बार,ठुकरा दिये जानेपर भी बह भारतको भारतीयों 
द्वारा शासित, रुवायत्त शासन प्राप्त देश केसे कहे! कित 
एक बात इमारी समझमें नहीं आती । यह सवांग करणेसे 
क्या लाभ ? केन्द्रीय व्यदह्थापिकाका हत्रांग रच कर, इस 
स्थांगकों बनाये रखनेके लिये टेक्सदाता पर अतिरिक्त भार 
लादनेकी क्या आवश्यकता ? जब होता बही है जो “मंजूर 
खुदा होता है। ब्रिटिश सरकार अपनेको भारतीयोंके 
“खुदा? से कम नहीं समझठी । 
श्री भूलाभाई देसाईँने, गवर्नर जेनरल द्वारा प्रमाणित 
बिलको ठुकराते हुए मक्कारोंके मसीहोंको बड़ी उन्दर नसी: 
इत दी थी । आपने कद्दा--“परसों मैंने ब्रिटिश रेडियोको 
यह घोषणा करते छना था कि बिन झुद्धिके लिये जठ 
( तप ) रहा है। में यह साइसके साथ कहना चाहता हू है 
उक्त घोषणामें सन्निद्वित:ज्ञान सूर्य आज संसारमें उदय होर 
है। यदि बलिन शुद्धिके लिये जळ रदा है तो इसमें मु जर 
भी सन्देइ नहीं है कि, दुनियामें दूसरे,भी साम्राज्य पि 
हैं जिनको तवोधिक झुद्धिकी आवश्यकता है । यदि दिन 
ह्वतन्त्रता अप्रण करनेकी चेष्टा करनेके पापके लिए बि 
आज जछ-तप रहा है तो बह दिनमी आयेगा जब हा 
भी ऐसे ही अनेकों पापोंके लिए अपनी शुद्धि करनी गबा 
मुझे इस बातमें जरा भी सन्देइ नहीं हैकि वह समय शा । 
है जब अपने पश्चातापको कार्य में व्यक्त करना दी पड़ेगा 


अश्नु || 


है बजर अधिवेशन 


है र व॒ 
श्री देसाईके इस वक्तव्य बाद यह कहनेकी ब 
नहीं रइ जाती कि पापोंका घड़ा एक दित फूटवा < 


जीवनके कुछ अध्याय 
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ER) वद एकाकी यात्री है । यद सच है कि एक-एककर गुरांव, | | 
` ! CC नीतिका आदश है, शयामा और शशि तथा नरेन्द्र, प्रभात और रमेश सके 
Ne च ९ङलपनाकी लीला दै, तौसरेने कहा-वद जीबनमें आये; पर जेसे वे एक-एककर आये बेसे एक-एककर | 


कक था हू झ्य * गै ° री त 
न कथा द्वारा मचुष्यक्को सत्‌ ओर वे चले भी गये। अतीत न-जाने अपने साथ कितनी बातोको.. ! 
We ee र्‌ र ; CO : “ht 


सम्पादक-- 


देवदत्त सिश्र ` 


म १९४ यषे--१ ३) संख्या--८ वेशाख २००२ ४ | 


Lani 9) A 
[वनात [वनय 
पातकी मुझ जेस है कौन । 

मैं हूं अखिल अधमता आलय कुलकालिकल्मष मौन । 


मेरी कुत्सित कथा बनाती हैं वाणीको मूक। 
चतुरानन हैं सदा चोंकते देख चौंगुनी चूक | 


= 


i I eS 
< यम f; बल? का “> 4 - - 


मेरी पर अपकार पिपःसाका मिल सका न पार । 
कामुकता भवलोऊ . संशंकित बन पाता है मार । 


कुचरित देखे चित्रुतका बैर जाता है चित्त । 
कला विचलित होती . है अवलोक हरण पर बित्त | 


rss 


i आ+ न न मले उले ऋतु) 
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किन्तु जानकर सब्र मन मेरा नहीं सका कुछ जाने | 
इससे अधिक और क्या होगा मानवता-अपमान ॥ / 


म बेकारी ओर काम खोजनेवालोंमें प्रतिदृन्द्धिता पेदा करे- 
गी । मुझे पूर्ण आशा है कि यह बिचप्रवास और नागरिकता 
प्राप्त करनेके अधिकार सम्बन्धी इमारे वतमान कानूनों रो 
चतमान व्यवस्थाको दूर करेगा क्यों कियह पूर्वके भारतीयों के 
प्रति भेदभाव पेद़ा करती है।'” प्रेसिडण्टके इस जोरदार 
सिफ़ारिशके बावजूद भी प्रवास कमेटीको, बिलके विहद्ध 
बढ़ते हुए विरोधको देख कर, भागे बढ़नेका साहस नहीं 
हुआ ओर बिछ पर विवार स्थगित कर दिया गया । इस 
सम्बन्धे श्रीमती पण्डितने कहा है कि आश्चयं हे कि इस 


Co 
थइ गीतामें कदा गया है और हिन्दू इसे मानते भी हैं। 
` इसलिये धमक 
| द्रिषयमें श्रीकृष्णसे 
बढ़कर अधिकार- 
| पूवक कोई कुछ नहीं 
| कह सकता । महा- 
§ भारतके कर्णपवके 
६९वें अध्यायमें एक. 
प्रसंगपर श्रीकृष्णने 
॥ अजु नको जो घर्मा 
! पदेश दिया था, बह 


घमं ओर क्षधर्म 
| का तत्व निर्णय 
#करनेके लिये शास्त्र 
में उनके विशेष 
छक्षण बता दिपे गये हैं सद्दी, पर कहीं-कहीं बुद्धि 
भोर भनुमानके द्वारा भी अझन्त दुर्बाध सूक्ष्म धमका 
निर्णय करना पड़ता है । ५ » «४ » कुछ लोग शास्त्रको ही 
धमके सम्बन्धमें प्रमाण बतलाते हैं, में इसपर दोषारोपण 
नहीं करता । शास्त्र प्रायः सब-कुछ बता दिया गया हे 
फिर मी धमकी बहुत-सी विशेष बातें और भबर्धाए' ऐसी 
हैं कि बेला प्रसंग कभी न आगेके कारण ॥ ह निर्णय 
शास्त्रमें क नहीं किया गया । वेली वस्थामें अवश्य ही 
अलुमानते काम लेना चाहिये। में उसीको घर्म मानता हूं 
जो भईसाक़ा प्रतिपादक दो, क्योंकि प्राणियोंकी रक्षाके 
लिये ही धमकी स्थापना हुईं है। जो अभ्युद्ययुक्त है, दही 
तो धर्म है। शाल्त्रमें लिखा है कि):घारण अर्थात रक्षा 


लेखक 


बनाये रखनेको उसे प्रेरित कर रही हे। 


राड बाल्डविनके उक्त वक्तव्यका अच्छा म्‌ 
है। भारत सरकारकी प्रत्येक प्र 
वष पूव निर्वाचित “परिषद्‌? ने करा दिया र ® 
निकताकी डॉग मारमैबाळा ह 
भारतके लोकमतने साथ डस तरहत्या 


जज 


य्‌ सन पतन का छ के 


केन्द्रीय ध्यवस्थापिका परिपदुका यह बजट अगते ह 


जाक - भागते शे। | 
दत्बपूण माग 


ब्रिटेन और सका हू \ 


जिन पदोंकी रेख भैेने उम जाते हो। 


भाग्य-रेखा ही बनाई। 
जिन पदोँकी ध्वनि हृदयमें | 
yt गिनी बनकर समाई। | 
उन पदोंकी -अदणिमाका प्रात क्या तुम जानते श 
आंडओंमें देखता हुं में, 
उन्हें कुछ सुष्कुराते। 
या कि ह्प्नोंमें कि जब वे 
पाख आकर भी न आते। 
डे y 
क्या कहूँ | कसा दुल है, गात क्या तुम जानते हो| 
एक तारेकी तरह विहर, 
i | 


उन्हीकी राइ 
प्राणमं या पुष्पे | 
किसमें खिळा उत्साह देख ! 3 
हृदय है या है कि यह जलजात, क्या तुम जानते हो 
प्रेसको थह साधना, 
कितने धुगोंसे एक-सी है। 
आँएुओंकी बूँद ही-- 
प्रिय-मिळनके अभिषेक-सी है| 
क्यों विरइ घरदान था अज्ञात, क्या तुस जानते हो| 
जो जो प्रतीक्षामें पडी वह बात क्या तुम जा पली घह बात क्या तुम जान 


करनेवाला ही धर्म है। ५ » » दिसा न दोगे द झि 
0 
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ही घर्मके नियम बने हैं । जो लोग अनुचित रीतिसे करिसी 
ताया जीर Ci 
निश्चित धमं है। यदि चुप रहनेते चोरोँसे बरव Ec 
बोळनेका प्रयोजन नहीं, क्यों कि पापियोंके पास पे 
पाप ही होगा, जिससे धनका स्वामी नरक 
यदि उत्तर देना ही पैड़े तो ऐसे प्रल्लंगपर शट बोल 

भरा है। इंसी-दिलगी, ल्व्रियोंलें, विवादम / ताक 
आर सब घनके अपहरणके सम्बन्धमें झु बोल । 
होता । धर्मके यथाथं तत्वके ज्ञाता रत 

यदि इन अवसरोंपर झूठ बोलनेसे बचत होती ६” 


ही घोलना चाहिये, क्‍यों कि बढ मिथ ही स 


(कं, ही 

3 के शौ भ 
भे कहा- वद कल्पनाकी लीळा है, तासरेनं कदा वद 
दीवतका चिंत्र है.। एकने कथा द्वारा मलुष्यकों सत्‌ 'और 
रसता चने कराया । नीति-शास्त्र महुष्य-जीवनमे कथा 
दूर प्रतक्ष हो गया । जो काम धर्मके अजुशासकोंसे नहों 

हुआ वह कथाओं के द्वारा छकर दो गया। दूसरेने कथाम 
| नतम सन्दर्यकें आह्वादुके साथ चीरत्व और साइसकी 
रीहिको युक्तकर एक अदु प्रेम-रसका सञ्चार कर दिया । 
एमणी रकी उपलब्धिमें पुरुषाथकी सच्ची परीक्षा हो गवी । 
| कदने वीरत्वके गलेमें जयमाला डाली । तीसरैने जीवनके 
कको प्रदर्शित करनेके लिए बाह्य जगत्‌ और अन्तजंगत्‌ 
 ज्रोम्थ हाळा । मनुष्य-जीवनके गूढ्तम प्रदेशमे भी सत्यका 
"| द्रालोक डाला गया । जीवन-बेचित्रपके इस प्रदर्शनसे आनन्द 
हुआ, कोतूइ हुआ, विश्वास हुआ, उद्वेग हुआ, घृणा हुई 
` विस्मय हुओ; पर जीवन रहस्यमय बना ही रहा । संसारके 
| स्त कोतुकागारमें सत्यका रूप भी अनन्त है। जीवनकी 
2 पी लीलाकषोंमें मनुष्यकी यथार्थं आत्मा छिपी हुई है। 
| ए नीति है, प्रेमकी लीला है और जीवनकी 
(हक है। 


( २ 

pr सोचने लगा--यह जीबन भी तो एक कथा है। 
शफ कम नहीं है, शङ्का नहीं है। फिर भी कोई अज्ञात 

) भौरभि न व्यक्तियोंको, भिन्न-भिन्न घटनाओंको 
| हि भावोंको किसी एक ही सूत्नमें क्षणभर ग्रथित 
रा एक ओर कर्मचक्र चल रहदा है और दूसरी 
| संतारे छल ई एक भाव-चक् भी घूम रहा है। 
ह ' भपयश् है और म a ओर देन्य है, यश और 
ह सल उ अग प्रेम और छिदो है 

द fi । भभी तक पे कोर क्रोध है, बिनय ओर अहंकार 
भीर उस और ८: तने ही अच्छे और बुरे काम किये 
है प्रतीत इ इ'ख पाये, तो भी उसे अपना संसार स््र्णीय 
भने रा इभा । अब बह अपने जीवनमें शूर अनुभव 
4३। अब उसे उदः ~ 5 सार ही नदीं है, जेसे सब-कुछ 
ह. एसा ज्ञात होता है कि अपने जीवन-पथका 


जीवनके कुछ अंध्यायं 
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बद एकाकी यात्री है। यह सच है कि एक-एककर गुरांव, | 
शयामा ओर शशि तथा नरेन्द्र, प्रभात और रमेश उसके 
जीवनमें भाये; पर जेंसे वे एक-एककर आये बेसे एक-एककर 
वे चले भी गये । अतीत न-जाने अपने साथ कितनी बातोंकों 
ले गया है--त अब वे मनुष्य रहे और न वे दिन, वे उख गये 
और वे दुःख भी गये, वह आकांक्षा गयी और बह प्रयास | 
भी गया, बह ह्फूति गयी और बद चिन्ता भी गयी। सब | 
चले गये, किन्तु कुछ जैसे जाते-जाते भी रह गये। उनसे वइ | 
पृथक ही नहीं हो सक्ता, उनको वह एथक्‌ ही नहीं कर 
सकता, पर हैं वे सब्र कितनी क्षुद्र बातें। 2 [€ 
(३३७४७) - > ची 
वह था मास्टर । संसारके अन्य व्यवसायोंको छोड़कर | 
उसने विद्याका यह व्यवसाय स्वीकार किया था। कितना ' 
पिन्न काम है यहद । सरस्वतीके सदनमें, नित्य सरस्वतीकी | 
आराधनामिं निरत रहना-इससे बढ़कर कौन दूसरा कार्थ | 
हो सकता है । विद्यालय क्या किसी तपोभूमिसे कम हे, 
शिक्षकका जीवन क्या किसी तपश्वयासे हीन है? ऐसे छात्र | 
उसके सहचर होते हैं जिनमें न छळ है न कपट है, जिनका | 
जीवन सरल है और पुनीत । अपने सनमें गौरवका यही भा | 
हकर वह अपने कल्पित गुरु-पदपर आक्षीन हुआ। सभी | 
छात्र उसके स्नेइके पात्र थे, उनके कष्ट उसके कष्ट थे, उततके | 
एख उसके छख ये। उन्हीके बीचमें वह रइता था, वदी | 
उसके मित्न-ये और बही उसके बन्छु । कितने ही बषो तक . | 
उसने कितने ही छात्रोंसे आदरयुक्त स्नेह पाया, कितने झी _ 
छात्रोंने उसकी सेवा की, पर यहां आनेके बाद उसे ज्ञात ||| 
हुआ कि बह गुरु नहीं, लघु हे। प्रतिदिन उसे अपनी यथार्थ « ५ 
लघुताका स्मरण कराया जाता - हे । पर कुछ ही समथ पहले र 
कुछ और ही बात थी । 


CN, 


( ४) ड 
इ्यामाने कहा--एक बात कई $ भाप नाराज तो नहीं 
होंगे ? 
घिपिन--नहीं ! | 
उसने कद्दा--आज जब में उपर खड़ी दोकर आपके 
आनेकी राह देख रही थी तब शन्नो भी मेरे साथ थ॑ 
आपको आते देख मेने उससे कदा ¬ देख शन्नो, 


| सास्टरजी आ रहे हैं ।” तब उसने कद्दा--वही कया तुम्दारे 
मास्टर हैं जो भालूड़ी तरह बालू बढ़ाये चले आ रहें हैं)! 
मैंने क्दा-'चुप चर, वे छनेंगे तो बहुत माराज होंगे । उन्हें 
अपनी दाढ़ीपर बड़ी ममता है। छना है कि एक बार इसी 
सम्पन्धमें किसीके कुछ कहनेपर वे उससे झगड़ पड़े थे।' तब 
 रान्तोने कद्दा---'में उनसे नहीं डरती । में तो उन्हें कहूँगी 
कि भावानने जब तुम्हें आदमी बनाया है तब तुम जानवर 
क्यों धन रहे हो ?? तब मैंने कक्ा--'अरी, तू जानती नहीं । 
सभी सिलासफर ऐसा करते हैं।? उपने कद्दा-“फिङासफर 
किल जानवरको कहते हैं?” में तो उसे नहीं समझा सकी, 
पर अब आप ही उसे संमझा दीजिए कि फिंड़ानफरके सींग 

नहीं होते, सिफ हुम होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी । 
५ विपिन--में फिलासफर तो नहीं हूँ, पर आप दुस 

` पिनटकी छुट्टी मुझे दीजिये । में अभी आता हूँ । 

इयामाने कहा--क््यों, आप क्या नाराज हो गये ? 

विपिन -नहीं; परं पहले शम्भूकी दूकान जाकर जल्दीसे 
घाल बनवा आउं फिर आपको उत्तर दूंगा। 


RS, 
विपिन बोला -फ््या आप जानती हैं कि आपसे इतना 
आदर पाकर में सबसुद एक लाका अनुभव कर रहा हूँ । 


| इ्यामाने कह्ा-यदि में यह जानती तो आदर देकर 

j i ` सापको छज्वित न करती । पर आपकी इस लज्ञाका कारण 
 क्याहे! 

5 , विपिन -बात यद. है कि आपसे इतना आदर पाकर 


भौर उसे ग्रहणकर मुझे ऐसा जान पता है कि में आपको 
“ह . सख्गरहाई। 

| इयामा-आप ढग हो सकते हैं, पर सुझमें आपने बुद्धिका 

ऐसा अभाव कंस समझ लिया कि में धोखेमें पड़कर आपको 

. आदर देने लगृः ? र 

. विपिन--मेरी हीनता मुझमें इतनी प्रत्यक्ष है क्रि में 
` आदरका पात्र हो नहीं सकता । ु 
 श्यामा--प्रम्भव है आपका कथन हीक हो, पर आदूर- 
_पाक्रकोई बनाया हिल जा सकता है। यदि यह बात न होती 
` तो कान फू'क देनेते कोई किलीका प्रणम्य नहों हो 
` .जाता। जी आदर देता है उसके हृदयमें कोई ऐला भाव 


| ` भवश्य दोना चाहिये जिसके कारण ब्द अपने आदरणीय 


. लोगोंमे महत्ता देख ले । 
बिपिन क्या यह सम्भत्र नहीं है कि कोई यद्व सोच धर 


जज््््् = 


' भी एक समथमें केवर एक ही व्यरक्तिकी प्रधानता रही है। 


~ ee 


डरने छगे कि अपनी हीनताके कारण म 
आदरके साथ स्नेह भी न खो बैठ १ र 

झ्थामा--यह तो भूल है, 
न तो गोवी गुरुता रह 
इीनता । 


ज 
ज 


जहां स्नेइकी भावन | 
Tt £ 2) 
जाती है और न है का 9 


(६) | 
श्यामाने कह्ा--आपके कोई मित्र नहीं है क्था) 
विपिन--दु रूभ हो अचा छलम, ४ 

लोगोंके मित्र होते हैं और शत्रु भी। 
श्यामा--शत्रु भी होते होंगे, पर मेत्रीके लिए सपे 

हृइयर्मे एक लालसा रहती है। सुश यइ देखकर आशा 

होता है कि आप सदेव अकेले रहते हैं । 


पर संसारमें समी | 


विपिन--अक्केले ठो नहीं रहता, पर सब है कि 
त्री कर अपने शत्रुओंकी संख्या नहीं बढ़ाना चाइता। 

श्यामा--यह तो अचरजक्ी बात है। मेश्रीके द्वारा श 
केसे बढ़ सकते हैं ? 

विपिन--जो कभी मित्र रहते हैं बढी कभी स्थिति 
परिवतित इनेपर शन्रु हो जाते हैं । जिनसे प्रेम होता 
उन्दींसे तो विद्वेष होता हे। इसीलिए में किसी एकहीके | 
साथ रहना पसन्द करता हुँ । अभी तक मेरे जीवनके क्सी 


मेरे कमी भी दो सहचर नहीं हुए । जो कोई भी एंक अपनी 
इच्छासे मेरे पाल आया चही कुछ समय तक मेरा साी 
बना रह्दा। फिर बही अपनी इच्छात मुझे छोड़कर बढ 
गया । यह सब है कि सभी तरहके लोगोंके बीवम रह म 
अकेला ही रहा हूँ । पर एक बात अवश्य है, जिस किसी 
में एक बार पकड़ पाता हूँ उसको मैं हृढ़तापूर्वक दी पर्छ 
चाइता हूँ । में उसे सहसा छोड़ना नहीं चाहता | 
इथासमा--तो आजकल आप किसे दृढ़ता पि 
रहे हैं ? द 
बिपिन--जो स्येच्छासे यह अधिकार सुश 
पर में यह भधिकार रखता हूँ । वा! 
इयामा--पर अधकारके साथ कर्तव्य भी पो ९ व] 
विपिन-बिछङ्गछ खच है। जहां क्तव नई, ky 
अधिकारका लोप दो जाता हे। तभी तो मैं चाइता भ 
मेरे कत्त॑व्योंका अन्त द्वी न हो, किसी न किसी € दक 
कर्तव्य बना रद्दे। जब्र तक यद्द कततव्य द 
किसीपर अधिकारका दावा भी कर सकवा हँ 


क १% 


देता पे, उस 


~ s id 5 
td ( - 
है पाते कह तो ऐला जान पड़ता है कि आप 

। या _ र 
ट । नष्ट कर रदे है. । 
। ^ दता जीवन य ; ° 
हे | निव अपना जीवन नष्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं 


वत निर्वाह करता हि 8 
द्िदित-तो कया आप सुझे अभीतक हंस समझ रही है ? 


द्यामा आपसे भधिक ज्ञान रखनेका दावा में नहीं 
कर सकती पर य बात सच है कि जिसमें महत्वाकांक्षा 
नदी है वह जीवनमें कुछ कर भी नहीं सकता । 
विपिन--महत्वका ज्ञान दोने ही के कारण में उसके 
हिगरे आकांक्षा केसे कह ! तभी तो डर रहदा हूँ कि काक 
होकर हंसोंकी पंक्तिमें बेधनेका यदि में प्रयास करू तो कहीं 
ने काकोंकी पं्तिमें भी स्थान न मिले ! 
यामा तो काक-जीवनमें ऐसी कौन-सी विशेषता है 
जिसके कारण आपको पश्चाताप करना पड़ेगा ? 
विपिन--उस चूहेको अपने जीवनसे कभी ग्ठानि नहीं 
हो सकती जो आजीवन चूहा बना रहता है । पर जो सुनि- 
की कृपापे कुत्ता बना और फिर कुततेसे शेर, वदद यदि सुनिकी 
अङ्पासे फिर चुदा बन गया तो उसे अपने द्वी जीवनसे छूणा 
हो जापेगी । इसी लिये मुझमें महत्वाकांक्षा नहीं है । 
ध्यामा-महत्वाकांक्षा क्या किसी दूसरेकी कृपापर 
निर्भर है ! 
विपिन--क्षाकांक्षा भी इमी करते हैं ओर प्रयास भी 
हम ही करते हैं। पर फल अवश्य इमारे दाथमें नहीं है । वह 
तो किसी अन्यकी ही कृपाका परिणाम है । 
७४:9७ 
. श्यामाने कहा--एक बात कहूँ, आप नाराज तो न 
होंगे ? 
विपिनं--आपको मेरी अप्रसन्नताका बड़ा डर है । 
ह श्यामा--बात यह है कि और लोग जिससे प्रसन्न होते 
भापकी बह ब तब तो यह मेरी बुद्धिका दोष है, पर में 
त भी तो उन 
श्याप्ा-मेंने ' न 
विपिने हे है कि आपमें असाधारण शक्ति है । 
` अजुभव नहीं शि तो अपनेमें किसी भी अपाधारण शक्तिका 
' रहति मुझे ह। यदि किसीने अपनी असाधारण 
EE. , केसी अ्ताधारण शक्तिका आविष्कार कर 


जीवनके कुछ अध्याये 
लिया है तो बात दूसरी है। पर आप मेरी वह असाधारण 
क्षमता भी तो बता दीजिये । 


जाते हैं कि एक बार भाप पढ़ते-पढ़ते २३ मील चले गये थे । 
क्या यह बात सच है ? 


तो उन लोगोंकी अन्य बातोंको भी सच कहना पड़ेगा और 
वे अन्य बातें मेरे लिये गोरव-जनक नहीं हैं । बात यह है कि 
होगोंको असाधारण बातें करनेमें एक आनन्द आता है, 
इसीलिये जेली असाधारण उनकी स्तुति होती है, वेसी डी | 
असाधारण उनकी निंदा भी होती है। आज आपके पास | 
किस्तीने मेरी स्तुति की है तो करु कोई असाधारण निदा [ 
भी करेगा । इसलिये आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सुझे 
अश्षाधारण न समझें । मुशे अपने साधारण एख-दुखके ही 
जीवनसे सन्तोष है । 


श्यामा--मेने छना है कि आप पढ़नेमें इतने तस्य हो | | 


विपिन-यदि इसे में अपनी प्रशंसा सरक सच कहूँ 


(82) 
विपिन--आपके उपकारोंसे में बिलकुल दब गया हूँ । 
इयामा--तभी आप मेरे इन उपकारोंके असह्य भारके | 

कारण मुझे छुट्टी देना चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि अब आप | 
इस छात्रका बोझ नहीं सहन कर सकते ! उ | 
विपिन--मेरी तो अब अग्नी कोई शक्ति नहीं है । ६ 
तो दूसरोंके ही आश्रयमें रहता हूँ। मुझ तो अब ऐसा जान | | 
पड़ता है कि मेरा अब कोई अस्तित्व ही नहीं रहदा । एकः 
छब्यके द्रोणाचार्दकी तरह मैं बिलकुल पत्थरकी मूतितो | 
नहीं हूँ पर यह सच है कि में अब केवल एक छायामात्र हो | 
गया हूँ । छायाकी वरद में केबअबुवर हु +#। 
इयामा--पर आप किसकी छाया हैं; यहभीतोमे | 
जान छू & "ब 
विपिन--प्रतिष्वनिकी 
नहीं रहती । जो उसे कृपापूवंक अपनाता 


अनुसरण ओर अनुकरण करती है । BR 
इयामा--तभी आपको जब बार-बार आनेको कहा गया |! 


तब आए नहीं आये । छायाकी तर्द आपको पकड्नेको 
जितनी कोशिश कोई करता है, उतनी ही दूर आप भाग 
जाते हैं। द 
विपिन-छायाको पकड़ना छोड़ दीजिये तो 
आपसे-आप परदोंका भनुप्तरण करेंगी, वह भाग कहां स्‌ | की 
हे! उसका जीवन तो दूसरोंकी इपा और अ । 


निर्भर है । 


तरह छाया भी किसी एक की | 
है वह उसीका | 


१० 

श्यामाने कहा--सभी लोग यह कहते हैं कि हम जो 
कुछ कह रहे हैं या कर रहे हैं वही सच है । विश्वास किया 
जाय तो किनकी बातोंपर किया जाय ? अपने मिथ्या 
' गोरवके दम्भमें लोग झूडी बातें कहकर दूसरोंको धोसेमें 
डाळ देने हैं । 

 दिपिन-बातें सच्ची दोनेपर ही विश्वासनीय नहीं 
होतीं। जो बातें इमें अच्छी लगती हैं उन्हीं पर इम 
विश्वास कर ठेते हैं। सच्ची बात तो यह है कि जब इम 
(विश्वास करना चाहते हैं, तभी हमें विश्वास दोता है। जिसे 
अब आप मिथ्या दुम्भ समझती हैं, उसीको वह अपना 
यथाथ गौरव समझता है । आपने भी उसको सच मानकर 
` दो विश्वास किया क्योंकि उस पर आपका श्रद्धापू् र्नेइ 
` रहा। जब स्नेह नहीं रहता तभी सब कुछ अिथ्या प्रतीत 
होता है। सनेहमें तो इम झूठकों झड जान कर भी सच मान 
लेते हैं । क्या आपने शेक्सपीयरकी ये छाइने' नहीं पढ़ी हैं-- 
When my love swears that she ismade of truth, 
‘५० believe ber though | know she lies 
 श्यामा¬मिथ्या बातोंसे किसीको सन्तोष नहीं हो 
सकृता । जो बात मिथ्या है उसकी असारता तो किसी दिन 
प्रकट दो ही.जाती है। तब भ्रममें पढ़े रहनेके कारण वेदना 
ओर भी तीव्रं हो जाती है । 

बिपिन-यह सच हे कि जो बात मिथ्या हे बह कब 
टिकेगी, पर जब तक बह टिकी रहती है तब तक उससे 
इख ओर सन्तोष दोनों होते हैं। उसीके कारण इम लोभम 
` स्फूति भी आती है। जो तत्ववेत्ता हैं उनका यही कथन है 
` कि यहु संसार ही मिथ्या है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं 
इ मोइवश ही कर रहे हैं, पर यदि यह मोइ न रे तो 
सारकी गति ही अवरुद्ध हो जाय। छगकी तृष्णा मरी- 
एसे भछे दवी दूर न हो, पर उसीके कारण बह प्रयास तो 
(ता रता है । यदि उसे यह ज्ञात हो जाय कि वह धोखा 
भ है तो बह - किस आशासे .किसी ओर. दौड़ेगा । 
आप पर अपने युस्त्व .। कोई गुरुत्व न रहने प्र 
अधिकार रखनेका मुझे जो लोभ है बह सिध्या है, 


। 


विश्व॑मित्रे 


र न मा ज्व्ॉटाअशएओ 
oS ~= 
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क्योंकि अब न में गुर हूँ और न आप छात्र हैं। पा मल 
सच मानकर में एक योरवका उपभोग करना Ri स 
जिस गौरवको तत्बवेत्ताकी तरह आप मिथ्या क 
उसीके अभाधमें मेरी शक्ति छुप्त-सी हो गयी है { 
ऐसा जान पड़ता है कि अब जीवनमें कोई रस ही नहीं 
इसीसे मनमें उमङ्ग नहीं है, चाइ नहीं है, स्फूति नहीं है 
श्यामाने कहा--तो जान पड़ता है कि आप जी | 
ए॒गाकी तरह गोरव-मरीचिकाके पीछे भटकते फिरेंगे। 

विपिन--यही तो जीबन है। स्का अन्त हँदै । 
इसलिये सत्यके- अन्वेषणमें विज्ञज़न सदेच ब्यस्त रहते हैं। 
मेरे लिये अब सत्यने ही मरीचिकाका रूप धारण कर ल्या 
है। जब तक तृष्णा सत्य है तब तक मरीचिका भी सत्य है। 
जिस दिन तृष्णाका अन्त होगा उस दिन मरीचिकाका भी 
लोप हो जायेगा । 


घन भर 


५ ४87२) 

श्यामाने कहा--आज आप विषण्ण हैं ? 

घिपिन--विषण्ण नहीं हुँ केबल चिन्तित हूँ; केवल 
सोच रहा हूँ कि अब आपके चले ज्ञानेपर किसे अपनी मरी- 
चिकाकी कथा छनाऊंगा । 

श्यामा--उसके लिये अब आप ऐसा श्रोता चुस्पि 
जिएकी श्रवण शक्ति ही न न हो, नहीं तो उसे भी उन्माद रोग 
हो जायेगा । 

बिपिन= आपमें तो इस रोगका लक्षण नहीं दिखायी 
दिया । 

श्यामा--मेंने भी तो कहानी लिखनेका निश्चय कर 
छिया था । कल्पना-जगतमें प्रवेश पानेका यही तो द्वार 
है ओर वहां केवल विक्षिक्तोंका राज्य है । सभी लोग एके 
एक बढ़कर झडी बात करते है । झूडी बातोंसे मन बहछाया 
जा सकता है पर उनसे जीवनका काम नहीं चल सकता। 

( (१२ ) 

विपिन सोचने लगा--सच तो है, जो बात दुडी ह ब 
केवर मन बहळाया जा सकता है। कामके लिये तो हे 
का ही आश्रय छेना पड़ता है । पर उसके जीबनमें प 
कहां है, यही तो बह अभी तक नहीं समझ सका हैं। 


५ कै, | श्री इन््रप्रताप तिवारी 

क ज्ञवबरी सच. १६३३7 र गुमराह खयालाताँका शिकार रूस जमत. जातिके कदमामे क, | : 
; चेय ज़िन्दपीके छनहरे सपने । आओ ! आज भें तुम्हे नसीहत इासिर करेगा । खेर, मगर यहूदियो तुमने दुनियाको || 

र त्य बताउ । मैंने तुम्हें गरीबीके आगोशरमें, सुसीबतके तबाह किया है ओर हिटलर तुम्हें.तबाद करेगा। तुस || 
| रोमं लड़कपनकी उम्मीदों मे जवानीकी बदवारोंमें, दुनियाके किसी भी हिससेमें रह सकते दो मर जमरी तो | 

| ढड़ाकि मेंदानों में और जेलकी चढारदीवारीके अन्दर पाला तुम्हें छोड़ना दी पड़ेगा और जर्मनी छोड़नेके बाद भी में तुम्हें । | 


। सोते-जागते, उडते-वेडते, खाते-पीते मेरी उम्मीदें 
। | जाप देखता था, में गुनगुनाता था, में विद्वरू दो उडता था 
भी क्‍ और खुशीसे उछछ पड़ता था । पक क्या इजारों बार में 
पोते-सोते जाग उठा हूँ स्वस्तिकाक्ो राइनसे बाल्या तक 
फते देखकर । इन्हीं सपनोंके- बलपर हिटरुर, एक 
सिपादी, सिपाहीसे जमादार और जमादारसे आज नर्म तीका 


इ | भाग्य-विधांता बत बैठा है। तुमने हिटछरको पनवाया है 


- और दिटरणे तुम्हें पनपानेका बीड़ा उठाया है। आजे, 


नहीं नहीं, इसी पलते में देखूगा कि आर्य जातिकी 
विजप-पताका सारे यूरोप, यूरोप ही नहीं खारे भूमण्डरपर 
पहराप्रेगी। जर्मनक्री विशुद्ध आये सन्तान और उनका 
अगुभ द्विटङर विश्वविधाता बनेगा । जर्मन संस्कृति, जमेत 
सभ्यता, जर्मन साहित्य, जर्मन भाषा, लारे देशोंसे उच्च है 
ओर जमंनी सभी देशोंका रइनुमा होकर रहेगा, नहीं नहीं 
रहनुमा ही नहीं मालि § होकर रहेगा । मगर जमंत आयों ! 
इसके पहले कि में कदम उडाउं तुम्हें खुद सम्भरना दोगा । 
5 अपनेको बरबाद किया है, तुमने अपनेको मिटाया हैं. 
तुम्हारी रतोंमें आज दूसरा खूब अपना घर कर रद्दा है। 
pi रहे हो, तुम्हारी जड़ काटी.जा रही 
क त दोह्तकी क खूंखार दुश्मनके पंजोंमें 
“co RS 
कोई इतनी स 
गदो र चीज होता कि एक द्वी सांसमें सारे 
समर । तुम क | यहूदी कोम ! आयांकी एकमात्र 
हो ढप्ा झौर नके सांप हो तुमने फ्रांसको चूला, Lt 
क रस ! आइ ! यहुदियों के चंगुलमें फंसा 
. तुम्हारे ढ द मुल्क । मुझ रहम आता है बदनसीब देश 
थो है । मगर तुम्हारी रिहाईका पेगाम हिटलरके 
९ बह दिन दूर नहीं जब माक्स और छेनिनके 


ग 


हुम 


२ हिटलरकी डायरीके कुछ पन्ने 


गा || पामरे नावा करती थीं । छाषकी ेञ्चोंपर बेठे-बेठे में 


चेन न लेने दूँगा । बद दिन अब दूर नहीं जब सारी दुनिया EE 
हिटळरकी तिजको तूती बोलेगी और इर सुल्क, इर सूबे, | 
इर नगर, नहीं नहीं, हर गलीमें तुम्हारी कब्र खोदी जायेगी, 
तुम्हारी क्रोंपर जडते हुए चिरागोंक़ों ढोकरोंसे उर्ड | 
दिया जायेगा और तुम्हारे सीतेपर स्वस्तिका फइरायेगा। || f 
तुमने दु नियाको ठूटनेरी कितनी तरकीब्ें निकाली, तुम कया | 
क्या न बने ? कम्यूनिप्ट, सोशलिस्ट, प्रजातंत्रवादी: फ्रीमेसन 
तुम एक और दुनियाको धोखा देनेकी तुम्हारी इतनी | 
तरकीबें ! कमाल है कौम तुम्हारे काले कारनामोंको मगर || 
आज हिटलर तुम्द्ारे दिलका कालापन तुम्हारे चेदरॉपर पोत | 
देगा और इन्लानोंकी जमाते तुम्हें बद्धिष्कृत कर देगा। | 
हेकिन यद्व तमी दो सकेगा दिटळर जब तुप अपना पा a 
र्म नोमें मजबूत कर लोगे। और- इसके लिये तुम जमंनीके 
दं जीपतियोंको अपना दुश्मन नहीं बना सकते । तुम्हें तो 
उन्हींके बपर पछना है। तुम केसे भूछ सकोगे उनके | 
एइानोंको ! हिण्डनवर्ग और शिलीसरके पड्यन््रोको | 
पानी-पानी करनेवाले कोन हैं ! तुम्दारे सबसे बड़े दुश्मन | 
सोशलिए्टोंका सुइ बन्द करनेवाले कौन हैं और तुम्हारे 
डिम्रदिमाते हुए भाग्यके सितारेको चमकानेवाछे दिटछर कोन 
ड। नहीं नेदी, में इनके एुहसानोंको कब झुळा सकता हैँ । में | | 
इर क्षण ऐसे महाजनोंके पुइसानसे दबा जा रहा हूँ। | 
सुशे उनके बादोंको तो पूरा करना ही है। हिटलर इन 
_बिङबिलाते मजदूरोंका साथी न हीं और न वे उसके साथी 
दिटळरको उनका मुह बन्द करना पड़ेगा) उन्हें उप 
पड़ेगा और उनकी जबानोंपर इमेशाके लिये - ताले ह 
पड़ेंगे । मजदूर इन्सान नहीं, इनमें दम नहीं, ये पछ 
इनपर अधिकार जमायेगा हिटलर और जमनऐे शुरू 
सिपाही, यूनिवसिडियोंके पढ़े-लिखे नोजवान 
दुनियाकी विजयका सेहरा होगा । जम नीको बढून 
देश जीतने हैं। मगर जमेची इंगलेंडको भपना हु 


is MBE 


' आसानतरकीक्षहे। न में जहाजी 
+ बेड़ा बनाऊंगा ओर न उपनिवेश 


नहीँ पनप सकेगा। उसे ऐसा 
पासा फेंकना है जिससे सारे 
यूरोपीय देश एक-एककर उसके 
हाथ आ जाय । जर्मनीको रूस- 
का र्क्रेन छेना है, यूक्रेनकी 
उपजपर अधिकार जमाना है। 
मगर पूरब घढ़नेके पहले फ्रांसको 
रोदना है । उसकी मिट्टीपलीद 
करनी है ओर उसे बरबाद करनेके 
लिये सुझे उम्मीद है कि इङ्गलेंड 
ओर इटली मेरे जानी दोस्त 


बरबादी न चाहेगा ? दोनों फ्रांस- 
के दुश्मन हें दोनों फ्रांसका 
अशुभ 'चाइते हैं भोर इसकी 
कीमत भी सस्ती है। इङ्गलेंडको 
खुश करनेके लिये मेरे पास 


मागूगा। ओर इटलीको खुश 
करना तो भौर भी आसान है । 
में जर्मनीके दक्षिणी टेरलको 
छोड़ दूंगा भौर इटळी, मेगा 
पक्का दोस्त बन जायगा । और 
फिर हिटलरका मनमाना राञ्य। 


मगर हिटलर यह सब धालूऴी 
भीत है। तुम इवाई किले बना 
रहे झो। जबतक तुम मुल्कके 
गुसराहोंको एक-एक कर मिटा 
न दोगे तब तक तुम किधी भी वक्त मिटाये जा सङते 
दो। तुम्हारी किस्मत हर वक्त सांचेमें पड़ा हुआ सोना 


j हे जिससे किसी भी समय कुछ भी बनाया जा सकता है । 


' ओर में चेन न लंगा जब तक कि पक-एरुको मिटा न वा । 


में देखता हूँ कि किस तरह ये यहुदियोंके एजेण्ट कम्य निष्ट 


| sr 6 पवित्र देशमें एक रात भी उलकी नोंद सोते हैं । 


. ट्िटलर सत्गग है। हिटलर सचेत है। जमेन जातिका भार 
| उसके कन्धोंपर है और उल भारको अच्छी तरह बहन करने- 


का छिलरने प्रण किया है । अगर दिटळर मर्द है, आर बह 
आर्थ है तो यह॒ प्रण पूर्ण होकर ही रहेगा । 


आज मेरी बादोंमें अतोखा बड हे 


सफ़र होती दिखायी दे रही हैं। 


दिटलरके उत्थानके दिन--प्रह चित्र १९३४ का हे जब बर्लितमें एक समारोह 

~ € ~ | 

प्रेसिरेण्ट इिण्डेनवर्ग .चांसळर अढोल्फ हिटलरका सम्मान कर रहे ह 
दिट्ळरके पीछे हैं फील्ड मार्शल गोयरिंग। 


५ फरवरी, सन्‌ १६३३ 
पहिला कदम, कम्युनिप्ट्रोंकी:जड़में 


उम्मीदकी नयी लहर दौड़ रद्दी है । 


ठि ; 
जमंत दा । दी | 
विशाल भवन, उसकी घवकती छव, उ ह्र * ॥2/ 
हुई आवाज । में आज जर्मन रिपण्छिककी na 
रहा हूँ ओर उसमें जळा रहा हूँ कमि । गी 
में कितना उमङ्गमय हू । शाबाश ! मेरे सा दह पी | 
द्विम्मतका काम था | कितनी बड़ी चुप्पीकी 


~ [०] गैके 
हिटलरको डायरीके कुछ पन्ने त्‌ 
ER 


ज 


ल कामको 


ख़बर पे i 
क्वारतामेका बाने हिटलर हैं। कळ 
मुबहकी किरण जब रीखस्थागकी 


नती हुईं इमारतपर शीतल छौंटे 
' शी तो दूसरी ओर नाजी सिपा- 
हियोंडी पिस्तौलोंकी गोडियां 
इमयुनिए्ट कें सीनेको पार कग्ती 


Ne: 


की। सारे सुल्कमें ऐलान किया छसानियाका प्रीमियर पण्टोनेस्कू एक महत्वपूर्ण प्रश्र सछाह करनेके लिये 

ग्‌ टसारत~ £ ट _ ५5 से 
पा 8 जपम i गरत हिटलर द्वारा बुलाये जावेपर सशंकित दिखायी दे रदा है। बादकी घटनाओं | 
दो. मिथनेवाला कम्युनिस्टोंका ; । 
५ ह उसकी शंका ठीक ही निङली । 


गिरोह था । कल ही सारे कम्युनिस्ट, र 
उनके नातेदार, उसके सारे साथी ओर उनकी दां-में-हां गोलोंसे बचेंगे वे जझावतन कर दिये जायेंगे, क्योंकि इन 
मिरानेबाहे मजदूरों के अत्े देखते -देखते तोपकी गोलियोंके पापियोके लिये गोलियां मी कीमती हें। जेलकी वेस | 
शिक्षार बनेंगे और हिटलर तुम्हारी आंखें तृप्त दोंगी । उनके चहारदीवारियां उन्हें कुतोंकी मौत मारेंगी। हिंदलर 
| शइ खूनकी उदी देखकर ओर उनके खूनके अपवित्र छींटोंसे ठम्दारी मनोकामनाएं झाज सफल हुई । 
4 एक ही बारमें जमंनी सदाके लिये बिदा छे छेगा। जो तोपके. ३० जून, सन्‌ १६३४-- 
2 ७5 ~ न 

] यह सही है कैप्टन रोहेस, 


कि तुमने मेरी बड़ी मदद की 
है। यह भी सही है मेरे दोस्त, 
कि तुमने सुशे हिटलर बनाने 
जी-जान लगा दी है। मगर 
में केसे देख सकता हूँ कि तुम्हारे 
समाजवादी विवारोंको असली 
ज्ञामा पहिनाया जाय! माना 
कि में तुम्दारे एद्सानोंकों ' 


हे. द . 

बोम मानकर तुम्हारा साथ हूँ। सगर 
राई रोदहेम, तुम्दीं बताओ कि जमन 
रा द जीपतियोंको में कोनसा जबाब 
वी ' दूंगा ९ तुम्ह बताओ कि क्या 


इन मासूम इन्सानोंका एइसोन 


[४६ ॥; क 
| पनाम हे दोनों ४ 

| की जे र बदली--यह स्टालिनग्राड है । यहांले व्यर्थ सनोरथ हो लौटनेकें दम दोनोपर रे न | 

नोको पराज्य ही देखनी पड़ी । अब. एटालिनग्राडका ज्ञीवन पूर्व रूप ज्यादा sl 

Ri तुम्हारा हमारे ऊपर है मुझे 2 


: धारण कर रहा है। 


केबल अपने ही नहीं, बलिक तुमपर किये गये एहदसानों 
का बदला भी चुकाना है | तुम भूल रहे दो दोस्त ! तुम 
गुमराह दो रहें हो । तुमने गलत रास्ता अखि्तियार किया 
` है और तुम अपने नायाब दोए्त हिटलरकी बातें नहीं मान 
रहे दो । रोहेस सम्भर जाओ मुझे ख्याल भाया। तुमने 
कल कद्दा था कि तुम्हारी आंखोंमें जमंनीके मुर्दो-बदन मज- 
दूर नांच रहे हैं। अब में समझा । खबरदार रोहेस तुम मेरे 
दुश्मन दो । तुम खू'खार दुश्मन हो ओर दीक तुम अकेले 
नहीं तुम्हारा गरोह भी है। इसलिये में फिर कहता हूँ रोहेम, 
कि तुम मेरे दोस्त नहीं दुश्मन हो और लो, अभी-अभी में 
यह हुक्म देता हूं कि तुम तथा तुम्हारे साथी तोपके गोलोके 
(निशाने बनाये जायं । रोहेम में तुम्हारी निशानी मिटा 
(गा । तुम जम॑नीके दुश्मन हों । और लो, तुम्दारे साथ ही 
साथ छीशर और काइर भी मोतके घाट उतारे जायेंगे। 
जमनी; तुम जेसे गद्दारोंकी सूरतोंसे नफरत करता है। जर्मन 


तुम्ही लोग नहीं तुम्हारे साथी दिटलरके रजिस्टरमें दज 
११०० इन्सानोंकी शक्ळवाले तुम जेसे बन्दर देखते-देखते 
भिटो दिये जञाथेंगे। ओर जर्मनी पाक व साफ हो जायगा । 
जमंनीका सिर आज तुम ऐसे गद्दारोंकीहदी वजइसे नीचा है । 


बदला तुमसे ले रहा है । 
२६ सितम्बर, सन्‌ १६३८-- 
आज जर्मनी कम्युनिस्टोॉसे पाक-साफ हो गया है। 
उनकी एक-एक धज्जियां उड़ा दी गयी हैं । जमंन मजदूरोंकी 
जंबानोंपर ताले डाल दिये गये हैं। शब्द निका कि वे 
मोतके मु इमे झोंक दिये जांयगे । उनकी मीरिंगे, उनका 
भान्दोऊन, उनका सङ्गठन आज कम्युनिस्टोंकी कब्रोंके साथ 
 दुकना दिया गया है। यूनीवर्सिटियोंले निकलकर गलियों में 
` पूमनेवाले बेकार नौजवानोंकी समस्या छलझ चुकी है। आज 
सारा जमनी इथियारोंका कारखाना धन चुका है। उसमें 
काम करनेके लिये मजदूरों और हजारों पढ़े-छिखे 
E" . नौजबानोंकी जरूरत है। जमंनीकी वेकारीकी समस्याका 
` कितना इन्दर इछ है। क्रांतिडी सम्भावना सदाके लिये 
(EE मिट घुकी है। क्रांतिकी भावनाको आज़ दिटहर चिष दे 
. थुका है | जर्मनी भाज शांत है। उसका आन्तरिक तूफान 
` आज सम चुका है। मगर क्या जर्मनी सन्तुष्ट है ? निस 
न्देह आज जम नी, आाह्ट्रियाका मालिक है । आज जम॑नीकी 
नेकोल्लावाकियामें दूती बोल रही है। मगर न क्षमी जर्मन 


कौमका सरदार तुम्हें भालकी किरकिरी समझता है ओर: 


तुमने जम नीसे दुश्मनी मोल ढी है और जमनी आज उसका | 
| : जानता हूँ कि सका मजदूर हटेलिन इसे अपनी बहुत की 


पूजीपति शांव हैं और न संसारप 

दरानेका स्वप्न देखनेवारा हिटलर. 
२३ अगस्त, सन १६३६-- 

पोलेंड तुम्हारी यह बिसात कि तुम 

इन्कार करो ? तुम 'कोरीडार? देनेकी मागी न है 
छो ? देखता हूँ कि तुम्हारी खोपड़ी चकनाचूर होंगी |; 
हूँ कि इङ्गलेंड ओर नपु'सक ऋतपर केवल हा 
पोलेंड तुम कितने दिन चेनकी नींद सोते हो । ना 
झपड़में लड़खड़ाते हुए जमीनपर न गिर ग ही रे 
नाम नहीं । अगर एक ही फू'कमें तुम तहस-नहस न धो जे 
तो जम नी, जर्मनी नहीं । बल केवल एक चाही सी 
कि तुम देखते-देखते हथामें उड़ जाओगे । बह है एक पुछ 
जो इमारे और छूसके बीच होगी । उलह जर्मनी भौर च | 
बीच । रूस जर्मनीकर एकमात्र दुश्मन है और झु 
हमेशा दरस आता रहा है । मगर तरस माफी नहीं विह 
सकता झूल । तुम वहूदियोंके चंगुलमें फंसे हुए गुमराह सु 
दो। बह दिन दूर नहीं जब्र में तुम्हारे समाजवादी हावे 
भी देखते-देखते मडियामेट कर टुंगा । मगर आज बह कि 
नहीं है । हिटलरके कदम सम्भल-सर्भलकर उठते हैं । जिरी | 
बड़ी उम्मीदोंको लेकर में आगे बढ़ा हँ उनको पूरी केरे | 
लिये य जरूरी है कि कदम सोच समक्षकर उठाये जांब।मं | 


fT 


चाळ समझ रहा है। वह समझता है कि बढी बाजीमार 
रहा हे। मगर यह हिटलर जानता है कि पासी किस | 
दुरुस्त बेठ रहा है । स्टेलिन, तुम सफळ होगे या में बो 
आगे भानेवाळी तारीखें बतलायेंगी । हां, में इतना भव 
जानता हूँ कि वह दिन दूर नदी जब इमारी नाजी फो 
गड़गड़ाते हुए बादल सारे झूसपर छा जायेंगे और दैत , 
देखते तुम कहींके न रहोगे और रूस! वद दिन हो 
तुम्हारी मुक्तिका ! तुम्हें ग्रहण लगा हैं भौर उस ग 
तुम्हें सुक्ति दिलायेगी नाजी फौज । पोलेंडकी आ म 
दिएसा छे सकते दो । । मगर स्टरेलिन बढ वह भो त 
बकरेको इलाळ करनेके पहिले दिया जाता हैं। » | 
तुम्हें दिसा हूंगा सिफ इसीलिये कि एक दित र द्वित | 
के झण्डेके नीचे होगे ! और मुझे विश्वास { 
दूर नहीं । | 
२२ जून, सन १६४१-- 
आज वह दिन आही 
रोमेल हुम कहदी भी रहो, किसी भी कोते रहो 


3 डर हिब | 
गया । गोबर! दिही | 


| देने), जञ बना सकता डरे और अगर 
| सह | ं निशाना चुका तो जम ने i 

है। 
नाहे लड़ी उंवी-नीची पहा ड़ियां, 
एह हरली हु सर्द हवा, बफ्से ढ्के 


| 

दे 

श्त | र्का भी नर्द रह सकता 
| १ हियनकी दुधारी तळबारको भी 


र्‌ है मुझ चुके हैं । मगर में कया सोच 
ह | हाह! हिट$र नेपोलियन नहीं । 
पे हहर आर्थ है। उसके सिरपर 
| दुनियाको शिक्षा देनेका भार हे। 
|. यहुदियोंके चंगुलमे फंसे हुए 
न दुनियाके सारे सुल्कोंको रिहा 
क | कराहै। और रूस वह सबसे 
नक |. इडा देश. है जिसपर यहूदियोंका 
कते. ऽग है। दुनियामें मजदूर राज्य 
याई श्म करनेका इतना बड़ा जाळ 


& tN डे 

4 बा तेयार किया जाता है । मासको 

| | ह षह टक I दे 
ह साल है जहां हिट्लरके 

बसे बड़े दुश्मन कम्युनिस्ट ढाले 


स्स जाते हैं । रूस x ® 
यई तो | उके सिह ह सुल्क हैं र 
अवस । दियो एफ बगावतों और 
के त । फरेब -तेयार किया 
देखे: | ड । और रूस है मेरे रास्तेका 
हेण इसके हंछए और इथोड़ोंको 
ग्रहण | पा खून . खौ& उडता डवे 
छ| र ज तुम्हारी बारी आयी है। जब्र तक तुम सिट 
है जो जाते-पीते 3 री चेन नहीं है। हमारी निगाह 
जीत ! उहते-बेहते, हर वक्त तुमपर रहती है । काश कि 


° म दुनिया = __ 
रंगी |. सनकी के पेपर न होते! मगर हुनियाको रूप बना 


मै | } ५ पुम्हा 25, 
PU i} मै स द योजना है। देखें तुम सफल होते हो या 
/ ` जाति Oe रहे हो ? हिटलर इशवरकी देन है, भाये- 
रा हा बड़ी जाति है ओर जम नी हैश्वरका 
५ |. कजाहै। हम ८ । हमें दुनियामें इैस्वरका काम पूरा 
इली | संसारको 7 सुक्त करना हे। और छख तुम्हे 
के चंगुलमें फंसाना है । तुम्हारी कब्रपर 


हिटळरके पतनकें दिन-छूलियों द्वारा अधि 


व 


[7 णया 


कृत जर्मन भूमिपर छाछ झण्डा 


कुरा रहा है । 


हिटलरकी उम्मीदोंकी बेलि पनपेणी । तुम्हारा खून 
बूसकर ही हिटलरकी रगोंमें भज जवानी दौड़ेगी, या 
तुम नहीं या इम नहीं । दुनियामे इम दोनोंके साथ-साथ 
रहनेकी जगह नहीं ! हसमें से केवल एक ही रह सकता है 
और बह होगा जर्मनी और जर्मनीका भएमा हिटर । 
द्विम्मत हो तो आ जाओ रूस ! जर्मनीके हवाई जहाज भाज 
निकर पढ़े हैं । हमारे एक-एक पोडे तुम्हारे इजञारों रूसियों- 
के घरोंको एक साथ चरनाचूर कर देंगे । तुम्हारे चम्नरकते हुए 
नगर देखते-देखते राखकी ढेर बन जायेंगे तुम्हारी आलीशान _ 
भटारियां कहँकी न रह जायगी और रूल तुम पलभरमें 


. 


~, 


जज्ज 


ऊजड़, इनसान, वीरोन और खंडहर बन जाओगे । भौर इल 
विध्व॑सपर उगेगी जर्मनीकी संस्कृति विछुद्ट अ ।ये सभ्यता । 
` ब्रह होते-दोते आपे रूपपर कब्जा दो जायगा ओर कोन 

जाने कि फ्रांसकी तरह तोपोंकी गड़गड़ाहट दी. रूसको पए्त- 
` म्मत न कर दे । अब भी मौका है रूस कि अपनी बरबादी न 
` करो अपने कदमों में कुल्द्ाड़ा मारनेकी तद॒बीर न क्रो । 
मगर तुम कब मानने लगे ! तुम्हें गरूर है अपनी ताकतपर, 
तुम्हें गुमान है अपनी तेयारीपर, मगर हिटलर तुम्दारे इस 
गरको तुम्हारे इत गुपानको दो पलमें चकुनाचूर कर 
` द्रेगा। छस तुम्हारी बुद्धि आज अष्ट हो गयी है। क्योंकि 
` तुम्हारे विनाशका समय अब निकट है । 


` १२ जुलाई, सन्‌ १६४१ 
 @िटङर तुमसे कौनसी चूक हो गयी ? तुमने कहां अपने 
कदम गलत उठाये ? तुम्हारे सोचनेमें कहां भूल हुई ? तुमने 
_ शिसे असम्भव समझ रखा था, बहो आज सम्भव हो रहा 
है | इंगलेण्ड और रुसकी दोस्ती ! आज मेरी आंखोंके आगे 
अंधेरा छा रहा है। मेरी नाव झामगाती-सी दिखाई पड़ 
रही है| सांप और छछून्दरका मेल । इंगलेण्ड तुम गती कर 
रहे दो । क्रिप्स तुम्हें धोखा दे र्दा है। रूस तुम्हें इड़प 
` ज्ञायेगा और कोन-जाने तुम्हारे साथ-साथ जमंनीका भी 
 मग्य-सितारा ......... नहीं नहीं हिटलर नामुमकिन ! 
` तुमने कदम उठाया था अपने बडपर, इंग:०ड दो चाहे न दो 
. तुमने द्ुनिय्राको जीतनेक्रा बीड़ा अकेले उठाया है । तुम्हें 
इसकी क्या परवाह है ? मेरे साथियो, तुम्हें इल मेरसे विच- 
. छित नहीं होना है। तुम्हारी बांहोंमें वह शक्ति है जो एक ही 
राते सारे रूलको इड़प जायेगी, तुम्हारे नेत्रों में ब तेन है 
` जो रूसको चक्राचोंध कर देगा । जमन सिगाहियो, तुम्हारे _ 


गलडपर भी । कया तुम भूल जाओगे कि तुम्हें भूमण्डलपर 


` बिजयकेतु फदराना है ? 


. लाख कोशिश करता हूँ मगर कलम भाज नहीं उड 

हे । किर भी हिटर तुम्हें तो अपनी राम-कद्दानी पूरी 
री द्वी है। तुम्हें तो अपनी जिन्दगीका पार्ट अदा करना 
` ही है । इससे बवना गुनाह है । मगर केसे किया जाय! आज _ 
मेरे कदम ढामगा रहे हैं। लाज कोशिश करता हुँ मगर 
जमीन फिसलती दी है। मेरी बाहे 


“सी माल हो र 


` रू ऊः 
BS आज 


०. SS SR 5 


आज कांप रही हैं। मेरी निगाहें आज 
जाती हैं वहां पथरा जातो हैं। इ 
हुई मालूम देती है। बार-बार 
पखीनेका टपकना बन्द नहीं होता। 
हो रहा है कि यहद खबर सत्य है! नहीं नहीं (ना 
इताश न ह्रो यह झह है सफेद झूठ है । सड डिनगराइ र भ 
जमनोंके कब्जेमें है । मगर आह ! केते भ 
Nr r, N_ ७३७७ a भाना जाय, तुम्हारी | 
फोजे राइरकी गलियोंमें बीन-बीनकर तबाइ झे 
तुम्हारे सिपाही जीते-जी केद किये गये ! जीती इ; 
आ [~ ५ ५] 
गद्दारो, तुमने अपने आर ॒क्‍ हटलरके मुं हमें काली पोती ३। | 
तुम गद्दार हो ! तुमने जर्सेनीको आलिरी वक्त धोखा द 
है। मगर नहीं नहीं सिपाहियो तुम्हारा कसूर नहींरै। | 
कसूर है तुम्हारे सरदारका, तुम्हारे जनरछका । 
मगर जनरल | जनरळ कर कसे स्वीकार कह। 
हिटलर खुद कसूर कर सकता हे मगर हिटलरके उन | 
नहीं । वे हिटळरकी आंखोंकी पुतरी हैं । तुम्हारे ही बहा 
हिटलर अध तक देखता रहा है। हिटलर ! तो फिर कपू 
किसका है ? कया ईश्वरकों यद्द मंजूर नहीं कि दुनियामें उसी 
सबसे प्यारी जाति आर्यका सन्देश संसारमें गुंज ॐ। ` 
द्विटलर क्या तुम्हारे भाग्यका सितारा फिर गदि || | 
न नहीं हिटलर आज ढुनियाका भविष्य गा 
संसार पतनकी ओर जा रहा है। और उसे पतनकी भए | 
जानेवाला इंगलेग्ड है । न उसने रुससे सन्धि की होती| 
= «लण्ड अगर तुम्ह दुनिया 
झूपका पाया मजबूत होता । इंगरूण्ड अगर छु कि 
बो्शेविजमते बचाना है अगर तुम्हें दुनियाको बहू" | 
क : र गो। अबभी ढाणी 
चंगुरुसे छुड़ाना है तो अब भी संभल जाअ 
* बि डाहै। अब्र भी ह) 
बछ्त है । अभी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ "दला | 
सुझले इछ कर सहते हो । तुम्हारे लिये दिटछरका ६ 
9. ७३० गरी Ek] बचा 
हमेशा खुडा है। इंगलेंड अब भी इम न है। मे 
नहीं तो ! नहीं तो !! द्विटछरका रास्वा हा सादकी | 
ं ठ््य प्र 
अपनी उतनी चिन्ता नहीं जितनी उस हि या र 
जिसे उप्ते अपनी भावनाओं के 2. गा दार जिगी 
आज भी तुम दिटळरकी पुकार छन सर दा त 
ही देर करोगे उतनी ही समस्या व ही गौ 
इंगलेणड ! एकके बाद दूसरे शरोंको ज दवी |! र 
भा 
बहुत जल्द जमनीपर कब्जा करने झो ॐ | 
म । जर्मतीकी डे „ ही) 
हिटलर ! कायर !! नहीं नहीं । नो उसकी गो | 
हिटलर बह पहला आदमी दोगा गे | 
निशाना बनेगा । 


र चीन मेरे सामने 


पोछता हूं मग पे 


Ib ` 
पी 3 


|| ज 
उठते 


हिटलर क्या तु विश 


and 


हिटलर-सुसोलिनी मरकर भी जीवित रहेंगे 


और मासकोकी दीचालोंसे सिर टकराकर 
न सेनिकोंने शायद उस समय यह 
कह्पता भी न की दोगी कि जो काम चे नहीं कर सके एक 
दिन हाळ सैनिक वद्दी हित पिला | आज जमंनीकी राज- 
धानी और महानगरी बदिन वह घनघोर घमासान हो 
रहा है जिसे देखकर देव-दैत्य भी कांप उडते दोंगे । “सवा 
बढ़ा पियोरा' आउदा काञ्यमें पह और गाकर 
कल्पन! करके आश्चर्यचकित 


ग डिनग्राड 
हट आने बारे ज 


लाख छे 
हो पृथ्तरीराजके आक्रमण क्री 
हो जाते थे । किन्तु आजे बर्िनके मोर्चे में छल १०० डिवी- 
त ( अर्थात्‌ कमसे कम १५ लाख सैनिक ) सेना छेकर चढ़ा 
है । मार्श स्टेलिनने स्वयं अपने हाथमें सेनिक सञ्चारनकी 
बागडोर पकड़ी है । उबर दिटळर स्वरथं बलिनमें अपनी सेना 
के बीच उपस्थित रहकर थुद्ध-सञ्चालन कर रहा है। पृक 
तरफ माशीङ स्टेलिन समधितादी िक्टेटर दूसरी तरफ इरः 
हिटलर, फ।सिस्टवादी डिक्टेटर अपनी-अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
के साथ, एक बलिनके विनाशाके लिये दूसरा उसके रक्षाधे, 
मैदानमे डरे हैं । दिटछरकी सारी कोशिशें वेकार दोती जञा 
रही हैं । बह स्टेलिनकी प्रगतिको रोक नहीँ पा रहा है। 
हाउ सैनिक बिन शहरके बीचोबीच पहुँच गये हैं । पर भभी 
तक दिरररका साइस और धेर्य॑ अडिग है । सबाल यह है 
कि यह कब तक ? 

ऐं रेडियो यह घोषणा की थी कि लाल सेना 
प्र नदी पार करके जेनोविट पुरके स्टेशन तक पहुंच 
गयी है। इसका अर्थ यह होता है कि राजधानीके 
हर के रा कुछ सौ गज दूरपर छाल सैनिक ह 
उ गछी-गली और मकान-मकानपर लोमः 
बच्चे और क द्‌ दस्त के गण दी निनाद, हर 
सिल्कर शहरकी का क्रद्न 3 चीत्कार ये स॒ 
हाहाकार है। पा बढ़ा रहे हैं। शहरमें चार कह 
nb 
कती । प्रतिक्षण र॒त्युके भा पहुंचनेका आभास 


wt 
|) उनको 
है भवमरा बनाये हुए है। ने आइत पढ़े अकेले कराह रहे 


न द ड i नहीं जहां आइतोंको सेवा-उश्नूपाके लिये 
तधा पा प्रत्येक स हान बिना नसे और डाकर 
. बना हुआ है। ज व्यवस्थाके जीवित कह्ढालोंका अस्पताल 

EE. हां एक तरफ यहद नारकीय दृश्य है, बदी 


दूसरी तरफ बिज्योछास है। छाल सेना इण और | + 
उहाससे लाल पताका बलिनके सरकारी भवनोंपर फदरानेके ह | 
क्षणको शी प्रते शीर अति निकट छे आनेके लिये दने-चोगने : | ह 
उत्साइसे लड़ रही है । उधर जीवनकी कोई आशा न रइ || | 
जानेपर भी नाजी सेनिक 'इस-पार था उस पारकर नीतिसे | || 
काम ले रहें हैं । इस तंरहकी विषम स्थितिमें भी हालसेनाकी | 
इच्च-इच्च भूमिके लिये सम्पूर्ण शक्ति लगानी पढ़ रही है। है ४ 
बलिनके लाळ सेनाके अधिकारमें आ जानेपर भी युद्ध 
बन्द हो जायेगा, ऐवा नहीं कहा जा सकता । क्योंकि ॥ 
इसी भाशङ्कासे दिटछरने १०० डिबीजनोंको अन्य मोचासे || 
हटाकर बवेरियामें रख छोड़ा है। यूरोपके बन्दरगाहोंपर | 
भी नाजी इसी दृष्टिति अधिकार जमाये बेरे हैं। ४० बन्दर- 
गाह में अब भी २० बन्द्रगाइ नाजियोंके दाथोंमें हैं। इन | 
बन्दरगाददोंके लिये वहां बिनसे कम भंयंकर युद्ध नहीं हो 
रहा है | जम नोंको इस बातकी आशा है कि जाड़ा आने 
पर,यदि तबतक ये बन्दरगाद उनके द्वाथमें रहे और यूरोपकी | 
लड़ाई चलती रही तो, ये बन्दरगाह मित्रशक्तियोंको परेशान | 
करनेमें अत्यन्त सद्दायक होंगे । किन्तु जब बुरे दिन आते है 
तब आशा निराशा ही बन जाती है। हर 
युद्धक्की सरगमीके साथ-साथ अफवाहोंकी सरगमी कम | 
नहों डे \ प्रतिदिन प्रतिक्षण जरमनीके घुटने टेक देने, हिमछरके 
आस्म-समर्पणका प्रस्ताव रखने तथा दिटलरकी मोतकी खबरे _ 
आरही हैं। जमन रेडियोके प्रधान टीकाकार जेभरल डिट्मारने § 
बन्दी हो जानेपर यह बताया है कि दिटर बशिनमें है ओर. | 
उसकी मत्यु बर्लिनके युद्धमें ही होगी । कहते हैं कि हिटलर 
“इत्वा बा प्राप्स्यसे स्वगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌! भादश 
के अनुसार जब वह एश्वीश्वर नहीं बन सका तब चरई 
लड़ मरकर स्वर्ग प्राप्त करनेके मार्गका अवलम्ब करना 
श्रेयश्कर समझता है । किन्छु हिटलरकी गत्युकी जो अफवाह 
उड़ रही हैं वे इसके प्रतिकुर हैं। इन चालकद्दीन राकेंट 
विमानके समान अफवाहोंका जन्मस्थान स्टाकह्दोम हे 
इन अफवाहोंके अनुसार हिटर बलिनमें अपने भूराभेस्थ 


पममें सर गया । मरनेके समय गोयबल्स दिर 


सदर सुक 
पास उपस्थित था । श्युश्शा कारण वही बताया जाता 
अर्थात्‌ म 


जो प्रेसिडेण्ट झजवेल्टकी खवत्युका द 
रक्तश्राव । जब तक अधिकारी अङ्जहोंसे हिट 


& 


ह 
| R 


सकते हैं । श् 
हिटलर मरा या नहीं, इसमें तो सन्देइकी गुन्नाइश है 
किन्तु दिटलरके साथी मुस्तोलिनीकी ख॒त्युक्ना समाचार सही 
ज्ञान पड़ता है। मिलान रेडियोकी रिपोर्ट है कि उत्तरी 
| | इटलीमें देशभक्त इटालियनों द्वारा बन्दी किये गये झुसो लिनी 
| | (र अन्य कई फासिस्ट नेता, जिनमें मार्शल ग्रेजियानी भी 
| $ गोली मार दिये ग्रे तथा उनकी छाशें मिलानमें 
| पियानो लारेटो नामक स्थानमें इस तरह रंखी गयी हैं कि 
राह चलते रोग देख सकें । कल तक जो इटलीका भाग्य- 


६६अब्बा 92? 

“बेटी I» 

“कौन-सा दिन है आज ?” 

“बेटी ! जुमा ।?? 

._ ४८नमाजका वरझुत हो गया १? 

° “ब्त है |? 

. गुल झोपड़ीके बाहर मिट्टीके छोटे ढेरपर बेही रही । 
` इबाके झोकोसे तङ्क आ उसकी पुरानी ओढ़नी सिरसे दूर 
जा गिरी थी। धीरे-धीरे इटकर पीछेकी ओर अञ्जीरकी 
उस नन्दी झाड़ीमें बह उलझ भी गयी ; परन्तु गुळ वेसी ही 


+०+५»०० 


हा भब तू मुझे सिवइंयां पका देगी न??? और घटनोंपर 
कोहनी टेके, इथेलियोंपर डोढ़ीका भार दिए तनिक आगेकी * 

झुकऋर बेडी गुल सोचती रही, “तबसे ख़बर नहीं ।...?! - 

` 'ववेटी !” पिताने भीतरसे पूछा, ““चांद हो गया १” 

“हो गदा भड्बा.।” 

“नमाज कह छे।?? 

` बूढ़ेने घुटने टेक दिए हैं। न जाने खोयी जाती-सी किस _ 

स्ट्रतिकी खोजमें भटक कर श्रमित हुए मनको दोनों 


विश्वमित्र 


खानका बेटा 


श्रीमती रूपकुमारी बाजपेयी, एम० ए० 


` छोटे उकुमार हाथ बांधे पिताके पास ही गुळ बेढी है। बे 


` कभी उसके महसूस करनेमें आया नथा 


ज्ज i 


शाहोंका इस तरइका पतन देखकर भी साधा 
अन्याय, शोषण ओर अत्याचार करनेमें नहीं 
क्यों कि स्वार्थ आज सर्वपूज्य देवता है। एक त्र 
ओर दिटळरवादको नष्ट करनेके 'लिगे छाखोंका बहि 
हो गया तो दूसरी तरफ नये हिटलर पेदा दो रहे हैं। स 
यूरोप और समस्त संसारका भविष्य दिर भौर 
लिनीके अन्तसे तब तक उज्ञ्वल नहीं हो सकता ला 
दूसरे विश्व-नेताओंके भीतर घुसे बेठे हुए हिटर भौर 
सुसोलिनी जीवित हैं। ये जब तक न मरेंगे हिटहर और 
मुल्तो लिनी मरकर भी जीवित रहेंगे । 


रेण सनु है! 
झिशकता, ९ 
फ हिरहर्‌ 


हाथोंसे दब्षाए सिर झुकाकर वह मूक हो रहदा है। छोटे 


ही घुटने रेके । वेसे ही सिर झुकाए ओर स्वप्न: चलता रहा। 
बह बोली थी, “साई जान | जल्दी आओगे न !” 
शरीफके सदा सहाल मुखपर हंसी ओर भी खिल डी 
थी, “आना तो चाहते हैं ।”? 
८“आओगे न ?” भाइका हाथ पकड़े झूमती हुईं गुरो 
आँखें छलकने-छछकनेपर हो आयीं । 
४आएंगे ।?? उसने कह्दा था । 
“हमारे लिये फूलों वाळा दुप्ठा लाओगे न!" 
“लाएंगे ।?? 
और बह सोचती ही रह गयी... कोई खबर नहीं. के 
“बेटी ! हुआ मांग ।” नियमके बिरु नमाज तीई 
बृद्धको क्लान्त आवाज आयी । दिए हा 
“गुलने चौंककर दुपट्टा सिरपर सम्भाढा || oe 
I 


६ wr 
बांधे, फिर सिर झुकाया । पर यह उदगक ! os 


। 
प्रयास बार बार भलफ होता है ! तब धीरेसे ति 


डरते-डरते बोली ''अब्बा !'? 
“बेटी ११? 
“तबीयत नहीं लगती ।?? 


SX) 


` त पिछले कई वर्षाते उस 


27) पुपवाप इन्हे 


“आज नमाज यादे नही पड़ती 
वाढो अपनी बेटी बहुत प्रिय है । प्रिय इसलिए कि 
ड के लिए माताके आंचशकी आद्रता 
ज्ञोवी पढ़ रही हे । प्रित्र .इस लिये कि बचपन- 
प्र भोळापन उल्तकी वृद्ध दुनियामें प्राणोंकी 
षिन भर जाता है। फिर भी धर्म बिरुदद आवरण तो 
ते सहन त दोता । प'न्ठु आज उस्का तारड्य चतुभु ज 
दो सममू विश्वको अपनी बादोंमें समेट लेना चाहता है। 
गावके बाहर दूर तक हरीफको पहुँचाने आकर जब्र वदद 
हो.ने ढगा था तब पुत्रके नेत्र अङ्राए थे । लेकिन उसने 
कदा था, “रहमका दामन कभी न छोड़ना बेटे | कभी 
प्ोत्ा न देता इससे खुदा नाराज होता है । मेंने ताउम्र 
सोको नहीं सताया । तुझे भी हमेशा मेंने यही सिल्लाया 
३। देखता मेरे नामपर घड्ब्रा न आने पाते । खुदा द्वाफित्र । 
एरु भान दुराग्रही स्वप्नकी भांति बार-बार मनमें सजीव 
होती शङ्टाको बरबस आगनेले दूर ठेल वह सोचता है “पर- 
बरदिंगार तेरी मर्जीके आगे......।”” ओर फिर जेसे उसकी 
समस्त मानवी चेतना विसूद़ हो अवाक्‌ रह जाती है। 
सवैदनशीलताके उसी प्रवाइसे सिक्त-दाणीमें उसने कहा, 
“पेरे पीछ-पीछे बोळ ।'? 
तब पन्ध्याके घूमिल प्रकाशमें एक डुरन्द और एक छकु- 
मार भावान परस्पर सहयोगमें एक दूसरेका सहारा लिए 
समा पथ पारकर मङ्गरमयके चरणों तक पहुंचनेकी चेष्टा 
कने समां... ...«इम गरीबीके सताए, आफतके मारे 
बारे इन्सान हैं ! हम पर र हम कर । हमने गुनाह किये हैं। 
परवरदिगार, हमें सुआफ फर्मा ! हमारे छुल्कपर तरख खा।” 
( -२ ) 
हे हस दुशाळा ओढ़े प्रकृति निस्पन्द पड़ी थी | 
धीरे-धीरे जप नव-हरीतिमा बईकी हलकी तहके नीचे 
द रमे परिणत होती जा रही थी । 
अव।-नीची अपरिचित भूमि रात्रिकी निएतब्धताम पेरों- 


भी उसे द्दी 


ढवा कोतुक्रम 


श चांप दूर तक बिल्लेर देती । से निक्रोंते अपने भारी बूटोंपर . 


पदे चढ़ा लिए । तनिक देर पहिले ही उनकी नावें 

सेनिकोने ३ “सीन” पार करा गयी हैं। दोह ठेनेवाले 

र संकेत किया और दल सैनिकों ही यद्ग छोटी- 
लाइ अन्धकारमे आगे दोड़ गयी । 

री जम नोंकी एक तोप अब उनसे केवल दस 

, थी थी। बन्दूक कन्येपर लिये उसकी छायासे 


खानका बेटा 


in... A 


सन्तरीके प्रतिबिमतरका मूक मिलन वे जरा देर देखते रहे । 
अकल्मात्‌ शरीक मु हमें छूरा दबाए प्रथ्दीपर लेट गया । 
खतरेके स्पष्ट अ।भासपे सन्तरीकी छाया एक बार अश्रान्त E 
दोदर दिली-डुही फिर स्थिर हो ग्यी । तुरन्त ही इन्द्र, | | 
पाश-सी किंसीकी बांह उसका मुह बन्द करती गछेम भन्न) 
गरकी भांति आ लिपटी । सेनिकोंने अन्धेरेमें केवल आइट | 
उनी जसे किसीका सिर गिरा दो । फिर वे लेटे हीचे | 
अग्रसर होने रगे । | 
गांवके सिरेझा वह मकान अब दृष्टिगोचर होने रगा थौ || | 
जहां जम नोकरा फोजी आफिस अगले दिनका कार्यक्रम बनाने 
में इस समय मी संल्म था । कार्य-रत जमंनोंके लिये यह 
आक्रमण अत्यन्त. आकस्मिक हुआ । गोलियोंकी बाढ़से 
दरवाजों और खिड़कियोंके लकड़ीके पढे दृटकर दूर-दूर || 
गिरने लगे और बिजलीके कटे तारोंसे असि धधक उही । 
NE RO) 
सेनिक--न्यायाळय तीन दिनोंसे लगातार बेठ रहा है। 
जजोंमें मतभेद है । 
अभियुक्त पूरी वर्दीमें था । 
न्यायालयका हिन्दी जज भदालतके समस्त प्रइनोंका _ 
अनुवाद करता जा रह्दा था । “तुमपर विश्वासघातका असि- , 
योग है । कुछ कद्दना है !?? 
सैनिकने तीवर नेत्रोंसे ताककर कहा, “इम हिन्दी नमक 
हराम नहीं होते |”? 
“तुम उस जर्मेनके द्वारा इमारा भेद वहां पहुँचघाने 
रगे थे।?? 
“आपके पास क्या सबूत है !?” 
`अकसरकी सहिष्णुताके लिये यद बहुत दो उठा । कड 
होकर बोला, “पड़ाबसे पांच मीर दूर तुम प्रतिदिन उससे 
मिलने जाया करते थे ।” ह | । 
केदीने अपने लम्बे बयानमें कह्दा, “उस हमलेके बाद | 
रात हमने वहीं काटना तय किया । इम थके थे । हमारे कुछ || * 
साथियोंको चोटे' भी गहरी आ गयी थीं। उबहकी पहिली ||| 
सफेदी जब आसमानपर जागी तब एक गिरे हुए मकानके || 
मलवेकी आड़में मुझे कोई दबा हुआं-सा नजर आया। फलके हिः | 
जड्मोंमें जोर पड़ते ही खून टपकने लगता था. वह सुबिकलसे हि 
चल पा रहदा था लेकिन मेरे साथ बह भी वहां तकगया । इसने हः 
देखा, वद एक जमंन अफसर ह। उसके तमाम जिस्म | 
हड्डियों ते इमारी गोलियां पार हुई था । युदिकलसे में उसे | 
सीधा लिटा सका । फगरने अपनी bess 


उसहे सु हमें ओर मारथेपर टपकार्थी । इम सोच ही रहे थे 
उसकी रिपोर्ट देनेकी, कि उसे होश आया । “दम बड़ी हैरत . 
८% जब उसने साफ जुबानमें कइा --रहम करो ! में 
पतके दाधां सताया हुआ खुदाकी राइपर हूँ। देगा. 
करो ।?? हमने पूछा, “_म आपके लिये कया कर सकते हैं?” 
| चह बोळा, “मेरे प्राण देशकी सेवामें लड़ते-छड़ते काम आते। 
द दोनेसे बढ़कर मेरे लिये ओर तकलीफ नद । में सुल्ककी 
सिदमत करना चाहता ई।” | 
` द्दृ दिल भी नहीं पा रदा था। हमारे दिर भर 
` दाए। हमने सोचा, इम सिपाही हैं। जङ्गके मेदानमें जमनों 
को समझ लेगे। यद सुल्कको खिदमतर्मे काम आता 
. उाइता है। हमें क्या इक है. इसे रोकेनेका ! वह मजबूरीकी 
 दारुतमेंथा। दयाकी भीख मांग रहा था। उस वक्त 
उसकी मांग ठुरुरा देना उसपर जुल्म होता । इम रहमका 
` हा नहीं छोड़ते । इम किसी वेबसको नहीं सताते । इम 
जाम नहीं । मेरे बापने हमेशा झुझसे यही कहा दै । फजल 
बोला, “यह अपना फ अदा करता है । हम अपना करें ।” 
इन्सान थे। हमने उसे बचा लेनेका वायदा किया । 
शृ “उसी उबह देडक्काटरसे खबर आयी इमें बद्दी पड़ाव 
` डालना था । फौजकी एक. टुकड़ी इमारी मद॒दके लिये और 
भ रही थी । वैसे शायद मुझे मौका न भी मिलता । में छुप- 
'उसे खाना ओर पानी पहुंचाने लगा ओर गांबसे हटाकर 
र एक छरक्षित जाइ रख भाया। घावोंकी तकलीफसे 
तड्पक्रर फजळ भगर मोतके मुइमें न चला गया होता तो 
खुद यह सब बताता । आज मारे नेक इरादेका खुदाके 
सिवाय दूसरा गबाइ नहीं।?? ः 
` आदाङतने प्रद किया “वह कहां है, इम जानना 
हें \? ~ S 
अभियुक्त भाग्नेय दृष्टिसे ताकता नीरव खड़ा रहा। 
'अफसरने फिर कहा “सज़ा क्या होगी, जानते हो न? 


तब दर्ष भरे स्वरमें उत्तर मिला, “हम हिन्दी धोखा 
देते । में एक खानका बेटा हूँ. | | 


LG 


विश्वमित्र 


iB. 


“अब्बा १?! 
“बेटी !?? 
“अब्बा ! खाना तेयार है ।?? 
समझ नहीं पा रदी हे गुरु, उसका अन्त्रा क्षाज् ® 
अवसन्न क्यों है ? झोपड़ीके बाहर उस पत्थरपर ड र 
दिनपर बिलकुछ चुप घेठे देखा है। वह समझ र से 
हे ! पर अपने बूढ़े अब्बाके लिये उसके मनमें आज्ञ Fs 
किउनी व्यथा उमड़ पड़ी हे। उसे लगता है कि प 
सन्ताप कम करनेके छिग्रे वह क्या-क्या न कर ढाहे। र 
अतिशय दुलार भरी वाणीमें उसने फिर पुकारा, “अब्बा । 
अाओ ।?? 
बूढा खान धीरे-धीरे झोपड़ीके भीतर आकर बे गया 
फिर घीमे स्वरमें बोळा, “गुरू! शारीफने तेरा सलवार 
भेजा है ।? 
“घलवार १? गुरू चहक उडी, “भाईजानने १” 
खानने सिर द्विलाकर बताया, “वह है।” 
बहुत दी मेलेसे दुपट्ेके एक ठुकड़ेमें नीठे रङ्गका सलवार 
था, फूलोंसे सजा हुआ । साथमें पतठी-सी हलकी खजूरियो 
के रड़की ओढ़नी थी । गुल थिरकते पेरों उन्हें लेकर बाह 
भाग गयी । 
लळवार पहिनकर घह लौटी, आकर अब्बाके पास के 
गयी । । 
“अब्बा ! खतमें और वया लिखा है!” 
पिताने चुपचाप सिर हिलाकर समझा दिया, खत 
नहीं है । 
उस नीरबतासे तनिक सद्दमकर ब्द फिर बोही। 
“अब्बा ! भाईजान नहीं आये ?”” 
“नहीं |! | 
कुछ देर बाद पिताके ओर पाल सरकंक 
“भाईजान कब भावेंगे अन्डा १ 


र उसने क | 


मे 
भेड़के सूखे गोइतके साथ मोटी रोटीका टुकड़ा A 


ु 
लिये बह बहुत देरसे बेंड था। आतुरवाूके "| 
लकर भब बूढ़ा खान उठ खड़ा हुआ । 


च 


सेना | 
से | 


~ 
| 
~~ 
~ 


5. 3 ७ ह 


| ख | 


तोही, | 


कदी) 


हिन्दुस्तानीका प्रश्न 


प्रो० सद्शुसुशरण अवश्थी, एम० ए० 


बा "रिपर्शातल्द, बाबू, जि. हर तथा 
ठित भमरनाथ झाने दिनमान के बिषय अपने विवार 
नर्त करे दित्री भाषियोंका बड़ा उपकार किया है । हिु- 
लावीके तामसे इध जो भाषा गढ़ी जा रही थी, वह 
तान्त मंदी और अध्वमाविक ही नहीं हे वरन्‌ हिन्दी 
रडु के साधु प्रयोगके लिये बड़ी घातक है। इस सम्बन्ध 
३ बाबू श्यामऽन्दरदास प्रश्रति विद्वान अग्ने विचारोंको 
व देके ताय पढिले ही रल चुके दै । अन्य विद्वानाने भी 
इ-समय पर गतिके प्रतिर अपनी आवाज उडायी हे। 
हिल्दुस्तातीके पक्षपातियोंके कई बर्ग हैं। मुझे उनसे 
दिवार-विनितय करनेङा सोमाग्य प्राप्त हो चुका है । कुछ 
होग तो इस प्रशनकों झुछ राजनीतिक दृष्टिकोणते देखते हैं। 
उनका यद विवार है कि हिल्दुओं ओर सुलळमानोंको 
मिहानेका साधन हिन्दुध्तानीका प्रयोग है। हिन्दू अरती 
प॑फत-त्रामिझ्ताते नीचे उतरेगा ओर :सुप्॒ह॒मान अरनी 
पाएसी-भरबी की कट्टरताकों छोड़ेगा । यह युक्तिं अमर है।. 
पइ को! नई कहेगा कि परहयरके लाहित्यके अबुशीलनका 
प्रभाव नहीं पडता । धार्मिक विवार, सामाजिक सझ्भडन 
तया अव्य समी प्रकारके आचारों-विचारोंका पर्पर गहरा 
प्रभाव पड़ता है। बाह्तवमें धाभि अप्षददिष्णुताको दूर 
Ps बहु "जम साधन है कि दन्द ओर मुप्तल- 
ही २ साहित्यको हे प्रकार पढ़े! ओर परस्पर- 
रासे प्रभावित हों । पर क्या वद साहित्य 
हिल्‍ुस्तानीमें है? क्या आजसे ऐसे साहित्यके निर्माण करने- 


गे * 
गणेश किया जा सक्ता है ? क्या दिन्दुह्तानीमें उच्च 


साहित्यड्ली आकांक्षाओंके सम्भालनेकी क्षमता है ? 
गे अरबी तथा उदूमें जो सुरिलिम-संस्कृति संर- 
न ह ह्म उन्हें न पढ़े'गे, तब तंक सुसरमानोंके 
शै पहु च सकते | इसी प्रकार जब तक मुसलमान 


, भश्छे न्‌ पढ़े' 
ए दे गे अथवा जबतक सूर, तुझुली, जायसी ओर 


करके उच्च कवियों 
हिल... केवियोंका अनुशीलन न करेंगे, तब तक 


fe दुर तह रद तन 
हैं था राग व तर नहीं पहुंच सकते फिर यद्द हिन्दुस्तानी 


अ हो भरापा जा रहा है। 
हे हे हे 
दानुभाव हिन्दुस्तानी के पश्चपाती इसलिये बनना 


7 पइ सव॑-इबोध हैं। यह भी दावा गलत है। 


खड़ी बोलीके नामसे जो बोली प्रचलित है, उसका र मं 
br ब रदा है। पर क्या जिस झुपमें हिनदुल्तानीको | 
की के शिश की जा रही है उसमें अन्तर्नातीयताका | 
ख है! वह सर्व-इत्रोघ दिन्दपांतमें, और वह भी कुछ नगरों- ||: 
में, भले ही दो, पर सारे प्रान्तमें नहीं है। हां, यइ आदश | 
सही है कि प्रान्तमें उसका प्रचार बढ़ सकता है। fh 
सकील उदू अथवा शुद्ध हिन्दी जल्दी समझमें नहीं आती, | 
इसलिये उसका बायक़ाट करके हिन्दुस्तानी दढाना | 
चादहिये--यद्द तो कोई युक्तियुक्त दलील नहीं है। वाह्तवर्म. | 
हिन्दुष्तानीके दामी मद्दानुभावोंमें अधिकांश संख्या उन्हीं 
लोगोंकी है, जो न डदू' समझते हैं न दिन्दी। उन्हें 
गालिब समझतेमें बढी दिक्कत होती है ज्ञो कि विद्दारी, 
तुलसी, अथवा जायप्तीके समझनेमें होती है। मुझे कुछ ऐसे 
अड्गरेजी के विद्वान, विश्वविद्याल्यकी डिग्री प्रास सजन | 
मिले, जो स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि विनय-पत्निका, पेटमा: | 
चत्र अथवा मतिराम तो उनकी समझमें आते ही नहीं, 
प्रसाद, माबतळाछ, महादेवी तथा बालकृष्ण भी समझमें नहीँ । 
आते । उनका यह आरोप है कि एम० ए३ तक अंग्रेजी पढु | 
कर इतने दिनों तक साहित्यका मम तोल कर उनमें साहि: 
त्यके समझने और समोक्षाकी क्षमता तो आ ही गयी है, 
ओर हिन्दी उनकी मातृभाषा हे, अतपुव उनका इतने दिनों. 
का संस्कार उन्हें कैसी भी द्विदी-कविताके समझनेके योग्य | 
बना चुका हे । वे स्पष्ट कहते हैं--/यदि सादित्यका इतना _ a 
ज्ञान प्राप्त करनेके बाद भी इम अपनी सातृ-भाषाकी दी | 
कविता नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसी कवितामें ही कुछ दोष 
हैं। दिदीमें ऐसी कविता न छिखनी चाहिये जो तुरस्त 
समझमें न आवे ।” 
यह-दलील भी निज्न पर ही जधिक जोर देती है । किसी 
भी भाषाके विद्वानका यह दावा कि दूसरी भाषाके जो 
पद्‌ उसकी समझमें नहीं आवे, वे साहित्यिक नहीं, चाहे वह 
मातुृ-भाषा द्दी क्यों न हो, नासमझीका दावा है । यह 
मानते हुए कि मनुष्य मातृ-भाषा बहुत शीघ्रतासे समझते 
छाता है, उसमें उसकी मौखिक ओर लिखित अभिव्यक्ति 
बहुत शीघ्र प्रौढ़वाको प्राप्त कर सकती है, कोई भी समझ 
इस बातको नहीं मान सकता है किं दूसरो,_ भाषाका: 


न 
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और मुसलमान ग्रे जुएट हिंदी अथा उदू साहित्यके मम॑ इमारे-ऊपर पड़ता चछा आ रहा है। सारे र F 
तक केघल साधारण हिंदी अथवा उदू' के ज्ञानके बठ पर॒ किसी भावाका युगान्तरीय प्रभाव है Rt | 
दाना कर सकता है। रत्ये भापामें अपती निजी भारतवर्णकी समल्त प्रान्तीय भोषाओंका ह | 
अभिव्यज्ञन प्रणाल्यां दोती हैं। भाव, बिचार तथा छप झरत करें, तो उनके बहुत-से शब्द संह र भाप कह. | 
ध्यापारको यथारूपे अभिव्यक्त करनेके लिये उसके एथक तस्समरूप भी न होंगे, तो उनमेंसे न बीए 
द्गस 


इन्द्र साधन होते हैं । उसके अपने निनी सुद्दाबरे, सांकेतिक होंगे। ऐशी दशामें मारतीयताकी हष्टिते अधर 

हाक्षणिकता, ध्वनिप्रवरता और विशिष्ट आकांक्षाओंकी की इष्टिले जो भाषा अन्तप्रान्तीय दिदाँ राष्ट्रा. | 
. - साधन पटुता होती है । उदू साहित्य और उद्‌ की शेलियां . माध्यम अविक उपयोगिताके साथ बन ए दिर 
वर्षों से माजी जा रही हैं और आज दिन भी उनकी श्रीवृद्धि “हिन्दुस्तानी” कदापि नहीं बन सकती । my है। दह 
हो रही है । दिदीका रूप भी निर चला है। वह स्वतन्त्रसप प्रधान हिन्दी इ । इलीको लोग जल्दी ग्रहण कर क 
जे अपने अस्तित्वकी घोषणा कर चुकी है । बहुत थोड़े काल- किसी भाषाको गढृकर चळा देना किवी र 
में ही घद इतनी बढ़ गयी है । वह सब केरल हिंदू दोनेके आति सरल नहीं हे। भाषा किसी राजकी हि. 
नाते हमें पेटसे सीख जाना चाहिये, चूंकि इम अंग्रेजीके निरूपित नहीं दोती। सरकारी सरही न 
एुम० ९० हैं यद नितान्त भ्रामक युक्ति दै । यह बात हि (९६२00१3 इतर आगे बढ़ा दोर 0 ) 
कोई पण्डित अमरनाथ झासे पूछे कि उन्हें अंग्रेजीके अद्वि- व्यक्ति यदि अपने मनके गढ़ हुए स्वच्छन्द न्या बा 
तीय विद्वान होनेके नाते हिंदी अथवा -उदू' में गति हो गयी पर दो-चार लेख अथवा सम्भाषण इस नथी हिन्दुस्तानी 
है, अथवा उन्होंने स्वतन्त्र रूपसे इन भाषाओंका अनुशीलन लिख दें, तो भी हिन्दुल्वानीका जन्म नहीं हो सझषता। 
हक ` किया है। इस प्रशनके दो उत्तर दो द्वी नहीं सकते । अब. इसका सबसे बड़ा प्रमाण इसी प्रांतमें है। प्रांतीय सरका 
कब ऐसे लोगोंके यह कहनेसे, कि िंदीकी वतंमांन गति- “हिन्दुस्तानी ऐकेडमी' नामक एक संस्था कई वपो से संभा | 
विधि इते दुलह बना रही है, SN इिन्दुस्तानीको जन्म पित कर रखी हे । संस्थापकोंका उद्देश्य कुछ भी रहा हे | 
देना चाहिये, इिन्दुऽतानीके पोषकोंका समर्थन नहीं होता । पर हिन्दी तथा उदू की उन्नति करना इसका एक एप उद्वेय ) 
क यह कोई न कोगा कि हिंदीवालोंकों अपने उल्लेखमें है। में भी कई वर्षो तक इस संख्याका प्रांतीय-सरकार व 8 
स शब्दों को दुंदू-हढ़ कर सजाना चाहिये। केवल मनोनीत सदस्य रहा है'। पर आरस्मते यही देख रा ६ 
हक क्यो 5 कक 23 े कि वहां हिन्दी-उद्‌ की उन्नतिका अभिप्राय दीस 
द बीके गेरमामूर ' निकट लानेसा प्रयास तथा हिन्दुह्तानीकी सृष्टि करना (|| 
` अलफाज्ासे अपने मज़मूनको सजा कर आइम्बर खड़ा करना इस मन्तव्यके प्रतिकू उ रायबद्दादुर बाबु, इरयामछल्दर दा 
आज कळ बचोंका खेल समझा जाता है। कोई भी समझदार अपनी आवाज सबसे पहले बुलन्द की थी। वे अब ई 
Ee En न आ ह 22 अपनी निजी सूस सदस्य नहीं हैं । बाबू जयशङ्कर प्रसाद भी इसके द 
हि । जो जिस संल्कृतिसे प्रभावित है वह उसीकी ओर. मेरी उनकी बात-चीत हुई थी । वे भी हिन्दुस्तानी i 
_ झुकता है। उसकी -नसोंमें जिस सभ्यताका रक्त दौड़ता है, को अनेसर्गिक समझते थे । इस समय भी > 
RE उसकी प्रेरणासे आगे बढ़ता है। जिसने जिए साहित्यका झता हूँ, बाबू मैथिळीशरण गुप्त, राग कृष्णदास, 
__ अबुशीछन किया है, उसके : उल्लेबमें उस ओरका झुकाव गोरख प्रलाद, डा० धीरेन्द्र वर्मा इस दिल्‍्हुल्‍्तानीर “| 
5 स्वाभाविक है । फिर संस्कृत और फारसीमें तो अमूल्य नहीं हैं । ऐकेडमीके भूतव समापति डा? सर त कः 
fe रोका संग्रह है । जीबनकी समए३ आकांक्षाओंसे वह भरा सपने तो अपना त्याग-पत्र देकर दी पषटहपते अपता मे 


पूरा हैं । ऐसी दामे इन भाषाओंका प्रभाव स्व्राभाविक व्यक्त कर दिया है। ऐकेडमीके मन्त्री तथा ड > ॥ 
हो नहीं अनिवाय है । हमें प्रभावले लड़ना न चाहिये प्रत्युत वाछे अन्य व्यक्ति जो हिन्दुतानीणी ई र ee] 
` उससे xi उठाना चाहिये। समझते हैं और अपनी लेखनी द्वारा सी र ह FE 
जहां तक संस्कृतका सम्बन्ध है, वद सबसे पुरानी भाषा प्रयास भी करते हैं, कहां तक इस की कि ईम 
a (५ हा र्क भाषा है। उसका प्रभाव युगोंसे हिन्दी भाषा-भाषी जानते हैं । धव उनके | | 
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संस्थाः | 
दाहो | 
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होता है तथा ऐकेडमीके सञ्जपरसे पढ़ी 

° दिये हुए लिखित भाषण ,हिन्दुष्तानीके 
ः रो अरु परिश्रम कर रहें है, उनमें भी कहां तक 
हे / संस्कृतका शब्द फारसीके शब्दके साथ ग्रन्थि- 
हा नकर आधी फारखी और भाघी संस्कृतके व्याक- 
i बना कर एक अजब अर्तःव्यल्तता उत्पन्न की 
ता रही है । नयी भाषा गढ़ी नदी आली शुद्ध हिन्दी और 
शुद्ध उदको मिलानेका प्रयास किया जा रहा है। उप- 


प्रतीक और शक्तियां 


श्री कृऽणनन्दुन सिनहां 


प्री और बुझी हुई कारितिसे गुजरकर सइ संध्याओं- 
का क्षीण जागरण, सक्तके रंगोंके अमिट प्रस्फुटनसे परे, 
अदन्त प्राणदवीन एक नश्वर ख्याल, झूठे शहरकी सिराओंसे 
मगधी स्वरोंकी आइत गंज... किसी संल्कृतिकी गन्ध और 
छूपकी लय जेसी... 
अमिताभका अस्तित्व अन्घकारकी सीमाका आग्रह 
नहीं मान रहा है पापके इस बेरेमें शासित होकर, 
विपादजन्य कल्पनासे वेबस ! मन्दिरमें रहकर मन्दिरके 
दिनाशकी सम्भावना नहीं होती ! किस आधारपर अपनी 
निगृतम सत्यताकी ध्वनित क्रान्तिको जन्म लेने दें? 
थोड़ी ओर श्यामता सिसटती आ रही है। इस 
न्रे रेरे लिए कितनी आत्मीयता है जिसे क्षितिजपर को 
इघडी पड़ती हुई, अशरणके भावोंसे कुचली हुई मडिम 
ह व्यक्त कर रही है !...मेरे बीते हुए दिनोंका 
हास, धमनियोंमें प्रचाहमान एक घारा भौर उसे प्राण 
~ शक्ति ...और में देखा करता अपने स्वप्ोंको 
निरि उ जिज्ञासा ओर एक प्रश्न, सज 
प्छ रे स्वच्छ रफिक पर किरणें...... 
वषं साकी नमे स्नेदिळ देइ, मशाल-सी जुलने- 


A बाही षाह 
fl गी आत्माकी कारा तोड़कर राख भौर मिट्टीमें खो गई 


तो शाखाए' नजर आती हैं या. नहीं ? अन्तिम 
जिस दि लिए आंखें अपनी अन्तःदृष्टि शेष रक्खे थी.-- 
नहे अने इषटिमें केबल एक ज्ञानकी दीति थी...तब उस 

क चित्र खुलने छगे...'मा मरी नहीं, वह मेरे 


प्रतोक ओर शक्तियां 
कारके बदले अपकार होनेकी अधिक आशङ्का है। लंसार* 
की सबसे बहुसंख्यक देन, मूले मण्डली, वेसेही ज्ञान-गरिमा 
ओर पठन-पाहनसे विरत रहती है। यदि उसको ऐसे भरष्ट 
उदाहरण महा-जनोंके पृष्ठ-पोयणसे मिले तो भविष्यमें 
अच्छी उदू ओर शुद्ध हिन्दीका क्या हाल होगा, यह भगवान 
ही जाने ? भाषाका यहद प्रयोग किसी भी युक्तिसे छाध्य नहीं। 
कहा जा सकता । राजनीतिक युक्ति पेश करके अपने आपको 
ओर देशको धोखा देनेका प्रयास करना सवंथा अनुचित है। 


; पड़ रहा है ! अपनी अन्तःशक्तिकी प्रेरणासे परे अव्यक्तित्वमें | 


जज —o्््आअआ्भ््््््््ि्\्-् 


हृदृयके भीतर है ओर नसोंके प्रधाइमें...” यादकी इल्को 

चुभनसे मोमके स्वेद-बिन्दु गलते हैं या नहीं ! hh 
अब माकी अन्तिम दृष्टि जिसमें आशीर्वादके अतिरिक्त 

एक अनामा अभिधाभावकी संगति थी, प्रत्यक्ष स्मरण 

आती है ! कौनसी भावना थी बह ! कि सुहाराके बिना 

उसे राइमें भटकना दोगा...जमीनकी गतिपर पार्वोको 

रखना होगा--इसीलिए भशान्ति भौर वेदनाकी झलक... _ 
अञ्चिताभको स्पष्ट लगता है कि उसे अपनेसे गैर होना 


बदलकर । प्रत्येक राइ सीधी-टेढ़ी होकर उसी पक. अन्तकी 
ओर जाती है जिसमें बंधना स्वीकार नहीं होता ! राष्ट्रीय 
गुलामीसे एक सीढ़ी नीचे बह है जिसके लिए लड़नेमें भी 
एक बेनाम-सी ओजस्विता या परिमा मिलती है। किन्तु 
मृत्यु भी इस जीनेसे अच्छी... 

मांकी अन्तिम यातनाका भर्थ क्या हे! ह । | 

उस दृष्टिका भाव उसे स्वयं सिद्ध यातना बनाती भा - || 
रही है ! उसके वर्तमानपर काली रेखाओंमें अंकित... || 
| 


| 


| 
| 


उसी प्रसंगही एक सशक्त अनुभूति । i 

बरुणाकी वेगवती किन्तु सिध धार | ओर उसपर ||| 
इन्द्रधनुपके रंगोंके सात प्रतिविम्ब ! उन्हुक्त वृक्षोंकी छायामें | 
अनुभवहीन मम्टिरोंका बिस्तार! वह सीढ़िया 
समतलपर खड़ा होनेको है । घदांसे वृक्षकी घनी कर 
घरुणापर झुकी हैं । साथमें शशिकान्‍्त और उसकी 


अधिक परिचित-से स्वरकी व्यंजना । तुमने देखा. 
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` बषाके दिनोमें राजघारकी यथा्थंता। नदीकी श्ना दूट 

_ ज्ञाती है और ओसके भीगे पत्ते टूटकर धीमेसे गिर आते हैं, 

परियां चली जाती हैं और यहां...यद्ां बुदुकी एक मूत्ति 

घाराके साथ चली आई थी--प्वच्छ, पवित्र, कुछ 

` दूर, मरनेवाले बचचोंकी इड़ियोंकी गज और प्रतिध्वनिः 
में आती करुण चीत्कार... 

“और यह दीर्घ पीपल जिसे मैंने, श्रीकंदरावने भोर 
 तिलकने जिन्दगीकी सांकेतिकतासे, एक दी प्रेरणासे बंधे 
हुए पाया...” 

। गत संस्कृतिका प्रवीक...यह पीपल इजार बर्षाका 
' अस्तित्व लिए..,इसे उखाड़ फेंकनेके लिए असंख्य चोटोंकी 
जरूरत है, अगणित बीजके अंकुर जहूर...दूर मरनेवाछे 
'बच्चोंकी इड्ियोंकी गंज ओर प्रतिध्वनिमें आती करुण 
चीत्कार... | 
“तुम कुछ कहते नहं, तुम्हें अनुभूति नहीं होती क्या १? 
“हां, होती है...” 
` "कसा लगता है १” 


.. इन्द्रधनुषक्री त्वचा धीरे-धीरे धुन्धके साथ होकर 
बिलीन होती गई! नीरवतामें नदीकी मर्मर ध्वनि मिल 
_ रही थी। बेसेण्ट क्रालेजका गेरआ मउमेला आकार 
. समाधिस्थ तपस्वी-सा जागइक था। किन्तु अशान्त, 
` संघर्षमय... 
` “चलो, मन्दिरमें चलें...” 
'  मन्दिरमें जानेके क्रममें उसने देला एक गरीब 
 ौरतको--जो मन्दिरकी आत्माके संकेतचिहु-ली लगती 
थी! दीबारके सद्दारे वह टिही थी...आंखे बन्द. *स्पन्दून- 
` हीन घश्ष...। वह नहीं थी, नहीं थी ! , 
` सहसा उे शक्तिकी अनुभूति आई-सदज पुान्ततामें 
रकालीन प्रेरणा-सी, घरुणाकी मर्मर ध्त्रनि कुछ तेज़ दो 
5 ot थी, मन्दिर धंत गया था और बेसेण्ट कारेन हॉटे 

भोल... सदाके लिए ! 
_ उसी रात! सौन्दर्यके अवशेष स्मारक कुछ अरद्धचेतन 
मनोभाव! | 

८म्नें भी इली तरह मर जाऊंगा ! कहां है मेरे पास 

सामर्थ्यं कि जी सङ ! में कुळ नदीं जानता मुझे क्या करना 
` हैं? जि अन्याथके प्रति बिद्रोडी होना है उसे में स्य 
पराजित ई... इतना सवाया हुआ ई...” ` 


विश्वमित्र 
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छरेशके कमरेमें शिकान्तकी संयत रता § 
समवेद्नासे नमित प्रक्ष । “क्या सोच रहे र र 
क्या निश्चय किया ??? "सिव? हे | 
सूखे पत्तोंको भेदनेवाली हट्टिसे, कै 
उनका उत्तर--“लड़ गा...” 
किससे, किसके लिए...कहां ? है कुछ साध्य ! 
छरेश जोड़ देता है, “व्यक्तिक्े क्राल्तिपथका म्रा रे 
शक्ति।? त 
सजीव दीखती हुई किन्छु ससी हई अं हः 
आई है यहां "इस 5 मेक बह. हा का 
र ह ***समाजका शोपा, | 
भूखकी समस्या, देहकी रताओंको मरोड़ डालनेकी, ष 
पानेकी, नष्ट होनेकी कामना, कामनाए'.., | 
“हाँ में लड़गा अपने लिए नहीं, उसके हिप... | 
तुम अमीरों...?? 
प्रान्तीय काँग्रेसको सभा थी, कार्यकर्त्ताओंके हिए 
केवल | अगहतकी ऋ्रान्तिके बाद अपनी सामूहिक सत्तं | 
पहली बार | खादीके वल्नोंमें अनेक सोम्य, पुरुष ओए | 
नारी ! 
“में भी चलू' अन्दर ? ? भमितामने उत्सा इसे कहा। 
“कहां है आपके पाल आज्ञा !?? 
“आज्ञा केसी १? 9 
“पहचान होनी चाहिए कि.आप सचस्रुच 'वर्कर/है।' ( 
अभितापने कुछ आग्रह और अधिकारसे कहा- | 
नही ,..किन्तु जाने दीजिए ...में होना चाहता हू।' 
“ऐले आपका जाना अधम्भव है...” I 
अमितांमने सोचा यह भी क्रान्तिका रुम है, जन्म है! || 
बह तीन घंटे या जब तक सभा दोती रही द्वारपर द कई |. 
रहा--एक सशक्त आकप ण-कैन्द्रमें बंधा हुआ: .* 
शशिक्रान्तने पूछा, “क्या-क्या देखा... छत । 
मिली ।?? 
“देखलिया अपने भवितव्यक्रो...” 
उसी रात बह शशिकान्तके साथ ची ; 
एम० ए० की पढ़ाई करने । ग दति 
सिमटते हुए अन्धक्रार और gs ह्य भ 
कौन-सी आत्मीयता है ? कि इस पाप म 5 एक भीः | 
बनकर सिमटता आ रहा है। संशि चिन्रोंके स व 
चित्र आता है क्योंकि उसकी अचुभूति-समी 
tt 6 
और ऐव्ली सम्भावना है कि अनुभवोंका १ s 
नश्चरताकी भावनो शेष न रहे..* 


स्वाभिमान „ 
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कोई ६ | 


आया | 


| निर 
, EE मिलकर आ रही है और एक गन्ध है युकलिण्डस- 
भा | डी धतियोका । सामने रूप और आकाररमें सन्नह वर्षाका एक 
बालक ! F 
मुग्ध हंसीसे शिक्षकने प्रन किया, “'थुकलिप्टसकी 
न | पात्रे प्राण होता है, इसकी अंग्रेजी...!” 
न्द किन्तु अत्यन्त घीमे मस्तिष्कका बालक कुछ 
बह | त्व कहता ! “छाज केसी. .-बताओ ९” 
पण, धवाल्थका अर्थ क्या होता है!” बाळक डरकर पूछता है। 
, पृ फ्रेपरस (Fragrance) हे 
“प्राणका १”! 
तुमे ४लाइफ ( [if ) ।” | 
बालक गम्भीर बनकर उत्तर देता है, “युकलिप्टस आफ 
। हि रेस इन लाइफ इज !” 
सत्ता धीरजका बांध टूट गया...घुप काफी तीखी प्रतीत हुई 


क्रौर युकलिप्टसकी महक सहनेकी सीमासे परे... .. 

इस युकलिप्टसकी गन्धकी प्रेरणामें क्रांति नहीं हेहै 
मेवल एक सूक्ष्म अ-सामाजिक भाव, ध्यर्थ और त्याज्य, 
धृणित...] उस महर जैसे पिजड़ेमें बन्द खुन्दर बाळक और 
उसके रक्षक, किली मडके अधिकारी, विरक्त आदमी, नोकर, 


ए!हैं।" 4 महरियां, सब घृणित, सब व्यर्थ... ... 
ll “ ~ ? 
द | Fn, तुमने मुझे कहाँ छा रखा !...... 
ह छ चित्रॉमें एक ओर चिन्न जिसका सत्‌ या आघ- 
h न्न छ ly 
ने! | र हर हे यातना देता है, अपनी निजी असमथ 
बिक मध्यमें, स्ने हिल हपर्शके दे र 
| स्थिते! अभावकी, संदेशकी अबु 
होई रा । te आंखें' बहुत दुख रडी थीं। उनमें 
ज रङ्ग उतर आया था, सूय्योदयकी पहली भरु 
स पाया कि इष्टि कम हो रही हे.....'..* 
आया” करके भरकी लगातार पढ़ाई, शरीरके रेशोंको दमन 
। कि बह करता रहा था ! [ 
दाति `| प्राथना. ६ स्कूरमे प्राथना आरम्भ हो रही थी... 
मं - ! कोन झुझते इष्टि छे रहा है ! दृश्य- 
कओ सभे घ कमता जा रहा है। किताश्षके अक्षरों पर एक 
tE 3 आबरण-सा छगता है मम 
ता है... 
हि बीत रहा था...... 


के छिये लाया E३३ 
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दा 
दनेके म एकचि लिये बालकने कहा, “लीजिए आपको 


“मुझे अकेले रहने दो, जाओ तुम यहांसे, जाओ...” | | 
उसने कहा किन्तु आवाजमें घनी वेइना ध्वनित होती थी । . | 
बाङकने स्ट होकर कदा, “मास्टर साहब :आप बात 
करना नहीं जानते ।” उसने उना एक उपेक्षाके भावसे निनी | | 
संगतिसे प्रथक मान कर । [ 
तीव्र दुःखकी रातें, कएगतरुकी छांढरमें, जो अदृश्य होकर ) | 
भी घेदनाको इरती हैं...साके आशी्बादसे अभिसिचित | 
दोकर...बीर्ती । वह तपाए हुए धोनेकी तरह दीसि ` कर | 
प्रकाशसे भर भाया... तब दृष्टि आयी...... । 
जिस रेखाचित्रमें, देइके रूप-रद्रमय निगुण तथ्यों 
और प्रभावोंको सजीव करके मर रहा हूँ उसके मध्य क्रांति: 
से पिरोयी हुई मेरी तक-सङ्घति है......उसी ऐक्यमें मेरेपन- | 
को बांध कर, मेरा सन्देश भी है । ५ ~ 
अमिताभ पूर्व कर्पनासे, एक अज्ञात आशंकासे भविष्यके | 
ख़ुलनेकी राइ देख रहा हे । वह सक्रिय नहीं किन्तु निष्क्रिय | 
सक्रियतामें वह स्थिर नहीं है । वह गतिके साथ है, चिरंतन | 
'मुक्त...... सूक्षके बाहर वह बन्धा है; देह उसकी अपनी ई 
नहीं, समय उसका अपना. नहीं... .. . कब 
टी० एप्० एलियटकी कविता उसकी प्रतिष्वनिमें गूंज | 


रही थी.....- ही ः 
प्रत्येक अपने बन्दी-गृहमें सुक्तिकी विल्तना करते हैँ | 
मुक्तिरी कलपनासे प्रत्येकका कारागर भी चिरन्तन हो आता | 
जे । केवल रातके मध्यमे, कल्पित झूही आशाएं..७ | 
We think of the key each in his prison i 
Thinking of the key, each confirms a pals ! 
Only at night-fall aetherial rumour. | 
रात बीत रही है । एक उदास शान्ति सजग हो आयी 
है । चन्द्रमाकी किरणें भी हैं; बगलकी झोपड़ियों पर स्वतेन्न | 
` छाया पड़ रही है...बद स्वतन्त्र नहीं है। कहां है वह शक्ति! 
बन्दी गृद्द हे सामने, द्वार बल्द... -* । 
कुछ भद्दी हंसी अपरसे चली आती है...इतनी. पह 
रातमें... उपरसे सुक्तिकी राइ है, ऊपर भाकाश रै--विस्यृत 
नीला, विशाल... कहा है शक्ति, उपर जञानेकी समथं 
कंड सूख रहे हैं...उसे लगा ! वह सीढ़ियोंसे 
आया ! एक बू भी पानी कहीँ नहीं दीखता । 


Pe he 
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तया है कया ? हंसीका भद्दापन कानके पाससे गुजर रहा है 
महलके विरक्त संन्यासीके कमरेसे यह आवाज ! 
असिताभने दरक्षाजेके पास जा कर, छेदमें देखा... 
जलते हुए, जलते हुए, जछते हुए 
झो ईश्वर, तू सुझे नष्ट कर र्दा है 
इर, तू मुझे तोड़ रहा 
जलते हुए 


Burning Burning. Burning 
0 Lord, thou pluckest one out , 
© Lord thou pluckest Burning 


घेइ वापस लौट आया...... 
3 शहरकी सिराओंसे म्मेवेधी स्वरोंकी आइत गूज ! 
ओर यह निर्दसित-ली विशिष्ट रात ! 
. अमिताभ संगीतके छयमें बह रहा है। गानेबाली 
औरतोके स्वरोमें वेदना है । उन्हें समाजने स्थान नहीं दिया 
हे लेकिन का उनमें हैं, जागरण उनमें है। सहस नारिग्रोंका 
जागरण । यह नोरी कान्मरेन्स है-गिरी हुई ओरतें, 
' वे्याथें भाग ठे रही हैं 
निम्न कोटिके लोगोंका जमघट है । मध्यवर्ग के कुछ थोड़े 
युवक । आादशवादी भले लोग नहीं आये ! 
किन्तु यह विशिष्ट रात है ! इसमें जीवनकी रातोंको 
ोजमय बनानेका साम्य है; सम्पूर्ण जीवनको एक 
सन्देश है । 
रातमें ल्वरोंकी प्रतिध्वनि...इडियोंके ट्टनेकी करुण 
चीत्कार...स्पन्दुनह्दीन वक्ष...सत्यु, एन्द्र बालक...जो 
शिष्य है, पापसे हित नङ्गी ओरतोंके साथ जलनेवाला, उसे 
शरण देनेवाला संन्यासी 
तभी सोम्य रुपमें सरलताकी एक मूत सामने आई... 
` जयहमाहेक्या? 
` उफानमें लद्दराती हुई उत्तेजना ! उसे क्या क १ 
` उसे संकेत कर रही है।...'तुम्हें क्रान्ति Ei 
हः संस्कृतिको मिरा देना है 
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उफानकी लद्दराती हुई उत्तेजना, विशिष्ट रात \ 
एकाएक स्वर टूट गया... किन्तु धनिका सागर बहत | 
रहा ..सारी चेतना पर प्छावनकारी अनुभूति-सा ! ; 
रोम्य्र सरळ युत्रतीने कह], “नारीकी आत्मा सूद | 
जलनेवाली होती है ! एक अधम होते हैं, पतित होते ह व 
में अत्यन्त अघम ईँ...मेरी रक्षा कीजिए, शरण दीजिए रम 


अमिताभने प्रकाशर्में सहसा जाना, यही सन्दे था. | भ 
जिसे बह नहीं आंक पाथा था--“आप चप क्यों हैं? ग 
मङ्गलमय रात होने दीजिए मेरे लिए, मेरे भभिशप्त जीव | 
लिए...” } 

लहरकी उफनाती हुई उत्तेजना... बिशिष्ट रात .. 

असिताभने पास आकर कहा, ““बहिनजी, में आपके 
साथ हुँ-एक ही प्रेरणामें सजीब, प्राणबान भौर 


विद्रोही...” ह 
लह्ृरकी उफनाती हुई उत्तेजना... 
बिशिष्ठ रात... भी 
प्रभात, ..सूर्य की अरुणालीमें घुछा-मिला एनेहका रंग , 

सौम्य सरल युवती ! \ 
“चलो बडिनजी ...? ९ 
“भाई, भया, स्नेही...?? कि 
माकी नरम रुनेदिल देइ, मशाळ-सी जलनेवाली आत्मा । fi 

की कारा तोड़कर, मिट्टी ओर राखमें रख दी गई थी। उसकी | 

शाखाए' नजर आती है या नहीं :? 
महलके संन्यासीने कहा, “आपकी जरत नहीं है ५ 
माष्टर साहब, इतने निर्लज्च और पापी हैं, भाप जाई5 ' 


अमिताभने लइरकी डफनाती हुई उत्तेजनाके 
cteur |. mon sembla 


You | hypocrite Le तुम दुष्ड/ | 


ble,—mon frere | जिसका भावाथ यह है-- 
नीच, कुत्ते... 


SP C—O TTS TUE 


Nd दी अब हल रे 
| दर बी पुर आब्र द्य टॉ इसार १ 
| र घरकै प्रभाव विह्तारकी कद्दानी पुरानी है | 
| खा भी कहा गया है कि सत्र हा अप न 
| | उमा धःात्रवासे ही हुआ है। 532 हर 
| राणि ढिया है, यद भी सत्य ड । कल a सवल 
' | पी द तरु सूग्रंके हतभातसे सि ३ता-डुर वा । सू 
| शा रदिप-घु बते बएुम्वरांकी सञजजरुताको सोखता है। 
हा प निर्मम संग्रहण उदार-दाव स्वरूप बादरोंसे बखधा 
ए बसता है। धरती सजळ-इयासल हो उडती है। 
पाहिल और करा समाज ओर घमके मात्र ऋणी ही नहीं, 
उ महातन भो हैं । जहां साहित्य समाजका अनुगामी है, 
कवह समाजका नियामक भी है। समाजका दान लेनेमें 
ही उसकी झोली खुली नहीं होती, समाजकों सदव ब्नानेमें 
भी उसका दामन उदार होता है । 
धमकी व्यापक प्रतिष्ठामें कलाने जो सहायता पहुंचायी 
॥ उसके प्रमाणकी आवश्यकता नहीं । इतिहासका प्रत्येक 
4 इसका साक्षी है। धर्म ओर राज्यके प्रचारमें भी कराने 
$ हाथ बटाया है। समग्र संसारमें घोड़-घर्म जो इतना फला- 
- पता, इस बुद्धी कलामयी सूर्तियोंका कम कृतित्व नहीं । 
ह रफ्-विरज्ले चित्नोंसे कम सहायता नहीं मिली चीनी 
थमे इसका स्पष्ट उलेख मिलता है कि सम्राट मिटीने 
र देखा कि एक बहुत बड़ी ल्वर्ण-मूर्ति राज- 
रा र रही है । दूसरे दिन लोगोंने उन्हें बताया 
दः ठ ह आपको दर्शन दिया है । स्नाटने 
रथ गाथे । र ` pt srs लत 5 अद 
गा र ह विद्वान भी उसीके 
खं ओ dd र जापानमें भी बोह-धम 
मू्तियोंसे बड़ी मदद मिली । एक 


| पर 
E. , नने 
;)| एभिया i ऐण्ड इवन बुद्वीज्म कडकड द्‌ होळ भाव- 


जे क्रिस « 
ख २7 की कङ्क द्‌ होल आव यूरोप, दिस इज 


; भ । एज 
अं र होगी 


भआाजकी चित्नाहुणशाला कल 
| 


धमे और कला : 


शी हँसकुपार तिवारी 


क ऐण्ड चाइना, ऐज ट्रेडिशन ८रस अस, सेट आफ 
आम्‌ इ ओनडी विध सेक्रेंड बुश्स आलो इमेजेत ऐण्ड- 
आइडोल्स ।” (२) 


ख़ीए ध्म प्रचारमें तो कलाने इससे भी महत्वपूर्ण काः |` 
क्रिया है। इस धमंने सेमेटिक तथा ग्रीक-रोमनके विरोध- 
भाव्म ही आत्म प्रकाश किया । सेमेटिउम मूतिवादका 
कट्टर विरोधी था ओर ग्रीकोरोमन भाव उसका कट्टर द्विमा- 
याती । पहले प्रतीक ओर रूपकोंमें इस धर्मकी सङ्कीगेता / । 
बहुत बढ़ गयी थी । बादमें बाइबिल तथा ईसाके जीवनकी | 
घटनाओं पर अनेक्रानेक पत्थरकी मूर्तियां एवं कलापूण 
चिन्न बने, जिससे पेगान भाव विजयी बना। “इसी परखीश || 
धरंकी सफलता निद्वित है और इस शिल्पकी अनुप्रेरासे | 
ही ख़ी् घर्मे हीब्र धमंका प्रभाव अलग हुआ ।--“बहू- 
प्लेस्टिक आरे ह्विच फाम्स द॒ टू, ऐण्ड पसेनशियछ आब- 
सेपरेशन बिटविन्‌ द द्विब्रय रिलीजन ऐण्ड द क्रिश्चिन || 
रिलीजन ऐट इट्स फस्ट आरिजिन हैज नाट बीन ब्राट इनु || 
फील्ड ऐज एन आरगुमेंट टु गिव्‌ वेट टु द एविडेंस आंब द॒ ||| | 
इन फ्लु एन्सेज आब ग्रीको रोमन सिविछाइजेशन ।? (३) 
किन्तु उपयुक्त उद्धरणोंसे घमं ओर कलाके .सम्बन्धका 
निराकरण नहीं हदो सकता"। धर्मको इम जीवनका आधार 
मानते रहे हैं और कलाको जीवनके विश्राम-कालमें मनो- | 
विनोदका एक क्षणिक साधन। धमके नाम पर अनायास | 
ही इमारे हृदये एक भक्ति होती है। कछाके नामपर आकः _ 
ण चाहें जितना ही अधिक क्यों न हो, भक्ति नहीं 
दोती । इसलिये कि कलाको इस धमंकी कोटिमें तो नहीं 
दी रखते, बह जीवनके लिये अनिदाय हे, वद जी स हे, यह भी महसूस 


ह् 4 
< बता किला epee ete ve AEA ar 


(२). ईकाई धम॑ने जिस तरह सम्पूर्ण यूरोपको जीता, त 
उसी तरह बुद्धघमंने सम्पूर्ण एशियाको, कारण कोरिया र 
दीन जानेबाले प्रचारक घमंग्रस्थों और मूत्तियोंसे उसजित | 


थे। 
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(३) ग्रीक-रोमन सभ्यताके प्रभावों के अस्तित्वको 

करनेके लिये कमी प्डेस्टिक आर्टको तकक्षत्रमे नी हा 
गया, यद्यपि हिवू धर्म ओर ईसाई घमंके पार्थक्यका स्त 
बृही कारण है। 


` क्षशनिकोंकी नहरसे देखें, तो कला और धमं एक दी इन्त 
| केदो फर दिखायी देंगे । घमं भी मानवकी अनुभूतिके 
कई र परिषुश होता हे, कहा भी | व ह्य-जातके रसे दो में 
दे किसीका परियोपण नहीं दो सकृता | दोनोंकी जन्मः 
भूमि भी एक है। जिस प्रबल इच्छा-शक्ति पर जातिका 
जात ओर घ जीवन अवशम्बित है, सच्ची कला भी उसी 
| दाकतिसे उ् त होती है। धर्मका जो धमं है, उससे कछाके 
बः ' रेका कहीं विरोध नहीं, बल्कि दोनोंके क्षेत्र भी एक हैं । 
| इस संसारको सत्यका प्रकाश मान कर ही साधक घमंके 
राज्यमें और कलाविद कलाकी हु नियामें अभिनव सृष्टि 
| करते हैं। कई लोगोंका ख्याल है, कडाकार ओर धमं - 
 (िपाउके लिये यद जड़-जात सोपान स्मर्य है, परन्तु दोनों 
के आनन्द झामका साधन अर्ग अछा है । किन्तु यथा थरमें 
` कलार धमं व्यावहारिक उपग्रोगिताकी इष्टिसे सांसा- 
“रिक दव्योंका मूल्यांकन नहीं करता । इसमें अन्त ध्टिकी 
` महिमा होती है। कलाकारके लिये साधन ओर उपादान 
काकार हो सक्ता है। कराके लिये मूल्य प्राणोंका है । रूप 
भौर आकारकी स्त्रामाविकतासे कछा-रसिक्रोंका तुष्टि- 
` विधान नहीं होता, वे चित्र और मूतिमें प्राणोंका स्पन्दन 
` दूढ़ते हैं। भारतीय-कला साधनामें तो सद्वासे प्राणोंकी 
प्रतिष्टा ही होती रही है। पाश्चात्य शिल्पियोंने चित्र और 
` मूतिके लिये एनेटामीके सिद्वान्तोंके आगे रूपद्दीन प्राणको 
' महत्व नहीं दिया है । ग्रीसके भाएङयने यु्ांतरकारी निर्माण 
किये, मार छप सोप्डतके सामने प्राणोंकी महिमा न 
' ज्ागी। भारतीय शिल्प-साघनाकी इस विशेषता पर एक 
' खमे श्रीमती ्तेडा क्रेमरिशने लिला है-"द ह॒वोल्यूशन- 
| इण्डियन भारं इ आरगेनाइज्ड बाइ द रीदुम, द्विव 
आरगेनाइजेज द्‌ वक आ आरं... इट्स मुव्र्मेटस आर 
टिकली रेगुलेटेड इन नो भरर सि वडाइजेशव देभरफोर 
ची फ़ाइण्ड सव सिनिट प्रेस क्रिण्शन फार प्रोपोरेशन्त ऐण्ड 
` मुवर्मेट्स।/” (४) और प्राणकछाकी विशेषता दिल्वाते हुए 
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. (१) मारवीय कलाका क्रम-विकास उस छर 
संबद्ध किग्रा गया है जो कछाके कार्यको संघबद्ध करता 
| ...इसकी गतिविधि संयतरूपेण अनुशासित हैं। अतः अत्य 

"किल्ली सभ्यतामें इम अङ्ग-सोन्दूरयके समाचुपात और गंति- 
'शीळताका इतना सूक्ष्म व्यवस्थापत्र और निदान नहीं पाते। 
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दन्नुरि 
थी कि “प्राच कराकी विशेषता यह है कि वह प्रहत र 
प्त सपे 


छन्दा व्यदार करती है और इसीरिमे बह रङ 
सृष्टि करनेमें समर्थ है । यूरोपकी कलामें वह सम 
जब लोग कायाके बजाय छाया पर हर पड़े हैं; सतके बजाय 
ड ध्यान अप्त पर गया है छन्दकी बात लोग भूल ही 
गथे हैं ।?? 

बहुतसे लोग सा दित्य ओर कलाका महत्व जीवनमें इस- 
लिये भी नहीं स्वीकार करना चाहते कि इनमें कल्पना | 
बहुत गुञ्ञाइश है । वे यह नहीं जानते कि कल्पना भी निरा- 
घार नदीं होती तथा उत्त कलरताकी उपयोगिता सत्यकी 
प्रतिष्ठा दवी होती है । टेनीसनने कहा हे-कविता यथार्थे 
कहीं अधिक सत्य है । कविता मलुष्यत्वका उन्नायक् है, जिस 
मनुष्यत्वके ज्ञान पर धर्म अधिप्डित है। साहित्यसे हो, 
कल्गना-प्रवण कह कर जिललक्री उपेक्षा की जाती है, हमें 
घर्मके आधार सदावारका ज्ञान है। इश्वरका ज्ञान या 
उसकी आस्था भी इसी पर अवलम्बित है । सत्‌ और महत- 
की भिन्नता हमें मनसे होती है, विज्ञानसे नहीं । 

अब हम इनके स्वरूपके बजाय उद्देश्यका विचार करें। 
मूलतः घममें जो व्यापकताका भाव है, व्यावहारिक अधमें 
उसका शतांश भी व्यक्त नहीं होता । जिससे भाज तक खून 
की अनेके हो लियां खेली गयीं, हत्याके त्योहार मनाये गे 
जिसके नाम पर मानवकी टु झड़ियों में परसूपरिक बिभेदे 
दीवारें खड़ी होती रहीं, मन्दिर, मस्जिद और गिरजाघरोंने 
मानव-मनमें वेमनष्यका तीब्र विष भर दिया, इकीकतमें वही 
धर्म नहीं । धर्मको समझनेके लिप्रे साधारणतया इम अंग्रेजी 
के “रिळी तन” शब्दका व्पवद्दार करते हैं। किन्तु बाहव 
“रिहीजन, धर्तका अर्थ व्यक्त करनेमें दुबंळ और असमर्थ है। 
धरम ज्र जीवनके किसी सट्ढीर्ण अंशर्मे आवद्ध दो जाता है; 
तब वद “रिलीजत' होता है । धर्म तो इमारे सम्ष्ट जीवन 
को छाप कर रहता है। “धर्म में रवीन्द्रवाथने लिंबा ॥ 
“हुम लोगों का घर्मो रिलीजन नहीं है, वद मद 
एक अंश नहीं--वद् राजनीतिसे तिरस्क य 
बददिष्कृत, व्पर्र्ायसे निर्वासित, देनर्दि व्यवहाः 
नहीं है ।” 3. 

घर्म पर ही इमारे जीवनकी स्थिति है। बा 
मित्याहुर्धमौ धारयते प्रजाः। यद्द धमं आः ss 
हमारा जीवन ही कुछ न दो। रोगके ज 
होते हैं, धर्मके बाहरी आइम्ब्रर बहुत बन 
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/ 


तर भावङ्गी NN 
य आया है, / 5 


ते दः | 


ते अनेक उत्स, | 
ये दे! २ 


[ 


|. वचन च 
< 
“720 
दम 


र मानव मानवे भेद दो सकता 


| तिये मलुण्य एक है, यहां देश 
और कालका बन्धन नहीं । त्तया 
दो इक होती हैं। कोमळ आर 
| द्वात। सभी देश, सभी कालके 

योम. धर्म अच्छी वृत्तियोंका उन्नयन 

वं हु त्तियोंका शामन करता हुआ 

तको एखी और सम्पन्न बनाता है । 
प्रावीनकालमें भारतमें चतुर्वगीय शिक्षा- 
प्रवहत धा--धर्म, अर्थ, काम ओर 
्ोक्। धमकी द्वी शिक्षा पहली थी, 


रिषे शारीरिक, मानसिक ओर 
नेतिक योग्यताकी प्राप्ति होती थी, जो 
गैवनकी छब-एवच्छन्दताके लिये अनि- 
बाय था। संक्षेपर्में इम यों कह सकते 
. कि धर्म मनुष्यको, मनुष्य बनाता है 


भौर म्रानव-सात्नको एक ही पावन 
करे पिरोता है। 


Ly 
€ e रे ° 
न जो यथार्थ धर्म है, बही कडाका है। विश्व- 
6 हर डे धर्म ओर कडाका कराठ्य सब प्रकारते एक भनुष्टित दो रहा 
FE ः बहुत बड़े विश्वास साथ यह कहा जा सकता 
| | थ-मानरके मिरनके जिप पत्रित्र तीर्था लोग मके प्रति जो आस्या लो 
® 


पा दे 


समभ है। 
गीवनके 


| कै भह 


पर आज ss 
तक जिने प्राणोंका बलिदान हुआ हे, उसकी कामें भेद 


ही जा ५ 

रण सकती । साम्प्रदायिक विद्व पके 
भौर ER भनथं हो रहे हैं,, ने प्रत्यक्ष हें । बुद 
: जो भिसा और प्रेमके प्रचारक थे, भचुः 


hl बतायी न्‌ 


र करते हैं, उसकी प्रतिष्टा केवळ कळा द्वारा दी धर्म मनुध्यताका पोषक 

br अन्धे पागङपनने संघारमें आज तक उच्डूदव 5 बुत्तियायर 

त्रां द डे यज्ञ किये, जिप्में अक्लंड्य आत्माओं- बिराद्‌ मानवताके 
पड़ी । शान्ति और प्रेमके स्वगीय दूत ईसाके विद्व पकी यह भावना 


घम ओर कहा 


अमेर्किन कडाक्ार हैरी डिरीट ग्लाप्की चित्रकारोके विशेषज्ञ हैं। ||| 
इस चित्रगतो वे 'कविका मध॒पात्र' कहते हैं। ` 


याथियों द्वारा ही आज नर-बलिझा इतना बड़ा यज्ञ 
ज । इससे इमारा यह अभिप्राय कदापि | 


नहीं कि धर्म निरुपयोगी और नाशक है, बल्कि यह कि | 
॒ गोमें रै, बढ़ अन्धी हे. 7 ४ 
और उन्तायक है। मानवके 
देक लिये धर्मं ही अंकुश न 
लिर्माणझा यन्त्र है। कछा-वृत्तियोंम | 
नहीं । पात्र-परिस्थितिकी विभिन्नता 
की रेखा नहीं खींचती। कलाकी प्रत्येक महत्‌ 
सृष्टि प्रत्येक मोनवकी समान स्नेइ-सदाचुमूतिकी अधिकार 
हे। रैफेडकी माठुमूतिमें मदिमाका जो भाव है, भारतकी || 
ु्ू्तिमें उसी महत्‌_भावका सब्निवेश दै । शेर | 

b 


8 | ; 


FS 


न, | | भिःंडा और कालिदासकी शकुन्तला देश 
र जातिमें भिन्न दो सकती है, भावोंको 
सौमामें एक है । यह श्रेय कलाको ही प्राप्त 
| है कि चइ देश और काहके बन्धनको जीतकर 
` ! दबकी भौर सब युगकी होठी है । शङन्तरा- 


. 


दो पढ़कर जमन मनीषी हेयर डूयरने कहा 

i | धा--“डू यू नाट विश विथ मी दैट इन्स्टेड 

` | आचर दीज्ञ पण्डलेस रिलीजस बुक्स आव 
5 


tg २+/२:- 
शक 


द्‌ वेदाज़, उपवेःाज़ एटसेट्रा, दे उड्‌ - गिव 
। 'अतदमोर युज्ञफुर ऐण्ड मोर एग्रीएबुल 
| | वक्सं आव द॒ इण्डियन्स ऐण्ड स्पेशली देयर 
` स्ट पोइट्री आव,एबरी काइण्ड? इट इज़ 
` हियर द माइण्ड ऐण्ड केरेकर भाव ए नेशन 
| F 027 । हज मेष्ट ब्रा टु लाइफ बिफोर अस, ऐण्ड 

` | श्राइ ग्लेड्ली ऐडमिट देद्‌ भाइ हैव रिसीष्ड 


टू अर ऐण्ड मोर रीयल नेशन पबाउट 

पुन्सिऐण्ट इण्डियन्स फ्रोम दिस बन शकु- 
` ` न्वछा देन फ्रोम आल देयर उपनिषद 
२ । ऐण्ढ भागवताज़ ।” (५) 


& 


है। कई लोग कडाकी 
i fn बिरोधी हैं। विशुद्ध आानन्ददानके अतिरिक्त 
क्‌ र कु देखना उन्हें सहम नहीं होता । किन्तु 
आन जहां विशद है, बहां बहुत-इ दै । यों करा नीति. 


———— 


हा (6) क्या आप भी मेरी तरह यइ न चाहेंगे कि अच्छा 
० कि वे इन असीन वे३-उपनिषइ आदि ग्रन्थोंके बरछे 
हमें भारतीयों अधिक छाम र 


विशेषःया उनही इर तर 


5 जज हे = ~ हूँ झै और 
वताश भपेज्षा कदी अधिक इन्दर एक शङन्तछारमे 


है | 
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————— 


दायक और बाँडनीय साहित्य 


आधुनिक कलाकारको, हेरी डिरीटका मत है, रङ्गसाीकी प्रेरणा चीनसे 
मिळती है । उनका यह चित्र एक चीन कक्षका है । 


शास्त्र ओर उपदेशका पोधा जर नहीं, परन्तु नेतिक बल 
देनेवाही और मानव मात्रमें समताकी ह्थापना करनेशली 
है। धर्मके समान ही कला मनुष्यरमात्रकी बस्तु है। महाकवि 
ग्येटने एक बार लूइनसे कहा था--“'कला ओर विज्ञानमे 
में व्यथाजनक भावले त्राण पाता हूँ, क्‍योंकि उनका 
सम्बन्ध समग्र संसारसे है, उनके आगे रा्ट्रीयताकी सङ्कीर्ण 
सीमा ट्र जाती है ।' और एक ह्थानपर उसने लिखा है- 
“इस सीधी-सी बातपर लोग विश्वास करना नहीं चाइते कि 
कलाका महत्‌ उद्देश्य उच्च भावको विमित करना है ।” 
“कला कड़ाके लिए! की जो चर्चा हे, वदद एक बातकी 
बात हे । कविताके लिये 'इट सीन्स इट्‌ सेलर” भी बेसी दी 
व्यर्थकी बात है । कलाके उद्देश्यके लिये आज यह पंक्ति सूत्र- 
रुपमें कुछ लोगों द्वारा कहदी जाती है। किन्तु जिसने 
अनायास कभी इस बातको कहद दिया था, स्वयं उसका यह 
भाइ न था । एक बार कई मित्रोंमें बेकर विक्तर यगो 
बाल्तेयरके दुःखान्व नाटकोंकी चर्चा कर रद्दा था । पकाएर 
उसने मजाकसे कह्दा-ट्रे निडी असलमें नाटक नदी, उसमें 
जीवंत मनुष्य नहीं, सिर सूखे और थोथे उपदेश हैं । इते 
तो Art for Arts sake अच्छा हे । स्त्रयं यूगोने ह 
लिए दुःख प्रकट किया था कि “एक दिन मर्ज मजा 


é | > हि प्र बे 
परासी काका इन्दर नमूना हैरी डिरिटके इल हैरानी उद्यान भोजन! चित्रम स्पष्ट ह 


मै जो बात कही थी, हुः है कि आज बह साहित्यिक 
भााके पमे व्यवहत होने ला है ।?” 

कहा इहेश्यदीन नहीं, उसका उदेस्य हे ओर बह है 
मरुणताको प्रतिष्ठा, विश्वन्मानत्रमं प्रेमके सम्बन्धकी 
भागा। ओटा गोरसने कदा है --मनुष्य सत्यक्ा स्टेण्ड 
7 भाधार वही मनुष्य है। टाललटायने मावा है-- 
पा प्रचार द्वारा विश्व्र-संसारको एक करनेका 
[६ महत्ता ओर कोमलता, इन दो 
नाही द देस्तार तथा सन्मारगेकी ओर्‌ उन्धु् 
राइ वीरे). ध्येय हे । मनुष्यत्व प्रेमते है ओर प्रेममें 
ही उसे संगत मदुष्यकी छारूपा जब उद्दाम होती है, तो 
सि होती है। कर सकता है, क्योंकि उसमें त्यापकी 
भान, आ र मक प्रदारक है, मुय 

केरी भी जाति मिमाकी प्रतिष्ठा करनेवाली है । 
षतो इम हे ठ किरी भी देशकी महान कडा- 

पा जिक र आदुर्श चरित्रोंको सृष्टि पायेंगे, 
परका का देते है सनुष्यको प्रकाश-र्तम्भक्ा, धुते 
पि, ह हैं। होमरके इलियडमें, बाहमीझिकी 
ह | "पके सामारतमें हम ऐसे ही आइशै-चरित्र 


या और कला | ta 8 


हैं, उनमें एक भावोंकी उच्चता भी ह, bd 
जिससे मनुष्य पशुत्वसे देवत्वमें उन्नीद | 
हो सकता है । बाल्मीकिकी रामायणके ' 
लिए श्री अरविन्द घोषने लाम यही | 
बात बतायी है कि शारीरिक और मान- : 
सिक शक्तियोंके सदुपयोग द्वारा मानव य 
देवता तथा धरती स्वर्ग केसे बन सकती / 
है, रामायणमें यह दिखाया गया है । | 
सह्दाभारतमें भी भौतिक दक्तिकी देयता | 
दिखायी गयी है। संगीत, मृति और | 
चित्रोंकी भी यही बात है। fi 
अब एक ओर अन्तिम बात कहकर || 
इम लेखको समाप्त करेंगे । धर्मकी एक | | | 
और देन है, अनन्त और ईश्वरका | ! FE 
k 
| 


= — 
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ज्ञान । यह सत्य यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं, ' | 
> क्किन्तु विश्वसनीय हे । आदिम युगसे 
ही मनुष्यमे इश्वरको, पाप-पुण्यको, 
प्रलोककी धारणा घर कर चुकी थी। | | 
यह अहष्टकी आस्था भी मनुष्यक्रा एकः स्वाभाविक | | bs be 
गुग है। मेश्लमूरुर साइबने भी इसे स्वीकार किया | | | | 
है क्रि अनन्तक धारणा डिसी जप्त-विशेषकी दी।। हआ। 
बस्तु नहीं, यइ सभी धर्मामें समान ख्ये मौजूद है। मी 
इन्द्रियगो वर ओर सपीम सत्यके अनुसन्धानमें हान तत्पर || | 
रहता है, उवी प्रकार हमारा विश्वास अनन्त अ कांक्षासे ` 4 
आक्रठ है । घर्म सिफ ईैश्वगका ज्ञान देकर ही मोन नदो ह 
३ररकी प्राप्ति भी उसकी प्रधान साधना है । जहां तक | 
ज्ञानकी बात हैं, वदां तक देश-जातिमें धमका स्वप एक || | 
है। जब इश्वरको प्रास we आती है, तशर si | 
और साघताके रूप बदर ज्ञाते हैं । मन्दिर, मस्जिद ओर 
फिरा ईश्वरके ज्ञानके परिणाम नहीं, शैशवरकी प्राहिके | 
सावन छपरे बने हैं । विभिन्‍्त म, तरह-तरइके उपाय | | | 
्वरःपरासिरे लिए बने हैं इसोसे अनेक सम्प्रदाय | 
सिल्‍्त-सिल्‍त आवोर-िचार हैं। य्दा उ व्यापकता | | | | 
कुण्डित हो गयी है। कलामें किन्तु यह कुण्डा नहीं आं क i 
कडाङ्री मी सिद्धि बढी पूणता हेत परिपूर्ण मानवकी गति 
पूणे ाकरी ओर है, उस शा लक्ष्य परमात्मा है, वह छोक 
प भूरा । यह आकांक्षा, यह 
उसके जीवनक प्रियतम ्रचेष्ट 


= 


वग्रहततामें परलोकको नई 
मानतरडी जन्मबात है । 


| ) थे गे 
| सेर LT लोगोंको प्रेरणा और गति दे रहे हैं। 
® के जैथ्यू झानंलडने जो तीन बड़े गुण बताये 


गोरव-सूष्टि कला भी 


इैइवरकी प्रासि है। मनुष्यकी 


५ ह 


x 


न 
जीबनकी इस आकांक्षाकी परिपूर्तिमें प्रतिनियत संल ह 
धर्मको तरह मनुष्यको अनन्त सत्यकी ओर ले ज्ञाना कछाकी 
भी साधना है। ज्ञान, इच्छा ओर प्रेम ही मानव जीवन 
है --सय, शिव ओर इन्द्र ही उस अनन्व सत्यका स्वर 
है | इसीलिये कलाका लक्ष्य भी सत्य, शिव और इन्द्र है । 
`| सत्य ज्ञानशा विषय है, सत्य अनन्त है, सो ज्ञान कभी तृ 

नहीं होता | इच्छा अपूर्णवाकी द्योतिका है। आदमीमें 
इच्छायं हैं, इसीलिए वह कर्मतत्पर है। कर्ममें कल्याण है, 
जो शिवका रूप है। यह भी दुष्केर है। प्रेम सौन्दर्यके 
फूरपर फछनेवाला फड है । करा इसीकी पुजारी है। यह 
` | ब्रह्मडी उपासना करती है रूप द्वारा। सूति, चित्र द्वारा 
f ; रंग और मर्मरमें बांधकर अथवा साहित्य-संगीत द्वारा स्वर 

' भोर भाषा में रूपायित करके । असीमको सीमामें सोचना 
क्रथवा निगुण अरूपको आकारमें बांधनेका प्रयास उसे 
_सीमाबदध करना नहीं है, उससे नेकटू्य ओर उसमें चन्र 
मनको एकाप्र करना है। “कला इसी सौन्दर्यका उपासक है, 
सोन्दर्यसे रस अथवा आनन्दकी उपलब्धि होती है और यह 
` रस ओर आनन्द उसीका रूप है बेष्णव कव्रियोंने इसीलिए 
| वरको उन्दर रूपमे साकार किया और प्रेम द्वारा उसे 
6 पानेकी साधता की। यों मनुष्य कम॑-शक्तिका उपासक है, 
जिपकी परिणति,कऋरमसे भक्ति और ज्ञानमें होती है भौर 
'बहीँ सत्य, शिव ओर एन्द्रका समन्वय होता है। यहीं 
भनुष्यक्रा दर्शन, धर्म और कला एक्राकार दो जाते हैं। 
+ रबीन््रनाय दर्शन! पर लिब्ते हुए राधाकृष्णनने लिखा 
“आर्ट, किडासी ऐणड रिलीज्न भार द॒ सोशलाहइज्ड 
इस इन न्हव द एड्सोल्यूट प्रेजेण्ट्स इट्‌ सेल्फ हु 


हः. | मनोहर मंजु उज्ज्वल 
चिर विमळ चिर स्नेह-चंचल 
“कण रहे ढल, ये बेदनाके फूल लो | 
अर्चना के फूछ,लो || | 
ध्यान से मुखरित तुम्हारे 


-जङ 


अचना के 


` ` निवेदन 


मेनकाइण्ड । गाउ इज़ ए ट्रिनिदी, विकाज़ मेन पु] 
हम इनडिविडुएल इज़ ए यूनिटी आव इन्टेलेक, इमोश 
ऐण्ड विछ, ऐण्ड दृ एप्रीस आइडियल, हु सेरिसफाइ हेड 
= ीी Cc re 

बिल ऐण्ड रीज़न्‌ , एपीयसं ऐज़ सप्रीस ब्यूटी, उप्रीम गर 
हि ह 5 दनद भाव द घी उता 
दो देयर फाम डज़ । आट, फिलासफी ऐण्ड रिलीज़न आए 
डिफरेंट फाम्‌ स ऐण्ड एक्सप्रेसल्श आव बारशिप ऐण्ड डिफरेंट 
बेज़ आव एप्रोच हु गाड ।” (६) 


दे 
त्त्‌ 
ट्‌, 


अतपुव कलाकी साधना और कछाकी सिद्धि बही है, 
जो धर्मेकी है । टाल्सटायके शाज्दोंमें हम कलाके उद्देश्य और 
मानव-जीवनके लदेयको डुर! छें कि--“कलाको बुदधिते 
भावकी ओर अप्रसर कर विशव-सानवको एक करना 
होगा । प्रचलित पद्धति और अत्याचार-समूइका नाश कर 
संसारमें प्रेमका, भगचानका राज्य करना होगा-पही 
मानव-जीवनका चरम लक्ष्य है ।?? 


¢ ~ (| __ 
(६) कला, दर्शन ओर धर्मके सामाजिक छप द्वारा 
स्वयं परमातमा अपनेको सानवके समक्ष उपस्थित करता है। 


: भगवानका त्रिदेवत्वः्सचुष्यसे चरितार्थ होता है । मानवका 


वप्रक्तित्व बुद्धि, हृदयावेग और इच्छाका एकाकार छूप है 
और भावुकता, इच्छा एवं तकंको .सन्तु2ट करनेका उच्च 
आदश सत्य, शिव ओर छन्दर है । इन तीनोंका तत्व एक 
दूपरेसे भिन्न नहीं है, यद्यपि स्वछ्पमें भिन्नता है। कली, 
दर्शन और ध्म पूजाके विभिन्न स्वरूप और भाव हैं तथां 
भगवचानके सन्निकट पहुंचनेके बिभिन्न मागे हैं । 


प्यार से गुजित तुम्हारे | 
दे रहाये गान चिर आराधना के फू श / 
अर्चना के फूल लो !! 
स्नेह से सुरभित चिरन्तन 
स्मरण से पुलकित सतत-क्षण 
प्राण अन्तिम साधना के फू 


ढो! 


< 


हवा हूँ कि नारी तितली बने 
दी। इछ लोगों का यह कहना दो सकता है कि 
आधी मधुमक्ली, किन्छु यदद 
उसे न तो तितली दवी बचा पायेगी ओर 
से वेवारी बारी अ-नारी बन 
प्राणिशास्त्रके 
< नके अध्यवतकी चीज बन जायेगी । यहां में जिस 
रहो आरे जा रहा हूँ बढ पुरातन होते हुए भी 
| ६, और मैंने उसे जेसा देखा, पाया ओर समझा 
| ५ ३ ही उडी रूपरेखा रखनेका प्रयक्ष कहगा और 
| पा कि बहुत दिनोंसे जो स्वप्नवत्‌ देखता-लमझता चला 
था|, से पढ़ और उसकी समस्याको छलझाऊं ! 

म कालेजोंकी धूल फांक चुका हूँ ओर इल समय भी 
कमें धूल फाँक रहा हूँ अर्थात्‌ पढ़ रहा हूँ। मेरा 
| गो काही प्रसिद्र है। बहा दूर-दूरके प्राणी आते हैं ओर 

MR प्राणी आते हैं । इन प्राणियोंमें पुरुष भी 
| भर स्त्रियां भी। पुरुष अधिक, स्त्रियां कम। 

क ल्या कम होते हुए भी--भा रतमें स्री-शिक्षाकी 
i झे देखते हुए--अत्यधिक सन्तोषजनक 
| आस । इन खातकों में एक विशेषता 
| को बाते २. को छ हकर परासः समी पुरुष, जो इल 
ON बेबाहित होते हैं और शायद बाल-बच्चे 
नाय र ह ३-६ बच्चोंका बाप बननेका भी 
३ उ ! ) किन्तु यहां आनेवाली 
ती इन oi एकदूम उलटी बात देखनेमें 
है की विवाहित कि में एक-दोको छोड़कर 
पी बात न र्‌ इमारियां होती हें। यदद कम 

जप त छ ओर बड़े बूढ़ोंके 
चाहिए, ज ड इ गृहस्थाश्रममें 
गा रे तो अचय तक उन्हें ब मार्ग भी. 
व रोग है, ज्ञो ३ अदिः अ 
शाव भय है, इ री न दि के 
i गया। शी बाते ब 


हे 
अथवा नहीं... मै नहीं 
हि. पय तो में नहीं कइ 


| 


| रोम 


NE 
| स 
नशी 


नारी--तितली बने या मघु ४क्खी 


एक साहित्यिक आवारा 


सक्ता । लेकिन इतना कद्दा जा सकता है कि यदि यह रोग 
हे तो अवश्य बुरा है, क्योंकि रोग बुरा होता ही है! और 
रोगका उपचार दोना द्वी चाहिए । किन्तु उपचार करनेके 
पहले जिस प्रकार रोगक़ी छानबीन या निदान किया जाता 
है, उसी प्रकार 
हमें इस प्रबरृत्ति- 
की बूलभित्ति 
अथवा आधार- #ऐ 
शिलाका निरी- 
क्षण करना 
होगा । 


इसी निदानके । 
यदे पहली बात यह कहदी 
जाय कि इस रोगके कीटाणु 
पश्चिमकी आंधीसे उड़कर 
यहां आये और शिक्षाके 
आक्सीजनमें मिलकर कुछ 
लोगोंके अन्दर प्रवेश कर 
गये, तो कोई अनुचित न 
होगा। विदेशी शिक्षाने जिस 
प्रकार हमें उडना-बेडना, 
पढ़ना-बोलना सिखाया, उसी 
प्रकार उसने फेशन, फूट, फरेब 
और गुलामी--इन चारोंको , 
भी हमारे उपजाऊ मस्तिष्कमें 
बो दिय्रा । पहले तो ये बीज 
हमें न दिखाई पढ़े, किन्तु 
शनेः शनेः काछान्तरमे 
शिक्षा-दीक्षाकी जलवायुका 
संयोग पाकर ये अंकर खूपमें 
उगे, बढ़े और बड़े हुए ओर 5 
अब पछवित-पुष्पित भी होने लगे हैं। इसकी जड़े जम 
` गी हैं; मस्तिष्कले उतरकर हमें भी प्रवेश पा र्‌ी 
यही इस मद्दान्‌, बबृक्षारोपणक्ा संक्षिप्त कथानक. 
सिन!ण्सिस है अथवा सारांश है। | 


Fo EI  . 4 
LR 


है. रा, न्‍्य 
जी दाल ९ गस सनक ज म क ३ ७८० पक ४ 7 पाक एक चाट क- PG Se 
RTE 
ह 


. ई 

| रा और और घह है-- शासक न बन कर, शासित बनने जा रही है 

है इम जो नप्री चोज देखते हैं, उ. वाह्य अर्थात्‌ बाह्या- की बात दै । 'गृदिणी'के रूपमें वह घरी 

जाते हैं। उस वस्तुके आन्तरिक प ^ 
कि हमने 


|| इल्बर पर द्वी मुख हो 
| न्दर ध्यान नहीं देते। यही कारण था 
= विदेशोंके फेशनके भूतको 
po होन्दर्यकी पुतली समझ 
अद्या और उसे अपने 
धरमें स्थान दिया, मान 
दिया भोर सम्मान 
दिया । किन्तु यह दुष 
'' लता-वाह्य सौन्दूर्यपर 
र मोहित दो जाना- 
| स्त्रिपोंमे अधिक प्रज्ज्व- 
| | छत द्वोती है, भौर वे 
इमेश्ञासे इस वाह्याइम्बर 
के फेरमें भयंकर भूरे 
४ करती आयी हैं. और कर 
 रदईओऔर शायद करती 
ई TT जायेंगी ! पुरुपोने यदि 
उपरोक्त चारों गुणोंको 
) ग्रहण करनेमें दो-तीन 
| शतक छागये हैं, तो 
| | योने केवळ एक दशक अर्थात्‌ दस वर्षामें ह इन्हे 
अपना हेवेक्ा सदुधोग (१) किया है--यह उनकी गुण- 
प्राइकताका एक भनुपम भोर अदभुत विषय है। 


र ' पिके दस वषमे भारतकी शिक्षित नारीकी रूपरेखा 
| हुत बदर चुकी है। बह उस केन्द्र-दिन्दुते, जहस 
' माशा ओर प्रेमको प्राश झिलमिलाता हुआ जीवन 
, ८ एवं जाग्रतिकरा सन्देश मिल रहा था, काफी दूर चली आयी 
है तथा उसे भब अपने जीबन-पथमें श्रम भी पैदा ही गया 
है । वह कमी कमी अपनी भूल पर पश्चाताप भी कर लेती है 
` किन्तु खुळे रुपमें नहीं । भौर इपकी झड भारतीय नारी 
आस्रोहतनकी पतिजिधिपे परकर हो जाती है । वह विदेशी 
नारी-आन्दरोङन अधवा जाप्रतिसे प्रभावित हो ढि 
सांग करने छुगी है कि घर, परिवार, समाज तथा राष्ट्रमें उप्ते 
` बढी स्थान दिये जाये जो पुष्पोंकों प्रदान किये जाते हैं। 
. इस मांसे किप हानि हुई है यह कहना सरल नहीं किन्तु 
यह हपष्ट है कि इस प्रस्तावको साम्ने रखकर भाजङ्ी भ 
गर नारी ध्रुव'से 'भत्न॒व'की ओर दोड़ती ज्ञा रही है। हर 


Se 
+ 


की मर्यादा, देख-रेख, कुश प्रबन्ध आदि Nl 


: उसके ही इः 
रहता है; अन्तव्य बल्थाकी ह अधिषटारी है, क र 
की स्नेइमयी सूति है । और श्व | | 


उड़ी भारतीय नारीको कवियोंने कद्दा कि | 
दे पर्‌. 


मात्माकी दिउप्र विभूति है, सम्दरताकी सजीव रा | / 
EY ८ 


वीरताका अत्रतार है, कर्षका सन्देश है, विश्व-नियस्त 
कराकी पुरु मवोरम कछ्रना है । वइ नारी छज्ञाकी है 
बन्तीलता है, देवा ओ! कोमळताकी सरिता तथा र 
लतिक्राकी एक कोम करी है । उन्हीं शक्ति और हाप 
प्रतीक नारियोंने अपने | 
सतीत्वको छरक्ठित करने 
एवं मह्तकके स्त्रणिम् 
सिन्दूरकी रेखक विक्ृत 
न होने देनेके लिये, देश, 
जाति भौर कुकरी मर्यादा 
को निष्कलड् करनेकी 
छगनमें अपना स्स्व 


A 


बलिदान करने वाली \ 
नारियाँ धन्य हैं। उनकी 4 
_ म 
चिताओंकी राखने अपना 
° १] ६ 
इतिहास उद्दी्त अङ्गार मे 
~ ~ | 
जैसे सोनेके भक्षरोंसे Ft 
५ 
अङ्कित किया है। उन गा 
प्रसन्नबरदना लपटोंके छन णोः 
इले प्रकाश्मे आज भी 


भारतीयता अपना सद्द 
शरङ्ार कर रही है ! है 

आज उवी नारीके कई भयानक पर क 
बासताकी मूतिं, मादकृताकी पुतडी, शष फ 
प्रेमी पगली, उफनती हुईं बिषकी प्याली, १ 
कामडी ज्वाछा आदि विशेषण उसे प्रद 
क्यों ? 

यही “क्यों”! उसकी भूर 
नारीने अपनेको, अपनी संस्क्ृतिको) रे 
अधिकारोंकों बना रखा होता ९ रे हेज i 
शक्ति उसे इल प्रकारले अपमानछी औरं दियां 
अरद्धेशिक्षिता नारीने अपनेको ४ खा. 
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नारी-तितली बने या मधुमकखी 


8 म 


फेरमें पड़कर अपनी मूछभित्तिसे 


70 
5 
7 


तावरणमें नारीने अपने पूर्ण 
उन्मुक्त समझा । उसने अपते- 
को स्वतन्त्र समझ लिया । 
यह स्वतन्त्रता उच्छुङ्कलताका 
छप भी कहीं कहीं : धारण कर 
गयी है । योर 

ओर उसने अपना खूब 
बनवार किया तितली- 
की तरइ और अपने छनहले 
पह्लोंको फेलाकर उड़ी वह 
और उड़कर उपवनमें आयी, 
खुलकर खेली । वह भूल गयी 
अपने घरको । भौर उधर 
उसका तितली बननेका सपना 
| टूट गया और बह तितळी न 
a रह सकी; दतप्रभ होकर 
| गिर पड़ी--यही काल्पनिक 
\ दृश्य है । 
3 दुरी ओर वह मधुमक्खीके रूपमे थी । बह अपने घरमें 


तप सञ्चय करती, कहिन परिश्रम और प्रयल करके तथा 
| र जब जहरत पड़ती अपनी उदारताका मधुदान 
४ तो! इस मधुमक्खीमें कोई रूप नहीं, कोई सौंदर्य 
92 हा मान है, महत्व है । उसकी इज्जत है । उसे 
| तो ल जाता है, वद हर प्रकारले अपनी रक्षा 

¢ को विशेषता है । 


| Ee खपे नारी केबल एक सौन्दर्यंकी चीज 
तेर की साधन दो गयी है । बह जब बन-उनकर 
| भाती है, भिन्न-भिन्न 'फूझों! ( थेवकूफों ) के 
ती है और अपनेको स्वतन्त्र एवं उुखी 

गभरके लिए दशक समाजमें प्रसन्नताकी 
और भोरे बालक उसे पकड़नेके लिए 
बैरा उडती है और इधर-उधर आश्रय 


भेन्तु आत्मरक्षाके लिए उ 
रह गया । ए उसके पास 


र 
पड हि रोक तितली बना रही है ( लेकिन 
हि तिवल्ली बनेगी, न बनेगी मंघुमक्खी ।. 


ooo 


जज्ज 


वह इन दोनोंके बीचमें केवर मकद्ली ही रहेगी । ) तितली 
ET वद अपनेको उरक्षित नहीं रख सकती । अपने छनहएऐे 
प'खोंको, जो रूप ओर फेरानके प्रतीक हैं, सता रखनेके लिए 
उसे अपने पति या परिवारकी आय देख़नी होगी । यह 
EN दोगा कि दिनभर आफिसमें सिर खपाने या पसीने 
बहाने ओर खून उल्बानेवाडा पति जब पहली तारीख 
उसके सामने अपनी तनएवाइ लाकर रख देता है, तो बह 
उन सुपयोंको किस प्रकार खर्च करे। उसे यह देखना दरोगा 
कि उसकी रंग-ब्रिरंगी साड़ियों, बहुमूल्य साबुनों और 
पाउडरोंसे कदी अधिक जरूरी है अपने पतिका प्रेम, अपने | 
पतिक्री रुचि । उसके फेशनसे पहले यह जरूरी है कि घरके 
बच्चोंके लिए दूध हो, अन्न हो । उसे यह समझना होगा 
कि पतिकी प्रसन्नतामें दही उसकी प्रसन्नता है। उसे यह 
मानना द्वोगा कि पतिकी गाढ़ी कमाई तितली बनकर न 
उड़ाई जाय । । रे 

आर यदि वह अधिवाहिता है तो उसे यह ध्यानमें रखना 
होगा कि बह अपना मार्ग इस तरह प्रशस्त करे, जिससे 
भावी गाहंस्थ्य जीवनमें उसे किसी कडिताईका सामना न 
करना पड़े, वह अपने पतिके' छिए आभूषण बनकर जाय, 
रोग बनकर नहीं; प्यार बनकर जाय, भार बनकर नहीं। 
अच्छा दो, यदि वह मधुमक्खीसे सञ्चय करनेकी शिक्षा ले। 
उसका यइ 'सब्नय' किसी भी दिन आवश्यकता पड़नेपर एक, 
मइत्तम दान? सिद्ध हो सकता है। यइ सत्य है। आज भी 
उन गृदिणियोंके पास, जो सरळ ओर सादे तरीकेसे जीवन- 
व्यतीत करती आती हैं ओर जिनपर पेशनका भूत नहीं 
सबार हुआ है, कुछ-न-कुछ ऐसी रकम होगी) र जो उनके 
शब्दों में 'आड़े-सकेते' में काम आ सकती है । मेने , देखा है 
और अपने मित्रोंसे उना है कि किष प्रकार अथ-सङ्कटके 
तमय उनकी स्त्रियोंने उनकी सद्दायता की है। यह देखकर 
आश्चर्य होता है कि उन्होंने एक-एक पसेको सम्भारकर . 
सेकड़ों रुपयोंकी रकम इकट्ठी कर ली । 

दूसरी ओर फेशनेबुल नारी-विबादित होनेपर अपने 
दतिकी और अविबादित द्वोनेपर अपने पिता या अभि- 
भावकको--किस प्रकार रकम उड़ाती फिरती हे | रोज. व 
नयी साड़ियां ! नयी डिजाइनें ! नये कद! भौर नये फशन! 
में देखकर दझ रद्द जाता हूँ इनका धेभेव। कभी-कभी - 
सोचता ईँ क्‍यों न में छड़की हुआ; छेकिन कभी-कभी 
दिचारकर सोचता हूं तो कह उडा हूँ कि अण्डा कयि 
इधरने जो मुझे लड़की न बनाया आर बह भी भढ़ शिकता 


2 
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[नी इकी ! इन फैशनेबुल 
बक्तपर मांगा जाय तो शायद ही 
घैण्डिलके अरावा कुछ और निकले । ओर 
भी तो मु हसे 'सॉरी' ( अफसोस ! .एक भ 
समय नहीं है! ) ॒ 
इसीसे मैंने यह कहा कि लड़कियां अर्थात्‌ नारियां 
'मक्खीचूल भी न बनें, मउमक्खी बने । 'में नाच बन-बन 


साड़ी, घोती, ज्ञम्फर र्‌ 
कुछ निकलेगा 
पेला भी इस 


वकी खूखार आंखोंसे क्रूरताकी जो ज्वाला निकलती 
ज बह पैशाविकताकी सगी बहिन होती है। दया जहां गू'गी 
घन जाती है और ह्या जहाँ अन्धी हो ज्ञाती डे ब्दौपर 
नवीन थुगके निर्माणका दावा किया जाता है। यह बात 
कहां तक सत्य है ये बद्दी जाने जो युग-निर्माणकी क्षमता 
रखते होमे तो युगका निरीह साथी हुँ जो युगके साथ 
मनी और वेमनसे लगातार घसिटता चला जा रहा हुँ। 
युद्ध जहां बळ राजा है वहीं बुद्धि मन्त्री है। बढ अंधा 
होता है किन्तु बुद्धि उस अंभेके द्ाथकी वह लकड़ी दोती न 
जो उसे कभी भी गलत दिशाक़ी ओर नहीं छे जाती। 
विज्ञानने तोप, तलवार, इवाई जद्दाज, टॅंक ओर न जाने 
कितने तरहके भयड्करसे भयड्कर इथियारोंको जहां जन्म 
दिया वहीं बुद्धिने ऐसी ऐसी चालाकियांको जन्म दिथा'हे 
` जो युद्वमे अपना विशेष स्थान रखती हैं | कबूतर ओर कुत्तों- 
से काम ठेनेकी अनेक घटनाओंका बर्णन भाप पढ़ चुके होंगे 
किन्तु शायद ही आपका ध्यान उस ओर भी गया होगा 
। जहां चालाकियोंने अपने चमत्कारसे युद्वके भाग्यको अपने 
अनुक्ूर बना लिया है । 
` युद्ध-घोषणा होते दी जहां चुने हुए बीरोंको आह्वान 
किया जाता है चद जादूगर, कराकार, शिल्प-शास्त्री, 
चित्रकार, थियेटरबाज ओर भांति-भांतिके पोशाक बनाने- 
बाछोंको भी युद्धमें योगदान देनेके लिये 'निमन्त्रित किया 
न 5:5 । बतंमान युद्ध आरम्भ द्वोते ही ब्रिटेनके युद्ध- 
चिशारदोंने इन तमाम. कलाकारों ओर शिक्षिपयोंकी 
सहायताको युद्धका एक अनुपम झलत्र बतलाया भर इन्हें 
| दद्रा जातितथा राष्ट्रके नामपर युद्धमें सहायता देनेके लिये 
ह _ भामन्त्रित किया । जे० एन० मेल्कलाइन न।मक एक अंग्रेनने 
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युद्धं अंगरेजाके हथकण्ड 


भी पत्र/छाछ महतो 


ज्ज्ज- 


छल्झाकर भी में लक्षा नहीं पा रहा हूं, यही च र 
दिनोंसे सोच रहा हु कि नारी तितली बने या मधुमक्ली ५ _> 
पुक सञ्जय करती है, दूसरा अपव्यय । ` एक 'घरकी रानी”) "| 

तो दूसरी 'बाहरकी रानी! । एकमें आन्तरिक मध रो 
दूसरेमें बाह्याडम्बर है। एकमें शात्मबरू है, तो दस 
आत्मरक्षामें असमर्थ ! jt 


युद्वके इस मोचेको सम्भाळनेका वचन दिया भौर इन्दीके 
अधीन इस समुदायका काम चलने लगा । इस युद्रके इन 
तमाम कारनामोंको गुष्ठ रा गया है और मि० मेस्कडाइनने 
पत्रकारोँको यह आश्वासन दिया हे कि युद्ध समाप्त होते ही 
हम आप लोगोंको अपने विमागके अन्तर्गत होनेवाठे प्रतये 
कामका विस्तृत हवाला देंगे, किन्तु युद्धके बीचमें यदि भाप 
मुझसे कुछ भी जानना चाहेंगे तो यह एकदम असम्भव है। _ 
राष्ट्रीयताके नासपर जीने ओर मरनेवाछे पन्नोने मिंश ॥ 

मेहकलाइनकी बातोंको खिर झुकाकर स्वीकार कर ह्या (४ 
और वे उस दिनकी राइ देख रहे हैं. जिस दिन मेल्करराइत -% 
उनके पाठकोंको युढके मेंदानमें दोनेवाली उन रोमांचकारी | 


| 


घटनाओंका वर्णन पढ्नेको देंगे, जिन्हें पढ़कर पाठक सब f 
चकित हो जायंगे भौर दृदात उनके सु दसे निकल पढ़ेगा-” कु 
वाद री बुद्धि | अंग्रेजी पत्नोंने भले ही अपने पाठकों कों | 
और देखो ककर कुछ दिनोंके लिये निराश कर दिया ह | प 
पर मैं अपने पाठकोंको निराश करना नहीं वाइता । अब :3 है 
पाइक आगे आनेवाली घटनाओंका वर्णन पढ़कर स्वयं एश > 
कि युद्धकें इतिहासको यदि तिलिस्मका खजाना कहा जाय | हट 
तो स्वगीय देवकीनन्दन खन्नीकी आत्माको इसके हे का 
दुःख न होगा । | 

पिछले महायुद्धमें जटलेंडकी समुद्री कक ज | : 


कुछ लड़ाकू जद्दाज अंग्रेजी जहाजोंके घेरेमें आ गये 
जद्ाजोंका नेतृत्व लाड जेलिको कर रहे घे और पद 
बातकी बहुत प्रसन्नता हुई कि वे इस सहुदरी लड़ाई १ 
विजयी होंगे और सरकारकी ओरसे वें अवश द्वीस 
किये जायेंगे । लाड जेलिकोने अपने जद्दाजके ते 


ग्रोला दागनेकी आज्ञा दी और जर्मन जहा 
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फ्रांसका यह स्थान ( पास द॒ केले ) डड़न बमोंके लिये तेयार किया जा रहा था । यहांसे उडून बम अपने 


गिजेंको। गोहे दागनेके इस अनवरत क्रम्रके कारण १६ इच्च 
ह इतनी गरम हो गयों कि तोपचियोंका 
सा । बु - र सुइ गोठे बेडाना असम्भव हो 
हे वोते उड़ ग 7 व र होते देख झाई जेलिकोके 
होगी को दखते-देखते अंग्रेजी तोपोंसे गोलाबारी 
इहे हुए । Se जहान सही-सळामत घेरा तोड़कर 
पक्ष कडी त जेलिकोने अंग्रेजी युद्द-विशारदोंसे 
र उ की और जल्‍्दसे जल्द इस कठिनाईको 
मे दे इतः सागा। सह्हङाइन-परिवार, जो सदेवसे 
ह तू ड दोनेवाली इस तरहकी, देखनेमें छोटी 
-आनन-फा कि लिये निविशत मार्ग ढूड़नेवाला 
देते उसने एक ऐसे नन अपने काममें जुट पड़ा और देखते- 
क्ष क मका आविष्कार किया जिसे सुइ 
, पोपची रह मालिश कर छेनेके बाद कोई भी 
दमे आसानीसे गोले डाळ सकता 


फम 
मनेकी यह सबसे बड़ी कठिनाई आननः 


गस्तव्य स्था नके लिये छोड़े जाते । किन्तु स्थान.बनकर तेयार होनेके पहले ही मित्रोंके अधिक्रारमें आ गया । 


फानन हल दो गयी ओर इसके बादसे फिर भंग्रेजोंके सामने 
ऐसा अवसर कभी तह आया जब आधश्यकता पढ़नेपर 
उनकी तोपके गोठे दुइमनोंके गवंको खबं करनेके लिये एक 
क्षणके लिये भी रुके रहे हों । इस मलइमका रंग सफेद 
रखा गया, ताकि दूरसे शत्रुके आदमी तोपचियोंके दाथ 
देखकर यह न समझें कि यह कोई आदमी है, वरन्‌ वे श्रमे 
रहें कि ये आदमीके हाथ नहीं--मशीनके पुज हैं। आज 
भी इस मठइमका नुलला बहुत सावधानीके साथ उन्हीं 
युद्ध-विशग रवोंके हाथमे छरक्षित है जो साम्राज्यके अत्यन्त 
विश्वसनीय माने जाते हैं । 

रूसमें लाळ क्रान्तिकी सफलताके बाद एक विशाल 
जनसमूहके सामने भाषण देते हुए समष्टिवादके प्रतिष्ठाता 
महात्मा लेनिनने जनताको लक्ष्य करते हुए कहा था" यदि 
तुम निरक्षर और अपढ़ बने रहोगे, तो याद रखो तुम्हे 
बर्बाद करनेके लिये अफवाह ओर भूतोंकी कहानियां ही | 


पर्याप्त होंगी । महात्मा ऐतिनकी यह घोषणा मडे दी रूसकी हे 


कक 


ज्जन 


वइछका मचानेवाळा उडून बम | दक्षिणी इंगलेण्डका धेयं 
5 प्रयासमें छोड़ा गया यह उडन ब्म । . 


“निरक्षर जनताके लिये थी, किन्तु यंदि गहराईसे देखा जाय 
शतो लेनिनकी बइ बात सारे संसारके निरक्षरोंपर लागू दोती 
है । अपढ़ और मूको फंसानेके लिये अफवाह भौर भूतोंकी 
कहानियां बहुत ही सार्थक सिद्ध हुई हैं। इस युद्वमें तटस्थ 
रहनेवाला टकी पिछले मदायुद्धमें जर्मनीका साधी था। 
| टर्कीके जमंनीके साथ रहनेके कारण ट्ीसे लेकर मिस्र 
. तककेत्तमाम छोटे-बड़े मुस्लिम साम्राज्योंकी प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष सहानुभूति टक्रीके साथ थी। भरे ही अरबोंपर 
| मंग्रेज्ञोंका प्रभाब था, किन्तु अरबवालोंकी आत्मा टकीके . 
° चांदुकी चांदनीके प्रकाशमें . भात्म-विभोर हो चुकी - धी । 
$ रालसागरसे लेकर अरेबिय्रा, अफ्रीका, मित्र आदि देशोंके 
'  छोपोंको आन्तरिक सहानुभूति टकीके प्रति देखकर 
| मर्भूमिके लड़ाकू अंग्रेज सेनापतिकी हिम्मत डोल उही। 
 म॒स्भूमिके आसपांसके निवासियोंकी आन्तरिक सहानुभूति 
` जब तक लड़नेवालोंके प्रति न दरोगी, तब तक लड़नेवालोंको 
भी मोतसे जूझनेमें मना नदी आता । मनोविज्ञानकी इस 
हठृताके सामने अंग्रेज जनरळको झुकना पड़ा ओर उसने 
he लय 28 ही ठ़न्दनसे इसके छिये सहायता मांगी। अंग्रेज 
जेनरक् बहुत बड़ा चालाक व्यक्ति था। मरुभूमि और 
लंगलों में रहनेवाले उन मूर्जाको प्रभावित करनेके लिये - 
उसने इंगलेण्दसे जादूगरोंकों घुल्वाया। इन जादूगरोंने 
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०" 
नष्ट करनेके असफल 


हे अंग्रेज जेनरलुको उसके सिपा- 
, दियाँसे भी अधिक मदद दी। 
अफ्रोकाके मरुभूमि, करेबियाके 
जङ्कलों 


फ शक्ति हे कि इस किसी 
व्यक्तिके भाग्यको बदर दे 
सकते हैं, किसीके भी अमंगल 
भविष्यको भंगलसय करके उसके 
सामने प्रत्यक्ष कर दे सकते हैं। 
फिर कथ? था । छुछ ही दिनोंमें 
भेड़की तरह जंगल भौर रेगि- 

हतानके मिध्षासी इन महाप्रभुओं 

| के पाल छण्ड-के-ह ण्ड पहुंचने 

लगे और अपना भाग्य बदछवाने छगे। अंग्रेज और 
फ्रेंच जादूगरोंने अपना प्रभाव इस इद तक बढ़ा छिया 
कि उन जंगली जातियोंके ओझा भौर जादूगर भी 
इनके शिष्य बन गये । फिर तो क्या कहना था--मियांकी 
जूती मियांजीके सिरपर पड़ने लगी । अपने शिष्यों द्वारा 
अंग्रेजी जादूगरोंने इन तमाम जंगली जातियोंमें इस बातका 
जोरदार प्रचार करवा दिया कि टकी युद्धमें द्वार रहा है। 
मूर्ख और भपढ़ लोगोंके सामने अफवाह ओर भुतोंकी 
कहानियां काम कर गयी तथा टर्कीका प्रभाव धीरे-धीरे इस 
तरह नष्ट हो गया कि फिर कोई टकीका नाम भी नहीं लेता 
था । अंग्रे जोंकी ओरसे इस प्रचार-कार्यमें काम करनेवाे 
दो जादूगर रेगिस्तानकी तूफानी इबाओंमें पढ़कर 
न-जाने कहां गायब हो गये, जिसका आज तक कोई पता 
नहीं दला । भाज भी अरब और अफ्रीकाके निवासी बहुत 
बड़े कट्टर धार्मिक दोते हैं। इनके लिये संसारमे भूत-प्रेतक 
सिवाय और कुछ है ही नहीं। अरबकी लड़ाईके अंगर 
सेनापतिने जादूगरों की मांग करते हुए जो पन्न भेजा था 5 
उन्होंने साफ शब्दोंमें यइ लिख दिया था कि अरब और 
भफ्रीकाके रेगिस्तान भौर जंगलोंमें रइनेवाळी इन पदि 
आत्माओंके मत भ्रष्ट करनेके लिये हुछ ऐसे जादूगरोंकी 
आवश्यकता है, जो इन्हें महान, भविष्यका छाछ Eb 


तन्‌ 
भी 


और राछसागरके त्भू । 
तटीय भअञ्जलोंमें ये वेश घनाकर 


घूमने लगे और अपनेको बहुत 
बड़ा जादूगर बतलाने छगे। 
इन लोगोंने इंकेकी चोटपर यह 
ऐलान करवा दिया कि हममें 
त 


é 
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है की, परानने छग जाये । दन 
कोई गूगा बन गया 
कुछ छन छेता था, 


2 रम 
| था ज्ञो सब ह 
बोलता नहीं था-- 


मातर आशीर्वाद देकर भविष्य 
पुधारा करता था | कुछ बहरे थ 
नो इनते कुछ नहीं थे, पर 
हातार ईश्वरीय सन्देशोंसे 
तःकरण किया करते थे ऑर 
कुछ विचित्र तरहकी वेशभूषा 
पाइ लोगोंको चकित किया 
करते थे । गूगे भर घद्दरे बनकर 
एन कृत्रिम जादूगरों ने इन जंगली 
जातियोंके दिलोंसे टके प्रति :-. 
| हावुभूतिकी भावनाको उखाड़... ` 

हे 


> 


® र ~ 9 


Sie | 


हे ३ अरो हालेण्डसे जर्मनी जानेवाले . ब्रिटिश टेक ।. 
पका भोर इन्हें अंग्रेजोंका मन 


र बचनसे गुलाम बना दिया । अंग्रेजों के एकदम विरुद्ध थे--उनके कारनामे बतला रहे थे 
पिला महाधुद्ध समाप्त हो चक्रा था और प्रत्येक कि वे अब अधिक दिनों तक अंग्रेजोंका साथ नही दे सकेंगे । 

॥) विजेत राष्ट्र भपने साम्राज्यकी नवको ठोस और हढ़ बना छलतानकी इस नीतिके कारण उत्तरी अफ्रीका अग्रेजोंके 
एहा.था। सहसा मोरक्कोसे रन्दनमें व्यग्रतापूवंक यह इाथोंते निकर जा सकता था । अंग्रोज यह कभी सदन नहीं 
सावार भाया कि सोरक्कोके इलतान किसी दूसरी कर सकते थे, किन्तु वे-अधीर नहीं हुए - उन्हें अपनी 
परोपियन शक्तिके प्रभावमें पड़ना चाहते हैं। इंगहोडके चालबाजियोंपर विश्वास था । अंग्रेज जानते थे कि मूके 
नादा नशञा उनके दिमागसे उतर रहा है । अंग्रेजी दिमागपर केसे शासन किया जा सकता है। उलतानने | 
ल शक्तिको इससे बड़े जोरका झटका छगा। अंग्रेजोंसे मिलना-जुलना तक बन्द कर दिया था । अंग्रेजों- | 
Np TEST | 
होमे अगर जो पा ः F र कि वे के जादूके कारनामें अबश्य देखें । नियत ||| | 
दीम अंग्रेजञोंका विरोध नहीं कर रहे थे लिया कि डागलस दूके ses । ; 
रोर यूरोपकी एक बड़ी शक्तिकी शासन-प्रणाडीकी दिन खेलके मेदानमें सर चाह्सके नेतुर द | पे आ 5 

ऐेके लि कषित Et जा रहे थे अतः अंग्रोजोंने उन्हें राइपर खेल प्रारम्भ किया । अप ग || 
वान [Nin जादू-टोनेका प्रबन्ध किया । सर चालसं- मेंदानमें पहरेदार ओर अंग-रक्षकोंसे घिरे हुए | 9 
फ! तृत्वमें ढागस ब्युफोट नामक जादूगर तंलवारके पहरेमें सिहासनपर भासीन हुए । डागलूस बहु 


बहुसं (a CN) 
. जता लो कि साथ धूमधामसे मोरक्को भेजे गये। धूमधामके साथ आया। इसके साथ इतने. सामान थे हि | 
शेक प क पहुंचनेके पहले ही अंग्रेजोंने इनके लोगोंको देखकर आश्चर्य हो गया। ह ट (UE 
खबरका नाः लय ॥ 
पे एस्तान पर रदार प्रचार शुरू कर दिया था। मोरको- उलतानके मनमें यदद बात जम रत Le 
तुन र र इस प्रचारकी आवाज़ पहुंचा दी गयी, ह्वी यह पहुंचा हुआ जादूगार है। डागडुसने द॒ | 
का । 


गे | ने प्रारम्भ करनेके 
बिशेष प्रभाव नई पड़ा । छरतान झुककर सलाम किया ओर छलतानसे खेल प्र ख 


~ 


छिये आज्ञा मांगी। छलतान फूलकर कुप्पा हो गये। 
डारालस खेल प्रारम्भ करनेके पहले ऐसी आवाजमें बोलने 
छगा, जेते कोई बहुत दूरसे बोल रहा द्दो। पास बेटे हुए 
किसी भी व्यक्तिको इस बातका पतां न लेगा कि 
स्वयं डागर ही ऐसे स्वरमें धोल रहा है। बेटी हुई सारो 
जनता सन्नाटेमें आ गयी और आश्रयातिरेकसे एलतान 
इक्का-यक्रा हो गया । इसके बाद ही ढागलसने आश्वर्य- 

' जनक एक-दो कारनामें दिखाकर छछतानपर इष्टि-शक्तिका 
प्रभाब डाला एतान उसकी दृष्टि-शक्तिसे बशीभूत दोकर 

` भपने सिंहासनसे उड खड़े हुए ओर धीरे-धीरे मन्त्र-सुग्धकी 
` तरह डागसके पास ठीक उसी तरह पहुंच गये जेते सांपकी 
दृष्टि-शक्तिसे प्रभावित होकर चूहे आपसे लाप उसके मु'इके 
पास आ जाते हैं। ढागरसने अपनी दृष्टि-शक्तिका प्रभाव 
कम कर दिया और छलतान फिर स्वाभाविक स्थितिमें आ 
ग्रे । दोशमें आते ही इरुतानने डागलससे अनुरोध किया 
६ कि वे उनके अनुवरके “मु इसे सांप निकाले" । ुर्भाग्यबश 
डागलसके पास सांप नहीं थे । क्षणभरके लिये बह घबराया 
और तत्काल ही उसने उर्तानको बतलाया कि में कोई इ 
जीब जादूके जोरसे पैदा नहीं करता क्योंकि में सास्बिक 
प्रकृतिका व्यक्तिई । यदि भाप बाह तो आपके अनुवरके मु इसे 


ER 
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. माल्टाके बिराट बन्द्रगाइमें एक इंजिनवाठे लड़ाके 'सी फायर! विमान । 


के 


>) 


सान ली ओर फिर उनके अनुचर 
के झु हसे छोरेसे छोटे और बड़ेसे 
बड़े आकारके इतने अण्डे निके 
कि अण्डोंका एक स्तूप तैयार हो 
गया । इसके बाद ही छलतानने 
उसे मोरक्कोफे सितारियोंके साथ 
गानेका आदेश दिया । ढागलस 
फिर घबराया । किन्तु उसने धरे 
नहीं छोड़ा । उसने कदा में बगेर 
किसी बाद्यकी सहायताके गाता 
हूँ । सुझे वाद्य नहीं चाहिये और 
इसके बाद ही डागलसने गाना 
प्रारर्स किया । डागलस स्वयं 
नहीं जानता था कि घह क्या 
गा रहा है फिर भी उसके 
चमत्कारसे प्रभावित खलतान 
उसका गाना छइनते-छनते इतने विह्लर हो उठे कि स्तयं 
रोने छग गये। अन्तमें डागललने फिर बट्टी आबाज पेदा 
की । छलतानके सिंहासनके पीछेले खेलके मेदानके कोने- 
कोनेसे एक विचित्र प्रकारकी आवाज आने छगी । छलतानने 
हाथ जोड़कर डागरससे प्रार्थना की कि वह इस देवी आवाज 
को बन्द कर दे। डागलसने तरह-तरहकी पूलाका रूपक 
दिखाकर उस आवाजको बन्द कर दिया । डागहसके जादूसे 
प्रभावित होकर छळतानने डागलसको--पुक भरबी धोड़ा, 
चांदीका छूरा ओर ९०० अरबी सिक्के दक्षिणा स्वरूप दियि 
भर इस बातका उसे विश्वास दिलाया कि अब वे ग्र जोंको 
छोड़कर संलारमें ओर किसी भी जातिपर विश्वास भी 
श्रद्धाकी दृष्टि नहीं रखेंगे । डागलूससे उन्होंने आशीर्वाद मांगा 
भौर डागलस उन्हें आशीर्वाद देनेके नामपर धण्टों ऊल-जलूल 
बकता रद्दा ओर छछतान तन्मय होकर सिर झुकाये उस 


े ~ क्‌ = दे री \ 
प्रण करते तथा रोते रहे । मूर्खं छलतानको ज्ञानते नी बरी | 


लोड गया । 
बगेर एक बूद खून बहाये अङ्गरेजोंने उत्तरी अक्रीकाक 

केवल चालाकीसे गुलाम बना लिया । सचमुच बलसे अधिक 

चालाक बुद्धि हे इससे कोई असद्षमत नहीं हो सकता। 


थ अतः उन्होंने डागरसकी बात) 


{ 
» 


Fe, 


f 


4 


डालंड ।॒ 
चालकीस सदा सबंदाके लिये गुलाम बनाकर डागलस इड हक 


रत लिपटो था उत्कण्डाका एक तमाशा; 

किर कर हुए थे बंधन छोड़ घिपेणी अशुभ कुछाया, 
$ = 2 * 

ल कथा कहती थी निज प्यासे अंगोंसे काया । 

एक | 


ती प्र्यकर पीड़ामें आदू नीर तरे-सा जलता, 
अतह क्रिसीकी याद छिपाये सूनेपनमें च उबळता ; 
तता चेतन और अवेतन कितना जान न पावा” य 
हो| क्षमते, भभिमानीको सहला किसने लळकारा । 


न पड़ी थी जीवनके न SR आकर्षण ज्वाला, 
बोवनके उजड़े बीइड़में शेष न था कोई उजियाला; 
पह भव आलोक कद्दांसे तसकरो फोड़ लहज जा निकला, 
सहसा किस पुकारने आकर शिरा-शिरा कर दी यों विकला। 
मंसे चीत्कार ! कहां रोके रकता उछाल निरन्तर, 
हर निदाघकी दोपइरी-सा जिसका तेजघंत उज्छत्रळ हवर ; 
गीबनकी चिर विवश पराज्ञयमें रहता ऐसा बल सञ्चित, 
शातन था-सद्ृसा अदम्य घाणीसे यों किसने ललकारा । 


नयौ चेतनाकी टनियाई त् खुली आंखकी श्षपकी, 
स कायर देवत्व फू'क मानवता गहने आत्मा लपकी ; 
पह भावाज चीर युग-युगके दमन और शोपणकी छाती, 
स रा ससे उदूरसे. रक्त-दिखा  भड़काती आती । 
पिर शिलरोंपर थम 


जाते दिनमा ते आगे 
एव जे देनसान डूबते इसके आगे, 


“दीप मानों पागल पर्जित ज्वाला हो जागे; 
| पे त कम्पित शिलाखण्ड-ली उलझन केसी, 
5 "भइ रहा था सहसा किसने यों ललकारा । 


सहसा किसने यों लकारा 


ठे सपने जोड़ र्वा था सहसा किसने यों ललकारा । 


_ जाके 
छिप सोयी थी मेरी न्च झुखर अभिछाषा, . 


है Tet) 
इन्दवो अनास्वादित लपरोंमे फ 


लीड. कू अपना तन-मन यौवन, 
घंख कटे 


पक्षी-सा गिरता छटपट करता श्रित जीवन ; 
उपर सिखरों-नक्षत्रोंके पार विराट स्तब्भ्रता इरती, 
कितनी पथरोधक चट्टानोंको नत करती--खण्डित करती। | | 
आयी यह हुंकार; कहदाँकी. मेरी डबडब रजनी कांपी, 
ल्वरके जते मद्दा सिन्धुने उलट निखिल संसरति ज्यों ढांपी; || 
मे भी डूबू' ल्य हो जाऊं-कुबल झत्युकी गुढ तमिश्रा, 38 
टूटे सपने जोड़ रहा था सहसा किसने यों लकारा । क| 
q | 
आज पराजयका क्रन्दून असफल जीवनकी पूर्ण तबाही, | 
अगशाहीन कल्पना पथपर बुझता मेरा जीवन राही; 
किख भविदित जगमें कुम्इलाये प्राण खोल अंघड-सा जाया, | 
एक जमे लम्बे युगकी जड़ता शेथिल्य क्षणोंमें, भागा। | 
'सनी चलो में तो तत्पर हूं? टूटे महल ढद्दाते बोला, | 
केवर एक जलन छातीसे बार-बार चिपटाते बोला; 
केसा अदभुत तेज तुम्हारा अनदेखे में अनुगत होता, । 


_ 


रे सपने जोड़ रद्दा था सद्दसा किसने यों ललकारा। 


६ 
में कितने ऊंचे अ शक्ति द्म ! भो अभयङ्कर, | 
दोगा क्या न अनन्त धमनियोंमें तुमने जो भरा बीय-ज्वर; | 
लगता आज्ञ-तुम्हारा छन आह्वान मरणके दिन भी जयकर! 
उड निह्वन्द्र खड़ा हो जाऊंगा में आतुर जीवन पाकर 


जगतीके रोरवकी नंगी आंच सदा सांसोंमें साघे, _ 
में आगे बढ़ता जाऊंगा प्रलय-भझि, अंगोंमें बांधे; | 
धूमायित घुरते रहनेसे भच्छा-तत्क्षण होऊ' स्वाहा 
टूटे सपने जोड़ रहा था सहसा किसने यों ललकारा । 


(७) 
में निरसंग नहीं-मेरे ढिग जीवनके असंख्य कोलाइल, 
साथ चल रही मेरे कोटि कोटि भूखे नंगोंको हलचल; 
पीछे घूम न अब देखगा छुटी जिन्दपीका बीता छुख, 
पीछे उल्का नाद तुम्हारा होगा कठिने निविड़ पथ सम्मुख । 


भरे बादुलों-लो भौदोंके नीचे बिज्ञलीके फव्वारे, 
दीस करेंगे जीवन गर्जनमें दुदंस संकेत तुम्हारे; 
{ : में विधिसे बाधक दोनेका साधक बना खड़ा हूँ चञ्चल, 
६ सपने जोड़ रहा था सहसा किसने यों हरकारा । 


. >>, बेकारीकी समस्या 


श्री छबिनाथ पाण्डेय 


ईहिन्दुल्तानके शिक्षितवर्ग प्रायः मध्यम श्रेणीके द्दी 
लोग हैं इसलिये शिक्षितवर्ग ओर मध्यम श्रेणीका प्रयोग एक 
` ही अर्थमें किया जाता है। दि्दुस्तानमें नीची श्रेणियों के 
लोगोंकी हांलत ऐसी खराब है, उनमें इतनी व्यापक दरि- 
रता फैली हुई है कि शिक्षाके व्ययका बरदाश्त करना उनकी 
शक्तिते बाहर है। निर्धन और दरिद्र दोनेके कारण छोटी 
उत्रसे दी उन्हें पेटकी चिन्ता पड़ जाती है इसलिये शिक्षाके 
लिये उनके पास समय भी नहीं रइता ।- हिन्दुस्तान समान 
दरिद्र देशमें धनिकोकी संछप्रा अंगुलीपर गिनी जाने लायक 
नहीं है इसलिये उनकी तादाद भी शिक्षितों थ॑ नगण्य ही है। 
इसलिये इस देशमें मध्यम श्रेणीमें उन्हीं छोगोंकी गणना की 
` जाती है जिन्हें शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता, जो 
शिक्षित हैं और नौकरी आदिसे जिन्हें अपनी जीविका 
कमानी पड़ती है। 
इस मध्यम श्रेणीकी वेकारीकी समस्या दिनपर दिन 


` जटिल होती जा रही है । नीचे जो तालिका दी जाती है 


` पानेबाछोंकी संख्या 


5; 


er 


उससे इस समस्य्राकी भीपणताका अनुमान सहजमें ही किया 
जा सकता है।-- 
१९२१-२२ १९३१-३२ 
विश्वविद्यालयों में शिक्षा- 
पानेवालोंकी संख्या 
पेशेवर कालेज़ोंमें शिक्षा- 
पानेवालोंकी संख्या 
हाई ओर मिढिङ स्कूछों- 
' में पढनेवालोंकी संख्या 
 टेकुनिकछ एकूलों में शिक्षा- 


४८,९३३ ८१०१० 


१९,६६२ १८,२८३ 


२२,९५७,५७९ 


१२,३९,९२ 


१,३२,७०६ 


उपरके आंकड़ोंको देखनेसे साफ पता चलता है कि 

' शिक्षितोंकी संया बढ़ रही द। किसी भी देशके लिये 
यह शुभ-रक्षण कद्दा जा सकता है लेकिन भारत 
ही एक ऐसा अभागा देश हे जहां शिक्षाक्री बढ़तीके लाथ ही 


२,७१,०९४ 


' साथ वेकारीकी जटिछता भी बढ़ती जा रही है क्योंकि 


शिक्षाके प्रवारसे जहां एक ओर रहन-सहनका मान बढ़ता 
जा राह वहां चीजोंका दाम भी बढ़ता चला जा रहा है। ' 
दूस तरह इन पढ़े-लिखोंपर दोरी मार पढ़ती है। 


i 2 
/ रे 


सरकारी नौकरियोंके लिये मेट्रिकुलेशन उत्तीर्ण होना 
कमते कम योग्यता होनी चाहिग्रे। इसका परिणाम यह 
होता है कि जो मेट्रिकुलेशन पाल नहीं हैं उन्हें सबसे ज्यादा 
बेकारीका शिकार दोना पड़ता है। शिक्षाका सबसे बड़ा 
कुफ इस देशमें यद हो रहा है कि वह युवकोंकों एक प्रकार 
से किसी अन्य कामके लिये निकम्मा बना देती है । पक्के 
वादार मकानोंमें, बिजलीके पहु के नीचे टेबुरू-कुर्सीपर बेंढा- 
कर शिक्षा प्राप्त करनेके बाद देहाती जीवन बितानेमें वे 
सर्वथा अयोग्य हो जाते हैं । खे 
झानके विरुद्ध समझते हैं । उद्योग धन्धा ओर कछ, कार- 
खानोंकी यहां इतनी कमी है, प'जीका इस कदर अभाव है 
कि किसी रोजगारको हाथमें छेनेकी बात वे सोच भी नहीं 
सकते । 

किसी खास पेशेकी अथवा] टेकनिकरू-शिक्षा पानेवालों- 
की हालत भी अच्छी नहीं कही जा सकती। उदाहरणके ल्मे 
बकालत पेशाको छे लीजिये । इतने ज्यादा वकील हो गये है 
कि ने वकीलोंको सवारीका खर्च भी कढिनाईसे मिलता 
हे। यदि यह कद्दा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी कि जितने 
मुब॒क्किछ नहीं हैं उससे ज्यादा वकील हो गये हैं। ढाकरी 
पेशेकी दशा भी सन्तोपजनक नहीं कही जा सकती । शहरों- 
में डाकरोंकी भरमार है तो देहवातोंमें उपयुक्त चिकित्साके 
अभाषम लोग मर जाते हैं । इसका कारण यह कि देद्दातियों 
के पास साधन नहीं है कि वे डाकरोंकी फीस दे सके और 
महंगी चिकित्साका व्यय घरद'श्त कर सकें। F 

शिक्षितोंकी बैकारी समाजमें अनेक तरदकी केराईथा' 
की जननी है । शिक्षितोंकी दिनपर दिन बढ़ती संख्याका 
सबसे बुरा फल यह दो रद्दा हे कि उनकी मजरी दिनपर 
दिन घटती जा रही है। एक जगइके लिये सेकड़ों उम्मीद 
बार दौड़ पड़ते हैं । पारस्परिक स्पर्घोका फल यद हो रहा 
कि कमसे कम वेतनमें लोग काम स्वीकार कर 
चाळीस साल पहले जहां मेट्रिकुलेशन पास 
हपग्रा मासिक वेतन मिलता था वहां आ 
एुम० ए० ४ ।९० रुपये मासिककी नौकरी 
रहते हैं। अभी चन्द सालकी बात है विद्दारमें एक 
पुलीस कान्स्टेबलका पढ़ स्वीकार किय्रा था । 


के लिये लाढायितं 
ब्री० दशते 


oy) ced) ‘SI IS NS  s 


बालोंको ३०।९° | 
जकळ बी० ए० भे फर - | 


[5 विव 
वाम्मवादी र मेरे एक समाजवादी सित्रने 


कारण डे |. 9७ झा = प 20 हि 
र की सची परिभाषा यों ब्रत रात्री थी ~“महितिष्क 
जत्र र s 
सारि और पेंट खाडी।” बात मजाकमें हुई थी 


यद 


विवारकर देखा जाथ तो परिभाषा 
होती है। शिक्षित युवक जब्र नोकरीकी 
श हो जाता है तब उसके 
ददाश मारे हि पावि 
रं इस तरकी भावनाका उदय दोवा उ वेक हे फि 
पि मवस्था के रहते उसकी यह दुर्दशा हो रही हे उसका 
पी हो जाना चादिये । इल अत्रहथाके अन्त होनेपर 
तो ह्या स्थापित होगी उसमें उसकी हाइत छत्ररेगी या 
ई, यह तो निश्चय हपसे कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन 
दात विषम अवस्थाका जानी दुश्मन दो जाना एकदम 
लाभाविक हे ओर यदि उसके नाशके लिये यदि वह उद्योग 
इता है तो उपे दोष नहीं दिया जा सकडा । क्योंकि जिप 
उपागको उनकी पिल्‍ता नहीं, उस समाजके लिये उन्हें भी 
को! सदातुमूति. नहीं दो सकती। हिटलर ओर उसके 
गाजीवाद़के उदयका यही ररूप है ओर वर्तमान यूरोपीय 
रशे बहुत कुछ जिम्मेद्रारी भी इसीको है। १९३३-३४ में 
अंतीम शिक्षित युवकों की वेकारी इतनी ज्यादा बढ़ गयी 
हि दिएको उन्हें सङ्डित कर देशी तात्डालिक 
ब्थाकै प्रति विद्रोह खड़ा करमेका मौका पिङ गया । 
हिले उनकी दुरवह्थाके लिये उस समग्रके जर्मन सम।ज- 
ह कि का 
ह कयि जायगा, उन्न ह हे ढाचिपर समानको जिस 
| भीर काम कर गयी ओर क उधर सकती। उसकी 
शिक्षितोंकी इस ह नालीव उरा 
णा अप्रासंगिक न रे किक rents) सना 
| ` दोङ ग । बिगत महाथुद्धके बाद संसारमें 
मत हिल्दुएतानपर कल के हर देशोंकी 
| पैदा खेषीछा रहता ड ठ लि ह प्रश्न 
“मरी बरे ही इन्हें नो हे कारक 
रह भस्के का से अङग करने लग जाते हैं। 
लेसी भौर.ज्ो उपास्थित होते ही शिक्षितोंकी मांग 
| भनि डोग नौकरियोंसे हटाये गये वे भी 
शा होकर उनकी संझ्या बढ़ाने लगे । बड़े-बड़े 
अनेक -बेंकोंका दिवाला 


; * हो है शिम करनेवाले हजारोंकी तादादमें 


हैं। झोक इतनी कपी है कि सरकार में ट्रिकूलेशनका 


इस बढ़ती वेकारीको आध्रय म्नि 


| बेकारी छा वतंमान. युद्धम । 
युद्ध छिड़ जानेसे इजारों शिक्षितोंको | 


नौकरियां मिल - गयी 


सटेणडई गिराने जा रदी है। ह्वाल्में ही दिही शिक्षा- 
विभागके डायरेक्रोंका अधिवेशन हुआ था। उसमें यद्दी 
रन विवाराधीन था कि ढड़ाईमें झक्ोकी कमी है इसलिए 
मट्िकूहेशनका स्टेण्ड गिरा दिया जाय अर्थात्‌ जो 
परीक्षार्थी ३० प्रति सेकड़े अङ्क प्राप्त कर लें उन्‍हें पास क्र 
दिया जाय। लेकिन यह साधन अस्थायी है। युदधकी 
समासिके साथ दी ये वेकार दो जायेंगे और यदि भारत 

सरकार या प्रान्तीय सरकारे इन्हें काममें लगाये रखनेका 

कोई जरिया नहीं ढ्‌'ढ़ निक्राढेगीं तो युद्धके बाद यह समस्या 

ओर भी भीषण रुप धारण कर लेगी । | 2 


शिक्षितोंक्ी वेकारीकी बहुत कुछ जिम्मेदारी हमारे 
हांकी दोषपूर्ण शिक्षा-प्रणालीपर भी है। जिस तरहकी 
शिक्षा हमारे देशमें दी जाती है उससे हम छकसे ज्यादा 
और कुछ नहीं हो सकते । शिक्षाका माध्यम विदेशी भाषा 
होनेके कारण इमारी शिक्षा एक प्रकारसे अघ्री ही रह 
जाती है। विदेशी भापाको सीखनेमें ही हमारे मस्तिष्कका 
रस सूब जाता है, विषयका ज्ञान हमें नहींके बराबर ही 


दोता है। हमारे मस्तिष्ककी उबराशक्ति बेकार नष्ट हो | 


जाती है और इम पंगु बन जाते हैं । 

दूसरे हमारे देशके जो भी युदक स्कूलों या कालेजोंमें 
पढ़ने जाते हैं उनका ध्यान सदा सरकारी नोकरियोंपर ही 
रहता है । प्रत्येक विद्यार्थी यही समझता है “कि पढ़-लिखकर 
वइ डिपुटी कलेकर, डिपुटी मजिस्ट्रेट या तहसीलदार हो 


जायगा और गददेदार कुसीपर बेठक्र वह छाल ओर नीठ़े- | EE 


रंगके पेंसिछते फाइलोंपर टिक 'माक लगाकर दस्तखत 


करता रहेगा ॥ आत्म-सम्मान या आत्माभिमान अथवा 


मर्यादाकी ऐसी गरत भावना उनके दिलोंमें घर कर छेती है | ; | 


कि शारीरिक श्रमको वे अपनी अप्रतिष्डा समझने लगते हैं । 
वे इतने संकुचित विवारके हो जाते हैं कि अपने स्नानके 
लिये दो घड़ा जल भी कुएंसे निकालना उनके लिये 
अप्रतिण्डाङ्गी बात हो जाती है। मद्दात्मा गांधीने डी 
प्रतिष्ठा (६५७ ए!९४४६९) की इस भावनाको दूर करनेका 
बहुत कुछ यल किया, पर इस दिशामें उन्हें आंशिक सफलता | 
ही प्राप्त दो सकी । जिस युवकने द्वाई स्कूल तक पढ़ लिया 
बह शारीरिक मसे जीविका उपाजन नहीं कर सकता 
घह 'मजूर” नहीं है । घद अपनेको बाबू समझता है । हाः 


। E काम करनेके लिये बह स्कूरमें पढ़ने नहीं गया था। यदि 
` युद्दी करना था तब बह पढ़ता क्यों ! शुरूसे इर ही क्‍यों न 
` उढाता। इच्चिनमें कोयला झोंकने, इथोड़ा चछाने अथवा 
 मट्टी कोड़नेके लिये बढ पढ़ने नहीं गया या । > 

` हेक्तिन इस वेकारीका सारा दोप वर्तमान शिक्षों- 


Breer 


ते यद भी एक कारण ह । यदि वर्तमान शिक्षा प्रणाळीको 
बदलकर उसके स्थानपर पूर्ण बेानिक और उत्तम शिक्षा 
_ प्रणाहीकी स्थापना कर दी जाय तो भी झिक्षितोंकी 
 ३कारीमें बहुत ज्यादा कमी नहीं आ सकती । शिक्षा 
 प्रणाळीमें परिवर्तन करनेसे केवलमात्र लाभ यद्दी दो सकता 
` $ कि अधिक योग्य छात्र विश्वविद्यालयों तथा स्कूलोंसे 
निकलने छगेंगे-। लेकिन इन्हें काम देनेके दायरेमें तो किसी 
` तंरदकी वृद्धि नहीं हो जायगी । वह तो ज्योंका त्यों तङ्ग 
दना रहेगा इसलिये वर्तमान शिक्षा प्रणालीको बद्दीतक 
दूषित कह सकते हैं कि वह इस तरहकी सिक्षाकी व्यवस्था 
नहीं करती कि युवक उन पेशोंमें प्रवेश पानेके योग्य अपने- 
को बना लें जहां अभी भी प्रतिस्पढा कम है और प्रदेश 
. पानेका द्वार खुला है। | ः 
| इमारे देशके शिक्षित युवकोंके सामने एक तीसरी 
. कठिनाई भी है जो पेशा चुननेमें थोड़ी बाधा नहीं उपस्थित 
करती! जातपांतका बन्धन ढीला दो जानेपर भी इम उसमें 
` दुत तरह जकड़े हुए हैं कि पूरी स्वतन्त्रताके साथ कोई पेशा 
नहीं चन सकते । ब्राह्मणका लड़का जूतेकी दूकान नहीं खोल 
_ सकता । राजपूतका लड़का कपड़े घुलाईका काम नहीं कर 
सकता | कई साइी बात है । बनारसमें इमारे एक क्षग्र- 
बाल मित्र थे । उन्होंने जूतेकी दूकान खोली तो समाजमें 
तहलका मव गया । यद्यपि अब यह कट्टरता धीरे-धीरे दूर 
हो रही है पर अमी भी यढ अपवाद स्वरूप ही पाया जाता 
। कम उन्रमें ब्रित्राइकी चाळ भी घातक सिद्ध हो रद्दी 
है । कमानेङी योग्यता प्राप्त करनेके पहले ही इमारे युवक 
पिता बत जाते हैं ओर गुइस्थीका बोझ सिरपर आ धमकता 
` ह। उपयुक्त ग्रोग्यता प्राप्त करनेके पळे ही वे नौंकरीकी 
तलादमें ळग जाते हैं । 
ह 5;5;;::} चौथा कारण.इमारी विचार-संकीणंता है | इम जल्दी 
अपने घरते 'दूर नहीं जाना चाइते। बापने कूंआ खोदा है, 
खारा जळ है तो क्या, इम इसीका पानी पीयेंगे, यह 


4 F 
ङं 


विचारधारा हमारे अधिकाँश युवकोंके मनमें काम करती 


हः Co 


प्रणालीके महये द्वी नहीं मढ़ा जा सकता । अनेक कारणों मे- ` 


रहती है । संयुक्त परिवारमें जन्म लेनेके कारण, .उप्तका 


इल स्वाद प्राप्त करनेके बाद, उसकी एखद छायासे बंध 
भरसक वंचित नहीं होना चाहता। ~ 

डेकिन' इमारी बेकारीका प्रधान कारण .यह है क्रि < 
इमारा देश उद्योग-धन्धोंमें एकदम पिछड़ा हुआ है ऐसे 
कारखाने जिनमें लाखोंकी पूंजी लूगी हो, अंगुलीपर गिनमे . 
लायक हैं। १९४१ की जनसंएयाको यदि सही मान लिया 
जाय तो दूस सालमें जनसंख्यामें ६ करोड़की बृद्धि हुई है। 
लेकिन इस वृद्धिके अनुपातर्मे नोकरियोंकी संख्यामें बहुत . 
ही कम वृद्धि हुई है । जनसंख्याकी वृद्धिके साथ ही साध 
पढ़े लिखोंकी संख्यामें भी वृद्धि हुई है 
घन्धोंकी वृद्धि! बहु है है 

यहांतक तो हमने शिक्षितोंकी वेकारीके प्रधान कारण: 
का दिग्दशन कराया है। अब इम उन उपायोंकी समीक्षा 
करना चाहते हैं जो इसके हलके लिये बतलाये जाते हैं । 

कुछ लोगोंका कददचा है कि इन लोगोंको गृह उद्योग, 
फरोंकी खेती, तथा डेयरी कार्ममें.लगाना चाहिये। वत॑- 
मान युग्मे मशीनों द्वारा दिदेशसे इतना 'अच्छा और 
इतना सस्ता माळ भारतके बाजारोंमें आता है कि उनके 
मुकाबले इनकी पूछ नदीं:दो सकती और न ये उनकी प्रति- 
स्पर्धामं दिक ही {सकते हैं । फछाकी खेती ओर डेयरी 
काम में इन्हें उन लोगोंका सुकाबळा करना पड़ेगा जिनकी 
रहन-सहन, निम्न श्रेणीकी है और जो कम पैसेमें दी अपना 
काम चला सक्ते हैं । इस श्रेणीके लोग कम कीमतपर दी 
अपना साळ भेजकर सन्तु्ट हो जायंगे । इसके अलावा माल 
तेयार करनेके अभाषमें दाथसे भी काम करनेकी आवश्यकता 
होगी जो आजकलके स्कुझों और कालेजोंमें शिक्षा पाये 
हुए युवकों के लिये सम्भव नहीं है । 

सन्‌ १९२९ में काशी विश्वविद्यालयके दीक्षा समारोहके 
अवसरपर भाषण देते हुए महामता पण्डित मदनमोइन 
मालवीयने एक दूसरा उपाय बताया था । उन्होंने कदा 
था कि स्कूली शिक्षामें उघारके साथ दी साथ किसी अ 
पक पेशेकी भी शिक्षा दी जानी चाहिये । यह वतमान 
असन्तोष और दुरबस्थाको दूर करनेमें वहुत अधिक सहा 
यक होया । यह उपाय भी ज्यादा दिनतक ज्यादा दूरतरे 
कारगर नहीं दोगा । यह इम उपर घता चुके हैं। 


कुछ खोगोंका यह भी कहना है {कि ईन लोगॉका | 


झुकाव खेतीकी तरफ दोना चाहिये और भाजकछं जहाँतहां 
/ इसकी बर्चा भी द्वोने छगी है। लेकिन इससे भी काम ह 
नहीं दिखायी देता । पदके तो खेतीका काम इनसे द 
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'उ 22 ड ओर दूसरे खेतोंकी तादाद भी इतनी 
| 2 हभ i कि सबके कामके लिये खबको काफी 

` रिमित न हिन्दुस्‍्तानमें एक तो थोंही खैत छोटे- 

त मिल न चरे जा रहे है। यदि उनका ओर भी 

रे तो तो वे जोतने लायक ही न रह जायगे। 

इता यह कहा जा सकता दे कि दिनदुख्वानमे 
के कार बहुत कम है । यदि खेतीके नये-नगरे 
गो काम लिया जाय ओर आधुनिक ढङगसे खेतीका 
र किया जाय तो न बहुत भधिक बृद्धि हो 
ली है । टैंकिन दुर्भाग्य यह है कि ये सब साधन हम 
` नंको उपछब्ध नहीं हैं । इसके अलावा! इतिहास इसमें 
शार ही बतडाता है कि कपिमें क्रान्ति दोनेके पहले 
ध्ावसायिक क्रान्तिका होना आवश्यक ओर अनिवार्य है । 
तातक हमारे यहाँके उद्योग धन्धोंका पूर्ण विकास नहीं हो 
जाता तबतक कृषिमें किल्ली तरहका भी छार उतना लाभ- 
पररह हो सकता जितनेकी लोग आशा करते हैं। इसके 
हाथ हो एक तीसरी कडिनाई यह भी है कि हमारे यहां 
` सिवाईका प्रबन्ध इन्द्र देवतापर ही निर्भर करना पड़ता है 
भोर शामकर इन्द्र देवता इस कदर तुशुक मिजाज हो रहे हैं 
| कि कहां और कब पानी बरसाथेंगे इसका कोई डिकाना 
१ बह यदि सप्रयपर वर्षां न हुई तो फलू एकध्रारगी मुंह बा 


भजन नगर्‌ का राही हुं मेरी अनजान कहानी है। 
' इन कलियोंको केसे चूमू 
हंस-हंस खेला है 


मः सुख या जानू 
| के भह „९ इ ही झेला है 


गे आग भरा मेरा चम्घन तूफानी है। 

ण चाहा हंसने न दिया १ ६ 
ल 

| F करर. अथिरताने ` 

कः पे बे मुझको सोने न दिया 

2h \ ` कितना प्रयंकर आंघी-पानी है | 

A ऊषाकी 


लालीमें 


देगी और खेतिहर मन मारकर बेड जायगा । इसहिये लेदीसे 
भी इस समस्वाका समुचित समाधान नहीं हो सकता । 
दिन्दुह्तानमें कचा माल बहुत ज्यादा पैदा होता है। 
इसका बहुत ज्यादा भाग विदेशोंको जाता है और इसके 
बढलेमें तेयार माल हमें मिलता है अर्थात्‌ कच्चे मालसे पक्षा 
माल तेंथार करनेकी सारी मजरी दूसरे लोग खा जातेह _ 
भौर हमारे देशवासियोंको कुछ नहीं मिलता । यदि यहां 
पर्याप्त संख्यामें कल कारखाने खुळ जाय और मार यहीं 
तेयार होने लगे तो छोगोंको काम भी मिल जाय और 
देशकी सम्द्धि भी बढ़े ! शिक्षितों और अशिक्षितों दोनों- 
की वेकारी दूर करनेका यद्दी एकमात्र उपाय है । लेकिन यह 
तभी साध्य है जब देशको सरकारका पूरा सहयोग मिल्ले। 
सरकारका पूरा सहयोग मिलनेके लिये अपनी सरकारका 
होना परमावश्यक है । हमारी वर्तमान सरकार विदेशी है. 
उसे हमारे छख-दुखकरी कोई चिन्ता नहीं । धह सदा अपने 
भाइयोंके लाभको दृष्टि पथमें रखकर काम करती है भौर 
भारतीय उद्योग-धन्धोंको उतना ही प्रोत्साइन देती 
जितनेसे उसके देशवासियोंको किसी तरइकी हानि न पहुंचे। 
इससे यह प्रत्यक्ष है कि हिन्दुश्तानकी वेकारीकी | 
समस्या तबतक इछ नहीं हो सकती जक्ववक बतंमान सर- 
कारमें परिवर्तन न हो अथवा इसके रुखमें परिवर्तन न हो। 


परिचय ` 


नीड़ोंमें नीरवता छाई 
सरिताका 'कल-कल' शान्त हुआ 
रजनीके काले अंचछुमें 
दिनका कोलाहल श्रान्त हुआ 
“पर मेरे उरकी चंचळता दुनियाने कब पहचानी है। 
प्राणोंके ल छूट गये : 
में एकाकी बढ़ता आया 
झंझा तूफानो कें झोके 
हंस-हंस कर में सहता आया 
अब भी जीवनमें, यौवनमें कुछ-कुछ अवशेष सवानी है। 


छाले पडते जाते पगमें 
में उनको सहलाता जाता : 
मंज्ञिर पीछे हटी जाती | 


ज्यो-ञ्यो आगे बढ़ता जांता। . 
गिर-पड़' छुढ़ककर जहां, वहीं जीवनकी अमिट निशानी 
अनजान नगरका. राही हूँ मेरी अम 


[ विभुविद्दारीका सटडी-झस। तीन-चार छोटी-बड़ी 
आलमारियां जिनमें पुस्तकें तथा कपड़े भरे पढ़े हैं। फशेपर 
एक रम्बा कालीन ; बीचमें एक चोकोर टेबुर RHR 
 कुसियां। टेबुरपर टेबुल लेम्प । विभु ध्यानमग्न पढ़ रहे हैं । 

| थोड़ी देर बाद श्रीमती विभु--रणेकुमारीका प्रवेश होता है । 
| वे आकर घीरे-से पीछे खड़ी दो जाती हैं ] 
रणकुम्तारी-क्या पढ़ रहे हो ! ५ 
विभुबिद्दारी--( पीछे देख ऋर ) रुको, (पढ़ते छंगते हैं) 
रण०--अच्छा । (खड़ी हैं। थोड़ी देर बाद एक आलमारी 
बोलती हैं, एक पुस्तक उडा छाती हैं। झककर प्रकाशमें पन्ने 
डलटने लगती हैं। ) | 
िशु०--जाओ पढ़ने दो। इसी माहम थीसिसकी 
सीनाप्सिस पूरी करनी है । 
' रणः-में मना कर र्दी है ? ़ो। 
विभु०--( एस्तकसे दृष्टि हटाऋर लेम्पक्री ओर देखने 
छगते हैं ) बड़ी-बड़ी कडिनाइयां सामने हैं ..... - 
रण०--वह क्यों ! 
विश्ु०--जाने दो, तुम नहीं जानोगी... « 
रण०--क्यों ? थी सिपका विषय क्या है...जानू' भी तो । 
विश्ु०-बेहो---( रणकुपारी :कुर्सीपर बेंढ जाती है) 

| दिषय......विपय .तो यह है--“मद्दायुद्ध बाद भारतीय 
समाज |?” 
 रण०-हुं...यह कौन-सी पुस्तक है ? 

' _विभु०-“स्त्रियोंके उद्योग ।? 
 रण०-किसने लिखी है? 
._ विभु०--राहुलने । 
रण०--(मुसकराकर) अच्छा ! 


. घिभु०-क्षयों ! 


रक्षाला मिलेगा... पुएतक मेरी पढ़ी हुई है । 
 विभु०--(आंलोमें आंखे! डालकर) अच्छा !...किन्तु 
धुर्तककों तो... में पसन्द नहीं कर सका । 
रण०-_पुहतक्रको नहीं पसन्द कर 


रोंकों ? 


सके क्षथव्रा उसके 


रण०--पुस्तक लाभदायक होगी । आपको काफी 


नशेमें 


प्रो० अर्जुन चौबे काश्यप, गया कालेज 


विभु०--तुम्हा रा मतलब ? 

रण३--मतलब क्या ? बात 

विश्वु+--बात दोनों एक 
क्यों 

रण०--मेरा मतलब ,..पुस्तकले उसके छेखकसे है, और 
विचारोंसे. «उसके अनुभवजब्य व्यवहार-विचारोंसे है। 
मेने भी एक थीसिस लिखी थी--““सिल्नयोंके अभियोग ।?? 

विभु०--ओह ! झुझे नहीं मालूस था......अच्छा, हां, 
तो...तुम्हारा अभियोगसे कया तात्पय है ? 

रण०--आप डरे नहीं ; क्योंकि पुहपोंके डरनेकी कोई 
थात उसमें नहीं है, बल्कि स्त्रियाँ ही वितण्डाबाद खड़ा कर 
सकती हैं । 

विभु ०--किन्तु, रत्नो, शीर्षक बड़ा विचित्र है...बड़ा 
प्रभावोत्पादक है । कया तब्र तक राहुर्जीकी यह पुस्तक 
निकछ चुकी थी ? 

रण०--हां, मेरी थीसिस इसीकी प्रेरणा थी। मैने बड़ा 
कहोर व्यङ्ग किया है । (हकर) अच्छा, तुम यह तो बताओ 
कि...कि जीवन--त्राहतविक जीवन--मतलब्र व्यक्तिगत 
जीवन ओर विचारोंमें कहां तक साम्य है ? 

विश्ु०--विचार तो छने-छनाये तथा पढ़े और पढ़ाये भी 
होते हैं--यह कोई आवश्यक नहीं कि वे अनुभूति-मूलक हों । 
कुछ तो सामाजिङ-वश्लीयत ओर कुछ साहि त्यिक-बसीयतके 


स्पष्ट ह~ 
ही है; फिर ऐसी बात 


` प्रतिफळ होते हैं; अतएव यह मनोवेज्ञानिक तथ्य है 


मनुष्य ज्यों-ज्यों अपनी भावनाओं तथा क्रिया-कलापॉमें 
संतुलन लाता, जीदन-साम्य उपस्थित करता हैं त्यों-त्यों वद 
विचारशील हो जीवन-दाशनिक होता जाता है... यदी लो 
जो थीसिप्त में लिख रहा हुँ... वद बया होगी... है 
,..औरोंके विचार और मेरी अपनी समझ.“ फिर दोनोंमें 
मोलिक विरोध रहते हुए भी एक व्यक्तिगत तथ्य है... 
चइ तथ्य इल समय मेरी अनुभूति न दो..-.-* 

हीक तो र आस्था तो होगी ही 
किन्ही बिचारोंमें ? 

विभु० -यद्द तो है ही । 


रण०=हां, तो यह बताओ...तुमने ल्हियोके आ ब 


~ 


व. ,.ु्ञे जो सामने है उसीको दिख डा 
| प दती दो, तो छवो. “मैं सित्रयोंकी रूवतंत्रता- 


का पक्षपाती 
रण० —तै || ’ 


DE इछ ऐसाही। 

रण०--तो, तुमने विवाह क्यों किया ? 

विभु०-- इसका तात्पर्य ? 

रण०-(हंसने लगती हैं)... . कोई बात नहीं...ठीक 
ह क्योंकि भाजका पुरुष स्त्रियोंकी दासता एवय॑ स्वीकार 
कर रहा है, बढ़ावा भी दे रहा है । किन्तु में अपने कडोर 
सिको दास बनाना पसन्द नहीं करती.. “भले ही नारी 
कौर पुरुष दो विभिन्न प्राणी हैं किन्छु दोनोंके सम्मिङनमें ही 
उतदी सृष्टि हे और उनके सहज भावकी सार्थकता है। भतएव 
इसके लिये यह आवश्यक हे कि दोनोंमें विरोध न उपसिथित 
हो...इतना ही नहीं, दोनोंमें एकछो ऊंचा उठाना 
होगा। दोनों ऊंचे नहीं हो सहते, क्‍योंकि उससे सहूर्ण 
होता है...और भौतिक विश्टङ्कङताए' उत्पन्न होती हैं। में 
तारी हैं, शिक्षित नारी हूँ; मेरी सा नारी थी, बिलकुछ 
क्षित ; मेरे पिता एक गण्यमान एडब्रोकेट थे-दोनोंमें 
निषह गयी.। मेरी केले निम्रहेगी ? प्रश्न हर है। में तुम्हारी 
ल्ली ह... तुम्हारे चरणोंमें हूं । मेरा विकास मेरे भावों 
तथा अनुभवों के प्रति श्रद्धापर निर्भर है... ' 

विश्ु-तो; तुम मेरे अपराधोंको...कुप्ूरोंको पी जाया 
रोगी... यह नहों चाइता। में अपने भावोंपर क्रिस 
गिर अत्यावार कछू' ? मेरे छिय्रे नारी पुरुषकी शोभा है 


भ ~ 
का बरु है, अतएव पुरुषकों उसकी पूजा करनी 
4 \ \ 


रण०- रेखा. पे कु 
। हो न रखा, तुमने १ यहीं मेरा तुम्हारा मौलिक भेद 


रह थक गे प्रति सत्य हैं, किन्तु कया समस्या 
हारी! ! क्या यह समस्या केबङ मेरी या 
Fn यही इर सार्वभोम हे? 

ई ष रही ; हः टइलने छाते हैं ) रन्नो, तुम कया 
रभो अच्छा, जाओ, अपनी थीसिस् तो छे 
' भत नि ९ कुषीपर बेड जाते हैं । रणकुपारी चड़ी 

नऽ उ इश्श बन्दर उठना ही चाहते हैं कि 
मेश होता है। रड़बड़ाते आते हैं; आंखें 


| 
है 


हैं। 
डरका 
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ल oo 
राळ ६। अवस्था करीब ३९ वपे, विभुते केवळ एक वप 
छोटा । च बिखरे हुए--सूखे; शेरवानी तथा 
पायजामेमे । हाथमे छड़ी है । ) हि 

सदनशंकर--भरे, यार...तुम मिङ गये...(दिचडी आ 
जाती है । ) र [ 

विशु०-( हाथपर सिर रख 6र मदनकी ओर देखते हैँ. हु 
शान्त रूपसे ) हूँ-- जज FE 

मदन०--( छड़ी गिरा देते हैं, कुसांपर बेहकर ) आज, | | || 
जरा सोचा, चछ विभुते मिल झाऊ...... । | 

विशु--अच्छा, बड़ी अच्छी शक्ल बनायी है... बड़े. । | | 
मदन ०--अरे, यार, क्या...में...ूब...सू...र...त नहँ | 
मना तो बड़ी प्रशंसा कर-रह्दी-धी ( हूरते-फूटते बोल || 
निकल रहे हैं ) “>> 

विश्ु7--मेना कोन ? 

सदन०-वद्वी... जो तुम्हें बहुत चाहती है...अरे यार, | 
.. वही ( हिचङ्की-फूरती है ) शराब पिलाओ... 

विश्रु शराब ओर में पिलाऊ' ? FE 

मदन०--(उठते हैं, हाथ जोडते हैं) केवल...एक पेग. | 
प्यारे, लाओ ...(बड़बड़ाने छाते हैं) में तुम्हारा वेटा हूँ... ॥! 
(इस्री बीचमें रणकुमारी आ जाती हैं, दाथमें इस्तलिपि प्रति | 
है; धीरे-से टेबुलपर रख देती हैं ) हि | 

रण3--नमस्ते, मदन बाबू ! ° 

मदन२-ओ-रन्नो भाभी... थोड़ी. शराब पिछाओ... _ 

रण०--(विभुक्की ओर देखती हैं) शराब ? | 

विश्रु-तुम चुप रहो, माझूस होता हे, भरपूर 
नशेमें है-- i 
मद्‌त०--लो ग... कहते . ..हैं.... ना रियोंको पराजित करः | 
के रखना चाहिये... नहीं...नही (दिवी) बिलकुल गरत... | 
उनको छोड़ देना चा दिये ( उठ पड़ते हैं, टइरनेका उपक्रम 
करते हैं। रणकुपारी तथा विशु दोनों ध्यानमरन हैं ) , 
मैं,..वो ...चाहू...(हिचकी) कि सुपर शासन करें...मान 
करें ,.. रूठे', बिगडे...में मनाता रहूँ .. उनकी दुङती चरती : 
रहे. में न मानू' हाथ जोड़े खड़ा रहू'...कहू' अरे, प्यारी है. 
,..तुम गांधी माई हो... तुम मेरी मा हो...तुस मेरी रानी | 
हो...तुम मेरी बहन दो... चरणोंपर गिह...(घीरे- 
रणकुमारीके पास जाते हैं) कहूँ.--श्षमा कणेदो रा 
तुम्हारा दाधानुद्रास ई. ..(दिचकी) कदो, तो में 
गडा ऐड दू... (गडा पे डेरी कोशिश करते हैं, रि 
इ) देखो, देखो, तुम ऐसे रूडो ( ठेका नाठय करते 


2. "वह राइ ह जरपकयमारट ण याावाललककयााुफााटकाकक 


विश्वमित्र 


चिच और रणकुप्रारी दोनों हंसने लगते हैं तुम पाजी द ’ 
` ज्ञराव पीते हो, तुम्हें जृतियोंके हवाले करू गी.. “वहीं. नही 
| यारी...( रणकुपारीके चरणोंको पकड़ ठेते हैं । रणकुमारी 
छुड़ाकर दूर खड़ी हो जाती हैं। विभु मइनको पकड़ते हैं, 
बळशू्वक पकड़कर कुसीपर बेडाते हैं ) 
__ दिशे, सीधे बेडो, यों । क्या कहना घाइते दो ! 
` मढ्न०--( ह्वाथ फटकारकर ) ऊँ हुंक...यद कोन है ? 
` सक्ष कह दो मेरे पास आये: ..प्यारे-प्यारे तुम, मेरे पिता 
हो (दिचरी) देखो...देखषो...मेरा दिल...( दिवकी ) 
7 दै दार इनका...ये ऐसे क्यों हुए जा रहे 
हहैं;..( मदन थोड़ी देर इसीमें गइ-सा जाता है। ) 
विश्ु०-डेसपरेट दो गया है...अपना प्रेम न पा सका... 
अपनेको कब्जे न रख सका...सत्रीसे पटती नहीं...शराबी 
हो जया है | बड़ा विकर हे...दिर फट गया है इसका .. 
अच्छा, रुको...जरा..,में डाकरके पास जाऊ....इसक्री 
खबर रखो... 
_रण०-में--अकेली !? = 
` विशु०-क््या इजं है? ( मुसकराने लगते हैं ) 
' रण०--नहीं, यह उचित नहीं---- 
. विभु०-+मित्रता तथा दोहतीके सामने उविधानुचित- 
का ध्यान नहीं रखना चाहिये... 
 रण०-नही.., 


 वि्ु०-ेखो, तुम मेरी बात मानो, इस समम 


. £? रण०-जेसी तुम्हारी आज्ञा-- 
` बिशु० खना, यह्‌ जाने न पाये (बाहर चले जाते हैं । 
` मदन--( जाएकर ) विभु, तुम बड़े भाग्यशाली हो., 
बड़ी भली सत्री पायी है तुमने... ( उठते हैं ) 
क _रण०-बेठे रहिए, डब्यि नहीं...उन्होंने मता किया है... 
` मदुन-में बे? कहां ? ( हाथ नवाते हैं, बेह जाते हैं ) 
रण०--गरहो...आपके मित्र आ रहे हैं अभी... 
` मदन-तन न ना...थिन्‌ धिन..,तन न नन-धा-धा... 
'घिकू--'प्रे यइ--( मांलें खोलकर ) शरात्र क्या है... नशा है, 
ऐ हे....दिर है...( उठकर नाचने छाते हैं। रणकुपारी 
। ह. | चकित देख रही हैं । नावते-नाचते दुरवाजेकी ओर बढ़ते हैं। 
 रणङुपारी झरे दोड़कर मदनो रोकवी हैं; दरवाजोंको 
बन्द कर देत॑ हैं ) | 
` रण०- भाप बाहर न जायें... | 
मदेन-भरे, प्यारी,..नुम. “त्राह ! क्या स्पर्श है? 


` ( रंणमारी दूर लड़ी हो जाती हैं । मंदन दौड़कर उन्हें. 


£ 


है।) 


रण०--भरे बाप रे, ( चिछा उडती हैं। है 
सम्भालती हैं ; बछपूर्वक उडाती हैं । सदन उड नहीं म AN 
रणकुप्रारी रुआप्ती सी हो जाती हैं, हाथ मलती हं । मदन 
उडते हैं। माथेपर रक्तकी बूदोंकी लकीर पइ गई | 
रणकुप्तारी अपने आंचलते पोंछती हैं । ) म 

मदन--बस, में ऐसी नारी चाहता हूँ...जाने दो... 
आओ...( रणकुध्ारीका हाथ पकड़ते हैं, वह हाथ छड़ाती 
हैं) हां, तुम झढो....सारो...मुझे...खूब पीहपर. ..घम-धम... 
( रमकुप्तारी विकछ हो दूर खड़ी होती हैं...रह-रहकर ` 
दरवाजेकी ओर देखती हैं । मदन पास आते हैं, बह दूर 
खड़ी दोती हैं। मदन अपनी छड़ी उठा लेते हैं ) लो, मारो... 
मुझे ...मारो...मारो...( छड़ी पकड़ानेकी कोशिश करते 
हैं। रणकुमारी दूर हटती जाती हैं...दोड़कर दरवाजेको 
खोलकर बाहर जाना चाहती हैं । तब तक विशु-बिहारीका 
प्रवेश । ) 

: विभ्ु०-क्ष्यों ? 

रण०-देखिए, अपने दोस्तका हाल ! 

विभ्वु३--क््या है ! क्यों, मदन, रन्नोको मारने दोड़ रहे 
हो? छिः! छिः !! 

मदन--मुझे मारो ..,मुझे मारो... ( दिचकी ) 

रण०--उफ्‌...में तो परेशान हो गयी...यदि अभी तुम 
न॑ भाजातेतो में पागल हो जाती:..बड़ा परेशान कर 
दिया इन्होंने--( मदन बकते जा रहे हैं ) 

बिरु क्या कर रहा था ? 

रण>--बस, मत पूछो ...तुम्दारे मित्र भी केसे हैं... 
आश्चर्यं हेये प्रोफेपर हैं... तुम्हें ऐसे ही मित्र... 

विभु० -अच्छा..,अच्छा...डाक्धर साव तो नहीं भा 
सके, यहद दवा है, चलो, स्रम्भाळं इसे हम लोग, बड़ा उन्मतत 
हो गया है । बहुत पी लिया है। यह दवा पिछा दें. .« 

रण०-मेरा सिर बकरा रहा है... :.-शराबकी 
दुर्गन्धि... 

मदन -शराब...शाराब...शाराश... 

विभु०--चको, सम्भाळें, हम लोग... 

रण०--जाओ, तुम, में पापमें नहीं जाती... 

( तब तक मदन पा में आ जाते हैं, रणङुमारीकाआंवर्ण 
पकड़ छेते हैं। रणकुप्तारी छ्डनेक्रा प्रयल्ल करती है। विशु 


मदनके पास जाते हैं। मदनका' दाथ साड़ीसे अलग करुत EF 


दोइकर {च 


5 हे . 
३। मदन कय करने लगते हैं । ) 
ह उफ, कालीन खराब हो गया, सम्भालो रन्नो । 
~ s 
भरे ( आगे बढ़ती हैं कि उनके ऊपर गिरता-सा 
Es कर देते हैं । रणकुमारीकी साड़ीका हिस्सा डूब 


प्तक 


विभु०--क््या कुछ आगे बढ़ गया था ? 
रण०-भैं तो डर गयी-- 
बिभु०-धब्रानेकी कोई घात नहीं । आदमी बड़ा 
ष है। बड़ा तेज है। विश्वविद्यालयमें प्रथम हुआ था । 
कितु कुछ विशेष हृइयत्रादी है । इसकी सत्री विशेष फारवड 
| ॥।यह पसन्द नहीं करता । वह ओरोंके साथ घूमती है। 
` दहै । इसे यह पसन्इ नहीं । किन्तु कपा बताऊ इसने 
भी तो भपनेको नहीँ सम्भाळा -- 
एण०-अब दवा वया है १ 
बिभु०-दृवा ? हां, दवा तो है। यदि यहद अपनी चाही 
ह बस्तु पा जाय 
खा°च क्या है ? 
विधु०-एक स्न्नी। 
एा०-एकके रहते हुए ? 


°, नहीं तो मेरे साथी इससे हाथ धो चुके । 


| ¬ "-समस्या बड़ी कहिन है... करिन नकी स्त्री भी 

| इछ ऐसी ही ह । - 

| कुऽ f 

॥| जहां, रन्नो 

5. oi तुमसे बत 

; महो समश मेने: “यह सब तय हो जायगा भोर मेरी 

EN "जे अपना राहता बता देवी; किन्तु... में 

की पक हा “विन्ता करनेकी कोई बात नहीं ...मैं उसकी 
शेप पा ल एम जो हो। में तो उदार हूँ...कहीं भी 

हा... किन्तु सन क्या करू । 
ह 'किसे चाहते हैं ? 


सो : 
5 चमे पड़ जाते हैं ) बताता हूँ, ज़रा बल 


£ 
| ह, 


› वह मेरे लिए बहुत परेशान है, क्षमा 


छाया नहीं। बतछानेकी बात ही 


>>>><:2 


रण०-एं ! ( असे आंखें निकल जायेंगी ) अ 
विभु०-मदन ! ( उठकर उनके सिरको सहलाते हूँ। | 
रणङुमारी उठकर टहलने लाती हैं । ) 
मदन--(आंखें खोलते हैं, इधर-उधर देखते हैं ) भोक-- 
विश्ु०—सो जाओ... दि 
सदन--विभु ! (उड जाते हैं, रुगते हैं इधर-उधर देखने) ¦ ` 
विशु०-रन्नो, जाओ, तकिया ले आओ-( रणकुमारी | | 
वळी जाती हैं ) मद॒न, तुम बड़े पाजी हो, लाज तुमने. | | 
तहलका म दिया । जरा होश सम्भालो... | दि 
सदन-मेंने...( जबान लटपटाती है ) प्यारे, सचुच में 
दोषी हूँ...अपराधी हूं...मुझे सम्भालो...( रोने छाते है jE 
विशु०-हां...हां, रोने लगे ? दुत्‌ पगठे (आलू ` 
पोछते हैं ) 
मदन -में पापी हुँ... शिन्तु क्या कर ? अपना बल जो / 
नहीं पा सका । 
विसु०-अपनेपर अपना अधिकार रखो...क्या मनुष्यकी || 
सारी अभिडाषाएं पूर्ण हो जाती हैं! ( रणकुमारी तकिया । | 
लेकर आती हैं ) लाओ, रख दो सिरके नीचे ...( रणकुमारी | 
तकिया सिरके नीचे रखती हैं । ) ज 
मदन--ओह ! ( सांसें भरते हैं) बढ़ा छख है... 
'विभु०-एख ! 
मदन--हां, क्‍यों कि एक आशा तो पूरी झो गयी । 
विभु०-तरह क्या ? ब. 
( मदन रणङुमारीकी ओर देखते हैं। रणकुमारी ल्ञा | | 
जाती) > 
मदून-बेडो, रन्नो भाभी EE. 
विभु ०-जाओ, रन्नो, साड़ी बदल आभो-- , 
मदुन-क्यों ? . न 
` `बिभ्ु०-कुछ नहीं... (रन्नो सकुवाती चडी जाती हैं।) | 
उठो मदन, तुम भी उतारो अपने कपड़े। ( उठते हैं। एक 
आलमारी खोलते हैं । एक धोती, गञ्जी तथा कुसा निका 
हैं। मदन अपने कपड़े उतारता है। कपड़े बदलता है।. 
रणकुप्रारी आती हैं नग्नी साड़ीमें।) . ७४ 
विभु ०--रन्नो, जाओ, एक लोटा पानी छे आओ 
( रन्नो चली जाती हैं । ) कुछ खाओगे ! 
मदन-हां, कुछ है ? RE 
बिश्ुञ-क्रयों, नहीं, अभी केवळ 


ERIS TF PRIOR THEN ड़ 


जज्ज 


( बाहर चछे जाते हैं। रणड़मारी आती हैं। ) 

रण०-उःिये, लीजिए, यु इ धो डालिए, भोजन आ 
रहा है। 

मदन-आप बड़ी उदार हैं-ओइ ! 

रण०--में ? में उदार नहीं-- 

` मंदतत-करद्दां-पानी गिराऊं ! 

रण०--पह लीजिए पीकद्ठात ( पीकदान सामने कर 
देती हैं। मदन अपना मु द-ह्वाथ धोते हैं। विशु आते हैं। ) 

विभु?--जाओ, रन्तो, खाना छे आओ, दम दोनों 
खायेंगे। 

रग०-अच्डा -( चली जाती हैं ) 

मद॒त-तुम बड़े उदार हो विशु «« तुमने बड़ा कष्ट 
उड़ाया मेरे लिए... 

विश्ुः-चुग रहो -.नद्वीं तो पिटोगे... (हंसने लगता हे) 

मदन>--उुम्हें सब-कुछ अधिकार है । 

विभु०--अच्छा...अच्छा... 

रण-ल्लाना भा रहा है 

विशु०--अच्छा बडो... ९ 

रण०-नहीं...अब में चल... 

विभु०--प्व॒राओ नहीं, मदनका नशा चूर हो गया है । 

रण०-दृत्‌-तुम बढ़े वो हो ! 

मदन-क्षमा करो, रन्तो-तुम... 

विभु०--रल्नो, मदन कहसे यहीं रहेगा - 

रण-क्ष्यों ! ? ओर मिसेज मदन ! 

दिभु०-वह भी... 

मदन--नहीं ... 

विञ्ु०_्ों ? ( मदन उठकर टहलने लगाते हैं। ) 


रण०--तो, सब्र लोगे साथ ही रहेंमे-इग्रों ? मदन 
बाबू, क्या आप यहां नहीं रहेंगे ( तिभुरी ओर देखने 
लाती हैं । ) 
` मदत किन्तु, मेना...मेरी स्त्री 
विश्ु--बुप, पाठे, इम दोनों रहेंगे और रहेंगी मैना 
_ भररन्नो। जानते दो, रन्नोका नाम रणऊुपारी क्यों पड़ा 
` है? गत महादुद्वके समय इसरा जन्म हुआ था, इस संमय 
 मंह्दायुद्ध चल रहा है । 
मदन्तो? 
विभ्वु०--तो क्या, यह दोनों युद्धोंका प्राण है। 
मदन--मतलब ? 


श्र 


ai i 


ne > 


सकेगी 
मइन-मेंताका युद्ध .« नहीं ... न 
चेतावनी है । 
विभु3--वबराओ नहीं, उसे में जानता हुँ-_ 
मदन--क्ष्या जानते हो ? 
विश्ुञ--त्रह छुझे प्यार करती है । 


दी... चइ प्रलय 


मदन-ऐें ? ( पासमें आ जाता हे ) 

रण०-तो आपकी थीसिस्त अब -पूरी हो जायगी। 
मदूनजीके नशेने उसकी खुमारी दूर कर दी। अब तो श्रीमती . 
मदन रहेंगी ओर रहेंगी श्रीमती विशु -जो नारी द्ोती हुई 
दो स्त्रियां हैं ओर रहेंगे आप दो पुरुष--जो दो होते हुए भी 
त 

विरुवा, इम सब नशेभें हैं, इतना ही क्‍यों, सारी 
दुनिया नशेमें हे । 

मद॒न--तो, नशेमें समझौता केसे हो सकेगा ? 

विभु०-उसी प्रकार जैसे कि तुम्हारे इस नशेने 
किया है। 

रण०--के से ? 

विभु :--मदन, तुम्हें प्यार करता है, मेना मुझे प्यार 
करती है-- 

मदन--( दौड़कर पासमें ) ओर तुम ? 

विभु ०--प्रें तो रन्तोको प्प्रार करता हूँ ओर हुमको- 

रण०-—मेनाको नहीं-- 

विश्वह तो नारी है द्वी विश्व-पूज नीया वि 
शान्ति 


मदन--तो, उसमें इतनी अशान्ति क्यों ! 
विशु०--जेंसे कि हुम इस समग्र शान्त हदो 
इसके पहले अशान्ति-नदें डूब रदे घे--उली प्रकार भभी 
उसमें अशान्ति है-किन्ठु जब दोनों--े दोनों नारि 
साथ रहने रोपी -आपलमें समझोता कर ङंगी--इमाणै 
समस्या अपने-आप हल हो जायगी । 
रण :--किन्तु । 6 
विभु-किल्तु-मिन्तु कुछ नहीं, रन्यो, मानता ६6 
तुम्दारा अपना सिद्दान्त है, किन्छु में तुमि दूर नी iF 
स्मरण करो अपने “अभियोग” को॥ ध्यान रहें रा 


रूस गये हैं, गत मासमें । ह 


जीवन-संगीत े का 
9 तन RN ४६ 
पि 2 नी सेनाका प्रवेश । ) सेना -क्वा ? ( सबकी ओर देखने छाती $ ) हलक 
र (ही पी मौकेसे आई । तात्पर्यं ? तइ) दसु 
श्रीमती बढ़े मं 
हनी प्रत प्रगाम नमस्ते . ०° रण ०--ऊछ त्त्‌ रह चलिए भीतर, ये लोग पुरुष ह | ` 
CU (बलवश मेनाको लेकर बाहर चली जाती है। विभ मर हः 
र हिए..नी) कहिए सर सहलाते हैं । ) 
केरा नशा उखड़ गया = परदा गिरता है । 
\ — ———— 
a e ७५ 2५ 
जावन-सर्गात 
(EE) : 
तू तो अपना गाता' जा रे, 
मधुर-मधुर गीतोसे अपने 
नीरव गगन गां.जाता जारे। 
(२) (५) 
देख न जळते तू सूरज को देख न हरा-भरा तू माल ह 
तृ तो सन्मुख देख अंधरा, देख सामने बिछा मरुस्थल, | 
सूरज तो है केवछ धोखा माठ्व केवछ है मृगतृष्णा 
देगा चाहा साथ न तेरा, कर मत अपने मनको चः्चछ, 
के दुनिया भरी अंधेरे से है मरु ही मरु है इस दुनियामें - | 
अपना दीप जलाता जा रे। अपना बाग लगाता जा रे। 4: 
। (३) (६) 
- | देख न द्वीप-पुजको पीछे देख न हंसना तू दुनियाका 
| तू तो देख :सामने सागर, देख सामने आंसू अपने 
_ हप-पु प्रतिबिंब प्रहोंका हंसना तो है केवल हंसना 
इब जायगी तेरी गागर, , सत्य न होंगे तेरे सपने, 
न | जठ ही जल है इस ठुनियामें आंसू ही आंसू है जगमें | 
भी | अपनी नाव चलाता जा रे। मन अपना बहलाता जा रे। 
रा (४) , CS) 
री | देख न भव्य भवन प्रथ्वीपर ` तेरे गानेमें है दुनिया 
देख सामने बीहड॒ वनको, दुनियामें है तेरा गाना, 
| छ तत हैं चित्र मात्र ही अपने लिये यहां तू गा रे 
EF ह केहा बसेरा तेरे मनको, सुलझा अपना ताना-बाना, 
क | वन ही बन है ज्गमें / साथ -साथ गानेके ' अपने 


अपना राग बजाता जा रे। 


कुडी बनाता जा रे। 


दोभो इुपवाप बे-बेठे किसीकी प्रतीक्षा कर गहे थे। 
अन्ते एक चिन्तित सुद्ामें बोला-इफोर ! यह मेरा घर 
| पैरा जन्म यहाँ हुआ और तबसे अब तक में यहीं रहता 
दार्वा हूँ फिर भला में इसे केसे मान छ कि -यह उसका 
` कान है। मेने उसे इस घरमें इसके पहले कभी देखा भी 


नहीं । 
` _ हफोर व्यप्र होकर बोला-बह जर्मीदार है, यह जमीन 
सकी है, बह मकान उसीका है। यदि तुम किराया नहीं 
पे देते, तम्दारे पास पैंसोंका अभाव है तो हुम इस मकानको 
छोड़ दो । यह मकान तुम्हारी माके नाम किरायेपर था 
तुम्हारे नामपर नहँ । भब जब वह मर गयी हे जमादार इस 
 मझ्ानकों भाड़ेपर उडायेगादी और आजे में ही इसका 
किंरायेदार हूँ। 
` ्युरिन इन सब बातोंसे अनभिज्ञ था । वह नहीं जानता 
कि किराया किसे कहते हैं, किरायेदार क्या है, मकान- 
3 [लिक केसा होता है। अपने चौबीस सालके जीवनमें उसने 
केवळ खेती-बारौंका ही काम किया था। अन्य बातोंकी 
' जवाषदेी उसकी मा पर थी भोर इसने अपनी मा से इसके 
दिषयमें कभी भी छुछ नहीं जानना चाहा। उसे मालूम 
था जेसे वृक्षके नीचेकी जमीन वृक्षकी होती है बेसे यह घर 
तक वह जीबित है उसीका रहेगा । 


| ॥ उसका लम्बा कद ओर चोड़ा बदन किसीकी भी आंखे' 
ओर आकर्षित कर छेती थीं। हम्बे-काले फे हुए 
इत्रत छछाट भौर झालरकी तरइ लटके हुए उसके 

नं बहुत ही भछे भौर मनोमुग्धकर लाते थे। जेपेह्दी उसने 
| लप्तीदारकों सते-बने ऊपर आते देखा बह डर गया । 
बे भाषा छोड़ कर बह अन्य कोई भाषा नहों. 

तः जर्मादारके मु इसे अंग्रेजी भाषा उनकर वह 
हर हो उठा । इफोरने दुभाषिय्ेका काम किया 
रकी सारी बातें उनकर उपने न्युरिनको सक्षेपमें 
द्या कि वह जशदते जलद इस मकानको छोड 
| इतप्रभ हो गया। जर्मीदारकी क्रोघभरी आँखे, 
भौर कषीकी तरह चलनेवाले होहोंको देखकर 


५ 
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` श्री एळेड वान 


न्युरिन देखनेमें प्रसन्नचित्त ध्यक्ति दिखायी परम 


'पातियां भी हमारी हैं। न्युरिन नासपातियां 
बोछा--जमीन तुम्हारी हो सकती है किन्तु 


दी न्युरिन यद समझ गया था कि मामला बेढ़ब हो गया रे 
फिर भी वह अन्ततक यह नहीं समझ पाया कि आखिर बह 
कहांसे विव।दका सूत्रपात करे । 

जब वे दोनों बाहर चले गये। न्युरिनकी आंखोंसे अविरल 
अश्रु-धारा फूट पड़ी। वह बच्चोंकी तरह फफक-फफककर रोने 
लगा । वह घण्टों विक्षिस-सा हृधरसे उधर टहलता रहा। 
वह जानता था उस पर चोट की गयी है--जान-बूझकर उसे 
गृह-विद्दीन बनाया जा रहा है। वह आंखें फाड़कर देख रहा 
था—उसक्े अगल-बगळ कटीली झा ड़ियोंका जङ्गल था भौर 
उसके सामने धूर-घूसरित जो लम्बी सड़क अनन्तकी ओर 
सीघी चली गयी थी उसीका शेष हिरा उसके पीछे भी था। 

न्युरिन दिन भर चलता रहा । सन्ध्या समय घह एक 
ऐसे गांवके किनारे पहुंचा जो उजड़ा-पुजड़ा था । भूख भौर 


प्यासते वह घिकल हो रहा था । उसने अपनेको एक ऐसे. 


मकानके सामने पाया जिसके साथ एक फछोंका बागभी 
था । नासपातियों और सेवोंके बोझले बागा प्रत्येक बृष 
डार-पात सद्दित झुक भाया था । न्युरिन अपनेको रोक नहीं 
सका । वह बागके भीतर घुस गया--कुछ सेव तोड़ हि 
और उन्हें खाने लगा । सदसा एक कूर आवाजने उसे अपनी 
ओर देखनेको विवश किया--“तुम कया तमाशाकर रहे हो! 
आांखोंमें आश्रयंकी उत्डकता लिये न्युरिनने देखा एक भ 
वेत व्यक्ति बेलकी तरइ उसकी ओर देखता हुआ गुरं 
रद्वा है। 

न्युरिनने नम्नतापूर्धक उत्तर दिया में छबद्दका भू ह्‌ 
दिन भर चलने की थकानने मुझे और भी कमजीर बता 
दिया है । 

तुम्हें नासपाती खानेकी आज्ञा किने 
मालिक में हुँ तुम नहीं ? 

“क्या में आपकी नासपाती खा रदा हूँ! ईस 
प्रमाण है कि ये नासपाती आपकी हैं १” न्युरिनिर 
उसे भयभीत कर दिया । उसने व्यग्रतापू्वेक उसे 5! 


नास 
कद्दा--अरे मिलमङ्गे, यइ जगद्ट इमारी है ह 


दी । बाग 


काक्या , 
क ¢ 


ग्रे नासपाठिग ड | 


पोरके १ 


बा 
हही र 
क्षीर फिर 
होकर उस 
2 सकते है 
(या कि 
तिये 
“यरि 
ba 
पि काम 
ते हो 
| मि० 
तनःभो 
ना ही 
| रात 
ष जो ३ 


2 ृक्षोंको ईैश्वरने जन्म दिया है- 
कृपासे पैदा हुए हैं । तमने इन्हें पदा नहीं किया 


भप 
वा तो का उसँग कचे 
तोका कोई उत्तर नहीं दे सका वरन उसने क्रोध 


कर कहा--सके पहले कि तुम इस बागसे बाहर 
में तुम्हें कानूनी शिक्षा दे हूँ । न्युरिन सब कुछ छनता 
का भी इछ समझ नहीं पाया ओर वह धीरे-धीरे घरकी 
| वापस होट चला । रास्तेमें वह यही सोचता ज रहदा 
(क्षा इस अधिकार शब्दकों इतना व्यापक क्यों 
| दिया गयो है ! 


शब्द गूज उठे -“यदि तुम इस घरमे वापस लोरकर 
क्षता चाहते हो तो याद रखो अपने लिये कोई काम ढ़ 
| ही लोटना-खाली द्वाथ मत छोटचा ।” बह पीछे सुड़ा 
हर फिर उसी मोटे मनुष्यके .पास अ7 पहुंचा । उसने नम्र 
हिर उस मोटे भादमीसे पूछा--क्या आप झुझे कुछ काम 
ते ह ! बद्छेमें उस मोटे मनुष्यने इतने जोरसे उत्तर 
| कि उसके गठेते सरे हुए कोटका कालर फैल गया । 
ति मि० मारगन, क्ता हुआ उस मोटे मनुण्यके पीछे 
श्यति ढात्‌ न्युरिनके सामने आ कर खड़ा हो गया 
[उसे उक्यकर बोला--में तुम्हें काम टुँगा । हमारे 
॥ काम करनेवालोंकी कमी है। कया तुम खेतीका काम 
ति दो | नयुरिनने सिर दिलाकर हां की स्वीकृति दे 
अ बतलायां--आजसे तुम हमारे 
र. अ हुए । इमारी प्रत्येक आज्ञाका पालन 
म होगा । 


- कुछ नहीं दिया गया । न्युरिनके 
चको र ब और नासपातिथां थीं उन्हें खाकर 
ता - । प्रातःकाल जब बह उडा वह बहुत 
र को ज्वालाले उसका पेट ऐंड रहा था । 
र कछ खानेको सोच ही रहा/था कि उसे ज&- 
रण ->पा । इस निमन्त्रणसे न्युरिन बहुत प्रसन्न 
i) टकर दन „उपर उसके हिस्सेका जो सामान 
गा चेद अपनी भूखकी उडाला शान्त क्रनेके 
स्सेको भी चट कर गया । इतनेमें उसे 


Es 
च? 


ही भोनेकी आहट भि 

| भः कत्‌ ळी ठः पं x 

कत्‌ धीरे-धीरे मे । इसप्ते बह व्याकुछ नहीं हुआ 
हि जा 


में ही निमम्त रहा। बह यह भी 
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/ जेपे ही उसे अपने घरकी याद आयी उल्के कानोंमें 


नहीं देख पाया कि उसके सामने चुपचाप आकर कौन खड़ी 
हो गयी । ‘A 
~ NS a 
आफ ! तुम कंसे आदमी हो जो निःसङ्कोच दूसरोंके 
हिस्सैकी रोटियां और पनीर खाते चछे जा रहे हो ? 


न्युरिनने सरलतापूर्वक छटु शब्दोंमें उत्तर दिया--ें है: 


भूखा था। अपने हिस्सेसे सन्तोप नहीं हुआ अतः अन्य 
लोगोंके हिल्सेकी भी सामग्रियां खा गया। मैंने तो 
जान-बूझकर कोई गलती नहों की । क्या में सचमुच अपराध 
कर बढा हूँ ९ 

अपराध ! एक साधारण मनुष्य होकर भी तुम इस 
घरमें इतनी आजादीके साथ पेश आ रहे हो और फिर भी 


, पूछते दो कि क्या में सचमुच अपराध कर रहा हूँ! क्‍या 
तुम उठने-बेठने, खाने-पीनेके रह्म-रिबाजोंसे परिचित ` 


नहीं हो ? 
रंस्म-रिवाज ! न्युरिन चोंक उठा । उसने सरलता पूर्वक 
पूछा-रह्स-रिवाज किसे कहते हैं ? 


तुम इतना भी नहीं जानते ? तुमने कहां जन्म लिया है _ 


जो इतनी-सी छोटी. बात भी जान सकनेमें अप्तमर्थ रहे । 

न्युरिंन सिर झुकायें इन सारी बातोंको छन रहा था 
किन्तु जेसे ही उसने आंखें ऊपर की अपने सामने एक अनिन्द्य 
छन्द्रीको देख वह अदबसे उठकर खड़ा हो गया और मिस्र 
मारगनके बेड जानेके बाद उनके सामनेकी कुसीपर वह उनकी 
ओर टकटकी लगाये बेड गया । मि० मारगन जो द्रवाजेके 
पीछे खड़े होकर सारी बातें छन रहे थे-यकायक कमरेमें 
घस आये और अपनी लड़कीको लक्ष्यकर बोले-देखो में 
तुमसे कह. चुका था कि यह वेहूदा किसी कामका नहीं है । 
उठने-बेठनेके तौरतरीके भी यह नहीं जानता । 

सिर दिळाकर मिस मारगनने वक्ताकी बातोंका सम' | 
किया ओर बोली-में समझती हूँ आप इसे अभी मः 
दिन ओर रहने देंगे। न्युरिनकी ओर जो टकटकी र 
देख_रहा था, देखकर मिस मारगन बोली--€ 
रहना पसंद करोगे ? न्युरिन गं गेकी तरह † 
ओर टक्षटकी लगाये देखता रहा--उसने 
दिया । उस युवतीके लिये न्युरिनका ₹ 
हो गया, और बह तेजीसे उठकर का र 
युवतीके कमरेसे बांइर जाते ही ` 
उठ खड़ा हुआ ओर भारी रु 
निकल गया । 

च अपने भीतर ” 
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, इस युवतीकी तसबीर नाच रद्दी थी । भूरे वाळ, नीली आंखें, 
छाल दोड और गोरा बदन जैसे उसकी आंखों में बरबस समा 


दांत, छराहीदार गदंन, उभरते हुए स्तन, लम्बी बांद, 
छोटी-छोटी इथेलियां, पतली कमर, गोळ जांघ, छड़ोळं 
फिडी, खूबसूरत एड़ी ओर उसपर इरी पोशाक न्युरिनको 
'चिह्ठर बना देनेके लिये, उत्तज्ञित कर देनेके लिये पर्याप्त थी । 
बह भानन्दातिरेकमें खलिइानकी ओर चल पड़ा। अपने 
 जीषनमें वदद आज सबसे अधिक प्रसन्न था--ओऔर मानसिक 
_ आावनाओंके सन्तुरनमें वह पर्याक्च सावधान था। भपने 
मस्तिष्के अनायास ही प्रविष्ट हो जानेवाली मूर्तिकी 
f  रक्षामें वदद इतना सावधान था जितना वइ पहले कभी 


बांध रखना चाहती थी । उस युवतीका चिन्तन 
्युरिनके लिये इवना सजीब इो उठा कि उसे यद विश्वास 
हो गया £ उसने कोई सजीव साथी पा लिया है ओर घ 
उससे मन ही मन बातें भी करने ळा गया। न्युरिनकी 
सम्पूर्ण सजीबता जाग पड़ी। उस दिन वह अपने काममें 
 जुरकरकगारदा ओर जरा भी थकानका अनुभत्र नहीं 
किया | एक बात बह काम करते समय महसूस कर रहा था 
| कि भले ही उसका शरीर काम करनेमें थकानका अनुभव 
नुह करवा था फिर भी उसका मन उससे बहुत दूर था । 

रातमें जब वइ कामपरसे घर छोटा तो वद्द एक निश्चित 
की मभिछाषा लगाये था । भोजन करते समय उसे 
आवाज दूशरे कमरेमें उनाई पड़ रही थी । जेसे-जंसे 
ब उत्कण्डाते उप्तक्गी भावाजकी मधुर ध्वनि छनता 
'ही बेते उड़ी यइ इच्छा तीब्र होने लगी कि वइ 
खोलकर बठ मर्वे बाडके कमरेमें घुस जाय किन्तु 
[पने मनको इक्र अतधिक्रार चेष्टा करनेते रोका 
इ जल्दी-जल्दी बाहर आकर उस स्थानपर खड़ा हो 


औत उके हाधोंमें मादर मदिराका रात भरापूरा 
 उसङा'पदिरावा भी इरे रंगका न होकर नीठे रंगका 
जिसके भीवरते उसकी शोभा फूट-फूटकर निखर रही 


थी । अचानक कमरेकी रोशनी तेज हो गयी और न्युरिन 
ओटमें छिप गया। बह रोशनी कम हो जानेकी राइ देखने 
छगा । देर तक प्रतीक्षा करनेके बाद भी जब रोशनी कम न 


हुई, तो बढ अपने स्थानपर जाकर उत्तेज्ञित अत्रस्थामें लेट , 


रहा। उसकी आंखोंमें अत्र वह तसरीर बदल चुकी थी। 
अब उस मूर्तिके शरीरपर बजाय इरे कपड़ेके नीले कपड़े थे 
ओर बह बनाय सुस्कुरानेके अळलित अवस्थामें आराम- 
कुर्सी पर हाथमें शराबका प्याला लिये लेटी हुई थी । उसकी 
चिन्तन-शक्ति इतनी तीत्र हो उटी कि वह उसके स्पशँकी 
छाळसासे उन्मत्त दो उठा । अब उससे मन-द्वदी-मन बात 
करके दी उसे सन्तोष न होता था । घरन्‌ बह चाहता थी-- 
उसके भूरे बाल ओर चिकने गाळपर इाथ फेरना, उसकी 
गदंनमें अपनी दोनों शुत्रायें डालकर उसकी आंखोंसे अपनी 
आखें मिळा देना । यह भावना आते ददी उसके दिलकी 
धड़कन जोरोंसे बढ़ गयी । खास तेजीसे चलने लगी ओर 
उसकी कल्पना उसके लिये दुःखदायी बन गयी। वह जो 
चाहता था वह नहीं हो पाता था । कया ऐसी इच्छा उसके 
लिये छखद थी ? वद्द अपनी इस ळाळलासे घबरा उठा। 

दूसरे दिन सन्ध्या समय उसने युवतीको गांवकी ओर 
ज्ञाते देखा । उसने निश्चय किया कि आज बह उससे 
अवश्य बातें करेगा ओर तब घह फारकके पास ही छिपकर 
बेड गया । घण्टोंकी प्रतीक्षाके बाद उसने उसे तेजीसे बापस 
लौटते देखा । न्युरिन उठकर खड़ा हो गया ओर जान-बूझकर 
बीच राह्तेसे चलने रपा । सन्ध्याका अन्धकार फेल चुका 
था और बत्तखें शोर मचाते हुए बसेरेकी ओर छोटे भा 
रहे थे । 

जेते ही युत्रती न्युरिनके पास आयी उसने जोरसे पूछा- 
“क्या तुम... .....न्युरिन में तो डर गयी थी--मेंने समझा 
कौन इस भन्घकारमें मेरी ओर बढ़ा चला भा रहा है।” 
न्युरिन आज उससे सब्-कुछ कह देना चाइता था । घइ कह 
देना चाहता था कि में तुम्हें प्यार करता हूँ, में तुम्दारे इन 
सुळायस बालोंमें उंगलियां फेरना चाहता हुं-तुम्दारी 
आंखोरमे आंखें डालकर में अपने जीवनका सारा उन्माद 
उड़ेल देना चाइता हूँ। किन्ठु॒ यदद क्या--न्युरिनके कण्ड 


इतने सूख गये कि वह बोळनेमें भी असमर्थं दो गया। ट 
बोळनेके प्रयासमें उसके कण्डसे कुछ ऐसे अस्फुट शब्द निके , 


जिनका कोई अर्थ नहीं था । 
युवतीने दिकछ होकर उससे कद्दा--मुझे जाने दो! 


युवतीकी भाांखोंने यद साफ देख लिया कि न्युरिनके होह | 


दिक्कतो पर पार पाना 
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हिड़ रहे हैं जिसते एक स्पष्ट ४नि निकठ रही हे। युवतीने 


| जोर देकर कद्दा--'मुग्ने जाने दो?” पर उले कोई उत्तर न 


मिडा। ब्युरिनझो बुतक्री तरद खड़े देखकर युववी चिल्लानेको 
विक हो उही किन्तु न्युरिन तत्र भी भावावेशपें चुपचाप 
खड़ा था | वइ उसे कष्ट ' देना नही चाहता था। न्युरिन 
चाहता था उसके कोमळ सुरायम बालोंमें अपनी उंगलियां 
फे(ना भौर उसके कोमरु शरीरका हपर्श करना । 

इस अप्तद्य वातावरणे ऊत्रकर युतीने उते धोखा देना 
चाहा | वह झुककर निकल भागना चाहती थो ओर इस 
प्रयापमें जेसे ही बइ झुक्की स्थुरिवह्ली उंगलियोंसे लगकर 
उपरी चोली फर गयी ओर बढ भग्रत्ते चीख उडी। 
स्युरिनने कातर स्वरमें कद्ा--“'परमात्माके छिपे इल्ला 
मत मवाओ | में तुम्हें दुःख देना नहीं चाइता । अब्र तुम्हीं 
बताओ में कया करू'।?? उसने अपनी इथेळीसे युतरतीका 
मुंह बन्द कर दिया। युव॒तीका चीखना बन्दर हो गया 
भौर न्युरिन अपनी इल सफडतापर झुष्करा उठा। 


युवती उसकी सबल भुज़ाओंमें तत्र झी छटपटा रही थी। 


रन्ल्ल्न्न्ल्ल्ल्न्लन्न्न्न्््न्ल्न्स््म्स्स्््््््क्् 
कुछ ही देरके बाद न्युरिनने अनुभव किया कि अनबरत रूपसे 
छटपटानेके बाद युवती झान्त इोकर उसपर झुक गयी है । तब | 
धीरेसे न्युरिनने उप्के छन्दर मुखड़ेकी ओर देखा । यबतीका | 
चेहरा गाढ़ा नीले रङ्गसे पुता हुआ जेसा इो गया था। | 
न्युरिज डर गया ओर डघने धीरेसे युवतीको अपने बाहुपाशसे 
सुक्त कर दिया । युवती न्युरिनके चरणोंपर गिर पड़ी । 
सारगन चपचाप खड़ा दोकर यद सब देख रहा था। 


युवती उसके चरणोंपर पड़ी हुई थी ओर न्युरिनका चेहरा | 


पस्ीनेसे तर हो रदा था । मारगन जोरोंसे चिछा उडा 
यह इसी पाजीकी करतूत है। इलीने इस युत्रतीकों आाइत 
कर दिया है। मारगनके बालमें खड़ा व्यक्ति मारगनकी 
बातोंका समर्थन करता हुआ बोला-इम लोग समयपर भा 
राये वरना न-जाने क्या दो गया होता । वह झुकऋर यवतीकी 
सांसोंका अन्दाज लेने लगा ओर मारगनसे बोळा--साँस 
चल रद्दी है। चिन्ताकी कोई बात नहीं । पुलिसवालोने 
न्यरिनके हाथोंमें हथकड़ियां डालते हुए कद्दा--यह तो खून | 
करनेके प्रयासमें था । 


दिक्कतोंपर पार पाना 


पं० गाङ्गेय नरोत्तम शास्री 


करना संकरोसे 
दिक्कतों पर पार 
बढ़ना स्व-पथपर तीव्र गतिसे 
पुरुष हो पौरुष दिखाना । 
दिक्कतों पर पार पान।। 
युवकगाण जब कट रहे हों 
पिट रहे हों बाळ-बच्चे ; 
झोपडे जब मिट रहे हों | 
` गर्ज कर तब डर दिखाना । 
दिक्कतों पर पार पाना। 
हे दीन हैं, या हीन, इस क्षण 
वीर-प्रण पर आज ठाना; 
उस क्र र, दम्भी, लुन्ध, वश्च 
शत्रुको सिर नहिं झ॒काना । 


दिक्कतों पर पार पाना। 


. A 
संघष 
पाना ; 


घातक “निराशाए? जळा दो 
भस्म | कर दो विपद्‌-भय सब; | 
निन्ड्रा-घटाको चीर कर तुम 
अमर - गीता - गान गाना । 
दिक्कतों पर पार पाना। | 


यह है “स्वदेशी” भाव, भाषां 
यह्‌ है स्वदेशी हृदय-गति; 
इस स्वदेशी गानका स्वर 
जाति में झंकत कराना। . 
दिक्कतों पर पार पाना। 
“गाङ्गेयः | प्रण यह, प्राण माना 
- पेर पीछे नहिं 
'ज्ञमदञ्नि' सी उज्ज्वल प्रभासे हा 
देशको “विजयी” बनाता। | 
दिक्कतों पर पार पाना। | 


हटाना ; 
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पण्डित आत्मस्वरूप शर्मा 


फुछां बिचों फुछ गुराब नी सदयो । 
समतां देरसां विचों देस पञ्जाब नी सहयो ॥ 
यद एक पञ्ञाबर फिलमके सबप्रिय गीतका पद्‌ है 
जिपमें पञ्मावक्षी मद्विमाका बलान करते हुए इसे कमे 
गुळाबका फूड और सब्र देशोंमें सवोच्च ब्रताया गया है । 
अपना देश अथवा प्रांत समीक प्रिय है। हां, इस बातसे 
किसीको इन्कार करनेका साहस नहीं हो सकता कि देशे 
किसी भी भागपर जब्-जब दुर्भिक्ष ओर अकालकी विपत्ति 
मायी है, तब-तब पञ्ञाब होने अल्प प्रांतोंको अल्तकी सझाई 
की है । बज्ञाळ, गढ़वाल भौर डड़ीसाके दुमिक्ष इसके ज्वलंत 
उदाहरण हैं । 
पञ्चाबको कुछ ऐसी प्राकृतिक तथा भोपोलिक्र विशेष- 
ताए प्राप्त हैं जो कमी भी उससे छिन नहीं सरतो । उसका 
जल-वायु लर्व-श्रे्ठ है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण पज्ञाबियोंके 
हृषट-पुष्ट शरीरोंते मिळवा है। दूध-दुद्दीकी यहां कभी कमी 
नहीं हुई ओर विदेशी राज्यसे पूर्व तो इस प्रांतमें सचमुच ही 
दूधकी नदियां बहती थीं। पन्मनावकी भूमिका बड़ा भाग 
पुलिनमय है । इसमें प्राकृतिक उबरपन है जिसमें थोड़ी मेह- 
नत करनेपर दी उत्तम खेती हो. नाती है। यदहांकी भूमिको 
बहुत कम खादी आवश्यकता है। मिट्टी कम रहनेत्ते सिंचाई 
में कडिनाई नहीं होती ओर किसी भूमिको बोनेमें अत्यल्प 
पूजी छाती है। पञ्ञाबमें एक वर्षमें दो फसलें मजेमें हो 


जाती हैं ओर कह्ठीं-कद्दीं तो तीन फले' भी पेंढा कर ली 


जाती हैं। जित इळाकोर्मे वर्षाकी कमी है भरवा जहां भूमि 
अधिक परिश्रम चाहती है, बहांके लोग परिश्रम और सा हस 
से अपनी भूमिको मूल्यतरान बना लेते हैं। रिबाड़ीके रेतीछे 
+ इलाके अहीरोंने भोर छायलपुरके इळाकेमें सिक्ख जाटोंने 
अपनी मेइनतसे कमाल कर दिखाया है । यूरोपमें छँ उसकी 
भूमिको सबसे निकट कदे हैं । वहां दस शताब्द्िय्नोंके परि- 
` श्रत्रका परिणाम इतना भी नहीं है कि एक या दो बार खाद 
दिपेश बिना कोई फलङ हो सके । पर पञ्चाबके किलानोंने 
गिनतीके बॉर्मे जङ्डोंको दूरकर इनमें अपने लिये मड्ूलकी 
सामग्री प्रस्तुत कर ळी है । 
पञ्जाब हो सब्द्विशाळी बनानेमें इत प्रांतके पांच दरि- 
_ग्राभों और उनसे निक्राली गयी बहुत-सी नहरोंका बहुत 


पी 


बड़ा हाथ है। पत्माबमें नइरोंका मानो एक जाछ-स। | 
रहा है जिसने केवर इस प्रांतको ही नः वाह्तअमें सिद्ध 
ओर बीकानेर तक की भूमिको भी अनन्त लाम पहुंचाया है! 
सतलजसे निकाली गयी नहरें इस समय २५ लाल एकड़ 
भी अधिक भूमिको सींव रही हैं और सिन्ध-सागर रावा | 
नदरोंसे २० छाख एहड़ भूमि लाभ उडा रही है। पी 
घिंचाईकी कई अन्य योजनाएं विचाराधीन हैं जिनका संक्षि 
वर्णन इली लेखमें इम आगे करेंगे। नहरोंके बाद 
खुळनेते इस प्रांतके किलानोंको अत्यन्त लाभ पहुंचा है। रे 
से पूर्व अनाजक़ा खव पूछिये तो कोई मूल्य नहीं था। अभी | 
३०-३५बर्ष पहले कई स्थानों सें गेह द्पयेका एक मन बिश 
करता था । रेलके खुलने ओर अन7जके एक स्थानसे दूष 
स्थानको ले जानेमें छविधा हो जानेले अब भाव कुछकें इक | 
दो गये हैं ओर साथ ही किलानोंकी आयें ह्वामाविइ 
वृद्धि हुई है। पञ्ञावमें पहली रेलवे लाइन सन्‌ १८९६ म 
बननी आरम्भ हुई ओर सन्‌ १८६१ में जनताके व्यबहार 
आने लगी । उन दिनों रेलके इञ्जनोंमें कोयछेके | 
ई'घन झोका जाता था । ळाहोरसे छुरतानवाली लाइन स 
१८६५ में खुळी । सुरतानले करांची तक माल ' हुवा 
लिये तब नात्रों ते काम लिया जाता था । सन्‌ १८०३ अ 
शेलके इञ्ञतोंमें कोयलेका प्रयोग आरम्म हुआ तो एक मा | 
गाड़ी प्रति दिन लाहौरले गाजियाबाद जाने लगी । क| 
कत्ता ओर बम्बरईके साथ सीधा आवागमन सन्‌ १८९ 
आरम्भ हुआ । बोरी द्वाबा नहर सन्‌ १८६९ में खुशी बी 
सरहिंदकी नहर सन्‌ १८७० में । सिंचाईकी मुल्य बोड | 
पर सन्‌ १९२०-२१ तक २४ करोड़ रुपया खर्चे हुआ 
जिसमें से १५५ छाख रियासतोंके और २२५२ छाख ९ | 


So, He) ms 


तमे छोटे] 
ब्रिटिश सरक्ारके लगे थे । कभी पञ्ञांबकी नदियोंमे ठो | | 


नद्दाज चळ सकते और इल प्रकार उसका सीधा स | 
समुद्रके साथ हो जाता तो किसी भी प्रांतके डिये hs 
व्यापारमें इसकी बराबरी करना कडित दोता । झ 
अच्छी पक्की सड़कोंकी भी न्यूनता है। थदिं यरद हैः a] 
धीरे-धीरे दूर दो रही है जरा शीघ्रतासे दूर श 
ह्थान-स्थानमें अनाजकी मण्डियां खुल जाए । 
गेहू' अन्तराष्ट्रीय व्य्रापारकी मस्व 


बस्ते 


RS AA, ८-६ 


7 AN NAN आर I “~~ धरे 


~ 


cn 


ठ i 


हक कोई कमी नहीं। यह अनाज शीघ्र खराब 


i नहीं, इसलिये इसका व्यापार छाम है। अच्छे - 
ब गेई बहुत बड़ी साब्रामें छित्ररपुर ज्ञाता 
द हि 


' और व्यापारी इससे जेव भरते थे । सन्‌ १८९६ में चनाव 
pl बड़ी नर निकङतेषर ऊायलपुरक्का नया इलाका 
उठा और पञ्ञ/बे किल्लानों तथा जमीदारोंके भागय 
र उ । उस इछाकेमे आज भी गेहुँकी उपज इतनी 
है जितनी शायद पञ्माबके किली अन्य इकिमे नहीं । पंजाब 
के लोगेंके पास अपने खाने ओर बाइर भे बने के ल्यि अनाज 
के भदू भण्डार हैं। न चाहें तो इंसीपर निर्भर रहकर 
रामार दो सकते हैं, पर समग्रक्री मांगने यह आवश्यक 
कर दिया है कि वें कुछ उद्योग-प्रन्धोंक्ी ओर भी 
घात दें । गेहू के साथ पझ।तरमें ह ओर तम्बाकूही फळें 
बहुत अच्छी तर दो सकती हैं। इसे अतिरिक्त यद्गांकी 
कर-वायु फर उपजानेके छिये भी अत्यन्त अनुक है । 
गत कुछ बर्षामें पञ्माबकी भूमिक्की कीमतमें आश्चर्यजनक 
वृद्धि हुए है, जिसका परिणाम यह है फि कब माध्यम 
प्रगीके छोग भी भूमि खरीदने छगे हैं। अंग्रेजी राज्यके 
पुं भूमि बहुत कम वेची जाती थी। यइ प्रान्त खन्‌ 
१८३१ में भंग्रेजोंके अधीन आया ओर इसके थोड़े ही समय 
बाद सन्‌ १८९७ में भूमियोंके बिकने अथवा साहूकारोंके 
_पाहत रइन रखे जानेका सिलसिला आर्त हो गया । रेलों 
और नहरोंने निश्चि रूपसे भूमियों के मूल्य बढ़ नेमें सहायता 
दी। शह शुरुमें सिरसामें भूमि ६ आने एकड़के भावपर 
बनी और सन्‌ १८६९ के लगभग प्रान्त्मे भूमिका भाव 
अस्प एक्इ था! सिखोंके झालनकालप्रें भूमि प्रायः 
पा । कहते हैं कि उन दिनों पञ्चायतके एक 
से बोर Ei भूमि दण्डरुपमें दे डाळी गयी थी कि बद 
Er हाक दण्ड-स्वरूप लपान दिया करे। ऐसे 
त यार हैं कि प्रारम्भिक युके साधारण 
"क pi लोग अरनी भूमिको बिता 
ए भागोंको चले जाते थे । 
बि 


सुदा थे 
इ हो खाने-पीनेकी gn 
ताहे और गनन; आजका किवान चाहे अधिक 
पास करती है, एर उसके लामके छिए श्रेगीपत कानूत 
के किसान्‌ र्दी 6 अपनी समझ्चमें उप्तकी अब्रह्था आज, 
र भी नहीं है । अब जहां किसानोंकी 


बड़ी है 
भा र f 
१ षढा उनमें कहे प्रकारकी बुराइयाँ भी उत्पन्न 


ता मूल्य रहनेपर भी पझ्ाबके कृपक ः 


दो गयी हैं। ये बुराइयां उनमें पढे कद 
किसानों 


ल रान्‌ : 
दारक ४! 
ही के लिरपर है। यही कारण है कि पज्ञाब ies 
शाराबबन्दीके पश्चमे नहीं हुई ओर न सम्मतः कभी दोग j 
पञ्जाब हा कषक इस इाथसे कमाता है तो दूसरे श Ee | हैः 
सरकारको लगान, नशे और मुकद्मों के खर्चके रूपमे दे डाई ¬ 
है । इसके अतिरिक्त ऋण और भज्ञानताके कारण लटे-खर वे ॥ 
जानेते भी अभी तक उसका छुटकारा नहीं हुआ। > हे हि 
ञे पुरातन-कालमें कृषक अपने कुटुम्बक्की आवश्यकता | । 
पदा करता था। परन्तु आज उसे इतना उठ | 
करना पड़ता है जिससे उसे दाम अधिक प्रात द॑ । | 
कृषकका घन सन्तोष है । यह सत्य है कि बके एक भा [ 
उसके खाली अर्थात्‌ कार्यरद्दित रहनेपर अंगुी डढाई ज॑ । । 
है। पर क्या इसमें भी उसके सन्तोषी स्वभावका दोष नई । | 
वह अपती आवश्यy्त/ओंको कमसेकम रखना चाइता| { | 
समग्रके प्रभावले मब पञ्ञाबका कृषक कुछका कुछ बन ग है 

है। उसके रहन-सहनमें भारी परिवर्तन हो चका है ६] | 
बह अपव्ययी भी है। भब करोड़ों रुपरेकी भूमि बिव | | | 
अथवा रन रखी जाती है । पञ्ाबमें थोड़ी-थोड़ी भूरि | 
स्वामी बहुत हैं । इस दोपको अभी द्वालमें बहुत गहरे तौर 
अनुभव किया गया है कि यहां एक दी भूम्वासीशी जम्‌ | 
इधर-उधर ब्रि हुई होती है, एक साथ जुड़ी हुई नई 
विदेशों में एक स्वामीकी भूमि सटी हुई होती है ओर साथ I 
बांका किसान सुगी पालने और आलू उपजानेका प्रब | | 
भवऽय रखता है। प्ञाबका किसान खेतीके अतिरिक्त ब 
अन्य घन्ा नहीं करता और उसका अभिमान इस हदु । 
पहुंच चुका है कि जहां जिस व्यक्तिके पा् ९० एकड़ | 
अधिक भूमि हुई नहीं कि वद अपने इवाथोंसे काय के 
और इल चलाना दी छोड़ देगा । भर्त उपज्ाना बड़ी मझा 
महत्वपूर्ण एवं पवित्र कार्य है। पर सत्य यही है कि वै 
अल्प देशों में और क्या इस देशमें पढे-रिखे असन उपनाने | 
ओर ध्यान नहीं देते । यह धन्या अतपढ़ों ही के दाथ F 
और इसे घटिया देके छोगोंका कार “माना ग है 
शिक्षित सपुद्याय परिश्रम कोई कार्य करना नहीं 5 ; 
और उसे ग्रामों में रहना रुचिकर नई । यह दर | | | 
है। यदि पज्ञाबकी सारी भूमि वैज्ञानिक ढइसे बोर जे | 
और उसमें अन्न उत्पन्त होने लगे, ; 


तो ह््स ! 


प्रान्ते | 
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सम्भत्रतः समस्त संसारके भोजन-प्रवस्थमें एक क्रान्ति भा 
` ऊती है। ठीक हाथोंमें रहनेपर भूमि विश्राम लिए बिता 


निरन्तर अन्त दे सक्ती है। पञ्ज ब सरकारने प्रान्तकें , 


 ज्ञिक्षितों तया अ-किानों $ साथ कानून इन्तकाठे अराजी 


 दनाऊर भारी अस्याय किया हे। यह कानून ८ जून सत्‌ 
। गतर्मेंटने प्रायः अपनी 


ी बना डाडी है और 


असीम हानि पहुंचायी है । 
कई लोगोंका मत है कि पंजाबकों वेभवशाडी ओर सम- 
i _ द्विवान बनानेके लियर केवर कृषि प्याक नहीं, इसे उद्योंग- 
प॒न्धोंकी भोर भी छपकता चाहिये। पंजाबके अथं-मन्द्री 
ब रा सर मनोइरकाळ भारतके माने हुए अर्थ-शात्री हैं, वह अपने 
f ` दापणोंमें तदेव इसी बातपर जोर दिया करते हैं। पंजाबमें 


कछ-कारखातोंके लिये कचा माळ बहुत है। यहां कपड़ेके 

` कारखाने खुर स6ते हैं, चीनी बनायी जा. सकती हे, कागन 
ओर गत्ता तेयार हो सकते हैं। रेशमा व्यवसाय भी हो 

| सृता है। मधुमकिलियां पालने और शहद . निकाङनेका 
व्यापार तो यहां बहुत ही बड़े पेम्रानेपर किग्रा जा सकता 

| । किर फडों और सब्जियोंका खोता टीनोंमें बन्दुकर 
| दिदेश भेज सकते हैं। पंजाबमें अनन्त काम खुळ सकते है, 
` यदि स्ततंत्रता हो भोर कश-कारखाने खोलनेपर सरकारी 
'बत्धत न हों । इस प्रांती मुख्य कठिनाई यही है कि वह 
एक्दम टुकड़े-टु छड़े भूमिते वारों ओरसे घिरा हुआ तथा 

` सपुद्ते दूर है । इसके अतिरिक्त कोयछेक्रा भी यहां अमा 
ब सम्भावताए' उत्पन्त हो रही हैं कि ये सब कडि: 

याँ दूर हो जाएंगी। आशा है कि निकट भविष्यमै कोयछा 

लोहा एडम दो जाप्रेगे ओर किए बिजडीकी शक्तिसे 

किया जायगा जो कि भारतके किसी अम्य प्रांत 

नहीं, अरक्मे मिटीका तेछ निरा है ओर काइमीर- 

किमे ४६ नयी खानोंका पा छपाग्रा ज्ञा रहा है। 
बरोजेका कारखाना बड़ा इग्रडपात है। अगरततर 


` अपने-आपमें पूणे हुआ तो निश्रय उस दिन ब्द ही 


ज 


कई प्रकारकी अइविधाओंका अनुभव कर अब कई पूंजीपति 
निकटकी देशी रियासतोंमें कह-कारखाने खोल रहे हैं और .. 


रियासत कपूरथलाको इस दृष्टिले विशेष छूपसे चुना | 


जा रद्दाहै। 

पञ्चाबक्रे दक्षिण-पूर्वीय ऊसर इलाकोंमें पानी पहुंचानेके 
(लिए अब भाखरा बांधकी योजना विवाराधीन है। इससे 
प्रान्तकी काया पलट जानेकी आशा है। प्रस्तावित बांध 
पांच सौ फु? ऊँचा रहेंगा ओर उसके द्वारा एकत्रित होनेवाहे 
जरसे राभा पवाल मीळ घेरेकी झीळ बनेगी। तेयार हो 
जानेपर इस बांधते चालीघ लाख एकड़ भूमिकी सिचाई : 
होगी और करीब डेढ़ छाख घोड़ोंकी शक्ति बिजलीके छपे 
उत्पन्न होगी । बिहासपुरके राजा खाइबे साथ बांधके 
लिए भूमि प्राप्त करनेके लिए बातचीत चल रही है । पञ्जाब 
और सिन्ध प्रान्तोंके मध्य पानीके घंटवारेके सम्बन्धमें जो 
झगड़ा चल रहा है, उसके निपटते द्वी मशीनें छग जायेंगी । 

अमी पिछडे दिनों पञ्जाबक्ने भू "पू मंत्री स्त्र२ सर छोू- 
रामने अपने एक भाषणें यह संवाद भी दिया था कि इस्री 
प्रांतमें लोहा प्राक्त करनेका यल हो रहा है । कल-फारखावोंके 
लिये लोद्दा और ईंधन यद्वी दो झुरूप आवश्यकताएं हैं। भावी 
पञ्नाबमें बिनलीसे ही कोयलेका काम लिया जायेगा। सरकार" 
की यह योजना है कि प्रत्येक नहरके साथ 'बांध' बनाये जाये 
ताकि उनसे बिजली उत्पन्त हो । पञ्जाबे पांचों दरियाओं- 
को परस्पर इस प्रकार जोड़ देनेका यत्र हो रहदा है किं 
प्रान्तका कोई भी भाग जङ ओर बिजलीपे बंचित न रहें। 
डेर झाख किल्लोवाउ बिडी तो भाखराके प्रस्तावित त्से 
ही ग्राह दरोगी । पन्नाबमें ध्यानगढ़के ल्थानपर सात सो कु 
ऊंचा बांध बनेगा जो संसारमें सब्रते ऊंचा दोगा। अकेले 
इस बाँवसे ढाई लाख किलोवाट बिजली मिलेगी । 

पञ्माब ही पुण्प-भूमिमें क्या कुछ नहीं !-सबःकुछ ६। 
न यहाँ धनक्की कमी है और न धान्यक्री । पर यह प्रानी 
अभागा है तो राजनेतिक एवं सामाजिक वातावरण 


दृष्टिसे । यहां एक ओर साम्प्रदायिक्रवाका जोर है, दूधरी 


हे रं 
ओर उसे जो शालन प्राप्त है उप्तमें साम्प्रदायिक भ 
श्रेणीगव छाोंको ही मुख्य रला जाता है। यही कारण 


है सकें“ 
कि सत्रको डन्ततिके सम-्तावन प्रात नहीँ और न 5 0० 


कंभी 7४ 


सब्र उपाय अपने अधीन हैं। इस दिशामें यदि ed 


बन जायेगा । 


| ( यह वद्दी तो नन्दा है जो करू योत्रनकी* 
§ आई । रूप और योन भपने साथ लिए-छिए 
| I और मतचाहे पतिकी पली बन गयी। उससे 
नोह और मिही-बेडी । ओर तन्न, मा व नक्र, जीवनके 
* थ झाएबढ़ावका चहुेरा चक ₹ काट, जो एक जाई 
की, तो फिर आगे नहीं भयी। जीवनकी उल्त मधुर 
हमै जो वह एक बार बी, तो उसमे इूबी-की-इूबी ही 
दगवी। वह ममता और मोइकी साकार सूति, जि 
बम उत्पाह ओर उमङ्गको लिए, आपने पियामें खो गयी 
धी भर उसीके जीवनमें मिल गयी थी, देखा, वदद एक दिन 
इससे अवायास छूट गया,--उसते दूर-दूर द्वो गया। पति 
व्च हो गया । नन्द्राको मिला थे धव्यक्रा जीवन । 
हां, सचमुच, तब कितना इाहकार हुआ था उस 
नाके बीच! मानो उसके लिए सभी कुछ लिप-पुत गया 
पाभर एकाकार हो गया था । उस कोमल आर मधुर 
गरम जो लालित्य था, जो नेलर्गिक छख था; घह 
पका-सब जेसे अपनी भपूर्णतामें दवी पूर्ण हो, एक भयानक 
रोज ढे पहले मुधकराया फिर अदृह्यास कर उडा । 
साथियों, पड़ोसियों ओर पड़ोसिनोंने नन्दाकी उस 
म ३दनाको और उसके हृदयकी उस अशान्त तड़पनको 
म Me किया । तब नन्दा उन सबकी सद्दानुभूति 
देयताकी अधिकारिणी बन गथी। अपनी उस 
= र किस प्रकार जियेगी, वह किस तरह 
पर्न अनायास , ग सकेगी, सम बह 
पाका बह रूप थे वो पझेसियोंके सामने आ गया । 
तीष” इ यौवन ओर उसकी चढ़ती हुई आयुका 
प ? इन सबने एक अकल्पित और अप्रत्याशित 
| डते सभीको सन्देइ-चञ्च दि से 
' UT जा ल बना दिया था। के 
रियो जब कुछ होगा, इस. ब्रल्तीके उन भोले 
१ क्षौर स्‌ इछ न उझाई दिया, तो बरबस उसे अपनी 
$ दिया। $+ पाकर उसे अनन्त खष्टिके कर्तापर ही 


i, 


भौर उन 
| भ ष i जो न हीक था, मानो सृष्टिकर्ताके 
"त क्षाया, बह और नन्दाके लिए भी, जिस गतिसे बह 
अपनी उसी अविरल चाढसे आगे दो 


नेन्दा 


श्रीराम शर्मा राम! 


` बच्चेको लिटाकर जिस आत्मः-छख़का भनुभव होता था) 


छर्न बनी हुई आहत वेदनाओं को उस नन्‍्दाके पास 
छोड़ जाने कहां-का-कहां चरा गया और अपरोक्ष रूप हों, 
वद नन्दाम एक नया जीवन दे गया, नई सुफूति भर गया । 
अपने जिस प्रीतमके लिए ऐसी अक्रल्पित कल्पना करना भी 
नन्दाके लिये मानो मत्युका कड़वा घूट था, हराइल था, 
उसी प्रीवमको दूर जाते ओर अपनेसे छूरते देख, उसे एक 
सत्र, सन्तोप, जाने कहांसे, हदयके जाने किस कोनेसे 
अनायास मिङ गया । तब उसने उसीको पा, सन्तोष किया 
और ऐसे द्दी जीवनको छख मान लिया.। 
नियति तब, अपने उस आदि-कृत्यमें अभ्यस्त, जाने 
मुसकरायी थी, या हंसी थी । 
मानो चिर अभ्यस्त और अपनी जीवन-कलामें निपुण '! 
नन्दा, अब जीवनके जिस खेलको खेळती. है, भौर उसे 
निभाती दीखती हे, उससे घह आत्मीयोंमें, परिचितोंमें, 
सचमुच ही आदरणीया दो गयी है, प्रशंसनीया बन गयी है । | 
लेकिन दुनियाके लिए, नन्दा जिस समाजकी सदष्या 

हुईं उसके लिए, भले द्वी वह आत्माचुभव भौर छखका विषय 
था, परन्तु नन्दाके उस नीरस ओर उजड़े हुए जीवनमें वह 
हरियाली नहीं छा सकता था। वह इसमें असमर्थ था। | 
इसीसे, यदाकदा नन्दाको अपनेमें अभाव दिखायी देता । 
उसे लगता कि जेसे असमय ही, बरबस ददी, नियतिसे उसे 
वह जीबन मिल गया जिसमें उसे मा और विधवाका जीबन | 
बितानेके अतिरिक्त और कुछ मिलता दिखायी नहीं देता 
और यह नन्दाको नहीं छद्दाता था । उसे अपनी छातीपर _ 


NSE Y BoE NO RT COE SS CIE FUL 
क सर न र 0 स्पा 
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उसीके आसपास उसके गत हुए जीवनका उसके छद्दाग भरे 
जीवनका->भी स्ट्रति-चिन्र अङ्कित दो जाता था, जो 
उसे रह-रहकर अपनो याद दिलाता था ओर एक भभूका-सा | 
एक आत्म-रोदन-सा दे वह उसके घूसा-सा मार जाता था 
तब बरबस दी, उस नन्दाकें मनःप्रदेशमें एक हाहाको 
उठता था, जो उसे ऐडन-सी दे निरी अशक्त और बेजड़ बन 
जाता था। ख 
जब यदाकदा पड़ोसिनें, बेटी और बहुएं नन्दको | 
बुजुगीका जामा पहलनातीं, उसे इसी भावसे सम्बोधित भी _ 


विश्वमित्र 


HOSS ST I 7 िििश।कि।क्रीमिशििकेक 


म) तब, सचमुच दी, नन्दा अरे अन्दर उख नहीं दोती । 
| एक टीघ-सी लिए, मन-द्दी-मन कुपित होती और 

नेमें अपनेको देख, सचमुच ही यद जाननेका प्रयल करती 
। क्या बह वड़ा दो गयी? 

\ लेकिन स्वयं नन्दाको ऐसा नहीं लगता था। यद्यपि 
(सिरम जो दो-वार सफेद बाल उग आये. थे, उन्हें उसने 
| | हिया था, भोर 'नजले'का कारण समझ अपने-आपको 

नेष दे लिया करती थी ।. इसी प्रकार, उसके सु इपर जो 
४ बार झुरियोंका, खालकी सिकुड़नका रूप दिखायी दिया, 
ड भी, नन्दाने बुढ़ापेका नहीं, अपनी मानसिक और 

१रिक कमजोरीका एक प्रमाण माना । इसीसे जब 
«उसे दादी या चाची कद्दता, तो उसे यदद नहीं सोहाता 
| | उसे तब भी 'भामी? और 'बहू' कद्दछाना ही अधिक 
 ¡ रता था। 
` कन्द उसकी पढ़ोसिनोंने और उसकी समवयस्काओंने 
` उससे यह अनेक बार कह दिया, अरी नन्दा ! सव, 
EE आई सफेदी! सुपर झुरियां भी आ गर्थी! 
सब जानिये, यइ एनकर नन्दाको जह्दां अच्छा नहीं 
वा, बहां उसे अपने भनुमानपर भी विश्वास नहीं होता 
बह अभी जान है। वह अभी योवनकी दृहरीजपर है । 
| फिर्‌ उसके सामने जो “चोर” है, वह्द इसे परेशान और 
' तत करता रहता है । सोचती है, आखिर योवनका और 
का अब उसे करना क्या है । उपे किसे दिखाना है 
रिक्षाना है। वह जवान हुई तो क्या, बृद्धा हुई तो क्या, 

f सभी तो एक ! जो न तीनर्मे रद्दी, न तेरहमें ! 
| घर, यही नन्दाके मनमें एक कांटा है, जो उसे चुभता है 

उसकी वेदना उसे अशान्त बनाती है। वह कहती और 

ती है, ऊह, यह भी जीवन है. कोई, जिसे वेधमय दी 
| ढो! जो न बूढ़ा होता दों, तो बूदा कर दो ! इसीसे 
बकी नती और समझती, पर करती अपने मनकी 
बह अपना रूप संवारती है ओर घण्डों आइनेमें अपने को 
स बातका अनुभव करती है कि उसकी आंख अत्र 
हैं, बड़ी हैं...नाककी बनावट भी अच्छी है, और 
छोंपर जेसी छाळी है, बेसी कितनोंमें होती है, 
हो फबती है ! | 


रइकी कर्ल्पनापे नन्दा प्रसन्न होती है। बह एक 


त्य और भमोळ इलो पा, जेते अपने-आपमें ही इब 
| है भौर लय हो जाती है ! 


हो चला है। नन्दाने अब्र उसके विवाहे लिए 
आवेदनों पर भी विचार करना आरम्भ कर दिया है । 

पड़ोसमें इस बातकी कितनी चर्चा है कि यह नन्दा है, 
जिसने अपने सतीत्वपर, अपने आत्म-विश्वासपर और अपने 
बङ्पर बच्चों को सम्माळ लिया है ओर पाल-पोस छिया है। 

और भले ही, यह बात सार्थक हो, तथा समाजके लिग 
ग्राह्य हो, किन्तु स्वयं नन्द्राने न इसे मान्य समझा न 
उपादेय । उसने अपने वतंमानके पार एक दिन भी नहीँ 
देखा कि वहां भी कुछ है। बह जो जाने अथवा अनजाने उस 
सन्तानर्प संजोयी हुई निधिको लिगे-लिये भविष्यकी ओर 
जा रही हे ओर नित्यकी तरह आजके बाद करकी ओर 
बढ़ रही है, आखिर क्यों ? किस लिये? शायद नन्दा 
सोचती है, जीनेके लिपे। । उस करको देखनेके छिये। पर 
उसके मनकी आंखोंने, जो कदाचित उसकी आत्माके आदेश 
पर उसे देखा है और समझा है, उसीने, अनेक बार नन्दाको 
दिखाया है और कहा है, अरी, नन्द! ! सच तू सोली ही 
रद्दी | अब तक अज्ञान ही रही तू | जो नहीं जानती, जो 
नहीं समझती कि यह तेरा जीवन,--बह नारीका जीवन,-- 
यह मा का जीवन; तुझे यों द्वी नहीं मिल गया है । यह तूने 
अनायास ही नहीं पा लिया है, नन्दा | आज नहीं तो कल 
तूने जरूर ही इसके लिये प्रयल किया होगा । इस जीवनको 
पानेके लिये, तूने पिछले जीवनमें न जाने कितने अनुष्डानों को 
बूरा किया होगा नन्दा ? वही अब्र मिला है। बही तूने अश्र 
पाया है ।... 

किन्तु नन्दाने नहीं समझा कि वह नारी है जो अपने 
गर्भवे बच्चा उत्पन्न करती है, उसे खष्टिी भेंट करती है और 
तब अपनेको माके उस उच्चतर आनपर वेष्टित हुआ, पाती 
है। इसके विपरीत कदाचित उसने समझा, यही तो व्यापार 
है सष्टिका,-उस मानव 'समाजका जो आदि युगसे चछा 
और आज. भी चलता आया है। तब मानो, नन्दा एक बंधी- 
बंधायी लीकपर चछ, माका पद॒ प्राप्त करने और अपने बच्चों- 
को पाछने-पोसनेके बाद भी, मातृत्वके उस मद्दान पद्से 
भपनेको सन्निहित नहीं कर सक्री,--बह उसे नहीं ग्रहणकर 
सकी जिपमें मा की तृष्णा, मा की आकाक्षाका रूप दीखता 
हो, जो उबर और मोहक भी लगता दो । कैंसा भचरज है 
कि उप्ने नारीके उस अपूर्व ओर मद्दत्वपूण पदको पा कर 
भी, उसकी महत्ताको नहीं समझा। उसने नहीं जाना कि. 
चइ नारी है, बिश्वक्री श्रेष्ठ और अपूर्वं नारी, जो समाजके 
मानवकी जननी है,-उप्की जन्मदात्री है। 


आये 


नन्दां 
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|= ९ 
| = न्दा सोचती कि वद जिस डुग माके 
बह ही बैड गयी है, वह अपने जीवनकी उडती 

से विपुल दो, दादी, चाची बनने चली 


आह भैओोर 
ER सार्थक नहीं है, ग्राह्म भी नहीं दे । ऐसा 
और दोवती रहती | तब उसकी दृष्टि समाजकी 


बाती। वह भूली-सी, तृषितकी नाई चारों: ओर 
हर १ हं प्रत्यक्ष अपने नाना रज्ञोंमें घेष्डित विश्व- 
राव मधुर ल्यमें हूबा दिखायी देता ओर उस नन्दा- 
जाया ही अपनी ओर अ। कृपित करता दीखता । वह 
| E प्रेण देता और प्रेरित करता हुआ जेते नब्दासे कहता 
[ र्नो बन्दा, आओ ! तुम भी खुळो !...ुस भी खेलो !,.. 
| त सवदुच ही, वह नन्दा,--घद दो बच्चोंकी मा बनी 
` दतत अपनेमें अभाव पाती । बह एक अतूल प्यासका 
रु करती और सोचती, केसा है, पेर थह जीवन | निरा 


र कि उसकी चाइ कया है १ क्या इच्छा है, उसकी ? बस, 
इतो अपनी सीमामें बंधी हुईं उसीकी रेखाओं के बीच बेडी 
हगार देखता है और उसी प्रकार देखना चाहता है। 
ऐकन नन्दा है, जो समाजमें रहती हे, सबसे मिलती- 
५ करती है और भपनी ही आंखोंके सामने उस नव-दुम्पति 
गोढ़ेको भी प्रसस्त और छखसे भरा-पूरा देखा करती है, 


हं जाती है, तो देखती है, प्रेमिका प्रतीक्षामें है 
प्रमी । उसके घरमें जो कवूतर-कवूतरीका, विड़े और 
Ey जोड़ा अपने-अपने घोसलेमें रहता हे, वह नित्य ही 

ua द्वारा नन्दाको उसकी भूली हुई यादें 
| र र पक सवंदा उसे इस बातकी सीख देता है 

पथ के प्रेम हममें भी है । अपने प्रेमीके आनेकी 
भी नह ) उसके पीछे निरीह और अपङ्ग बने रहना 
ष च इदाताहे। हमें भी तुम्हारी तरह, अपनी 
| जो) रके दूसरेकी सीमार्मे बंधना और लय दो 
| ३ परिन्दों को 
| सहीए और देखती-की-देखती रहती है । दइ तब 
व करती रे भ तड़पती हुई वेदना-सी कुछ भपेमें 
इच्छा, रे उसे दूर करनेके लिये वह मन ही 
पाती भदम्य उत्साह अपनेमें पाती है और 


कभी बयाहे गे हैं, जो अभी उस बन्धनमें बंधे हैं । नन्दा . 


» समाज्ञके उन न-दम्पत्तियोंको. 
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तभी, उन्हीं दिनों, नन्दाका बिलकुल नये, अक्षत और | हवा 
अपनी इच्छाओंको अछूता लिये हुए एक युवकसे परिचय हो ले 
गया । नन्दाके बाकृचातुर्यने, प्रेरणाने और उसकी आंखॉके 
अभी न मिटनेवाठे सौन्दर्ये अनायाल ही उस युवकको 
अपनी ओर आकर्षित कर जिया । युवक नन्दकी ओर बढ़ा, 
उसे पानेके लिये उत्डक हुआ क्रि तभी नन्दाने एक बारगी 
अपनी सारी स्थितिको भूल, उल युवकके हाथमें अपना इथ 
दे दिया और उसके इाथोंमें अपनेको समर्पित भी कर दिया । 
समय आ गया था कि नन्दाके मनमें डोलता हुआ वह 
भाव, उसे मातृत्वकी स्थितिसे दूर छेः जाता । किन्तु जब 
समय आया, तो उसने देखा, जो करना था, जो उसके मनमें 
था, बह उतना सरल ओर छलभ नहीं था । इसीसे, जिन 
परिस्थितियों के भूचालमें एकाएक नन्दाने अपनेको ढाल 
दिया, उनसे निकलना, उनसे मुक्त होना, उसकी शक्तिसे 
बाहर हो गया था। लेकिन नन्दा क्या करे! बह कसि 
ग्रहण करे ? परेशान है, बेचारी नन्दा ! एक ओर घर है, 
बच्चे हैं, उसका विवेक है ओर. नेंतिक-धर्म है और दूसरी 
ओर बह युवक है, साक्षात कामका अवतार--ननन्‍्दाका मन- 
चाहा प्रेमी ! बह नन्दाको पायेगा ओर बिलकुछ मुक्त हो= 
उस नन्दाको-उस भोग भरे, उल्लास भरे जीवनको चाइक 
नन्दाको द्वाथों-हाथ उडा लेगा और चूम लेगा । वह तब 
वरबस ही नन्दासे कहेंगा, नन्दा मेरी, 

और नन्दा, जो अप्मय ही, एक पुरुषका-अपने 
पतिका--प्यार पानेके बाद उससे छूट गयी, उससे दूर-दूर _ 
हो गयी, बह फिर उसी वेगे, अरमानोंकी उसी तीव्र घारसे 
प्रवाहित होते-दोते, युवकके ह्वाथों अपनेको लुटा देगी । घह | 
सारी दुनियाको अपनी आंखोंसे ओझछ कर देगी और अपने 
सारे छावण्यको तथा प्रेमको समेटकर बरबस ही, उस 
युवकको भर्पण कर देगी । वह समूचे विश्वकी भोरसे आंख 
फेर उस युवकके जीवनमें मिरु जायगी, उसीमें ह्य हो 
जायगी । 

छेक्किन देखते-देखते घं पूरा हो गया है । समयने बारह 
मह्दीनोंकों पूरा कर लिया, मगर नन्दाने एक दिन भी 
ऐसा अवसर नहीं पाया कि बह युवकके पास उसके जीवनके | 
अति समीप होती, और अपने सोन्द्यंके प्यालेम उड़ेलकर | 
उसे योचनकी मदिरा पिछाती । न ऐका छयोग उस युवकको | 
ही मिला, और जब-तब उन्हें क्षणभरके छिए ऐसी बातें 
करनेका उयोग मिलता भी, तो न-जाने किस सन्देहे) 
अपनी किस शिथिलतासे पराभूत दो नम्दा उससे 


न 
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| या नहीं अथवा वह ठगना चाइता हे। 
f और तब बह कहता सहज निष्कपट भावसे : नन्दा ने 
जीवनमें तुम्हीको देखा है । मैंने तुम्हीको देखकर समझा हे 
` क्क नारी भी एक वस्तु है, जो इस पुरुषकें लिए वरीय देन 
३। सुझे तुम्दारी उन्द्‌रताको नहीं, तुम्हारी भावुकताको 
पाना है, नन्दा ! मुझे उसीकी पूजा करना है । लेला-मजन्‌', 
5 नीरो-फरहाद और उमर खब्यामकी कथाएं में अब तक उनता 


रहा और पढ़ता रहा, पर तुम्दारे पास आकर तो में उन - 


सभीको साकार और मूर्तिमान देख पाता हूँ, नन्दा ! उम 
मुझे उसके जेसा त्याग ओर उमरख्याम जैसी ही भावना 
ओर आकांक्षा प्रदान करो, नन्दा ! 
तब नन्दा, जेसे नन्वा नहीं रइ पाती थी। घह-यह 
उनते-छनते अपनी स्थितिसे भी दूर दयो गयी थी, वह 
एकाएक ही जिस दविलोरसे भर थिरक उठती थी, वह भपूवं 
थी और एक अलभ्य मादक नशा लिए थी। भविष्यको 
मधुर कल्पना-मदिरा उसे मदद्दोश कर देती थी । 
लेकिन इसके बाद ही, नन्दाके सामने जो दृश्य आता 
बह मानो उसके जीवनका चौकीदार बन, उसे आंख 
फाड़े-फाडुकर देखता भौर कुछ कहना चाहता ! यह नन्दाके 
लए असह्य था भौर उसके पथका अवरोध था" वह 
जब-तब ही, समाज, धर्म ओर कुछके नामपर उस नन्दाको 
धिक्रारता और जो न कद्दना था, वह भी कहद जाता ! 
ह ऐसे, नन्दाने दिन काठे हैं, रात काटी हैं और अपनी 
| इस इलझनको लिए-लिए दी उसने युवकसे छनी भनेक बातें 
| राछ दी हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि नन्दा रुक 
सकती है, तो रुके । युवक नहीं सकेगा, वह जिस राइपर 
 उठ्नेको उद्यत हुआ है, अब उसपर अवश्य चळ पड़ेगा । 
इससे, उसने नन्दासे स्पष्ट कद दिया है और बता दिया कि 
फलां तिथि तक अगर तुम्हें घर छोड़ना है, इसका मोह दूर 
करना है तो टीक, अन्यधा तुम्दारा रास्ता और है, मेरा 
re । यद्दी कारण है कि नन्दाने ल्वयं भी किसी एक 
पर पहुंचनेका विचार किया है । उसने जो .निरन्तरकी 
चिन्तामें अपनेको ढाल दिया, उससे अब निश्चय ही मुक्त 
` ट्रोना है, जिसके परिणाम-स्वरूप उसने घर छोड़नेका विचार 
कुर्‌ लिया है । समाजको, घर्मको और अपने नेतिक जीवनको 
छोड़ उसने घर त्यागनेका जो संकल्प किया, बह एकाएक 
है) नहीं, भांख मू दकर ही नहीं, ऐसा विचार उसने. अनेक 
रातोंमें जागकर क्रिया था । फिर भी, बसी आफतमें हे 
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( के ज्ज 
नन्दा, कि घर, धर्म और समाज छोड़नेको बद उद्यत है, 


> ™ . 
तब भी जो उसका नेतिक जीवन है, जो अब तक इसके साथ ' 


रहता आया है, वह इतना ढीठ है कि नन्दकी न दुबंहता 
देखता है, न अनुनथ-विनय छनता है, वह बस, अपनी ही 
बात कहता है, जो एक दी कता है, अरी नन्दा, मूं 
कहद्दींकी |! बता तो, तू क्या पाने चली हे ? अरी, अब्र त्‌ 
क्या देखने लगी है, नन्दा ! जो देख लिया, जो पा लिया 
अब उसीको फिर ठेने चली है ! नन्दा, तू आंख खोल! र 
तो, तूते जो पाया है, अब तक जो तूने संजोया है, वह अपने 
ही पास रखा, उसे अपने ही ह॒ृद्यमें रखा ! तूने दूसरोंको 
क्या दिया ? बस, यह भोग या विळा ! यह तो वेश्याएँ 


मा बनी हुई नन्दा भी बही! तो, इस लड़केको मार 
दे। इस लड़कीको भी मार दे-इमका अन्त कर दे। नहीं 
तो, ये घिक्कारे जायेंगे ! यह समाजसे बहिष्कृत किमे 
जायेंगे! यह पतित कहे जायेंगे, नन्दा ! ओर तेरे कारण ! 
अपनी माके कारण ! 

लेकिन नन्दाने तो, इतना सब छनते हुए भी घर 
छोड़नेकी तैयारी कर ली हैं। उसने अपने घरको पूजी भी 
अपने साथ बांध ळी है । कुछ अपने लड़केके लिए रख दी है। 
लड़केके नाम एक चिट्टी भी लिख दी हे । 

रात आ गयी है। नन्दा, युवकके आगेकी प्रतीक्षा 
चारपाइँपर पड़ी है । उसकी बगलमें दी लड़की है। लड़को 
माकी आर देख रही है; पर माकी आंखें तो कमरेकी छतपर 
लगी हैं । 

तभी उसकी चारपाईपर पड़े हुए लड़केने अपनी किताब 
रख दी। उसने अपनी इष्टि माकी ओर की । उसी भोर 
देखते हुए उसने अपनी बात कद्दी, मा, एक बाते कहूँ ! 

नन्दाने मानो चौंकरुर उसकी ओर देखते हुए पूछ 
क्या है रे!” _ 

“मा, मेने छना है, तुम मेरा ब्याद 
हो । अभीसे ऐसा सोचती हो । ठुम इवनी 
पिताज्ञीकी धारणाको क्यों भूळती दो, सा! 


करनेकी बाते सोचती 
जल्दी हमारे 


बनने दो । तुम मुझे यही बननेका सहारा दो। दुम = (| 


रोमा! 


पिताजीके पग-चिह्रों पर चलनेकी प्रेरणा प्रदान क ही कह 


यह छुन नन्दाने कुछ नहीं कहा । उससे कुछ न 
गया । 

उसी समय उसकी नन्दीं बिटिय 
छातीपर रखते हुए कद्दा--'मेरी अच्छी मा ! 


eet 
De 


गने माकें हाथकी अपनी ! 


| 


मुशे आदु | | ८ 


| 


f 


f रोगी 
तदनन्तर ही, 


ताइ गयी थी । यह देख नन्दा विध यथी । वह क्षणमरमें 
वकी जाने कितनी गहरी ग्लानिसे सर, अपने अन्तसके 
र ही भन्दूर छटपटा उठी । 

उसी समय लड़के ने कहा 'मा अब तुम दो उत्तरदायित्व 
पे उप लिये हो । तुम जो मा हो, उसके साथ ही साथ 
झारे पिता भी दो । पिताजीके मरनेपर, उनके इस लोकसे 
प्रथा करने पर, तुम इन्हें यह भरोसा दे चुकी हो ओर 
इक सामने इम भाई-बहिनका पिता भी बन चुकी हो ! 

तभी लड़कीने नन्दाके बहते हुए आंखोंके आएभोंको 
ऐल भाइ होकर कद -- तुम क्या सोचती हो मा ! 

पेरी इपुद | मेरी बच्ची !? छूटते ही नन्दाने नितान्त 


^ दौत हो, उसे अपनी छातीसे चिपटाकर कहा । उसने तभी 


भने उडेको ओर देखकर कहा--हां, बेटा ! में तुम्हारी मा 
६ | में पिता हू' । दोनों ई ।? 
ड समय, उस काली रातमें द्वारपर आहट हुई 
Et 5 इना पर बह देख रही थी कि उसके पतिकी 
कतनी तीब्रतासे सांस चल रही थी । उनकी आंखे 


| 3 ली भोर थीं, जिनमें व्याङुछता थी, याचना थी और 


` भ्तनी आशा थी । 
गधो नन्दने कहा था, मेरे देव ! 
तर रानी नन्दा !! 

एम व्याकुरु मत हो, नाथ ! 


> 
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दा, नन्दा ? तुमने हीक कहा । अपने पतिके अन्त सम: 
यह तुमने उचित ही कहा । पर, पर... 
नन्दा देख रही 
आंखोंको पोछ नह हा हि हर. हा आयी 
तिने कहा--न्‍्दा में जा पे आओ 
Re तुम्हें सौ पे बा । यह = न 
र ह. । इसे संजोना । तुम अपने 
बच्चोंके जीवनमें, अपना जीवन देखना नन्दा ! जीवन पहेली 
है। महान, नितान्त बड़ी ! ES 
और... और,...इसके बाद पति चळे गये ये। बह 
अपने जीवनसे छूट गया था। 
और अब नन्दाके द्वारपर जो खट-खटका शब्द हो रहा 
था, बह देर तक होनेके बाद, बन्द हो चुका था । वह युवक 
डस काली रातमें सफरके लिये प्रस्तुत हो, जब नन्दाके द्वार- 
पर देर तक खड़े रहनेपर भी उसे न. पा सका, न देख सका 
तो बह फिर वापस चछा गया था । लेकिन अपनी माको 
रोता देख, पुन्रने नन्दाके पेरोंपर सिर रखकर कद्दा-तुम 
रोती हो, मा ! शायद पिताजीको याद करती हो | तुम 
मेरे ब्याहकी बातपर,,., है 
“अरे नहीं मेरे बच्चे विनोद !' नन्दाने उसके सिरको 
उडा अपनी छातीसे लगा लिया । 
और तभी लड़कीने अपना सिर माकी छातीसे लगा- 
कर कहा-मेरी अच्छी मा ! 
तब नन्दा एक भकल्पित, अप्रत्याशित ओर अपनी 
इष्टिसे असम्भावित उछासेसे भर अपनी उन दोनों संतानोंके 
सिरको छातीसे लगाये, उनके उपर हाथ फेर रही थी भौर 
आंख बन्द किये, जीवनमें फिर एक बार अपने पतिकी याद 
पर जाने कितनी श्रद्धा ओर भक्तिसे भपने अन्तसकें अन्दर 
ही अन्दर नारीके कोमळ भावोंको अपित कर सकी थी। | 
तथ नन्दा प्रसन्न थी, वह छखी थी। वह, दो 
बदचोंकी मा बनी हुई, गवसे उनके सिर अपनी छातीसे 
लगाये थी। : 


द-स्थरके समाचार तथा फोटोग्राफ जुटानेका काम भेजे जाते हैं । बद्दांसे तार द्वारा खबर ठिकानेपर भेज दी 
निस्सन्देइ बढ़े जीवटका है। इस क्षेत्रमं जितना साइस ज्ञाती है। 


झ्सके संवाददाताओं ओर प्रस फोटोग्राफरोंने दिखाया हे 
उतना अन्य किसी देशके व्यक्तियोंने नहीं दिखाया। युद्ध 
मोचके समाचार और फोटो प्राप्त करनेमें द्वितीय स्थान 
अमेरिकन संवाददाताओंका है। इनके पश्चात भंग्रेजोंका 
नम्बर क्षाता है । अपने साइसिक पेशेके कारण प्रायः ये 
प्रेसके सेनिक भी कहदछाते हैं। 
सेनाकी प्रत्येक !कड़ीके कारनामोंका उल्लेख करनेके 
लिये उसके साथ कुछ संवाददाता तथा प्रेस-फोटो ग्राफर रहते 
- का हैं। ब्रिटिश तथा अमेरिन सेनामें तो 
प्रस-संवाददीती दन संबाददाताओंको सेनाके पदा- 
घिकारियोंकी बदी तथा पदक मिलते हैं । इन्हें सेना विभाग 
की ओरसे भोजन मिलता है, उनके रहने, सोने आदिका 
प्रषन्ध भी यथासम्भव सेनिक अधिकारी द्वी करते हैं कितु 
उन्हें वेतन उनके समाचार-पत्र या न्यूज एजेन्सीकी ओरसे इी 
मिलता है । उनके हेट पर 'संवाददाता'का चिह्न लगा रहता 
ह । इनकी उचिधाके लिये अधिकारी एक 'जीप-मोटरगाड़ी 
इनके छपुद कर देते हैं। इसी गाड़ीपर ये भपना आवश्यक 
सामान--केमरा, टाइपराइटर, लिखने पढ़नेका सामान आदि 
छेकर मोर्चकी अगली पंक्तिमें युद्धकी का्यघाही देखनेके 
लिये जाते हैं । 
युद्र-स्थलपर संवाददाताओंको केवर एक ही चिन्ता 
छगी रहती है कि उसके भेजे हुए समाचार कमसे कम समय 
में उके समाचार-पत्र या न्यूज-एजेन्सीके भाफिसमें पहुंच 
जाय । क्योकि अच्छेसे भच्छा आंखों देखा दृश्य व्यर्थ हे 
यदि बह समाचारःपत्रमं देरसे प्रकाशित हो। समाचारोंका 
न विवरण तैयार करनेके छिये ये संघादुदाता प्रायः मोटर जीप- 
में बेडे बेडे ही अपना टाइपराइरर खटखटाते रहते हैं, कभी- 
आ ठंडी पीठपर बेडकर भी इन्हें अपनी प्रेस-रिपोट टाइप 
करनी पड़ती है !. प्रायः प्रेस-हेडक्काटरसे मोटरसाइकिङपर 
धाइक भाकर इनकी रिपोट बहां छे जाता है । प्रेस-हेडक्काटर 
पर सेन्सर भफ़सर समाचारोंका सेंसर करता है। सेंसर दो 
चुकनेके बाद ये समाचार बाधुयान द्वारा निकटल्थ तारघरको 


युहक्षेत्रके समाचार तथा फोटो 


भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, एम० एस-सी० 


| 


शत्र प्रदेशकें ससुद्र-तटपर आक्रमणकारी सेना जब इह 
रती हैं तो ऐसे अवसरपर संबाददाता उक्त घटनाका वणन 
तुरन्त अपने समाचार-पन्रको भेजनेके लिये अत्यन्त उल्क 
होते हैं । साठेनी समझुद्रतटपर जिल दिन भअमेरिकन सेनाने 
पैर रखा टीक उसी दिन रेडियोको सहायताले अमेरिकां 


( 
पे ~ 
पेट्रोलके टिनपर टाइपराइटर रखे मोदे 
संवाद टाइप करता हुआ संवादद५--- 
था । 46 | } 


उनकी सफलताकी कद्दानीका वर्णन पहुंचाया गया 
पोतसे क्रे नके सहारे एक ऐम्फिबियन ( जल- 
चलनेवाला) टेक पानीमें उतारा गया। इसी टेंकपर * 
शक्तिशाली ब्राङकास्टिड् यन्त्र फिट किया गया था। हे, 
गोलियोंकी बोछारोंमें से होता हुभा यह ८% समुद्र ४. ५! 
जा पहुंचा और फिर युद्धकी मशीनगनों और तोपोंकी १56 
बीचसे इस टेकपरसे रेडियो समाचार अप्रेरिकाको गने 
ऐसे अवसरपर स्वयं संवाददाता भी कन्येपर थै 
भोजनकी सामग्री लेकर पानीमें उतरकर समु 


प संवाददाता शत्र॒के बंदी हो चुके हैं 


तो 
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देनिकोके साथ जाता है । किन्तु उसे अपने साथ किसी 
प्रकारके भस्त्र रखनेकी आज्ञा नहीं होती । अवश्य उसके 
कत्पेते एक छोटा-सा टाइपराइटर छटकता रहता है। 
प्रत्येक संवाददाताके पास पहचानका काड रहता ह्बै। 
उसका रेक ( पद ) केप्टनक्रा होता है। शत्रु द्वारा बन्दी 
बना लिये जानेपर उसके साथ वेसा ही व्यवहार किया 
जाता है जैसा सेनाके एक वेप्टनके सथ । 

इन संवाददाताओंका काम खतरेझा होता है--इसमें 
सनदे नही । किसी भी शत्रके बस या उसकी मशीनगनकी 
गोलियां इनका काम तमाम कर सकती हैं । अमेरिकन संवाद- 


दाताओंमें भष्ष तक सोलह व्यक्ति 
पुद्धंक मोचंपर अपनी जान दे 
बुके ह_उगभरा तीन दर्जन 


भर ९० संबाददाता घायल होकर 
्षेत्रसे छोटनेको बाध्य हुए हैं । 
इन संवाददाताओंको कभी- 
Eves परिस्थितियों का 
करना पड़ता है। बान 
[rs एक संबाददाता 
बमधर्षक था 

बकर न्यिनीके ऊपर म 
बम्प देख रहा था-- 


शकी विमाननाशक 


मोरचपर किसी शुभ संबादकी प्रतीक्षामें 


तचार टाइप कर रहा है 
संबाददाता टयूनीशिया विज्ञयका सम इप 


तोपके गोलोने उसके बायुयानको 
येकार बना दिया । तुरन्त ही ः 
पेराशूटके सहारे वह व!युयानसे | 
कूद पड़ा । नीचे बहे एंक निन 
स्थानपर बीइड़ जड्गलमें उतरा । | 
४३ दिनों तक वह जझलके फल- 
फूल खाकर जीवन निर्वाह करता | 
हुआ भटकता रहा और तब एक 
मित्रपक्षकी चौकीपर पहुंचा । हे 
उत्तरी अफ्रीकाके युद्धमें एक : 
संवाददाताके शरीरमें ८ गोलियां 
लगी थीं ओर कई जगइ बमके 
टुकड़े भी घुस गये थे। किन्तु ।, 
हाथों और पेरोंके बल खिसक- | 
खिसककर वह वेवारा अस्पताल 
तक पहुंचा। बहा पहुंचते दी सबसे पहले उसने बोलकर 
अपने समाचार-पत्नके लिये उस युद्ध घटनाकी विस्तृत रिपोर्ट | 
लिखायी । युद्ध संवाददाताळी हैसियतसे अनेक अमेरिकन 
मद्दिलाए' भी विभिन्न मोचापर काम कर रदी हें-इनकें 
विबरण एक मददिलाके हष्टिकोणसे लिखे होनेके कारण 
विशेष दिलचस्प दोते हैं । 
5 रण-क्षेन्नका दिग्दर्शन करानेमें प्रस- 
प्रेस-फोटोप्राफर  जनगरोग्राफर तथा सेनाके सरकारी 
जोरोग्राफरोंका विशेष हाथ रहता है। रणक्षेत्रके फोटोग्राफरका 
काम कदावित संवाददाताओंके कामसे भी अधिक खतरनाक 


होता है। युद्ध सम्बन्धी चित्र 
लेनेके लिये प्रायः इन्हें ठीक 
अगली पंक्तिमे पहुंचना होता है 
ताकि जहां युद्ध अपनी पूरी 
तेजीके साथ चल रहा है वहांके 
फोटो ये ले सके'। जिस समय 
केमरेसे आंखें लगाये फोटोग्राफर 
तोपों ओर मशीनगनोंकी बाढ़के 
फोटो लेता रहता है अधवा 
गोताखोर बमबर्षकोंकी' कला- 
बाजियां फोटोएेटपर अड्डित 
करता रहता है, तब उसे इसका 
ध्यान भी नहीं रहता कि शश्के 
बम उसे अपना निशाना बना 
' ` हहेहैँया नहीं। युद्धकी फोटो- - 
` प्राफीके क्षेत्रमें भी सके साइसी फोटोग्राफरोंका सपान सर्व- 
प्रथम है । जान हथेलीपर लेकर रूसी फोटोग्राफरोंने रूसी युद्धका 
चित्रांकण करके कई प्रामाणिक फिल्में तेयार की हैं जो रूस- 
| के इतिद्दासमें रूसी सेनिकोंके साइसकी कद्दानियोंको सदेव 
। अमर बनाये रखेंगी। 'पीपुल्स एवेज्ञसं ” नामकी फिल्म 
कसम तेयार करनेके लिये १७ व्पक्तियोंकी टीमने मिलकर युद्धरत 
` देशभक्त ुरिलोंकी युद्धशेली तथा उनके दैनिक जीवनचर्य्या 
की फ़िल्म उतारी थी । जम॑न पंक्तिके पीछे वोयुयानसे पेरा- 
झट द्वारा ये छोग रूसी गुरिछोंके बीच जड़लोंमें उतर गये 
` थे। इन छोगोंने स्वयं भी गुरिछ्ला युद्धमें भाग लिया था। 
` बहासे वापस आते समय इनमें से दो फोटोग्राफर जर्मन 
| सन्वरीकी गोलियोंके शिकार हो गये। 'मास्को हट्राइइ्स 
हः बेंक? ओर 'स्टालिनग्राड? फिल्में वारुतबमे युद्ध स्थरूपर ही 
| तयार की गयी थी । इन किल्मोंके तेयार करनेके सिलसिले 
 साइसिक फोटोग्राफरोंको गोलियोंकी छत्रछायामें अपने 
 केमरेका परिचालन करना पड़ा था । कई फोटोग्राफर बमवर्षक 
` वाथुयानमें बेढकर आकाशरमें से फोटो ठेते थे जबकि चारों 
| भोर शत्रके लड़ाकू वायुयान उनके बमवर्षक वायुयानको 
' धराशायी करनेके प्रथत्रमें उसे गोलियोंका शिकार बना 
रहे थे। सरकारकी ओरसे इन रूसी फोटोग्राफरोंको 
* उनके साइसके, उपठक्ष्मे स्टेलिन पुरस्कार भी मिछे हैं। 
की : अमेरिकन फोटोग्राफरोंने भी युद्क्षेत्रमें निभीकता और अपने 
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भौर गनर अपना-अपना काम कर रहे हेन 


हैं, अतः अमेरिऊन जनता युद्धकी प्रगतिको सही छूपमें देख 
सकती है। रणभूमिमें एक ओर सैनिक शत्रु सेनापर 
मशीनगनक्की गोलियां चलाता रहता है और उसकी बगलमे 
फोटोग्राफर अपनी सिनेमेटोग्राफ मशीनका चक्र घुमाता रहता 
है। उस वेवारेकी जिन्दगीको उतना ही बड़ा खतरा रहता हे 
जितना सँनिककी जिन्दगीको । अमेरिकन प्रेस फोटोग्राफर 
रूपी फोटोग्राफरोंके साइससे .विशेष प्रभावित हुए हैं। 
उनका लक्ष्य होता हे उसी तरहके बास्तविकतापूर्ण फोटो 
लेना जिस तरहके फोटो झूसी फौजी फोटोग्राफर छेनेमें समर्थ 
होते हैं । 

बहुधा प्रेस फोटोग्राफरको विकट परिस्थितियोंमें अपने 
फोटो तेयार करने पड़ते हैं। क्योंकि युद्-स्थलपर लिये गये 
तमाम फोटो पहले मसालेमें धुङकर सेन्सर अफसरके पास , 
सेन्सर दोनेके लिये भेजे.जाते हैं । सेन्सर द्वारा भाज्ञा प्रा” 
कर छेनेपर हवी फोटो न्यूज एजेन्सीको भेजे जा सकते `. . .. 
शत्रुको बमत्रर्पासे यदि फिल्म धोनेका सामान नष्ट दो गया, 
तो भी ये फोटोग्राफर निरुत्साइ नहीं होते। आवश्यकता 


` पड़नेपर छोहेके टोपमें मसाला घोलकर उसे बरसातीसे 


ढककर अंधेरा कर हेते हैं और फिर उसीके अन्दर फिल्मको 
घो लेते हं ॥ 

इङ्गलेण्डके 'पाथे गजट!का फोटोग्राफर टेरी एशबुड तीन 
साळ उत्तरी अफ्रीळाके युदक्षेत्रमें फौजी फोटोग्राफरकी 
हेसियतसे रहा । अपने अनुभवका वर्णन करते हुए उसने इस 
बातप्र जोर दिया कि रेगिस्तानकी रेत और धूल इमारे 
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|£ बड़ RN : ~ 
रत भर जाती ऑर केमरेके एुजे गदके कारण 


उसने यह भी बताया कि प्रेस 
कहीं भी नहीं जाता, क्योंकि 


सम्बन्धमें उसने बताया कि ए दिन वह अपने मिन्रके 


साथ एक 
कि का वायुयानोंका एक जत्था आ पहुंचा। इन 
बायुयानों ने गोताखोरीकी कलाबाजियोंका अत्यन्त 
प्रदशन क्रिया। केमरा साथ न होनेके कारण 
बह उसका फोटो न छे सका जब कि उसका मिन्न पानीके 
पत्ते ही इस आक्रमणका निरीक्षण करता रहा । 
दमे उसने इस आक्रमणका बहुत ही इन्दर विवरण 
शर करके, अपने समाचारपन्रको भेजा । किन्तु 
एशुड़को फोटो उतारनेके इस स्वर्ण अवसरसे वचित 
रहना पड़ा ! 

प्रेस फोरोग्राफरोंकी साइसिकताका आभास एक 
Er फोटोग्राफर जानी बुशेमी के जीवनके अन्तिम 
' कषणे इमं मिल सकता है । प्रशान्त सांगरके एक 
हर अप्रेरिकन सेनाने आक्रमण किया, इस 
. आओ = CE निमित्त जानी बुशेमी 
नि को न सेनाके साथ गया--अगली 
en त समय उलके दाहिने ह्वाथमें 
Sn ®. बाये हाथसे अपने केमरेसे 

सपे पेरोंके पाप फटा रन तो हा वम 
गा। अहपतालमे उ र हक 
उस वक्त भी उसे को मरहमपट्टी हो रद्दी थी तो 
एफोंकी चिन्ता धी । तीन-चार 


हे ३ 
nd फिर याद्‌ दिलाया कि केमरेकी 
ड द ब्याज आंख दी उसे अमेरिका भेज दें ! 
के आति हु ्रांकणमें प्रेस संवाददाताओं और 
EE . परिक्त माइक्रोफोन और रेडियोका भी 
| (मी संवाददाता प्रयोग हे बड़े पेमानेपर किया 
६ जञ जा रहा है। लंदनके बी०बी०सी० 
करीम ie काप रेशन ) ने रेडियो विशेषज्ञोंकी 
प करनेके a हालके यूरोपीय आक्रमणका 
ह आक्रमणकारी सेनाके साथ भेजा 


पके बा 
वह इस लोकसे-विदा हो गया, किन्तु मरनेके 


` भिन्न प्रान्तोंमें रेडियो द्वारा बह ध्वनि 


—— ज 


सदुस्योंको इस बातका अनुमान ददो गया कि युद्क्षेत्रमें उन्हें 
किस प्रकारके खतरेका सामना करना पढ़ेगा। रेडियो विमाएने 
विशेषज्ञोंकी एक टोलीको कोत भी रख छोड़ा है कि यदि 
टीमके कुछ लोग युद्धस्थलूमें आइत हो जायं तो उनका स्थान 
कोतरू टीमके लोग फोरन ले सकें । वास्तविक युद्ध-हरयके 


युद्धक्षेत्रमें ध्वनि ग्रहण करता हुआ यन्त्र 
४नि-अङ्कतके लिये नवीन ढंगके यन्त्र भी बनाये गये हैं-- 
यह यन्त्र एक छोटे साइजके ग्रामोफोन सरीखा होता हे। 
रणक्षेत्रमें ही ब्राड हार्ट करनेवाला आपरेटर इसे परिचालित 
करके तोपोंकी गड़गड़ाइट और बमवषकोंके उड़नेकी आवाज- 


को रेकार्डपर अंकित कर छेता है। ये बी० बी० सी० रिपोर्टर | 
इस यन्त्रको अपनी पीपर लेकर पेराश्ूट द्वारा कहीं भी 
उतरकर वहांकी ध्वनियो'को रेकाडपर अंकित कर सकते हैं। ._ 
युद्ध विवरण प्राप्त करनेके लिये माइक्रोफ़ोनका प्रयोग _ 
ब्रिटिश सरकारने देरसे किया है। बुदे मेाइक्रोफोन' 
प्रयोग सबसे पहले रूसियोंने किया। माइक्रोफोन द्वा 
युदक्षेत्रसे युद्धकी प्रगतिका ध्वनियन्त्र सीधे मास्कोमें रेडिर 
ब्राइकास्टिड हांउसकों पहुंचाया जाता हे और बहांसे 


सबा 


सीधे युद्धस्थलपे ही युद्धका दिग्दशेन कराये । युद्धकें प्रत्येक 

| दोचेपर इस कमेटीने रेडियो संवाददाता नियुक्त कर रखे ह 
जो अपने माइक्रोफोन तथा अन्य रेडियो यन्त्रोंक साथ 

' गोचेपर पहुँवकर ध्वनि अंकन करते हैं। यदि लालसेनाने 
3 | आज किसी गांवपर बसवर्षा करके वहांसे जमं नोंको खदेड़ा 
हे तो आजद्दी रातको रूसी जनता अपने रेडियरो-सेटपर 
झली कमाण्डरका आर्डर उनेगी 'जमंन सेनापर फायर करो” 


माइन इटानेवाछेकी कहानी रेकार्ड की जा रही है 


फिर तोप मशीनगनोंकी गड़गड़ाइट, इवाई जद्ाजोंकी 
शौर बमोंके फटनेकी आवाज उन्हें छनायी पड़ेगी । 
१९४२ में जिस वक्त सेवस्टोपोळ पर जर्मन सेना 
डाले पढ़ी थी, सेनियावस्कीको सेवस्टोपोलके युद्धका 
ण ब्राढक्ास्ट करनेके लिये वहां भेजा गग्रा। एक 
स्पट जहाजें अपने यनत्रोंकों लेकर यह सेवस्टोपोछकी 
र्‌ चला । पानीकी यह यात्रा अत्यन्त भयावह थी क्यों हि 
न सब्रमेरिन तथा गोताखोर वायुयान अपने प्रब्ङ 
आक्रमणते सेब:टोपोलमें बाइरसे रसद था कुमकको इर 


तरहसे रोकनेका प्रयत्न करते थे। सेनिब्रावए्कीने. डेकपर - 


“दो जमन बमवरषक क्षितिजपर दिखायी दे रहे हैं ।?” फौरन 
ही खतरेका भोंपू बज्र उडा। जद्दाजकी विमान नाशक 
तोपोंने गोले उगलने शुरू कर दिश्रे--इस बीच ये सब घटनाएं 
अपनी ध्वनियां माइक्रोफोन पर अंकित करती गयीं। 
थोड़ी देरमें 'आळ झ्लियर” का भोंपू बजा । इस आक्रमणके 
दोरानमें निरीक्षक अपनी टीका- 
टिप्पणी भी करता जाता था। 
माह्कोके लोगोंने थोड़ी ही देर बाद 
अपने रेडियो-सेटपर टिप्पणी सित 
इन सब बातोंको छुना, मानो वे 
स्वयं ही जइाजके डेकपर मौजूद हों । 
इन साइसी रेडियो संबाद- 
दाताओंने कई बार टेके अन्दर 
बेडकर रूसी आक्रमणका ध्वनिचित्र 
- अंकित किया है। कल्पना कीजिए 
ठेडु़के अन्दर आप माइक्रोफोन लिये 
बेरे हुए हैं और टेड्डकी चददरोंपर 
शत्रुकीं गोलियां तड़ातड़ बरस रही 
हैं ओर उन गोलियोंके टकरानेकी 
आबाज माइक्रोफोन भङ्कित कर 
रहा है। मास्कोकी जनताको 
रेडियो-सेटपर युद्धका सजीव बिबरण 
दे सकनेके निमित्त ये रेडियो संवाददाता स्वयं अपनी 
जान खतरेमें डालते हैं। देशकी स्वतन्त्रताके युधे 
अपनी पूरी शक्ति लगा देनेमें ये गवंका अनुमत करते 
हैं। साथ दी इन्हें इस बातका विश्वास है कि जनताके 
सामने छालसेनाके साइसपूर्ण कारनामोंका सजीव विवरण 
उपस्थित करनेके लिये रेडियोले बढ़कर अन्य कोई सार्ध - 
नहीं है । इन साधनोंकी बदौलत ही रूसकी सरकार ” 
देशकी जनताको युद्धके विभिन्न पहलुओं से पू रूपे परिचित 
करा सकी है ओर इसीलिये उसे जनताका शत-प्रतिशत 
सहयोग इस युद्धमें प्राप्त मी हो सका दे । 


++ 


ह ग्रे दलके दर! 
| | पकक सारे दशके. दछ! 
डे यकायक उमड़-धुमड्ुकर -- 
; कर बादल ! 
तानाशाहों पर छानेको, 
नौकरशाही - गढ़ ढानेको, 
क्रान्ति मचा देंगे जगतीमें 
एक नया जीवन छानेको, 
इनमें आशा उच्च्वा्काक्षा- 
साथ लिये हैं' संयम संबळ ! 
” अन्दूरोंके ये. दलके दुल! 
कृपकोंके सारे दके दछ ! 
कौन कह रहा “थे अछूत हैं', 
इनकृलाबके अग्रदूत हैं, 
हाळ लोहसे खेला करते-- 
ये तो सच्चे तपःपूत्र हैं, 
पर न कभी मिल पाता इनको 
उचित परिश्रमका भी प्रतिफङ ! 
मजदूरोंके ये दुलके दरू ! 
कृषकोंके सारे दुलके दुल | 
` इनकी सारी शक्ति छुटी थी, 
तनी तभी इनकी भ्ठकुटी थी, 
इन्हें वस्तुका ज्ञान हुआ जब्र 
तब इनकी आवाज उडी थी, 
अनुचित लाभ उठाते जाते-- 
शोषक हमें पीसकर अविरल !? 
| त पा पे गाथा 
-मदमें पागल ! 
' 5 मजदूरों के द्लके द्रु t 


hl इठे बांधकर गोल उडे थे, 

उठे बिजन-सा बोल छठे थे, 
देक लेने या मर जानेको 
अपना: सीना खोळ उडे थे, 

जोह हो क्रान्ति हमारी 

र ह्र सुजपर रव था केबल ! 

> > दके दुल | 

. मं सारे दूरके दल! 

र छालसा धूम उठे थे 


बन 
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स्म-मत्त हो झूम उठे थे,. 
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गोली खा-खाकर गिर-गिरकर 
मातृ-भूमि-पद॒ चूम उठे थे, 
चिरजीवी हो क्रान्ति हमारी-- 
अन्तरिक्षमें रव था केवल! 
जूझा  मजदूरोंका दर-बल ! 
कुषकोंका सारा दरका दुल ! 
भीषण हाहाकार हुआ था, 
अगणित जन-संद्दार हुआ था, 
-आखिरको श्रमिकोंके दलका-- 
सुक्त-विजग्र त्योहार हुआ था, 
जन-बळके आगे टिक सकता 
जगमें कौन कहो कितने पल ?. 
ये हैं मजदूरोंका दुल-बल |! 
चीर किसानोंका है संबल ! 
जगको अब अन्दाज हुआ है, 
यह भी सबल समाज हुआ है, 
लार-रूसमें मजदूरोंका- 
आज भचछ-सा राज हुआ है, ' | 
जिससे टक्कर ले-लेकर ही 
हुए जा रहे नाजी निर्बल! 
ये है मजदूरोंका दुल-बल ! 
वीर किसानोंका है संब ! 
ये विप्छबी दुद्दाड़ उठे हैं, 
अन्तरिक्ष-पट फाड़ उठे हैं, 
गुगोक्की छातीके ऊपर-- 
छाल-पताका गाड़ उट है, 
भष न रहेंगे कभी-कभी भी-- 
ये जीवनमें कातर-विह्वङ ! 
मजदूरांके ये दछके दुछ ! 
कृपकोंके सारे दूलके दल ! 
बाणीमें हुंकार लिये है, 
आंबोमें अंगार लिये हैं, | 
पर, वएधापर बिखरानेको | 
ये अन्तरमें प्यार लिये हैं 
इनका तो जिद्दाद है उनसे ९ 
जो न हुए हैं इनके कायल! ¬ 
कृपकोंके ` सारे दरके दरु! 
उठे यकायक उमड़-घुमड्कर 
बन कर 
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... बादल ॥ 


| दामवासनाकी उत्पत्ति और सम्भोगका उद्देश्य |. 


श्री दीनानाथ व्यास क 


मात्रत जीवनकी सबसे प्रधान आवश्यकता क्या हे! 
एकमात्र आनन्द ! आनन्दी ओर आकर्षित होना मानवी 
प्रवृत्ति है। किन्तु जीवनको आनन्दमय बनानेके लिये मानव 
| ङो पग-पगपर प्रकृतिसे युद्ध करना पढ़ता हे। इस युद्धम 
| जयी बननेके छिपे अपना विकास ओर संरक्षणका क्षेत्र 
बढ़ानेकी आवश्यकता प्रतीत होती है। मानवका विकास 
उसकी जाति है और संरक्षण प्रेस है। समान वय ओर गुण 
सम्पन्न युवर युवतियोके प्रेममें स्वजाति अभिवृद्धिकी इच्छा 
स्वाभाविक दी है। इस इच्छा-इस भमूते छालसाका द्द 
दूसरा नाम है वासना-काम बासना ! 
मनुष्य जो कुछ पेदा करता है उसके संरक्षणकी उसे 
सबसे ज्यादा जरूरत है । संरक्षगके लिये सहयोग परमाव- 
 उयकहे। कोटुम्बिक प्रेममें यदी सहयोग भावना काम कर 
 रहीहे। यदी कारण है कि स्त्री विषयक प्रेम सबसे अधिक 
| क्ति्ाली माना गया है। (देखिये “सत्री और पुरुष-टाल- 
 एटाय” ) राउस्टायके कथनानुसार वेषयिक प्रेम एक जबर- 
` दुलत ताकत है । वेषयिक़ प्रेम दो असमान लिड्रघांले 
व्यक्तियामें उत्पन्न होकर उन्हें परस्पर मिला देता है । विश्व- 
'  सुत्रतका यही कारण है । इसी कारण काम वासनाका 
| म्हत्व सबसे अधिक भौर सर्वोपरि है। मानवी समस्त 
__ ेष्टाओं, सारे प्रय्नों तथा समस्त जीवन व्यागारोंकी केन्द्री- 
| भूतशक्ति भी यही है। इस अद्भुत शक्तिका रहस्य समझे 
` बिता उसका नियन्त्रण, उचित उपयोग एषं नियमन केसे दो 
सकता है? यही यहां बताया जायेगा । 
काम वासनाकी उत्पत्तिकी कहानी बड़ी ही मनोरंजक 
` वं रहस्यपूर्ण है। इमारे शरीरका सञ्चालक मस्तिष्क संसार- 
की प्रत्येक वस्तुका ज्ञान जीम, कान, आंख, नाक और हाथ 
 द्वाराप्रास करता है। इसी लिये इम इन्हें पांच ज्ञानेन्द्रियोंके 
' नमते पुकारते हैं। इन समस्त इन्द्रियोंका सीधा सम्बन्ध 
। अत्यन्त बारीक तंतुओं (]{०7४९३) द्वारा इमारे महितिष्कपर 
| पड़ता है। जश इम किसी वस्तुका अनुभव इन जञनेन्दरियों 
Co ` ` द्वारा करते हैं तो उसकी खबर दिमागको पहुंच जाती है 
भौर वहां एक छहर-सी उत्पन्न दो जाती है। बह लहर 
महितिष्क द्वारा उन केन्द्रोंमें पहुंव जाती है जहांसे उसका 
- सम्बन्ध होता है। जब इम किसी बस्तुको देखते हैं तो उसका 
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कल्फ्ना-चित्र हमारे मस्तिष्कमें खिव जाता है। यदि इप भ 
बार-बार उस वस्तुको देखते रहेँ तो बह चित्र हमारे मत्ति. | 7 
प्कर्मे जमकर बेंड जायेगा । इसी तरह जब इम अपमान शिव | गे 
वाले व्यक्तिको देखते हैं तो हमारी आंखें उसे सदाके हित | 
इमारे मस्तिष्कमें उतार देती हैं। अन्तमें बह हमारे विचारों ! 
का विषय बन जाता है ; इम रात दिन उसीका स्मरण करे | 
लगते हैं-- 
तुम मेरे पास होते हो गोया, 
जब कोई दूसरा नहीं होता । 

यही स्मरण ओर चिन्तन है। इसी कारण प्रेम पात्रकी 
कछपना दुनियामें मधुर मानी गयी है । यहद मधुर कल्पना 
मस्तिष्कमें जागृति ( हरूचछ ) की एक छहर पोदाकर 
भावनाको मेरुवण्डके काम केन्द्रों ( Lumber centes ) 
से टकराती है। यद्दांसे यह भावना फिर खायुओों द्वारा 
कामेन्द्रियोंकी ओर प्रवाहित हो जाती है । इस इळचलसे 
धमनियां फैल जाती हैं ओर पेशियां ढीली पड़ जाती हैं। 
रक्त इधर-उधरसे दौड़कर गुप्ताज्"ोंकी ओर भा जाता है। 
गुप्ताड्ोंके चारों ओरकी प्रोस्टेटग्रन्थियां और पेशियां सि” 
डने लाती हैं और शिरायें दबने लगी हैं। यह्वी कारण है कि 
उत्तेजनाके समय उत्पादक अड्ोंमें रक्त भर जानेसे वें पूल 
जाते FA । Cerebrum मस्तिष्क केन्द्रले उदभूत कामेच्छाकी 
रर समस्त शरीरमें एक जबर्दस्त इरचल मचा देती है । 

किली भी शास्त्रको उठाकर देखिये, किली भी विज्ञातः 
को देखिये आप उसमें यद्दी पायेंगे कि दोके संयोग बिता 
वीसरेकी उत्पत्ति असंभव है। बायोलाजी (30089) नर-देह 
शाहत्र (\7{7070]087) शरीर रचना शास्त्र (700: 
09) शरीर युणधमं शास्त्र (Phy$i0l0gy) आदि किसीको 
भी उठाकर देख लीजिये, सर्वत्र यद्दी बात सामने आयेगी । 
काम शाह्त्रका कथन है कि डिम्ब और शुक्र कीटाणुके मे 
सन्तानकी उत्पत्ति इोती है। जिस प्रकार गर्भाधान दोर | | " 

£ रोका 7 ५ 

संयोगले दोता है टीक उसी प्रकार सम्भोग भी दो वर के i 
मिश्रण है । कामेच्छा और सन्वानोत्पतति ये दोनों सा | 
प्रधान उद्देश्य हैं । इन दोनोंकी पूर्तिके लिये प्रकृतिने म 
शरीरमें दो प्रकारके अङ्क भी बनाये हैं । पिछा सि 
दूसरा अण्डकोष । शिरन द्वारा कामेच्छाकी 
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` जथ ही है। सम्भोगका असली 


दूसरेके द्वारा सन्तानोत्पत्ति । 
च निकाल दिये जायें तो उसकी 
जाये 
की मे भी योनि और डिम्बकोष 
अवध विद्यमान हैं। समान छिंगवालोंके 
4 ढामेच्छाकी दी पूर्ति होगी और हे खन्तानोत्पत्ति 
१। दोनोके मेल्से दी वासनाकी पूर्ति और सन्तानोत्पत्ति 
क ह। केवल आनन्दोपमोगके लिये मेथुन करना व्यथं 
३, हैक इसी वरह केवळ सन्तानोत्पत्तिके लिये भी मेथुन 
> उद्देश्य दमेशा सन्तानोत्पत्ति 
दी वहीं वरन्‌ आनन्दोपमोग भी होता है । 
हात्मा गांधी जैसे जीवन प्रयोगी सद्दात्माका तथा उन 


५ उत्म : 
मीत 
तारी 


के दरिवार-सम्पन्न विद्वानोंका कथन हे कि स्वाभाविक 


तीब्र यापन करनेवाले पछु तक सन्तानोत्पत्तिके लिये ही 
धुत करते है किन्तु मनुष्य बुद्धिसम्पन्न होकर भी इसके 
विपरीत आचरण करता है। ऐसे विचारकोंका कथन असत्य 
य्ह कहना न्यायसंगत कदापि नहों किन्तु विचारणीय यह 


चकि पशु ओर मानवी रचना एवं स्त्रभावोंमें महान अन्तर 


है। पशुओंमें कामवासनाकी जाशृतिक्रा प्रायः एक निश्चित 
कार रहता है ओर साथ ही यह इच्छा उनमें प्रथम मादामें 
हेतौ है। ज्यों ही बह ऋतुवती हुई कि वह इच्छा भी 


| | पिरोहित हो जाती है । पश्चुओंमें मेथुन प्रस्ताव भी मादाकी 


मोरे ही होता है किन्तु मानवी छुष्टिमें इसके विलकुड 


विपरीत अवस्था पायी जाती है। मानव समाजमें न तो : 
कामेच्छा किसी निश्चित काल हो में जाग्रत होती है और न ; 
गर्माधानके बाद नष्ट हो जाती है। बल्कि बातयह है कि 
कामेच्छाके आधिक्यके फेरमें मनुष्य हमेशा न पढ़ा रहे 


_ओर इस कारण अपने उददेय और जीवनके कायोसे 


पराड्युख न हो जाय, इसलिये प्रकृतिने मनुष्यमें एक 
विशेषता प्रदान की है--वह है उसकी विवेक शक्ति! यदि 
मनुष्यमें यह शक्ति न होती तो वह-भी पश्ञुओंकी तरह ही 
मेथुनमें संलम्न दो जाता। विवेक-शक्ति ही एक ऐसी 
विशेषता है जो हर समय मनुष्यकी रक्षा किया करती है। 
इसीके सहारे वह अति सेथुन, व्यर्थ मेथनादिसे बचा रहता है। 
उपरोक्त वित्रेचनसे यह स्पष्ट हो गया कि सम्भोगका 
घालतविक उद्देश्य न केवळ सन्तानोत्पत्ति ही है वरन्‌ 
आनन्दोपमोग भी है। दुःखके साथ कहना पड़ता है कि 
हमारे नवयुवक ओर सवयुवतियां आज कामवासना तृप्तिको 
ही सर्वहव मानकर औवित्य-अनोचित्यको भूल पये हैँ। 
कितने ही माता-पिता कीति और यशी थोथी वासनामें 
ग्रस्त होकर अपने लड़कों और लइकियोंका जोड़ा मिलानेमें 
बड़ी ही लागरवाहीसे काम हेते हैं। भाज समाजमें लाखों 
ले, छंगड़े, बहिरे, गगे और अशक्त दिखाई दे रहे हैं थे 
क्या हैं ? ये सभी संयम ओर नियंत्रणकी अज्ञानताके ही तो 
साकार कुपरिणाम हैं। यह परिह्थिति समाज एवं 
राष्ट्रोट्डषके लिये भयंकर है । “ 


Pd 


! अरे नर तू पतनकी राइपर | 
पातके इन साधनोंका बन नियन्त्रक आज 
जथपर इस अंधेरी रातमें 
कटीली डार बोता जा रहा है ? 
हन हाथ तेरे 
स्नेहमूलक भावनाको विष पिलाकर 
र अपने ही जनोंका 
३ ह प्रस्यकी यह घटा घनघोर 
; द्भ्रान्त मानव 


केर 
चछ 


मानवसे -- 


भस्मीभूत करने जा रहा है. 

मानवोंके युग-युगान्तरकी अमरनिधि । 

किसलिये यह रुद्रका आकार ओ नर ! 

किसलिये यह्‌ विकट झंझंवात ! 

किस विजयके नादकी भेरी बजाता ? 

किसलिये उछास इतना ! ह जाओ 

अचेतनकी बिजयपर आज चेतनका प्रुत गात _ 

कैसी यह अनूठी बात ओ नर ? 

आज अपनी ही पराजयपर विजयका नाद | 

“भी इन्द्रप्रतां 


 ज्ज्व्््् 


: सैनफ्रैसिस्को--एणाहुतिका प्रथम अध्याय 


प्रो० विनोदशंकर 


इस समय मित्रराष्ट्रोंके नेता इस उलझनमें पढ़े हैं कि 
जर्मनीको पराएत करनेके बाद ऐसे किन उपायों से काम छिया 
जाये कि फिर वह सिर न उडा सके, हाथ-पेर न हिला सके । 
इसके लिये मित्रराष्ट्रोक विशेषज्ञ तरह-तरइकी योजनाएं 
बनानेमें छंगे हैं । पिछले युद्धोत्तर कालमें भमेरिकाने जम नीको 
पुननिरमाणमे आर्थिक सद्दायता की थी। युद्ध क्षतिकी 
रकम घसूरु करनेमें भी काफी ढोल दी गयी थी । इस बार 
इस नीतिसे काम न न लिया जायेगा। अमेरिकाके विशेषज्ञोंका 
मत है कि घनकी चोटसे घनकी चोट कहीं अधिक पुरअप्र 
होगी। यही कारण है कि इस बार जर्मनीको भार्थिक 
अड्डजाओंसे जकड़नेकी बात सोची जा रही है । 
। ि० ईसाडोर लृबिन स्वर्गी प्रेसीडेण्ड रूजेल्टके अत्यंत 
अन्तरङ्ग परामशंदाताओंमें एक हें। मित्रराष्ट्रोंने युद्धकी 
क्षतिपूर्तिके लिये जो कमीशन बनाया है मि० ईसाडोर 
उसके अमेरिकन सदस्य हैं। भाप शीघ्र ही मासको जानेवाले 
हैं| बहदांपर आप अपनी योजना सोवियट अधिकारियोंके 
सामने बिचाराथं रखेंगे। योजनामें इस बातपर विचार 
किया गया है कि युद्रोतर कालीन जर्म तीके प्रति आर्थिक 
` हटिते केसा व्यवद्वार किया जाना चाहिये । 
यद्यपि अभी इस सम्न्धक्री अमेरिकन नीतिकी कोई 
सरकारी घोषणा नहीं हुई है किन्तु बिश्वस्तसून्रसे यह मालूम 
हुआ है कि इन प्रस्तावोंका मुख्य उदेश्य जर्मनीके उद्योग- 
घन्धेक्रो बिलकुल विन् करके उसे ऐसे कठोर आर्थिक 


__ _ निंत्रणमें रखनेका है कि पुनः गुक्ततोरसे अपनेको शास्त्रास ते 
f ` एसञ्वित करने अथवा जब वह चाहे तब अपने उद्योग-धन्धेको 
हि युद्वो त्पादनमें परिणत कर देनेकी स्थितिमें न आ सके | यद 


तभी सम्भव है जब युद्ध-क्षतिपृतिंकी योजना मित्रोंको मदद 
पहुंचानेकी अपेक्षा जम्ननीकों नियन्न्रणमें रखनेकी दृष्टिसे 
कार्यमें परिणत की जाये। इसीलिये यह निश्चय किया गया 


| i है कि इस बार करेंसीमें ( सिककंमें ) इजीनेकी रकम वसूल 
|  करनेक्री कोशिश न की जायेगी। 


सिक्कों में इर्जाना छेनेका 
£ म यह होगा कि फिर जमनीको इर्जाना दे सकने 
लायक बतानेके छिपे उसे प्रोत्साइन और विदेशी व्यापार 
तथा उद्योग-धन्धोंको बढ़ानेमें सहायता देना आवश्यक 
होगा.। इल बार इर्जाना चीजोंसे वसूछ किया जायेगा। 


पहळेकी भांति इल बार ब्रिटिस और अमेरिकन प्‌'जी जम॑नी- 
के कछ-कारखानोंको हुहस्त करनेके छिये न दी ज्ञायेगी | 
इसके सिवा इर्जानेकी रकम अदा करनेकी एक निश्रित 
अवधि दे दी जायेगी और यह अवधि लम्ब्री न ददोकर 
सङ्कीणे दोगी । पांच या दख साळके भीतर ही उसे इजॉना 
दे देना दोगा । कहते हैं कि युकी विभीपिकाकी छायाके 
भीतर ही यदि दर्जानेकी रकम बसूछ न कर ली गयी तो 
परिणाम यह होगा कि आगे चलकर मित्रराष्ट्रोंमें शिभिलत। 
आ जायेगी ओर मनोभावोंमें परिवर्तनके साथ-साथ 
इर्नानेछी रकम बसू करनेमें ढीक होती जायेगी । 

जमनीकी सेनिक शक्तिको उखाड़ फे'कनेके लिये वहांके 
नागरिकोंको निहत्थे बना देनेके साथ-साथ इस बातपर भी 
घ्रान रखा जायेगा कि युद्ध-सामग्री तेयार करनेकी उसकी 
शक्ति बिलक्कुरु पंगु बना दी जाये, ताकि बड़े-बड़े तमाम ऐसे 
उद्योग-धन्धे, जो युद्धके लिये आवश्यक ओर सहायक होते हैं, 
खड़ा कर सकनेकी क्षमता ही उसमें न रह जाये। इसके 
अतिरिक्त युद्वके दौरानमें जो छूटक़ा माछ जर्मनीने इथियाया 
है वह भी उससे लिया जायेगा । रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं अन्य 
क्षतिग्रस्त देशोंकी क्षतिका पहले एक अनुमान छगाया जायेगा 
ओर उसके बाद यह तथ किया जायेगा जर्मनी किसको 
क्या ओर कितना देगा ? यह तख्मीना तेथार करनेमें इस 
बातका ध्यान रखा जायेगा कि जर्मनीका भोजन और रहन- 
सहनका स्टेण्डड उन गरीबसे गरीब देशोंसे जरा भी ऊंचा न 
रहे जो नाजी अत्याचारके शिकार हुए हैं । 

ऐसा समझा जाता है कि अमेरिका स्वयं जमंनीसे 
हजानेकी मांग न करेगा क्‍योंकि एक तो इस देशकी निजी 
कोई क्षति नहीं हुईं है और दूसरी बात यह है कि युद्धोत्तर 
कालीन समस्याके लिपि उसे आर्थिक अभावकी चिन्ता नहीं 
है। युद्धके बाद अमेरिका अभाव अथत्रा धाटेमें नहीं बल्कि 
बचतमें ही रहेगा । ऐसी दाळतमें वह हर्जानेकी रकममें अपने 
अभावग्रस्त मित्रोंके साथ हिस्सा बंटाना अपनी शानके 
खिलाफ समझता है । 

; > वसूल 

अश्र प्रश्‍न यह हवै कि जम॑नीसे हर्जानेक्री रकम कॅसे व 
की जा सकती है? उसके पास कोनसे साधन और सू 
हैं जिनसे वह इर्जाना अदा कर सता हे? इस सग 


> 


| 
| 
| 
| 


| तीन बातोंकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया है-(१ 
। पेद विदेशों में जर्मनोंकी सम्पत्तिते, (२) मोजूदा राष्ट्रीय 
हा (३) युद्धोत्तर -कालमें राष्ट्रीय उत्पादन और 
र Ni रकम जर्मनीले वसूल की जायेगी । 
र Le तीनों सू इतना पर्याप्त नहीं हैं कि इनसे 
न क्षतिवू्ति हो सके । इसलिये अमेरिकन 
झार ल अ इस मांगका समथन करनेके लिये 
तह पड़ती है कि ह्जानेको पूरा करनेमें जम॑नोंते 
| हा ड ह जाये। इस सम्बन्धमें अपेरिकाके 
बे प्र के में यह समझा जाता है कि रूप यूक्रे त-- 
| ' न ङे अन्य ध्यस्त अन्नलोंके घुनर्निमाणके छि) 
| शे। इ रुपें अधिकतः नानी पार्टीके सद्योंको 
म एवं भारी ह स्दीङ, रेल, लोकोमो दिबस, रेङरोड- 

निक ड या भी जमनीसे लेगा। फ्रांस भी 
| के ९ SR । बिछी हुईं 'डिनामाइटको साफ 
| द जमन झ आए क्षतिग्रस्त डक्ोंको फिरसे बनाने 
शो हिये उ है सिमप बनायी गयी किलेबन्दियोंको 
श भौर २ मन श्रमिक चाहिग्रे। इसके सिवा जो 
“लाइन जम न इडा छे गये हैं डबकी 


= 


\ 


भमेरिकाके तीन नये सहायक राष्ट्र चिव आिवाल्ड मैकली श, नेललन आलड़्व राकफेछर और विल्यिम झाय न 


क्षतिवृति भी उसे चाहिये । वेलजियम, यूनान, पोलेंड और 
जेरोह्लावाकिया भी इर्जाना पानेके लिये उत्छक हे। लेकिन 
ये बड़े-बड़े हिस्सेदारोंसे जो कुछ नच-खप्लोटकर पा सके गे 
उसीमें इनको सन्तोष करना पड़ेगा । बड़े ओर छोटेका भेद 
जो है । न्याय तो यह था कि पहले इन देशोंको पूरा इर्जाना 
दिला दिया जाता फिर जो बवता उसमें बड़े-बड़े हिस्सेदार 
आपसमें समझ-बूझ् लेते। लेकिन इस अन्यायकी दुनियामें 
बही न्याय है जो सब्रङ कह दे अथत्रा कर डाले | i 

जर्मनोंके अत्याचारोंका वर्णन करते समय मानवताका 


"प्रशत सत्रते पहले लाया जाता है। जमेनोंने मानवताको 


रोदा है, उसकी छातीपर खड़े होकर अद्ददास किया हैत 
जम॑नीके इल कृत्यकी सब्र निद्रा करेंगे । इसे कोई सराइना- 
की दृष्टिसे नहीं देख सकता । किन्तु इसके साथ-साथ क्या 
दुनिया मरेको मारनेवाछे, हत छाशपर खड़े होकर ताण्डब 
कएेवाछे हो क्षमा कर सकती है? क्या उसको यह कत्य | 
जीवित लाझोंपर खड़े होकर नाचनेकी अपेक्षा अधिक जघन्य _ 
और रोमाञ्जहारी नहीं | आज मिन्नराषट्र मदान्ध हो रहे 
और आज ही क्यों दुर्बलके सामने ये सदा मदान्ध रहे 


= 9 | जानते हैं कि अङ्रेज शासक दुबंर मनुष्यको 
मनुष्य नहीं समझते । भारतमें ब्रिटिश अधिकारियोंकी 
मदान्धताके उदाहरण खोजनेकी आवश्यकता नहीं है । 
जलियानवाला बाग काण्डके सामने संसारकी घोरसे घोर 
नृशंसता और बर्बरता भी पासंग है। संसारमें भारतके सिवा 
` अन्यन्न कहीँ ऐसा उदाहरण नहीं मिळ संकता झि विजेता 
| ` मदांध न हुआ दो । कलिङ्ग विजयके बाद सम्राट अशोकको 
वास्तविक ज्ञान हुआ था और उन्होंने दिसाके म गको 
तिरांजलि देकर प्रेम और भईसाको ही संसारमें शांति 
और स्वतन्त्रता स्थापनका साधन माना था । विजयने उन- 
को अंधा नहीं बनाया । भारतके ही निकट इतिहासमें यह 
सबक मिलता है कि परथ्रीराजने मोहम्मद गोरीपर सात- 
| दात बार विजप प्राप्त करके भी उसे मुक्ति प्रदान की थी । 
` आज धामिक असहिष्णु ओर सङ्कीण विचारवाछे भले ही 
इसे एध्तीराजकी अदूरदर्शिता कहें किन्तु इम तो प्रथ्वीराज- 
की इस पराजयको दी उनकी अमर -विज्ञय मानते हैं। 
उन्होंने संसारको यह ज्ञान दिया था कि विज्ञय पाकर 
भी व्यक्तिको मनुष्यता भूल विजयान्ध होकर पुत्र्‌ आवरण 
नदी करना चाहिये । भारतके अतिरिक्त संसारके प्रत्येक 
भागने प्रत्येक समयपर विजयके अवसरपर मानवताका परिचय 
नहीं दिया। उसीका परिणाम है कि छख ओर शान्ति, 
स्वतंत्रता और समानताका शब्दाइम्बर ही आज संसारमें 
दिखायी दे रदा है, कहीं इनकी बारतविक प्रतिष्ठा दोती नहीं 
दिखायी दे रही । 

भाज भी संसारके सामने भारत मानवताका आदश 
| इपस्थित कर रदा है ओर मद्दात्मा गांधीके नेतृत्वमें पिछले 
` २९ बरषासे उसे चरिताथं करनेका प्रयास कर रहा है । किन्तु 


EH 
it 


विश्वमित्र 
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दानवी ओर आरी शक्तियां उसके प्रयासको विफल बनानेपे 


लगी हैं। जिस शान्ति ओर छखक्ते लिये यह विश्व-युद्ध छडा 
जा रहा है उसे स्थापित करनेका ढङ् जत्र तक युद्धे पिस्त्‌ , 
न होगा, जब तक तोप-तलबार ओर हिंसा तथा प्रतिशोध 
झान्ति-स्थापनमें सहायक होते रहेंगे--ओर यही होगा यह 
बात युद्धोत्तरालमें जर्मनीछो नियन्त्रणमें रखनेके लिये 
बनायी गयी योजनाओंसे लाफ झळकती है--तब तक 
शांतिक्री चवा व्यर्थं है। इसीसे लेनफ्रेंसिस्कोकी च्चाके 
सिळसिलेमें गांधीजीने ठीक ही कहा है कि :-- 

“शाल्तिमें न्याय होना चाहिये। यह तभी सम्भव है 
जब उसमें दण्ड और प्रलिहिसा एवं प्रतिशोधकी भावना न 
हो | जर्मनी ओर जापानको अपमानित नहीं किया जाये। 
जो सबल है उसमें प्रतिशोधकी भावना क्‍यों ? शान्तिका 
फळ सब्रको समान मिळना चाहिये । यह तभी हो सकता है 
जब शन्रुको मिन्रमें परिणत करनेका प्रयास होगा। इसके 
सिवा अन्य कोई मार्गावलम्त्रन करके भित्रशक्तियां अपने 
लोकतन्त्रीय होनेंका प्रमाण नहीं दे सकती ।'' 

महात्माजीके इन शब्दोंके चज्नपर विचार करनेकी 
स्थितिमें आज मिन्नराष्ट्रोंके नेता नहीं हैं। वे इसे अपने-अपने 
स्वाथौको पूरा करनेके लिये स्त्रण अवसर समझ रहे हैं 
गांधीजी के शब्दों पर यदि वे विचार करें, तो वे 'लेनेके देने पड़ 
जाने? की स्थितिमें आ जायेंगे । कुछ तयाग ओर तिलाझुलिकी 
बात सोचनी पड़ेगी । त्रिनायकोंमें आज इसके लिये कोई 
तैयार नहीं है। सब अपतती पूजी बढ़ानेकी फिक्रमें हैं। यह 
उपयुक्त अवसर है। फिर ऐसा मौका मिले या नहीं। अतः 
यह निश्चित है कि सेनफ्रेंसिस्को में विश्व-४वंसंकी पूर्णाहुतिके 
अनुष्ठानकी पूर्व तैयारीका प्रथम अध्याय आएम्म होगा | 


डे 


रेवि इजवेहटका नाम ओर काम रह गया, जो 
यद तब तक रहा जब तक इतिहास रहेगा । उनके नाम 
पर काम, दो नोंने अमेरिकाका गौरव बढ़ाया है । एक नहीं 
पढ़ कोके समय उन्होंने संयुक्तराष्टर अमेरिकाकी प्रतिष्टा 
पर पम्मानकों अक्षण्ण रखा है। अमेरिकाके युद्ध-रथके 
| उठ सारथीकी भांति उन्द्ोंने उसे विज्यके द्वारपर पहुंचा 
| द्धा था, किन्तु विजयकी पताका फहरानेके समथ वे नहीं 
दे । यह काम आज एक ऐसे अज्ञातनएम व्यक्तिके इगथोंमें 
रा जो प्रेसिरेण्ट रूजवेल्टकी गत्युसे इतिहासका एक 
रिट पात्र बन गया है । रूजवेलट अपनी शत्युसे हैरी टू, मेन- 
हो अमेरिकाका राष्ट्रपति ही नहीं बना गये बल्कि उनको 
इंहारका नेतृत्व करनेको गौरवशाली किन्तु महान 
आापिलपूर्ण पदपर भधिष्टित करा गये । सच है, 'पुरुषछ्य 
भाग्य देवो न जानाति कुतो मलुष्यः ।! 

यह निविवाद स है कि झूजवेल्टकी अचानक खत्युसे 
्ररिकाके साथ-साथ विश्व-शान्तिको अपार क्षति हुई है । 
ही हस तरइकी बिकट स्थितिमें--जब एक तरफ मित्रराष्ट्र 
| । दुातिसे क्रमशः विजञयके समीप पहुंचते जा रहे हैं तो दूसरी 
तरफ परह्पर एक दूसरेके प्रति सन्देह, अविश्वास ओर 
मयी छाया बढती जा रही है-रूजवेल्टका न रहना 

भोरिकाके लिये दुर्भाग्यकी बात है । चिल और स्ट लि 
की बात । चपि ओर हट! लिन 
महारथियोंके व्यक्तित्व ओर प्रतिभाके सामने 
ET 
7 ते र कदम आगे बढ़ाते रहना प्रेसि- 
भेरिका दीन भौर हुः १ ee पा उनकी श्य 
मेसी प्रतिमा र । इस संघिस्थलमें अमेरिकाको 
त आत्म-ब्रक्ी आवझ्यकता थी, 

जूर न था। 


रूजवेल्टका जीवन 


सिडेण्ट रूजवेल्ट 


—=<SDO>O——— 


तीन वर्ष तक कोलम्बिया छा स्कूले शिक्षा ग्रहण को और 
१९०७ में आपने न्यूयाकमें षकालत शुरू ढी । १९१० मे 
आप न्यूयाकं सिनेटके एक सदस्य चुने गये। १९१३ में 
इस्तीफा देकर जऊ-सेनाके सहायक मन्त्री बने और पिछे 
विश्वयुद्वमें आप बराबर इसी पदपर काम करते रहे । १९१९ 
में आप संयुकतराष्ट्रके उपराष्ट्रपति पदके लिये डेमाक्रेिक 


` स्तरगीय प्रेसिडेण्ट रूजवे्ट 


पाटीड्ी ओरसे खड़े हुए किन्तु इस चुनावमें रिपडिि नोक 
जीत हुई । 

१९२१ में आपको लकवा मार गया । लेकिन अपने इह | 
संकल और आत्म-बलसे रूजवेलटने लकवेपर बिजय प्राप्त | 
की । छेकिन ऐर आपके बेकाम दो गे । वलवेसे जांघ वक | 
लोहेकी खपावियां रगा दी गर्यी। एक कुमे बेहाकर 
उनको मकानके इदगिर्द घुमाया जावा -और सहारा देकर | 


\ | ६ \ प्यूयाक के रे 
है a ड ष दाइडपाकमें जनवरी सन्‌ १८८२ में 
| म 
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था जे नो छजवेल्टका जन्म हुआ था। इनके पिताका पैरोंके बल खड़ा किया जाता ॥. बेडेके समय्‌ खपाचियोंके 


] स्का ले ; क ताकि वे घुटनोंकों झुका से 
| डोर बेल्ट । इसी नामके दूसरे राष्ट्रपति बन्द ढीले कर दिये जाते, ताकि बे थु झु 
ष रह ऋेकरिन दूरहे रिश्तेसे भाई द्ोते थे एवं किन्तु ९० चर्षकी उन्नमें अर्थात्‌ ११ वषे बाद वे फिर इस 
र झजबेर थियोडोर खजवेल्टकी प्रिय भतीजी एन्ना तरह भले-घंगे हो गये कि उनकी कर्मशक्तिको देखकर कोई 


इस वातकी कल्पना भी न कर सकता था कि यहु -व् 


Et 


टके साथ हुआ था । इवाडसे ग्रेजुएट होकर 


fe [एछशिओि 


कभी लकवेका शिकार हुआ था। अपंग अवस्था में भी वे 
मोटर चलाते थे । इस मोटरमें सब काम दाथसे दी हो ज्ञाता 
` थ। पेरोंते कोई काम लेनेकी जरूरत न पड़ती थी । 
प्रतिदिन वे घोड़ेकी सवारी करते जिसकी काठी उनके लिये 
खास तौरसे बनायी गयी थी और वे प्रतिदिन तेरते थे। 
१९२८ में मि० रूजवेल्ट न्यूयाकं स्टेटके गवर्नर चुने गये 
आर १९३० में आप फिर इस पदके लिये चुने गये । जुशाई 
| १९३२ में आपको उस समयके डेमाक्रेट छीडर मि० अल- 
| स्मिथके मुकाबले ढेमाक्रेटिक पारीने राष्ट्रपति निर्वाचनमें 


मि० हैरी टू मेन--अभेरिकाके नये प्रेसिडेण्ट 


सपना उम्मेदवार खड़ा किया। न्यूयाकके गवर्नरकी हैसियत- 
क से आपने जिस योग्यता, ईमानदारी और कायंदक्षताका 
` परिचय दिया था उससे पारी आपके व्यक्तित्वले असन्त 
प्रभावित थी । अपने निवांवन-घो बणापत्रमें आपने साधारण 
 अमेरिकनोंके रइन-सदनको ऊंचा उडानेके लिये वेकारीका 

बीमा और वृद्धावस्थामें पेंशन, बिजली और गैस (पावर) की 
कम्पनियोपर, बेंकिंग भौर स्टाक एक्सचेज्ञके व्यापारपर 
| नियन्त्रण तथा,तोहस्टेड एकको रद करना ताकि बियर और 
 दूलरी इळकी शराब कम दामोंमें बिक सकें आदि बातों को 
शामिल किया। आपने यइ घोषणा की कि ऋणकी 
समल्याको इल करनेके छिये यद आबश्यक है कि आयातपर 


¢ 


द मु 


विश्वमित्र 


ज्जि ड 
जज्ज 


| र ड्यूटी क्रम लगायी जाये ताकि कर्जदार देश अमेरिकाके | 


ज्ज्ज्ड 


साथ व्यापार कर सकें । बहुत वर्षा तक, आप राष्ट्र-संघके 
पक्षम थे, लेकिन बादमें यह कहकर वे इसके विरोधी हो गगरे 
कि राषट्र-संघ विल्‍्सनके आदर्शासे हट गया है । 

पू'जीपतियोंके बढ़ते हुए प्रभावको आप सदा सश्र 
दृष्टिसे देखा करते थे। यही कारण है कि पू'जीवादी संगहनों- 
को अति प्रबळ होते देख एक समय आपको यह घोषणा 
करनी पड़ी थी कि ये बड़े-बड़े औद्यो गिक संगठन देशके हिये 
एक जबरदस्त खतरा हैं और आशङ्का इस बातकी है कि यदि 
इनके अधिकार नियन्त्रित न किये गये तो ये सरकारे 
अधिक शक्तिशाली हो जायेंगे । आपने यह भय प्रकट किया 
कि आर्थिक सामन्तश्षाहीके लक्षण साफ दिखायी दे रहे हैं 
अतः इन बड़े-बड़े टरस्टोंका लामना करनेके लिये 'स्वत- 
न्त्रताकी नयी घोषणा! की आवश्यकता है । 

प्रथम बार राष्ट्रपति 

नवम्बर १९३२ में आप अपने प्रबळ प्रतिद्वन्द्वी भूतपूव 
प्रेसिडेण्ट हुबरको ६५ लाख वोटोंसे पराजित करके प्रथम बार 
अमेरिकाके राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । ४८ स्टेटोंमें ३२ एटेटोंने 
मि० छजवेल्टक्रा समर्थन किय । इस तरह यह माकेकी बात 
है कि आपका ओर जर्मनीके हिटळरका कार्यकाल एक ही 
समय १९३३ से आरम्भ होता है । फरवरी १९३३ में आपने 
उद्योग घन्धोंके विकेन्द्रीकरण और बेकारी मिटानेके लिये 
एक योजनाकी ख्प-रेखा उपस्थित की । इस योजनामें 
भूमि, ` जङ्गलात और कृषिक स्थितिके अनुकूर इनः 
संड्रयन करनेकी बात थी । इसी महीने जब आप छोरिडा 
और मियामीका दौरा कर रहे थे तो आप जिगारा 
नामके एक अराजक इटालिंयनके हाथोंसे मरनेसे बाल-बाल 
बच गये । आपके प्राण एंक मदिलाने बचाये । उसने जिंगारा 
के दाथको. रक्ष्य भ्रष्ट कर दिया किन्तु प्रेसिडेण्टके मित्र 
शिकागोके मेयर एण्टन सरयाक इस बुरी तरह घायल हुए 
किवेबवन सके। जिंगाराको ८० वर्णकी कॅदकी सजा 
दी गयी । मि० रूजवेल्टका कार्यकाळ आरम्भ द्ोनेके साथः 
साथ मार्च मदवीनेमें जबर्दहत आथिक सङ्कट आरम्भ, हुआ | 
प्रायः तमाम बेंक, हाट ओर स्टाक-एक्सचेञ बन्द दो गये । 


यह घटना हीक ० मार्चको हुई जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपिः 


का कार्य सम्भाला | पदुप्रहण करते हुए आपने री 
दियोंपर करारी चोट की। उन्होंने कद्दा कि “बे किङ्ग 


थे 
व्यापारमें इस तरहके आवचरणऊका अन्त दोना वाहि 
जिसने एक पवित्र व्यापारको ( टूस्ट) जब पि अ 


भौर निदंय ढंगसे स्वाथपूर्तिका अपूविन्न साधन बनाया 


aE A > +->म्टर न 


हि मगे न 
| ५ ताल उजड़ते a 


खाइत तरहकी क्ररतूतोंपर उतर 
थे है” प्रेसिकेण्टने यद भी 
द्वा हि बेंकिड्का व्यवसाय 
बाह पर कडोर नियन्त्रण 
दयक है। दूसरों के सोसे स्ट 
' ए लेखवाइ करना हमेशाके 
| जिबन होना वादिये। उन्होंने 
संकटका सामना करनेके लिये 
इग्रेपसे पूर्ण अधिकार मांगा । 
रेस उको पूर्ण अधिकार 
का और बेंकिङ्क सङ्कटको 
प्त करनेके लिये उनके बिल- 

हो पात कर दिया । 
सबे्टके व्यक्तित्वका ही प्रभाव है कि समस्त देशने 
अकष साथ दिया । उन्होंने जो अधिकार चाह वही उनको 
गा गवा। आपने एक बिल पेश किया कि किसानोंकी 
है श धधारनेके लिये भोक्ताओंपर २० करोड़ पौंड 
ह साठानारक्स राया जाये। इसके सिता उन्होंने पेंशन 
गह कोज़ी छोगोंका पेंशव और अन्य भत्ता सालाना ८ 
I क कर दिया । इसके पहले अन्य किसी प्रेसि- 
न त करनेकी कभी दिम्मत नहीं हुई। 
इबारछपेण द त प्रणाहीको छन्दर छगठित 
| $ बोई ह र लक उद्देश्य सलाहकारोंका 
| नीहि और i इमे अधिक ऐसे प्रोफेसर थे जो 
| था cr हे अनभिज्ञ थे। इनका नाम 
€ ; | सेर इन + rust (मस्तिष्क सङग) । प्रेसि- 
कौक ९ फोगोके विचारोंको छनते और बादमें 
ड प्रतिभाके बडे उनको काया न्वित करते। 


कोय-कु 

| 5 एक प्रो० वारेनकी बात मानकर 

ण डाररको गोल्ड स्टेंडडंसे हटाकर 

॒ EE सम्बन्ध कायम कर दिया । आपने 

| ९६६३ ह रे पीके सूल बढ़ जायेंगे। 
र नर ` छड स्टॅडड़से इर गया । 


राष्ट्रोंने विश्व आर्थिक सम्मेलन 
१५ 


* डालरका दाम गिरनेसे उनकी 


न्‍्यूयाकके समाचारप्रोंमें झजवेल्टकी मृत्यु-कहानी 


_ महाजनोंका पुराना इथकण्डा बताया तथा अन्य देशोसे 
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करेंसीपर उसका प्रभाव पड़ेगा, अमेरिकासे यह गारण्टी मांगी | 
कि सट्दाकों दबानेका प्रयाप्त किया जायेगा.। मि० रूजवेल्टने 
इसके उत्तरमें अपने पूत वक्तव्या इवाछा दिया कि विनिम्य 
स्थिर द्ोना चाहिये, क्षणिक स्थिर करनेकी नीतिकी निंदा 
की और एक अन्तराष्ट्रीय सुद्रा-स्टेंडडको आपने अन्तराष्ट्रीय 


कहा कि वे भपना-भपना बजट सन्तुलित रखें तथा अपने _ 
साधनके भीतर रहें । परिणाम यह हुआ कि विश्व आथिक 
सम्मेलन टाय टांय फिस हो गया । 

राष्ट्रपति बननेके कुछ महीनोंके भीतर ही आपने अपना 
मन्त्रिमण्डल दूना कर दिया । 'नेशनछ रिकावरी एक? 
( राष्ट्रीय पुनर्जीवन एक ) के ११ एडमिनिस्ट्रेट्रोंकों मन्त्रि: 
मण्डङमें शामिल कर लिया गया । आपने कितने ही कायदे 
बनाये जिनको उद्योगपतियोंको स्वीकार करना पड़ा। | 
इसके फलस्वरूप वेतनमें वृद्धि हुई ओर काम करनेके घण्टे | 
कम हुए। इस तरह बेकारी कम हुईं। मि० झूजवेल्टकी 
नीतिसे श्रमिकोंको संगठित होनेमें बड़ा प्रोत्साइन मिहा। 

न्यू डील क 

अक्तूबरमें पुनजीवन योजनाके अन्तर्गत १४ रब ३ 
करोड़ पौण्डका व्यय स्वीकृत हुआ । इस रकमसे बेकारोंको, 
दिवालिया बेंकोंको, किसानी पेशावाछोंको तथा उद्य 
धम्धेकी पूंजीको सहायता पहुंचायी गयी पथा 


` उ्यवस्थाके अंतर्गत २३७ करोड़ 


Dt 


जल अन्य कामके लिये 
निकारनेपर उसका हर्जाना 
दिया गया । प्रेसिरणटने 
डालरमें सोनेका अंश घट'ने- 
बढ़ानेके उद्दे्यसे एक घोषणा 
जारी की। प्रेसिउेण्टके ये 
तथा अन्य कितने ही आथिक 
और सामाजिक एधार नयी 
व्यवस्था (९८७ १८४) के 
अन्तर्गत हुए। इसी नयी 


डालरकी पू'जीसे जद्दाजरानी- 
`का काम शुरू किया गया। 
इवाई जहदाजोंके निर्माणमें भी 
हाथ लगाया गया । इन सब 
' छधारोंकी बजद्दसे मि० रूज- 
वेल्ट इतना छोकप्रिय बन गये 
और जनसाघारणमें उनका 
इतना प्रभाव टो गया कि 
चार-चार बार, वह भी 
लगातार, राष्ट्रपति चुने गये । 
यह सघतन्त्र देशों के इतिहास- 
में एक अभूतपूव घटना है, 
और छोग तो यहां तक 
कइनेको तेयार हैं कि इस 
तरह कोई चार-चार बार 
राष्ट्रपति “न भूतो न भवि- 
ष्यति ।? 


पुननिर्वाचन 
१९३६ में मि० छूजवेल्ट 
फिर दूसरी बार मि० छेण्डनको और तीसरी बार १९४० में 


~ 


 मि० वेण्डेल विल्‍क्रीको इराकर राष्ट्रपति चने गये। 


क्रापने दक्षिण अमेरिकाका दौरा किया और इस 
नतीजेपर पहुंचे कि भमेरिकार्में उख-शान्ति रखनेके लिग 


पृक भर्खिल अमेरिकन संघकी नितास्त आवश्यकता है । 


न्यायाळयांकी तरफ भी आपकी दृष्टि ग्नी आपने छधा रकी 
आवश्यकत! महसूल की। आपने देखा कि छप्रीम कोर्ट 
अत्यन्त प्रतिगामी और परिपाटी पन्थी है । न्यस्त स्वाथोके 
प्रतिनिधियों के द्वाथमें ही न्यायाधिकरण है। प्रथम राष्ट्रपतित्व 


हंइट हउसमें प्रेसीडेण्ट रूअवेल्टकी मेज, जहां वेडकर शासन-कार्य 


संचालित करते षे | 


कालमें कांग्रेससे रूजवेल्टने कुछ ऐसे कानून पाल क ५ रे 
जनसाधारणके द्वितकी रक्षा करनेवाले थे। ड क ड 
कुछ कानूनोंको अवैध उदरा दिय्रा । दूसरे निबा | 


री A | 
जितने अधिक वोट मिहे थे उतने शायद पहले कितीक i 
नेका साइ | । 

bn 


हुआ। फिर भी सीधा आक्रमण न करके उ ङ्क्य || 
कोर्टके जजोंकी संख्या ९ से १५ कर देनेका म ठा 
कारण कि प्रेसिदेण्टको ६ नये जज नियुक्त करणे 


हे । किन्तु कांग्रेसने इस संशोधनको नहीं माना । 


| ` बिरोधि 


योने f 5 
इस नी तिका जबईल्त विरोध किया ओर कहा . 


तधा एक्तन्त्रशा दीका बोल- 
बाहा है। भतः आपने बढ़ते 
हुए आततायीपनेकी निन्दा 
कृते हुए भाततायी राष्ट्रोंपर 
एक चोट की । आपने' अपने 
शिकागोके भाषणमें आत- 
तापियोंपर अंकुश रखने शी 
भावश्यक्रता प्रकट को । ज 
यूरोप संकट एक चरम 
सीमाको पहुंचनेकी स्थितिमें 
भा गया तो आपने अप्रेल 
१९३९ मे हिटर भौर सुप्रो- 
हिनीते व्यक्तिगत अरीळ की 


कि वेःसं = _ 
३ पे संसारको युद्धाञ्चिमें झुललनेसे बचायें । देशमें ही उनके 


डि भनावश्यक Ne 
I क. र खतरनाक ढंगसे वे वेदे शिक कषत्रम 
मी रहे हैं। देशके बहुत बड़े भागने जिनमें 
उत न तरह्थता नीतिके पोषक भी थे सि० 
प शेक नीतिका विरोध किया । द्वितीय विधः 
त रे द्दी मिः खूतवेल्ट जबरदस्त ओर दुभेद्य 
कि क्ेरिका हे गये ओर ब्रिटेनको यह आश्वासन दिया 
य॑ युद्धमें तो न आयेगा किन्तु इसके सिवा 


® 


षप डर ° 


रिका 
हे । यह आपकी शाही यात्रा थी । 
शोंकी मैन्नीको और अधिक पुष्ट बनाया । 
३३७१३ „¬ ~ ऽआ पढ्टा 
में अमेरिकाने निः आम्ण्मियों 
पीक है हर काने ब्रिटिनको युद्ध-सामग्रिय्रोंसे मदद 
डे सददका रूप था नकद दे ले जाओ! । 


हाइड पाकं ( न्यूयाकके सेंटजेम्स एपिसकोपल गिरजाघरके समीप) स्थित भूखंड 
झजतरेल्टका अन्तिम विश्राम-ए्थछ 


मार्च १९४१ में 'नकद दे के जाओ” का स्थान 'उघार पद्दा' ने 
ग्रहण किया। परिणाम-स्वर्प ब्रिटेन और अन्य मित्रराष्ट्र 
बिना तत्काल दाम चुकाये युद्ध-सामग्री प्रचुर मात्रामे पाने | 
ङो । तीन महीने बाद प्रेसिडेण्टने संयुंतराष्ट्रक जल-सेनाके 
गइती जद्दाजोंकों अमेरिकन तरसे २१ इनार मील तक गइत 
इगानेङा ऐलान किया ताकि इंगहेण्डको जातेवाले समुद्री 
मार्गोका वे पदरा दे सकें। इसके साथ ब्रिटेनकी मदद 
करनेके लिये २० लाख टन जहाज तेयार करतेकी योजना 
बनी तथा युद्धारम्भ होते दी जिन बढ़े-बढ़े ८३ विदेशी 
जदह्दाजों ने अमेरिकन बन्द्रगाददों में शरण ली थी उन सबको 
अपने अधिकार ओर नियन्त्रणमें कर लिया । 

जब जून १९४१ में जर्मनीने रूसपर आक्रमण किया तो 
प्रेसिडेण्ट रूजवेलटने तत्काळ घोषणा की कि सो वियद रूसको 
जहां तक सम्भर दोगा अम्नेरिकन मदद दी जायेगी । 

अटलाण्िक चार्टर 


अगहुत १९३६ में प्रिन्स आफ वेल्स चामर -बिरा 


= 
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न जदाजके ऊपर अटलाण्टिक महासागरमें मि० चचिल आकर 
 पसिहेप्ट रूजवेल्टसे मिले और इस प्रथम ऐतिहासिक 
मिलनके फरुस्वरूप अटलाण्टिक चाटरका जन्म हुआ। 
इसके बाद ७ दिसम्बर १९४१ को जापानियोंने बिना किसी 
घूर्व-सूचनाके पालंद्ारबर पर आक्रमण कर दिया। इस 
' चटनाके हीक एक दिन पहले प्रेसिडेण2 रूजवेल्टने जापानी 
सन्राटसे शान्तिके लिये अपने प्रभासे काम छेनेक्री लम्बी 
अपील की थी। इस अगीलका जवाब पाल द्वारबर पर 
आक्रमण करके दिया गया। युद्ध-घोषणाके साथ-साथ 
 प्रेसिडेण्ट रूजपरेहट अमेरिकन-विघानके अनुसार अमेरिकाकी 


' मे। बड़े दिनके पहले मिञ चचिळ वाशिंगटन पहुंचे और 
| इस विचार-विमशके फडस्वछ्प २ जनवरी १९४२ को एक 
` सम्मिलित घोषणा ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन, नेरलेण्ड 

एवं धुरी बिरोधी अन्य २१ राष्ट्रों द्वारा की गयी कि धुरी 
शक्तियांके खिलाफ हस्ताक्षरकारी राष्ट्र अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
` मोर साधन काममें लायेंगे और उनमें से को$ न अळग 


hi  आामिस्टिस करेगा न सन्धि। ३० माच १९४२ को 
 आ्ट्रेलियाके प्रबळ अनुरोधपर, क्योंकि भळाया ओर 
ह {िगाधुरके पतनसे आस्ट्रेियाके उस समय दोशइवाल गुम 


|. दोहे प्रेसिबेण्ट रूजवेल्टने वाशिगटनमें एक प्रशान्त युद्ध 
 कोँसिळ गठित की । इस कों सिलमें आ्ट्रे छिया, न्यूजीलेणड, 
नेदरलेणड, चीन, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिकाके प्रतिनिधि 
` हें। जनके अन्तर्मे फिर मि० चचिछ वाशिंगटन गये । इश्ली 
' मह्दीनेमें इ ओर ब्रिटेनके बीचमें २० साला सन्धि हुई थी 
' भौर लन्द॒नमें सन्धि-पन्रपर हस्ताक्षर होनेके बाद तत्कालीन 
सोवियट प्रीमियर मो० मोलोटोव भी प्रेसिदेण्ट रूजगेल्टसे 
परामर्श करने वाशिंगटन गये। जनवरी १९४ ३ में फ्रच 
उत्तरी अफ्रीकापर ब्रिटिश ओर अमेरिकन सेनाओंका सफ 
अविकार दो जानेके बाद प्रेसिडेण्ट रूजवेल्ट तमाम स्थापित 
पुरम्पराओंको भंग करके मिञ चचिछ तथा बिभिन्न समुद्री, 


हे क्वेबेक सम्मेलन 
हे न = सन्‌ १९२३ में फिर मि० चचिछ वाशिंगटन पहुंचे । इस 
` गात्रामें समस्त मोचाके सम्बन्धमें सम्मिलित सामरिक 


हु 'इजवेल्ट कनाडाक तटीय नगर क्वेयेक गये । यहां मि० चर्चिल 
` तथा छस भौर चीनके प्रतिनिधिग्रोंके साथ विचार-विमर्या 


2 


’ 


' सम्पूर्ण जछ, स्थल, गगनवाहिनीके कमाण्डर-इन्‌-चीफ हो - 


` इई और स्थर सेनापतियोंसे परामर्श करनेके जिगर 


भिकारियोंसे गत १३ अप्रेको उनका प्राणान्त हुआ । 
= अधिकारियोंसे दीर्घ गुपत वार्तालाप हुआ । अगल्तम प्रेसिडेण्ट 


निकाल 
दान करनेकी 


हुआ । इस सम्मेनके बाद जो सम्मिलित वक्तव्य 
गया उसमें प्रशान्त और चीनके युद्धको गति प्र 
घोषणा की गयी। वाशिंगटन वापस आते स 
रूजवैल्ट ओटावा गये । २ सितम्बरको मि० चर्चिल भी बा 
पहुंचे । 
तेहरान ओर याहटा 
९ सितम्बरको इटछीके आत्म-समर्पणक्ी घोषणा की 
गयी । इस घरनाके बाद यह महसूल किया जाने लगा कि 
अब तीन महान राष्ट्रोंके कर्णधारोंके एक बार मिहनेदी 
नितान्त आवश्यकता दै । परिणाम-स्तरूप दिसम्बर १९३३ 
्रेसिडेण्ट छूजनेल्टने तेइरानकी लम्की यात्रा की । यहां तीन 
महानका प्रथम सम्मेलन हुआ, जिसमें चर्चिल, रूजवैल्ट और 
स्टारिनके परामर्श-रूवरूप पश्चिमी यूरोपमें ब्रिटिश और 
अमेरिकन सेना उतारनेक सम्बन्धमें एक योजना बनी, जो 
६ महीने बाद कार्यरूप परिणत की गयी । तेहरान. जाते 
समथ केरोमें मार्शल चांग केशेक ओर मि० चर्चिलके साथ 
्रेसिडेण्टका वार्ताळाप हुआ । टकीके राष्ट्रपति इनोनूसे भी वे 
मिले । इसके बाद नवम्बर १९४४ में वे भि० डेवीको हराकर 
चतुर्थ बार अमेरिकाके राष्ट्रपति बने जनवरी १९४५ में 
चतुर्थ बार राष्ट्रपतित्वकी शपथ ग्रहण करनेके बाद फरवरीमें 
याल्टा सम्मेङनमें भाग लिया। इस संम्मेलनमें तीन मद्दानोंने 
मिलकर शान्तिक्री आधार-शिला स्थापित की ओर यह 
घोषणा की कि २५ अप्रेळको सोनफ्रें सिए्कोमें युद्धो तरकाहीन 
झान्ति-रक्षाकी योजैनापर विचार करनेके लिये एक सम्मेलन 
होगा, जो इस समय हो रा हे। याल्टासे वापस जाते समय 
राह्तेमें प्रेसिडेण्ट मिखमें शाह फारुख, इडन सऊद, संश्राद 
देठ सिलासीसे और बादमें अठेक्रजेण्डयामें फिर मि० 
चर्चिरसे मिले । उस समय कौन जानता था कि यही अन्तिम 
मिलन होगा ? 

इधर कुछ वर्षापे प्रेसिडेण्ट ूजवेल्टका स्वास्थ्य बराबर 
उनकी चिन्ताका कारण बना रता था । १९२१ में डगर 
जो लकवाका इमळा हुआ था, यद्यपि उससे लड़कर इरी 
विजय पा ळी थी किन्तु बह उनके स्त्रास्थ्ग्रपर अवनी छाप 
बैड गया था और इसीसे बीच-बीचमें वे बम श्प्ङ्ग ग 
स्थानको स्वास्थ्य उधारने जाया करते थे और अत्ते 4 
उमकी बड़ी महत्वकांक्षा थी सफलतापूर्वक युद-सब्ा 
में भाग लेनेकी। 

द्वारा विजयके बाद निरापद शान्ति-स्थापतर्म भां 
किन्तु झत्युमे उनकी यइ इच्छा पूरी न दोने दी । 
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सैनफ सिस्हो 
इतिहाप्त यह बताता है कि कभी किसी कालमें भजेय 
ता नहह हुई । नेपोलियनकी सेना अजेय समझी जाती थी 
करिलु अन्तमें उते भी पराजयक्री गोदमें शरण छेनी पड़ी। 
उमतीके केसरकी सेना गत महासमरमें अजेय समझी गया 
थी किन्तु उते भी पराजयक्रा हुदिन देखना पड़ा । इस 
माबुदरके आरम्भमें दिटरकी सेनाने भी आनेय और दुर्जय 
शक्तिशालिती होनेकी विशत्रर्प्राति अर्जन की। किन्तु 
बान्की घरताए' यह सूचित कर रही हैं कि “सब दिन होत 
न एक सपान।? छाल सेनाकी प्रचण्ड मारले नाजी सेना 
कि हो गयी, उसकी अजेयता और ुर्जेव्रताकी कहानियां 
ह मात्र रह गयी हें। परिणाम-स्वहप 
Fh सक इनि निकड सम्भावना समझकर 
| ` ता यु त्तरकालकी समस्याओं पर विचार 
र Cr डस है । फळतः याहटा 
न EE बचय किया क़ि २६ अप्रेलझो 
से हि ए. र्न्‌ किया जाये ओर विश्वा न्तिकी 
न्तरोष्ट्रीय संगठन बनानेके उहदेत्यसे इस 
| भदन बोर हा दी आमनित्रित क्या जाये जो 
कमसे निराष्ट्रोका नेतृत्व मानते आये हैं और 
रहेंगे। अतः घह सम्मेलन » २५ भप्रेङसे 
ST स्वत हो रहा है और इलमें प्रायः ४५ स्वतन्त्र, 
हे {| ४ परतन्त्र राष्ट्रोके प्रतिनिधि भाग छे 


सम्मेझन करनेका जिल सम निश्चय 
क समयसे अब तक्र कई ऐसी घटनाएं दो 
सी-न-किसी झूपमें प्रतिक्रिया सम्मेनपर 


नह नहीं है। सर्वप्रथम उल्हेल्वनीय 


घटना है अमे रिकाके तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्टकी अचानक | Fe 
मत्यु । दूसरी घ?नाका सम्बन्ध है रूपकी वेदेशिक राजः 
नीतिले । जापानके साथ जो तटह्यरताङी सन्धि थी रूसने ड 
उससे अपनेको मुक्त कर ठेनेकी सूचना जापानको दे दी है । गो 
इस घटनाके साथ-साथ जापानका मन्त्रिमण्डल बदल गया | ; 

ओर कोइसोकी जगह एडप्रिरल एजुक्री जापानके प्रधान । 
मन्त्री बने तथा उनके मन्त्रिमण्डल्में जेनरल तोगोने, जो | | 
कमी हूल ओर अमेरिकामें जापानके राजदूत थे और तोजो | 
मन्त्रिमण्डलमें परराष्ट्र सचित्र थे, फिर परराष्ट्र सचिब्का । | 
पहुग्रदण किग्रा है। इसके सिवा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह ६ | 
है कि आशा की गयी थी कि सेनप्रें सिलको सम्मेलनके पे ; 
ही लुब्लिन सरकारके स्थानपर पोलेंडक्री एक नयी सरकार | 
गडित इो जायेगी जिसमें सभी पोडिश दुलोंका प्रतिनिधित्व | 
होगा और वही सरकार सेनफ्रेसिस्कोके लिये अपने | | 
प्रतिनिधि भेजेगी। छेकिन यह नहँ हो सका। लुबलिति | 
सरकारके जो अब वार्सामें हैं तथा छन्द॒नी पोल-सरकारके | | 
प्रतिनिधि किसी समझोतेपर नहीं पहुंच सके । उधर स्टालिन 
इस बातपर अड़े हुए हैं कि छुबलिन सरकारके प्रतिनिधि । | 
सेफ सिस्कोमें आमन्त्रित किये जायें। इधर ब्रिटेन भौर | 
अमेरिका दोनों इसे माननेको तेयार नहीं है और मास्कोके | । 
इल सम्बन्धे दो-दो निवेदन अस्वीकार कर दिये गये हैत | 
देखना यह है कि अन्तमें इस र्साङसीमें जीत किसकी होती _ 
है। एक और घटना महत्वपूर्ण है। पहले रूसने निश्चय 
किया था कि सेनक्रंसिस्कोमें मो० मोलोटोर न भाग लेंगे 
ठेकिन अमेरिक्ाके नगे. प्रेसीढेण्2 हैरी ट्र,मेलके बिशेष 
अनुरोधपर माल स्टेलित मो० मोलोटोवझो सनक 

भेजनेको राजी दो गये। फरुतः सेंनफँसिस्को समे 
पृ महान तीत राष्ट्रोंके परराष्ट्र सचिव मो० 
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। भि० एडवढ स्टेटीनीयल भौर मि० १डेतका सम्मेलन हुआ! । : 
| इस सम्मेलनमें सम्भवतः सेनक्ें लिस्‍्को सम्मेलनके कार्यक्रम- 
| | पर विचारं किया गया। 

° सप्तय और स्थिति दोनों आज मिन्रराष्ट्रोंके अनुकूर है । 
| इस तरइकी कल्पना और अनुमान किया जा रहा था कि 
|] सम्भवतः २९ अप्रेलको सेनफ्रेलिस्को सम्मेलनका उद्घाटन 
जरमंनीकी पूर्ण पराजयकी घोषणाके साथ होगा। यह 
सम्भव नहीं दो सेका। किन्तु प्रश्‍न यद होता है कि 
| कृया जम नीकी पराजयते विश्वमे शांति स्थापना होगी? 
` | क्या बिजेता राष्ट्रका उद्देश्य सवशुव अनीति, अन्याय और 
' अत्याचारका अन्त करके संघारमें नीति, न्याय ओर 
' शान्ति स्थापित करनेका है। लेनिनने एक बार युद्ध री दो 
` तरहकी संज्ञा बताते हुए कद्दा था कि एक छुण्हनातमक 
§ 
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फरुतः अन्यायपूर्ण युद्ध और दूसरा मुक्तिप्रदायक फरुतः 
न्य।यपूर्ण युद्ध होता है। स्टालिनने इल परिभाषाके आधार- 
पर रूपके विहद्ध हि्दलरके क्षाक्रमण कर देनेके बोद 
३ नवम्बर १९४१ को कहा था कि “जम न छुण्डनात्मक युद्ध, 
अन्यायपूर्ण युद्ध कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है दूसरे देशको 
अपने अधिकारमें करके उन देशोंके निवासियोंको परतन्त्र 
| बताना। इसीलिपे ईमानदारीका तकाजा है कि संसारके 
ब्म सब ईमानदार लोग जरमनोंको लुटेरा समझकर उनके 
` खिलाफ इथियार उठायें ।” ' 
हमर इस बातसे पूर्ण सहमत हैं कि जो व्यक्ति अथवा 
राष्ट्र दूसरे देशपर अधिक्रार करके वहांके रहनेवालोंको 
परतन्त्र बनाता है वह ्टेलितके कथनानुसार लुटेरा है। 
` किन्तु इतना मान हेनेके बाद प्रइन यह उठता है कि क्या 
(लुटरा! की संज्ञा पानेवाला एकमात्र देश जम॑नी ही हे? 
` क्या ईमानदारीका तकाजा यह नहीं है. कि दूसरे देशोपर 
छङबते अधिकार जमाये बेठे रहनेवाले दूमरे देश भी-- 
` हमारा मतलब है सर्वप्रथम ब्रिटेन, फिर फ्रांस और दवालेंडसे-- 
' छुटेरा घोषित किये जायें ! और क्या ईमानदारीका 
| ताजा यद नहीं कहता कि स्टालिन आज इस सम्बन्धमें 
` मारत, बर्मा, मध्यपूर्व, छदूर पूर्वपर उन देशके निवासियों की 
| इच्छाके प्रतिकूल उनकी दुर्बेहताओंका नाजायज फायदा 
| Re si _ उठाकर उनपर अधिकार जप्ये बेंठे रहनेवाले अपने “दोह? 
४ ब्रिंटेनसे साफ-साफ कहें कि दोस्त, तुम्दारा यह काम 
ठुटेरोंका है। आन युदध-स्थिति इस प्रकारकी है क्रि 
स्टालिन यदि चाहें तो स्पष्टवादितासे काम छे सकते हैं। 
. एट्ालितके ही शब्दोंको, जो उन्होंने ह्विट्हरी जम॑नीके 
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संबंधे का था, इछ अनुङूरु देर-फेरके साथ इम घ्र 
सम्बन्धमें रखकर अपनेको ईमानदार समझ्चनेत्राहे 
कहते हैं कि कया चचिलरा!ही ब्रिटेन स्तन 
लोकतन्ब्रके लिये लड़नेबाला माना जा सकता है? नहह 
इरगिज्ञ नहों। दरअपघल चचिलशाही ब्रिटेन स्वतन्त्रता 
भर लोकतस्त्रक्रा जानी दुश्मन है क्योंकि पहले बह 
साम्राज्यवादी है फिर ओर कुछ । दरअसल बह पलडे देका 
पक्का प्रतिगामी है और काळा मक्कार है जिसने हिन्हुष्तान 
एवं अपने शालनान्तर्गत भन्य देशोंकां शोषण किया है, 
बहाके रहनेबाछोंको प्राथमिक्त लोकतंत्रीय स्वतंत्रताओंपे 
वंचित रखा है। अपनी इन काळी करतूतोंको दुनियाकी 
निगाइसे छिपानेके लिये हिन्दुस्तान उोले देशमें ब्रिटेन 
फूरक़ा घीज बोकर, फूटके बृश्भकी छल छायाके नीचे 
टूस्टीका रूप धरकर भालन जमाये बेठा है । दरअलङ बात 
तो यह है कि चचिलशाही ब्रिटेलकी रवेट़ा हिन्दुध्तान 
ओर अन्य देशोंमें प्रतिक्रियाशीळ शालन व्पवह्थाका वेसा 
ही प्रतिझय है जेसा जारके जप्नानेमें रूपमें था। हमारी 
इन बातोंका समथन हिन्दुस्तानके तमाम दल अक्षरशः 
करते हैं। थोड़ेसे साग्राञ्य्रवादी दलालोंको छोड़कर भाज 
भारतमें ऐवा कोई नहीं है जो ब्रिटिश शासनका किसी 
रूपमे समर्थन करता दो । सेने सिस होमें भारतका प्रति- 
निधित्य करनेवाले भारतीय ब्रिटिश सरका रके रबर स्टाम्प- 
मात्र हैं क्या इल घातको भी आज स्टालिन या उनके दूस 
साथी प्रेसिडेण्ट टू_मेनको बतानेक्नी आवश्यकता हे! तब 
क्या ईमानदारीका तकाजा यइ नहीं है कि मार्शल स्टालिन 
ओर प्रेसिडेण्ट टू मेन,--यदि वे बह्तुतः चाहते हैं कि विश्वमे 
शान्ति; स्वतंत्रता और समानता हो, यदि वे चाहते हैं कि 
जिस युद्रके वे संचालक हैं, लेनिनके शब्दोंमें उसको - 
मुक्तिदाता युद्ध संज्ञा दी जाये, तो--पहले वे अपने दोस्व 
ब्रिटनसे कहें कि संसारको सूर्यका प्रकाश देनेका दावा 
करनेवाले है मि० चमिङ, पहछे अपने घरके अन्येरको दू 
करो । यदि यह कहनेका साइख वे नहीं करते तो हैमान” 
दारीकी सं्गीमें इन देशोंके कर्णधारोंको चोर चोर मोपेरे 
भाई कद्दा जायेगा, यह बतानेकी आवश्यकता शायद 
नहीं है । रा 
यदि संसारका छप बढ़ी रद्दा जो आज हैं, केवर ड 
यत्र-तत्र कांट-छाँट कर दी गयी तो विशर-शान्तिकी पे 
दुरांशा मात्र है । तभी तो श्री भूछाभाई देशाईने उस के 
लाददौरमें पंजाब नागरिक स्वतन्त्रता सम्मेलनके अध्यक्ष प 


टेलहे 
स्टालिनसे 
त्रता भौर 


| हतवेल्टके इस वक्तत्यका इवाळा दिया 
(केबल शब्रुओंपर विजय पाना पर्याप्त नहीं है । 
अज्ञानता और लोभपर, जिनहे कारण इस 
ह्थिति उत्पन्न ईर, विज्य पानेके लिप्रे पूर्ण 
पावी होगी।! इस. वक्तव्यपर टिप्पणी करते हुए 
कक कहा कि 'भाज दम उस स्थितिमें पहुंच गये हे 
दे मारे सामने यहद है कि जर्मनी ओर 


गळ ६ 
त्र रली सत्र 
तापानिकी पराजयके बाद संसारकी थिति क्या होगी ? 


दि पुरानी समस्याएं जैत्लीकी तें बनी रहीं तो लाखों 
याका बलिदान और अमित धनका विनाश व्यर्थं गया 
फाझना चाहिये। असली समस्या है एक राष्ट्र द्वारा दूसरे 
ष्ट्रे शोषणसे मुक्ति । 

बह प्रश्न जितना बिजेता राष्ट्रॉके अधीनह्थ देशोंसे 
म्नन्ध रखता हे उतना ही उन देशोंसे भी जो इस युद्धके 
एहत्वह्प विजित होंगे। तमी तो महात्मा गांधीने 
वैक्रेंसिस्कोके सम्बन्धे एक वक्तव्य देते हुए यह कहा है 
कि 'श्ास्तिमें न्याय होना चाहिये। उसझा सत्रप न 
ठशाक हो न प्रति दिखात्मक । जर्मनी ओर आपानका 
अपरान न किया जाये । सबछमें कमी प्रतिहिसा नहीं होती । 
भतः शांतिका फल सब्रको समान मिलता चाहिये। इसके 
बाद उनको भित्रमें परिणत करनेका प्रयास होना चाहिये। 
मने लोकतंत्रीय होनेका प्रमाण मित्रराष्ट्र इसके सिवा अन्य 
किप्ती मागते नहीं दे सकते ।? किन्तु स्थिति इसके बिल 
रतिर है। जिसके पास जो कुछ है उसे तो बह बताये 
रना चाहता दी ह, इस युद्धके फछसुत्रलूप उसे बढ़ानेको 
पिर भी उसे है। अतएव जब तक संघारमें यह असमानता 
दी एकके पाल संसारका आधासे अधिक हिस्सा 
न हा भी पूरी नहीं दोती तब तक 
' स्पर देख उ Fs हु रहेगी भर दा 

भपका हैं कि सेनफ्रेंसिएफों शान्तिक्रा नहीं 

दूत बनने जा रहा है । 


सोविषर नीतिले परिवर्तन ? 
उत्थान और पतन देशके नेताओं के 


चेर 

धारण र कहते हैं, उप्तीमें देशका दित मानकर, 

हे स्वाभाविक मागका अबछस्त्रन करते हैं। यह सहज 
क यदि नेताओंने उनको गरत रास्तेपर 


अन्तराष्ट्रीय 


` क्रिया है यह हमारी समझके तो बाहर है, शायद भारतीय 


पके कर््ताधर्त्ताओंको भी अब इतने लम्बे अके बाद यह , | 


र हु करता है। नेता ही अपने देशके भाग्य- 
+ इना करते हैं। देशके नेता देशवा सियोंको जिस, 
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श निम्मे रकी है 
मषी ri ३। का इसका “7 
एक दिन क्रांति और विप्छ eres | 
4 म व, प्रगति ओर समोञवादके का 
कि थे और मार्क्स तथा छेनिन भी यह hi 
हक कि पा जनक्रांतिका दूतत्व जर्मन ही कर वह 
कृत ह, यदि परिल्थितिय्रोंने उन्हीं जर्मनोंको प्रगतिसे द्दो 
प्रतिक्रिया, समाजवादसे बबंरताको ओर छे जा पटका तो 
उनको “गुण्डोंकी कोम? कहनेके पहले सम्ालोचक्ोकों उन 
परिस्थितियोंकी समीक्षा करके इस बातका अनुष्ंघान 
करना चाहिये कि इस तरहकी स्थिति केसे और क्यों पैदा 
हुई? यदि इस बातपर विवार किग्रा जाता भौर समझनेकी 
कोशिश की जाती तो बात स्पष्ट समझमें भा जाती कि 
जर्मनोंको क्रुर और बर्बर बनानेकी जिम्मेदारी तत्कालीन 
ब्रिटिश राजनेताओंपर नाजी नेताओंसे कम नहीं है।। 
जर्मन जवताके सामने समाजवाद और खासकर झुसके 
समाजवादका इतना घृणित ओर वीभत्स स्वरूप उपस्थित 
किया गया था कि रूपके नामले ही जर्मनोंको चिढ़ हो 
गयी थी। साघ्राज्यदादी भौर पू'जीवादी ब्रिटिश नेता | 
रूपफे कम्यूनिस्टोंको तब भी और अब भी, आज्ञ संकटके | 
मित्र होते हुए भी, शड और बर्बरके सिवा अन्य किल्ली | 
मधुर सम्षोधनका अधिकारी नहीं समझते । ऐसी अवस्था 
ग्येते और शिलर, मोक्समूरर ओर माक्स तथा एङ्गीलको 
पैदा करनेवाली जर्मन जातिको 'छ्टेरा' कहकर सम्बोधन 
करनेवाले रूसी प्रवारकोंने प्रगातिशोलताका कहां तक उपकार | 
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कम्यूनिस्ट पार्टीके हमारे “साथी? इसे समझते हों । अल्लु ! 


बात समझमें आयी कि समग्र जर्मन राष्ट्रको गुण्डोंका दुह! | 
कुना प्रगतिसूचक नहीं है । मास्कोके सरकारी पन्न प्रबदा'में 
छसी कम्यनिस्ट पार्टीके प्रचार विमागके अध्यक्ष सो | 
अलेकजेण्ड्रोवका एक लेख प्रकाशित हुआ है। इस छेखमें | | 
सम्पूर्ण जेन राष्ट्रको गुण्डा बतानेके लिये इलिया एदरेन- | ! 
बर्गकी निन्दा और भत्सेना की गयी है। इस छेखको 
कूटनीतिक अञ्जलोंमें बड़ा महत्व दिया जा रदा दे भोर 
इलको सो वियटकी कूटतीतिमें नवीन परिवतूंनक्री पूवं सूच- 
बताया जा रहा है। इम भी ऐसा दी समझते हैं । 
रूपको यरोपमें अपना प्रभाव कायम रखना तो 
जसेनोंकी सहानुभूति और सहयोग प्राप्त करना 
अब तक युद्धके दौरानमें इुडिया परेन बयं जैसे ` 


जर्मन ज्ञातिके विरु जो घुणा ओर विहवे पका गा 
है उसीका यहद परिणाम है -कि जमेन रूसियोंको भङ्करेजा 
भोर अमेरिकनोंकी अपेक्षा अधिरु अपना जानी दुस्मन 
र | ' समझते हैं। यद भाव युद्धकालमें ओर बाद भी जर्मनी तथा 
| ;$ | समग्र बरोपमें सके विष्व प्रवार करनेमें साम्राज्यवा दियों - 
| | का सबसे बड़ा सहायक सिछ होगा। शायद युद्ध-जीवनके 
` संध्या काउमें रुसके कर्णधारोंकी समझमें यइ बात आयी है 
ig भोर इसीसे वे जर्मनोंके प्रति अपना भाव बदलनेकी भाव- 


ब । प्रशान्तके द्वीप 7 

| ©ुद-समासिके दिन जेसे-जोसे निकरतर आते जा रहे हैं 

. झ्रिरिन और अमेरिकाके प्रचार विभागोंकी कार्यव्यस्तता 

। उसी अनुपातसे बढ़ती जा रही है। दोनों प्रचार विभाग 
' अपने-अपने विभिन्न साधनों द्वारा संसारको यह बतानेकी 

` | कि्रमें हैं कि इस युद्धमें विजयका सर्वाधिक श्रेय उसीके 

' देशको हे। जो भित्र-शक्तियोंका गवे भौर गोरव तथा 


` सम्मिलित प्रचेष्टा थी उसे भब भपना गर्व और गौरव तधा 
। | सपरी प्रचेष्टाका परिणाम तानेमें ब्रिटेन और अमेरिकाके 
` प्रोपेगेण्ड और पड्ङसिटी बिभाग व्यस्त हैं। विजयकी 
हू रका बड़ा दिसला पानेका अधिकार वही प्राप्त कर सकता 
` ३ जिका विजय छानेमें अधिक हाथ रहा है। ब्रिटेन और 
| अप्रेरिकाके बीचमें यइ बात निविवाद कदी जा सकती है 


ae 


कि प्रशान्त और यूरोपके मोर्चामें सर्वत्र अमेरिकाकी ही 
| प्रधानता देखी गयी है। यह देखते हुए भमेरिकनोंका 
' सम्रता कि प्रशान्त अञ्जलमें जापानियोंसे सुक्त किये गये 
' द्वीप अमेरिकाके नियन्त्रणमें आयेंगे स्वभाविक ही है। 
` सेनफ्रेसिल्को सम्मेलनमें यह प्रश्‍न अवश्य भायेगा, इसमें 
सन्देह नहीं। भब इन द्वीपोंपर किसका शासन होगा, 
। (दासनकी प्रणाली क्या होगी आदि बातें ऐसी हैं जो ब्रिटेन 


a 


भौर अमेरिका दोनों देशोंके राजनेताओंको परेशान कर 
रही होंगी । इल सम्तरन्धमें अब तक किल्ली स्पष्ट नीतिङ्गी 
घोषणा नई हुई । रूसकी दृष्टि इधर नहीं है, यइ नहीं कहा 
| जा सकता। किन्तु इस मामडेमें असली फरीकेन ह | 
म के { अमेरिकाका ददी हैं ओर छक्षणोंसे यह प्रतीत होता है 
` कि यह प्रश्न दोनों देशोंके बीचमें तूर पकड़ेगा । आज ही से 
नही, बहुत दिनोंसे अमेरिकन राजनीतिज्ञोंकी इषि प्रशान्ते 
द्वीपोंपर लगी है । उनका कहना है कि अमेरिकाकी छरक्षाके 
किये सामरिक दृष्टिते इन द्वीपोंपर अमेरिकाका प्रतयक्ष 
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अभिलाषाको पूर्ण करनेका यही अवसर है । 
अपेरिकन नौ-सेनाके प्रधान सेनापति एडसिरळ कि 


दी कद दिया है कि “युद्धो तरकालमें बहुत बड़ा जढाजी बेड़ा / 


तथा युद्धके दौरानमें जिन प्रशान्त द्वीपोंको इसने जीता हैं 
उनपर नियन्त्रण बनाये रखना - अमेरिकाके लिये नितान्त 


आवश्यक है ।” प्रशांत अञ्चलके अमेरिकन जहदाजी डाके 


कमणण्डर-इन्‌-चीफ एडमिरळ निसिजने भी एडमिरल किडे 
वक्तव्पका पूर्ण समर्थन करते हुए कहर है कि युद्ध संचालन 
एवं भविष्पमें आत्मरक्षाके लिये इन द्वीपोंका बहुत बड़ा 
महत्व है। संयुक्तराज्य अमेरिकाके लिये इनका उतना दी 
महत्व है जितना हवाई द्वीपोंका है ।” इन दोनों बक्तमयोंस 
निटेनके राजनीतिक अद्जछोंमें बड़ी परेशानी है। एडमिरह 
निमिजके बक्तव्यने तो तहलका ही सचा दिया है। यह 
स्वाभाविक भी है। ब्रिटिश विचार इनसे सर्वथा भिन्न हैं। 
अभी छन्द्नमें जो साम्राज्य सम्मेलन हुआ था उसमें व्यक्त 
किये गये विचारोंसे यह प्रतीत होता है कि अंगरेज चाहते 
हैं कि प्रशान्तके द्वीरॉपर शासन-नियन्त्रणके लिये एक 
पेसिफिक एडवाइजरी कोंलिङ बने और इन द्वीपोंका 
नियन्त्रणं यह कोंलिळ केरी बिश्नन हीपोंपर नियन्ब्रणके लिये 
बनी ब्रिटिश-अमेरिकन को सिरूकी तरह करे इस अवसरपर 
यदि प्रेसिडेण्ट छूजवेल्ड होते तो बहुत सम्भव था कि वे एक 
ऐप्ता मागं निकालते कि दोनों सन्तु्ट हो जाते । यह समझा 
जाता हे कि याल्टामें स्वर्गीय रजवेल्टने इन प्रशान्तके द्वी ोंके 
नियन्त्रणके लिये एक अन्तदेशीय को सिळ बनानेका भाश्वालन 
दिया था; पर आज स्थिति धह नहीं रइ गयी । उधर 
आस्ट्रेलिया, फ्रांस ओर कनाडा यह चाहते हैं कि इस 
सम्बन्धे पूर्व स्थिति बनी रहे अर्थात्‌ राष्ट्र-संघते प्राप्त 
भादेशके बछपर जिन द्वीपोंपर इन देशोंका नियन्त्रण था 
बहाँ वेसो दी स्थिति रहे । लेकिन प्रश्‍न तो यह है कि क्या 
अमेरिकन याल्टाब्राले छाव और पूर्व स्थिति बनाये रखनेके 
प्रस्तावको स्वीकार करेगे ? 


जापानी-दाक्तिका अन्दाज 
हााकि :जापान, अमेरिका और ब्रिटेनसे आज दिति 


'इार ही रहा हे फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि सवः 


सुच उसकी युद्ध स्थिति अन्तिम द्वारके योग्य हो गयी bs 
अपने छूटे हुए माङको घापस करनेमें जापानको ब 
क्षति बदाइत करनी पड़ी हे । फिर [ भी वइ इतनी नर्द ह 
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माङसे प्राप्त किया है! जापानके 
तो उढा-पटककी नोंच-खलोट मात्र हैं। इन 
र गरक्तिको वेसी कोई करारी चोट नहीं लगी है 
हो गया हो । यदि जापानकी सामरिक शक्ति 
४ किसीको त्रम दो तो उनका श्रम अवश्य ही 
हे El क प्रधान मन्त्रीके उल भाषणसे दूर दो जायगा 
| Te बतलाया है कि अभी तक अमेरिकनोंको 
र रे केवळ मात्र जापानियोंकी वीस प्रतिशत शक्ति- 
दा ही सामना करना Gi ह। इस कर्दिनके भाषणपर अक्ष- 
' ताः विश्वास करणेको तयार न दाते हुए भी यह अवश्य 
। पतते है कि जापानकी शक्तिको कम समझ छेना या उसके 
ति तिद्चि्त रहना भास्तीनमें सांप छिपाकर निश्चिन्तता- 
क सोते जैसा होगा । 
जननीजन्मभ्‌ सिश्च 
जमंतीकी सेनिक शक्तिका बिन आजदिन ढाल बन 


गया है यके युद्से इस बातका निर्णय हो सकेगा कि 
भर जमनीमें समक्ष लड़नेकी कितनी शक्ति शोष रइ गयी है 


हि 
4 ते उसको 
जिते ब्र 


& | 


7 
4 


|| से दोप प्रभृति 


१०पछ० घोष 


गौर न 

ओर यद शक्ति अब कितने दिनों तक और जीवित रहे 
ष न कप ~ 

सकेगी । लक्षणोंसे यढ स्पष्ट हो गया है तथा मापणोंसे भी 


ओर उसके सह 


गो ते ~ [aN + . 

मोचका सेनापतित्व स्वयं हिटलर कर रहा है जब कि री 
सिपादियोंका नेतृत्व मार्शल स्टेलिनके हाथों में है । परस्पर- 

सखासि 

के ये दो रूद्धांतिक शत्रु आज आमने-सामनेकी ममास्तक 
लड़ाईमें एक दूमरेपर साङ्घातिक आक्रमण कर रहे हैं । डि: 
लरने स्पष्ट शब्दोंमें इस बातकी घोषणा की है कि बलिन 
ओर प्रेगकी लड़ाई यूरोपकी लड़ाई होगी क्योंकि बिन 
ओर प्रेग ही यूरोपकी रक्षा कर सकते हैं। अन्य कोई नहीं। 


तीसरे विशव-युद्वका बीज बोता हुआ हिटलर बलिंनकी. 


रड़ाईको उस अध्यायमें पहुंचा चका है जिसे मातृ-भूमिकी 
लड़ाई कहते हैं । इसमें सन्देइ नहीं कि रूसी बलिनकी लड़ाई 
में विजयी होंगे किन्तु इसके लिगे उन्हें वह बलिदान करना 


होगा जिसका अनुभव झूसियोंको अपने इतिद्दासमें कमी | | 


नहीं हुआ दोगा । 


रक परिष्क: रक, पारादोष नाशक, पुष्टिकारक, आयुधद, तेज, शक्ति ओर रक्तबद्क| 


शाक्तिरस सालसा 


इस महोपकारी सालसाऊे सेत्रनते लाख लाब मत्यु मुबके रोगी आरोग्य होकर नवजीवन 
प्राप्त कर चुके हैं । यह सब तरइके घाव, दाद, खुजली, पाराके घाव, चकरो तथा अन्य किस्म 
के फोड़ा फन्सियोंमें अथवा सब तरहके चमं रोगोंमें जड़ते मिटाकर आरोग्य प्रदानकर शरीर | | 
8 की शोभा और शक्ति उत्पन्नं कः प्रतेक स्नायु को सबल, सतेज भर मजबूत बनाकर शरीरमें | | 
दा काता है जिससे शरीर मजबूत इकर सोनेकी तरह चमकने लगता है। न 
गी शरीर ¬ खराब स्वास्थ्य--कम जोरीकी हालते--में इसका सेवन करतेसे खूनकी कमी, कमजोरी, दिमागका | | 
कावर, सब तरहके रक्तत्रिकार, गर्मी, गनो रिया, पुराना मलेरिया बुल्ार, अजीणे, पेटकी ऐडन, झीइए || 
ते सभी रोग दूर हो जाते हैं और शरीर म7बूत दो जाता है । | 


सनकी कम्री ओर सब तरहके वांतरोगों ओर स्त्रोरोगोंपर रामबाण 


|| फू च झषधिका काम करता है। ; | 
|| , सोशी १) डाकखचं ||), तीन शीशी डाकलचं सहित ३॥); छः शीशी डाकंखच सहित ६) ६ 


एए सन्स, पी-१००, बटकृष्टो 


9. 


पाल एवेन्यू , पो० अहीरीटोला, कलकत्ता 


यह पता चछ गया है कि जभनीके भाग्य-विधाता हिटछर 
र पयक गोयबेल्स अस्त तक बढिनों इ : 
रहेंगे । यही नहीं बरन यह भी स्पष्ट हो चुका है कि बिन | 


4 


|... अपने पेसे बचाकर प्रशान्तमें लड़नेवाले 


अब कल जे व अमन 


Sere eT 


FY 


> A «~ 


किन्तु जागरणका शाह्क बारी-बारीते प्रतेकके दाथोंमें दिया 
जाता है ओर वह उते ककर अपने प्रभावकषेत्रक्ो स पा 
करता है। बच्चोंका प्रभावक्षेत्र कितना व्यापक है इसे प्रत्येक 
माता-पिता समझता है। इसी दृष्टिकोणफ़ो शायद सामने 
रखकर अमेरिकामें गत २ अप्रेलसे ७ अप्रेल तक राष्ट्रीय- 
शिशु-सप्ताह मनाया गया । इस राष्ट्रीय सप्ताइकी सक़छताका 
अनुमान इक्षीते किया जा सकता है % संयुक्त राष्ट्रके 
विभिन्न स्थानोंमें ढाई छाख बचचोंने इस सधाहके मनागेमें 
भाग लिया। मानव-प्रेमके नामपर आजपे ३९ साछ पहले 
अप्रेरिकामें जिस ब्वाय-छुबकी स्थापना हुई थी यद उक्ीका 
प्रतिक था कि आज अप्रेरिकामें मि० इबेटं हूबगकी देखरेखमें 
बच्चोने इतने बड़े जागरणमें भाग लिया । इस झबके ढाई सो 
ऐसेसद्य हैं जो रचनात्मक कार्यक्रमका 
नेतृत्व करते हुए घनी आबादीवाछे 
स्थानमें बच्चोंके रचनात्मक कार्यके लिये 
जगइ्की उचित व्यवस्था करते हैं और 
ये स्वयं उसी कार्यमें संखञ्ल रहते हैं। 
इस साल बचचोने राष्ट्रीय-शिञु-सक्षाह 
मनाते हुए यदद तय किया है कि वे 


अमेरिकन सेनिकोंके लिये आइसक्रीम 
नानेवाली एक पो(बुळ मशीन खरीदें 
और उसे प्रशःन्तके सेनिकोंको भें- 
'ल्वछ्प दें । 
' संयुक्त राष्ट्रके प्रत्येक रियासतके 
गधनरने इस राष्ट्रीय-स्ताइकी सफलता 
` इस बाती घोषणा की है कि 
प्रत्येक रियासतमें १६ अप्रेते २२ 
अप्रेल तक डम्बरंन ओोक्स सप्ताह मनाया 
जाय । इस झूपमें भळग-भलग प्रत्येक 


2 


तथा ब्रिटेनकी मजदूर महिला नेताभों एबं यूनियनके मेम्बरों से बातच 


रियासतके राजनीतिक या सामाजिक दल डम्बतन ओके 
मसलेपर वाद-वित्राइ करेंगे ओर इस रूपें प्रत्येक 
उस योजनाको समझनेमे समे हो खकेगा । 
गेस्ापो सा्को फाँसी 

अमेरिकाके बार क्राइस्ल कमीशन” के एक पदाधिकारी 
मि० हरब पेलने, जो किली कारणतरश पदच्युत कर दिये 
गये हैं, अपने एक वक्तव्प्रमें कहर हे कि गेस्टापो विभागक 
अन्तर्गत काम करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको, चाहे बह कोई 
मदान ही क्यों न हो, अबिलूम्ब मोतकी सजा मिलनी 
चाहिये । ऐसे मामलोंमें बन्धुल्वकी भावना या मानवताङी 
दुहाई देता कायरता प्रदर्शित करना है । दण्ड देनेकी प्रणाली 
चाहे जेसी भी ददो किन्छु छत्यु-दण्डसे कम न हो । भले ही 
फाँखी पानेत्रालोंमें हिटलर ही क्यों न हो । शायद कुछ लोग 
यह बात सोचते हों कि अकेले दिटळरको नष्ट कर देनेसे ही 
युद्धोत्तरकाङकी सम्या इर हो जायगी और अन्य अपराधी 


हे न 
ये चार अमेरिकन महिलाएं ट्रेड यूनियनकी सद॒ल्या हैं। अभी इ 
छोगोंने रन्दूनकी यात्रा करके ब्रिटिश सामरिक कारखानोंका निरीक्षण 


बीत की | 


व्यक्ति 


ज 


Ee 


चयनिकां 


है। युद्ध 
हट व्यक्तिको मोत- 
ढनी चाहिये ताकि 
निष्वण्टक हदो । 


होमर नमकका खाद्‌ 

रिक्ाके वेज्ञानिक आज दिन 

फे समयका भधिक-से-अधिक 

| आखखीन आविपकारोंमें रगा रहे 
} 
| 


| विषयका मागं 


है वे यह जानते हैं कि भविष्यकी 
निया और आजकी दुनियां 
$ तती भी साम्य नहीं रहेगा। 
भनि दुनियामें वे दवी व्यक्ति या 
बही राष्ट्र वहर पायेंगे जो जितना 
भ्धिक अपनेको प्रगतिशील बना 
पक्षो । अभी-अभी अपेरिकाके 
जिन स्टेट कालेज! के प्रोफेसर 
छशषू२ एल० पावसने इस वातकी 


धपा को है कि अमी तक अमेरिकन परिवारों में सामान्य 
£) ससे 'एपसोम साढट? रामबाण समझा जाता रहा हे किन्तु 
| भुम्धान करनेपर इस रहस्यका उद्घाटन हुआ है कि 


च पाल स्टडी 
पफ हुए हैं 


सन्री-थुग-मदिलाओंका प्राधान्य राजनीतिके क्षेत्रमें भी बढ़ रहा है यह बात 
१९४४ में अमेरिकाके राज्योंके निर्वाचनसे स्पष्ट हे। गत वर्ष ४४ महिलाएं 
वरमोण्ट राज्यकी व्यबस्थापिका (प्रतिनिधि सभा) में तथा १ सीनेरमें निर्वाचित 
इोकर पहुंचीं । शायद संसारकी किसी व्यवस्थापिका सभाम इतनी संल्यामें 
महिलाए' आज तक कभी नहीं पहुंचीं । ये तीन महिळाए' उन्हीं ४५ निर्वाचित 


प्रतिनिधियों में से हैं। 


न टोफ हैं जो किलिपाइन्सके लिये हालमें अमेरिकाके 
। आपके साथ कंछुलेटके अन्म ६ सद्स्य हैं। 


कप 


इल नमकमें फसल पेदा करनेकी भी अहुभुत और आश्रयकारी 
शक्ति है। इस नमकके प्रयोगले बागवानीका काम सजेमें 
चल सकता है ओर भांति-भांतिके पोधे आसानीसे कम | 


समयमें पेदा किये जा सकते हैं। इस 
नमकमें प्रधान गुण यह है कि यद 
पौघोंकी उत्पत्ति-शक्ति एक जगह 
एकत्रित कर देता ओर इसके 
परिणाम-स्वरूप पोदों या पत्तोंमें 
किसी भी प्रकारका विकार उतपन्न 


नहीं होता और इससे पोदे असमधमें ' 


सूखने भी नहों पाते। 


वस्तुओं का चतुद उपयोग 


युद्धने प्रत्येक वस्तुकी उपयो गिता- 
को बढ़ा दिया इससे उस घस्तुका 
मूल्य पहलेसे आज बहुत अधिक बढ़ 
गया है। कुड़े-कररेमें... फेंक दी 
जानेवाली चीजे भी आज उपयोगमें 
आने रग गयी हैं। खेतमें उपजनेबा के. 


दीली और मकईके जो अंश यों. ही | ह 
बेकार फेंक दिये जाते -थे आज _ 


[Ee र कप करू हु भी महत्वपूर्ण उपयोग किया जा 
रहा है। अमेरिकामें खेतपर यों इी 
दिखरे पड़े रहनेवाले तीसी और मकईसे 
' छिगनिन ([.¡४०।7) नामक घस्तुकरा 
' ज्ञन्म हुआ है । सहारा देनेके 
काममें जहां लोहेके इण्डे लगाये 
जाते थे बहां अब यह लिगनिन लगाया 
ज्ञाने लगा है । यही नहीं, बल्कि तीसी 
` भोर मकईसे अन्य भिन्न-भिन्न वस्तुओं- 
का आविष्कोर हुआ है। जिल्दसाजी, 
प्छास्टर तथा मलछाडके काममें भी इसकी 
उपयोगिता सिद्ध दो चुकी है और सबसे 
बड़ी बात तो यह हुई कि यह अव्वल 
दजेका खाद भी बन गया है। खेतमें 
उपजनेबाछे अन्य रेशेदार पोधोंसे - ऐसी 
बस्तुका निर्माण किया गया है जो 
मशीन भादिके पु साफ करनेके काममें 
अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। रुई, 
दूध, गन्ना, सोयाबीन तथा जई आदिसे बनाये गये इसी 
_तरइके सामान आज संसारके ब्राजारोंमें जोरोंसे खप रहे हैं । 
जईसे जळानेके लिये तेल, मक्रान बनानेके लिये लकड़ीके 
` तते, एक तरहका जहरीला रस, रंग, बारनिस आदि 
पदार्थाका जन्म हुआ है । फसळके पौधेसे कागज, उवास, 
दीवालपर लटकनेवाला बोर्ड, अल्कोहरू बनाया गया है। 
| मक्खन निकाले हुए दूधसे सरेस, कागज, सूती कपड़ा, रंग, 
घारनिस ओर अबबारी रोशनाई आदिका निर्माण हुआ है। 
` अमनेरिकनोंका यह प्रयास द्वुतततिसे सफझता और 
__ चरमोन्नतिकी ओर दोड़ता जा रहा है और जैसा कि वहांके 
` वेज्ञानिकोंका विचार है, वे इन आविष्कारोंसे अवश्य ददी 
` संसारके बाजारमें +पना बोलबाला स्थापित कर छेंगे। 


रे 


.  _ द्रबानसे बीजाणुतत्ववेत्ता 


भाग्यवादी जहां आकाश ताकता रहता है वहीं कर्तव्य- 
पट बादी धूरसे हीरे खोज निकालता है। द्वाथपर हाथ धरकर 
FE .. ब्नेवाला दुनियामें कुछ भी नहीं कर पाता किन्तु लगनपर 


(दाहिने ) लेमेन होनार्डर बीजाणुतत्ववेत्ताकी उपाधि छे रहा है। 


आह्था रखकर कुछ करते रहनेवाळ निश्चयपूर्वक सफलता 
प्राप्त कर लेता है। अमेरिकाकी एक घटना इसका सबसे 
ज्वलुंत उदाहरण है । न्थूयाकंका छेमेन द्ोनार्डर नामक 
व्यक्ति लगातार ५० सालसे वहांके आंख ओर कानके भह्प- 
तालका ५१) माइवारपर दरबान था । अपने कामसे फुत 
मिल जानेके बाद उसके पास जो समथ बवता था उसमें बह 
बहाँके रखायनशालामें विद्याश्रीकी तरह काम सीखता तथा 
व्याख्यान छुनता था । अनवरत छूपसे ५० खाछ तक काम 
करनेके बाद अन्तमें उसे १४ दिसम्बर १९४४ को उसी अस्प 
ताळके प्राण तथा आंख, कान, कंड और नाकके विशेषनं ' 
डा० डड्लू० एछ० वेनेटने बीजाणुतत्ववेत्ताकी उपाधिसे उसे 
विभूषित किया तथा उसे उसी अस्पतालमे उसके अनुरूप १६ 
दिया। इस खुशीमें होनाडरके उसके पुराने दरबान साथियो 
उसे एक भोज भी दिया । यही नहीं बल्कि उचित शिक्षाकें 
अभावमें भी उसने विज्ञानका गहनसे गइन अध्यन कि हर ५ 
था और उसकी इस लगन और योग्यताको देखकर १९१ र । iN 
उसे “डा० आव साइन्स” की आनरेरी उपाधि मिली थी | । 


हा :.; हैं: 28% 
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भाजके अन्तराष्ट्रीय युगमें एक सा हित्यका दूसरे सा द्वित्य- 
ते सम्बन्ध आवश्यक-सा हो गया हैं। भविष्यमें जो नूतन 
हंहकृतिकी स्थापना होनेघाली है, उसका आधार होगा 
भत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध । उस संस्कृतिकी स्थापनामें साहित्य- 
का मुल्य स्थान है । लेकिन उसके लिये सादित्यका आदान- 
प्रदान करना पड़ेगा । आजकल सभी साहित्यकार अपनी 
सिको देशके बातावरण तक सीमित नहीं रखते हैं। 
हिसवी.आठोचना-स। दित्य समझ होता जा रहो है। इसपर 

पाश्चात्य आरोचनाका बहुत बड़ा प्रभाव है । 
इसमें सन्देह नहीं कि बर्तमान अंग्रेजी आलोचना बहु 
अत है। इसका कारण है आलोचकोंकी सर्वव्यापक दृष्टि । 
पह उनके ऐतिहासिक विक्कासका सूचक है । कविता युगकी 
ड रच है, आलोचना युगके थिकास-स्थितिका 
ho । इसलिये आलोचनाका इतिहास युगके 
छ न Rt । अग्रे नी समीक्षाका इतिहास बताता 
हित सनोवेानिक आलोचना परम्परागत 
कसे बो र अनिवार्यं स्थिति है । पिछले 
माश + एशेचनामें तरह-तरइकी प्रणालियोंका 

हुआ है। 

पर = युगमें ै कविताके साध्य ओर साधन 
वन हुआ । कविताके लिये आनन्द ओर 


परि र 
क र ज वश्यक तत्व थे। साध्यके विवेचनमें लय, 
| पुष्यता हि हे कि बन हुआ । साधनमें काव्य-वस्तु- 
गा उन्नति को थी। दूसरे युगमें आडोवनाकी 
सिली $१ । प्रथम युगके आलोचकोंने, अर्थात्‌ 


त्त जानसन (Jonson, Ben) आदिने, 


— AIAN AN 5 


कर 


| 
काठ्य-वस्तुका परिपाक किस प्रकार होता हे, इसपर विवार झे | 
नहीं किया । और व्यावहारिक समीक्षामें कितनी पड़तियां ir । 
आ सकती हैं, इसका भी निर्देश नहीं किया। सबते पइळे फ | 
ड्रायडनने ही ऐतिहासिक, तुलनात्मक प्रणालीका श्रीगणेश न | 
किया । उसने दूसरा नया काम यह किया कि काव्य-चस्तु है | 
के आनन्द-पक्षका उद्घाटन कर कविकी उिशेपताके रूपमे म॑ | 
उसका उल्लेख कर दिया । उसमें तटस्थ अध्ययनकी मात्रा । 
भी यथेष्ट थी । डा० जानसन उस कालके अन्तिम भालोचक | 
हैं । तीसरे युगके उन्नायक हैं-कोलरिज ओर बढ़ स्वर्थ। इन $ | 
लोगोंने ही पहले-पहल साहित्यको सामाजिक जामा पहनाया | | 
विशेषतया वड्‌ स्त्र्थने । कोलरिजने पहले-पहल बस्तुके मान- | 
सिक-सड़ठनकी विवेचना की । इस विवेचनाके लिये मनोऽ | | 
विज्ञान और दर्शनकी सहायता ली गयी । किसी कबिताकी । | 
खुष्टिमें कविकी मानसिक स्थितियोंका उदघाटन इसी युगे 


dsc 


| 


होने लग गया था। अर्थात्‌ कवि भौर कविताका घना j 
सम्बन्ध स्थापित किया गया । मानसिक उद्घाटनके लिये । ` 

कोछरिजको कल्पना, भावना इत्योदि पहलुओंपर विचार ' | 
करना पड़ा और घड्‌स्वर्थने कबिको सामाजिक प्रमाणित | 
किया । कविताके स्थूल उपादानोंमें भाषापर उसने र ह 
जोर दिया । काव्य-भाषामें सावंजनिकता, सरलताको || 
आग्रह वदू स्वर्थने दी किया । उसकी साहित्यिक मान्यता 

सामाजिक तो थी, लेकिन सामाजिकताका स्वरूप स्पष्ट. न | 
था। मतलब यह कि नूतन समाज-व्यवस्थोकी चिन्तना उ 
लोगोंने नहीं की । नतीजा यह हुआ कि वे लोग बंगश 
दोषसे छूट न सके, इसलिये उनकी आछोचता पेतः ६ 
जिक न दो सरी । फिर भी विचारों में यथेष्ट डदा 
कोई कहर नीतिवादी नहीँ था। ढेकिन चौथे यमे 


a 


जोर पकड़ा। उसका कारण था युगकी अनिश्रयात्मकता 
| | भेर अविश्वास । नूतन भाविष्कारोंके कारण तथा सभ्यताके 
॥ | औद्योगिक होनेसे, समाज अस्त-व्यस्त हो गया। इसलिये 
| ` उत अस्तव्यस्तताके युगमें सादियकारोंका नीतिवादी दोना 
` | अनिबार्य था, आवश्यक नहीं। इसलिये उस कालकी 
आलोचनामें नूतन कोई तत्व नहीं भाया। यद्यपि उस कालम 
` | दो बड़े आलोचक हुए-अर्नाल्ड ओर 'पेटर', फिर -भी 
|) आारोचनाको नयी दिशा नहीं मिली । एक अनिश्रयकी 
` स्थितिमें रह गया, दूसरा कोरमकोर सोन्द॒धवादी। उसके 
वाद कितने ही आलोचक आये पर सबके सब भ्रांतिपूर्ण । 
} नूतन भ्रामक सिद्धांतोंका, जसे 'कळावाद'का प्रतिपादन हुआ 
\ | शौर प्रणाली भी बिएङुर बुद्धिवादी और अव्यत्तिगत न हो 
E ! सकी । बेइले इस धाराके मुख्य प्रतिनिधि हैं। तब एलियट 
और रिचाइ'सका युग आता है। एलियटकी विवेचना 
j ` जिकर अव्यक्तिगत, रिचाइ सकी व्यष्टिगत। रिचाइ“स 
व्यक्तिगत काव्याजुभूतिकी मीमांसा करता है और तब कविकी 
| मानसिक प्रक्रियाडी रूपरेखा स्पष्ट करता है। रिचाद सने 
॥ अपने विवेचनका आधार व्यक्तिके मनोविज्ञानको बनाया है। 
i उसने काव्यानुभूतिक्रो सामूद्विक दृष्टिसि नहीं देखा है। 
' लेकिन एलियट अपने काव्यानुभवको पहले सन्तुलित ओर 
` | सज्भठित करता है फिर उस सड्कउनको परमुखापेक्षी होकर 
| देखता हे। इतनी तेयारी आलोचनाके पहले की जाठी है। 
. इस तरहसे व्यक्तिगत रुचि, अरुचिक्रा पूर्ण निराकरण हो 
| ज़ाताहे। रिचाइ्‌'सका' सिद्धांत व्यक्तिके मनोविज्ञानपर 
झाधारित होनेके कारण सर्वमान्य नहीं हो सकता है । यही 
कारण है कि आधुनिक आहोचकोंमें एलियट अधिक प्रभाव- 
शाली हे। दोनोंके सिद्धांत भौर प्रणाली इतने विभिन्न और 
लिक हैं कि एक लेखमें दोनोंको स्पष्ट करना सम्भव नहीं 
में एलियटपर ही बिचार करू'गा । 
एलियर आधुनिक आलोचकोंमें सबसे अधिक परम्परा- 
[ढी है । इसलिये उसकी पद्वतिमें सम्पूर्ण महादेशकी 
भावधाराका आलेखन रइता है। किसी कविकी वियेचना 
नेमं £... उल युगकी भावनाके स्वरूपपर पहले विचार 
ता है। युगको भावना एक देशकी नहीं हो सकती हे। 
एल्यिटके अनुसार सम्पूर्ण महदादेशक्षी भावना सङ्कलने 
एकता रहनी चाहिये । यूरोपकी यद्द एकता “दांते”के बाद, 
सत्रहर्वी शतान््रीसे दिन-प्रतिदिन छिन्न-भिन्न होती गयी । 


cr 
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जे 


दिश्वमित्र 


` तबसे अब तक बूरोप अनेकान्त भावधाराकी भवस्थामें पड़ा 


है। यही-कारण है कि शेक्स 


` फिर पेदा नहीं हो सके। संज्ञाकी एकता भङ्ग होने 


कविकी मानसिक प्रतिक्रिया उतनी तरस्थ नहीं हो सकती है 
जिती शेक्सपियर की । इस एकताके सूलमें सभी परि- 
स्थितियां सरिमिलित हैं--आर्थिक, राजनेतिक। अब तक 
आलोचक कविकी समकालीन परिस्थितियों पर विचार करते 
थे, उस युगकी विचारधाराका ध्यान रखते थे । लेकिन उन 
दिचारधाराओं और परिस्थितियोंकी तहमें कौन-सी भावना 
है,जो ओर देशोंको उस युग्से सिलती है-उसका प्रतिपादन 
पह्दले-पइल एलियटने- ही विया। तब इस सिद्धांतका यह 
निष्कर्ष निकला कि सन्नहर्वी शताब्दीकी बह एकता भङ्ग 
हो गयी है, जरूरत है उस एकतात्रो ळानेकी। तभी 


शेक्सपियरकी-सी प्रतिभा उत्पन्न हो सब ती है । 


यह तो हुआ भावनाका विश्लेषण, उलका साहित्यक 
सिद्धान्त भी कम गम्भीर ओर मौलिक नहीं । कविके लिये 
पहली आ<इयकता है परम्परा । लेकिन एलियटकी परम्परा 
तथाकथित अर्थमें नहीं है। कविको परम्परावादी होनेकी 
आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे अपने इतिइालका ज्ञान नहीं 
वरन्‌, उसकी भावना होनी चाहिये; उसे अतीतकी भात्माको 
ग्रहण करना दोगा । अतीतमें हौटनेकी आवश्यकता नहीं, 
प्रत्युत अतीतजन्य वाना -होनी चाहिये । अर्थात्‌ अतीत 
ओर. वतंमानके सभी क्रिया-कलाप मिलकर परम्पराकी 
सृष्टि करते हैं ! परम्परा जीवित संस्कृतिकी उपज होती 
हे, और इसके विकासका कोई एक स्थल नहीं होता 
हे। इसलिये यह सदियोंके रहनेकी, अनुभव करनेकी 


प्रणाली है । यह अपनेमें पूर्ण हे । कोई नूतन कछाके खजनसे ' 


“कुछ? घटित होता है, बद्दी “कुछ”? पिछले. सभी सुजनः 
कालमें घटित हुआ रहता है। इसलिये कविका महत्व तो 
पिछड़े कवियोंसे सम्बद्ध है । कविके गुणगानका अर्थ होता है 
पुराने कबियोंसे उसके सम्बन्धका अनुमोदन । इस प्रकार 
नूतन और पुरातनका सामंजस्य दोता चलता है | एलियटकी 
परम्परासे यह भ्रम न. होना चाहिये कि पिछले युगकी 
मान्यताको स्वीकार करना ही परम्परा है, बल्कि सम 
आधुनिकताका रत्रीकार और अतीतकी घुनरारृत्ति | लेकिन 
यह भी एक प्रक्रिया है, इसका कार्य अन्तरसंज्ञामें ह 
करता है। 


एलियटके विचारोंका यद्दी आधार है।. उसका 
प्रमुख सिद्धान्त है निव्यक्तिकरण या तेटस्थवाका, 


सबसे 
र्‌ इसी 


n 
सिद्धान्तके आधारपर कविताकी सम्यक परीक्षा हदो सक हि. 


BE 


। सर पा न 


अनुभूति कविको दोती है। लेकिन अलुभूतियोंका ति 
विधान करना कविता नहीं कही जायगी । वे अनुभूतियांमें 
दो तत्व रखते हैँ-भाव और भावना । ध्यान रहे इन दोनों 
तत्योंका आधार हे अनुभव जिसमें परिस्थिति, घटना, 
हप, सभी प्रकारके व्यापार सन्निहित हैं। भाव तो इन्हीं 
अनुभूत व्यापारोंके बदले आते हैं। इस भावके साथ 
भाबनायें और वासनायें भी होंगी । कदिकी प्रतिभा इसीमें 
है कि वह इन सबोंका संघटनकर नूतन कछा-भावनाकी 
सृष्टि कर दे, तब वास्तविक कविवाकी सृष्टि हो सकती 
है। इस प्रकार काव्य-प्रक्रियाके तीन स्तर हैं-पइळा 
अनुभव करनेका, दूसरा उत अनुभवका समकक्ष भाव, ती प्रे 
स्वरम उस भाषकी संगठित भोर नवीन काव्यात्मक 
परिणति। कहामें भाव प्रकाश करनेका एक ही तरीका 
ऐैबह है उसके बदले व्यापारोंका चित्रण । The only 
way of expressing emotion in the form of art 
is by finding an « 
in other words, 
4 chain of events 
of that particular 
इस प्रकार 


objective correlative’ 
8 set of objects, 8 situation, 
which shall be the formula 
emotion. 
हम देखते हैं कि कविताका सथान अनुमव- 
र केवि और पाठके मध्यमे पड़ता है। इसलिये 
_ कराकरा अव्पक्तिगत भाव (Impsrsonal 
A i) कहा है। ऐते भावकी सुण्टि करनेके लिये 
, ९ कविको आपने व्यक्तित्वका त्याग करना पड़ेगा, 
का व्यक्तित्व रह ही न जाय। 
रुन करना । ht कर कछाके लिये भाव 
समपंण करना त्प उले अपने म 
सकेता है। जा दे ज सचा कलाकार इ 
भावक. इस समपण कार्यके लिये परम्परावादी 
f यदां किर 'परस्परा'का एलियटके अर्थमें 


केया ह रव 
/ रहा है। -इव प्रकार परम्परा कविकी 
looted says, प 


-7, 8, शाप 


. भावनाके स्वरूपे नहीं हो सकता है, क्योंकि भावोंकों ठो 


भाव-परितर्तनका | 
च्म E| वि 
माध्यम । तब कविता ही सृष्टि द्ोती है। ज्जि कविका | 


माध्यम जितना ही सम्प्रक होगा अर्थात्‌ कवि जितना 
अपना अपोहन कर सङ्गता है, इतना दी बड़ा कवि बह 


दोगा । कजिकी पहचान उसकी काठ्प-वह्नुते नहीं हो 
सकती है और न वर्णित भावनाकी गद्दराईसे ही हो सकती 
हे प्रत्युत कराकी प्रक्रिया ही कविकी कप्तोटी 'है। कवि 
तो माध्यम मात्र है। अब इस माध्यमे जितने भावोंका 
संगठन होता है, जितना ही यह माध्यम कविके व्यक्तित्वले | 
दूर जाता है, उतना ही वढ कवि बड़ा होता है। इसलिये 
एलियर कहता हे_“Poetry is not turning loose 
of emotion, but an escape from emotion,” | 
वस्तुतः उच्चकोटिकी कविता सिर्फ भावनासे दी रचित दो | 
सकती है; लेकिन उसकी कोटिका निर्धारण भाव या 


' सिर्फ स्पष्ट, संकलित और क्रमबद्ध होना चा दिये । और न | 
बड़े कविकी कसोटी भावोंको क्रमबद्ध करनेकी शक्तिमें है 
बल्कि अनुभवोंको भावोंमें परिवर्तन करनेकी प्रक्रिया | 
विभिन्नता, शक्तिमत्ता ही अच्छी कविताकी कसौटी है। | 
इसी प्रक्रियाको कविका आलोचनात्मक कार्यं कहा जाता | 
हे। यद कइना गळत है कि कविताके एुजनमें सिफ | 
रचनात्मऊ प्रतिमा ही काम करती है । वस्तुतः बात उल्टी | 
है । कविकी उच्चता तो उसकी आलोचनात्मक शक्तिपर निभर 
करती है। लेकिन इस आलोचनात्मक शक्ति ओर आलोचककी | | 
आलोचनात्मक शक्तिमें भेद है। एकी शक्ति कबितामें 
प्रतिफलित द्वोती है, दूसरेकी बुद्धि-प्रसूत आलोचतामें जिसमें | 
भावका स्थान नहीं। साधन एक है, लेकिन प्रयोगमें | 
अन्तर है । | 
एलियटने इस शक्तिके प्रयोग-पश्षपर भी बिचार किया | 
है, ओर साथ द्वी कविवाके मूल्यांकनका प्रश्न उठाया है। | 
मूल्यांकनके लिये वद कविताकी परिभांपाकी आवश्यकता { 
नहीं समझता हे। अतएव उसने कविताकी प्रक्रियापर | 
विवार किया जो उपयुक्त बिवेचनसे स्पष्ट हे। जिस प्रकार | 
कविताकी शक्ति उसकी प्रकरियामें निहित है, उसी प्रकार | 
आलोचनाको शक्ति कविताके आनन्दको सपष करनेमें है ॥ 
विशुद्ध आलोचना कविताही परिभाषा नहीं देती है । इसके 
भी तीन सोपान हैं--पहले काव्यानन्द्की अनुभूति, फि 
उस्का बोध । उसके बोधमें आलोचक बो द्धिक्ता दी के 


; स्थापना । इस प्रकार मुऊ 

, आठोचरुकी श्रेष्ठताका पता दूसरे और तीसरे सोपानके 
िषछेवणसे चलता है । फिर यदा प्रश्न आ सकता है. कि 
एकते काव्यःवस्तुका तादात्म्य आवश्यक है या नहीं । 
रिवाड सका कहना है कि कविताको अगर ढीक झूपसे पढ़ा 
[i | जा रहा है, तब विश्वास या अविश्वासका प्रश्न नहीं आता । 
एकियटका कइना है कि प्रश्न अवश्य उडता हे । लेकिन 
पाठक कविके विचार या दरशनसे सहमत न दोकर भी 
Cr आनन्द ले सकता है। दां, भगर पाठकका 
शनिक वादाम्त्य स्थापित होता है, तो आनन्द्की मात्रा 
बढ़ जाती है। लेकिन इप आछोचनामें अन्तर नहीं पड़ता है। 
भक्ष यह स्पष्ट हो गया होगा कि आधुनिक आलोचना 
व्यक्तिवादसे ऊपर उठ चुकी है। कविके बदले कविताका 


मीमांपा कप । क्योंकि साहित्यका सम्बन्ध, व्यरक्तिते परे . 


pn सत्य है, उससे है। यद्दां तक पहुंवनेके लिये पूर्ण 
्ात्मारोदन (4९९८३००5६४07 ) आवश्यक है । 
साम्प्रतिक अंग्रेजी समीक्षाका यदी लेद्धान्तिक आधार है। 
९ इसलिये एलियट बहुत बड़ा समीक्षक सम्रझ्ा जाता हे, 
लेकिन काडवेलक़ी भी एक धारा है, उसमें मुख्यतः विचार- 
'धाराकी दी मीमांसा होती है जिसका परिचय हम फिर 


¬ गोपीकृष्ण प्रसाद 


` समालोचना 
_ सिक्र्खोके दस गुरु ( सचित्र )-हेखक, “हवाली” 
| आदि अनेक पुस्तकोंके रचयिता पं० ज्वालादत्तजी शर्मा ; 
क, पण्डित शङ्करदत्तजी शर्मा,” “वेदिक पुस्तकाल्य””, 
मुरादाबाद ; पृष्ठ संल्य्रा १३५ ; मूल्य ॥) आना । 
प्रस्तुत पुस्तकमें विद्वान लेखकने सिक्खोंके “दस गुर्‌?” 
§ श्रीयुरु नारकदेषजी, श्री भड़दजी, श्री अमरदासजी, श्री राम- 
दावत श्री अर्जुनदेवजी, श्री इरगोविन्दङ्ी, श्री इररामजी, 
श्री इरकृष्णनी, श्री गुरु तेगबहददुरजी, और श्री गुरु गो बिंद- 
दजीका संक्षिप्त जीवन. चरित्र तथा उल समयकी हिन्दू 
Eri Ae | की धार्मिक स्थिति भौर उसकी गतिका खासा खाका 
है। सात पेजकी भूमिकामें सिझख धर्मके जन्मका 
हास संक्षेपमें बड़े ही रोचक ढड़ते दिया गया हैं। इन 
ब गुहओंको मुस्लिम अधिकारियों और बादशाहोंके 


¢ 


अलावा हिन्दुओं द्वारा 


ये अत्याचार और उत्पीड़नों- 
ह NN ड 
का बैसे सुकाबरा करना पड़ा--ओर केसे-केसे शाही सेना 
से लोइा लेना पड़ा, केसे श्रो गुरु गोविन्द सिंहके 

गे र ~+ अ8 $ पुराने 
नोकरने दिछीमें उनके दोनों बच्चों ओर उनकी स्त्रीको ख्ा- 
कर बादशाह ओऔरङजेबको उनका पता-डिकाना बताकर 
उनकी गिरफ्तारीमें सद्दायता दी ओर किस प्रकार उनके 
साथ घोर विश्वासघात किया । फिर किस प्रकार ये बालक 

° ° ने SN 

घम -परिवर्तेन न करनेपर डट रहनेके कारण जिन्दा दीवार 
चुनवा दिये गये आदि सारी दुखद तथा रोमाञ्चकारी घर- 
नाओंका विद्वान लेखकने बड़ी सजीव और सुदावरेदार 
भाषामें दर्णन किया है। श्री पण्डित उबाळादत्तजी शर्मा 
आचार्य मदावीरप्रसादजी द्विवेदीके सुकूलके पुराने लेखकोंमे 
एक प्रसिद्ध लेखक हैं। यद्दी कारण है कि भाषा मंजी 
होनेसे. इस पुस्तककी रोचकता बढ़ गयी है। पर हां, 
नहां-वहां ग्िरिङ्ग ओर प्रुफकी दोनचार भूलें भी हैं। 
आदा हे कि तीसरे संए्करणमें प्रिटिङ्की भूले न रहने 
पायेंगी । पुस्तक बालकों, बालिकाओं ओर वयोवृद्ध 


'सभी छोगोंके पढ़ते योग्य है। धर्म-प्रेमियोंके लिये तो 


यह एक अमूल्य बस्तु है। सिक्ख-धर्मके इतिहाससे तथा 


सर कर 


~ 


| 


| क्त हे 


> 


id 


हिन्दू समाजकी स्थितिसे जानकारीकी इच्छा 
+ परते व्यक्तिकों एक बार इख पुह्तकका अबलोकन 
र्वा प्रत विद्वान छेखकते उल समयकी राजनीतिक 
a यो झांकी दिखानेमें पूरी सफलता प्राप्त 
र Ci है कि उन्दोंने गागरमें सागर भर दिया 
ge मूल्य भी कोई अधिक नहीं है । 
है । पुह्वकका मूर 
समालोचक 
वैशाली सम्पादक, डा० छविप्ररूषन्द्र सरकार एम० 
ए० डी० किल, प्रो? योगेन्द्र मिश्च एम० ए० साद्दित्यरल्न। 
मूल्य २) । र 
वेशाली बिद्दारका ही नहीं वरन भारतका वह छप्रसिद्व 
ऐतिहासिक स्थान हे जिसने भारतीय इतिदवासके प्रारम्भिक 
सास्कृतिक डतार-चढ़ावको अपनी आंखों देखा था। आज 
भी उसके खण्डहरोंसे भारतका लुस गौरव कभी-कभी 
शांकर भारतको उन दिनोंकी याद दिलि देता है जिन 
दिनों उसकी संस्कृति संसारका आदर्श थी-। प्रस्तुत 
पुस्तक प्रथम वेशाली महोत्सवके अवसरपर प्रकाशित की 
गी है। जाने और माने हुए अधिकारी लेखकोंके लेखने 
पुस्तके स्थायी बस्तु बना दिया है । सर्वश्री दिनकरकी 
कविता, जगदीश माधुर, प्रो० जगन्नाथ राय शर्मा, राहुर 
ां्यायन, प्रो० योगेन्द्र मिश्र, डा३ दिनेशचन्द्र सरकार, 
्रो०बलदेव उपाध्याय आदि महानुभावोंके गवेषणापूर्ण लेखों- 
े वेशालीका ऐतिह।सिक सत्य भूल-सुलेयासे निकलकर 
ू्ंकी तरह आंखों के सामने स्पष्ट हो उठा है। उपेन्द्र 
महारथीके कलापूर्ण चित्र तथा उच्च समयके प्रचलित 
भिन्न सिक्कोंकी तसबीरने घुस्तकक्ी उपयो गिताको भौर 
भी काप बना दिया है। वेशाली मद्दोत्सव समिति द्वारा 
राशित थइ पुस्तक अपनी उपयो गिताका बोलता हुआ 
प्रमाण है । हमें आशा है कि प्रत्येक हिन्दी भाषा-भाषी 
न इस पुस्तककी एक प्रति अपने यहां अवश्य रखे गे । 


सान की बुल्बुछ (सरोजिनी नायडू)--छेखक, 
ES प्रकाशक, दक्षिण भारत हिन्दी-प्रवार-सभा, 


पनर, मट्रास $ मूल्य ।=) आना । 


हे पर उध्तक सरोजिनी नायहूकी संक्षिप्त जीवनी है। ` 


कर हिन्दुरुतानकी बुरूबुङ बनाकर लेखकने 

पनाना चाहा है जो किसी भी द्वालतमें 
। श्रीमती नायडूके जीवनकी घटनाओंको छोटे- 
वा । केर लेखकने विद्यार्थियोंको बहुत कुछ 
ह. १२ शिपाई सफाई और गेट-अप बहुत अच्छा है। 


साहित्य जगत्‌. 


० जञझ पा, ज्ज -्ञ् ज्ज ज्ज जज 

हेदरअळी ( जीवनी )--३५ रघुबरदृयाल मिश्र; प्रका- 

शक दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा मद्रास, मूल्य ॥।) । 
प्रस्तुत पुस्तकें देदरअलीकी संक्षिप्त 


जीवनी बच्चोंके 
प्राथमिक ज्ञानके छिग्रे हिल्ली गयी है । पुःतक लिखनेमें भिन्नः 


भिन्न इतिहासकारोंके प्रामाणिक इतिद्दासों के इसमें क्या 
क्या लिया गया है और इसके हिथे ऐेखकको कितना श्रम 
उठाना पड़ा है आदि विषयोंकी ओर न जाकर हम किताब- 
की उश भाषाकी ओर अवश्य दृष्टिपात करेंगे 
प्रचार सभाकी जाति छे ली हैं। सभासे हमारा यह 
विनम्र अनुरोध है कि भविष्यमे वह इस तरहकी भाषाका 


प्रयोग न करे और हिन्दीके नामपर हिन्दुस्तानीको न ग्रहण - 


करे । जीवनी उन्दर ओर छपाव्य है । 


सावन (कविता संग्रह)--ले शक, श्री दीपचन्द श्रीमाल; 
प्रकाशक, भरवलाल श्रीमाल ; श्रीमाला प्रकाशन, उज्जैन ; 
मूल्य ॥।) । द 

प्रस्तुत पुस्तिकामें कविकी पांच पद्य-बद्ध कहानियां 
संग्रहीत हैं । किने अपने अतीतको इन पंक्तियोंमें 
चित्रित करनेका पूर्ण प्रय किया है और कहीं कहीं वह 


| PRs” >. RT eG 


जिसने हिन्दी 


| पने उद्योगमें सफर भी हुआ है । भले ही कविने भाव व्यक्त 
| ङरनेमें भाषाकों प्रधानता नहों दी है फिर भी भावका 
` भोळापन मनको बरबस आकृष्ट कर लेता हे । 


_ _ रानीका रंग (कहानी संग्रह)--छे०+ लक्ष्मीचन्द्र बाज- 
|  पेयी ; प्रकाशक, छात्र-हितकारी पुष्तकमाछा, दरागज्ञं 
` प्रयाग ; मूल्य २)। | 

‘i ` प्रस्तुत कहानी संग्रहकी प्रायः सभी कहानियां हिन्दी 
में आजकल जेंधी कहानियां लिखी जाती हैं उसी ढंगकी 
| ॐ । लेखकक़ा उन कद्दा नियोंके पीछे जो कुछ भी दृष्टिकोण 
j iY 

9 


` रहा है वह इन कहानियोंमें उतना ही स्पष्ट हो पाया है 
| जितना किउपे दोना चाद्वियेथा। अपने हष्टिकोणझो 
| व्यक्त करनेमें तथा पात्रोंके चरित्र चित्रणमें लेबककरो परिमित 
 सफरुता मिली है । 


ऊषा (नववर्षाडु)--सम्पादक, हंसकुमार तिवारी ; 
ऊषा कार्यालय, गया ; मूल्य १) । 
` कमसे कम पृष्टोंमें बढ़ियासे बढ़िया पाठ्य सामग्री लिये 
| उपाका यह अस्सी पेजी नवबर्षाड्ट सचमुच संग्रहणीय बन 
i गया है। दिन्दोके अधिकारी लेखकोंके गवेपणापू् लेख, 
जाने ओर माने हुए कवियोंकी कविताएं तथा छप्रसिद्व 
कहानीकारोंकी कद्दानियों ओर नाटकप्ते अंककी विशञेषतामें 
चार चांद छग गये हैं। विद्वान लेखं द्वारा उपस्थित की 
गयी साहित्यिक अभिरुचियोंने अड्कके महत्वको बढ़ा दिया 
` ह। इसमें सन्देइ नहीं कि प्रस्तुत विशेषांकके रूपमे सम्पादकने 
दून कछाका पूर्ण साहित्यिक परिचय दिया है। 


_. हँस--जनवरी अङ्क । अमर कलाकार मु शी प्रेमचन्द- 


पड़ी मन की रबानी; 
“जग बना है एक सपना 
हो चला जीवन कहानी । 
छोड़ सब कवि भाज तू 


ग्रा घल व्यथा के ये तराने; 
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सौंप गये हैं। फाकेकशी, गरीबी और अभावके कशमकशमें 
पढ़े रहकर भी मुशीर्ज,ने इसे प्रागोंकी तरह सम्भालकर 
रखाथा और अन्तमें जब वे इस संसारसे विदा हुए तो अवश्य 
ही वे इसे दिदीवाझोंकी छायकियतपर ही छोड़कर गये होंगे। 
खुशीको बात है कि भाई अदतरायजी उस घरोहरकी रक्षा 
तनमनसे कर रहे हैं ओर जैसा कि स्पष्ट है वे अन्तिम दतक 
इसकी रक्षा करते भी रहेंगे । प्रस्तुत अङ्क जनघरी अङ्के 
रूपमें इमारे सामने है । जहां तक कद्दानियोंका प्रशन है यह 
अङ्क संग्रइणीय है । राधाक्कष्णङ्गी “एक राख सन्तानतरे हजार 
आठ सो अडाखी?? कहानी अपने ढड़क्ी एक दी है। क्‍या 
लिखना चाहिये से अधिक केसे लिखना चाहिये पर लेखक्ष- 
का विशेष ध्यान रा है। कहानीका धरातल इतना 
सत्य हे कि कल्पनाकी धारा विजली-ली कौंघती नज़र 


. आती है। अगतरायक्ी गफ्क़ार मास्टर कहानी सचमुच 


एक विचारणीय प्रश्‍न है । जिस समस्याको लेखकने 
कहानीका रूप दिया हे वह एक ऐसी समस्या है जिसपर 
भारतीय राननीतिका आज दारोमदार है। प्रस्तुत अङ्ककी 
अन्य कहानियां हिन्दीकी अधिकवर कहानियोंसे अच्छी और 
सुरुचिपूर्ण है । शम्भूनाथ सिंइका बलिदान नाटक बहुत 
ही छन्दर तथा हृदयग्राही हे। दोनों विदेशी नाटक 
और कहानी भी उच्च स्तरके हैं। कविताओंका चयन तथा 
आलोचना सम्पादककी उरुचिसम्पन्नता का श्रेष्ठ उदाहरण है। 
सम्पादकीय तथा नीर-क्षीर विवेक भी निष्पक्षतथा सामयिक 
है। इसमें सन्दे नहीं कि हंस हिन्दीमें अपने ढङ्गका 
अकेला प्रगातिशील कामरेडी पत्र है जो अपने कुशल 
सम्पादककी देखरेखमें दिन-दिन प्रगति कर रदा है। 


नी हिन्दी संसारको इंसके रुपर्मे एक अमूल्य घरोइर - प उ 
, ` उल्झन 
Xe ( भ्री--/रुद्र” ) 
क्या करू', ह किधर, ददं दिल का हो उमड़ता 
Fr पथ में तो खड़ा हूँ ; भाव के छुटते खजाने । 
सामने जीवन चतुष्पथ, पार. अब केसे. छगेंगे 
एक दुविधा में पड़ा ई। का बता दो -भयि सहेली ! 
. धोर घहराती निराशं, ` जब समस्या में बना हूँ 


तुम बनी हो इक पहेली । 
अतृसि की षस हुक उडती 
तृषित मन में सदा ही; 
पाता बसा हिय्में न जिसको, 
सौ? न कर पाता विदा दी । 


-्ज्ड 


.बाबेलकी लन्द्न-थात्ज!-= 
एक तरफ संसारभरमें शान्ति-स्थापनाका प्रयास हो 
रहा है। दूसरी तरफ ४० कोटि निवासियोंके देश भारतमें 
अशान्तिका बार्द इकट्ठा कर रखा गया है। भारतके 
नेवाओंको श्विना विचार जेछोंमें डाल रखा गया है। इस 
स्थितिके लिये कोन जिम्मेदार है ? महात्मा गांधीने त्रिटिश 
सरकारके भारतस्थित प्रतिनिधि छाड वावेलसे मिलकर 
समझषोतेका मार्ग निकालनेकी इच्छा प्रकट की थी । किन्तु 
इस समय लाड वावेरने गांधीजीसे मिलनेसे साफ इनकार 
कर दिया । गतिरोध पूववत्‌ कायम हव । इसकी प्रतिक्रिया 
इस वपं असेम्बलीके वजट अधिवेशनमें जिस झूपमें हुई है 
उससे यह बात हपष्ट दो गयी है कि भारतके शासकवर्गके 
प्रति देशके किसी दलको विश्वास नहीं है । तभी तो एक 
स्वरसे सभी दलोंने, शासन-व्यवस्था कायम रखनेके लिये, 
>कारकी तमाम आवश्यक मांगे, और अन्तम सम्पूर्ण 
-बिङ ठुकरा दिया । बायसरायकी सत्रीकृति तमाम 
Lh अधिक महत्व रखती है। उन्होंने 
पाधिकारसे सरकारकी सब्र मांगोंको स्वीकृत कर 
हो, इस'बातसे यह स्पष्ट हो गया कि ge आधार 
पशा इस देशके शासक केसा सम्मान करते हैं। 
के ` माभोके बाद ही छाडं वावेछ २१ मार्चको यहांसे 
। शा र र Bre आता है कि उनकी इस 
स नीति गति 
“शा शे गे, पर ष्क जाति क हैं। एक महीनासे अधिक 
4 पिरि र i छाड वायेळ नहीं लोटे । कहते हैं कि 
| ऐेकर पहरा रे दायलरायके बीचमें भारतके प्रश्‍नको 
 पेता। मोर समझौता होता नहीं दिखायी 
- तिन वरह-तरइकी अएकळब्राजियां भौर 
› किन्तु इन्दु “न्यूज़ क्रानिकल' के 


दिल्ली ल्थित संवाददाता स्टुअर्ट गेल्डरने ब्रिटेन और इिनदु- 
स्तानको अपने इस वक्तव्ये क्षाश्रय-चक्रित कर दिया कि 
“लोड वायेछ मि० चर्विछ और उनके अन्तरङग मन्त्रिमण्डल, | 
को यह बताने लन्दन गये हैं कि यदि भारतीय गतिरोधका 
अन्त करनेके लिये, कांग्रेस विग कमेटीके सदस्यों को छोड़ने 
ओर पुनः समझौतेकी चर्चा आरके लिये आवश्यक कार्यत्राही 
करनेका अधिकार उनको न दिया जायेगा तो वे घायसराय / ' 
बने रहनेको तेयार नहीं हैं ।”” Ee 
किन्तु मि० चचिल टससेमस नहीं हुए । साम्राज्यकी | 
रक्षाकी जिम्मेदारी उनपर है, छाड॑बावेलपर नहीं । लाडंबाबेर | 
तो उनके एजेण्टमात्र हैं और एजेण्टका काम है कि वह अपने | 
मालिकका काम उती दायरेके भीतर रहकर करे जो उसके | 
लिये निश्चित कर दिया गया है। इस संबंघमें चचिल किसीकी | 
बात छननेको तेयार नहीं हैं क्योंकि. वे साम्राज्या अन्त 
देखनेके लिये प्रधान मन्त्री नहीं बने। किन्तु यह भी नहीं | 
कहा जा सकता कि लाड वावेलका प्रस्ताव कुछ ऐसा दरोगा । 
कि उससे साम्राज्यपर आंच आये । इससे यह पता चलता है | 
कि मि०.च्िछ भारतके सम्बन्धे आज कुछ भौ परिवर्तन | 
करनेको तैयार नहीं हैं। लाड वाबेलको वे इतना अधिकार हे 
भी नहीं देना चाइते- कि वें कांग्रेस नेताओंको सुक्त करके / | 
समझोतेकी चर्चा आरम्भ करें। स्टुअट गेल्डरके वक्तठपसे 
यदि वह ठीक है तो, स्पष्ट है कि लाड बाबेलने सि% | 
हौ अधिकार सांगा है । इसीसे यह समझा जा सकता है बि 
भारतके सम्बन्धमें चचिळका क्या रुख है । भाज वे भारतपर 
अपने निरंकुश नियन्त्रणको जरा भी शिथिछ करना चह 
चाहते । भारतपर ही ब्रिटेनके जीवन-मरणका प्रशन है । 
युद्ध द्वारा जजेरित बना. दिये गये ग्रिदेनका आश 
एकमात्र भारत है। अतः ऐसी भवस्थामें यह आशा 


| आनेवाली जितनी बाधाएं हैं, वे छाड बावेङ हों या 
अन्य कोई, इटा दी जायेंगी ओर ब्रिटिश सरकार अपने 
पञुबल तथा अपने भारतीय द॒लाछोंके. सहारे दिन्दुह्वानपर 
क्षपना अधिकार जमाये रखनेकी चेष्टा करेगी । उसकी इस 
| | चष्टाको अन्त करनेके लिये यदि भारत अभीते तेयारीमें न 


f 


`| छया जायेगा, महातपा गांधीके रचनात्मक कार्यके अनुप्तार 
` ` अपनी गतिविधि स्थिर न करेगा तो आगे चछकर 
| | कठिचाइयोंका सामना करना पड़ेगा । यह निश्चित है कि 
` भारत स्त्रवन्त्र होगा किन्तु अपने बाहुब उसे । अपने पेरोंपर 
i खड़े होकर । इसीसे देशकी तमाम मानवी ओर भौतिक 
| ` शक्तियोंको केन्द्रित करनेके लिये गांघोजीने रचनात्मक 
{ कार्यक्रम रखा है। जिस तरह युद्ध आरम्भ करनेके पहले 
| देशकी समस्त शक्तियोंको ०७०० करना पड़ता है भौर 
जिस देशका \[०७।।।2०।।०7 जितना सम्पूर्ण होता है उसे 
उतनी ही अधिक सफलता मिळती है, उसी तरह कांग्रेस द्वारा 
स्वतन्त्रताका युद्ध आरम्भ करनेके पूवं गांधीजीने देशकी 
सम्पूर्ण शक्तियोंको (7०।। \| ०७८०६००) एक नियंत्रणे 
केन्द्रित करनेके लिये ही यह रचनात्मक कार्यक्रम रखा है। 
|; देशका डित इसी बातमें हे कि बह लन्दन, दिल्ली और 
प्रान्तीय मिनिस्टरियोंकी चर्चाकी तरफ ध्यान न देकर 
महात्माजीके रचनात्मक कार्थक्रमके महत्वको समझने ओर 
तदचुकूर आचरण करनेके लिये अपनेको प्रस्तुत करे । तभी 
उसकी स्व्तन्त्रताकी साधना सहर हो सकती है । 


` कांग्रेसकी हीरक जयन्ती 
अपने ६० वर्षके जीवनमें भारतीय राष्ट्रीय महासभाने 
देशके राष्ट्रीय जीवनको बराबर सत्पथपर रखनेकी चेष्टाके 
साथ-साथ उसमें साइस, नेतिक बल, त्याग और तपस्पाकी 
भावना भरनेका जो सत्ययास किया है बह स्वणाक्षरों में 
लिखा जाने लायक है । कांग्रेसके आदर्शो और उद्देश्यों ने, 


[Rs 
कक, : 


है। देशके एक-से-एक श्रेष्ठ Eo आकर सहयोग सदा 
कांग्रेसको प्राप्त रहा है, यद्वी कारण है कि उर्सका नेतृत्व 
देशने निस्संकोच भात्रसे सङ्गा सत्रीकार किया है और 
उसके भाह्वानपर बड़ा-से-बड़ा बलिदान इंसते-इंसते 


nt)”. 


¢ 


बरार देशकी महानात्माओंको अपनी तरफ आहृष्ट किया 


यह उसके नेतृत्व और त्याग तपस्पाका हो परिणाम 
कि इतनी प्रबल ब्रिटिश सरकार एक अहिसांवादी, मिश्र 
संस्थाले इतना भयभीत रदती है कि उसे कुचलनेके शि 


बराबर अनीति ओर अन्‍्यायपूर्ण उपायोंले काम लिया भरती 


है। किन्तु-उसके सब प्रयास विफल होते हैं । पश्र भाज 
तक कभी आत्मब्रळपर विजय नहीं प्राज्ञ कर्‌ सका । कांग्रेस 
आत्मबलके सहारे, सत्य, अला और प्रेमके आधारपर 
देशवासियोंके ह॒दयोंमें ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण संसारके 
नीति और न्यायप्रिय व्यक्तियोंकि हृइयमें अपना उच्च स्थान 
बनाती जा रही है। कांग्रेसकी शक्ति बढ़ते देख साम्राज्यत्रादी 
स्वाथी ब्रिटिश शासक्र उसे कुबछ डालनेके लिये उतनी हदी 
उतावलीसे काम छे रहे हैं। अगस्त १९४२ में शासकोंकी 
उतावळी ओर उच्छङ्कलताका नझ झूप संसारने देखा है । 
किन्तु फिर भी ब्रिटिश सरकारका असढुदेश्य सफल नहीं हो 
सका । जहां देशवासियों के. हदयमें कांग्रे सके प्रति श्रद्धा और 
सम्मान, विश्वास ओर प्रेमका भाव पहलेसे अधिक प्रबल 
ओर स्थिर हो गया है वहां सम्पूर्ण विश्वको उसकी मांगके 
औचित्य ओर उसके पक्षमें नीति ओर न्याय दोनेका पूर्ण 
विश्वास हो गया है । 

अतः पिछले ६० वप॑का इिन्डुल्तानका इतिइास कांग्रेस 
के जीवनका इतिहास है और -उसका जीवन त्याग भौर 
तपश्याके कारण हीराकी तरह जगमगा रहा है । इस तरइकी 
संस्थाकी ह्दीरक जयन्ती मनीनेके सत्संकल्पका समाचार 
निस्सन्देह देशभरमें इषंके साथ छना जायेगा। बम्बई कांग्रेसन 
इस दिशामें अगछा कदम उठाकर सचध्रुच बड़ा छन्दर कार्थ 
किया है । उसके इस प्रयासका देशके कोने-कोनेमें स्वागत 
किया जायेगा, इसमें सन्देइ ही नहीं हो खकता। बमम 
काँग्रेसने एक कांग्रेस हीरक जयन्ती समितिका संगडन कर 


प्रान्ते प्राप्त और चुने हुए कांग्रेस कर्मियोंको उसकी 


सदस्यता त्रीकार करनेको आमन्त्रित किया है। भाशा 

कि अन्य प्रान्त भी इस दिशामें अपने कतंव्यक्रा पालन करके 
काँग्रेस हीरक जयन्ती सप्तारोहको, जो इस वषके अन्तिम 
भागमें मनाया जायेगा, सफळ बनाकर नौकरशादीकी इस 
बातका एक और उ३छन्त प्रमाण देंगे कि जिस कांग्र 

तुमने गेरकानूनी बना रखा है और जिन काँग्रे सजनोंको 
भन्यायपूर्वक जेछोंमें बन्द कर रखा है देशके जीवनमें उनकी 
सर्वोच्च स्थान है और भारतवासियोंके हृदयासनपर पकस 
उनका अधिकार है। बम्बईके कांग्रेसजनोंको उनके ईए 


' ` सत्संकल्पके लिये द्वादिक बधाई । 


|. 

नियन जेकका स्थान तिरङ्गा राष्ट्रीय झण्डा 
हे बा लेता, जब तक "भारत छोड़ो'का प्रस्ताव 
ं र नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रीय सप्ताहके 
ge सिर्फ ह्मारकके छूपमें ही नहीं बल्कि देशको 
र रिहा और साइस देनेका साधन समझकर 
दा जायेगा । इस वर्ष राष्ट्रीय सप्ताह-६ से १३ भग्रे 
तकक=-समह्त देशके कोने-कोनेमें मनाया गया और शहीदोंके 
प्रति श्रद्धाज्ञलि अर्पित करनेके साथ-साथ इस बातका भी 
ध्यान रखा गया कि देश इस बातको हृदयङ्गम कर सके कि 
विना शहादतके, बिना बलिदानके राष्ट्रको स्वतन्त्र नहीं 
का जा सकता । पर भारत जेसे परतंत्र देशके युवकोंको तो 
शहादतके लिये एक दूसरेके साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिये। 
्तन्त्रताका मूल्य है बलिदान--जों यह मूल्य चुकानेको 
तयार है बढी सच्चा देशप्रेमी है, उलीको यहद कहनेका अधि- 
कार है.कि भारत हमारा देश है । 
स्वतन्त्रताका मूल्य चुकानेका सङ्कल्प करनेके बाद यह 
आवश्यक है कि सङ्कल्पको कार्यमें परिणत करनेकी तरफ 
तपरता दिखायी जाये । यह तत्परता दिखानेके लिये उपयुक्त 
तरह रचनात्मक कार्यक्रम । स्वभावतः इस बार भी राष्ट्रीय 
पप्ताइमें रचनात्मक कार्यक्रमको प्रधानता और विशेषता दी 
॥ पणी । रचनात्मक कार्यक्रम स्वतन्त्रता आन्दोळनकी जीदनी- 
शक्ति है। स्वतस्त्रता आन्द्रोलनपे सम्बन्ध रखनेवाला व्यक्ति 
नामक कार्यक्रमसे अपनेको अला रखकर देशका सबसे 
ब भुपकार करता है । अतः प्रत्येक कांँप्रेसमेनको यह बात 
अ a कि राष्ट्रीय सप्ताह समारोहमें भाग 
ह १ द अपने कतंव्य्गी इतिश्री समझ लेगा तो 
3 ‘ जड़ भारतमें अधिक 
भी हा 7 अल गा । "भारत छोड़ो 'की घोषणा 
फिके र ट हम रचनात्म ह कायक्रमक्रो पूरी 
सेनी न छ जायेगे, इस बातको हमें एक 
हे भूलता चाहिये । 
| सने सिस्को-.. 
लि सम्मेलनके निश्चय 
ण्‌ करनेके लिये 
सम छन हो रहा 
मिषा ही 
कोनफरेर 


नुसार विश्वशान्ति रक्षा- | 
२९ अप्रेझले सेनफ्ें सिह में 
है । किन्तु श्रीगणेश डीक नहीं 
गछत ! सके परराष्ट्र-सचिव मो० 


सकी स्टीयरिंग (कार्यनिर्षाइक) कमेटी में 


- भन्यायके सामने नतमस्तक होकर आरम्भ को जाती हे। 


सम्पादकोय | 
ज्र = Mo 5 ५५ | 
AR ज 
पस मस्तावपर आपत्ति की कि एकमात्र सि० टेरी निय 
विश्व एरक्षा सम्मेलनके अध्यक्ष हों। आपने 


प्र्ताव किया 
बारी-बारीसे 
ते: देख उप 


कि चारों आमन्त्रणक्रारी राष्ट्रोके प्रतिनिधि 
अध्यक्ष हों । उनको अपने प्रस्वावपर अरळ रह 
दिनकी बेडक स्थगित कर दी गयी । अन्तमं इस बातपर 
समझौता हुआ कि चारों महान राष्ट्रोंक प्रतिनिधि क्रमन्ते 
खुले अधितेशनका सप्रापतित्व करेंगे । ये लोग अपने अधिकार 
मि० स्टेटीनियसको दे देंगे ताकि वे सम्मेलनका कार्य | 
सम्पादन कर सकें अर्थात्‌ स्टीयरिंग कौर कार्यस्रमितिके | 
अध्यक्ष भि० स्टेटीनियप होंगे । यह प्रस्ताव भी स्वीकार 
कर लिया गया कि श्वेत रूस और यूक्रेनके सोबियट 
रिपडिलिङ भी विश्वशान्ति रक्षा सम्मेलत्के सदस्य होंगे । 
किन्तु पोलेण्डक्ा झगड़ा अभी तक नहीं मिटा । ब्रिटेन और 
अमेरिका वार्सा सरकारकै प्रतिनिधियोंको स्वीकार करनेके | 
लिये तैयार नहीं है । किन्तु रूस इस भआग्रहपर डटा है कि | 
अस्थायी वासा सरकारके प्रतिनिधि सम्मिलित किये जाय। | 
इस तरह गतिरोधकी स्थिति उत्पन्न हो रही है। मो० 
सोलोटोव अ्जेण्टिनाको विश्व एरक्षा सम्मेळनमें भाग छेने 
देनेकेप्रस्तावपर सहमत तो हो गये हैं किन्तु इस शर्तपर कि 
पौलेण्ड भी आमन्त्रित किया जाये । इस तरहके वाताबरणमें 
सनफ्रें सिल्‍्को सम्मेलन हो रहा है । 


न्याय नहीं, अन्याय !- 

प्रसिडेण्ट टू.मेनने सेनप्रेंलिस्झो सम्मेलनमें समागत 
प्रतिनिधियोंका स्वागत करते हुए यह कहा कि इस 
सम्मेलनका उद्देश्य सिफ शान्तिका एक सन्धिपत्र तेयार 
करना ही नहीं है । हम यहां प्रदेशों, सरहदों और क्षतिपूतिके 
प्रशनोंपर विचार करनेको नहीं सम्मिलित हुए । इमारा काम हः 
शान्ति स्थापित करनेके लिये एक बांछतीय सझडन बनानेका 
हे । इस भूलोकमें सबसे जबईस्त ताकत है न्याय। उस 
महाशक्तिके सामने ही इम नतमस्तक होंगे। किन्तु शायद 
प्रेसिडेण्टने इस बातपर विचार नहीं किया कि परतन्त्र | 
'राष्ट्रोंकी शूर्वेल्थितिको मानकर विशवशान्तिक्ी चर्चा | 


अतः विशवशान्तिके लिये बनाये गये सड़ठनका आधार न्याय ; Ee 

नहीं, अन्याय होगा और तब उसके सारे काम अन्यायके हि 

आधारपर होंगे। अतः शान्तिकी आशा करना व्यर्थ है । | अ 
सैनफरेंसिएकोमें एक विराट सरभामें भाषण hi हु 


' खतरेकी ओर भाक किया है जो फासिज्मके सगे बन्छु 
सात्राज्यवादके कारण आनेवाला है ओर जिसके परिणाम- 
स्वरूप यह संसार इससे महाभयंकर तीसरे विइत्र-युद्धक 
बिनाशकारी ञ्वाङामें फिर इस तरह झुलतेगा कि शायद 


. और यह अनिता है यदि परतन्त्र राष्ट्र न्यायसे वञ्ित रखे 


जिसने जीवनमें कभी स्वतन्त्रताका मूल्य ओर महत्व 

नहीं समझा, जिसने देशकी स्वतन्त्रताको परतन्त्रताकी 
जञ्ञीरोमें जकड़े रखनेवालोंका साथ देना ही शान ओर 
` शौकतकी बात समझी, जिसने परतन्त्रताको इज्त और 
` हुत तथा स्ञ्तन्त्रताको गलेका बवाल समझा, यह स्त्राभा- 
 चिकद्ीहे कि वह सेनफ्रेंसिस्को सम्मेलनमें स्त्रतन्त्रताके 
प्रश्नको गोण बताकर अन्योन्याश्रयपर जोर दे । किन्तु भारत- 
के नामपर अंगरेजॉंका काम करनेवाले सर रामस्वामी 
सुदालियर यह बात भूल गये, यों कि भूलनेमें ही दित जो है, 
कि बिना समभूमि हुए अन्योन्याश्रय खड़ा नहीं रह सकता । 
भय ओर प्रीति दोनों ही समानमें हुआ करती है। स्त्रतन्त्र 
और गुळामके रिशतेको आप चाहे जितना मखमली बनानेकी 
कोशिश करे असलियत न छिप सकती है और न छिपायी 
| ज्ञा सकती है । जां तक भारतका सम्बन्ध है अन्योन्याश्रयका 
सबाल तभी उड सकता है जब उसका दर्जा भी न्य राष्ट्रों के 
समान दो। यदि सचमुच सर रामस्वामी समझते हैं कि 

दारका काम बिना अन्योन्याश्रयके नहीं चछ सकता तो 
इस सम्पकको बाहतविकता प्रदान करनेकें लिये हैमानदारी- 
7 तकाजा यह है कि वे सेनफ्रेंसिस्को सम्मेलनमें पहली 
त द्द कहते कि विश्वशान्तिके ` लिये सर्बप्रथम आवश्यक 
कि भारत स्तरतन्त्र घोषित किया जाये । किन्तु यह कहद 
ळायक साइस यदि सर रामस्वामीमें दोता तो वे 
पेनM्रेसिलको मेंजे.ही न जाते या वे स्त्रयं जानेसे इनकार 


इसे निकलते शोभा नहीं देते। साधारण मचुप्यकी प्रतिष्टा, 


उसीका: जिक्र उसके.सु'दसे छनकर इम उसे शॉठान समझें 
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सभ्यता ओर संस्कृतिका नामोनिशान तक न रह जायेगा. 


व प्रतिाकी ढातीपर लाव मारकर जो सैन सिस्को जाता. 


ह सगैँ वा देवता समझें । यही इमारी समझमें नहीं सामाजिक उन्नतिके मागं में जबद रू कि है और संसार- 


आता । सर रामस्तामीने कहा है कि “इस सत्य सनातन 
भर्थात्‌ साधारण आदमीकी प्रतिष्ठा ओर मनुष्यके मोलिक 
अधिकारोंका सम्मान किया जाना चा हिये।” कितने छन्दर हैं | 
ये शब्द किन्तु आचरण ? टीक इसके विपरीत । जिस भारत 
सरकारको देशाके प्रत्येक दळने कह दिया कि यह इमारी 
प्रतिनिधि नहीं, इसपर हमारा विश्वास नहीं हे भारतवासियों 
की प्रतिष्ठा ओर मोलिक अधिकारोंकी जरा भी परवाह न 
करके, उसी भारत सरकारको दुनियाके सामने सर राम- 
स्वामी ओर उनके साथी यहद बताने गये हैं कि यद्दी सरकार 
देशका प्रतिनिधित्व करती है ओर इम उसके अर्थात्‌ भारतके 
प्रतिनिधि हैं। सत्य और सनातन दोनोंका इससे बढ़कर 
अपमान क्या ओर भी कुछ हो सकता हे ! यह कितनी बड़ी 
बेहयायी है कि भारतमें हजारों व्यक्तियोंके बिना. विचार 
जेळोंमें बन्द रहते हुए भी उसी देशके नामपर बोळनेबाला 
व्यक्ति उसकी चर्चा तक नहीं करता । किन्तु बद्दी संसारभरमें 
न्याय, समानता और मानवके सोलिक अधिकारोंकी प्रतिष्ठा 
करनेका आदुर्श बवारनेकी हिमाकत करता है। किन्तु ये 
करें तो क्या करें । इनका यदि अपना स्वतन्त्र अस्तित्व 
होता, यदि सचमुच ये अपने देशका प्रतिनिधित्व करते तो 
अवश्य न्यायकी चर्चा करनेके पहले ये उस अन्यायको 
सिटानेकी बात कहते जो आज न्याय ओर व्यवस्थाके ; 
नामपर यहां हो रहा है । किन्तु इनका तो एक ही धमं, 
एक ही कमे है और बह हे मन-वच-कमं से रूब्रामिपद-सेवा । 


उपनिवेकोंका 'भविष्य- 


इस बातले कोई इनकार नहीं कर सकता कि यदि. 
ब्रिटेन, फ्रांस ओर इाछेण्डके संरक्षणमें पुरानी उपनिवेश 
प्रणाली कायम रखी गयी, यदि जिन देशोंपर इन लोगोंने 
अपना अधिकार जमा रखा है डनको पूर्ण स्वतन्त्र न करके 
केवल कुछ रियायतें देनेक्री नीति ओर नीयत रही तो विश्व- 
दान्तिके खतरेको भयङ्कर रूपमें बनाये रखा जायेगा । ब्रिटेन, 
फ्रांख ओर इालेण्डक्री नीयत साफ नहीं है। इस बरातमें 
किंचित अतिरञ्जन नहीं है कि संसारके अधिकांश भागको 
इनके इड़पे बेठे रहनेक्रा ्ी कारण है कि २५ सालके भीतर 
दो-दो मदायुद्ध हो गये और संसार तक्षा दो गथा। यदि : 
इस युद्धके बाद मातत उपनिवेश प्रणाली बनी रही तो 
निर्संदेइ इससे भी अधिक भयंकर युद्धका यह कारण बनेगी | 
क्यों कि कोटि-कोडि व्यक्तियोंको गुलाम बनाये रखनेकी नीति 


~ 


सम्पादकाय 


भरमें प्रतिक्रियाशीळ दाक्तियोंको जीबन-दान देनेका साधन 
है। यदि सेनफ्रेसिषको इस समस्याका सन्तोपज्ञनक 
समाधान न कर सका तो तीसरा विश्वयुद्ध, जो इससे भी 
भयानक होगा, अनिवार्य हे । 


सप्र योजना-- 


भारतीय गतिरोधको दूर करनेके लिये सप्र कमेटीने 
जिस अस्थायी विधानकी रूपरेखा उपस्थित की है उसे 
मुस्लिम लीगने हिन्दू सभावादी ओर दिन्दू सभावादिगोंने 
हिन्दू विरोधी माना है | यद्यपि पाकिएतानको इस कमेटीने 
स्वीकार नहीं किया किन्तु विधान-निर्मान्नी खमितिके गठन- 
में मुसलमानों ओर हिन्दुआंकों बराबर-बराबर प्रतिनिधित्व 
देना स्वीकार किया है । १६० की खसितिमें १०२ खीटें दिन्दू 
और मुसलमानको बराबर-बराबर तथा शेष ५८ सीट अन्य 
अंल्परुख्यक सम्प्रदायों के लिये छश्नायी गयी हैं । सुखलमान 
इस बातसे अकड़ गये कि इसमें त पाकिस्तानका सफाया कर 
दिया गया है, हिन्दू इसलिये कि संख्यामें अधिक रहते हुए 
भी वे मुपलप्तानों के बराबर छ्िएसा कयों ळें ? समझोतेके लिये 
कहीं न कहीं तो सबको झुकना ही पड़ेगा । अतः यह स्पष्ट है 
कि हिन्दू सभावादी ओर मुस्लिम लीगवाले दोनों इस बात 
को तो पसन्द करते हैं कि अंग्रेज भले ही सुट्टीभर रद्दते हुए 
© भी सर्वाधिकार लिये रहें किन्तु हम अपने भाईको उसके 
हिस्सेसे एक दब्बा अधिक न देंगे। यह भाव देशका स्वतंत्रता 
के लिये घातक है । किन्तु दिन्दू समाबादियों तथा सुहिछिम 
लीगियों के लिये देशकी स्व॒तस्त्रता गोण ओर अपने प्रष्ठपोषक 
भोर हिमायती बड़े आदुमियोंकों स्व्रार्थ रक्षाका प्रश्न प्रधान 
है। हिन्दू महासभा अब एक नया गुरु खिलाने जा रही है। 
उसने १० मई्को स्वतन्त्रता दिवस मनानेकी घोषणा की है। 


२६ जनवरीको आज १५ वर्षसे स्वतन्त्रता दिवस मनाया जा 
रहा है। अतः हिन्दू मद्दासभाकी इस चेष्टाकों देशमें फूट 
पेदा करनेवाली ओर प्रतिक्रिया बढ़ानेके सिवा और क्या 
समझा जा सकता है? पाकिस्तान दिव्रस मनाया जाता है 
तो इम हिन्दू स्वतन्त्रता दिवल क्यों न मनायें ? बलिद्दारी 
न हिन्दू महातभाको ओर उसके स्वयम्भू नेताओं को । देश 
हि इनकी चालोंमें आकर मतभेद ओर फूटको अधिक भयङ्कर 
बनाकर ब्रिटिश सरकारको मू'छोंपर ताव देनेका अवसर न 
गा, पढी इम भाशा करते हैं । 
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डा० घेनीप्रसादका निधन-- 

सन्तोष करनेको बहुतसे साधन हैं, किन्तु जो चछा 
जाता है उसके अभावकी पूर्ति कभी नहीं होती ओर यही | 
बात इलाहाबाद युनिवसिटीके राजनीति-विभागके प्रधान 
डा० वेनीप्रसादजीके विषयमे भी लःगू होती हे । विश्वविद्या- 
लयके कार्यकाळके बाद जो समय डा० साइबको बचता था 
उसेआप सदेव लिखने-पढ्नेकेद्दी कार्यमें लगाया करते थे जिस- 
का फर “डेमोक्रेटिक प्रोसेस केरूपमें हमारे सामने कई जिल्द | 
में आ चुका है। हिन्दीमें जब योग्य काम करते हुए भी 
अपने बाद अपनी बोद्धिक प्रतिमाका कोई स्थूज स्वरूप 
छोड़ जानेवाठे लेखकोंका अभाव है डा० बेनीप्रसाद 
का निधन एक बञ्ररात जेंसा ही हुआ है । डा० वेनीप्रसाद- 
जी अपने विषग्रके जितने गद्रे विद्वान थे उतनी द्वी गहरी 
उनकी जिज्ञासा ओर लालसा भी थी जिसके कारण वे कई 
भापाओंके अधिकारी जानकार भी थे। यही नहीं लिखने 
उनकी कलम जितनी मजबूत थी बोळनेमें उनकी जिह्वा 
उतनी ही तेज थी । ऐसे सव सम्पन्न व्यक्तिका निधन देशके 
लिये खासकर हिन्दीके लिये कितना दानिकर हुआ यहद 
लिखकर नहीं बताया जा सकता। परमात्मा उनकी 
आत्माको शान्ति दे । 


सुसोलिनीका अन्त 


संसारको थरा देनेवाला, इटलीके स्वरूपको बद देने: 
बाळा एक साधारण श्रमिक पत्रकारसे इटलीका भ।ग्य विधाता 
बननेवाळ!(, किंग एमेनुएलको सम्राट बनानेवाला घेनिटो 
घुसो लिनी, जिसके एक इशारेपर लक्ष-लक्ष इटालियन ह्षोस्मत्त 
हो प्राण-बलिदान करनेके लिये जरा द्विधा नहीं किया करते | 
थे, उस मुसो लिनीको, जो स्वयं आतताथियाँका सरदार था, 
मिलानके आततायियोंने यमलोकको पहुंचा दिया। इम. 
जानते हैं कि उन “देशमक्तों”को जिन्होंने सुसोलिनीको 
पकड़कर पहले गोळीका निशाना बनाया, फिर उसके छत | 
शवको अपमानित करनेके लिये उसपर थूक दिया! आततायी 
कहनेपर ऐसे भी कुछ छोग हैं जो नाक-भों सिकोड़ेंगे ओर | 
(शायद लेखकरो भौ फासिल्ट दोनेका फतबा दे डालेगे। | 
किन्तु हम तो उन छोगोंको आततायीसे अधिक कुछ मानने- 
को तेयार नहीं । आखिर आततायीकी परिभाषा क्या होती | 
हे ? अपराधीको दण्ड देना एक बात है ओर अपराधीके श 
अपमान करना उससे बिङकुरु भिन्न है । इली तरहके 
के छिपे ही तो किंसी व्यक्तिको. भाततायी कद 


व || || 


किसीके शवका अपमान करना, उसपर थूक देना इम तो 
मचुष्यताकी परिभाषाके अन्तर्गत समझनेके लिये असमर्थ हैं 
ओर हमें अपनी इस अपमर्थतापर गव है । 


यदि आनेवाली विशव-शान्तिका यही रूप होनेवाला 
है, इसी तरह वीभत्स एणा ओर प्रतिदिसाकी भोवना सदन्र 


` अन्तर रह जायेगा ? जिसकी मनुष्यता इतनी समुन्नत 

आर छसंसक्त नहीं हो पायी कि 'वह अपने बिरोधी और 

_ शन्रुका भी सम्मान कर सके, संसारमें वद ओर कुछ भले 

 हीकर सकने योग्य हो छिन्तु शान्तिका तो वह शत्रु दी 
. समझा जायेगा । 

इम सुसोलिनीके कार्याके समर्थक नहीं, हमने फा सिस्ट- 

` दाद्‌ और उसके अनुयायियोंकी तथा उनके काले कारनामों- 


की कड़ीसे कड़ी निन्दा और आलोचना की है, करते हैं और 


इस तरहकी बर्षरताका समथन, उसके करनेवाले चाहे फा सिध्ट 
हो, सोशलिस्ट दों, डेमाक्रेट हों या कम्यूनिस्ट हों, कद्रापि 


| _ युद्ध अपराधीका विचार किया जाये | उसे दण्ड दिया 
ज्ञे किन्तु उसे उन भधिकारोंसे बच्चिव नहीं किया जा 
सकता जिनको सभ्य संसारने मनुष्यके मोलिक अधिकार 


ड र परिचय दिया है । संसारके शान्तिमय भविष्यके लिये ये 
उतना ही खतरनाक हैं जितना हिटछरवादी भौर मुसोलिनी 
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शोर सिंह द्वारा विश्वमित्र' प्रेस, १४।१-५, शम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कछकत्तामें सुद्रित और प्रकाशित । 


हिटलरको वीर गति-— 

सम्मुख समरक्षेत्रमे वीरगतिको प्राप्त करके जमंनीका 
भाग्य-विधाता हिटलर आयं सिद्वान्तके अनुसार सीधे स्वरा 
चला गया । उठे सुब प्राह द्दोगा या अपघर्ग यद्द बात 
दूसरी है किन्तु इसमें तो सन्देह नहीं कि इस युगका एक 
महापुरुष चला गया ! 

इस कलळ-युग ( मशीनयुग ) को तीन मद्दापुरुष लेनिन, . 
गांधी और हिटलर मिले | इम स्टालिन, चचिछ ओर झूज- 
वेलटको इस कोटिमें नहीं मानते । ये पिछले तीनों इतिहासके 
वर्तमान क्रमको अपने अलाधारण साहस, बल ओर प्रतिभासे 
बनाये रख सके । इनकी महानताका यही कारण है । किन्तु 
पहले तीनों-लेनिन, गांधी ओर दिटळरने नवीन इतिद्दास, 
नवीन विश्वका निर्माण किया । परिस्थितियोंने स्टालिन, 
चचिछ ओर छझजवेल्टको महानं बननेमें सहायता पहुंचायी 
किन्तु लेनिन, गांधी और हिटलरने अपने अनुकूल परि- 
स्थितियोंकी खुष्टि करके अपनी महानता स्थापित की। 
अतः हम निर्सङ्गोच यह कहते हैं कि हिटळरकी घीर-गतिसे 
इस युगका एक महापुरुप लोकान्तरित द्वो गया । 

` ये तीनों मद्दापुरुष -गांधी, लेनिन ओर हिटलर भपने- 

अपने देश ओर धर्म की संस्कृतियोंसे प्रभावित हुए और यहद 
स्वाभाविक है। यह्दी कारण है कि लेनिन ओर हिटलरने 
इिसाके मार्गको अपने आदर्श पतिका साधन बनाया और 
महात्मा गांधीने अहिसाके पथका अनुसरण किया । हिसामें 
दानवत् और भअईिसामें मानवत्त्र विकीर्ण होता है। 
दानवत्व मनुष्यको पथश्रान्त भी कर देता है। मानबत्व 
मनुष्यको बराबर सत्पथपर रखता है। तभी तो महात्मा 
गांधी कहते हैं कि स्त्रराज्य ओर ह्वतन्त्रता प्राप्त करनेके 
लिये भी अहिंसा और अनीतिका प्रश्रय कदापि न छूगा। 
अतः संसारमें जब तक दिसाको अदिसाके उपर भधिष्डित 
करनेका क्रम जारी रहेगा तब तक छख, शान्ति भौर 
स्वतन्त्रता नामके शब्दोंकी पूजा दोगी, उनके भोतरकी 
आत्माकी नहीं । 
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a) 


तुषित गगन है, 

तृषित अवनि है, 

तृषित उदधि है, 
उत ञोणितकी प्यास प्रभलसे, 
wh नोजवानके उस चोणितकी 

जिपकी _ बूंद-बूंद के ऊपर 
माताकी, ममतासे निर्मित, 
करुणा-सिचित, स्मेह-निषञ्जित, 
द्या-मयासे- पल-पल पुलकित, 
मोइ-छोहसे क्षण-क्षण विगलित, 
` चिर कातरतासे कहराती 
छातीकी पय-धार निछावर्‌ 
और पिताका श्रमक्रण निर्भर, 


बर्ष १३, संख्या--९ 


गोॉणितकी प्यास* 


सागर / ' 


सम्पादक--- 
देवदत्त मिश्र 


ज्येष्ठ २००२ 


तृषित . व्योम है, 
तृषित भूमि है, 3 
तृषित सिन्धु है, 
उस शोणितकी प्यास अटलसे, 
नोजवानके उस झोणितकी 


i 
र 


जितकी बूंदनबूंद के पीछे 
मानवता के संत्रषों का, 
मानवता के उत्कषो का, 


चिर उज्ज्वल इतिहास छिपा है; 
जिसकी बूंद-बूंद के अन्दर 
मानवता के नवोत्थान की, 
मानवता के नव विधान की 
दुद्र, दुजय शक्ति छिपी है ! 


जो कि जवानोंकी नवचेतन 
` छातीकी बन दुर्दम धडकन 
विश्व व्याप्त नीख भाषा में 
= प्रतिपल उद्घोषित करता है, 
_ हाडु-मांस के जिस पिंजर में 


महुष्य तेरे सम।न है, 
नुष्य तुक-सा महान है / 


महा 


टृषित 
' त॒षित नियति 


काल पतित 


तृषित रात है, 

उस झोणितकी प्यास दुरितसे, 
| उस योणितकी 
जो छि जत्रानीकी उमंगमयर 
औँ? उदार बाःहोंके अन्दर 
लहराता निवन्ध, . निरन्तर 
ओर उन्हें इस वसुधा तलपर 
बसे निखिल मानव कुट्रम्बको 
आलिंगन के अभय पाआ् में 
एक बार ही भर लेने को 
प्रेरित करता रहता अविरत / 


ठे 
है, 


है, 


प्रखर ज्योति बन रहता जाग्रत, 
मेद भविष्यत के भीपणतम 


तिमिर तोम को, मानवता की 


सतत प्रतीक्षा मै विरहाकृल 
देवी युगका स्वम देखता ! 
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फासिञ्मका उत्थान और पतनं 


प्रो० जञगन्नाथप्रसाद मिश्र 


अऊकीकाके अन्तिम स्वाधीन राज्य आब्रलीनियाका 
पतन द्रो चुका था । राजधानी अदिस अबाबापर फासिह्ट 
इटलीका विजय निशान फहराने लगा था। इःालियन 
वायुयान आकाशसे गोले बरखाकर अब्रसीनियाके निरीह 
स्त्री-पुरुष ओर बच्चोंका निर्मम भावसे बध कर रहे थे। 
फासिस्टवादिनी गत्रोंद्दीपत भावसे नगरमें प्रवेश कर रद्दी थी | 
मुप्तो लिनीके जयजयकारसे सारा नगर गू'ज रहा था। सम्राट्‌ 
इछ सेलाप्तीका रलमुकुट इटलीके टेंकके पदियेके नीचे पड़कर 
चुर-चूर हो चुका था। उधर इटलीकी राजधानी रोममें 


. विजयोत्सवका समारोह । छप्॒ज्तित राजमागों पर कोळाहङ- 


मुखर जनता । कतार बांधकर मार्च करती हुई चल रद्दी है 
जयदपित सेनावाहिनी । उसके द्वाथोंमें संगीन है जो प्रभात 
सूर्यकी किरणोंमें चमचमा रही है । 

राजमार्ग की बगलमें ही एक विशाल प्रासाद। उसके 


झरोखेपर एक सेनानायक अकेले खड़ा है । उलकी छतीकण 
दृष्टि राजमार्ग की कोर निबद्ध है। हृदयमें एक उमंग ओर 


 आंजोमें एक स्वप्न । अवागत भविष्यका गौरवधूर्ण स्वप्न । 


इस रुपप्तको घाल्‍्तव रूप देना होगा। प्राचीन रोमन 
साम्राज्यक्षी उप्त गोरव गरिमाको घुनः प्रतिष्ठित करना 
होगा । हतभाग्थ अबपी नियाको छातीपरसे होकर फा सिस्ट 
विजया मियानका मार्ग प्रशस्त हो चुका है। एक निरीह 
देशकी स्वाधीनताकी समाधिके ऊपर नूतन इटलीके 
साम्राज्यवादकी नींव पड़ चुकी है । यह साम्राज्यवाद क्रमशः 
विस्तृत होना चाइता है । उपक्री बढ़ती हुई शक्तिकी ओर 
सारा संघार कोतूदरपूण हष्टिपे देव रहा है, इटडीके इस 
गोरवके मूरमें जिल व्यक्तिकी कमंशक्ति एवं प्रतिभा काम 
कर रही थी वद था वेनिटो मुसोलिनी । 

पिता भलेलेनड्रीकी आर्थिक अत्रस्था अच्छी नहीं थी 


+ । शश्च मुसोलिनीको पुआलके बि शाबनपर छङाया जाता था। 


पिता लोहदारक काम करते थे ओर एक उप्र सप्ताजवादी थे। 
जिन्त जिस प्रदेशमे पूनीवाद बहुत पिछड़ा हुआ था और 


... बढ़े-बढ़े व्यव॒पायोंकों अमी स्थापना नहीं हुई थी बहा 
समाजबादी दोनेका अर्थ था जोशीळा अराजकताबादी बनता। 


+-मुप्तो लितीकी मा--एक स्कूछमें मास्टरी करती थी । 
पूणे खाबयानीके साथ देखभाल 
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किया करती थी । बवपनसे ही मुसोलिनी अपनी माको बहुत 
प्यार करता था । रोजाकी प्रबळ इच्छा थी अपने बच्चेको 
छशिक्षित बनाना । घरसे दो मीलकी दूरीपर एक स्कुछ था। 
बद्दी सुसोलिनीको पढ़नेके लिये भेजा गया।. कुछ दिन बाद 
फायनेजा शदरमें पादरियोंके एक स्कूलमें वह दाखिल हुआ । | 
इसके बाद पिताकी दूकानपर अना मोरूसी पेशा सीलनेके 
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लिये आया । किन्तु माको लड़केकी इस शिक्षाते प्रसन्नता _ 
मर | 
E 
न 
बेनिटो सुसोलिनो : आओ 


नदी हुई। आखिर उसीकी प्रेरणासे लड़केको एक नामल 
सकूलमें भेजा गया । वहां उसने पूरे ६ साठ बिताये ।« इसके 
बाद शिक्षकका काम करनेका प्रमाणपत्र सिला । 
शिक्षकका काम सुसोलिनीको अच्छा नहीं लगा । कुछ 
ही महीनों तक मास्टरी करनेके बाद बह काम इ 
स्वीरतरळेणड चा गया । स्वदेशी मिट्टीकी साया 
रोककर नहीं रख सङी । किन्तु रुत्रीटनरले०डमें जीर 


ह 
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श्रमिक और कभी राजमिख्री। और ऐसे भी अवसर आते थे 
जब कि भूखों रहकर जीवन व्यतीत करना पड़ता था । इसी 
समय रूसकी विवादिनी स्त्री वेल्पेकेनेमके साथ उसका 
परिचय हुआ। इस स्त्रीका प्रभाव सुसोलिनीके जीवनपर 
विशेष छूपरमे पड़ा । उग्र समाजवादी विचारोंका वह अगने 
मनमें पोषण करने लगा । साझ्सेदाद सम्ब्रन्धी साहित्यका 
उपने गमभ्रीर अध्ययन किय्रा। राजनी तिक्न समा-समितियोंमें 
व्याल्यान देनेके लिये उसे निमंत्रण मिलने छंगे | वह खुङम- 
खुला इश्वरमें अपना अविश्वास प्रकट करने लगा । स्वदेश ओर 
शासक श्रेणीका प्रत्याख्यान करके अपनेक्रो अन्तर्ाष्ट्रीयता- 
बादी बताने लगा । किन्तु उसके सद्ृकमियोंते यद घात 


घ्व० हिलटर--ज्ो बमकी तरह: फूट ओर 
इमारतकी तरह बेढ गये। 


छिपी नहीं रही कि अपरसे उप्र मार्क्सवादी होनेपर भी 
भीतर ही भीतर बह घोर भहंबादी बना हुआ था। राज- 


` नीतिङ सभा-समितियों में भाग ठेते और उप्र भाषण करनेके 


कारण पुलिसकी दृष्टि उम्तके ऊपर पड़े बिना नहीं रही। 
पहले जेनेबा और फिर छुसेनले उसे निर्वा सित कर दिया 
गया । इस समय उसे बार-बार जेलक्ली सजा भोगनी पड़ी । 

सन्‌ १९०४ ई० में वह लोटकर स्वदेश चछा आया । 


'  -भअवतक वह समाजवादके सिद्वान्तोंमें पूर्ण दीक्षित बन चुका 


था | इसी समय उच्तकी माताकी मत्यु हुई ओर जीविकार्जन 
के 2 ये.उसे फिर शिक्षकका काम करना पड़ा | समाज- 
बढ़ क्षग्रगण्य समझा जाता था। शिक्षकका काम 
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छोड़कर उसने अखबारनवीसीका पेशा अहि 
इल काममें उसका जी खूब 


+. 


पयार 


- यी बामे! 
सम्ताजवा दियों में ज्यों-ज्यों प्रचारित होने लगी सों-यो को क्‍ 


घनिष्ट इपमें उनके बीच परिचित होने लगा । तीन साहे 
बाद उसके पिताकी ख॒त्यु हो गयी । अब बह समाजा 
दुलके सुलपत्रका सम्पादक नियुक्त हुआ । सम्पादकके | 
बह देत्यरी तरह परिश्रम करता था। उसके सम्पादन काह| 
पत्रकी लोकप्रियता खूब बढ़ी ओर प्राइकोंकी संख्या एइ 
लाखसे अधिक तक पहुंच गयी । \ 
साक्सबादसे उसने “श्रेणी! ओर 'संग्राम'का नारा 
जर्मन दार्शनिक निट्शेऐे अति मानदकी कल्पना, इही 
कूटनीतिज्ञ मेक्कियावेलीले शक्ति पूजा, पेरेटोसे गणतन्रो 
प्रति घृणा, सोरेलसे विश्वमय हिसा एवं उत्तेजनकी मिथ्या| 
भावना ग्रइण की थी । इन सबके सिवा उसने ओर भी 
बहुत-कुछ पढ़ा और सीखा था । सन्‌ १९१० में भराजकता- 
वादियोंने दक्षिण अमेरिकाकै बुहनोस एरिस नारके एई| 
थिमेररको बमके घड़ाकेसे उड़ानेकी चेष्टा की थी। सुसोहिरीरेी 
अराजकतावादियोंके इस कार्यकी हृदय खोलकर प्रशंसा की 
इसी प्रकार इटलीके राजाकी इत्याकी जो चेश सन्‌ १५९९ में. 
की गयी थी उप्तकी भी उसने सराहना की थी। यह सम 
है कि वह अपने वास-स्थानपर विस्फोटक प्रदार्थ भी रखता | 
हो, किन्तु इतना अवश्य है कि उसका अराजकतावाई 
अथवा आ।तङ्कवाद केवळ विचार तक दी सीमित था। त 
इसके बाद यूरोपके प्रथम महायुद्ध आरम्भ कि 
और इस युद्धने मुस्ो लिनीके जीवनकी गतिको एक ६ 
ही दिशामें प्रवत्तित कर दिया। युद्धारम्भे ही 5. 
पूजीवादी राष्ट्रोंके इस पारस्परिक युद्धमें एक दमाजबाई 
रूपमें अपनेको तटस्थ रखनेकी प्रतिज्ञा की, किन्तु भे pe 
भीतर उसकी लद्दानुभूति Ss जन्मभूमि ॐ 
प्रति थी । उस समय इटळीके श्रमिक अ 
की यदद इच्छा नहीं थी कि इटली युद्ध 
मुसो लिनीके अन्तरमें इस समय तक उत्कट रा > 
दो चुका था । बह अपने दुलकी इच्छाके विर र उ || 
प्रथम यौवनकी दुःसाद सिकताकी इ द मत ||| 
हो उडा और इटलीको युद्ध भाग ढेता चादिं अली! | 


पन्न 
का जोरोंसे प्रचार करने लगा । समाजवार्द द ह 
गकर दिया.। समाजग 
“mm BPs 


सम्पादन उसने 


के एइ 

लिनीनेश, 

या की) 

९१२ | | 
समभव 
रखता 

तावाद 

| |] 

। हुमा \ 
दूधरी | 

क उसै 

वादी 

तर है 

मती | 

IE 

। द ` 


EL | 


ह्म में री 
- हुआ और अह्पतालमें भर्ती हुआ । 


हद 


| =. 


दिताड़ित कर दिया गया । किन्तु 


इससे उसकी कोई क्षति नहीं हुई । 
क्यों कि अपने कई मित्रोंकी सहायता 
और फ्रॉसके रुपग्रेके जोरसे उसने 
'ोपोलो दा इंटालिया!- नामसे एक 
नया पत्र निकाला । इसी समय एक 
दूह तएण समाजवादी अर कुछ 
छात्रोंको ठेकर उसने एक नथी यारी 
कायम की। इस पार्टीका उसने 
नामकरण किया फालिस्ट । 
फासिज्म' शब्दकी खि इखी समथ 
उसने की थी। आारम्भमें बह 
ह्वदेशकी राजनीतिमें कम्यूनिञ्मसे 
बहुत-कुछ मिलता-जुलता ओर परराष्ट्र 
नीतिमें समरवादका योतक था। 
नयी पार्टीक सदस्य फासिज्स सतवाद 
के प्रचारमें उसके सहायक हुए । 
भालिर उसके मतवादकी ही विजय 
हुई और सन्‌ १९१६ में इटली मित्र- 
राष्ट्रोके साथ युद्धमें संलग्न हुआ । 
युद्धम एक सेनिकके ख्पमें कुछ समय y 
तक कार्य करनेके बाद बह आहत 


एक महीनाके अन्दर ही उसकी देहमें 
२७ बार चीरा लगे और हरएक ब र 
हा । ह उसकी अवह्था ऐवी नहीं रही कि 
भाया और कि सक्रिय भाग हे । बह लौटकर मिलान चला 
र फिर 'पपोछा दा इटालिया? का सम्पादत-भार 
पहण किया । 
गया , pe अपेक्षा अधिक उग्र राष्ट्रवादी ब्रन 
बह अत्यन्त पेज र RR एकता स्थापित करनेके लिये 
राा। अपने बे भे ल हे अपने बिवारोंको व्यक्त-करने 
पेद समाजग्रादी एने साथिप्रोंसे बिच्छिस्त हो जानेके बाद 
साथ चेष्टा पक दमनके छिये भी ण उद्यपके 
केद एच वाद्‌-बि र दुद बाद Pe बीच 
तथा बिजयी से बाद, स्वदेशत्रासियोंमें फूट ओर अनेक 
नाके प्रति अश्नद्धाका भाव दे कर सुतो लिची 


व्यथि 
आह्वान हा, हो उडा । उसने मिलानमें एक सभाका 


हाथ मिळाते हुए जेनरल आइसेन हावर ओर जेनरछ सोसळो पराफ जिन्होंने 
जर्मनीके बिना शर्त आत्म-समर्पण-पत्रपर रूसकी ओरसे हस्ताक्षर किया था। 


> रद ~ 
पा ओर “केसि दा कमबैटिमेंट” नामसे एर | 


En 
Ti 


आन्दोङनकारी दलका गठन किया। आरम्भमें इसके सदस्य | 
की कुछ संख्या केवल ९४ थी । क्रमशः यद आनते i 
शक्तिशाली होने छगा। इसकी शाखायें बड़े-बड़े शहरोंमें के 
लगीं और प्रधान केन्द्र स्थापित हुआ मिळानमें। 
दुलकी परीक्षाका समय मी उपस्थित हो ही गया। सन्‌ १९ 
के नत्रम्बर महीनेमें सुतो छिती अपने कई सदकमी फासिस्टो| 
साथ साधारण निर्वाचनमें उम्मीदवार हुआ । निर्वाचन | 
सबके सब पराजित हुए। किम्तु इस पराजयसे सुसोलिः 
इतोद्यम नहीं हुआ । राजनीतिक आंधी तूफ़ानके बीच 
बढ कुश नाविककी तरद्द अपनी जीवन नेयाको खेकर भा 
छे चड़ने लगा | सारे देशमें धूम-धूमकर षह अपने म 
प्रचण्ड झूपमें प्रवार करने लगा । कभी वादुवातलि) 
मोटरसे, कभी रेल्से और कभी पेदूर ही । सतू १९२ 


मि भर फा 
i -— 


विश्वमित्र 


जज्ज 
के बीच प्रायः रोज ही मुठभेड होने लगी 
प्रधान शत्रु हुए समाजवादी । उनके ऊपर घोर निर्यातन 
` दोनेळो। किन्तु इस श्रेणी संग्राममें फासिस्टोंको भी कम 
क्ट नहीं सदन करने पड़े । सन्‌ १९२१ में इटलीको क्षान्तरिक 
अवस्था और भी संगीन हो उडी। सारे देशमें अराजकता 
ओर विंश्ड्डढताका भाव प्रकट दोने झगा । सरकार 
2 be ` अशद्दाय और उदालीन जेली बनी हुई थी। उधर फालिस्टों 
ही शक्ति एवं क्षमता दिन-दिन बढ़ती जा रद्दी थी। दलके 
दळ युवक और युद्वसे वापस छोटे हुए सेनिक सुमोलिनीकी 
पारी शामिल होकर उसकी शक्ति एवं प्रभाइको बढ़ा रहे 
थे । मिलान उस समय फासिस्टोंका तीथक्षेत्र बन रहदा था । 


जर्मेन सेनाके कमाण्डर इन-चीफ फील्ड माइल 

जेनरछ विल्हेल्म कीटे भात्म-समपणके 

स्वीकृत शर्तनामेपर हस्ताक्षर कर रहे हैं। 

दुलके दुरु लोग कतार बांधकर उल तीर्थक्षे्रक्ी यात्रा कर 
रहे थे । सङ्घके सदस्य काले रङ्गकी कमीज पहनकर मार्च 
` करते नजर आते थे। उनका प्रतीक “फेसिज?” उन्हें प्राचीन 
रोमनोंके गौरव युगकी गरिमाका स्मरण दिला रहा था । 
सन्‌ १९२१ के निर्वाचनमें कुछ और दी आसार नजर आने 
छुगे। सहुके ३४ सदस्योंके साथ सुसोलिनी पार्लमेंटका 
सदस्य निर्वाचित हुआ । ; 

. पाहंमेण्टका प्रथम अधिवेशन हुआ । मुसोलिनीने पांच 
बार व्याख्यान दिये। दो बार बह इन्द्र युद्धके लिये भी 
प्रस्तुत हुआ । पालमेण्ठके मन्त्रिमण्डछकी भवल्था भी 
शोचनीयः थी । कोई भी मन्त्रिमण्डल बहुत दिनों तक कायम 


इस मौकेसे छाभ उठानेमें वे बाज नहीं भामे। उनकी 
देमि सब जगह श्रमिकों - जब 


या तो फासिज्मके 


Ss 


आफिसको जला डाला गया। सुसोलिनीने देखा कषबन इसके | 


सन्‌ १९२२ के सिमम्बरमें नेपुल्समें फासिष्टोंकी एक 
सभा बुलायी गयी। अपने सहकमी दा बीनी बेहदी, 
वियाङ्कि आदिके साथ परामर्श करके झुसोलिनीने अपनी 
कर्मनीति स्थिर की । निश्चय किया गया कि पहले पोहट- 
आफिस, पुलिस स्टेशन और फोजकी छावनी आदिपर दखल 
करना चाहिये । अक्तूब्ररके अन्तर्मे “पपोलो दा इरालिया” 
में विएत्रकी सूचनाका इङ्गित देखा गयां । बह इद्ित था एक 
घोषणापत्रके छूपर्मे। उसमें लिखा हुआ था-इटलीके 
फासिस्ट बन्धु । प्राचीन रोमनांका तेज तुम लोगोंमें वर्तमान 
है। तुममें जो बीर्य हैं उसके स्फुलिङ्को समग्र जगतमें 
विकीणं कर दो। इटली चिरजीत्री हो, फा सिज्म चिरजीवी हो। 

विएन्रका बिगुङ बज्न उठा । ख्थान-र्थानपर विक्षोम 
प्रदर्शन हुए । कहदी-कही रक्तात भी हुआ। प्रधान मन्त्री 
फेकोने देशमें सर्वत्र फौजी कानून जारी करना चाहा, किन्तु | 
राजा राजी नहीं हुआ। फेंकोने पदत्याग किया । देशमें 
अझान्तिङ्ी लदरपर लर फेने छगी। फासिए्टट रोमपर 
धावा बोलनेके लिये तैयार थे। किन्तु इसकी जरूरत नहीं 
हुई। जिन लोगों के स्वार्थपर आघात पहुंचानेकी आशंका 
थी ऐसे कुछ लोग और उनके साथ भयभीत ूजीपति ओर 
युदधसे विश्रामप्राप्त सैनिक अफसर तथा भम्न हृदय बुद्धिजीवी 
इन सबने मिलकर सुसो लिनीको नेता बना दिया । र बह 
इसलिये कि किसी सिद्धान्तके प्रति उसका भानुगत्य ग 
था, इसलिये बह सबका नेता बनते योग्य था । २५ अक्तूबर 
के भपराहमें राजाकी ओरसे टेलीफोन द्वारा घुसोढिनीका 
आह्वान हुआ। राजधानी आकर मन्त्रिमण्डलका कै 
करो । ३० अक्तूबरको फासिज्मका नेता पत्रकार मुतोढि 
मिलानसे रोमकी ओर रबाना हुआ ओर उसी ) 
राष्ट्रनेता सुसोङिनीके झूपमें सारे देशमें उसकी ल्या ०5 
फेल गयी । 

इसके बाद फासिन्मका नप्न छग क्रमशः प्रकट होने द 
सन्‌ १९२३ के जूनमें समाजबादी डिपटी मेटियोटीकी ई* 
से सारे देशमें इळचल मच गयी । फासिस्ट लता . 
हिल उही । अब मुसो लिनीके लिये दों ढी आ BR. 
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तिरु स्वेच्छाचार एव बर 
प्रयोगका अवलम्बन करे । 
बहुत-कुछ आगापीछा करनेके 
बाद उसने दूसेरे मागका 
अवरखन किया जिसका 
परिणाम यह हुआ कि सन्‌ 
१९२५ से १९२७ तक इटली में 
पके देशों जेसा स्वेच्छाचार 
मूक * शासनकी स्थापना 
हुई। राजाकी सत्ता नाम- 
मात्रके छिये रह गयी। 
Corporate 80९ के नाम- 
पर पूँजीपति मालिक ओर 
मजदूर दोनोंपर राष्ट्रका पूर्ण 
नियन्त्रण हुआ। फासिष्ट 
बिरोधियोंके उपर अत्याचार, 
तिर्यातन एवं उत्पीड़न होने 


फासिज्मकी लोइसुष्टि राष्ट्रके लिये इतनी उड़ सिद्ध हुई 

कि उससे उसका उद्धार पाना असस्भव-सा हो गया । त्याग- 
वीरों भौर शहीदोंका इटलीमें अभाब नहीं था फिर भी वे 
श फासिज्मके नागपाशले सुक्त नहीं कर सके । इसका 
पा हे छि स समप/तर बिलकुल प्राणद्दीन बन 
गा वनका गतिवेग, प्राणोंका हयन्दुन उसमें रदद 
भथा थी व ह ह र इटाडियन जनताकी जहां यह 
स्ति जप हक ओर मुस्ो लिनी-मार्का फालिश्मकी 
ै का हा में फेलने लगी आर इस ख्यातिको 
बोलशे विक खतरासे आतडुग्र्त पूंजीपति और 


” विदेशी यात्री हि ५ 
जञ 
र ट्रारा लिश्चि नके देश भ्रमणका कार्यक्रम 


त किया जाता था ई {पो 
 एरकषाके- Fe › ईसाई घर्माचार्य पोप 
हरी भोर डिये चिन्तित केथोलिक धर्मानुयायी भयभीत 


न बसे बढ़कर ताम्नाज्यवादी ब्रिटेन जिसे यूरोपमें 
क रखनेकी विन्ता द्वी सब्से अधिक थी । 
माना Ee जीवनका लक्ष्य था विश्रभरमें 
छाये ro उसका लक्ष्य हुआ रोमन 
हि मय नियन्त्रण । झुलोलिनीका मन 


मते क्य 


उच्च महत्वाकांक्षाओंका है तलवार 


सहारा ! 
किन्तु विजयकी क्रूर शान्ति पाती है यहीं किनारा !! --हदयः 
झो। बन्दौ-नित्रास बनाये गये जिनमें विरोधियों को बन्द 


` मियागाया। उनपर शुसतङ्पसे मामला चलाया गया और 
| शुतोंको एत्यु-दण्ड मिला । 


कल्पनाकी उड़ान बराबर उंची भौर तीव्र हुआ करती थी। 
रोमन साम्राज्या स्वप्न उसके मनको विसुर्ध किये रहता 
था । अपने इस स्वम्नरको चरिताथं करनेके लिये उसने सबसे 
पहले ग्रीक द्वीप काफू पर सन्‌ १९२३ में अधिकार जमाया। 
किन्तु यूरोप इस समय सजग था। इसलिये उसकी मददत्वा- 
कांक्षा आगे नहीं बढ़ सकी । इसके बाद पूर्ण उच्यमके साथ 
समरायोजनके लिये तेयारियां होने लगीं । सेनिक क्षमतामें 
इटली जो अब तक एक द्वितीय श्रेणीका राष्ट्र समझा जाता 
था उसे उसने एक युद्धोन्मत् राष्ट्रके रूपमें परिणत कर दिया । 
नयी पीढ़ीके मनमें यह धारणा बद्धमूळ कर दी गयी कि युद्ध 
और झत्थु सभ्यताके सर्वोत्तम प्रसाद हैं। द्वितीय रोमन 
साम्राज्यकी भाशा दिलाकर इटरीके युबकोंको उद्बुद्ध 
डिया गया और उनके प्राणोंमें भावी साम्राज्यकी उन्मादना 
उत्पन्न की गयी । सन्‌ १९३५ में अबसीनियापर आक्रमण 
करके इस कलिपत रोमन साम्राज्यकी नीव उसने शुरू की । 
इसके बाद वत्तमान महासमरका आरम्भ हुआ । 
आरम्भमें कुछ समय तक तो सुसोलिनी भब्रसरकी ताकमें 


रहा। प्रत्यक्ष रूपसे अपने मित्र दिररका साथ देनेकी | 


हिम्मत उसे नहीं थी । भमेरिकाकी भरसे उसे बराबर | | 


अपनी तदह्थ नीतिपर कायम रइनेकी चेताबनी दी. जाती 
धी । किन्तु उस समय,जमंनीका बिज्ञयाभिमान अप्रति 


के ] 
| Db sh oi 


यतिसे 


पके बछ-विक्रमके सामने पराभूत एवं पद्‌ 


` .थे। घुरी राष्ट्रोंके सामने उस समय विघुर आश्वा एवं 


4: 


[वना थी । सारी एथ्वीको जीतकर दिगविजञयी बननेका 
[दार लोभ उस समय धुरी राष्ट्रोंकी जनताकी शिरा- 
।रामें सञ्चारित दो रहा था। 
' जसोळिनीको दपं एवं दम्भ था, साम्राञ्य-प्रतिष्ठाका 

था, किन्तु इटलीकी ्ाभ्यन्तरिक दुर्बलतासे वह 
गभाति परिचित नहीं था। इसीछिये विजयी जम नीका 


था पकड़कर षद लुट्के मालमें दिए्सा लेना चाहता था। 


समय फ्रान्स पराजित एवं परपदानत हो चुका था 
समय विश्वासधातपूर्वक उसकी पीढमें छूरा भोंककर थद 

साम्राज्यके स्वप्तकों सफल करनेकी भाशासे युद्धम 
तीणे हुआ । किन्तु युद्धमें इटरीकी सेना किसी भी 


| जेत्रमें अपने पराक्रमका विशेष ख्पमें प्रदर्शन नहीं कर 


Fs 


। युद्धक्ी गतिमें परिवर्तन हुआ । इटलीकी सेनिक 
धरता क्रमशः प्रकट होने लगी ओर धुरी राष्ट्रोंकी पराजय- 


मु 7 सूत्रपात हुआ | एकके बाद दूसरे युद्धमें इटलीकी पराजय 


बे लगी और आखिर समूचे अ्रीकासे वह खदेइ दिया 
पा केवर अबसी(नया हो नहीं बल्कि सम्पूर्ण अफ्रिकन 
आ्राज्यले उसे वञ्जित होना पड़ा । इटालियन साम्राज्यका 
| सके लिये भशन हो गया ओर खास इटलीके ऊपर 
न्तिके बादल मंडराने छगे। भब तक जनताके मनपर 
\लितीके जादूका जो प्रभाव था षह दूर हो गया। 
मीकी जनसाधारण जनता शान्तिके लिये व्यग्र हो उडी । 
-रक्षाके लिये यह किप्ी दिन भी तेयार नहीं हुई थी 
' आत्म-रक्षाके युद्धम शत्रुको बाधा देनेका मनोभाव भी 
प्राप्त नहीं किया था। जिन सब देशोंकी जनताने 
क्षाके लिये असीम वीरत्व एवं अपूव त्याग प्रदर्शन 
हैं उन सबोने अपने देशकी तथा भपनी स्वाधीनताकी 
। कुरनेके आदशेसे क्षनुप्राणित होकर कार्य किया है। 
जसने परराज्य भधिकार एवं साम्राज्यवाद विसुतार- 
भे युद्धारम्भ किया है, दुबल राष्ट्रोंके धन-सम्पद 
; अपने देशको समण्िशाली बनानेकी जिसकी एकमात्र 


। है, उसकी भाशा यदि सदसा प्रतिइत दो जाय और - 


प्राशित छपमें यदि उसे विपदका सामना करना पढ़े तो 


त हिथितिमें उसके अन्दर कोनसी शक्ति रद्द जाती है 


बलपर वद आतेवाछे सङ्कट एबं विपयेयका सामना 
कीकी जनत 


न । अम शिवो हु 


लिये बह प्रस्तुत नहीं थी। जनसाधारण शान्तिके लिये 


अत्यन्त आग्रह प्रकट करने छगा। ओर इस आग्रहका 
परिणाम हुआ सुसोखिनीका पतन। सुसोलिनी केद कर 
छिया गया ओर फिर दिटळरके चरों द्वारा उसका नाटकीय 
छपे उद्धार हुआ । इसके बाद वह दिटरका शरणाथ 
हुआ और उलीके दयाकणपर जीवन धारण करने रगा। 
इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि उलकी त्यु हो गयी और 
उसकी की ति, प्रतिष्ठा सदाके लिये मिट्टीमें मिल गयी। 
इटलीमें वेडोग्लियोकी सरकार कायम हुई ओर उसने बिना 
शर्त आत्म-समर्पण किया । इटळीका यह पतन फ्रान्सकी 
अपेक्षा भी अधिक सोचनीय था। फ्रान्सके अन्दर जर्मन 
सेनाका प्रवेश दो चुका था । फ़रान्सकी जनताने जम नवा दिनी 
एवं उप्तकी विपुङ शक्तिके सामने सिर नहीं झुक़ाया था। 
भासन्न बिपत्तिके सामने ब्रिटेन कभी हताश नहीं हुआ और 
डनककंकी भयाघह पराजयके बाद भी एक-एक इञ्च जमीनके 
लिये संग्राम करनेका दृढ़ सङ्कल्प बरिटेनकी जनताने प्रकट 
कियो । सो वियट रूस भर चीनकी जनताने जिल पोहष, 
पराक्रम एवं क्षमसनीय वौरत्वका परिचय दिया हे बह 
चिरकाळ तक इतिहासमें ससुज्वल छूपमें अङ्कित रहेगा और 
सारे संसारके मचुष्योंको स्वदेश एवं स्वाधीनताको रक्षाके 
लिये प्रेरणा प्रदान करता रहेगा । किन्छु इटलीकी जनताने 
तो स्वदेश-रक्षाके लिये किसी प्रकारकी भी चेष्टा नहीं 
दिखलायी । इटलीमें मित्रराष्ट्रोंकी सेनाने अभी अवतरण भी 
नहों किया था । मित्रपक्षके आसन्न अभियानकी आशाङ्कासे 
ही इटलीकी जनता इतबुद्धि बन गयी । उसका नेतिक बल 
भप्त हो गया और उसने आत्म-समपंण कर दिया। कासिस्ट 
दुलके साथ इटलीकी सेनाका जो बिरोध बहुत पहलेसे दी 
चला आ रहा था उसीका छयोग ग्रहण करके उस सेनाकी 
सहायताले ही फासिस्ट सरकारको पदच्युत किया गया । 
इसके बाद इटलीका राज्य फासिस्ट इटली भौर गणता न्तिके 
इटली इन दो भागों में विम # हो गया । एकपर सम्मिलित 
पक्षकी सेनाका अधिकार रहा ओर दूसरेपर नात्सी सेनाका । 
जो हृटालियन ओर जमेन सेनिक अब्रतक एक साथ मिलकर 
समान उद्देश्यके लिये युद्ध कर रहे थे वे द्वी भब परह्परकें यढ 
में संलञ्न हुए । जो परस्पर एक दूसरेको अबतक मित्र स 

आ रहे थे वे ही अब्र एक दूसरेको शत्रु समझने छं 
फासिउमका जन्म दान करके विश्व-सभ्यताके निकट इटरु 


जो भक्षम्य अपराघ किया था, उसीका चरम प्रायश्चित ह 
के क्षेत्रछूप did 


“बकरा 


गे। 
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झन घुरी गठित हुई थी ओर जिसके सम्बन्धमें 


घोषणा नर हे 
धर व्यर्थ हो गयी । जब तक युद्धमें पूर्ण विज्ञय नई 
था होगी तब तक इटछी अस्त्र परित्याग नहीं करेगा, इल 
ही जो गर्वादीप घोषणा सन्‌ १९४१ में की गयी थी, 


दत १९8३ में वह चूर्ण-विचूर्ण दो गयी। युद्धके संघातसे 


कह फासिस्मका दी भाग्य विपर्यय नहीं हुआ बल्कि 


इसके साथ-साथ उसके जन्मदाताका भी भाग्य विपर्यय 
हुआ । मुस्ो लिनी पदच्युत एवं ० तो हुआ ही था 
अत्तमे आत्म-रक्षाके लिये भी उसे कहीं स्थान नहीं मिला 
भौर इटलीकी देशभक्त सेनाने ४८ घण्टे तक उस्का पीछा 
करके त्यन्त सोचनीय रूपमे उसके ज्ञीदनका अन्त कर 


शक ४ ९४१९ 


जय 
जग, बोछो--किसकी जय बोले ९ 
रत्नोंसे पत्थरको या पत्थरसे रत्नोंको हम तोळे? 


जीवन कहता. है--“विजयी हू? 
मरण कह रहा हे--में जीता? 
एक भर रहा हे प्यालोंको 
ओर दूसरा करता रीता 


किस प्यालेमें सुधा और किस ्यालेमें हालाहल घोलें ? अपनी अपनी इन्हें पड़ी है किसकी गांठ कौन अब खोले ! 


हार जीत का मूल्य आंकती 
कहते हो तुम--सब जय बोले, 
“बिजय-पत्र” हम किसको सोपे, ` 
किस बन्दीकें बन्धन खोले ! 
जीता कौन ! पराभूतोंमें पहिले इसका निर्णय हो ले ! 
जग, बोलो--किसकी जय बोले ! 
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भूमि बन गया । इस प्रकार सन्‌ १९३७ में 


डाला । गोलियोंकी बौछारसे उसकी देको चहनी दना. 
डाला गया । उसके छत शरीरका प्रदर्शन किया गया. और - 
प्रतिहिसा-परायण उन्प्र्त जनताने उसके ५ 


शंत शरीरप | 
पदाघात किया तथा थूका ! 25 


इस प्रकार इस परराज्यग्रासी, साग्राज्य-रो लुप, + ht 


स्वेच्छाचारी एवं दभ्भी शाकी जीवन-छीराका अब॒सान | 


घटित हुआ | धूमकेतुकी तरह जिसका अभ्युदय हुआ था 


उल्काकी तरह उसका पतन हुआ । प्राचीन रोमन साम्राज्य, 
की महिमासे इरलीको मद्दिमान्वित करनेका सपन एवं | 
हुराकांक्षा सीरकी तरह मुस्तो लिनीके मनमें डदित हुईथी। | 
अन्तमें इस हुराकांकषाने ही उसका पतन एवं जीवनान्त करीया | 
ओर इटलीको सर्वनाशके गर्तमें ढकेल दिया । आरी शक्ति $ 
के साथ-साथ दम्भ, दु, अहङ्कर सबका अन्त हो गया । 


न्यायाधीश ओर . अपराधी 
रक्षक, दशक सजग खड़े हैं, 
बन्धन और ुक्तिकें दाता 
बत्धनमें. दोनो जकड़े हैं ! 


. जज. कमीशनकी रिपोर्ट 


सम्पादकाचार्य पंडित अस्बिकाप्रसाद वाजपेयी 


सन्‌ १९४३ में बङ्ालमें भय र ुभिक्षके कारण लाखों 
आदमी मरे और जनताके क्टोंसे लाभ उडानेबाछोंने अरबों 
रुपये कमाये । भारत सरकार प्रादेशिक स्त्रराज्यकी आड़मे 
निष्क्रिय रही और बङ्लार सरकार अव्यवस्था और दुर्यं- 
बल्थासे दु्भिक्षके क्टोंको बढ़ाती रही । भारत सचिव मि० 
एमरीने अपना कत्तव्य इतना ही समझा कि गलत-सलत जो 
बातें उन्हें इस देशके अधिकारी भेजें या बतावें, उन्हें दी वे 
ग्रामोफोनकी तरह छना दें। जब दुभिक्षने भीम-रूप धारण 
किया तब भारतीय और प्रादेशिक सरकारोंको अपने कर्तव्यों 
का स्मरण आया । सोभाग्यसे छार्ड लिनलिथगो यहांसे चरे 
गये और ळा वेवेल घाइसराय होकर आये । इन्होंने लां 
लिनलिथगो की अकमंण्यनीतिका त्याग किया और आते ददी 
स्वयं बराल पहुंचे भौर अपनी भांणों अवस्था देखकर 
व्यव्था की । छाड िनलिथगोकी दुनीतिका जो कुफर 
हुआ; बह तो मिट नहीं सका । पर आगेकी भवशथा एधार 
ली गयी । 
लाइ वेवेङकी सरकारने इस दुर्भिक्षके कारणोंकी जांचके 
लिये सर जान उडहदेडकी अध्यक्षतामें कमीशन नियुक्त किया । 
इसकी रिपोर्ट तो पहरेसे ही तेयार थी ओर इसका सारांश 
पत्नोमें प्रकाशित भी ददो चुका था, परन्तु रिपोर देरसे भौर 
ऐसे समयमे निकाली गयी जब यूरोपके युद्धक्ी समासिके 
समाचारकी ओर लोगोंका ध्यान बट गया था। रिपोटमें 
सबंसाधारणके सम्बन्धकी तीन-चार बातें दवी मुख्य हैं । 
| पहला भोर सबसे महत्बपूर्ण निश्रय कमीशनने यह किया कि 
बड्ालके दुभिक्षमे कमसे कम १५ लाख आदमी मरे और इस 
मरीके कारण सुनाफेबाजोंने (छुनाफेखोर कना ठीक नहीं) 
आदमी पीछे इजार रुपया मुनाफा किया अर्थात्‌ डेढ़ अरब 
रुपया इन सुनाफेबाजोंके पेटमें चला गया । 
क्रमीश्चनने दूसरा महत्वपूर्ण निश्चय यह किया हे कि 
बडाल सरकार अकाङका नियन्त्रण करनेमें असमर्थ रही । 
भिन्न-भिन्न जिलोंसे कमिभ्ररों और कलकरोंकी कश-सम्बन्धी 
रिपोर्ट तो १९४३ के शुरूसे ही भाने लगी थीं, परन्तु 
बङ्गाल सरकारने जिलोंसे जून तक भवस्थाकी रिपोर्ट नहीं 
मंगबायी भौर भगस्तके पहले दुभिक्षके क्-निवारणके लिये 
रोरेबार अ्रावश्यक निर्देश नहीं भेजे। अकालकी घोषणा 


७ कप 


हक 


नहीं की। भारत सरकारके समर्थनसे “कमी नह ड \ 
दुर्भाग्यपूर्ण प्रोपेगेण्डा चलाया गया । बङ्कालके गवर्नरने 
समय जो दुनीति घग्ती उसका फल. यह नहीं हआ _ 
शालनमें एघार हो, बल्कि यह हुआ फि स्स मनि 
मण्डलको थोड़ा सार्वजनिक समर्थन प्राप्त भी था, उसे इरना 
पड़ा और जो पूर्ण साम्प्रदायिक था, वद अधिकाराझुद हो 
गया । वास्तवमें इल अकाळके लिग्रे सबसे अधिक उत्त | 
दायित्व बड़ालके उस समयके गवरनेरपर था, जो न कनी | | 
रा क्‍ 


च्‌ 


) 


| 


| 


सर जान उडहेड 
निन्दा उननेके लिये इस लोकमें दें और न जिनकी नीति 
संघारको कुछ कहनेका दी प्रयोजन डे। 
किर भी कमीशनको यह कहना ही पड़ी है कि र | 
दुलोंका मन्त्रिमण्डल बनानेसे छभीता होता” पर वई हे । 
बनाया गया । खेद है कि गवर्नरने उस समय ए कप द 
मण्डर बनानेके बद्दानेपे उस समयके म्त्रिमण्डल्से ० 
हे लिया और ऐसा मन्त्रिमण्डल बनाया, जो उनके हे | 
खिलौना था। नया मन्त्रिमण्डछ इसी चिन्ता” हे | 
केसे अचल होकर गद्दीपर बेठे और इस करने | 


अस्तर्ज्वाला 


१३ 


. >> नवीन मन्त्रिमण्डलकी आडम अपने हवाथमें 
फिर भी भारत सरकार और भारत सचित्रने 
देशिक स्वराज्यकी आड़में अपनी अकमंण्यता छिपा रखी। 
a ग्रा महत्वपूर्ण निश्चय कमीश्चनका यह हुआ कि 
ह परकॉर मथासमय अन्नको इधरसे उधर भेननेगक्ली 
दीति निद्वौरित करनेमें असमथ रही । _ वास्तवमे १९४२ के 
उताद्धमे ही दु्मिक्षके लक्षण दिखने लगे थे। परन्तु 
भारत सरकारको छार्ड लिनलिथगोकी अध्यक्षतामें युद्धुके 
घिवा कुछ एझ़ायी नहीं पड़ता था। उस समय 
त्तर- | ध्री नहिनीरञ्नन सरकारके अधीन खाद्यकी व्यवस्था 
पनी थी और ये लोगोंको ज्वार भौर बाजरेकी फसल दिखाकर 
क्‍ इन्दोष देते थे, यद्यपि बड़ाछी होनेके कारण इन्हें मालूम था 
कि बाली न तो बाजरा खा सकता है और न ज्वार। 
परन्तु ये क्या करते ? सरकारके नोकर थे, इसलिये वह 
कहती भाम तो ये भी कहते भाम ओर वह कहती इमली 


| र्नरने ही 
है लिया था | 


| 
| 


समझकर भी नहीं समझे ओर भारत सरकारको युद्ध! जीतनेकी 
जितनी चिन्ता थी, उतनी भारतके छोगोंके मरने-जीनेकी 
a नहीं थी। 
4 विलियम डिगबी नासके एक अंगरेज सञ्चनने २०वीं 
स्वी शताब्दीके आारम्भमं Prosperous British Indis 

| नामकी एक पुस्तक लिखकर यह दिखाया था कि संसारमें 

| सोमं लड़ाइयोंमें जितने आदमी नहीं मरे, उससे अधिक 
| मारते अक्राङसे मरे । परन्तु इस समय तो प्रत्प्र्ष हो गया 


र किसीड़े मोहके बादल घिरे मेरे हृदयपर ; 
॥| किप्तोके छपरी घुमड़ी घटा मेरे निलयपर । 
` परियम फिर किसीकी लाजका लावण्य छाया; 
फिर भझाे-सा दकता सुख किसीका याद भाया। 
प्‌ बा नदी-सा मन तृपाका सिन्धु बनता ; 
भपुभूतिमें नव छालसाका स्रोत छनता । 
र कोन जीवनके तरोंका संवरण है; 
जो न होती शान्त बह मेरी जलन है। 


तो ये भी कहने लगते इमली । यही कारण था कि ये. 


उससे ड्योठ़ेते अधिक अकेछे बढ़ालमें अकालसे मर गये! 


यह ब्रिटेनका भारतमें कारनामा है, जिसके लिये न ब्रिटिश : 


कक "| 
कि इस मद्दायुद्धमें ब्रिटिश साम्राज्यके जितने आदमी मरे, 


प्रधान मंत्रीको कोई ला है ओर न ब्रिटिश भारत सचिवको । ५ 


हम नहीं समझते कि जब भारत सरंकारने यह रिपोर्ट 
प्रकाशित की होगी, तब्र उसका मनोभाव क्या होगा। 
अवश्य द्वी लाड वेयेलकी यह तथोक्त 'नेशनल गवर्नपेण्ट 
देशके प्रति कत्तव्य-पारनमें असमर्थ ही मानी जायगी। 
शायद यदी कारण है कि उसने ऐले समय रिपोर्ट छपनेको 
दी जब यूरोपीय युद्धकी समासिके समाचारोंते छोगोंका 
ध्यान बंट गया था। यह भी मार्केकी बात है कि भोरत 
सरकारने इपके साथ अपना जो मन्तव्य प्रकाशित किया है, 
उसमें रिपोर्टके निश्चयोंपर कोई मत नहीं दिया है । 

उद्वे कमीशनकी इस रिपोटसे यदि कुछ सिद्ध होता 


है तो यदी कि भारतसे ब्रिटिश सत्ताका अन्त होना चाहिये। . 


ब्रिटिश सरकारके डेढ़ पोने दो सो वर्षके शासनने बता दिया 
है कि कोई विदेशी सरकार दूसरे देशके हितार्थ उसपर कभी 
शालन नहीं कर सरती, परोपकारिताकी डींग चाहे. जितनी 
हांके । अंगरेज शासक अपने शब्दजालमें अमेरिकनोंको फंसा 
सकते हैं, परन्तु जिन देशोंपर उनका शासन रहा है या है. 
वे उसमें कभी नहीं फंस सकते । सेन फ्रान्सिस्को कानफरेस्स 
के प्रतिनिधियों में इस रिपोर्टकी प्रतियां बांटनेसे संसारको 
पता लग सकता है क्रि किसी देशपर घड़े राष्ट्रके शासनका 
क्या फ होता है । 


ऊन्हज्कोला 


स्वप्नमें भी जो न होती शान्त, बह मेरी जलस है। 


अभिकी इन लह रियोंसे झांकती किसकी उदासी; 
पश्चिमी गोघलिसे ज्यों झांकती शशि-ज्योति प्यासी । - -- 
याद आते अश्नुते भीगे. किसीके नत्र नीछे ; 
कर रहे पाषाणको कम्पित किसीके बोल गीछे। 
कौन ममताकी तरंगे साथ छे सोने न देती; 
कौन तृष्णाके बसेरेमें मुझे यों खींच छेती। हः 
आज्ञ मंडराता उसीको घेर प्राणोंका पवत है है; 
स्पप्तमें भी जो न होती शान्त व 


म 


काव्य-कला 


प्रोफेसर पं० सद्‌ गुरुशरण अवस्थी, एम० ए० 


प्रत्येक कवितामें या 'तो एक गीत रूप होता या 
अनेक । घस्तुकी, वास्तवमें, उतनी प्रधानता नहीं रहती । ये 
रूप ऐतिहासिक तथ्य भी दो सकते हैं ओर सम्पूर्ण ऊद्दात्मक 


 थरी। पर उनके मानप्तीकरणमें कविको निश्‍्छल होना 


परमावशयक है। कबिकी उदुभावना और उसका उद्गार गहरी 
` द्ाव-विभोरताके भीतरी धककेसे- बाहर अभिव्यक्त होता 
0३ । इसी लिये उनके प्रभावमें समूचेपन$ साथ-साथ नवर्वा 


` आर सच्चाई रइती है, जिसके कारण पाठकका हृदय प्रस्तुत 
 प्रत्यत्तरसे झनझना जाता है। पाठक अथवा श्रोता कविके 


` अनुपचकी सचाईका समभागी होता है। मानलीकरणकी 
लनि३छछता तथा राग भौर छूपकी यथार्थता स्त्रः सशक्त 
और सबा सङ्गीत उत्पन्न कर देती है ओर उपयुक्त चित्र 
अथवा चित्रोंकी सृष्टि होने राती है । कविकी सीता पाहक 
` का सौन्दर्य-प्रतीक बन जाती हे। 
फिर जब्र अनुकरणं और आवतन होने लगता है तो कुछ 
| समय पश्चात्‌ बिषय घिप्त-घिप्ताकर पुराना पड़ जाता है। 
अनेक छुरभइये कबि लोग भालोऋ-दुर्शनका स्वांग भरने छाते 
| हैं। उसके साथ-ओतप्रोत तो होते नहीं, मुझमपरेवाले चित्र 
खड़े करने लगते हैं। कुछ असाध्य प्रशंसक इन चित्रोंको 
' कलांकी ऊंची कृति कहकर अभिनन्दन करते हैं। इस 
' इ्धमीते साहित्यमे भएव्प्रतता उत्पन्न हो जाती है। 


i 53 ते 
| हडढ़ि-अनुकरण और परम्परा-प्रशं्ता दोनों सच्ची कलाही 


RN 


` इया कर देती हैं। जो एक समय सच्ची कठाकी कृति थी, 


` आगे चलकर इत्निमताकी कृति रइ जाती है। संलकृउके 
` पतनर्‍युगमें ऐसी कृतिग्रोंकी भरमार मिठेपी। वर्तमान 

्दी-कवितामें भी सिद्धदस्त कवियोंक्री कृतियोंका 
| भन्धाचुलरण काव्यका नाश कर रहा है। किसीका नाम 
लेकर उसे भप्रसन्न करनेका साइस मुझे नहीं। उदाहरण 
रघुराजलिंदके “राम स्वयम्बर? का दिय! जा सकता है। 

के पतनकाउमें ललनऊ और देइली--दोनों कोडिकी 


` कद्निवाओंमें बुश्ुर, नरगिस, लेला-मननूपर लिखे गये 


तभी पाठ्करमें समभावनाका उदय होता है। अतएब था 
निष्कर्ष स्पष्ट निकछता है कि यदि कृषि अपने लालोकशी 
वास्तविकतामे स्वयं सब्देह करता है तो उसके निदर्शनमें 
बह केसे भी बहुसूल्य शब्दोंका व्यय करे, उसका सारा 
सङ्गीत निज्जीत, पीतळ ओर तांवेकी उनडनाइटसे अधिक 
प्रभावोत्यादक नहीं हो सकता । ओर फिर यदि पाठक जान 
लेता है कि कवि किसी शवक्रा शङ्गार करके उसकी पूजा 
कराना वाहता है तो उसे भी कोई सौन्दयानुभूति नहीं 
होती ओर न कोई आनन्द ही आता है। कभी-कभी यह भी 
सम्भव है कि कवि है तो ईमानदार पर उसकी दृष्टि कुण्ित 
हे, अतएव पवश वह खत अश्वक्नो जीवित समझकर उसपर 
कशाघात करता है। अथत्रा निष्प्राण विग्रहको सजीव 
समझकर उसकी आराधना करता है। परन्तु कोई भी 
तत्वदर्शी समीक्षक उसके इस प्रयासको सफल नहीं कहेगा। 
वर्तमान कालङी छायावादी कही जानेताली कविताओंमें 
इसके उदाइरणोंकी भरमार है । 

अस्तु, यह समझमें आता है कि कवितामें बस्तुका ध्यान 
कविके उद्गारोंकी निछछछता और यथार्थता आंकनेके हगि 
कमी-कमी आवश्यक होता हे । इसी हेतु कवितामें वस्तुका 
महत्व भी बढ़ जाता है । रूढ़िगत विषय, मरे हुए दिवार 
आंत तथा परित्यक्त घारणायें, उसी प्राचीन िसे हुए पुराने 
ढंगसे, निष्करपटवाके साथ अब कविताकी बस्तु नहीं त 
सकते । कविमें मौलिक उद्धावना और प्रेरणाके लिगि पई 
परमावश्यक है कि जीवनके विषयमे उसकी विचार-दृष्टि भी क्‍ 
मौलिक हो । बह जीवनको अपने ढंगसे देखे । यदि आजकी | 
कबि जीवनके प्रति उन्हीं परम्पराप्राप्त प्राचीन ना , 
पोषक है तो उसकी उद्भावना अवश्यमेव लीक पीढनवां 
ओर कृत्रि होगी.। 

क्षाजके दिन बैदिक देवताओं में कोन जीव 
है ? प्रतीक-उपापनामें किसको विश्वास ह्रो 
गणेशका प्राचीन विन्नदारी स्वर. किस कवि 


ट : : पो र्व | 
झार इसीका नमूना हे । सच्ची कछाके लिये रूप और राग उत्पन्न कर सकता है ? निसगाके ध्व॑सकारी खर्क 
ब्रस्ुसे कहीं अधिक उपग्रोगी हैं। परन्तु मानसीकरणकी व्यापार केवल प्राचीन मानवताकी श्रद्धाका हु. है. 
 निएछछता भौर उद्भावना तथा भ्नुभवकी यथार्थती कलाके सकता था। आजका युग तो रहस्यवादीकी * RE 
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ननशीहता-. 
को कोई स्थान नहीं है। इस समय तो समस्त बातावरण | | 
ज्ञानप्रधान, शक्ति प्रोप्तिके लिये उतावळा, छलकते हुए 
जीवनका नि्दर्शक, वर्तमान सामयिक जनसत्तात्मक विधान | 
का घोर समर्थक है। केबछ इहलोक सिद्धियोंकी व्याकुछक | 
से ओत-प्रोत है । छोक-बाह्मजीवन सामाजिक भाबुक्दाको | | 
कण्डित करके छला देता है और सजीवके प्रति अनुरागकों | 
शतके प्रति आकांक्षाओंमें परिवतित कर देता है । न्याय, 
स्वतन्त्रता, समानता, सता, उन्दरता, बिकास ओर 
सन्दिग्ध आदर्शवादके रूप हो सकते हें। ऐले रहस्यवादको विज्ञानका स्पष्टीकरण भब केव उन व्यक्तियों द्वारा किया ` 
केवल ऋषि-मुनियों, चिन्तको एवं कवियोंकी कमजोरी, जा सकता है जो प्रतिक्रियावादिक सहयोगले, नितान्त एथर | 
न्यनता,स्वप्नशीळता, शिथिलता, अझ्ुुखरता तथा कायरताका हैं। यह कविताके लिये उतना ही सत्य है जितना कि किसी भी _ i 
दग समझना चाहिये । ऐसा ही रइस्यवाद अज्ञान और दूधरी कलाके लिये, क्यों कि सारी कलायें तत्वतः एक ही हैँ 
प्रतिक्रियाका पक्ष लेता है ओर मनुष्यको जीवन-संग्राममें ऐसे इस विवादसे कोई यह न समझे कि लेखक किसी शुष्क, 
भबसरोंपर दयनीय, अकर्मण्य, कम्जोर, श्रांत, निराश, देव- निस्तेज, नितान्त-दानात्मक् यथाथताका पक्ष ग्रहण कर रा 
देव पुकारनेवाला आत्माहीन बना देता है जहां उसे चेतन, है। मानवताके लिये अनुपयुक्त केवळ नाममात्रके लिये | 
सजा, आत्म-निरीक्षकु, कडोर संघर्ष करनेवाला होना ' भावनाके कारागारमें जकड़ा हुआ ज्ञानका प्रत्यय किसी | 
वाहिये। कदियों अथवा सन्तोंका बह वर्ग जो हमें यह कामडी वस्तु नहीं होता। भविष्यके लिये भूतका निषेध | 
सिखाता है कि भावी स्वर्गके छारहूचसे हम इस प्रथवीपर उतना भावश्यक नहीं जितना कि कष्ट ओर दुखते रगड़ खाते $ 
गारकीय यातनाओंको चुपचाप सहन करते जायं, बह हुए नवीन जीवनका स्वीकार आवश्यक है। यथार्थे 
परोक्षहपसे अन्यायका समर्थन करता है। वह शोपकोंको समाजगत सन्देशको रागात्मकता और नीतिमत्ताके बेबस | 
चूमने योग देता है और उन्हें आनन्दे साथ भोजन अधिक छद्दावना बना देना. चाहिये। ुद्धिके ऊंचे | 
कगकाने ओर उलपूर्वक जीतन-यापन करनेमें सहायता धरातल तक पहुंवाकर रूप ओर रस दोबोंको उच्द्रवा मए 
बाता है । आजका युग समझदार व्यक्तियोंसे यह मांगता करनी चाहिये । ४ 


~~ 


[a 


णात्‌ 


धार बनकर बह गये तुम, कूल होकर रह गया में र 
मौन जीवन-बीन पर सें सो रहा चप तार-सा हो में घराकी आंखमें दो ल मोतीकी तरल- 
हे 'तुम नील नभमें, बीनकी झङ्कार-सा हो छवि तुम्हारी रश्मिकी विबित जहां होती सरल 

बन 


गे तुम भुवन व्यापो, फूल होकर रह गया में. सत्य दर्पण पा हुए हुम, भू होकर रह गया स 


एके तुम रक्षा पिजरेमें में हारा, हृदयमें पलता. 
म्‌ सुखर लन कनक- पले जो चाहका में धन Ses र 
'पेत्तकाका पात्र में बन जोत तुम जिसमें जले हो. खप्नके जादू-भवनयें, में तुम्हें छलता। 
र भी फले तुम, मूल होकर रह गया में चल दिये तुम चल चरण बन 


अवसादका छल 


श्री रांगेय राघव, एम० ए० 


CET) 
[ % अत्रसादकी इन रेखाओंका कहीं अन्त नहीं है। वह 
| ` उन्हें सीधा करना चाइती है किन्तु बालकके द्वाथमें उलझे 
¦ हुए ढोरेकी रच्छी कभी नहीं छलझ सकती, कमी उसमें वद 
! स्वच्छन्दा नहीं जा सकती जो दो फ्टे ठुकड़ोंको जोड़ द्‌, 
' । पक कर दे, क्योंकि जो दूसरोंमें छेर करती है उसके छेद्म 
। ¦ घु सकता सरळ काम नहीं है। 
आज उस सबकी याद आती है, क्योंकि जीवनका यह 
| द्रोण सम्बल जो वेदन' का मूल स्तम्भ है वही मानवकी सत्ता 
| निभातेका एकमात्र आधार है, जेसे यह जो चित्र-विचित्र से 
` | सञ्चित वितान है यह बायुमें ओर किसी प्रकार नहीं दिक 
230 बन रात भा गयी है ओर पुष्या अपनी मादकताकी भस्मको 
। पने उन्मादमें छिपाये आकाशके असंउ्य्र तारोंको देखती है 
१ और फिर आंखोंकों मूंद हेती है। एक नहीं अनेक-अनेक 
ताराओंका व्रह्मण्ड-सा उनमें घूमने लाता है जेते इतने ग्रह, 
` उपग्रह नक्षत्रोंके रहते हुए भी वास्तवमें बह एक व्याक् 
¦ बिस्तृतशचून्य है जिसे कोई भी नहीं भर सकता । 
पुष्पा सोचती है। वेदनाका यह उत्ताप व्यक्तिकी शक्ति 
हेया नि्बेळता, किन्तु कोई अन्त नहीं मिलता । क्योंकि 
चन्द्रमोइन बलिदानको सत्तासे अधिक महत्व देकर भी अपने- 
आपको कभी-कभी देशका द्रोही कहने लगता है । आज़्कङ 
दोनों कलकत्तेमें हैं । जब वह बी० ए० करके यहां शिक्षकके 
र्म आयी थी, उसके बाद ही एक दिन उसे पत्र मिला कि 
मोहन भी कडकत्तेके दमदम इवाई अड़े में पाइलट बनकर 
| आ गया है ओर शीघ्र ही उससे मिलेगा । उल दिन जीवनकी 
| ` अनेक-अनेक स्टरतियां पंयुताडी अभिव्यञ्चता-सी उसके सामने 
कराह उटी । बह अभी तक उसे भूरा नहीं था। वइ उस 
। रात स्रो नहीं सकी । याइ आने छपी वह कारेजकी भूली 
मादृक्ताकी छछना जब आिनके अतिरिक्त संसारे कुळ 
मोटी-मोटी किताबें थीं, चइल-इळ थी, और आज ? 


(RD 
पुष्पा आबादीके सघन जालमे से निकळी । जनरवरमें से 
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शान्डिकी सांस ळी। घर था एक दो कमरोंका डेरा, ऊपर 
t) 


नीचे, दांये-बांये, अनेकोंसे घिरा । यहां नहीं है देशकीःसी 
शान्ति, यदवा वह घिरी है, परदेशी बङ्गालियोंके बीचमें, जो 
उसे नहीं चाइते, जिन्हें वह नहीं चाहती । 

आकर स्टोवपर चाय चढ़ायी.। कमरा निर्घोषसे कांप 
उठा । निराधार-सा यह कोलाइल अपने मौनके प्रतिकारते 
स्वयं ही कांप उठा । वह बेडकर देखने लगी । लोके रकरानेते 
आवाज होती है, यह भावान ऐली है जेसे पृथ्तीके टकरानेसे 
वाथुमण्डलमें होती होगी जिसे हम नहीं छन पाते क्योंकि 
उस कोळाइळको महानताको इमारा छोटापन कभी भी 
नहीं जान सकता, नहीं समझ सक्ता । 

उसी समय द्वारपर किसीकी पगध्वनि हुई । भारी-भारी 
बूटोंकी दिल-दुहराती भावाज, आवाज जिक्षमें कुवल देनेकी 
अदम्य क्षमता है, जो अपनी शक्तिकी प्रतारणाको 
हुंकारती-सी फेला देती है । 

कमरेमें जो व्यक्ति घुसा वद और कोई नहीं स्वयं चन्र 
मोहन था । पुष्पाते अच्छा रङ्ग था उसका, पुष्पाप्ते अधिक 
अच्छा खाने-पीनेसे कडोर होकर भी जो अधिक साफ और 
चिकना था, जिसमें भूले योबनमें अल्ढड़ बने रहनेसे उससे 
कहं अधिक ताजगी थी, जिसके कपड़ोंमें कलफ था) एक 
सफाई थी ओर पुष्पा अपनी खद्दरकी साड़ीमें पहली बार 
सङ्कोचक्रा अनुभव करती ल्त्रागतके लिये उठकर खड़ी हो 
गयी । चन्द्रमो इनकी बड़ी-बड़ी निर्मल आंखें उसे देखकर 
रससे भर गर्यी और उसने स्नेइसे उसके दोनों हाथ पर्क 
लिये, कुशछ पूछा और कन्धोंपर हाथ रखकर उसे प्न 
बिडाकर स्वयं खड़ा-खड़ा स्टोवको पम्प करने छगा भे ५ 
घरातें करते हुए चाय बनाने ळा । पुष्पा उस व्यक्तिके बारे 
कुछ भी नहीं समझ पायी । जब चन्द्रमोइन काहेजमे था तर्त 
बह कुर्ता-घोती पहनता था, तब बद चुराती आंखोंते इषमा 

हर वी थी 
की ओर देखता था, तब पुष्पा उते अधिकारसे देख | 
और आज वह सब कुछ नहीं था। आज़ जेते गरीबके हि 
राजा आया था जिसके सबळ योदनने पुष्पाको वारव, 
कर दिया, शब्द मन ही मत, ऐसे चक्कर लगाने छ 


र गे ॥र् 
शान्त पानीमें कट्टूड़ डाल देनेसे पानी में गोल-गोल रे 
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हे लिय है 
तथा बचपन था जो पहले पुष्पाने कधी नीं देखा था। बह 


अपनी वदीमें जँचता था । केसे चोड़े कंधे थे, कितनी छड 
पीवा थी, कंघेपर उसके अधिकारकी पश्टियां थी और 
पासमें ही उसका ऊनी छज्जेदार टोप था जिक्षपर आगे 
(क्राइन? था । 

` दुष्पा पढ़ी-लिखी हैं । अचानक ही उसे याद आ गया, 
ऐसे ही एक दिन आजकलके बादशाइके बापसे वृद्ध तपस्वी 
गारी मिला था । इवा थम गयी । तूफ़ान रुक गया ।। पुष्पा 
चैतन्य हो गयी । 

. बातें करते-करते घण्टासर बीत गया । बह बर्मा भी 
गया था ओर बह्दीसे लौटकर आया है। ऐसी-ऐसी बातें 
कहता है जो पत्नोंमें नहीं छप सकतीं । देर तक बह उन्हें 
इनती रही। आंखोंके सामने चित्र खेळते रहे । कीचडमें 
भारी बूट छपछप करते हें, एक झनझनाइटसे कानांपरसे 
गोलियां निकल जाती हैं। मशीनगनसे खरखर करके जब आग 
निकलने लाती है, तब जुन्नसे दवाई जह्वाज चक्कर मारकर 
आकाशमें उड जाता है ओर फिर भयानक बम गिरते हैं, 


' भूमिसे धुआं उडता है, धूळ उडती है बसे-बसाये घर उजड़ जाते 


। इस बरबादीके पीछे न्याय भी हे, स्वार्थ भी है, 
चद्रमो इन तो न्याथके समय मनुष्य नहीं है, स्वार्थके समय 
लड़ाईका एक औजार या हथियार भी नहीं । 

'ूरोपकी लड़ाईमें यह बात नहीं?--चन्द्रमोहनने 
केहो-'वददां न्याय न्याय है, अन्याय अन्याय, और 


साकी नौकरी कोई नौकरी है? कल सब निकाठे 
जायंगे तब में 


सकोगी १? 


का ख हृदयमें जो द्रोइ था, बह शान्त हो गया । बह 
भे न कदम मिलाकर चलता है जो इतिहास बदलते हैं 
तेह जीवनको सतहको पारेकी तरह चढ़ाकर 
व्यक्ति हे पी इलचल इतिदासकी करवट है, जिनका 

"विन समूद है, जिनकी शक्ति रक्षा भी है और भय 


| Ei _रोडीकी बात करता है। सङ्गषेको वह 


तो तुम्हारे पास आ जाउंगा। खिला - 


चर पैन््रभोहन वास्तवे भूला हुआ है | वइ अब भी. 
नही छ. उसपर विश्वास करता है । किन्तु अब वह वासे 


ज 
ज 
ज — ज 


चन्द्रमोइनने फिर कहा पुष्या | तुम बहुत थक गयी 
दो। सच, बहुत काम करना पड़ता है ११ डा | 
5 हा । उसके दांत बहुत इनदर हैं तभी उसमें कुछ 
क्षण है। उसने उत्तर नहीं दिया बल्कि चन्द्रमोहनके 
दाथकी किताब लेकर उप्ते खोडा और देखने छगी। एक || 
पत्रिका थी जिसका नाम था-'मैन भोल्ली? (केवल पुरुष)। | 
चन्द्रभो इनने इंसकर कहदा-- (ये तुम्दारे कामकी चीज i 
नहीं, सब फौजी है, तुम रहने दो, उसे अछील कहोगी”, उसे || 
वापस ठेनेको हाथ बढ़ा दिया । _ 
“तुम यह सब क्यों पढ़ते हो ?-ष्पाने स्नेहसे कहा= | 
“पळे तो इतनी चञ्जङता नहीं थी १? कक 
“पहले पानी पीता था देवीजी, अब शरात्र पीवा ह 
समझी ? और एक बात कहूँ बुरा तो न मानोगी ? तुमपर | 
मेरा विश्वास है, कह हूँ । उल्टा अर्थ न लगा लेना |= 
चन्द्रमो इनने तनिक झिझकते हुए कहा । | ४ 
पुष्पां हंस दी। उसने कहा--'मेंने कभी तुम्हारी | | 
बातका बुरा माना है! तुम लोग फोजी हो। हुम लोगोंक्ो | 
हम लोग समझ नहीं पाते । किन्तु हुम मेरे सामने तो मनुष्य 
हो। ओर फौजियोंको देखकर उपेक्षासे सदा कौतूइर 


` होता है ।? 


चन्द्रमोहनने कहा--'बात यह है कि ये चीजें स्त्र्योके | 
लिये नहीं है । लेकिन बहुत-सी लड़कियां पढ़ती भी हैं, तो वे 
केवल इम लोगोंके मनोरंजन... _ 
अकचक्राकर रुक गया । पुष्पाकी भौ चढ़ी हुई थी। . 
बुरा मान गयी ?-चन्द्रमोइनने भयसे लड़खड़ाकर | 
पूछा । ४ 
पुष्पा उसे घूरती रही । फिर देखकर आंखें बन्द कर लीं | 
और पूछा--लड़ाईके बाद मेरे पास भा सकोगे ! 
और नहीं तो कहंगा ही क्या !--बस्त्रमोहनने | 
पूछा-- क्षमा नहीं करोगी ? गुठामकी नागरिकता एक खाडी | | 
गिलास है, उसमें धन ओर बलका छल बहुत तेज नशा | 
होता है। अमेरिकन और अंगरेजों की सित्रयोंकी भूख अधि 
होती है। उन्हे सिखाया है । ड 
“तो तुम क्यों सीख गये ?!--पुष्पाने चोट कौ- 
स्त्रियोंका मान करना नहीं आता १! | 
“ङ्किनतु वे स्त्रियां भी ऐसा मान नहीं चाहती 
चन्द्रमो इनने बात काटकर कहा । | ) 
` -ज्ानते हो ??-पुष्पाने कद्ा-- वह सब- 
तुम खाकीमें हो, में खहरमें ई । कि 


SS MD Sd 
>>:>>3>>उउऊ 


` भूल जाती तो.!! 
(तुम्हारा अधिकार है पुष्पा। इसमें बिगइता ही क्या 
ह? क्षणभर यदि अपरिचित होकर भी दम एखी नहीं रह 
सकते... 
दात काटकर पुष्पाने कहा-- हमारे भारतमेंप्रतीक्षाकी 
|; अधाद वेदना है, इम शीघ्र दी बादङकी भांति झरते नहीं, 
 घाणगरकी तरह भीतर भी, बाहर भी मंडराते हैं ।- यह जहाज 
| जो हमारे सीनेपर चलते हैं, सब करके भी हमपर 
 , ` आश्नितहें, अभी यह हमें समाप्त नहों कर सके, तिनके हैं, 
5 तिनके | तुम कद्दोगे “मैं थमामीटरका चढ़ा. हुआ पारा हूँ 
| तभी तुम बत्तीको तेजीसे जला रहे हो, लेकिन एक बात कई!” 
अन्द्रमोहनने स्वीकार किया । 
5. पुष्पाने कहा--जब साइस न रहे तो मेरे पास आना। 
f ' पद उबा देनेवाला सन्माटा भौ एक कोळोइलकी शक्ति हे। 


; ` दूंगी। 
y ` अन्द्रमोइन उसके पास बेड गया । 
भरे पास शब्द हैं, शक्ति नहीं-चन्द्रमो हनते कहा । 
करे पास शक्ति है; शब्द नहीं”-पुष्पाने कहा । 
. दन्द्रमोइनने उसके बालोंकी लटोंको छुआ। उनमें गन्ध 
न थी। फिर भी उसने उसे देखा और निस्संकोच द्ोकर 
उसके गालकों चूम छिया । ss 
पुष्पा लाजसे मुस्कराई । कहा -'अनाड़ी। बरसों हो 
गये | तमीज नहीं आयी । अब यह बवपनके दिन हैं ? यह तो 
सब काहेजमें बीत गये ।' 3 


 भररहा है मूक कण-कण में 
` - नवल आलोक कोमल, 

ज्योति की उज्ज्वल शिखा से 

हर रहा तमपुख प्रति पल! 

` प्रिय मिलनका स्वप्न दीपालोक में हो पल रहा है । 
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किन्तु षद प्रसन्न थी । सामने छो शीशेमें उने देखा 


गितः 


प्राणका लघु दीप मेरा जल रहा है ! 


: प्राणका लघु दीप मेरा जल रहा है! | 


था, चन्द्रमोहन गोरा था, बह साइली थी । वह एन 
बह साधारण थी । बद स्वह्ध्र था रूवच्छ था; भ 
थी, चिकनाइटका नाम नहीं 
किया था । लेनिक ! 

उसने कहा--'सेनिक ! भूछोगे तो नहीं १ 

“नहीं!--चन्द्रमो हनने छलद्दीन उत्तर दिय्रा। 

चन्द्रंमोइत चला गया । 

C३) 

चन्द्रमोइन फिरसे बर्मा चला गया और मारा 
गया । मारे जानेकी वातकी खोज पक-दोकी नहीं 
देशोंकी बात है, राष्ट्रो आर स्वार्थाकी सुढभेड़ है। 
प्रत्येक सेंनिकक्ी मत्यु ओर जीवनकी कहानी युद्धका इति- ` 
हास है। सिद्वांतोंका संघर्ष द्ोता है, किन्तु पुष्पाके लिये 
बह सब कुछ नहीं । देश, विदेश, यूरोप, अमेरिका, शक्ति, 
दासता, सेवा, नागरिक जीवन सब्र कुछयर मेधावी एक 
विराट उपन्यास लि सकत? है, जेसे टाल्सुटायने 
सेबस्टोपोलके युद्धपर लिखा था, जिसे वह नहीं लिख सकती, 
क्योंकि सत्य केवळ कल्पना ही है, देखा उसने नहीं, बह 
अनुभव करती है......... 

चन्द्रमोइन मर गया है । उसे राष्ट्रों भर साम्राज्योंकी 
याद्‌ नहीं आती । उसे याद आती है उसकी जो सेनिक नहीं 
था मनुष्य था, जिसने इतनी सरछतासे बच्चोंकी तरद उसे 
चूस लिया था । 

बह देखती है, कभी रोती है, हसती है, कभी सोचती है, 
किन्तु सन्नाटा जीवनका अंधकार है, छोद्देकी मोटी चादर 
है, उसके नीचे इवा नहीं है, किन्तु दीपक नहीं बुझा है 
अब भी जळ रही है, दीपकर्मे तेल नहीं, जीवन और यौवनका 
रस है, रक्त है......... > 


, 
हे खरदरी 
था। प्क सेनिकने प्पार 


कर न पायेगा . प्रबल 
झंझा पवन निर्वाण इसका 
छीन पायेगा न 


. रजत ऊमिल गान इसका 
ूरका कोई सुभग दे स्नेह कण अविरछ ए | 

प्राणका लघु दीप मेरा जळ रही 

त वितल 


क, महात्मा 


#टूरकी विशेषताओंके इस संक्षिप्त दिग्दर्शनको समाप्त 
| करके पहले इतना और कह देनेका जी चाहता he सूरमें 
दासदायिकताकी छाप तुलसीकी अपेक्षा अधिक है। अष्ट- 
ढा वे थे दी । डन्दोंने अपनी अनन्य उपासनाके अनुसार 
कषण या इरिको छोड़ ओर देवताओंकी स्तुति नहीं की हे । 
| न्थारम्भमें भी प्रथाचुसार गणेश या सरस्वतीको याद नहीं 
| किया है ।” रे | 
`  प्रेशब्द दिन्दीके प्रसिद्ध ओर गम्भीर समालोचक प॑० 
रामचन्द्र शुझने भ्रमर-गीत-सारकी भूमिकामें लिखे हैं! 
क्या वास्तबमें सूर तुरलीकी अपेक्षा अधिक संकुचित मनो- 
वृत्तिश कवि थे ? इस छोटे-से लेखमें इम इसी समह्यापर 
बिबार करेगे । आचाय शुक्लजीके तीन प्रधान तक ये हैं :-- 
(१) अ्छापमें.वे थे ही । 
(२) कृष्ण या इरिको छोड़ और देवताओंकी स्तुति 
नहँ की । ; 
(३) ग्रन्थारम्भे भी प्रथानुलार गणेश या सरस्वतीको 
याद नहीं किया है । 
अष्छापमें वे थे ही का क्या अर्थ है ? यही न कि भ्रष्ट 
छपे कवियोंमें दोनेका तात्पर्य द्री यह है कि सूर साम्प्र- 
दायिक्तासे ओत-प्रोत थे । हमारी समझमें यह लचर दलील 
| [i ह लिये पर्याप्त नहीं है । सूरको सास्प्र- 
। जज ४ लिये आन्तरिक या वाह्य प्रमाणोंकी 
। आन्तरिक प्रमाणसे मेरा ताल्यय यह है कि 
पे कवियों छो महत्व दिया गया हो, या 
है बोर राम न इरिगुण गान करनेवाले ही कवि हैं 
| र वताकी स्तुति करनेवाले कबि नहीं। 
|| भाते दूते । एनना पड़ता है कि सूरदास साम्प्रदायिक 
छ ह उच्सीदासजीके सम्बन्धर्मे एक हुति 
पाइ सहारे तब नबे जब धनुष-बाण छेहु इहाथ । 
` ` षेदारे यह सिद्ध करना कि तुरी साम्प्रदा- 
न बद प्रझापमात्र ही समझा जायगा । छेकिन 
सयत होडी त उक्ति भी प्रमाण-स्घरूप 
ती । 
ie सूक्ष्म अध्ययन करें तो हमको 
क सूरके कृष्ण बिष्णुके अवतार थे । भी 


सूरदास साम्प्रदायिक कवि थे ? 


श्री कृष्णाचार्य, एम० ए० 


बछमाचार्यके कृष्ण त्रिदेवोंसे परेकी परमशक्ति । इस इष्टिते | 


भी सूर बछभ सम्प्रदाये भिन्न मार्गपर चलते दीख पड़ते हैं । 
बछ्भाचायने सूरको अष्छापका प्रधान कवि इसलिये माना 


कि वड उस समयके सर्वश्रेष्ठ गायक कवि थे । सूरको उच्च _ 


आलन अपनी प्रतिभाके कारण मिला, साम्प्रदायिक इष्टि- 
कोणके ट्रेडमाकंकी पुष्टि करनेके निमित्त नहीं । 

दूसरा अभियोग सूरके विरुद्द यह है कि उन्होंने छिसी 
दूसरे देवताकी स्तुति नहीं की । इसके उत्तरमें इमको यही. 
निवेदन करना है कि सूरने लगभग (सूरसागर, नागरी प्रचा- 
रिणी समा द्वारा सुद्गित ) १७९ छोटे और बड़े पढ़ोंमें सूर- 


सागरका नवम्‌ स्कन्ध रामके उज्ज्वल चरित्रके सम्बन्ध 


ही लिखा हे । सूरसागरके इस स्कम्धमें कुछ छन्द तो इतने 


उत्कृष्ट बन पड़े हैं कि उनकी तुछनामें तुलसी भी कहीं-कहां र | 


मात खा गए हैं। एक उदाहरण लीजिए। इचुमान जब 
सञ्जीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे तब भरतने बाणसे इनुमानक्रो 


गिरा लिया । इस प्रसङ्गमें क्या बालमीकि और क्या तुलसी | | 


दोनोंने ही भरत और इनुमानका संवाद कराया है। किन्त 


सूरकी अन्धी आंखोंने उस मामिक स्थळपर कोशिल्या भौर ह 
एमित्राको भी देखा । जब दोनों माताओंने लक्ष्मणके प्राण: | 
सडूटका समाचार छना तो वे व्याकुल हो गयीं। लेकिन तस्काइ 


सावघानीके साथ दोनोंने जिस मर्यादा और लोक-कल्याणके 


भावोंकी रक्षा की है वह हिन्दी-साहित्यमें बेजोड़ है। i 


देखिए--छ मित्रा, को शिल्यासे कइती हैं: 
कौञ्चिल्य। सों कहति उमित्रा, जनि जननी दुख पावें 
लछिमन जनि हौं भई सपूती, राम-काज जो भाषे । 


जीवे तो उब बिले जगमें, कीरति लोकन गाबै। | 


£5 « x बे 
रोइ गहुँ ठाङच कर जिय को, ओरो एभट छजावे। 
छेकिन इस सान्त्वनासे बड़ी माताका जी नहीं भरता 


भौर बह इचुमान द्वारा रामके पास यह सन्देश भेजवाती हैं | 


इदि पुर जन आवहि मम वत्सर, बिनु रमन छन्त 
छांडू यौ राज-कान, माताहित, तुब चरननि चित छ 
ताहि बिसुख जीबन धिक रघुपति, कहियो 

< 


नातह सूर मित्रा इत पर, वारि 
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 सूरदासकेयेपद साम्प्रदायिकताके केसे हो सकते 
 ? इसके अतिरिक्त आचार्य शुझ्तीने बार-बार कहा है कि 
तुल्सीकी दृष्टि लोक-मङझजल और लोक-रक्षक दोनों ओर 
समान रूपसे जानेवाली थी, ढेकिन सूर केवल लोक-मड्लके 
कचि थे । लेकिन उपरोक्त पदोंसे छोक-रक्षाका अत्यन्तोत्कृष्ट 
उदाहरण सूरदास उपस्थित करते हैं। 
दिनव प्निकामें कइनेको तो तुळसीने सब देवताओंकी 
स्तुति की है, लेकिन क्यों ! उनका सान्निध्य प्राप्त क नेके 
. , (यि तुङसीका छक्ष्य सदेव राम रहा है। रामके पाल 
| सिफारिश करनेके लिये इतनो विराट अयोजन ! सूरदासने 
` अपने विनयके पदोंमें रामको ६रिसे हीन पद देनेकी टता 
नहीं की है। जहां उन्होंने कहा है कि 'सब तज भजिए नन्द्‌- 
कुमार” वहां यह भी कहा है--'राम न छमिर्‌यो एक घरी ।” 
हां, माननेकी बात इतनी ही है कि जिस प्रकार तुलसीने 
कृष्ण-चरित्रपर अलग एक छोटी-सी पुस्तक लिख दी, वहां 
सूने भी झपने 'सागर'में रामके अमूल्य पद भी भर दिए । 
तुरसीने अपने प्रबन्ध-काब्यके प्रारम्भे कदा है कि में 
काव्य-रचना स्त्रान्तः उखके लिये करता ६ । तृल्सीके एक- 
| एक शब्दसे प्रकट होता हे कि उन्होंने समाज, देश, घण, 
आध्रम, कुटुम्ब भादिके कल्याणके लिये ही सब-कुउ लिखा। 
अतः जो कवि शिष्टाचारकी इतनी पराकाष्ठापर पहुंच सकता 
है, वो बह छोटेनमोटे देवताओंको कंसे छोड़ देता ? तुळसी के 
! मानसमें संसारगत भेद्‌-भाष जाग्रत था। महान आत्मा 
 होनेके कारण तुलसीको भेद-भाव पीड़ा देती थीं। इसी लिये 
उनकी बुद्धिने- बार-बार समन्वयके लिप्रे जोर दिया। 
| तृरसीने ृष्ण-चरित्र इसलिये गुनगुनाया कि साम्प्रदायिक 
हर भेदभाव दूर हो जाय, कृष्णमें विशेष भक्ति होनेके कारण 
नहीं। सूरदास दुनिय्ादारीसे दूर आध्यात्मिक लोकके 


| १ इस कथनमात्रसे सूर साम्प्रदायिक कवि नहीं हो सकते। 
EE हमको पह सिद्ध करना होगा कि सूरने असुक्र-भछ्ुक देवता - 

॥ कोीनिद्राकीहे। $ 

| गञाक्कजीने जो तीसरा प्रमाण अपनी घारणाकी पुष्टिमें 
| दिया है वह अत्यन्त निबंळ है। प्रन्थारम्भमें जो गणेश और 
| सरस्वतीकी बात कही गयी है बह सूरदासके सम्बन्धमें दो 
. कारणोंसे भमाननीय है। प्रथम यह कि सूरदासने स्यं 
| कोई ग्रंथ नहीं लिखा था । वह तो भगवानके भागे भावावेश 
| में पद गाया करते थे। अधिकतर बाल-चरित्र भौर घिरह- 


निवासी थे। सूरने अन्य देवताओंकी स्तृति नहीं की। - 


[थ प णक रहे हैं। उनके 0 ड 
थका निर्माण कर रहे हैं । उनके सब पद सुक्तक हैं, उन 
प्रसंगानुकु रु कोई क्रम नहीं है । बादमें भक्तमंडली उन पहों 

~ ~ पदोक्को 
लिख लेती रद्दी । अतः ऐसी परिस्थितिम्ें यह सोचना 
कि सूरदास किसी देवताकी घस्दना किसी प्रचलित परिपाटी 
के अनुसार करें, यद ठीक नँ जंचता ! साम्प्रदायिक पक्ष- 
पातके कारण ऐसा नहीं हुआ है. किन्तु अवसरके. अभावे 
कारण ही ऐसी बात हुई । सूरदासने केबल शिष्टाचारके 
नाते यद्व भी नहीं कदा है कि कवि न होंहुं नहिं चतुर | 
कहाऊं? या 'सत्य कहहुं लिख कागइ कोरे ।' सूरदास जो 
कुछ भी कहते थे वह सच्चे हृद्यकी बातें ईैशवरके लिये ही 
होती थीं । उक्त आधेपका उत्तर दूसरे प्रकारले भी दिया जा 
सकता है । संभव है कि सूर्दासने गणेश या सरस्वतीकी वंदना | | 
की हो । लेकिन सूरकी समस्त रचना तो मिलती नहीं, इस- 
लिए प्रार्थनाके उस भागका लुत होना भी संभब्र है । जो कुछ 
हो, इन प्रार्थनाओंके अभाषमें सूरको साम्प्रदायिक मनो- 
वृत्तिका कबि बतलाना भूछ ही है । 

_ बास्तविक बात यद है कि शुझजी संत तुरसीदासके ' 
अनन्य भक्त थे, टीक देसे ही जेसे तुरसी रामके ! इस अन- 
न्यताके बशमें वह अन्य किसी कविको तुलसीके समान उच्च | 
आसन नहीं देना चाहते थे । इमारे इस कथनकी पुष्टि % 
शुक्कजीके इन शब्दों से हो जायगी: 

“सूरदाघनी अपने भःवमें सञ्च रदनेवाके थे, अपने 
चारों ओरकी परिस्थितिक्री आलोचना करनेवाले नहीं। 
संसारमें क्या हो रहा है? समाज किस ओर जा रहा है, 
उन बातोंकी ओर उन्होंने ध्यान नहों दिया ।' यहां तके 
तो डीक द्वी है, छेकिन इसी वाक्यके आगे तत्काल लिखते 
हैं कि 'तुङसीदासजी लोकी गतिके सूक्ष्म पर्याडोवश 
थे ।?? यहां समालोचक इष्टिके साथ न्याय नही हुआ दै 
तुलना थोड़े-बहुत बराबर गुणों में ही शोभा देवी है । स 
जिस गुणमें कोरे हैं उस्लीसे तुलघीकी महानतासे इ 

ट क 
करना हास्यास्पद ही है । यद्वां तुलसीकी श्रेष्ठठा दिखला 
रोचक मदद 
क्या आवश्यकता ! अन्यत्र भी तो समालोचक " द 
तछसीके इस गणकी भाकंड स्तुति की है, फिर यहाँ द iN 
डे > क्के मनक्री थाई | 
साथ ऐसा क्यों ? क्या इससे श्री झुझजं ज्व / 
: ?को ढी गौरवा 
नहीं लगती ! बह जददांतक होता है, तुछसं 
SR श्री जैनेन्द्रकुमा र 
होता हुआ देखना चाइते हैं । संभवतः न्तिका || 
“साडिय-सन्देश'के “झाक में छुझजीकी हो व्यक्रीण 
विश्लेषण करते हुए लिखा है कि झुल्जी पल |! 
थे; सम।/छोचक नहीं । 
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ते भी पढ़े 
ब उपासक थे। भक्ता भगवानके साथ बराबरी 
न वा था | सूरदास इस भौतिक संसारके आलोचक 
काद 


वो नहीं ये, लेकिन वह अपने उपास्यरेवके आलोचक भवश्य 
9 । इसी कारण सूरमें उक्ति-प्रगल्भताकी प्रचुरता है। 
भरी शुक्ननीने सूरकी इस अपनी बिशेषताको भी 
एक प्रकारले गोण कर दिया है, घइ इस तरह :-- 
“यदि विचार करके देखा जाय तो सूरमें जो संशोचका 
अभाव या प्रगल्भता पायी जाती हे बह ग्रहीत विषयके 
कारण | इन्होंने वात्सल्य और शङ्कार ही के वर्णन चुने हैं । 
जिसे बाल-क्रीड़ाका अत्यन्त विस्तृत वर्णेन करना हैँ, बह 
बदि संकोचमाव छोड़ लड़कोंकी नटखरी, . योबन छलम हास 

परिहासको वर्णन न करेगा तो काम केसे चलेगा ९?! 
इस उक्तिक्रा खीधा-सा जवाब यह हें कि इस विपयको 
तुरसीने भी तो ग्रहण किया था ! फिर 'ग्रहीत विषयः के 
कारण उनमें वह प्रगरभता क्यों नहीं आयी ! बात यधार्थमें 
पह है कि तुलसी किसी हदतक दास-भाऽके अतिरिक्त दास- 
मनोवृत्तिके कवि थे, वह अपने उपास्यकी आलोचना नहीं 
कर सकते थे । इस अर्थमें वह संकुचित थे ( मेरा मतलब 
साम्प्रदायिक संकीर्णतासे नहीं ) । जो कुछ भी हो, इतना तो 
श्री झी भी मानते हैं कि सूरमें प्रगलभता थी । कारण जो 
इछ भी हो ! 'ग्रहीत विषय? पर अधिक बल देते हुए शुझजी 
हिखते ५ कि “आर स्भमें सूरने जो बहुत दूर तक विनयके 
पर कहे हैं, वे सब सेवक या दासके पसे हदी कहे हैं। 
मिहान करनेपर सूरकी विनयावली ओर हुलक्षीकी विनय- 
|। | "निकामे सखा और सेवकका कोई भेद न पाया ज्ञायगा। 
{ hr र भी ऐसा ही कहते हुए पाये जांयगे -'प्रभू हों सब 
न, त 2 श्री शुझ्ञजीका यह कथन कुछ इद्‌ तक 
धो हे लेकिन दोनों मझाकवियोंके विनयके पढों- 
कोर या कोटिका बतलाना मानो अपनी ही 


समालोचना-शक्तिकी अशक्ति दिखाना है ! दोनोंके विनय | 


इस स्थानपर प्रक्ृति-भिन्नतां 
दिखलाना सम्भव नहीं है । लेकिन इतना कहना आवश्यक है 


कि सूर उन मु इलगे सेवकोंमें थे जो समय-समयपर स्वामीकी 

कसकर खबर लेते थे, देखिये :-.. 

(१) अधिक कुरूप कोन कुबिजा तें, इरिपति पाइ तरे, 
अधिक एझूप कौन सीता तें, जनम वियोग मरे । 

(२) अब मासों असात जात हो, अधम उधारन दवारे । 

(३) माधोजू, यह मेरी इक गाइ । 


x 


न + 

निधरक रहो सूर्के स्वामी, जनि मन जानौ फेरि । 

मन-ममता रुविसों रखवारी, पहिलें लेहु निवेर ॥ 

प्रगल्मताके विपरीत भाव 'खुशामद' और 'लल्लो-चष्पो? 
के आश्रयदाता हुललीकी श्री झुछछजीने रक्षा भी की है। 
“साम्प्रदायिक प्रवादे प्रभावित होकर कुछ महवानुभाबोंने 
सूर भौर तुल्सीमें प्रकृति-भेद बतलानेका प्रयत्न किया हे 
ओर सूरको खरा तथा स्पष्टत्ादी और तुलसीको सिफारशी 
खुशामदी......कहा है ।”” क्या यह उक्ति किसी इद तक 
ठीक नहीं है? अधिक शिष्ट शब्दोंमें हम यह तो कह | 
ही सकते हैं तुरसी नम्न, विनयी और परम भाज्ञाकारी तथा 
सूर विनोदी, कभी-कभी नाराज होनेवाले और उडोलीमें न 
चुकनेवाले कवि थे। शब्दोंका हवी तो अन्तर है ! आचार्यं पं० 
रामचन्द्र शुक्र साम्प्रदायिक मनोवृत्तिके समालोचक नहीं थे, 
यह बात अक्षरशः सत्य है, अतः ऐसे लोगोंके प्रति उनकी 
फटकार सात्विक और कल्याणप्रद है। किन्तु इतना तो 
मानना ही पड़ेगा कि “साम्प्रदायिक परिभाषाओं के चक्कर? 'में 
न सदी, श्री झुझजी पक्षपातके चक्क में पड़कर कहा कदी 
“साहित्यिक दृष्टि अवश्य” खो बेठे थे। लेखके प्रारम्भमे 
श्री शुक्कजीके 'जी चाइता है? शब्दसे भी इमारी धारणा की | 
पुष्टि दोती है। ऐसा लगता है कि तुरसीके प्रति अत्यधिक 
प्रेमने उनसे यहद शब्द जोर डलघाकर उगलूवा दिए । 


चांदनी चोककी सैर ह 


श्री रामसरन शर्मा 


उस दिन भी चांदनी चौक बही था जो आज हेत 
शायद अव कुछ अधिक भीड़ रहती हो, मगर उस दिन ज्ञो 
£ | ' डामा मेरे साथ इस भरी-पूरी सड़कपर हुआ, पहले कभी न 
| हुआ था। बादमें तो कई बार घूम-फिरकर वदी तमाशा 
` देखना था। 
वेते तो चांदनी चौकमें--फतह पुरीसे परेडके मैदान तक-- 
' / दितभरमें न-जाने कितने दूमें दो जाते हैं। जेब कटनेके, 
f . ` पकड़े जानेके, आंखे लड़ जानेके-मनुष्य-जीबनके अनेक रंग 
` जहां दिल-मिलकर. बहते रहते हैं । 
` ` दांनी चौक उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देता है । 
` उस दिन भी उसने मेरे साथ ऐसा ही किया । 
` घात कुछ पुरानी-सी है। कोई इकत्तीस-बत्तीसके सनकी । 


| 
` गांधीजीका सत्याग्रह तो समाप्त दो ही चुका थ(। पर 
` , भगतसिइक्को लगाई आग अभी जळ रद्दी थी.। देवाके 
F ; ` नौजवान उसी आगके अंगारे लेकर अपनी दासताको खाक 
कर देनेपर उतारू थे । 
 मेंभीउनमेंते एक था। 
कालेज पढ़नेकी जगह न रहकर, एक रिक्रूटिंग अडा धन 
गया था, या फिर मीटिंग करके उथळू-पुथल मचा देनेका 
केन्द्र । अब इम लोग क्रितनी उथरू-पुथरः कर.सके या 
देशको आजादी दिलानेमें कितने सहायक हुए यह इतिहास 
ही बता सकेगा। अपने मु इसे कहें क्या और दूसरे लोग 
अभी कहने योग्य हैं नहीं । 
खेर, तो यह कहानी. उन्हीं अलेले दिनोंकी है । 
` ` में होस्टलमें भवने कमरेमें सोया पड़ा थां । रातके कोई 
श्वारह बजे होंगे। शायद एक बजा दो। नींद गहरी थी। 
जबानीमें देशपर पागल हो जानेपर भी नींद गहरी टी आती 
_ है। शायद किसीकी अलकोंमें उलझ्रुर भी आठी होगी । 
. नहीँआती हो तो अलकोंवालीते उल्झनेपर ही । 
खट.,, खट .,, खट ... में कुछ चोंक-सा गया । सपनेमें 


asi 


अरमान मनमें उमड़ा पढ़ता था। भारतमाताकी जंजीरें 
ह्ायके अन्तमांगमें गड़ती थीं ओर उन्हें तोड़ डालनेका 
बीड़ा उडाया था । | 


तब भरपूर जवानी थी । संखारको फिरसे बना ढालनेका | 


` समरे भभ्येरे ही दन जाती धी | मझ 


करती बरामदेमें जा रही हो। या तो यह सपना भै पहले 
देख रहा था या कद्दानी-लेखक होनेके दिसाबसे मस्तिष्क 
तुरन्त ह्वी खट-खटसे यह सपना जोड़ दिया था। 

उठकर द्वार खोला तो देखा--ऋाला चेस्टर डांटे अपना 
ही एक कामरेड था । सटसे वह द्रवाजेके अन्दुर हो गया | 
मैने द्वार बन्द कर लिया । 

“क्या बात है ?? मेंने पूछा | मन कुछ थरथरा रहाथा। 
कुछ-न-कुछ महत्वपूर्ण बात ही होगी तमी तो यहद मह्दाशय 
इतनी रात गये, चुपचाप आये थे ।?? 

“रवि आया है ।?? उन्होंने कहा । 

“सच १? में चौक पड़ा । रवि! कानूनका भगोड़ा था। 
उसपर इनाम था । घह हमारा हीरो था । रातको घूमता 
दिनको सोत । न कहीं 5हरता, न रुकता । आता, कामको 
बात करता ओर चल देता । 

मैने चेष्टर उडा लिया । ““वळो ।” 

“अभी नहीं,?? कामरेडने कद्दा । “तुम कर सेरे देही 
जाओ । अन्धेरे ही ट्रेनसे चछे जाना, ताकि कोई सी? 
आाई० डी० का आदमी पीछा न कर सके ।” 

“फिर १” मेने पूछा । 

“बहां विपिनको आनेको कट्ना । बस ।” 

मुझे कुछ निराशा-सी हुईं। इतने जरा-से कामके लिये ` 
इम तो मारे-मारे फिरे और बाकी लोग दिनभर रविका 
साथ करे, यद अन्याय-सा छगा । पर डिसिष्ठितकी बात 
थी । जाना था ही । । 

भाग्यको एक इन्द्र ड्रामा दिखाना स्वीकार था । 

हां, एक बात बतानी तो भूल ही ;गया । देशः 
करते अभी कुछ ही दिन गए थे कि मेरा नाम भी सी० 
आई० डी०के रजिस्टरमें चढ़ गया था । देश-भक्ति करनी तो \ t 
आती न थी । भनाड़ी सदा हवी बढ़-बढ़कर बातें बनाया करती { 


पामे नगे 
है । साथ ही कुछ जनताकी आंखों 6 ड 
इच्छा भी रहती थी । इसका सेरा जवा एला डने जीवन | 
लतरनाक जी | 


था जिन्दोंने इमसे, नवयुबकोंसे, कहद था» द 
बिताओ । हमें और क्या चाहिये था। खतरा || 
माने पुलिसकी निगाहमें चढ़ना । उको चड प 


EE, 2 3 ५ था 


eo अप 


चांदनी चोककी सेर 


| जज्ज Too 


छि 
ह रातकी बातचीतके सिलसिलेम यद तय पाया था 
या नेसे पहले क्या-क्या करता आये इसकी एक 
कि.विपिन भा द ड्ि 
दी बनाकर उसे दें दीजिये । वढी सूची जेब ठेपी थी ।. 
“गर कुछ गड़बड़ हो तो क्या करोगे १” कामरेडने 
आ दम तक चिट तो पुलिसके हाथ पड़ेगी नहीं,” 
\ | मैंने सीना डोककर कहा था । 
त पटेशनपर अन्धेरा था। उसमें कोई भी खुफियाका 
। द्वादमी मुझे ताड़ पायेगा इसकी सम्भावना न थी, जल्दी ही 
बूते इण्टरका टिकट लेकर में प्लेटफार्मके एक ओर अंधेरे 
ोनेमें बेड रहा । मुसा फिर इधर-उधर फिर रहे थे । उनमेंसे 
दो एकने मेरी ओर देखा भी मगर उन छोगोंने कुछ ध्यान 
न दिया । 
गाड़ी आयी ओर में झटसे पासवाछे डिब्बेमें चढ़ गया । 
बढ़ ही न गया बलिक ऊपरकी बर्थपर जाकर छेट रहा, दूलरी 
भोर मुह करके । 
गाड़ी चछ पड़ी तो मन-ही-मन सुस्कुराकर करवट ली 
भोर ढिग्बेको देखा तथा साथ ही घकसे रह गया । लारी 
मेहतत बेकार हो गयी थी । सामने ही खीटपर खुफियाका 
आादुमी बेश था । मेंने आंखें बन्द कर लीं । 
कोन जाने मेरे पीछे था या नहीं । शायद बसे ही जा 
रहा हो। 
स्पते पता लगानेका एक ही राख्ता था। अगे 
“जपर गाडी रुकनेपर में उस डिब्येसे उतरकर, दूसरेमें 
जा बेश । 
इछ झुस्कु राया-सा, जेसे मुझे चेलेञ्ज दे रहा हो 
/ वकर जाओगे कहा ? 
'ई चेलेलु मेरे जले दिलें चुभ गया । दांव पीसकर मैंने 


छकानेकी डान ली और बेंठकर उसे बेवकूफ बनानेकी 
में बनाने लगा । 


गी दोड़ती रही। 

® ग पहुंचकर मैंने एक बार फिर भीड़में खो जानेका 

न | शन वो 2. वदां पहलेसे ही दो और शत्रु खड़े थे। 

कें || चौ ही रे | मुझे दाथोंद्वाथ उठा लिया। एकदम 
El पद ग्ेरी 


फा 


परेशानी मेरे मु'हपर झलक गयी । तभी: तो 
" ऊँछ उ्यङ्गसे मेरे पास. क्षाकर कहा) 


पी जेबमें एक चिट थी जो विपिन तक पहुं- “साइब, 


_ हाल, दफ्तर ...सहसा मुझमें सफूति भा गयी। एक चाल | 


० ० २३ | } 
यढ बुकिंग आफिसमें इतनी रोशनी क्यों रखो ह । 
इसका स्वराज्यके जमानेमें कोई इलाज होगा ई FN 


जाती है, 
नहीं १?! 

में जल उडा । बह 
कर गया। 


“मेरा खयाल था, “मैंने गुराऋर कहा, “कि उल्लू और | ' 
सी० आई० डी० बाछे रोशनीमें अन्धे हो जाते हुँ” - $ 
जवाब शायद कुछ ठीक न था, पर उसे . उल्लू कह | 
सकनेका तो सन्तोष दो ही गया । वह एकदम गम्मीर होकर. 
अपने साथियोंसे कुछ कह कर चलता बना | : | ` 
अब में बाहर निकला । पीछे-पीळे मेरे दो छाया भी। 
में कम्पनी बागमें होकर चांदनी चौककी ओर चळ पड़ा। - | 
मनमें भांति-मांतिकी तरकीबें उन्हें छकानेकी सोच रहा था। | 
कभी सोचता था भाग पड़, गलियोंमें छिप जाऊं। तांा | 
लेकर उड़नछू हो जाऊं। मगर उनमें से एकके पास साइकिल 
भी थी । केवल मोटरसे दी काम चल सकता था, पर टेकसी | 
लेनेके पेसे पास न थे । - अब 
आखिर जानपर खेलकर मैने तांगा ले ही छिया । इस 
प्रकार एकसे तो छुट्टी मिली । दूसरा मेरा खेल समझ गया | 
था इसलिए एकदम गकर भब वह मेरे साथ था । 
धूम-फिरकर हम फिर घण्टा-घरपर थे। दोपहर हो गी | 
थी । पेटमें भूख लग रही थी, मगर बह जालिम था कि 
टता ही न था। १ 
में चारों ओर देखने लगा--उंचे घर, दूकानें, टाइन 


विद्रूप हंसी हसता मुझे बिद्री 


समझमें आ गयी थी। 
उन दिनों भी पंडित ब्रदसं, कपड़ेतालोंकी दूकान यहाँ | 
थी । मुझे पता था कि एक राइ सड़कसे ऊपर जाती थी 
भौर दूसरी दूसरी सड़कपर निकलती थी । 
में चटसे चढ़ गया । घड़-धड़ जीने पार करता गया । | 
और उपर थी राला शङ्करडालकी ट्रापिकल इन्श्योरेस्स | 
कम्पनी । उनसे एक प्रास्पेक छे में दूसरे जीनेपर इतरा। | 
दुम साधकर देखा मैदान साफ था । भाग्यवश एक ट्राम सी 
बही रुक रही थी । 
दूसरे क्षण में ट्राममें था भौर ट्रास जा रद्दी थी । 
मेने माथेका पसीना पोंछा ओर-- 
फतइपुरी आ गई । मुझे वहीं उततरना भा। 
बहीकी एक दूकानपर सन्देशा देना था, रि 
अपनी समस्या बताइर छोद जाने 
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लिया । दुस कद्मपर ही देखता हँ तो बद्दी भेदिए--मि० 
बदृइवास चले आ रहे हैं, पागल-से चारों ओर देखते हुए। 
मुझे देखते ही बह रुक गये। में भरी सड़कपर खिलाडछा 
डा । मेरा काम दो गया था । शत्रुको मात दी गयी थी । 
मजेमें सिगरेट पीता में चल पड़ा । 
` कुछ दूरपर द्वी मुझे खगा मेरे चारों ओर चार आदमी 
चछ रहे थे। में पहचान गया-ख़फियाके थे । 
फिर ? 
एक सिपाहीने, वर्दीवालेने, मुझे गिरफ्तार किया और 
कोतवाली हेचला। . 
बदा पहुंचकर तो मेंने वइ-वह स्पीचें दाँ कि जिंनका 
| नाम। कोट उतारकर तलाशी देनेको तो में उनसे अधिक 
_ उस्डक था। पुर्सकी धांधलीपर ऐसी अच्छी स्पीच कम 
 देनेको मिली होगी । 


E 


कभी-कभी 


~, | हर 
| 


“पर आप देहली आये क्यों ?? इन्सपेकरने उह 

“मेरी मजी,” मेने कहा, “मुझे यह बीमारा है द्‌ 

ह | भाप 
कद्विये । | 

“फिर भी १? 

“में इन्श्योरेन्सका काम भी करता हूँ । मगर आप लोग 
हैं कि शरीफ आदमियोंको जीने ही नहीं देते ।”? 

और तब दूस मिनट बाद, झुलिसके बुलाये तांगेमें बे, 
इम शानसे स्टेशन चल दिये । स्टेशनपर रेलमें बेकर मेने 
एक बड़ा लम्बा सलाम वेचारे भेदिएको दिया और कहा, 
“मौलाना, कालेजके लोडोंसे पार पाना मुश्किल है । कहिए 
चांदनी चौककी सेर याद रहेगी न १?” 

गाड़ी चल दी। मे प्रसन्नतासे फल रहा था। 

~ « ञौ _ रोक 

तबसे छुद्दत तक मेरी चांदनी चौककी सेर दोस्तोंका 

विनोद बनी रही । 
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कब॒की मेरी यह सुप्र पीर ! 


क्यों जगा गया मर्माहत कर, स्वप्नोंका सुख मी सह न सका , 


लौटा चुपकेसे विष उड़ेल, में अपनी कुछ भी कह न सका 
किस छलियाका यह. गुप्त तीर ? 


केसा सुन्दर है यह प्रभात, कोयल कुरूपिनी गान लिये 

मधुमय जगका कोना-कोना, होठोंपर हंसी समान लिये 
फिर व्यथा घुसी क्यों हृदय चीर 

क्या उस महानका चिर विरही जो अन्तरमें रोता रहता 

यो ही ओरोंसे कभी-कभी कुछ अपनी मौन ब्यथा कहता 
` केसा विचित्र मानव शरीर 


यह कोन व्यथा, यह कौन कथा, में समझ सका कुछ सार नहीं 


मानवकी दुर्बळ आंखें अब तक झांक सकी. उस पार नहीं 
ये के हो सकतीं अधीर 


AAAS 
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खादका दीर्घकालीन वांछनीय 


प्रो० महेशचन्दर, प्रयाग-विश्वविद्याल्य 


घ सत्य है कि कुछ इद तक प्र ति एकड़ खेतकी उपज 
प्रादेशिक, भौगोलिक दृशा, ह की पा 
ल्या तथा मालुषिक आदूतोपर निर हे। ये शक्तियां 
एक प्रकारसे नियन्त्रणे परे हें । हर जद्दां तक उपन और 
मिट्टीमं स्थित रासायनिक पदार्थाका सम्बन्ध है उनका निय- 
नण सम्भव है। इन रासायनिक पदार्थाकी मात्रा और 
। क्षत॒पातिक स्थिति फसडोंके देर-फेरसे घटाई-बढ़ाई जा 
| सकती है। गांधोंमें कह बीज मिलाकर बोनेका रिवाज 
)ै। इसका भी भूमिकी अर्वरतासे सम्बन्ध है । साधारणतया 
बाहरसे खाद झूपमें रासायनिक पदार्थ डालकर उर्वरता 
बढ़ानेके हड़को अधिक महत्व दिया जाता है । 

यह खाद या. तो क्ृषि-अथवा प्राणी-जन्य पदार्थाके 
सपमे हो सकती है या कृत्रिम ढङ्गले बनाये झुद्ध रासायनिक 
पदाथोके रुपमें | भारतीय गांवों में घाघ तथा अन्य कवियों- 
की तुझ्बन्दियोंके छूपमें कृषि सम्बन्धी अनेकों कहावतें प्रच- 
हित हैं जो प्रथम प्रकारकी खादका महत्व प्रकट करती हैं.। 
| इपि-वेज्ञानिक भी-पहले इसी प्रकारकी खादको महत्व देते 
पे भौर अब भी वेज्ञानिकों का एक घर्ग यही मत रखता है । 
परन्तु पिछली शतान्डीमें फ्रांस निवासी वेज्ञानिक 
डीबिगने एक नपे सिद्धान्तका प्रतिपादन करके एक बिरोधी 
घ खड़ा कर दिया । उसके अनुप्तार कृषिजन्य तथा प्राणी- 
सप खाद पदार्थाका महत्व उनकी राखमें लिथित रापताय- 
pie कारण ह है। अतः इन्हीं यौगिकोंको 
एर क ेतंमं डाउना चाहिये । अमोनियम- 
पेर आद र र, सुल्फेट आव पोटश और इपर- 
साहरा हैं। रियम) ऐसे रासायनिक पदार्थो के 


| ० ज छन्निम खादकी ही घूम सवी है। भारतमें भी 
( रिः यू० के० टेकनिकल मिशनकी कृत्रिम खाद-सम्बन्धी 
प्रकाशित हो जानेके कारण इस विषयपर विचार 

री द रहा है । इस सम्बन्धमें हम अळा विवार 
EF हे र क अनुसंधान ओर कीराणु-संबंधी 
ल पे त होता है कि केवर इत्रिस खादका 
क भसन्तुछित पोषण करता है। दरअपछ 


तषि तो 
8 gC कि केवल कृश्षिम खादुको छगावार 


Rr 


म 


काममें छानेसे मिट्टीकी भौतिक अकस्थागने तो अवांछनीय 
परिवतंन दोता ही है, फरोंके स्वाद, पोषण-अघे आदिपर 
` भी कुप्रभाव पड़ता है। तरकारी भौर फडका डीङ बढ़ा ||) 
अवश्य हो जाता है परन्तु उनमें पानीका प्रतिशत भलत | 
अधिक दोता है और वे पहलेकी अपेक्षाकृत शीघ्र सड़ते हैं। | 
अनाज और चारेमें विटेमिन तथा पोषण पदार्थ कम होते. 
हैं । अस्तु । 
कपि-विशेषज् और वेज्ञानिक इस बातपर एक मत हैं कि. | 
भूमिको पर्याप्त पानी और वायुकी भाबश्यकता है और इसकी | | 
पूर्ति कृषिजन्य तथा प्राणीजन्य सड़े पदाथौ ( झूमस)से 
दी हो सकती है इनके कारण पौधोंके घर ( मिट्टी )में आओ 
वायुका सञ्चार ( मिश्रण ओर पहुंच ) अधिक होता है। 
मिट्टीके कणोंके जितने क्षेत्रमें जल पहुंचकर इक सकता है बह | 
भी बढ़ जाता है ओर जड़ों तक पोषज रासायनिक पदार्था- 
की पूर्ति भी अधिक हो जाठी है। कुछ वेज्ञानिकोंका यह भी. 
दावा है कि हा मसके कारण बीमारियोंके प्रति पौधों और 
पोधोंकों खानेवालोंकी विरोधात्मक शक्ति भी बढ़ जाती 
है । अतः यद्द अद्यावश्यक है कि मिद्टीको ऐसे पदार्थ झिलते 
रहें ओर भारत जेसे देशमें तो जल्दी-जल्दी, क्योंकि सूर्यका 
तीब्र ताप इन्हें जलाकर नष्ट करता रहता है । हैः 
पोधोंकी जल और वायुकी भावशयकताकी दृष्टिसे कृषि | 
ब प्राणीजन्य पदार्थ ( प्राकृतिक खाद ) अनिवाय है। परु 
नत्रतनकी इटिति प्राकृतिक और कृत्रिम खादमें अन्तर है। || 
प्रथम कृत्रिम खाइकी अपेक्षा प्राकृतिक खादमें नव्रजनकी 
मात्रा बहुत कम होती है। द्वितीय, प्राकृतिक खादका नप्नजन _ 
पोधोंको शीघ्र लब्ध नहीं दोता। बह पहले मिट्टीमें स्थित 
कीटाणुओंके शरीरमें बन्द हो जाता है भोर जब तक यह || 
_ कीटाणु मरते नहीं तब तक घह . पोधोंको प्राप्त नहीं होता। हः 
कृत्रिम खादको अधिश्ंश नन्नजन तुरन्त जड़ों द्वारा पौधों: | 
तक पहुंच जाता है । फलतः कृत्रिम खादके कारण पोधोंकी जे 
बृद्धि और उपञ्र अधिक होती है। परन्तु जिस प्रकार मनु". 
व्यका शरीर बिना हानि उठाये झुद्ध सफेद चीनी नहीँ प्रइण | 
कर सकता उसी प्रकार पौधे भी शुद्ध रासामनिक र 
पूर्ण छाम नहीं उहा सकते । "पूणं छाभ'की हदिस ' 
प्यक है कि प्राकृतिक खादके पश्चातूं ही | 


५३ बा 


en Sonat 


और सहायक खादके 


' शपे ही हे । | 


| परन्तु क्या कृत्रिम खादके बिना काम नहीं वर सकता ! 
i | इस प्रश्नका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता । स्पष्ट 
| | हततर-स्वूप यह कहा जा सकता है कि प्राचीनकालमें 
` इत्रिम खादकी जानकारी नहीं थी। जहाँ-जहां समभ्यताके 
i करा ये, उदाहरणार्थ, मेसोपोटामिया ओर भारत, वहां 
, जन लंल्याङ्ी  भावश्यकताओंकी तृसिके लिये भविरल 
उत्पत्ति हुई और फलतः ऐसे स्थानाँकी भूमि उसर-प्रायः दो 
` गयी । संयुक्तराष्ट्र अमेरिकाकी भोइहाभो रियासतमें सन्‌ 


` छमा बद्दी सन्‌ १९२०-२९ में हुई थी । परन्तु सन्‌ १८९० 
' से सन्‌ १९२९ के बीच कृत्रिम खादके उपयोगमें ३४०% की 
` वृद्धि हुरै। अतः यदि इत्रिम खादका प्रयोग न होता तो 
'उत्पादकतामें अति हवास दो जाता। कुछ कम असपष्ट उत्तर 
fe बोसिग्रो (3005:72]४, ]84|) ने दिया था। उसने 
i `! द्विभिन्न फसलोके देर-फेरपर प्रयोग किया था और जो 
Fr प्राकृतिक खाद दी गई थी उसकी अपेक्षा फसरोंमें २३-४४ 

| प्रतिश्चव तक अधिक नत्रनन मौजूद था। लूसन घासकी 


नत्रजन पाया गया था । उपजमें इस अधिक नत्रजनके कारण 
! मिष्टीमें स्थित नन्रजनका हास अनिवार्य है भोर इसकी पूर्ति 
जद ऱराशायनिक पदार्था (कृत्रिम खाद ) के रूपमे दोनी 
 चाइिये। तब तो उत्पाद्कताकी - हष्टिते इत्रिम खादका 
३ उपयोग अनिबार्य है। यह सत्य है कि इसके बिना काम 

नहीं चल सकता । । 
' परन्तु इस सत्यता-सिद्धिके पीछे अभी एक अन्य प्रइन 
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१८७०-१८७१ में प्रति एकड़ जो भसत उपज होती थी. 


खेतीमे तो खादकी अपेक्षा फसलमें २०० प्रतिशत भधिक, 


SS 


शेष है। पिछले पैराम्राफके आरम्भमें जो प्रश्न 
है उसमें 'काम' से क्या अर्थ है ? वह कौन-सा येप है जिस १ 
इम प्राप्ति करना चाहते हैं ? भूमिकी उर्बरता तो ह 
मात्र है । हमारा यथार्थ ध्येय है खख प्राति और यइ 
जनक है कि उख प्रासिके लिये इम तेजीसे आगे बड़ र 
नहीं । यदि इम अधिकाधिक अन्न पेदा करनेके फरे ही 
रगे रहना चाइते हैं तो अमेरिका-सह॒श हमारे क्ृपि-व्यय 
बढ़ते जायेंगे और दरअसल उत्पादकता जैलीकी तेसी बनी 
रहेगी । अतः यदि अमेरिकामें कोई महान भूर नहीं हुई है 
तो यह तय है कि उत्तरोत्तर बढ़ते हुए रइन-सदनके व्ययको 
स्वीकार करके ही हम भूमिकी उबरताको थायी रखनेका 
कुछ सफल प्रयत्न कर सकते हैं। यदि अमेरिका प्रकृतिकी 
सम्पत्ति छीनकर विदेशोंको वितरण करनेका प्रयतन छोड़ दे 
तो बहां बढ़ता हुआ उत्पादन व्यय तथा रहन-सहनका व्यप्र 
पूरा न पड़े । अमेरिकाका “काम” (४येय) था, उबरता बनाये 
रखना भौर देश-विदेवामें यथार्थ ओर परिषतित रूपमे प्राकृ- 
तिक सम्पत्ति बांटना जिसके बदुलेम उसके पास सोना इकट्ठा 
हुआ परन्तु यदि देश-विदेशके स्थानपर बह केघर भपने 
देशाबा सियोंकी मांगकी पूर्ति करता तो यह नौबत न भाती 
आर शायद कृत्रिम खादके उपयोगकी आवश्यकता ही न 
उठती । यदि भारत जेसे देशका ध्येय भी “भारतीय मांगकी 
बूत? हो जाये तो शायद कृत्रिम खादके बिना काम चल 
जाये । यदि इम भी कृत्रिम खादका पूरी तौरपर उपयोग 
करने लगें तो शीघ्र ही इम प्रकृतिसे इतनी सम्पत्ति छीन 
लेंगे कि उसे दूसरे देशोंको भेजना ( बांटना-) पढ़ेगा। अतः 
दीघेकालकी इटिसे उपयुक्त प्रादेशिक दृष्टिकोण भौर प्राकृतिक 
खादोंका उपयोग ही वांछनीय है । 
( ढेखक द्वारा सर्वाधिकार छरक्षित ) 


के | “ऐसा सोचना छोड़ दो कि तुम्हारे लिये कोई और स्वतन्त्रता प्राप्त कर देगा । अपनी शा 
` प्राप्त करनेके लिये जो दूसरोंका मुह ताकते हैं वे वास्तवमें स्वतन्त्रताके अधिकारी नहीं हैं, वरन. वे 
` ' आजीवन गुलाम रहनेके अधिकारी हँ 2 = दैमिल्टन फाइफ, * 
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'ससीका यह अति बिकसित छू है। इस 


क वाद्‌ : जमनीकी 


प्रो० माहेश्वरी सिंह 
बूर्टिनका पतन हो गया एवं पे का SR 
रया। किन्तु इससे धुक समा रडी समा सो 
अनुमान करना' अ्म्तात्मक है। संनिक उदर ला भ 
गुरहा युद्ध प्रारम्भ होगा । इस wd पता है कि 
बाजी दळ अपनी दारके सम्बन्धमें लिश्वित हो चुका था । 
हरतः युद्धको जारी रखने हे ल्य्रि हैक हद पस योजना 
ना ही है। मौका आते दी ये लोग अपनी योजना काममें 
हाकर अपनी खोयी हुई बाजी लोटानेका आखिरी प्रया 
करो । नाजी इस तरहकी योजनाकार अनुभव फ्रांसमें कर 
पके हैं। फिर ये स्वयं इस फनमें साहिर हैं। 
` जहां तक पता रगा है यह मालूम ठ 
हैकि नानी दलने ऐसी दो योजनाएं 
बनायी हैं। पहली है लघु सामयिक 
योजना एस-एप । यह दिटळरका कट्टर 
युवरूदुछ है जो जर्मनीके पतनकै क्षाद 
जङ्गहों तथा पहाड़ों में रहकर युद्ध जारी 
रहेगा। इस दुलके दो डिवीजनोंको 
तमेन दक्षताकी इस कछाकी सफ 
शिक्षा पिछे दो वर्षो ही दी जा रही 
। हिम इसका गुरु है। १९१८ ६० 
बाद जमंनीने जिस योजनाकी शरण 
री थी एवं जिसके चलते बहुत दिनों 


हु 
तके देशमें सत्यानाश खेलता रहदा, 


ह सेनाके लिये युके समी 
मान रेडिय्रो स्टेशनसे लेकर पिन तक जुटाये जा चुके हैं । 
यह बहु 
भेतज ले 
ति जाहमें शरण लेकर इस युद्धका नेतृत्व करने हा निश्चय 


गुप्त युद्द-योजना 


महेश” एम० ए० 


इस गुरिल्ला युदके बाद ह्विटलरकी दूसरी योजना काम- 
में झायी जायगी । इसका काम है 
“Double No, [? यह एक असीम योजना है। इसके द्वारा 
जर्मनीको अगले कई बर्षोके ल्ग अशांति भौर संक्रांतिम 
रखना है । इसका फङ यद होगा कि एक दिन नाजी दूर एक 
सङ्ग ठेत ओर सक दशके रूपमें उदित होगा और राष्ट्रका 
नायकत्व करेगा । मित्रों द्वारा विजित देशोंमें तोड़-फोड़ 
ओर बहुमुखी संदारके द्वारा उन्हें देशोंके परित्यागके ल्यि 
वाध्य किया जायगा एवं एक बार पुनः नाजी दलका 
बोलबाला हो जायगा । 


लाल सेना द्वारा मुक्त कराये गये अमेरिकन ओर अंग्रोजी सिपाही अपने 
झंडेके साथ खुशीसेः अखबारके लिये अपना चित्र खिंचवा रहे हैं। 
बर्तमान लड़ाईकी समाप्तिपर दिसाब लगाकर देखा गया 
पे सम्भव है कि हिटलरने शादी दके झूपमें किसी है कि ६०,००,००० नाजी शेष बव जञायेगे । ये बचे हुए लोग 


अपनी पोशाक, अपना दछ-चिह्ण स्वस्तिका एवं अन्य दूसरे | 


हो । बह एक बार घोषणा भी कर सुका था कि यदि बाइरी दिह्ोंका परित्याग कर छि१ जायेंगे क bs br 

पड़ी तो में एण्डिस दौफरकी तरह जङल और पढ़ाइमे खुलमखला pe नहीं के 0 sn! 

गा। होफर आस्या कि जिसने भी रुपमें मित्रोंके सहायक २ च पित्त 

श हिव खिलाफ ऐसी ही. वार जे । समो के pees: 
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शी ¬ महायुदका अन्तिम मोचा ठेगा। सरकारी सेना बच रोगी अस ।। इस -प्रकारसे ये 
ह उसकी केछाका चरम दृष्टान्त होगा | सारा दोष थोप दिया जायग र ५ 


“पराजयके बाद? भर्थात्‌ 


रे ~ र ~ प्‌ \ \ 
सार ओर पलाऱिनेमें अमेरिकन सेना द्वारा पकड़े गये जम॑न-युद्धवन्दी केम्पकी ओर जा रहे हैं । है 


/ 


यह दूसरी योजना बड़ी ही दूरदशितासे बनायी गयी है। है । रेनार्ड (अथं है जल्लाद ) देड़िचके बाद यही इस 
पिछले १९४३ ६० में ऐसे तमाम छोगोंको जो नाज़ी दुलमें छशोमित है और तीसरा है बनंरवान एलवेन ह्हेबेन। 


झापे मनसे किबा अपने स्वार्थ-साधनके 
डिये घुस भाए थे एक-एककर निकाल 


अपना मुह चांद-सा चमकानेकी कोशिश करेंगे । अन्स्ट केल्टनबर्नर जो गेस्टापोमें हिमलरका दाहिना हाथ | 


` बाइर कर दिया गया है ओर चने हुए 
छोगोंके जिम्मे इसका तमाम भार सौंपा 


गया है । 


इस दरका प्रधान दफ्तर म्यूनिचमें 
स्थापित किया गया है तथा प्रतिरोध 
भौर '्वंसात्मक कार्थाके लिये कितने 
ही नेताओंकी नियुक्ति हुई है। थे वे 
नेता हैं जो अपनी नृशंसता एं कत्तेव्य- 
परायणताके लिये सिद्धहस्त घोषित दो 
चके हैं। इनमें एक है विधेल्म स्कैपमेन 
जिसने १९२३ $० में क्रांसके दुद्दिनमें 


आतड्ूुबादियोंका नेतृत्व किया था। 


यह चहदी व्यक्ति है जो आगे चछकर 


तूफानी दलका प्रधान धना । दूसरा है 


A 


\ 
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जर्मनीके ध्वस्त नगर अगेबके खंडहरोमें अमेरिकन सिपाही छि 
दुऽमर्नाका पता छगा रहे Ei 


| जरर 


त आइमी १९१८ १० से राजनीति 
5 नाके 'ख्यि प्रसिदध था । सम्प्रति 
वह द्विटररका प्रिय पात्र है । 

इस योजनाका एक पहलू अभीसे 
वाठ कर दिया गया है । इस घातकी 
कैब कोशिश रहती थी कि इस दलके 
हलो युद्ध -बन्दी न बनाए जांय। 
द्महरने इस दलके बहुत लोगोंको 
इन्दी बना रखा हैं ताकि मित्र दळू 
इन्हें नाजी विरोधी समझ सुक्तिदान 
हैं एवं भना मित्र समझें । कितने 
| ग्रोथ नाबकोंको सरकारी तोरसे 
प्रा हुआ घोषित कर दिया गया 
` ३। किन्तु घाल्तवमें वे जीवित हैं 
एवं पना नाम बदलकर देशके दूसरे 


यही नहीं कितनोंके चेहरे आपरेशन 
| करके बदल दिये गये हैं। इस बीच 
५ इत मित्र सनिक्रोंकी पोशाकें जमा की जा रही हैं ताकि 
| हा उपयोग ये छद्मत्रेशी नाजी सर्वत्र कर सकें और 
त्रक्षेत्रम निरापद्‌ घुम सकें। पता चला है कि करीब 
3 हजार नानी देशके शान्त और निःदांक भागमें अब 
पक जाकर देरा ढाल चके हैं । 
र Ff समासिके बाद ये लोग अपनी योज्नोकी पूर्ति 
त दलका नेतृत्व करेंगे । वे अपनेको नाजियोंका 
| | | हे उनसे अधिकाधिक घृणा करनेवाले घोषित 
लोगोंके बीच सम्य्र लुह करुत जमन रहें 
| नतर-भीतर सभी प्रसि hess 
CP र द एवं सुल्य पदों तथा स्थानोंपर 
. को स्थापित करते वळेंगे । 
-सञ्चारनके लिए जिप धनकी आवश्यकता 
हा हे निलिप्त राष्ट्रोंके बेड्ोंमें जमा कर 
इसके लिए जिन शासम्राइन्रोंकी आवश्यकता 


के ही सञ्चित कर छिपा दिये गये हैं । 
NES सा अध्यक्ष अन्ह्टं हेसमेयर है, जो कई 
“| किले है. भी चाचा है। वह ऐसा उस्ताद है कि 
| पणी नेता केबल उसके नामले परिचित हैं। 


~ 4++00020.७.................४५..............८ RR RNR RRR 00 द 20020 है MES 
हिसा सोकेके लिये तैयार बेटे हैं। ` 7 सा ७ ० ७७ 
यह जमनी युवती आने बच्चों सहित युद्वकी भयंकरताके कारण एक गुफेमे 
छिपी थी जिसका उद्वार अमेरिकन सिपाहियोंने किया है । | 
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वह प्रचारसे एकदम पृथक है । यह वही हेसमेयर हे जिसने 
२० जुराईके दिन दिटळरकी प्राणरक्षा की'थी । उसने पिछले 
वर्धके प्रारम्भले ही पचासों ऐसे स्कूर कायम किये हैं जहाँ | 
तोड़ फोड़की शिक्षा दी जाती हैं | वहांके खातक सारे देशं | 
आतङ्कका सड़ठन करेगे । है 

यह ठीक है कि युद्ध समासतिपर सक्ष्की कमजोरी बढ. | 
जायगी । किन्तु यह योजना इसी कमजोर से लाभ उडानेके लिए. | | 
बनायी गयी है । अनुभवने यह दिला दिया हे कि सङ्गडिति | 
विरोघपे बड़ी-बड़ी सफलता सम्भाव्य है । पिछले मद्दायुद्के | 
बाद जो प्रतिरोध हुआ बह सझ्गहित दुका कार्य नहीं था। 
फलतः उसे अप्फल दोना पड़ा । किन्तु इस बार उस | 
असंकलतासे लाम उठानेकी बात सोची गयी है। सारी योजना | 
जर्मन-पराजयपर अतरम्ब्ित हे। ऐसी दवालतमें इसकी 
भयंकरता और भी बढ़ गयी है । योजनाको एक-एक बात 
कल्पना और व्प्रवहारको ध्यानमें रखकर सोची गयी है। 
इसके सारे पहलू छहृढ़ बनाये गये हैं। ऐसी हालते युद्वे बाद 
यदि नाजियोंको निम्म छ नहीं कर दिया जाता तो विश्वशांति- 
की भाशा एक झुचि कल्पनाकें सिवा और इछ नहीं है 


हि 
Rp 


(१) 

प्राण तुम चांद, में चांदनी । 

तुम अमाकें तिमिरमें पले । 

तुम शमापर शळभसे जले । 

तुम ज्योतिमय सुमनसे खिले । 
इस महा मौनके मदिर मधुर 

प्राण तुम गीत, में रागिनी । 

प्राण तुम चांद, में चांदनी । 


तुम विश्र-सिन्धुकें सजीव तम। 
तुम तम-सिन्धु बन गये अगम। 
भर रहे प्राणमें आज भ्रम । 
इन युग-नयनोके शून्यके-- 
प्राण तुम मेघ, में दामिनी । 
प्राण तुम चाद, में चांदनी । 


तुम हवामें उड़े चाह बन। 
तुम गगनमें घिरे घन-सघन । 
तुम नींदके हो अलस-सपन । 
दुम इस सुनसान पंथके-- 
प्राण तुम तिमिर, में यामिनी । 
-प्राण तुम चांद, में चांदनी । 


(२) 
` प्राण तुम फूल, में पंखुड़ी । 
पीर में, हुम करुण हास हो । 
तृप्ति में, तुम मदिर प्यास हो 
हि मुक्ति में, तुम मुझे पाश हो । 
. श्वांसकी सुरभि हँस उड़ चली- 
[ साथ तुम उड़े, में भी उड़ी । 
प्राण लुम फूल, में पंखुड़ी । 


तुम गहन तम, में किरण लहर | 


नभी 
तान गत 


कुमारी शेळ रस्तोगी 


` 


_ दुम भर रहे, में रही बिखर । 
नझ-वौणके हर तारसे-- 
प्राण तुम जुड़े, में भी जुड़ी ॥ 
प्राण तुम फूछ, में पंखुड़ी॥ 
छा रहा अवनिपर आसमान । 
धूमिल धूमिल-सा आसमान । 
सो रही, हे. निशि सुनसान । 
आज अनजान-सी दिशामें-- 
प्राण तुम मुढ़े, में भी मुड़ी । 
प्राण लुम फूल, में पंखुड़ी। 


(३ .) 


प्राण तुम दीप, में वरत्तिका। 
में निशाकी अमर साधना। 
तुम हो मेरी आराधना। 
तुम बने जा रहे तम-घना । 
तुम मम सपनोंमें बस रहे-- 
प्राण तुम गगन, में तारिका। 
प्राण तुम दीप; में बत्तिको | 


तम हो झळभ प्राण | राख में | 
तुम नयन-ज्योति, प्रिर आंख मे | 
लुम नव प्रसून से, पाख म । 


तुम जछ्ते मेरे साथ ही 


प्राण तुम स्वर्ण, में मृत्तिका | | 
प्राण तुम दीप, वरत्तिका 


तुम जले साथ में भ जली | 
तुम चले साथ में भी चली 
में सिहर रहिमयोंमें ढली । 


विश्वके इस विशाल मच्चर्क-ण 
> यवनिकी 
प्राण तम नाट्य, में यः 

ड प बर्तिकी 


प्राण तुम दीप, मे 


| 


_ शामखिछाबन पच्चीस सालसे किसी क मिलमें 
मजदूर था । इस लम्बे अरसेमें उसने क्या-क्या नहीं सहा ? 
रे पहछे उसकी औरतने उसे धोखा दिथा । वह उसीके 

' उसात मिलमें मजूरी करती थी । पर एक दिन बढ कामपर 
मे नहीं लौटी और रामखिळाबनने जब्र खोज किया तब 
माहूम हुआ कि वह मिळके जमादारके साथ भाग गयी ६] 
बह अपने पीछे तीन बच्चे छोड़ गयी थी--दो लड़के और 
एक लड़की। रामखिलावनको ही उन्हें पालना-पोसना पड़ा। 
मगर वे भी उसके नसीबमें नहीं बदे थे । लड़कोंको एक दिन 
हा हुआ भर वे एकके बाद एक चल बसे । उसके पास 
इतना पेसा भी नहीं था कि बह उनकी ढीकसे दवा-दार भी 
करा सकता । और लड़की ? मजदूरकी लड़कीका जो होना 
था वही हुआ | जवान दोकर बह सुदल्लेके आवारोंके हाथ 
मे पड़ गयी और न जाने कहां चडी गयी । रामखिलावन 
जब थानेमें रपट लिखाने पहुंचा तब घुछिसवालोंने कहा-- 
बेवकूफ लड़कीकों काबूमें नहीं रख सका और अब रपट 
हिखाने आया है। इस क्‍या करेंगे ? कुछ जमा उसके पा 

* अपने बाप-दादों की निशानी के बतौर एक झोपड़ा बच रहा था। 
वह भी एक दिन खानके बहुत रुपये हो जानेपर नीलामपर 
चढ़ गया । 

रामखिछावन जब पच्चीस सालकी अपनी कमाइँका 
न i वह अपनी जिन्द॒गीमें पड़ी हुई दरारों- 
EE र सका । बारह सालकी उमरमें उसने 
तप हा कई ह आर तबते बद विसता हुआ 
हो उप क जेसे घिप्ते पेसेकी बाजारमें कोई कदर नहीं 
| उ की गा कि उसका 

( पर तर भी बह पु कु रहनेकी कोई हे नहीं है । 
ह हसरा ह Fe नहीं और जब मरा नहीं तब उसने पाया 

पेशा आया है र गया है, पेट अभी तक ५ उससे के 

(न सुख भूख चिलाता है श 

तैयार केसे ९ कर शासके पांच बजे तक सूतके बिण्डल 
थी हे य है। तब फिर वह अपने हे दिको और 

रके दरचाजेपर जा खड़ा हुआ जिससे 
के अपना रोज्का काम करे और पेटके दुबंह भारको 


परिस्थितियां 


श्री बनमाली 


: रोता है तो कोई गाता है। कोई सिर पटरुता है तो कोई छाती | 


` छगता और बुरी तरह कराइने लगता । उके रामखिलावन | 


पर मिळका फोरमैन रामखिछावनके ढीहेपनसे नाराज | 
था । उसने बताया-तुम जब चाहते हो तब कामले दाय | 
खींच ठेते हो । जाओ तुमरे लिय्रे कोई काम नहीं । 

इस तरह घर-गृहस्थी खोकर रामखिलाबनने अपना 
काम भी खो दिया । : 

तब्र रामखिछावनक्रो पच्चीस साल बाद फिर किसी नये 
कामकी तलाशकी चिन्ता हुईं वह दिनभर सड़कों की धूल 
छानता फिरा । शामको बह जरा एकर पुलकी दीवारसे टिक 
कर छस्ताने लपा और बीड़ी निकालकर पीने लगा । पुर 
शहरकी आम सड़कपर था। चू'कि आम सड़क राहगीरोंसे 
भरी रद्दती थी इसलिये शहरके भिल्लमंगे पुरके फुटपाथोंपर | 
जमा दोकरं अपने भीखके रोजगारको चाळू क्रिये रहते थे। | 
रामखिछावनने देखा कि उनमें बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, | | 
ओरतें हैं, मर्द हैं, अपाहिज हैं तथा तन्दुरुस्त भी हैं। कोई | 


कूटता है। पर हैं सबके सब पेसे-दो-पेसेके भुखमरे दावेदारं। || 
राहगीर इनके पामनेसे गुजरते हैं वो अरनी मर्जीके मुताबिक 
पाई, अधैला या पेंसा फेक देते हैं । द f= 
रामखिलावन जहां खड़ा बीड़ी पी रहा था वहाँ पास | 
दी एक तन्दुइस्त भिखारी बेठा भीख मांग रहा था । उसके | 
भीख मांगनेका तरीका यह था कि जब्र वह कोई राइगीरको 
दूरसे आते देखता तो झट जोर-जोरसे अपना पेट पीने 


को भी भिखारी समझा और उसे बड़ी देरसे चुपचाप खड़ा | 
देखकर कहा -अरे यार, अमी नये सिक्‍्खड़ मालूम देते हो । | 
इस तरह चुपचाप खड़े रद्दोगे तो एक घेरा भी पलले नहीं | 
पड़ेगा । कोई गाना गाओ। कुछ द्वाय-हाय करो। रिरि- । 
आओ । क्या तुम समझते हो कि इन राहगीरोंकी दया ऐसी | 
सती है कि यों ही तुमपर बरस पड़ेगी ? तुम्हारा काम 
मांगना है। सांगों और छुत्तेके समान दांत निपोरो अ 
अपनी दयतीय स्थितिसे लोगोंकी दया पिघलाकर जो 
पा जाओ उसमें मौज करो। _ 
और अपता ऐक्रवर बन्द कर बह बोला--अच्छा 


_ अच्छी सलाइके बदले एक बीड़ी तो पिछाबो। हक | 


रामखिलावनने एक बीड़ी देते टुए 


तो हुम दि 
 भिलारीने जवाब दिया--यही रुपया खवा रुपथा। 
' रामखिळावन चकित रह गया। इतना तो वह कह 
| इड्डीतोड़ मेहनतके बाइ पाता था। 

` दह बोला-तब तो यह बड़ा अच्छा काम है ! 

भिखारी गुह्सेमें उबळ पड़ा । उसने तिनगकर जवाब 
दिया-बच्च्‌ , तुम इसे अच्छा काम बताते हो ? यहां हम 
दिनभर धूपमें खोपड़ी सेंकते रहते. हैं। समेरेसे शाम तक 
 होगोंकी नसीहत सहते हैं फिर भी उनकी ओर उनके 
बाल-बचों की दुआ मनाते हैं । पेटको पीदते-पीटते अधमरे 
। हो जाते हैं, तब कहीं पलले रुपया सवा रुपया दीखता है। 

५ बड़े आये अच्छा काम बतानेबा ले । 
रामखिछावनने पूछा--तब तुम भीख क्यों मांगते दो ? 

ही काम क्यों नहीं करते ! 

. भिखांरीने बताया--क्राम करें, पर हमारे कामकी कुछ 
हा सूरत भी तो हो। भाठ-दस रुपये तो एक जानवरको भी 
। काफी नहीं होते। 

हुँ । यह बात हे-औओर रामखिलावन चुप दो गया । 


हाको किस प्रकार बुझा पाये । चलते-चरुते उसे सड्कसे 
मकानके सामने आराम-कुसीपर लेटे पुरु बाबू साहब 
| दुख पड़े। a 
5 ओ 
' रामलखिठावन उनके सामने जा खड़ा हुआ और बोछा> 


` ब्राबूसाइब, मुझे भूख लगी है । कुछ खानेको दो । 


कितना भौ दुत्झारो, कितना भी.फटकारो, पर ये हविर 

रहेंगे जैले इनके बाप-दादे हमारे पास कुछ जमा कर गये 

| इसीप् कभी मुट्ठी दो झुट्टी अन्न या धेळा-पैला देकर 
ले अपना पीछा छुड़ाना पड़ता है । 


प्र्‌ 


' क्यों नहीं करते ? तुम तन्हुरुएत हो । अपादिन नर्द 


उनके 


बाबू साइबका पेट भरा था और उनके अन्दर सन्तोष 
छहरा रहा था। उल दिन वे कोई सुरुदमा जीते थे। इन्हें 
रगा कि उनके सन्तोपमें उस भिलारीका अभाव ही क्यों 
अकेला रह जाय ? उनके सब्तोपत्ें उसका भी कुछ हिस्सा 
हो । इसलिए अपनी मजी ओर रामखिलावनकी वेबसीके 
कारण डन्‍्होंने चट जेबले एक पेखा निकाला और कहा- 
यह लो । र 

रामखिछाबन बोळा--पेसा नहीं बाबूजी, भात भौर 
रोटी । झुझे भूख लगी है । 

अब बाबू साइबको जेंपे होश हुआ । 

भात और रोटीके दाम एक पेसेसे ज्यादा होते हैं उसपर 
यह भिखारी उनसे हुज्जत करता है ओर फिर दिया हुआ दान 
कबूल भी नहीं करता । बही भिलारी-जो तन्दुरुस्त है, 
अपाहिज नहीं हे और इसके बाइजूद भी भीख मांगता है। 

उसी क्षण बाबूलाइब्र रामखिलावनक्के प्रति सख्त हो 
उठ । उनकी रक्तमञ्जामें घुछी हुईं मिखारियोंके प्रति छुणो 
उभर आयी ओर उन्द्ोंने व्रिवारा कि उनकी करुणा क्या 
ऐसी सस्वी है जो पान्न-अपान्रका कुछ भो भेद न कर सके ! 
वे शिक्षित हैं । सक्थ हैं । तब क्या उन्हें नहीं सोचना चाहिए 
कि पेला, भात ओर रोटी क्या ऐसी सरती है कि अकारण 
ही जिसे दिलमें आया उसे उडाकर दे दी जाय ? ओर र र 
ऐसी मूर्खता क्यों करें कि जान-बूझकर पेसे, भात और 
रोटीको पानीमें फेंक दें । Fs 

धावू साइबने तब रामखिछावनको बुलाया - हुर्दै भोति 


_ ~ Opi र (| 
रोदीकी जरूरत है तक्ष तुम भीख क्यों. मांगते दव | | 
{= 


डा 0 & नहीं 
तुम्हें भीख मांगते. शरम नहीं आती । जाओ, तुम्दें ड 


सिछेगा । ड 

रामब्रिलाबनको जोरोंकी भूख थी । उसने पर्क 5 
फिर भात-रोटीके लिये बावूजीसे प्रार्थना करनी चाद्ी Re | 
जवाबसे उसकी हिम्मत पर्त हो गयी। उसे स्व 


ET EST 


Falmer 


परिस्थितियां 


हे अनिच्छा-सी होने छगी । तब वद चुपचाप अपने 
भ 


ह र्ते हो लवि । 


ल्लिहावन चला गया तष बाबू साइबको उसके 


जब राम 
क्षिमानपर जरा चिढ़-सी हुई। उन्दने सोचा: ये भिखारी 
भ 
भी देसे ष्ट होते हें। दाताकी दया आर समतापर ये 


अपना जीवन ढोते दै पर उनके सामने इन्हें जरा शुकना 
और रिरियाना भी पसन्द नहीं । इन्हें क्या मालम पैसा 
किस मुश्किलसे कमाया जाता है आर अपने यहांको जनता 
भी बड़ी भछी है जो अपने पेसे उठाकर इन्हें दे देती है। 
रही बह गरीब जनता है जो खुद भूखों मरती हैं पर ऐसे 
मुब्मरोंका पेट भरते नहीं अघाती । 

भौर रामखिछावन ? 

वह सोचता चहा जा रहा था : स्तरहथ होकर जीना आज 
उपे लिये गुनाह है काश बह रूरझा-लंगड़ा होता, उसकी 
आंखें फूट गयी द्वोर्ती, वह बीमार ओर रोगी दीखने लगता । 
तब वह कमसे कम लोगोंकी कहगा तो विगलित कर सकता 
और अपने लिये भात-रोटी तो पा सकता । 


C23) 
और दो ढाई मद्दीने बाद - 
रामखिछावन शद्दरके उसी एुछके फुटपाथपर बैठा भीख 

नाग रहा था। वह पहदलेले अब बहुत बदछ गया था । उसे 
चेष्क निकला था जिस कारण उसने आंखें लो दी थीं और 
सारे शरीर और चेहरेपर चेचकके दाग उग आये थे जिनपे 
षडा बदसूरत दीलने लगा था। उसके साथ तेरइ- 
वोद वर्षकी कोई लड़की भी थी । रामखिळावन खंजरीपर 
कोई भनन गाता जा रहा था ओर लड़की विछा-चिछाकर 
ऐइगीरोसे कह रही थो बाबूजी, एक पेसा इस अन्धेको । 
वर हम बाबुजी । खाना खाये तीन रोज हो गे । 
पमे एक दाना भी नहीं गया हे बाबूजी । 
5 i सयानी रुड़की बार-बार अपना पेट खोलकर 
के उसके पेटकी ओर देखा जाय और समझा 
वह भूवी है--जरूर भूखी है । 
० Fe जा उस दिन रामखिळावनको पेसा देते 
ज भरसेमें कडी परदेश चळे गये थे सो अब 
षः र उस दिन वे पुरुपर होकर निकले तब 
मं कीपर पड़ी । लड़कीके घिनोने व्यधद्दारने 
एक होकर दी । थे गुछसेमें यक्रायक उबल 
पास जाकर बोठे: क्‍यों री,. इस तरह 


t 
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लोगोंके अन्दर झौतानी क्यों उपजाती है ? एकदम नंगी क्यों 
। दो जाती जिससे छोग तुझे खब पेसे दे । ! 


गयी न साइकी तील्लो बातसे अचानक सङ्का | ह|| 
सु इ ताकने लगी । _ हः; 

थे ह. Mp इमारा | b.; 
लोगोंकी ही हमपर द्या | 

होती है। | 
बाबू साइब रासखिछावनकी आवाज पहचान गये) | ia 

बोले -तुम हो--उस दिन जो भात ओर रोटी मांगने | 
आये थे यह क्या हुआ तुम्हे 4 
रामखिडावन बताने लगा : चेच निकला था बाबुजी। | | 
जिन बाबू साइवके यदा मुझे काम मिडा बहीं सुझे यह | 
बीमारी मिङी । उनके घरमें चेचकक्रा जोर था और में था. 
नौकर । फिर सेवा करनेध केसे परहेज रखता । चलो अच्छा 
हुआ । मील मांगनेमें जो जरा अइवन थी बद भी भगबानने | 
चेवक देकर दूर कर दी। उन्दने इस लड़कीको न-जाने कहास । 
भेज दिया जो वेवारीने मौतके मु इसे मुझे खींच लिया । अब 

तो में अपादिज हूँ बाबूनी। अब तो में आपकी दयाका | 
अधिकारी हो सकू'गा । - 

रामखिलावनने थोड़ा ढहरकर पूछा-"तो कोई | 
गीत झुरू करू' बाबूजी १” हर! 
ओर उत्तरकी प्रतीक्षा किये बिना उसने गाना शुरू कर | 
दिया । र 

बावू साइबका दिङि रामखिछावनकरी बातसे एकदस. 
बिध-सा गया । उन्हें उसकी दयनीयतापर दया उमड़ आयी 
वे अपनेसे पूछने लगे कि वे “ज ही क्यों उसे दयाका पात्र समझ | 
रहे हैं। आज तो उसड़ी वह स्वाभाविक स्थिति नहीं है 
आज तो उसमें आदमीका अभिमान नहीं है-कोई दम्भ नहीं 
है। बद्दी अभिमान और दम्भ जो अपने स्वस्थ रूपमें आदमीको 

अपनी परिस्थितियोंसे सिर ऊंचा कर लड़मेको उकसाता है 
आज तो रामखिलावनमें केवछ भिखारीकी दयनीयता भौर 
भुलमरापत बवा है--जो जानता है कि उसे दूसरोंकी दय 
और करुगापर जीना है ओर इसलिये जिस तरह दो- 
महे-बुरे तरीकेसे लोगोंकी दयाको विगलित किया जाय 

अवने लिये रोजी कमायी ज्ञाय । 

बाबू साइबको बड़ा पछतावा दोते झगा कि वे क्यों 
दिन रामखिलावनके भीतरके स्वस्थ निद्व न आर्म 
अपनी करुणा नहीं दे सके ? आखिर यह कर 
कहोर है जो आसानीछे आमने की ६ 


ts 
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ह अस | छ बाब साहबका हाथ यकायक कोरक 
बिना दिसाब-किताबके उसशा एक कण भी किसीपर निछावर णू र रा दाथ यकाय कोटकी भीतरी जेवर्मे बड़ा 
नहीं होता । इस दविसाब-किताबके भीतर आदमीका क्‍या गया और फिर बसे ही वापस चछा आया । 


जज्ज 


हु ` न लां न के ॥ 
आनन्द ) उसकी सहानभूतिकी छलांग इसे क्यों नहीं छो शायद नोट Ps 
__ न्प सहब्रक कऋता ऐक गे ड 
पाती ? सबके भीतर तो एक ही प्राण है। पर इन प्राणोंमें बावू साहबकी भातुकतापर रोक लगी और उन्होंने 


कितना विभेद किं वे दूसरेको अपने सामने प्रार्थीके रूपमे कइा-अच्छा सूरदास, इस वक्त तो मेरे पाल कुछ नहीं है। 
` || (कर संकुचित ददो उवते हैं, एकदम वेबूझ्ञ अनजाने . फिर कभी । 
' | क्यों हो जाते हैं। ४ ओर वे चलने को हुए । 

और बाब साइबने छना कि रामखिछावन गीत गा र्दा बाबू साइबको घान हुआ कि वे किसी जहरी कामे 
है ओर देखा कि लड़की फिर पेट खोलने लगी है और बही लिये बाजार आये थे साड्या लेने और चांदीके कुछ बरतन 
भूखकी रट लगा रही डरे! लड़कीका यह खेल उन्हें बड़ा खरीदने । कळ उनकी लड़की अपने पतिके घर जा रही है-- 
दीमत्स-सा ढगा । भीखके लिये पेट खोलनेवाली इस लड़की- उसीके लिए । उसीके लिए जिध्के योवनकी रक्षाके लिए 
को क्या माझम कि वह देसी स्थितिके सम्सुख खड़ी है। उसके स्वामी है । रहनेके लिए जिसके पास इन्दर घर-द्वार 
इस भूखी नंगी छड़कोके भीतर भी तो प्यार जागेगा । पर है और जीना जिसके लिये ऐसा मुश्किल नहीं जितना इसके 

` इसके लिए यह दुनिया क्या होगी? यह सभ्य दुनिया लिए है ! 


भीखके अलावा उसे क्या देगी ! इससे अधिक ओर क्या बाबू साइबके भीतर यकायक सव/छ उडा ओर यह 
` पानेकी वह लड़की अधिक रिंणी है ? प्रेम! सौदा ? या फिर पेट खोलनेवाली लड़की जिसके लिए--जिसके लिए-- 
i i उसके योवनकी छीना-झपटी ? जिसके लिए क्या ९ 
2. और लड़कीकी बही काँपती रिरियाती आवाज : बाबूजी तभी बाबू साहब उसी फुटपाथपर च पड़े ओर चढते 
क एक पेसा ! चले गये । 
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F ह . भाज रो रहा हूं ! करुणावतार थे जो, 
हा सव्र लोचनोंका में हाय ! खो रहा हूं | वे क्र हों गये अब, 
i में 5 ० ~ न he 
में आज रो रहा हूँ ! वरदानमें नियतिके में शाप हो रहा ह! 
98 संसार -बीच मेंने-- । में आज रो रहा हूं ! 
a ड्‌ ही . अपार देखा, जो कुछ मुझे मिला था, 
f Er: मेरे लिये बना सुख | मेने स्वय्रं छुटाया, 
न -मृग-मरीचि -रेखा x, 
|, मरु-छृग-मरीचि - रेखा, | जब स्वप्नलोकसे में 
अविराम वेदुनाका में भार ढो रहा हूं। दान्त लौट आया, 
Fr + A ड मे र्ठ | 
f. में आज रो रहा हूं | देखे न फूल मैंने, के संजो रह! ह 
जो थे समीप मेरे, isl में आज रो रहा हूँ ! 


बूर हो गये अब, तनाथ पाठक एपी । 


Se मय 


AH 


| ज्रेहनी इस धरतीपर ही एक नयी दुनिया है। इस 
धरतीके उपः चहारदीवारीसे घिरा वह जमी नका एक टुकड़ा 
पात्र नहीं है बिके वद एक अलग लोक ही है और जिन्हे 
इस वहारदीवारीके भीतर जानेका सौभाग्य या दुर्भाग्य नहीं 
प्राप हो सका है वे उस दुनियाके सम्बर्वमें कल्पना भी नहीं 
कर सकते । जिस तरहकी जिन्दगी वहांके लोग बिताते हैं, 
उसके बारेमें अटक्रछबाजीसे काम नहीं लगाया जा सकता । 
_ बाहरी हुनियामें पुलिसवालॉंको नौकरशाही घरकारने 
| जो निरंकुश अधिकार दे रखा है उसे देखकर ओर उसका 
जहां. तहां अनुभव कर लोग थरा उठते हैं, लेकिन उन्हें कया 
मालूम कि कितना ज्यादा 'नर॑कुश अधिकार उस चद्वार- 
दीवारीके भीतर हुकूमत करनेत्रालोंको नोकरशाही सरकार- 
पे प्राप् हे। नेपाल राज्यके निरंकुश शानकी चर्चा कर 
होग उसकी निन्दा करते हैं लेकिन जेलके शासनको देखकर 
र नेपारका निरंकुश शासन भी शर्मसे मुह छिपा लेगा। 
> चहारदीवारीके भीतर घुसते ही मनुष्य, मनुष्य नहीं रह 
। जाता | केरी दोनेक साथ हा नागरिकता के सारे अधिकारों 
पे वो वह वच्चित हो दी जाता है साथ ही मनुष्यतासे भी वह 
बच्चित हो जाता है। उसके साथ जो व्यवहार जेलमें होने 
| साता है वह बर्ताव शायद्‌ मालिक अपने पझुओंके साथ भी 
|. करता होगा। हां, इसबातका पता लगाना जरा कठिन 
वि हो जाता है कि पशुताकी तरफ किसका झकाव 
| शावा हो गया है । उन कैदियोंका या उनके ऊपर शासन 


केबाछे नौकरशाहीके एजेण्डोंका । यदि निःलङ्कोच भाबसे 


E भोय तो यही कहना पड़ता है कि जेळकी चहरदी- 
।षारीके भीतर पशुओंक 


। राज्य ४ । शकळ-सूरतस भले ही वे . 


[ Fi हा लेकिन मनुष्यनाके दूसरे कोई लक्षण उनमें 
९ Cf को हेस जेचकी तुझुना जङ्करले और उसमें रहने- 
E ~ केर अधिकारीवर्ग तककी तुरना जङ्गी 
5 नोर मे Ee अयुक्ति नद्दी दोगी । केद जङ्गलके छादे 
| नद जानवर ह पञ हैं और जेलके शापनकर्त्ता क्रमशः 
E तो | जिस तर जङ्कलके बड़े जानवर 
देइप जानेके लिये सदा घात लगाये बैठे 
क क तरह जेछके छोटेसे लेकर बड़े अधिकारी 


१ कर जानेकी फिक्रमें कग. रहते हैं । यदि 


जेल-जीवनकी झांकी 


श्री छविनाथ पाण्डेय 


इस तुळनाको इम एक कदम आगे बढ़ा ले जायं तो इम य | 
भी देखेंगे कि निस तरइ जङ्गली जानबरोंमें परस्पर प्रेम या 
मातइतीका कोई भाब नहीं रहता बड़े पशुको भी कमजोर 
पाकर छोटा जानवर गुर्रा उडता है टीक यही हाळत जळके 
शासनकत्ताओंके परह्परके व्यवद्दारमें भी देखनेको आता है। 
एक साधारण वाडरसे लेकर जेलर तक एक दूसरेपर आंख 
लगाये रहते हैं ओर एक दूसरेको इड़प जानेकी ताकमें कगे 
रहते हैं । 
कहनेका मतल्‍ूब यह है कि जेलकी चह।रदीवारीके भीतर 
मनुष्योंका नहीं, बल्कि मंुष्य रूपधारी पशुओं का राज्य है । | 
इसलिय्रे उसके भीतर दाखिल होनेवाला मनुष्य भी क्षणभरमें 
ही पछु बन जाता है। उसके फाटकके भीतर होते ही 
मनुष्यता उसका साथ छोड़ देती है। उसका पहला स्वागत 
गालीसे होता है । यदि उप्तने जवाब रने या टोकनेक्ी दष्टा 
की तो उसके पीठकी पूजा होने खाती है, यद उसका दूसरा 
स्वागत है। इतनी आवभगतके बाद जेळका दूसरा फाटक | 
खुरूता है और वह जङ्कछमें हांक दिया जावा है जहां उसीके 
समान हजारों अन्य मनुष्य-रूपधारी पशु विवरण करते रहते 
हैं। कोई न कोई साथी उसे मिल ही जाता है ओर बह धीरे 
धीरे जेलके वातावरणले पणरूपसे भभ्यस्त होकर उसका एक 
भड घन जाता है। 
ऊपर मेंने जो विवरण दिया है उसे पढ़कर कुछ छोग यह 
समझेंगे कि में आजसे बीस-पचीस साळ पइलेकी बाव लिख 
रहा हुँ। उनके भ्रमके निवारणके लिये में इतना और लिख 
देना चाहता हुँ कि यह वर्णन एकदम ताजे जीवनका है 
गांधी जीके बीस सालके सत्याग्रह आन्दोलनके सत्याग्रही 
कैदियों द्वार जेलोंको भाबाद करनेके बावजूद--ढाई साल- 
के कांग्रेस मन्त्रिमण्डलके शासनके बावजूद भी जेलोंकी 
वर्तमान दशा यही है जिभका चित्र में उपर खींचा है। 
हिन्दुप्तातके & प्रांतोंमें कंग्रेस मन्त्रिमण्डरने यायः ढाई 
साच तक शासन किया । ओर गातोंकी बात तो में नहीं कह | 
सकता लेकिन अपने प्रान्त (बिइार) के बारेमे में निःसङ्कोच 
ओर अधिकारके साथ कइ सकता ई कि कांग्रेस मंत्रिमंडछने 
इस विभागकी भोर भांस उठाकर देखा तक नहीं । ल 5 वो 
कैदियोंकी दशा छधारनेको कोशिश की गः 


| Fe _ भ्रधिका रियोंको शिष्ट बनानेका प्रयत किया गया । १९३० मे 
` नमे जिस पशुता, ब्रता, चोरी, घूसखोरी# दर्शन मिला 
था घइ १९४२ में भी ज्योंका त्यों वतमान था । उसमें रत्ती 
भर भी क्से क़मी नहीं आने पायी थी। 'काजलकी 


i कोडरीमें केसेहू सयानो जाय, एक रेख काजळी लागि हैं 
पे लागि हैं, ” यदि कहीं अक्षरशः चरिताथं होते देखा गया 
८ | है तो इन्हीं जेलों मे । में अतिशयो क्तिसे काम नहीं ले रहा हूँ, 
` सनुभूत बातें ही अड्ित कर रहा हैं मेरे ही जेलमें रहते दो 


व 


Pt डक. 


नवयु्षक वहां नियुक्त हुए। वे युनिवर्सिटीके ग्रेजुएट थे' एक तो 
। कुछ दिन एम० ए० में भी पढ़ चुके थे। बीसी सदीके मध्य- 
| , `  युगके कालेजके छात्र दकियानूव तो नहीं ही समझे जा 
 . सकते। जिस जमाने से वे गुजर रहे हैं, इलचर ओर सहूर्ष- 
; | काजो वातावरण उन्हें चोबीस घण्टे घेरे रता है उसका 
! प्रभावउनके जीवनपर न पड़ा हो, यह कलपनाके बाहरकी 
` दातद्दै। बातचीतसे यद भी माठ्म हुआ कि १९४२ के 

छांत्र आम्दोछनमें भी वे शामिल हो चुके हैं, शायद जुलसमें 

राष्ट्रीय ईण्डा छेकर चलनेका भी गोरव उन्हें प्राप्त हो चुका 


' गाही भौर उसी वेटतका व्यवद्वार । जेलोंमें ज! अफसर ' रे- 
तुका” तक दी रह जाता है घद तो शिष्ट ओर पूरा सञ्चन 
या भछेमानुस संमक्षा जाता है। 

_ रिश्वत, घूसखोरी और चोरी सरकारके इस मोइकमेमें 

` अपराध नहीं समझा जाता । यह तो देनिक जीवनक्ी बहुत 
ही साधारण .बात है । क्या इसके बिना भी. यहां जीवित 
रहा, जा: सकता है ?.१९२४की बात है । मेरे एङ मित्र सेना- 
बिमागके किसी विभागमे किरानी थे। वे बराबर यही 
कहा. करते थे कि सरकारके इस विभागमे पूरा अन्धेर- 
खाता है। कोई पूछनेबाला नहीं कि कहां क्‍या होता 
` है? इतनी घोरी इस विभागमें होती है कि कोई 
कल्पना तक नहीं कर सकता। उनकी बातोंपर मुझे 

_ सहृसा विश्वास नहीं होता था । में यही समझता था कि वे 
बाते बहुत चढ़ा-बढ़ाकर कहते हैं। उस समय तक मुझे जेलकी 
झाकी नहीं मिछी थी.। लेकिन गांधीजीकी ऋपाते जेलमें बार 
बार आवागमन होनेपर मेंने देखा कि सरकारका यह मोह- 
कमा तो सबसे ज्यादा श्ह्क्लाइीन है । क्‍या इस तरइका 

भन्धे रखाता ओर भी कहीँ हो सकता है). मजा यह कि हर 
साल यहां हिसाब जांच करनेके 


रछा 
न sree Soe ik RS SR दूत 


_ पास इतना पेला है ? उसने कहा: हाँ बाबू , 


लिये हिसाब-परीक्षक आते हैं 


न 


ओर सन्तु होकर चले जाते हैं। हिसा 
मिला हुआ पाते हैं । 
पता नहीं जेलके अधिकारियोंको इस तरहकी के | 
विशेष शिक्षा दी जाती है अथवा जेलमें ही थे : | 
बातोंमें पटु दो जाते हैं । उनकी हटि कितनी पेनी रोग 
इसका सहजमें अनुमान नहों किया जा सकता है। झरे ५ 
मनुष्य पद्चाननेका गुण बिरलोंमें ही पाया छेक्न जेल 
साघारण कमचारसे छेकर ऊंचे अफसर तकी निगाह ध 
मामलेमें मैने दक्ष ओर प्रौढ़ देखा । जेलमें कैदी दाखिक ज्मा 
उसपर उनकी गृद्इषि पड़ी और उन्होंने ताइ डत ® ह 
यह मालदार आसामी है या रांगड़ा | यदि रांगडा है त | ष 
तो उसकी खेरियत है। यदि दुर्भाग्यवश उसके शरीरसे 
मालदार दोनेकी गन्ध आई तो मक्खी और बरेकी तरह 
उसपर वे झपट पड़ेंगे और जितना भी रस उससे दूदा जा सकेगा | 0 
उससे दूद्दे बिना चेन नहीं लंगे। जेलमें मुझे एक केदी नौक | 
सिङा । नितान्त मैला-कुचेळा, देखनेमें नित्तान्त दरिद्र। 
अन्त शिक्ती बात तो में नहीं कह सकता लेकिन बाह्य हृष्टि 
देखनेवर मानव शाध्त्रका बड़ासे बड़ा पण्डित भी यह नही 
बतला सकते थे कि उसके घरके लोगोंकी दशा किती भी 
प्रकार अच्छी है । बह कहीँ छदूरका रहनेवाला था। एक दिर ० 
बह मुझे तेल लगा रद्दा था। बातों ही बातोंमे उसने मुझे. 
कहा :--बाबू , यदि आप मेरे घरसे किसी प्रकार २०९६ | 
इपये संगा देते तो मेरा बड़ा उपक्रार होता । मेंने पूछा ०]! 
रुपये क्या करेगा रे । उसने कदा :--बाबु, हम ध्वराजी कंदी | 
थोड़े ही हैं । पांच सालकी जिन्दगी यहां कादनी है। बिता 
देवताओं की पूजा किये चेनसे रहने नहीं पाऊंगा। रोज इसके | 
लिये मार पड़ती है | घानीमें था । वादा किया है तब कई । 
यहां भेजा गया हूँ।। मेंने फिर पूछा क्या तेरे ६ | 
इम छोटे-मो! | 
जमीँदार हैं । १७२) रुपया सरकारको माळणुजारी देते | 
पचास बीघा काइ। होती है । में उल्का सुद देखने हट | रे 
यदि जेलके बाइर वह यद बात मुझसे कहता तो द 3 | े 
कदापि विश्वास न करता । सुझते उसकी न ० 


i 


थी । तो भी घद्द जेळमें अपना सबसे बड़ा भाग्य ५६ दर 
कि उसे मेरी ।खदमतगारी मिल रद्दी थी बी २०९५ 0 
खे देनेपर ! फे्‌ 


'एक दूसरा उदाहरण और दे देना चाहवा हैं| 
बात है । में अपने कतिपय साथिय कि 
पहुंचा था | इम छोग अपना बिस्तर भीन 


'हहँ 


NS ६ के रही होगी । उन्होंने इम लोगोंको प्रणाम किया । 
डा उत्तर देकर इम छोगोंने उन्हें आग्रइसे बेढाया। 
हे हा होगोंने तब्रतक यद्दी समझा था कि ये भी कोई सत्या- 
हे तैनिक होंगे, किसी कपड़े या शराब, ताड़ी, गाँजा- 
भंगकी दूकानपर धरना देकर यहां आये होंगे। अपने गरोइ- 
के भादृमी होंगे । 

| इम लोग कुछ पूछने ही बाठे थे कि वे बोळ उठे--बाबू ! 
| दारा मकान भी इसी शहरमें है। हस इस जेलके पुराने 
तिचे हैं । आप लोग नये आये हैं। मगर किसी चीजकी 


| तदो तो हमसे कहियेगा । बीड़ी, सिगरेट, छती सब 


UE 
रे क्‍ छा प्रबन्ध इम कर सकते हैं। इतना कहकर वे उस दिन 
शा | गो पे गये। एक ही जेलम रहनेके कारण उनसे परिचय 
कर | ता गया । इसलिये ओर कि वे अह्पतालमें थे ओर इमारा 
द| बाइ अहपताहते एकदम सटा हुआ था । एक दिन में उनके 
विते | पा बेश गया और वे अपने जीवनकी कहानी छनाने लगे, 


' अके जीबनके ४५ साल जेलमें बीते थे । ये ४५ साल जेल- 
जीवनके कड़वे-मीठे अनुभत्रोंसे भरे थे । इस देशके किसी 
रक्ता जेल उनके चरणी धूलिले पविन्न होनेसे नहीं वा 

| था भोर जेल-जीवन उन्होंने सदा आनन्दसे काटा था। 

इहे सुसते कद्ा:--बाबू, ये जेलवाछे कुत्ते होते हैं, इन्हें 
दो पेसा चड़ाते रहिये, फिर थे आपकी तरक आँख उडाकर 


5 | ° नहीं सकते | आप गांजा, भांग, दारू, शराब सब कुछ 
गा | दा संगा सकते हैं। हर तरहका जलन यहां होता रहता है।- 
को भागम मैंने कितने जेखोंमें जुआ खेला । काम तो बाबू 
ञँ.) डा ही कम किया । दूध, घीकी कभी कमी नहीं रही। 
| “नी खाया और साथियोंकों भी खिलाया । इस समय 


cS दोनों + 
मरो ३। मैने शाम तीन पाव दूध ओर छटांकभर मक्खन मिङता 
ह 7 जेरके बाहरकी जिन्दगी आपको पसंद 
| ` ' मरा प्रश्‍न सुनकर वे खिलख्रिकर हंस पड़े । 


sy ल्‍ रो विश्वास नहीं होगा, पर सचमुच बाइर इम 
i, he A दिन रहना पसन्द नहीं. आता । बाहर एक 
प गे | हाके कैत्तोंसे इम छोगोंका पूरा परिचय हो 
{न लोगोंके पालतू हो गये हैं। कोरा फेक 
«8 । ' मतरब पुर चुप हो जाते हैं, लेकिन बाहरके कुत्ते-- 
I हम ते हे-इम खोगोंको चेन नहीं लेने 


उनके कान खड़े हो जाते हैं 
es । वे ऐसे इरामी हैं कि जल्दी पोस 
हे कितना मी दूय, घी उन्हें क्यों न पिछाषें 


` यह बात न जानते हों, सो भी नहीं है। सब कुछ उनकी 


i र 
मोका मिलते हौ वे काट खाते हैं। उनसे सदा र्या 
चलना पड़ता है। इतना ६ झट 


दिन रहे, 


दोती है, आप छोग सुपये-पेसे लाते हैं किस तरह ? मेरे प्रइन 
पर वे फिर हंस पड़े। बोले--इनसे आप जो चाहे मंगा 
लीजिए । ये आपके खजानचीका भी काम करते हैं भौर साथ 
ही इम लोग भी अपने पास कुछ न कुछ रखते ही हैं, इतना 
कहकर उन्होंने अपनी गन थोड़ी उपर-नीचेको दिछायी 


ओर सु'ह खोड दिया । मेने देखा कि उनकी जीभपर आदी 


देन गिन्नियां चमक रही हैं। क्षणमरके बाद वे उसे फिर 
उसी तरद कील गये । पूछनेपर उन्होंने बताया कि पक्के 
केदियोंके गलेमें एक थेली बनी दोती है जिसमें वे रुपये-पैसे 
रख ठेते हैं। बाहरसे किसीको पता नहीं छग सङ्गता । 


जूरतके वक्त उसे निकालकर काममें छाते हैं। फिर तो मेने. 
सेकड़ो केदियोंकी जांच की और उनके पास बही सु हमें रुपये | 


पेसे रखे पाया । 

जेलोंमें जुआ भी होता है, इस बातपर लोग सहसा 
विश्वास नहीं करेंगे । कुछ लोग कहेंगे कि में कपोल कलिपंत 
बातें लिख रहा हूँ और कुछ लोग मुझे परले सिरेका गभी 
समझेंगे लेकिन बात सवंथा सच है। जेडोंमें जुआ होता है 
आर प्रतिदिन होता है । जेलके जितने डामली कदी 
हैं प्रायः सभी इस व्यलनमें फंसे पाये जायंगे। कोड़ी भी 
फेंकी जाती है, पासा भी चलता है लेकिन तीन-तसबाका 
जुआ खबसे ज्यादा होवा है। सेकड़ोंके दांव लगते हैं और 
हार-जीत होती है। साधारण कंदियोंके चोकाका मेड, 
पेक्टरीमें काम करनेवाले डामली केदी, भोदामोंमें काम 
करनेवाछे कदी, दफउरोंमें काम करनेवाले केदी, इन सभीके 


- पास सौ दो सौ रुपया रहते ही हैं । इन्हीके मेले तो जेलके 


अधिकारी माल चुराते हैं। तब- इन्हें .दिससा क्यों: नहीं 
मिले। इनके दुळाळ दोते हैं जेडोंके जमादार, जो इनकी 
रकम जमा रखते हैं, अपने भी खाते हैं, इन्हें भी खिलाते -हैं, 
बक्त-येवक्त १०।२० रुपये इनके घर भी भेज देते हैं । यह जुएका 
खेल गाहें-बगाहे छुक-छिपकर नहीं होता, बल्कि प्रतिदित 
१२ बजेसे ३ बजे दिन तक होता रहता है। जेलके अधिछारी 


जानकारीमें दोता है, उन्हें दिल्सा मिलता हे।वे 
रहते हैं i NR 
ये ही लोग जेउके भधिकारियोके दछ 


एठाः-फाटकपर तो नड़ाझोरी | 


ड |; 
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कठिन हो जाय । इतने तरइके आदमियोंको जेलकी चद्दार- 
दीबारीके अन्दर बन्द करके उनपर मनमाना शासन करना 
इन्ही दूळाळांकी बदौलत सम्भव हो रद्दा है। ये दुळाळ 
के दियों की पत्येक इरकतपर ध्यान रखते हैं उनकी मवोत्रृतिका 
पता छगाते रइते हैं ओर उप्तकी बाज़ाप्ता रिपोर्ट जेलके 
' क्ष्रिकारियोंकों देते रहते हैं। इसके लिये इन्हें छूटके 
रूपमें अलग पुरस्कार मिलता है। चाग आने महीने पर 
पहरा भौर आठ भाने मद्वीनेपर मेड केदियोर्मे से ही 
झुकरंर करके जेल मोइकमाने एक कंदीको दूसरे कंदी + 
दुश्मन बना रखा है । यह चार आना ओर आइ भना 
महीना ओर उसके साथ ही एक दिनकी अधिक छूट इन 
केदियोंसे जघन्यसे जघन्य काम कराती है। इसके अरावा 
` सालमें बीस दिन जेल उपरिण्धण्डेण्का और तीन दिन 
` आई० जी के मार्काका प्रलोभन तो इन केदियोंको सीधे 
रोरब नरकमें खींच ले जाता है। : 
जेर शासनकी यह सबसे बड़ी बिशेषता है। एक या दो 
दिनके छटक लिये एक केदी दूसरे कंदीका दुश्मन बना रहता 
१ । उसे अपने साथी केदोके साथ किसी तरहकी सडानुभूति 
नहीं । कोई स्नेह नहीं । बह वेवारा सहानुभूति रखे भी तो 
केसे । छूट ओर पेखोंका प्रझोभन तो रहता ही है, साथ ही 
इन पेसों भोर छूटोंके कर जानेका भी भय जो बना रहता है। 
यदि कोई पहरेदार या मेड साधारण केदियोंके साथ हेलमेल 
बढ़ाते देखा जाता है तो वह जेरके अधिकारियोंका कोप- 
भाजन बन जाता है। इसका परिमाण यह द्वोता है क्रि 
कोई-न-कोई बहाना निकालकर उसका माको काट लिया 
जाता है। मामूडी-मामूली क्षपराधके कारण उन्हें जेलों में 
` बन्द कर दिया जाता है, उनका एक-एक महदनेका माको 
काट छिया जाता है । यदि कहीं दण्डको पुनरावृत्ति हुई तो 
उनकी काली ओर टेढ़ी टोपी तक छीन ळी जाती है। मैंने 
दुण्डकी पुनरावृत्ति छि्वी है, अपराधकी नहीं क्यों कि अपराध 
तो एक बह्ानामात्र रहता है, नहीं तो जेळके भधिकारियोंके 
लाडे कितने ही अपराध करते रते हैं उनकी ओर कोई 


` अंगुली उठानेवाला नहीं रहता । इसलिये क्षपराध सज़ाका 


_ अधिफारीफी भजरोंसे तो यें गिर ही जाते हैं, उन्हें ते 


मापदण्ड नहीं है, सजाका मापदण्ड है जेलके भविका रियोंकी 
नजर । 

जिन पदरा:ओर मेड केदियोंकी काठी और फुइनदार 

टेढ़ी टोपी छीन छी गयी, उनकी मौत ही सम्रझ्लिये। जेलके 


3242552555:396:5%3 


भी जेलफे अधिकारी इनसे कपरियाते रहते 


ह काम तो मिळने ही लगता है। सा 
केदियोंकी नजर भी उनपर कड़ी हो जाती है 5 
या फुददनदार टेढ़ी टोपी पइ हों 
ल जो किया था 0२ नाल ० | 

: केसे ददते $ तरहकी सहानुभूति | 
पानेकी आशा वे कर कसे सकते हैं। इस तरह वे =. 
भी न्द! रहते। यह र उन ॐफसर बने कैदियों के दि | 
इल तरह समाथा रहता है कि वे जेलक सभी केदो 
दुश्मन बन जाते हैं ओर उनको जितना भी नुकसान ३ 
क ले हैं; उतना चुझसान पहुंचानेमें वे बाज नहीं आते | 

जेलोंपें प्रायः दो तरहके केदी देखे जाते हे 

साधारण जो घटनाचक्रमें पड़कर एकाध बार आ गये और 
दूसरे आद्ती । इन आदूती केदियोंका जेल एक प्रकारे 
घर हो जाता है। जेलसे बाहर उन्हें अच्छा ही नहीं |. . 
लगता । जेलसे छूटकर वे बाहर सिर्फ 'मनफेर' के हिगे 
आते हैं नह्टीं तो १०।१९ दिनके अन्दर वे पुनः भीतर दाखिल 
हो जाते हैं। इन आदती केदियोंमें भी दो तरहके होते हैं। 
एक वे जो स्वयं आदती बन जाते हैं ओर दूसरे वे जिल 
सरकार आदती बना देती है । सरकार जिन्हें भादती बना 
देती है वे प्रायः नीच श्रेणीके केदी होते हैं । उदाहरणके लिये :) 
जेछोंमें मेहतर या सफेयाकी कमी हुई जेलरने इसकी रिपोट.) 
आई० जी० को दी । आई० जी०ने चीफ सेकरेटरीके पास | 
रिपोर्ट टी नकल भेज दी। चीफ सेक्रेटरीने सभी मिला 
मजिस्ट्र टोंको लिख दिया । निला मजिस्ट्रेटने इसंकी सूचता 
पुलि उपरिण्टेण्डेग्को दी । पुलिस छपरिण्टेण्डेण्टने अफे | 
जिलेके थानेदारोंको लिखा । थानेदारोंने अपने इलकेके 
जरायम पेशावाले डोमों, मेहतरों, द्वाड़ी, घासी, माहुडी 
आदि जातियोंके मदोको पकड़ मंगाया भौर कोई-न-कोई | 
फर्द जुमं लगाकर उन्हें बरस दो बरसके लिये सज्ञा दिख | 
दी भौर वे भिन्न-भिन्न जेलोंमें जरूरतके भजुप्तार भे + | 
गये । इस तरहके केदी सरकार द्वारा भावती बरी 
जाते हैं। , [ 
इन भादती केदियोंका जे ही घर हो जाता है। इनक र 
रइन-सइन देखकर यह कोई नहीं कद सकता कि जेठ र 
लिये सचमुच कोरा है । जेलकी हुकूमतक्ा ईनपर कोई | 
नहीं, जेलके अधिकारियोंकी इन्हें रत्तीरावा भी परवा ना ! 
यदि यह कह्दा जाय तो अत्युक्ति नहीं द्टोगी i | 
अधिकारी इनसे डरते रहते हैं । ये पगा-पगपए ज | 
की अबहेळना भौर अवज्ञा करते हैं छेकिन यरद सर ड f “` 


EES 
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दर जेलोंमें इतनी जिन्दगी 'चकछस' में ही 
ती है । चाय ये पीते हैं, सिगरेट-बी डी, छरतीका रोजगार 
A रे हैं, सुमी ये पालते हैं। अपनी अलग तरकारी ओर 
र ये बनाते हैं; शराब-दार ये पीते हैं, गांजा-भांग, 
हीमा चुश्का ये लगाते है। 

जेलोंमें रो -गार भी होता है। इसे पढ़कर किसीको 
दौंकना नहीं चाहिये। जेलके अन्दर केदियों का लेनदेन 
वलता है। बीड़ी, सिगरेट, छरती, गाँजा और अफीमकी 
दूकानें जेलों में रहती हैं। ये कहांसे आती ह। । इसके बारेमे 
स्वयं कुछ न लिखकर एक उदाहरण दे देते हैं उससे स्वयं 
पाठक अपना निर्णय कर टेगे। १९३२ ६० में इम लोग 
सत्याग्रह सिलसिलेमें पटना केम्प जेलमें थे । होलीके दिन 
इम लोगोंने खूब रंग खेळा । हजारों कम्बल और कम्बलके 
कते (सी9 श्रेणीके केदियोंको-इम लोगों को भी यद्दी कम्बछ 
का कुता जाढ़ेमें पहननेको मिळता हे) अबीरके रंगसे लाळ 
हो गये। जलके चीफ हेड वार्डरने इसकी रिपोर्ट केम्प जेलके 
हपरिए६ण्टेण्टसे की । छपरिण्डेण्देण्टने जेलमें आकर देखा । 
देखगेके बाद उसने जसादारको गाछी देते हुए कहा हमारे 
जबानोंका ( राजनेतिक केदियोंको वह "जवान? ही कहा 
करता था ) कोई दोष नहीं है । इन्हें रंग मिला कहांसे ? 
जेलके भीतर तो रंग पेंदा नहीं होता । यदि हुम लोग रंग 
लाकर न देते तो ये होली केसे खेलते ? पहले रंग लाकर 
दिया ओर अब शिकायत करता है । तुस लोग पक्का बदमाश 
है। यदि तुम होगोंकी जेबमें रण्डियां आ सकतीं तो तुम लोग 


Ce 


रण्डियां भी लाकर इनके पास पहुंचा ः 
घटना ओर भी याद आ गई। इमारे 
इरि सिंह बद्दी थे । एक दिन वे पत्रि 
( उस जमानेमें इम लोगोंको अख़बार न 
संयोगसे डिपुटी छुपरिण्टेण्डेप् 

भा निकला । उन्हें अखबार पढ़ते 


हीं. मिलता था) 
( जो एक अंग्रेज था ) उधर 
ते देखकर अनसे पूछा :-- 
आपको अखबार कहाते मिछ गया ? उन्होंने उत्तर दयाः 
“तिकडम? से । उसने कहा : या इसे आप मुझे दे देंगे! 


उन्होंने चुपचाप वह अखबार उसके हवाले कर दिया। ब्दः | 


अखबार लिये हुए जेळरके पास गया और कहा = 
“Jailor. Sardar says that he got this paper by 


Tikadam.” “What is this Tikadam ?”? ( जेलर, | 
सरदार कहते हैं कि यह अखबार मुझे तिकडमसे मिला । | 


यह तिकडम क्या है १ ) जेलरने उत्तरमें सुल्करा दिया । 


ये दो उदाहरण भापके सामने हैं। इन्हें गोरसे पढ़कर आप | 
भासानीसे समझ सकते हैं कि केदियोंको ये चीजें किस तरह | 
जेलके अन्दर प्राप्त हो जाती हैं भौर इनसे वे अपना काम ही | 
नहीं चलाते बल्कि रोजगार भी करते हैं। जब जेलोंमे | 
राजनीतिक कदी रहते हैं तब तो यह रोजगार भौर भी | 
ज्यादा चमक उठता है क्‍योंकि राजनीतिक केदी इनसे अपनी | 


आवश्यकताकी वस्तु खरीदते हैं और इनकी आवश्य- 
कताकी वस्तुको अपने रेशनके दामसे या पी० सी० 
(Private C352) दिसाब्रसे आसानीसे मंगा देते हैं । यह 


ही 


TS 
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देता। एक दूसरी | 
एक मित्र सरदार 
का पढ़ रहे थे। | 


आदान-प्रदान दोना के लिये छाम भौर उविधाजनक होता है। | 


अनुनय ! 


क्री मदनमो इन सिनह्दा 'सरोज? 


उग प्यार छुटाकर चले मगर, मेरी यह प्रीत लिए जाओ ! 
मेरा क्या हे सहला लूंगा, 
अपने अन्तर के छुःलो को, 
छुम आग ल्माना मत भूलो ! 
< में सह छूगा ज्वालाओं को । 
-जयको चूम मचाकर यह, जीवन आगे बढ़ जायेगा, 


° अ हहारकर भी साथी, मेरी यह्‌ जीत लिए जाओ ! 


मेरे गीतों के खर को भी: 
ठो, अव में किसे रिझाऊंगा । 


ये रहे हमारे गीत अगर, 
तो गाकर किसे सुनाऊंगां। 


दुःखका पाषाण उठाकर भी, जीवन आगे बढ़ जायेगा, _ 
तुम राग नहीं लोगे मत लो. मेरा यह गीत्‌ लिए जाओ. i 


जीवनके क्षणमें धूम मचा 
मधुमास अगर आया तो क्या ? 
धूलो को करके आमन्त्रित 
तूफान अगर लाया तो क्या ! 
जगसे संघर्ष मचाकर यह जीवन आगे 


तुम दूर नियमसे रहे किन्त। मेरा यह रत 


| 


तनके कुड अध्याय--(२) 


(१) 

' विपिन सोचने लगा--यहां आये उसे दस बर्ष हो गये । 
१२ वर्षकी विमला अब २२ बर्षकी हो गयी है, ओर १९ वर्ष 
का द्विजेन्द्र २९ वर्षका हो गया है । इन देस बर्षो'के भीतर 
¦ दसी तरह न जाने कितनी बालिकाएं रहस्यमयी और 
` ! ` उज्ाशीळा किशोरी होकर अब चिन्ताशील युवती हो गयी 
| ३ ओर कितने ही उदण्ड और उच्छृ बालक उत्तरदायित्व- 
| | ` पूण कर्त्तव्योंका भार लेकर इतने उद्व त्रस्त औरं व्यस्त हो 
' तये हैं कि २९ वपंकी ही अवध्धामें वे प्रीढ़ावस्थाके सांसा- 
। ( हिक जीवनका अनुभव कर रहे हैं । सभी मनुष्योंके जीवनमें 
[ ५ क्रमशः बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था 
होती हैं। किसके जीवनमें कितने बषोसे कोन अवस्था 
¦ प्रारम्भ होती है. यह कहना कठिन है । पर एकके बाद एक 
चारों अवस्थाएं आती अवश्य है। तभी तो किसीने कद्दा 
कि इम लोगोंका जीवन सचमुच एक खेल है, विधाता 
सूत्रधार है, देम सब छोग उसीके- भादेश ओर इङ्ितपर 
काम करनेवाले नट हैं। रङ्गभूमिमें एकके बाद एक दृश्य 
बदलते हैं। भन्तमें कालकी अन्तिम यवनिका गिरती है 
और इम लोग रड्भभूमिके बाहर किसी अलक्षित, अज्ञात, 
स्यमय प्रदेशमें चले जाते हैं । 
ये भवस्थाएं कितनी ही क्षणिक क्यों न हों पर जब तक 
ती हैं तब तक उनमें किसी एक भावकी ही विशेषता 
हे । बही भाब डस समय बिलकुर सत्य प्रतीत होता 


मास्टर साइब-वह ऐसी कौन-सी कठिन बात है जो 
हारी समझमें नदीं आती भौर तुम यद समझते दो कि में 
तुम्हें समझा सकता ईँ? | 

नरेन्द्र-बह बात आप ही छोगोंसे सम्बन्ध रखती है 


हे। वह बात बह है कि आपके समान छोग पुरानी 
| देते हैं 


' और कठिन न द्वोनेपर भी तरुगोंके लिये विस्मयजनक . 


श्री पदुमलाल, पुन्नालाळ बक्सी 


प्रण करनेमें उन्हें इतनी दिचकिचाइट क्यों होती है? क्या 
पुरानी होनेसे ही कोई बात अच्छी हो जाती है ? 

मास्टर साहब--तो कया नयी बात होनेसे ही कोई बात 
अच्छी हो जाती है ? 

नरेन्द्र-जब संधार परिवर्तनशील है तब नवीनता तो 
हप्रणीय होनी ही चाहिये, क्योंकि परिवर्तन नवीनता 
लायेगा ही । 

मास्टर साहब--पर इससे थह तो प्रमाणित नहीं होता 
कि परिवर्तन जो नवीनता छाता है बढ़ अच्छा ही होता है। 

नरेन्द्र -प्रांचीन काछकी रीति-नीतिमें क्या परिवर्तन 
आवश्यक नहीं है ? 

मास्टर साइब--जब परिवर्तन जीवनको नियम है तब 


तो परिवर्तन अनिवार्य हे । तुम्हारा प्रश्‍न यह नहीं | तुम तो . 


यह कहना चाहते हो कि जो नवीन परिधतेन होंगे या हो 
रहे हैं वे सब अच्छे हैं । 

नरेन्द्र-यदि वे परिवर्तन अच्छे नहीं होंगे तो लोग उन्हें 
स्वीकार ही क्यों करेंगे ? 

मास्टर साहब--जो अच्छा होता है उन्हींको इम 
स्वीकार नहीं करते । जो हमें अच्छा लगता है उसको इम 
ह्वीकार करते हैं । ज्ञीबनमें सभी समय छधार होते ही रहते 
हैं। आज जिल जाति व्यवस्थाको तुम जातिके लिये हतिः 
कर समझ रहे हो वद किसी समय छथारके दी रूपमे स्वी 


` की गयी थी । इम लोग अपनी अपनी आवश्यकताके अनुसार 


संधार करते रहते हैं, आजकल देशकी जो आवश्यकता हे 
उसके अनुल्लार क्या घ्म, क्या साहित्य, क्या शिक्षा भौर 
क्या समाज सभीमें नये छथार होंगे, पर वे अच्छे हवी ६) 
इसका निर्णय कोन करेगा ? कुछ समयके धाद तुम्द्दारे ये दी 
छधार पुराने हो जायेंगे और तब आवश्यकता बदल जानेपर 
उनमें फिर उधार करने होंगे । जब जीवन परिवतंनशील 
तब इधारोंका भी कोई अन्त नहीं है । 

नरेन्द्र-तब भ।प लोग प्राचीन विधि 
पक्षपाती क्यों हैं ? 

मास्टर साइब-इम छोग प्राचीन वि 
पक्षपाती नहीं हैं । उन प्राचीन विधि-विधानों में 

झा 


_विधानों के इतने 


घि-विधानोंके 
जो जीवनक 


हे दावा कोई भी पुरानी लकीरका फकीर mmm ees क्रता 
हि जिन उप्रबल्थाअ कि अनुसार वढ काम कर रदा है वह 
व्योंकी त्यो प्राचोन कामें प्रवलितर थी । पर यह सच है 
कि प्राचीन कालमें जो जीवनका आदर्श था उप्तको बह 
हता नहीं चाहता, क्यों कि उसमें जीवनकी चद्‌ महिमा 
रता है जो चिरन्तन है। खंल्ारमें जो परिवर्तन होते रहते 
हैं उतके भोतर भी कहीं सदिसाकी एक छिथरता होनी 
| ब्वाहिए। उसी स्थिर महिमाको प्राप्त करनेके लिये मनुष्य 
| उदे प्रयास करता है । जो आदर्श हे वद जीवनऊकी उच्चत्तम 
ध्थितिक्ों सूचित करता है, वह जीवनका अन्तिम लक्ष्य 
होता है। अपने जीवतकी देनिक आवश्यकताओं में छिप्त रह 
क्र भी हम सभी लोग यइ' अनुभव करते हैं कि इमारा 
९ जीवन उन भावश्यकताओंके अतिरिक्त भी कुछ है | आजइल 
तुम लोग अपनी वर्तमान आवश्यकवाआर्मे इतने अधिक 
हीन दो रहे हो कि उन्हींकी पू्तिमें तुम अपने जीवनकी 
सार्थकता समझते हो । देशमें एराधीनता हे, कए है, देन्य है, 
दुब है, अशिक्षा है, पर इन्हीं को ठेर इम अपने जीतको 
सफर नहीं कर रूकते । जिन बातोंकी इच्छा तुम भभी कर 
रहे हो वे बातें जिन देशांमें विद्यमान हैं वे देश क्या छखकी 
अन्तिम पराकाडामें पहुंच गए हैं? तुम जो सामाजिक 
१⁄0 उधार करना चाहते हो वे छघार जिन देशोंमें प्रचलित हैं 
` अनभरेक्या जीवनही सच्ची गरिमा तुम्हें लक्षित होती है? 
इसीलिये धमंका एक सनातन छप ददोता है, नोतिकी एक 
अक्षय मर्यादा होती है, जीवनका एक स्थायी आदर्श होता 
) बंद कहोर सांधनाओंका फळ है। भारतवर्षके प्राचीन 
| कवियोनेउप्र तपश्चयाओंके द्वारा जिसको उपलब्ध किया है 
| उत्ते तुम भयनी क्षणिक भावनाते नष्ट नहीं कर सकते । 
| ` की वह चिरन्तन मददिमा क्या है ! उसे 
। अने वतमान समाजमें नहीं देख रहे हैं। 
र एम इसलिये उस महिमाको नहीं देख 
[ भदोही झोर आ एकमात्र पाश्चात्य सभ्यता के 
> र है। वहां एकमात्र अर्थको लेकर ही जीवन- 
[ ह। अष किया गया है । वहां एकमात्र अर्थकी ही समस्या 
ह, जिये जो नीति. आवश्यक है बद्ी नीति 
| शोरहाई। ९ बदा राष्ट्रीय सङ्गन अथंके ही आवारपर 
| भो जो दुई सम्पत्ति और प्रभुत्वकी छालस्ाने उन 
 परंमुुष्य कि. य छोभ उत्पन्न कर दिया है उसीके कारण 
य न यन्क्रवत्‌ हो गए हैं। उन्हें केबल जइ 
'विस्ता है। वे अथंको राष्ट्रका मूल आधार ना 


तो यहौ जान पड़ता है कि वे अपना गौरव और प्रसुत्ब 


समझ सकते कि इम छोगोंके 


कर उसीके लिये लड़ रहे हैं। इम लोगों 
शा आदर्श है वद उनकी समझ्में नहीं आ सकता । भारत- | 
या र \ he ले द i 
Maes LN जका नाम दिया गया | 

दे यह त्याग है। उसीके कारण अपने-अपने कमो में हीन | Fs 
रहकर लोग यइ समझते थे कि वे परम पुरुपार्थको स्वयं | | , 
अपनी चेष्टसे त्यागके द्वारा किसी समय प्रास कर छेंगे। |.) 
त्यागकी यद्व भावना समाजके सभी इयोंमें थी । स्नेह और i | 

प्रेममें त्यागा भाव ही मुख्य था । इसी लिये भीतर स्वाधीन | 
रह कर उन लोगोंने बाइर विधि-विधानोंके द्वारा पराीः | 
नता स्वीकार कर छी थी । यद्दी कारण है कि एकनिष्ठ प्रेम | 
को उन्होंने अपने जीवनका आदर्श बना लिया था । मनकी / 
चञ्चछताका अनुभव करते हुए भी उन्होंने मनोनिग्रइक्रो | 
अपना ध्येय बनाया था। वासनाको दुलध्य मानकर भी | 
उसके दमनमें उन्होंने कडोर साधनाओंको स्वीकारक 
लिया था । उनका लक्ष्य ऐदिक जगत्‌ न रह कर पारलौकिक | 
जगत्‌ हो गया था क्योंकि वे य समझते थे कि वे मत्यं हो | | 
ऐप 
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में प्राप्तिके बाद त्याग | 


| 


4 
| 
४ 
; 
| 


7 


कर भी अमरत्वको प्राप्त कर सकते हैं । भब भर्थकी चिन्ताम | 
तुम लोग पाशविक वासनाओंको प्रधानता दे रहे हो । जहां 
समता ओर अधिकारका प्रश्न है वहां त्याग और सेवाका | 
भाव आ ही नहीं सकता। | क | 
` नरेन्द्र-एक बात तरुणोंके लिये असह्य है ! 
मास्टर साइब--को न-सी बात ! (4 
नरेन्द्र-जो हमारे गुरुजन दोते हैं वे इमपर इतना | | 
अत्याचार क्यों करते हैं ? | 
मास्टर साइब-अत्याचार ! हि, | 
नरेन्द्र हां, भत्याचार । क्या यह अत्याचार नहींहे | 

कि वे हमें किसी प्रकारकी स्वतन्त्रता देना नहीं चाइते? | 
चे सदैव इमपर सन्देह करते हे । वे यद्दी समझते हे किजो. 
कुळ इम कर रहे हैं, बिलकुछ ठीक नहीं कर रहे हैं वे यही 
चाहते हैं कि इम लोग उन्हींके द्वारा निदिष्ट पथपर चरुं | | 
उनका यढ शासन मुझे तो असझ हो जाता है। 
माष्टर साइब--पर क्या तुमने यह भी सोचा है 
किन भावों से प्रेरित होकर वे तुमपर ये अत्याचार कर रहे है? 
नरेन्द्र-डनके मनकी बातको में केसे समझूं ? पर 


पर स्थापित करना चाहते हैं। क्या इम छोग इतना : 
लिये क्या भन्छा 


क्याडुरा! . 


| i; 
bE मास्टर साइब-मैं भी इनं कि 
| 


के i 


, 


पु 
है 
है 


व 
१ 


यु 


ZS 
i; 


Kr 


i ४२ | 
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So 


कहते हो और किसे बुरा ! जरा मुझे भी तो समझाओ |! 

कूः नरेन्द्र--वस यही तो आप छोगोंके पास, इम होगोंको 
` _निलततर करनेके लिये एकमात्र शस्त्र हे-ज्ञानकी गुहता। 
। पर इम लोगोंके जीवनमें एकमात्र ज्ञान ही काम नह करता, 
भाव भी काम करवा है। में भले ही यइ न न समझा सकू कि 
` प्रनुष्योंके जीवनमें ज्ञान कितना काम 35 है, पर उन 
. द्रोनोंके अस्तित्वमें किसीकों भी सन्देइ नई हो सकता। 
बह नहीं, कभी ज्ञानपर भाव विजय प्राप्त कर लेता है और 


, कभी भाषपर ज्ञान । 


| मास्टर साहब-तुम्दारा कहना यथार्थ है। यहद बिल- 
४! .. कुल हीक है कि तरुणावह्त्रामें भावकी प्रधानता रहतो हे 
. | भौर वृद्धावस्थामें ज्ञानकी, जो अचुभूतिका फर है । तभी 


दो इम लोग तुम छोगोंके सम्बन्धमें संशयाल रहते हैं । तुम्हे 


: जो अच्छा लाता है उसीको अच्छा मानकर तुम निश्चिन्त 
¦ हो जाते दो, पर इम लोगोंने अपनी अवस्थाकी वृद्धिके साथ 


| दपदमें जिन आघातोंका अनुभव किया है उन्हींके कारण 


` हमें अब ऐसा जान पड़ता है कि इम जीवनभर भूले ही करते 
ह आये हैं। 
नरेन्द्रो बही भूले हमें भी करने दीजिए; इमें भी 
' क्षपती भूले अपने अनुभवोंसे समझने दीजिए ? 
मास्टर साइब--तो क्या गुरुजनोंकी भाजा मानकर तुम 
> 


ही भूलें नहीं कर रहे दो ! सच्ची बात यद्व है कि अपने 


` गुहुजनोंके सभी भादेशोंके प्रति तुममें एक अवज्ञाका ही 
भाव है| ते चाहे कितना भी आदेश क्यों न दें तुम करते 
घड़ी दो जो तुम चाहते हो तुम जिसे अपनी स्व्तन्त्रताकी 
बाधा समझ रहे हो बह यथार्थमें बाधा नहीं है, क्योंकि 
उससे तुम्हारे मार्गमें कोई रुकाचट नहीं आती । तुम केवल 
आस्म-प्रशंसा चाहते हो । 
_ नरेन्द्रने कद्दा--यह बात नहीं है। यह सच है कि भावों 
को प्रेरणासे इम लोग जान-बूझक्रर कुछ ऐसे काम करते हैं जो 
कोई भी वृद्ध नहीँ कर सकता । पर ठीक इसी तरह ज्ञानकी 
_ प्रबलता दोनेपर कुछ छोग भावोंको सदंथा तिछाज्ञलि दे 
हवाले हैं। उनके शञानकी हष्टिते जो पाप या कुत्सित प्रतीत 
होता है, बह भावके लिये स्पुशणीय होता है । इसी प्रकार 
ज्ञानकी दृश्सि जो एकमान्न कत्तव्य माना जाता है बह भाव- 


` केलिये अत्याचार ओर अन्याय ददो जाता है। जिसकी 


'कत्तव्य-निष्ठामें सनेइका तिरस्कार भौर सद्दानुभूतिका परा- 
भव है; जिनकी त्याय-निठामें 
व साधक 33५70 इ आप + एप लाइक > यमन नाव उप पाक 


भपराध क्षन्तव्य ही नहीं हैं, . , 
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सद्भावसे आत्म: 


मास्टर साहब--तुम जो छुछ कह रहे हो उसका 
एकमात्र कारण यह है कि गुरुजनोंके प्रति न तुम्दारी 
श्रद्धा है ओर न विश्वास । घतंसान युगमें क्रान्विकी 
ज्ञो भावना फल रही हे उसीके कारण सभी नवथुषकों के 
हृदयम विद्रोहका यही भाव जाग्रत हो गया है ! युद्धकाहें 
संनिकोंमें एक पाशविक जिर्घीसाकी प्रवृत्ति हो जाती है, 
बही प्रवृत्ति हुम लोगोंमें भी जाग उडी है, इसीलिये क्रान्ति- 
की इस आंधीमें चारों ओर जो धूळ उड़ रही है, उसीको 
एकमान्न सच मांनकर तुम उसीमें लिष्ट हो रहे हो और यह 
मान रहे हो कि यही जीवन हे। जेसे क्रान्तिकी आंधी 
आती है उसी तरह हम लोगोंके जीवनमें भी बासनाकी 
श्रांधी आती है। यह आंधी क्षणभर जीवनके समी व्यापारोंको 
अस्त-व्यस्त कर जाती है। जब बह निकल जाती है तभी इम 
जीवनकी यथार्थ अवस्थाको समक्ष सकते हैं । यही कारण है 
कि जो वयोवृद्ध हैं उनके उपदेश ओर आदेश भप्रिय होनेपर 
भी ग्राह्य हैं। यह घात तुम अभी नहीं, कुछ समयके बाद 
स्त्रयं स्व्रीकार कर लोगे । 

नरेन्द्रने कह्दा--क्या आप जानते हं कि नांदगांवके 
स्कूलमें एक लड़केने एक लड़कीके पास प्रेम-पत्र डिखर 
दण्ड पाया है ? 

मास्टर साइब--तो क्या तुम्हारी छिमें वढ दण्डनीय 
नहीं था ? 

नरेन्द्रे जानता हूँ कि इम छोगोंके समाजमें शील 
और नीतिकी जो मर्यादा है, उसका उसने अवश्य अतिक्रमण 
किया है पर यदि विचार किया जाय तो सचझुव उसने दड 
पाने योग्य अपराध नहीं किया है। सौंदर्यकी ओर यदि 
किसीके हृदयमें आकर्षण हो तो कया बह अपराध हे! यदि 
उस आाकर्षणके कारण उसके हृदयमें उसे अपनानेकी उ 
हो तो क्या वह अचुचित है ? उसने लड़कीसे प्रेमकी a; 
ही तो की, उसने उसपर ङिसो तर का आता 
क्रिया । 'छड़को उसकी प्रंम-याचना सत्रीकार मत र 
उसके मनक्षी बात * ; पर लड़केने अपना RR का 
सा अपराध किया ? यदि षह छुणा ओर विद्व प प्र 
तो आप भले ही उसे दण्ड देते । 
मास्टर साइब--तो. क्या तुम अप 
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हि ह. प्रित होकर किसी भी नारीका अपमान कर लोगे! 
भदन अपमान केसा ? प्रेम तो अपमान नहीँ है, बह 
तर 


चक है । 

i FE उ कहकर तुम अपनी बासनाको 
) उउव खूप देनेकी चेष्ट मत करो । i उम प्रेम कहकर उले 
शादी वस्तु समझते दो बसे दी दण्डको संयमंकी शिक्षा 
| पर्म$र यह भी मान 3४ कि हम लोग उसे तुम लोगके 
५ ्याणके ही लिये देते हैं। में जानता हूँ कि क्रांतिकी 
भावना ढेकर तुम छोगोंने विद्वोहकों ही एकमात्र कत्तव्य 
| उमङ्ग लिया है । अब प्रावीन मर्यादा ओर आदर्शाके प्रति न 
| तुम होगोंमें श्रद्धा है और न भक्ति । तुममें केवर वासनाकी 
होहुपता है भौर उसीको रवाभाविक समझकर तुम लोग जो 
¢ द्वात अत्यन्त लत्बाजनक हे उसके लिए एक मिथ्या. गौरव 

प्रकट करते हो । 
र्ने कद्दा-में मान लेता ईँ कि आपके पुनीत 
क्षादशात्रे ही समाजका यथार्थ कल्याण है, पर आप यह तो 
सव-सव बताइये कि आपकी इन खारी व्यरतरसूथा ओंके रहते 
हुए भी अधिकांश लोग किस मार्गका अनुप्तरण कर रहे हैं-- 
वासनाके ही बशीभूत हैं तो उन आदशों से क्या लाम जो 
क प्रतिदिन तोड़े जाते हैं ? ऐसी व्यव्रस्थाएं क्यों न निमित 
2 नो इमारे स्वभावके अनुकूरू हों । सुझे तो ऐसा जान 
पढ़ता है कि जीवनमें कभी क्िपी एक आदर्शकी रचना हो 
क्‍ गई सकती । आज तक कितने/ही धर्म-शास्त्र बने, कितने: 
| ही नीति-शाम्तरोंकी रचना हुई, पर मनुष्य जातिने किसी 
भी एक क्षादर्शको स्वीकार नहीं किया । सच्ची बात तो यह 
के सभी अपने-अपने जीवनमें अपने-अपने लिये एक विशेष 
। 7 । हि तक नीतिके अनुशासन ओर धर्मकी 
5 दनःपथके विरुद्ध नहीं है तब तक वढ उन्हे 
ज ज्यों दी उनके द्वारा उसके जीचनमें 
भीड उ पहुंचा ब नीठि, समा ज, 
म अर रे हि उ संग कर डा है । बुधजन 
3 मी ऐसी क क प्रशंसा भले ही करते रहें, पर पुराणोंमें 
है १ प्रसिद्ध हैं कि बृद्ध तपस्वी भी बालनाके 
जाते हैं। ऐसी (थितिमं डचित यह है कि 
| अजाद न Br शवः विधान, निर्मित हो जिसके विरुद्ध 
मिथ्या शील, मिथ्या लज्या और मिध्या 


फेर इम लोगोंने अपने जीवनको पिथ 
वनको मिथ्या बना 
’ i 


पके 
5 


मिथ्या भयके ही कारण संसारमें हुरा- 


Td 


3 हम कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और - 


NNN 


अध्याय--(२) 


“SSS 


चारके जो वीभत्स कम॑ होते हैं, वे धमका व्यवधान न रहने 
पर एकदम बन्द हो जायेंगे । घासनाको कुत्सित न समझकर 
यदि इम उसे स्वाभाविक समझें और उसे संयत करनेके लिए 
इतने विधि-विधानकी रचना न करते तो संसारमें व्यभिचार- 


की इतनी 4 ते 
इतनी लीलाएं भी न होतीं और भ्रण इत्याएं भी न 
होतीं । £ 
मास्टर साहब--तभी तो धर्मका पथ दुर्गम कहा गया 
हे । अधर्मका पथ छुगम है। इसीलिए अधिकांश लोग उसे 
स्वीकार करते हैं। यदि गरिमाकी प्राह्षिमें कडिनता न्द 
रहती तो तुम्हीं क्यों अधिक्क ज्ञान प्रात करनेके लिये इतना 
प्रयास करते । ज्ञानके उच्च शिखरपर पहुंचकर लोग भपने 
जानकी अल्पताका अनुभ करते हैं । तपल्यासे विरत रइकर 
तपस्वी वासनाकी दुदमनीयताका अनुभव करता है । पर 
लिए वह पिय नहीं तें 
इसलिए बह स्टणीय नहीं हो सकती । तुम्दारी ये बातें इस 


नवयुगकी प्रतिध्वनि हैं, यह में जानता ई । जीबनकी किसी | 


एक बातको प्रधानता देनेसे हमें यह फल प्राप्त होता है । धर्मको 
जीवनका एकमात्र हदय बनाकर विधि-विघानोंकी जो रचना 


हुई उनमें पड़कर इम अपनी शक्ति खो बेंडे और अब धम | 


विहीन काम ओर अर्थको प्रधानता देकर इम अपना 
मचुष्यत्व खो बेढेंगे । जीवनङी सम्पूर्णताके लिप घमं, अर्थ 
और कामके साथ मोक्षी भी भावना चाहिये । जीवनमें 
उदारता, सहिष्णुता, सहानभूति, त्याग भौर संयम न 
रहनेपर मनुष्य पशुसे भी अधिक भयानक दो जाता है और 
उसी स्थितिको, तुम्हारी घम-विह्दीन स्वतंत्रताकी यह 
भावना, तुम्हें ले जायगी । , 
कह 

नरेन्द्र--मास्टर साहब, भाप भभी तक यहीं हैं ? भाप 
तो एक स्यानमें अधिक दिनों तक नहीं रइते । यहां केले रह 
गये ? 

मास्टर--क्योंकि अभी तक इस स्थानने मुझे नहीं 
छोड़ा है। आजकल तुम लोगोंकी क्रान्तिकारिणी सभा 


'क्या कर रही हे? हट! ै 
नरेन्द्र-घरकी चित्ताओंमें व्यस्त रइनेके कारण अब | 


तो में कोई दूसरा काम ही नहीं कर सकता । पिताजी 
भब रहे नरी, सारा उत्तरदायित्व सुझीपर है । 


Brant 


: विपिन सोचने छगा-सश्यकी भावना bee मं 


ही है। तभी तो उसके लिए सब-इछ त्याग 


ER ािेि्रएणाए ७ 


४: 


7 


: 


PR ni ay 


००४ 


| जा ! भारतका संस्कृत साहित्य बड़ा ही सम्पन्न है--उप्का 
भाण्डार परिवूर्ण और अक्षय है। लेकिन यह बड़े खेदका 
विषय है कि आज तक उसका एक भी सर्वाङ्गीण क्रमवड 
| इतिहास उपलब्ध नहीं। खासकर भारतीय आवायोकी 
/ | अपर रचनाओंके सम्बन्धमें इम डदास्लीन हैं। पौबातय 
' आवारयोते काव्यके विविध अझ्ों-रीति, बक्रोक्ति, ऽइनि, 
` अलड्भार और रसपर पूण प्रकाश डाला है, जिन्हें समीक्षाकी 
कसौटोपर ऐतिद्वासिङ इष्टिकोणसे कसते हुए श्र्कलित कर 
 देता--एक सूत्रमें पिरो लेना हमारा काम है। 
| ' समीक्षा साहियका मापदण्ड है ओर इपीके द्वारा इम 
' अपने बाङ्मय ( साहित्य ) का संतुलित रूप देख सकते हैं । 
तएव इस ओरसे हमारी उद्रालौनता भर छापरबाद्दी 
_इमारी अ्कर्ण्यता और आलस्यक्रा जडता उदाइरण तो हे 
दो, साथही ऐसी क्षतिकी पूर्ति भविष्यमें इमारे वृतेके 
` पाहरकी बात होगी। अतः हेलकों  पुस्तरुप्रकाशकों और 
।  एत्रक्रारोंका ध्यान इस ओर आकर्षित करना न्याय्य ओर 
भपररिद्दायं दी दोगा । 

` रस क्‍या है? रस्यते (आस्वाद्यते ) इति रसः, इतना 
! कह देना उविज्ञ पाउक्ोंके लिये किसी प्रकार भी सन्तोषप्रद 
. ओर पर्याप्त नहीं होगा । अतएव रस-निरूपण करते समथ 
हमें काव्याद्रोंको एक साथ लेकर चलना होगा। छलित- 
, कामें काव्यकछाका भावव्यज्ञनाके भाधिक्यके कारण ही 
. पयुखस्थान हे। वास्तुकला, मूत्तिकला, चित्रकला, काव्य- 
कला और सम्गीतकडा-पांचों एक दूसरेके उत्तरोत्तर विकसित 
और कोमलतम रूप हैं । जहां तक काव्यङ्ी परिभाषा और 


गहरा मतभेंद है । खासकर ऐसे विवादास्पद बिषयर्मे मतेक्य 

` होना किसी भी तरह सम्भव नहीं। आचायो और 
| आहलोचकोंमें काव्यको परिभाषा और कलाकी व्याल्या 
` लेकर गहरी मतभिन्नता, तक-वितकं और खण्डन-मण्डन 
होते हुए भी इतना निर्विवाद दी है किं. कळा और कविता 
 दूयं-चन्द्रमाकी भांति मानव-जीवन-रथके दो चक्के हैं। 

` अभिप्राय यह है कि काव्यकला साहित्यका एक प्रमुख एषं 
| विद्निष्ट.कङ्ग है। साहित्य जीवन है, मानव-जीषनकी 
` ज्याया और मानव-समाजका सवाळ्‌ छायाचित्र |. 
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की... | आचार्य-परम्परामें 


। साहित्याचा पं जनादन मिश्र “पंकज? साहित्यरन्न, शान्तिनिकेतन । | 


काव्यरस 


आधार्य-परम्परामें-जेला कि पं3 हरिमड्रल पिन 
पुम० ए०ने अपने सम्पादित काव्य-प्रकाशके प्राक्षथनमें अनेक 
प्रावीनतम भङ्कार ग्रम्थोंके रचयिता आचायोके नाप | 
गिनाये हैं--निश्नल्ठिखित प्रझुल हैं :--(१) भह छोर, (२) | 
श्री धांकुक, (३) भट्तायक, (४) कषमिनवगुप्ताचाय, (५) 
ऽइनिकःर ( आनन्दूषघने ), (६) घामन, (७) रुदृट, (८) 
भट्टोद्भट, (९) जेमिनी, (१०) कात्यायन, (११) पतञ्जलि, 
(१२) भरत, (१३) भामद, (१४) अत इरि) (११) कुप्ारिङ | 
भट्ट, (१६) अमरसिद्द, (१७) दण्डी, (१८) राजाभोज 

आचार्य सम्मद काइमीर-निक्षासी थे। उनकी शिक्षा- 
दीक्षा काशीमें हुई थी, ऐसा विद्वानोंका मत है। उनका 
नाम केयट, बन्नट, उव्दट, उद्भ, रुद्रट, घम्मर, अछर, कहर, 
भलर, लोछट, कल्दण, विलद्ण, शिएइण-जेसे काश्मीरी मह 
पण्डितोंके नाम जेखा छनाथी पड़ता है । यह अनुमान मात्र 
ह। मम्मरके काइमीरी इोनेका नामसाम्यके अतिरिक 
इमारे पास और अन्य कोई प्रमाण नहीं है । 

अमिनयदपंणके अनुलार, जिलका भन्वेषण-प्रकाशत । 
हालमें ही हुआ है, नन्दिकेश्वरको रस परम्पराका प्रवत्तक 
आचार्य मान हेनेमें कई सबल युक्तियां हैं। 'अभिनयदप ण-- 
जैसा कि इसके नामले ही भलीभांति स्पष्ट हो जाता है 
अभिनयकी पुस्तक है। इसका प्रथम संहकरण पूनासे सत्‌ 
१८७३ में हुआ था । दूसरा ' पक उपयोगी पुवं सिषिण 
प्रकाशन डा० मनमोइन घोषने करुकचेसे किया है। 

आचार्य भरतने भपने नाव्यशास्त्रमें रसकी विस्तृत एवं 
विशद्‌ विवेदना की है। उन्होंने ( ना० शा? $) १° ) र! 
भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, वण आतो, 
गान ओर रंगको ऐेकर अपने बृइत्‌. नाव्यशासत्रकी क 
ह । लिखा हे कि विभाव, अनुभाव ओर संबारीके i 
रसकी निष्पत्ति होती है । फिर भी भरतको स 4 
मानते हुए राजशेखरने अपनी 'काव्य-मीर्माता में “ना 
रूपकाचार्य ही माना है। ऐसी परिस्यितिमें आग | 
अनायास उठ सकता है कि आचार्य भरतको हीना ५ 
की भांति रसाचार्य भी क्यों. नहीं मान 
भरतने शङ्ञार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, कल 
लद॒भुत--इन भाइ रसोंका इणे करते हुए ` | 


>~” 
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क ( रोके ) वक्ता महात्मा दुडिण हैं। दरृददिण 
उदका अर्थ ब्रह्मा भी लिया जा सकता है, पर विशेष 
उम है कि दुहि नामधारी भरतके पूर्ववर्ती आचायोमे से 
। हो हों। अथव भरत रसप्रबततक आचारय नहीं, बलिक 
| हपक-निरूपणके आचाय हैं 
। क्षाचार्य राजशेखरकी “काव्यमीसांसा! और बात्स्मायन- 
) ॥ कपकामसूत्रः तथा भन्यान्य पुस्तकों में शिवानुचर नन्दी या 

| बन्दकेशवराचायंका नाना भांति उछ्छेख हुआ हे। इससे 

| (द्व होता है कि नन्दिकेश्वर रखाचार्य तो हैं ही साथ ही 
| सडगीताचा्ये, अभिनयावार्यं रतिरइस्याचारयं ओर तनत्राचायं 
 मरीहे। 

काव्यमीमांसाके प्रारम्भे इसमें काव्यरसके भट्टार 
 प्रवर्तकोंकी नामावली मिलती है :--(१) कविरहस्यके 
पहत्ताक्ष, (२) ओक्तिकके उक्तिगर्स, (३) रीतिके छवर्णनाभ, 
(४) अनुप्रासके प्रचेतायन, (५) यमकके चित्रा्द्‌, (६) 
चित्नकाव्यके चित्र, (७) इछेषके शेष, (८) चाल्तवके पुरत्स्य, 
(९) उपमाके भोपकायन, (१०) अतिशयो क्तिके पाराशर, 
(१ !) अर्थश्छेषके उतथ्य, (१२) उमयालड्भारके कुपेर, (१३) 
बिनोदुके काम, (१४) रूपकके भरत, (१९) रसके नन्दिकेश्वर, 
(१६) काव्यदोषके धिवण, (१७) गुणके उपमन्यु, (१८) 
उपनिषदुके कुचमार । 

जता पौराणिक, इछ ऐतिइासिक ओर कुछ 

। वात्स्यायनके कामसूत्र ओर राजशेखरकी 

शब्यमीमांसामें नन्तिकेश्वरको एकस्वरसे रसाचार्थ मान 


T गया है । फिर अनुसन्धानकी जहूरत है । 


` भो भाति भारत्याः काव्याशतफलेरसः 
ह सवंसामान्ये, स्वादबित केवलं कवि। ` „ 
र 5 र्‌ क का्यछ्पी अहत फलमें जो रस 
थे कोण रा । सवसाघारणके इिझ्सेमें तो उसका चञ्बा 
पे ॥ शेरे। के है। वास्तविक स्वाद्‌ लेनेबाला तो कबि 
ID Ce ठ स्तुतः सार्थक है। काव्यानन्द॒ आस्वाथ 
शो की दर 8 दी रसकी संज्ञा पाता है । 

त / सारीक व जा घुका है कि बिभाष, अनुभाव भौर 
FN CO न गसे ही रसकी निष्पत्ति होती है । भष देखना 
य! | पपन हिवा स्वरूप केसा है.। अमरसिंइने अपने अमर- 
स, | विकार A विकारो मानसो भाषः?, भर्थात्‌ मानसिक 
खा | र वहे । किसीका यहद भी मत है कि “जन्म 


श, ५ { ; _ 
i ते भावः प्रथम विक्रियाः? अर्थात्‌ 
लेकर, ` ; 


र उन कर श्रोता, दर्शक आः 


+ तददोषौ शब्दाथौ सगुणाबनङंकती पुनः 
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पाडकोक जन्मते निविकार चित्तमें जो विकार उत्पन्न होता | 
है, बदी भाव है । भावके कारण विभाव बोर आ 
कार्य अनुभाव हैं। पानीके बुदबुदोंकी भांति उठने और 

दबनेवाछे सञ्चारी या व्यभिचारी हैं। इनमें जो प्रबल हो ; 
उठते हैं वे ही स्थायी भाव कहलाते हैं। उत्साह, शोक, | 
रति आदि स्थायी भाव दस हैं और व्यभिवारी तेतीस । | द 
इनमें कोई भी भाव जब मचुष्यको पूर्णतया प्रभावित कर 
डालता है तब रस कहलाता है । दर्षणकारने लिखा है :-- हि 
विभावेश्चाचुभावेश्च व्यक्तः सञ्चारिणा तथा। | 
रसतामेति रत्यादिः स्थायी भावः सचेतसाम्‌ \ 
भर्थातू-सहृदय पुरुपोंके अन्तःकरणमें स्थिर विभाव, | 
अनुभाव और सञ्चारी भावोंसे व्यक्त होकर रति आदि 
स्थायी भाव ही रसके रूपमें परिणत हो जाता! | 
दे्पेणकार विश्वनायके पू्ववत्ती आचायोने काव्यकी भिन्न: | 
भिन्न दृष्टिते परिभाषा देकर मीमांसा की है । आचार्य मम्मरने 
अपने काव्य-प्रकाशमें काव्यकी परिभाषा करते हुए कहां | 
“अदोष शब्द ओर अथ, सगुण ( माधुर्य-ओज-प्रसादादि | 
विशिष्ट ) कहीं सालद्भार ओर कहीं निरछङ्कार ही काव्य 
है ।# मम्मठने ऽवनिको महत्व दिया है फिर भी उक्त परि- | 
भाषासे रसकी ही पुष्टि होती है। सुख्याथके ज्ञानके 
विघातक कारणोंको दोष कहते हैं। काव्यमें रस तो मुख्य | 
होता ही है । ` A 
दुर्पणकारकी सम्मतिमें “रसापकषंका दोषाः? भर्धात्‌ | 
रसके अपकपंक ही दोष हैं। भतएब मम्मटके अदोष शब्द | 
अर अर्थते रस ही ध्वनित है । . 
रीतिकार वामन, ध्वनिकार आनन्दवर्धन और वक्रोक्तिः 
कार कुन्ती काव्यकी परिभाषाओंका विश्छेपणात्मक | 
खण्डन करते हुए दूपंणकारने रसका अपने जोरदार शब्डोंमे 
निरूपण, उसकी व्याख्या और विवेचना की है। वामन _ 
रीतिको काव्यकी आत्मा, ध्वनिकार घ्वनिको और कुन्त | 
बक्रोक्तिको दी काव्यका जीवन मानते हैं। लेकिन साहित्य | 
दृ्पणक्ारने सभीकी धज्ियां उड़ायी हैं और इनकी रचर 
देलीलोंका दिवाछा निकलवा दिया है। विश्वनाथका तक है 
कि जिस प्रकार आत्माके अमाबमें मानव-शरीर निर्जीव है, | 
उसी भांति रसके अभावमें काव्य निजीव है-का 


संज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता । 
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._ एक बात और । रसानु 


४ सत्त्वोद्रे कादखण्ड स्तप्रका शान्द्‌ चिन्मयः । 
वधान्तर ह्पशाचन्यो ब्रह्मस्वाद सहोदरः ।'? 
--सा० दु० -परि० ३। 
भर्थात्‌ रसका स्वरूप भलण्ड, अद्वितीय, रवयं प्रकाशरूप, 
` न्ानन्दूमय ओर चिन्मय है। रसास्व्ादूनके सप्रय-साक्षा- 
' त्कार करते समय मनको अन्य विषयोंका स्पश तक भी नहीं 
होतो । अथव इसे “ब्रह्मानन्द सहोदर’ क्वा गया है। समाधि 
भवस्थामें जिस प्रकार योगियोंको ब्रह्मानन्दके अतिरिक्त 
विषयान्तरका ज्ञान बिलकुर नहीं रहता, उसी प्रकार रस- 
की अनुभूति करनेवाला मनुष्य अन्य सभी विषयोंसे मुक्त 
रहता है । ऐसी अवध्थामें हृदय स्थित विभावादिकोंका भी 
उसे अनुभव नहीं होता ओर बह यह बतलानेमें अक्षमर्थ दो 
जाता है कि रसानुभूतिमें विभाव, भनुभाव तथा व्यभिचारी 
किन भाबोंका कितना अंश भधिक है। हां, तत्पश्चात्‌ उसे 
इन सभी भावोंका ज्ञान हो सकेगा, किन्तु .रसानुभूतिके 
समय किसी प्रकार भी नहीं । 
| रसानुमूतिते इमारा तात्पर्य है आस्वादनसात्र । अनु- 


` भृति पूर्व सिद्ध बस्तुकी होती है। उसका अर्थ ही है: अनु= 


पीछे भौर भव - उत्पन्न | दुर्पणकारने 
#दृष्यादि न्याधेनं रूपान्तर परिणतो 
'न,तु दीपेन घटहव पूर सिद्धो व्यज्यते ।” अर्थात्‌ दध्यादि 
न्याये ( मट्टेके संयोग ) जिस प्रकार दूध दृहीके रूपमें बद 
' जाता दै, उसी प्रकार सत्पुरुषोंके अन्तःह्थित स्थायी भाव 
भी विभाबादिकोंके द्वारा उदुबुढ़ होकर रस रूपमे परिवर्तित 
हो जाता है । घरके कोनेमें अनधेेमे रखा हुआ घड़ा दीपकके 
द्वारा €पष्टरुपप्ते दिखायी पड़ता है--रस-सम्बन्धमें य बात 


स्पष्ट लिखा है-- 


ह ' छाग नहीं दो सकती । कारण रुपष्ट है। दीयेके नहीं रइनेपर 


भी घड़ा अपनी जगइ मौजूद ही है, ठेक़िन रस भी पहलेते 
ही मौजूद है--ऐसा कहना भयुक्तिसंगत होगा। र तो 
विभावा दिकोंसे उहुबुद् स्थायीभावकी परिणतिमात्र हवी है । 
भूतिके समय मन 'तमोगुण और 


उषाका 
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व्यक्तीक्ृगएव रसः, 


क अल पे = 
हो जाता है। यही कारण है कि इस अवस्थापें 
सहोदर' का साक्षात्कार होता है । दपणकारने आगे चर 
एक शङ्का उडाकर उसका समाधान यों किया है: जब ज 
आनन्दमय ओर चिन्प्रय है तब तो करंण-वीभत्सादि रद 
नहीं हैं । क्योंकि ये सभी दुःखसय होते हैं। इस प्रश्न 
आचार्य विश्वनाथने जो उत्तर दिया है बढ बड़ा विवेच्य, 
समीचीन ओर तकंग्राह्म है । 
करुगावपि रसे जायते यत्परं एखम्‌। 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ । 
कर्णादि रसमें भी परमानन्द ही मिङता है। इस 
विषयमे सहृदय पुएुपोका अचुभव ही प्रमाण है। यदि ऐप्ती 
बात नहीं होती तो रामाथणादि महाकाव्य भी दुःके 
कारण ही होते ओर उनकी ओर फिर हमारी प्रबृत्ति ही 
क्यों होती ? सीता वनवाल ओर राजा दरिइवन्द्रके पुत्र- 
शोकादिका अभिनय भी परिणामतः आनन्दमय ही होता है। 
कालक्रमसे आचार्य-परम्परामें करुणाको लेकर कुछ 
खींचातानी चली । शङ्गारको आाद्यरस या रसराज मान तो 
लिया गया लेकिन करुणरस उसका एक जबरदस्त प्रतिद्वन्द्व 


बन बेंडा । करुणरसको प्राधान्य देनेका बीड़ा भवभूतिने ; 
x . गै ¢ ~ 
उठाया । वे करुणके सबसे बड़े प्ृष्ठपो पक और समथक ब्रन बं5। 


उन्होंने खुळे शब्दोंमें “एको रसः करुण एव निमित्त भेदत 
लिखकर उसकी महत्ता और प्रधानता स्वीकार कर छी। 
भवभूतिका उत्तररामचरित संस्कृत सादित्यका प्रसिद्ध तावक 
करूण रसका है, किन्तु उक्त नाटकमें कारुण्य बिलापमय है 
गया है । डी० एल० रायने अपनी "कालिदास और भवभूवि' 
नामकी पुएतकमें लिखा है कि ऐसा कारुण्य बहुत सत 
और छळम होता है । यह एक चीत्कारमात्र है ओर इस 


F > दे का. 
प्रकारकी रुछानेकी शक्ति किसी..ऊँचे दके काम्यत 


हवी दे I 
परिचय नहीं दे सकती । भवशूतिका कएुणरस.केंवर चौल 


है--उपालम्भमरात्र । 
कालिदासका करुणरस उच्च श्रेणीका है। धरू 
बही अक्षरशः चरितार्थ होता है, जहां व ते हु! 
शोक और घैय्यंकी मिश्रप्रव॒त्तिके सामझुल्यकी रक्षा न 
मानघ-ह॒दयस्थित करुणाका सदर द्वार खोल देता है हर 
कोटिक सौन्दर्यको एक्राकार किये आंखों से अधिरल .# ५ 
बरानेकी शक्ति रखता है । साथ ही भर्त 
चरितमें हाल्यक्नी अदतारणा नहीं की ग 
साहित्यक्ली सफछताके लिये दवास्यरसकी 


PS gE AR 


रजोगुणप्ते बिल्कुल निसु क्त होकर सात्विक भावों विहीर 


ब्रह्मा नष है 


तुतः करुगर 
E कत्तव्य, है { 


यो जन भरी की 


हुए हैं कि उन्होंने 


नहीं रहने दी है | 
“सरस्वती कण्डाभरण? के लेखक आचार्थ राजा भोजने 
दसत रस माने हैं। आचार्य कृतीनारायणने अहुभुतको 
प्रधानता दी हे । उन्होंने लिखा है-- 
“रसे सारश्वमत्कारः स्वेन्राप्यनुभूयते । 
तह्माहु अदुभुतमेबाह कृती नारायणो रसम्‌ ।?? 
कुछ देरके लिये मान भी लिया जाय कि रसमें चमत्कार 
उत्पन्न करना द्वी सार है, और अदभुत चमत्कारपूर्ण विषयों- 
का सारसंग्रह । इसलिये अदुः प्रधानरस है--गे हचर 
' दूहीलें हैं। हां, महाकाव्यादिमें अदुभ्ुतकी अत्रतारणा कहीं- 
कही विशेष हपसे चमत्कार उत्पल्न कर देती है ; इतना मान 
हेना आपत्तिकर नहीं । * 
अभ्िपुराणकारने आचार्य सरतकै बात्यल्प रपको नहीं 
स्वीकार किया है। शान्तको रल तो मान लिया है, छे.कन 
उसकी उत्पत्तिके बारेमें उसक्ञा उत्तर केवल मौन है । अध्ति- 
'पुपणश्रने रस चार ही माना है । उनमें एक वीररस भी 
वीररस एक स्वतन्त्र विषय हो सकता है। साहिंत्य- 
शे वीररसको अन्य रसोंसे श्रेष्ठ माना ह । उन्होंने 
ख़ 
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'उत्तमप्रङृतिवीर उत्घाह स्थायिभावकः । 
महेनद्रदेवतो हेमबणोऽगय्ं सप्रुदाह्मतः । 

i स दोनों ही रसोंका आलम्बन शत्रु ही है । 
त क भेइ है । नेत्र और सुखका छाल होना रौद- 
ज र । वीररसका स्थायी भाव उत्साह होतेके 

भारती सुब-नेन्नादि छाल नहीं दोते । बीररसके विषय- 
पय आचार्यामें पर पर मतभेद है। साहित्यदपंणमे 

! कप युद्धवीर, धर्मवीर और दयावीर-बार भेद 
तु 7 त हैं। बह दयावी रको पृथक्‌ नदी सानता। 
शी i TN अपने रखगड्काधरमें द्पणारकी 
E प्रतिपादक: ज य करते हुए [ला ह रसमा 
ब्द oR अर्थात्‌ रमणीयारथके प्रतिपादक 

। छोककोत्तर आह्वादजनक ज्ञानकी गोचरता 


कयता. 
को ऐे। इस परिभाषामें पणिइतराजको सफळत 


SS 


~ 


यास असफ सिद्ध हुआ है, क्योंकि 
उससे काव्य ही मीमांसा तो होती नहीं, बल्कि स्पष्टताकीं 


अपेक्षा जटिलता ही बढ़ गयी है। इस प्रकार आवार्य 
परम्परासे उतरकर अग्रसर द्ोता हुआ रस वष्णवोंकी 
काव्यधारामें बहने रगा । शान्तक्रो बेष्ण ने ही प्रधानका 
दी है। सूर और तुडप्तीकी काव्यधारायें घात्सल्व और 
दास्प-प्रधान हैं। यह वेराग्यमूलऊ शान्तरस मानव-जीवनके 
उत्तराद्धकालका एकमात्र सम्बल मान लिया गया है । इस 
परम्परामें शान्त, वात्सल्य, सख्य, दाह्य और कान्ता-ये 
पांच भाव प्रधान हैं। शङ्कार यहां भी प्रधान है लेकिन उसका 
आलम्बन एकमात्र श्रो कृष्ण हैं । जयदेव, चण्डीदास, बिद्या- | 
पतिसे परिधुष्ट दोता हुआ यह वेष्णब-रस चेतस्य-सम्प्रदायमें | 
विशेष परिवद्धित, छपुष्ट और उन्नत हुआ । | 
हिन्दी साहित्यका रीतिकाल इस परम्पराले विशेष 
प्रभावित और भनुप्राणित हुआ है । मतिरामक्े ललितललाम  । 
भोर रसराजपर राजतरंगिणी और भानुदत्तकी रसमंजरीका | 
स्पष्ट प्रभाव है । रसराजको रसमंजरीका अविकल अनुवाद 
भी कदा जा सकता है । i 
रसाभास और भावाभास रसके अन्तर्गत भाते हंत | 
अनुचित शृङ्गार गुहजनोंके प्रति और मनुष्येतर प्राणी- | 
विषयक होनेपर स्सामास हो जाता है। रसविरोध रसके | 
अन्तभूत है । कविकुझगुरु कालिदासका सम्पूर्ण कुमारसंभव | 
शिव-पाव॑ती अज्ञारमूलक होनेके कारण रसाभास ही है। । 
रघुवंश मद्दाकाव्यमें युद्धमें आाइत होकर मरती हुई वाइकाके. 
विषयमे :— ht 
“राममन्मथ शरणे ताडिता दुःसहेन ' हृदयेन निशाचरी। | 
गन्धबद्रुधिर चन्दूनोक्षिता जीवितेशबसति जगासपा।? 
नारी-वधके कारण यह घीररपका उदाहरण न होकर 
स्पष्ट रसाभास है । 
` रख वस्तुतः एक विचित्र स्वादकी वस्तु है । काव्यः ¢ 
प्रकाशमें उसे प्रपा नकरस (शरबत) कहा गया है। प्रपानकरसमें | 
मिर्च, सोंक, चीनी, कपूर और नीबू आादिके एक साथ मिह | 
जानेपर जो एक प्रकारका रस बनता है उसका साद नतो 
मिर्चका है, न सोंफका ही ओर न चीनौका । काब्यरसके 
सम्बन्धमें भी यह्वी बात कहदी जा सकती है । 7 
किकी सृष्टि ब्रह्माको खुष्टिसे भिन्न हे । उससे हब 
पूर्ण स्वतंत्र | कहा भी है--/निरंक॒गादि 
काव्यप्रकाशकारने प्रन्थारम्भमें ही 
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नियतिक्ृतनियमरद्वितां हादेकमयी मनन्य परतन्त्राम्‌। _ 
नवरसहबिनां निर्मितिमादवती भारती कवेजंयति।” 

'सचसुच ब्रह्माकी सृष्टि नियक्ति शक्तिसे आाक्रान्त है। 
_ बिधि-विधानकी श्य्डुलासे श्रह्कखित-जकड़ी हुई । उदा- 
` णके लिये सौरभविशेष कम्रमें ही उपलब्ध है, भन्यत्र 
नहीं । लेकिन कवि-सृध्टिमें छन्द्रीके सुल्ारविन्दमें भी । 
' सांज्यानु्षार सत्व, रज, तमसे युक्त यह त्रिगुणात्मिका 
` प्रकृति उख, दुःख, मो हरूपा है, लेकिन काव्य-जगतमें कर्णादि 
रसमें भी आनन्दकी अनुभूति ही होती है। विधि-सुद्टिमें 


होंगे प्राप्त तुके नत्रगीख, 


होगा 


जब 
नभमें 


कलियॉसे जब 
ग्राणों के 


ऋतु बंसन्त के 
-रूप, गुणों में 


` मु, परागा कोष हृदे, 


र | ठुमे सुनायेंगे, 
` योतनके सन्देश सुनहले, _ 


पावन-पद्‌-रज से 


विश्व मित्रे 


दिनमणि निज मनहर किरणोंसे, भर देंगे तुभमें नगप्र'ण 
` ` . अभी न मिलना व्यर्थ अजान ¦ 


सुखमूल 
रसिक-भ्रमर तुकसे आवेगे, पानेको तब मंधुमय दान 
अभी न मिलना व्यर्थ अजान / 


Rg: अभी न मिलना व्यर्थ अजान ! 
शीतल मलय समीरणे आकर, 


पुलकित कर देंगे तब प्राण | 
अभी न॒ मिलना व्यर्थ अजान / 


' उस मधुमय वेठामे मिलना, 


टियामे, जब “उनका? मंधुमय मुसकान | 


मधुर, अम्छ, कडु, लवण, कपाय, तिक्तः रस ही शन्न 
ये सभी मनोद्दारी नहीं, लेकिन कविसृष्टिमें श्ञारादि र 
रस हैं ओर सब्र-के-सब्र अलो किक आनन्द देनेवाल । 


कविसष्टि ओर उसका प्रतिपाथ विषय वेज्ञानिकोंकी 


सृष्टि और प्रतिपाद्य विषयसे कहीं भिन्न और बढ़कर है। 
विज्ञानकी भित्ति बुद्धि है, कविताकी अनुभूति । विज्ञानका 
मूल स्रोत मस्तिष्क है--कविताका उद्गमस्थल हत्य। 
विज्ञानका राज्य सत्य है और कविताका 'सत्य॑ शिव 


न्द्रम्‌? । 


कलिका == 

अमी न मिलना व्यर्थ अजान 
रहे तनिक इसका भी ध्यान 
अभी न मिलना व्यर्थ अजान 
रजित 
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होगे प्यारे, 
सबसे न्यारे, 
अर्जित होगा .ओ छविमान / 
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गङ्गा और तर्मदाकी बाढ़, गोमती, गोदावरीकी बाढ़, 
तदी-ालोंकी बाढ़ नदी । यह बाढ़ आयी हुईं थी डस समय 
ग्रमे सङ्कीत की सङ्गीत-सङ्गीत, अखिल भा रतवर्षीय 
सङ्गीत सम्मेलन । 

पूर्णिमाका चांद नील नभर, चाँद्रकी छाथा विश्व हृदय 
पर और मलुष्यकी छाया पथपर । एक अपूर्व, विचित्र रम ' 
गीयता । छवइत पण्डालके नीचे अगणित जन-समागम । मञ्च 
पर पान, तृत्य वोद्यके कलाकारगण । मन्ब्रद्ुर्ध श्रोतागण । 

तब चल रद्वा था किसी एक सङ्गीत-शास्त्रीका गान। 
मत्रके सामनेके आसनपर बे&ा था वह चित्ररिल्पी-वसन्त- 
अपने मित्र विजयके साथ । जगत-विख्यात शिल्पी वसन्तने 
एक माह पूवस सीट रिजर्व करवा लिया था ओर छदूर 
हाहौरसे केवछ उसकी सङ्ीत-प्रियताने उसे यहांतक खींचकर 
लानेकी ष्टा को थी । 

कई सङ्गीतनञोंके गान दो चुके थे। अतृप्ष वसन्तके नेत्रों मे 
धोम घनीभूत था। उसका अमूल्य समय यहांपर आकर 
व्यथ गया । अगले साइ चित्र-प्रदर्शनी होनेव!ळी है । चित्र 
इसका अधूरा रह गया है, सड़ीतका उपासक वह व्यर्थ ही 
उन्मादक भांति यहां भागा आया है। व्यर्थ गये यह 2९ 
दित-व्यथ-व्यर्थ । 


"इनका गान भी अच्छा नहीं रगा ?”--थीरेसे पूछा 


विजयने । 


क्या तुस भी कहना चा ते हो कि 
इते हो कि इनका गान-श्रति 
मधुर हे 09 द्‌ 9 


.... केदते क्या हो वसन्त । आज-दिनके प्रसिद्ध, जनप्रिय 


संगीतज्ञ यही हें \ 


कह पहिल दी सब-कुछ नहीं दो सकता है विजय ।”” 
कम विस्मयसे अवाक-सा हो रहा था विजय ।”? 
+ स दद्‌, बह अपते-आपको भूल जानेबाळी अनुभूति 
| i जानें, इनके रूवरमें १?! 
_ हन ७ भया कहते हो, देश ही नहीं, किन्तु 

द झो ख्याति है । यह गानके, राग-रागिनी, सङ्गीत- 
परए पइत हैं |? 


// 


A 
| 
| 
"थे 


वसन्त- 


श्रीमती ऊषादैवी मित्रा 


देश 
खोकर । 


कोकिला 


“कहा न मेंने-पाण्डत्य एक चस्तु होती है जोर कर $ | 
को साकारं याने जीवित कर देना दूसरी बस्तु होतीरै। 
तानसेनके दीपक र वस्तुः दात इ 
cf एके गानेसे हवयं दीपक “राग  ! 
आकर विराजमान हो गया था, याने सभामें अपने-आप 
अप्नि प्रज्वलित दो गयी थी तथा तानसेनके वल 
अञ्चि जल उडी थी। आइम्बरपूरण, पाण्इत्यपूर्ण चित्र एक 
बात है और भाव-भाषासे प्राणदं चित्र दूसरी । पहला चित्र 
जीवनको छू नहीं सकता। बस इन दोनोंमें अन्तर है 
इतना ही ।?? थे पु 
“देखो-देखो ।”-विज्ञय धीर स्वरसे कहने लगाइ | 
लड़की कितनी काली है ? ऐसी काली, यह क्या गायेगी ? 
बाहर जिसका ऐसा काला हो, इन्द्र गान वह पा भी केसे 
सकती है ! नाम भी इनका उना तुमने? नहीं? 
क्रो किला देवी |?” ह | 
परन्तु जिससे विज्ञयने इतनी क्षातें कीं वह तब तन्मय | 
था-उस कोकिळा नामक छड़कीको देखनेमें। न-जाने | 
वसेन्तकी कौन-सी कला, कौन-सी अनुभूति स्वार्थ पा गयी । 
उस तरुणीकी आकृतिमें कि वह ध्यानस्थ-सा हो रहा। एक | 
अव्यक्त प्रसन्नतापूर्ण सार्थकतासे उसकी आंखें ज्योतिषण | 
हो गर्या । हक 
“'बसन्त—वसन्त क्या देख'रहे हो ? ?! 
तन्द्राच्छन्न-सा वसन्तने उत्तर दिया-- “देख रहा ई 
कलाकारकी तूलिकाकी श्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम विभूति, कलाकार 
की गंभीर अनुभूति ।?? 
“उस काले शरीरमें !?”-विर्मयसे बिज्ञयने पूछा । 
“काला और गोरा रंग ही तो किसीके रूपका माप- 
दण्ड नहीं हुआ करत! है विजय । इतना कह सकता हूँ कि 
कराकारकी तूलिका उस छालित्यपूर्ण, अपूर्व मूतिको आँक 
कर धन्य, सार्थक जरूर हुई दै” | जज 
“चुप--चुप छनो, बह गा रही है \?? और तष वस 
पूणे सनोयोगसे को किलाका गान एनने जाए 
कोकिला गा रही थी-कदाचित अपनेको 
कद्‌ (चित जनताको भूलकर, कदाचित रागमें भएनी 


विश्वमित्र 


eee 


` 


' सन्तोषते वसन्तने कहा--“जाते कितने दी घपाके बाद 
रेसा गान उना। अंब समझे, घुरन्धर संगीताचा आदिमं 
और वास्तविक कछापूर्ण सङ्कीतमें कितना अन्तर हे!” 

सिर दिळा-दिछाकर विजय कहने छगा--जरूर,- 

जरूर, किन्तु यह को किला देवी हैं कौन १? 

.. पाइघंवर्ती एक सज्जन दूसरेसे कद रहे थे--“तुम 
| है को किला देवीको नहीं जानते ? बहुत बड़े घरकी लड़री हैं। 
| ` एण्डिव शह्रनारायणकी एकमात्र सन्तान यही हैं । शादी ? 

. ` नहीं, इनका प्रण हे-भपनेसे श्रेष्ठ कलाकारसे शादी करेंगी । 
शायद अष तक वेसा मिड़ा न दोगा ।” 
उल्कडित होकर १६ बातें वसन्त ओर विजयने छनी ओर 
i इसके बाद कोकिलासे वे दोनों प्रभावित हो उठे । 
हां) बह शङ्करनारायण कह रहा था न !”--झुसफुप्ता 
कर विजय कहने लगा“ नाम मेरा परिवित हैं, डॉक ह 
` द याद आया, बाबूजी प्रायः दी यह नाम लिया करते थे। 
; उनके मित्र हैं यह ।” [ 
अच्छा तब तो परिवयकी जगद है। तो भमो 
, बढ़ते हो !” । 
_  विज्ञय हंस पड़ा--/हर वक्त मजाक ।?? 
“(अजी जिन्दगी भी तो एक मजाक है न ।”? 
“मजाक १! 
| “आर नहीं तो क्या? तुम आखिर सोचते ही क्या दो 
3 जीवनको p22 
तब कोकिछाकी बारी शेष दो चुकी थी, स्टेजपर कोई 
दूसरा व्यक्ति बेठा हुआ था। 
ध्वे) कुछ भी सोचू',. किन्तु मजाक कभी भी 
गर्ही सोच सकता | इतना तो डीक ही है। जिन्दगी और 
मजाक !!?--कहा विजयने । 
“वाहवे अभी तके नाते तुम कुछ भी कह्दो विजय कितु 
दिन तुम्हें ही कहना पड़ेगा कि--तुमने टीक कहां था 
बसंत।” , 
` “शायद ऐसा ही हो ।” 
“शायद नहीं, यह तो निश्चित ही डे \? 
“देला जायगा ।” 
“भाई, मेरा तो अब जी यहां छगता CD) 
“तो चलो |?! 
ठब् दोनों मित्र चछ दिये।  - 
FCB) 
भाधुनिक रीतिसे सब्बित चम 
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„ चवरी ब्रन शान्ती । 
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द्रवान, कार आदि किसी भी बातेका अभाघ्र नहीं 
अंन्तःपुरमें परिचारक-परिचारिकायें, अभाव था मो 
गृहिणीका। शङ्करनारायणकी पत्नीका स्वर्गचास हुए एक 
युग हीरा तो व्यतीत हो गया था। एकमात्र सन्तान 
को किला उच्च शिक्षित', सङ्गीत-विशारदा, पिता और अतुल 
घनकी एकमात्र स्वामिनी कोकिला । 

तब एक सज्जित कमरेमें बेढी कोकिला नव-कृत चित्रक 
अळबम देख रद्दी थी ओर उसके कन्पेले टिककर खड़ी थी 


“तुमको यह अछन्रम कहां मिला शान्ती? '--पूछा 
को किला ने । 

“चाचाजीने दिया। अभी वह खरीदकर हाये हैं-- 
तुम्हारे लिये दीदी ।'? / 

परम रूने३, श्रद्धासे को किछाने कहा--“बाबूजी, जहां 
भी जो नयी चीज देखते हैं, खो मेरे लिये जरूर छाते हैं और 
तुम्द्दारे लिये क्या लाये हैं बहन ?” 

“देखो ।??--उसने अपने रेशमी मालको दिखला दिया। 

उस युवती, किन्तु शिशु भावापन्रा भगिनीकी ओर 
देखकर कोकिला हंस पड़ी ओर फिर अछबम देखने लगी । 

“दीदी कितना छन्दर आया है बसन्तजीका चिन्न!” 

देखते-देखते कोकिलाने उत्तर दिया--“'यद्यपि विश्व 
वलन्तजीके यश-गानसे सुरव है, किन्तु घुझे लगता है शांती, 
उनकी कला अभी सम्पूर्ण नहीं हो पायी है, उनके चिन्रोमे 
कहीं कुछ कमी रह ददी जाती है। उन्हें में श्रेष्ठ कलाकार 
नहीं कद सकती हूं।” 

“कह क्या रदी हो दीदी ! अभी कल ही हमारे प्रिसपछ 
कह रहे थे-'वसन्तज्ञीकी तरह कछाकार हिन्दुस्तान 
जन्मा द्वी नहीं था? और तुम कहती दो उनको कछा भू 
अधूरी रह जाती है १” 

(दा, मुझे लगता है शान्ती, कहीं कु कमी, कशे है 
अमाव, ऐपा कुछ रद्द जाता है, मानो लगता है--नहीं, जाग 
भी, क्या जरूरत ? तुम समझोगी भी नहीं । 

“कहीं वसन्तज्ीसे तुम्हारी भेंट हो जाये तो!” 


_ दोगा 
कोकिला खिलखिला पड़ी-'तो आखिर ६ 


' _तब्र बड़ा मना थी 
“जले भहङ्कारी घह, वेली ठुम। तब च 
जायेगा ।?? a 


से अहङ्कारी ६?! १__करो किला मु दै फेरकर ह “ { 
रही थी | ` 


है. है 
“नवी तो क्या? यद 


“ही बैचारे तुमसे. शादी करनेको आये, तुमने सबको 
. कित 


| कार दिया । कया झूठ कह रही है ?” 
ही "ऐसा ! तो तुम्हारे दृष्टिकोणसे यही है भइङ्कारकी 
> ! 


घात कौन नहीं जानता कि 


प्र 


परिभाषा !” 

प ही।? 

"और बसन्तेजी ?”” 

/बाप रे, उनकी बःत तो पूछो नहीं । उनका तो कइना 
जिस दिन उनके बनाये चित्रमें किसी तरहकी अशुद्धि 
क्रो; बतछा देगा उसी बक्त बह इल कलाको त्याग देंगे ।?' 

“कच्छा [?--कद्दकर कोकिङा फिर चित्र देखने लगी । 
पले उलटते-उल्टते . सहसा एक श्रीमान, छन्द्र दर्शन 
बुबकके फोटोपर उत दोषोंकी दृष्टि आबद हो रही। 

देखती हुई शान्ती तन्मय-ली कह उडी“ कितने एन्द्र 
है यह दीदी, यही हें कलाकार वसन्तजी ९? 

कोई उत्तर नहों मिला । तब उसने को किलाको हिला- 
कर कहा-“'दीदी बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो रही? 
यही हैं बसन्तजी ??? . 

चक्ित-ली को किलाने कहा--“एुस० ए० पढ़ रही हो 
क्रि 7} न| कग्रेज़ी नहीं पढ़ पाती १?” 

“फिर इस फोटोमें नाम है भी कहाँ १?! 

“बाहरी अन्धी । इस कोनेमें यह- क्या लिखा है-- 
वसन्त ।?? 

“वब भने देखा नहीं था । कितने उन्दर हैं यह । हैं न!” 

हैं” कहा केवल को किलाने--हूं? । 

यहाँ पन्द्को प्रदर्शनी होनेवाल्ी है न?” 


ना 


“हाँ? 

“हुम जाभोगी 9 
“जहर |? 
हा हि हेती चछोगी १९ 

छः ॥ न भब पढ़ो, में जरा इन चित्रोंको देख 

7 न हे ह शान्तीको उडना ही पड़ा । 

न पाया । बह स ० चायकी टेबुलपर कोकिला 
; डे त र उसकी होजे चल दी । उस 

ह ड ल न्तो अवाक दो रहदी। कोकिला तब भी . 
फि हे देख रही थी। वह निःशब्द गतिते 


[न्‌ >> 
५ कट पहुंची । उसके विहमयका डिक्राना न रहा 


खा कि वसन्तक ही फोटोपर उसकी दीदीकी 
गे हं । 


शान्तीकी खिलखिछाइरसे कोकिछाके ध्यानकी तन्द्रा ` 
खड़ी हो गयी “झरे पांच 


„शान्ती तब ईसते-इंसते होट पड़ी थी-“दवीदी, दीदी, 
मेने पकड़ ली तुम्हारी चोरी |” ~ ~ 
क्रोधित होते-दोते भी कोकिला हंस पड़ी । तब दोनो ' 
चायकी टेडुरूपर पहुंच गर्यी । | 3 
CB) 
आनन्द्‌-उच्छ्वसित वर्षाको भांति उस मध्याह बेलाग 
पहुंच गयौ को किलाके निकट शान्ती -“दीदी-दीदी . | 
परबीका पद 'गुनगुनाती वृहत्‌ दपंणके सामने खड़ोीथी | 
कोकिला । ह | 
'दुर्पणमें तब एक विचित्रता साकार दो उडी । एक काछे | 
किन्तु छालित्य-श्रीमण्डित मुखके निकट गोरवर्ण-रूप- | 
रानी-सा एक सुख । अमावस्या और पूर्णिमाका एक अपूर्व | 
अलिंगन । हु. 
दर्षणक्ली ओर देखकर शान्ती तालियां बनाती चिला 
पड़ी--“'अरी दीदी, तुम कितनी काली हो। देखो न आईने | 
की ओर । बापरे-कितनी काली |” Fe 
कृत्रिम रोप दिखाती हुई कोकिलाने कहा-“और तू 
बहुत गोरी हे, यही न.?” ' ह 
“में !!?--बह छजा गयी । 
कोकिला उसके निकट पहुंची, आदरसे उसका सुह 
उठाकर बोली--“सच, तू बहुत हन्दर है।? 
“जाओ ।”--कहकर भागती हुई शान्ती पुनः छोटी- | 
“दीदी \? 5 2 
“या !? | 
“«आजसे प्रदर्शनी खुल गयी है । चलो न।” हः 
“आज्ञ नहीं, कल चह्‌'गी, अभी तो कई दिन है ।” 
“बसन्तजीके बहुत एन्दूर-छन्द्र चित्र आये हैं । प्रिन्सपल 
साहब कह रहे थे उनमेंसे एक बहुत ही अच्छा है। वे कहते 
थे-वह चित्र कछाकी श्रमर देन है, श्रेष्ठ, महान, भच्छा 
शीर्षक तो कहा था उन्होंने उप्त चिन्रका |”? 
“पक्या ९१ 3 
“भूल गयी । हाँ-हां, 'युदधकी देन”? 
६ (तुझे वसन्तज्ञी कें चिन्न बहुत अच्छे लगते ते हैं 
“ह, दीदी \? : ड ४ , 
“चलो, आज उनके जळ ब 


ME 8 


ह 


विश्वमित्र 


ज्ज्ञ 


अभी टू 
शान्ती असन्त प्रसन्न हुई । 
बुत्‌ स्थानको घेरकर प्रदर्शनी लगी हुई थी । द्विप्रहर 
"तब ढरु चुका था । शान्ती ओर कोकिला एक दूसरेका ददाथ 
पकड़े हुए बसन्त-निमित चित्रोंको देख रदी थी । 
क्रमशः वह दोनों उस उच्च प्रशंसित चित्रके तिकट जाकर 
उपस्थित हुदै । उस बृहत चित्रके एक कोनेमें स्व॒र्णाक्षरों में 
कलाकार वसन्तका नाम लिखित था। चित्रा शीषंक बड़े- 
.. छड़े अक्षरोंमें छिखा हुआ धा-- युद्धकी देन! । चित्रमें एक 
_ * ओर शस्यपूर्णा धरती दूसरी ओर एक विकराल देत्य मुख 
देळाकर उस शस्यको ग्रास करनेको उद्यत। इत्यादि । 
अपळक नेत्रों से उस चित्रको देखते-देखते सहसा को किला 
मुसकरा पड़ी। 
“दीदी, तुम हंसी क्यों १” 
“क्या करेगी छनकर ?” 
“कहो न दीदी ।?? 
“इस असम्पूर्ण चित्रको देखकर ।”? 
इसके बाद को किलाने उस चित्रको क्रय कर लिया एवं 
भषिकारियोंसे विशेष अनुमति ली केवल एक घण्डेके लिए 
उस चित्रको घर छे जानेकी । 
“बह चित्र मुशे दोगी दीदी !?-खुशीमें मवछती हुई 
शान्तीने पूछा । 
“ड ॥ 97 
२ i एक घण्टेके लिए क्यों? चित्र तो अपना ही 
न £3) 


 “ाचाजीको दिखलानेको छे जा रही हो १” 

"ई 

“दीदी तुम हीकसे जवाब क्‍यों नहीं देती १"? 

“क्या १?-कोकिला हंस पड़ी । ! 
“जब कि चित्र अपना है तब एक घण्टेके लिये क्यों, बह 
तो अपना ही है ।? 

“है, किन्तु प्रदर्शनीके बाद । जब तक प्रदर्शनी लगी 
` हु है, तब तक हम इसे नहीं ले जा सकते हें।” 

“ऐसा !-तरह दोनों चल दीं । 

उस बेठामें शान्वीने इस बार आकर दीदीके रुद्ध द्वारपर 
धक्का दिया । हां, वह अपने चाचाजीको वह चित्र दिखछाना 
चाहती थी न। परन्तु भीतरते को$ उत्तर नहीं आया । उसे 
विस्मय था कि दीदी चाचाजीको फोटो दिखछानेके लिये लाकर 


जज्ज 


ज््बल्ल्ब्ण्ण 2 
ञ्ज्ञ जजन 


घण्टेभरके बाद जब कोकिला चित्रको हाथपें ह्य 
निकली, तब भी शान्ती द्वारपर धरना दिये बेही थी हक 
“बाप रे, दीदी, सचमुच जाने तुम केली है \ 
“क्यों ? मेंने क्या किया १? 
“चाचाजीको चित्र दिखलानेको-” कददते-कहते र 
\ 


उसकी दृष्टि पड़ी चिन्नपर, 
विहपय--विस्मय ! ऐसे परिहासपूर्ण बिह्मयते ब 
परिचय तो कभी हुआ ही नहीं । चिन्न-वसन्तजीका इही 
चित्र, किन्तु इसमें इतना बड़ा परिवर्तन क्यों | * 
किसलिए कर डाला को किछाने ? उसडी दीदी कया पाए | की 
हो गयी है? चित्रमें यद क्या कर दिया है? शस्य और | 
दानवके ठीक मंध्यमें उसकी दीदीने ऐसा भयानक नरका श 
क्यों आंक दिया हे ? केला भयानक है यह नर-कडकाल, आहे 
उसकी धंस गयी हैं, गालोंपर केवल हड़ियोंका ढांचा, भौ! 
पेट ? ईइवर बचाये, पेटसे यह कसी अभिक्री ज्वाला निक 
रदी है ! 

“दीदी--दीदी, यह तुमने कया किया ??' 

¢ "मेने १ ’ 

“हां, इस चित्नमें यद क्या कर दिया है??? 

(कुछ नह्ीं--? 

“नहीं केसे ? यह नर-कङ्कार १” 

“चलो जल्‍दी, एक घण्टा पूरा हो रहदा है। जित्ो | 
उसी स्थानपर रखना है ।” 
( ४ 

प्रदर्शनी चल रही थी। नर-नारीगण प्रत्येक तुझे 
देखते हुए निन्दा एवं प्रशंसामें रत थे, और एक इन्दर पर 
ऽयानस्थ-सा खड़ा था-डसी 'युद्धकी देन! शीवंक वि | 
सामने । जाने कितनी ही देरके बाद उसने गुनगुनाकः कि : 
कोनेमें लिखित नामको पढ़ा--'श्री वसन्त” एवं तष पा 
भूल संशोधनकारिणी कुमारी 'कोकिला' । 
“अरी दीदी--दीदी ।” 
“क्या १”? 
“देखो देखो ।'? 
“क्या देखे ।”? / [ 
"'वसन्तज्ञी .।”? 
यह शब्द इतने घीरे नहीं कहे गये पे र द | 
कानों तक न पहुंच सकते। सदसा युवक 3 i 
खड़ा हो गया । देखा पुने दूसरेको, और पब * FF 
नेत्र नत हो गये । ज्ञाने क्यों ! | 


द॒ चीत्कारकर रतड्ध हो णी। 


लि 
Cid 
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) ` हकार) कॅछाकार वसन्त बाद, 
 दुसकरापे--सरण स्वच्छतर । 
न हेते 9 हवि ने पूछ 
#आपने मुझे पदचाना कसे | को किशन पूछा । 
बचाना ! किन्तु बहुत दिनोंसे आप मेरी परिचिता 
हा | ६ | फिर आज इल चित्रो भूल संशोधने तो आपका परिचय 
'ऐहवपों-” बसन्तने इससे आगे ओर कुछ न कहा । 
५) 
इन्रासे कोकिलाने मस्तक नत कर लिया । लगा इसे 
| मूठ संशोधनके भइङ्कारमें वद स्वयं भूल तो नहीं कर 
की) | ५ क 
झे! देवीनों एक ओर बैंड गये--शान्ती, कोकिला और 
t 
न्त । क 
। दीदी इन्हें घर ले चलो न, दम सब खाथ ब्ठकर भोजन 


आहं क्‍ 
EY | इर ।”—श्ञान्तीने धीरेसे कहा । 
मह | "भे परिचय तो करवाया ही नहीं । मेरी बहन शान्ती 


देवी !! 

दोनोंने एक दूसरेको नमस्कार किया । 
"दीदी, कह्दो न उनसे ।” 

“तू नहीं कह सकती १?! 

“हों तुम कहो ।?? 


| / हसकर कोकिला बोली--“आप बहरे तो न होंगे न 


जिन्न इंसा वसन्त “अने गन S 
iv क कक ग च 

E,, धन्यवाद, किन्तु सुझे 

तु | अल ! किन्तु किस बातका १” 

बुक हे oi निमन्त्रण नहीं रख सकनेका। सच 

। | ee बड़ी इच्छा हो रही है आप लोगोंके साथ 


कि "तो चे a 
) 
EO 5 न| कोकिला विस्मित दो रही थी । 
"र में ऐसा नहीं कर सकता ते 
प ES शायद ही समझी होऊ' वसन्त बाबू ।?? 
(१ इसी समय चले जाना है |? 
गी जल्दी 9? 


प्र 


“>उत्छकतासे को किलाने पूछा । 
(तोकी में गुलामी करू'गा ।” 
यी तो 
का भाप मेरे आभारी हुए।” 


4 


“तो मेरी आज्ञा हैमी चलिये मेरे साध।” ` 


वहन्त आनन्द अनुभव कर रहा थ 
"किन 
शर्त है न ।? आओ 


“बढ़ क्या १?” 
“यदि अपनी कडाका पूर्ण उत्कर्ष न कर सका, 
झू \”? 
“न्दी, सच । एक वर्षके तु 
लिये में विदेश जाऊ'गा |? के समय हे, बस एच बुर 
“और यदि में अपने आभार माननेवाहेको न जाने दू 
तो !”--एक नटल्वट बालिका-सी कोकिला कह उठी । 
बसन्वने इस बार आंखें भरकर कोकिलाको देखा! 
देर बक वे एक दूसरेको देखते ही रह गये । 
“कोकिका देवी क्या इसे में सच समझ या परिद्ास १” | 
“क्वच ही हो शायद ।?'--धीरे बोली बह | 
“क्या में आशा करू' कि वर्षभर प्रतीक्षा करोगी तुम १” 
- “अवद्य ।?? 
“तो बिदा ।” 
“ऐसी जली १? 
“अभी जो जाना है।”” 
बातें करते-करते तीनों आम्रब्क्षके नीचे आकर खड़े 
हो गये । 
“'वर्षके बाद्‌—।” भरे हुए गलेसे वसन्त कहने छगा-- - 
“हां, इसी आम्नेवृक्षके नीचे तुम मेरी प्रतीक्षा करना? | 
“पक वर्ष--एक वर्ष ।?—को किला गुनगुनाकर बोछी। 
“हां, यहीं ।?—कहने लगा वशन्व-“कितना सुन्दर 
गाती हो तुम । बषके बाद इसी वृक्षक नीचे छनूंगा प्रथम 
गान । विदा-विदा ।”? 
x x f x x 
तब शीतकी विदा वेछामें वसन्त गरम ओर ठंढी इवाके 
ोंकोंके साथ संसारके आगे आया। विशजमें थी पतकषइकी 
धूम । तब एक गम्भीर तन्द्राने आच्छन्न कर लिया कोकिछाके 
ेत्रोंको । 
अष्फुट स्वरसे पुकारा को किछाने--“शांन्ती !' : 
“दीदी मेरी ।” अश्चुवूण नेत्रोंसे उसके सुखपर झुक ` 
पड़ी शान्ती । का 
«एक वके और कितने दिन बाकी ii 
“एक दिनि \?? 
“किन्तु में चली ।” 
“दीदी ।? 


तब ।?? 
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 ४४उस्हें गान छनाना था ।” 
` उनाना तो है ही दीदी उन्हें गान ।” 
५किन्तु में चली ।” 
_ शान्ती आंसू पोछने छगी । 
'“ञान्ती-शान्ती ।? ; ठीक उसी पलमें आमकी डालीपर बेढी--एक कोकिला 
धदीदी ।? Ee गा उदी--विचित्र, अपूर्व, अठुरुनीय गान । 
«रेरा शव दाह न करना । समझी ? उसी क्षाम्रवृक्षके चक्रित बसन्तने मुद्द उदाकर देखा। और तब पूर्ण शांति 
नीचे गाड़ देना । उन्हें गाना उनाना है।!? च्याप गयी उसके सुपर । | 
` घ्ञ्रीदीदी।” + $ 
एक शान्त स्निग्ध मुसकान कोकिलाके ओडोंपर लिपट युग-युगान्त व्यतीत हो गया । विश्वमें अनेक परिबतेन 
' रद्ी=“रोना केसा ? शान्ती उन्हें गान छनाना ह” हुए, किन्तु उस एक दिनकरा परिवर्तन आज भी न हो पाया। 
. - कोकिला चुप दो गयी। न आज भी प्रतिवर्ष शिल्दीश्रेष्ठ वखब्त आकर खड़ा हो 
आतं स्वरे शान्तीने पुकारा -“मेरी दीदी |” जाता हे, तब आज भी वसन्तक्े आगमनले भामकी डाछीपर 
त्ने चडी। उन्हें गान छनाना है।” . बेदी कोकिला गा उडती है । आज भी उसके गानको शिष्ष्पी 
दब महान निद्राले चेतनारदित हो गयी कोकिला। अपनी तूलिक्रामें जीवित करता है, कवि अपनी कवितामे 
i रववर्षके प्रथम प्रभातमें अपनी कलाका चरम उत्कर्ष कर उसे साकार करनेकी चेटा करता है और आज भी उस 
` जोटराथा वलन्त और खड़ा हो गया आम्रवृक्षके नौचे देखो पानसे विश्व बिमोदित दोता है । 


a: 


सा 
जब जगती'में कण्टक-पथ पर विचलित होंगे सभी चराचर 
'्रतिपल-प्रतिक्षण चलना होगा, कंप जायेंगे जळ, थल, अम्बर, 
| कोळाहळ में सुन न सकोगी 
फिर भी तिल-तिळ जळना होगा, . मा, तुम मेरे प्राणों कें स्वर ! 
i दुखकी निर्मम बदली से छिप मेरी आहें, मेरे आंसू मौन बनी क्या सब सह लोगी ! 
रो-रो जग में पलना होगा, सहने होंगे, सहने होंगे, 
जब हार मिलेगी जीवन में तुमको मेरे . जीवन के दुख, 
घुल-बुल कर जब. गना होगा, ' कहना होगा. प्रतिक्षण मुझसे, 


घले क्षणमें पठभर क्या मेरा साथ नहीं दोगी ? ८“विपदाओं में खोजो निञ सुख, 

` जीवनका भी त हक 

४ असफलता हो चाहे सम 
आयेंगे तूफान 8 2 “ ्त्यावतन जीवन में 7 


ह आयेंगे है ४ ; ध प A रहोगी | | 
0 Tr ० तक 220 १5 ह पतन या कि उत्थान पंथ हो हुम तो मेरे साय | 
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! | 


| 
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है GF? .) 
| रेक महायुद्धकी समाहिते बाद एक नयी शान्तिकी 
आज्ञा होती हैं। बुद्धमें दर देशक उ स्त्रस्थ मनुष्यों के 
बहार, विस्तृत उर्वरा क्षेत्रोंक नाझ और अलख्य कल- 
कारतानोंके ध्वस्त दो जानेके बाद शा ल्विकी लाळ होनी 
जाभाविक दी है। पर विविध विरोधी विचार रखनेवाले 
| ढुटनीतियों के दांव-घातसे नग्रे-नये नादफीय पटचक्र तेयार 
। में देर नहीं लगती, इसी लिये इर युकी समा प्विपर एक 
9. दाती सहु्के लिये सूत्र ओर सामग्रियां प्रस्तुत रहती हैं। 
और जिस तरह सन्‌ १९१४-१८ के. £5» 7 68 
महायुदके बाद, मिन्नराष्ट्रों के सब्धिपत्रमें f 
सत्‌ १९३९ के युद्वके लिये बीज ओर 
कडोर कारण मौजूद थे उसी तरह इस 
बार भी आगामी युके लिये कारण 
और सामग्रियां स्वयं. ही तेयार होती "` 
५ चली जा रही हें। बरतमान युद्धकी 
/) स्थितिके साथ मिन्रराष्ट्रों ( ब्रिटेन, 
भमेरिका, सोवियट रूस और फ्रांस ) 
की गति-विधि एवं उनकी भावी 
महत्वाकांक्षाएं एक नयी विकट दिशाकी 
भोर सङ्केत करती हैं, जिनका कुछ 
भनुमान किया जा सकता है पर 
निवारण नहीं किया जा सकता । ् 
इस बारके युद्धमें फ्रांसके पहले ही ! 
इह जानेसे, महाद्वीप ( यूरोप ) पर 
िद्दिताक्ा भाव केचळ जर्मनी और 
या भौर जम॑न कूटनी तिकी 
केश चित सह pr र निश्चिन्त-सा हो 
eh य न्‌ र समझते हुए निश्चिन्त : 
पताका फू नी खुले हाथों शेष यूरोपमें अपनी विजय 
' हेराता रहा। जमंनोंके 'डिलटिजक्रिग' ( तूफानी 
$ +र ह र आशातीत सफलता प्राप्त करते रहे और 
| पाशवम दुमे नाजियोंने सनमें शायद ब्रिटेनकी 
सोनः अवश्यसभाषी मान लिया । उन्होंने सोवियट 
"99 समझकर पहले उसे पीटने और बादमें 


समय जेनर 


भावी सङ्घषके सूत्र 


| पं० विश्रम्भरनाथ जिघ्ना 


की कि शत्रु और मित्र सब आश्चर्य-वकित रह गे । जर्मनोंने 


खकीमें : (बये) जेनरर आइसेन होबर 
कक पेहोन, लेफ्टिनेण्ट जेनरल ब्राइछे 


ब्रिटेनपे निपटनेकी हानी । रूपको भी इरा देनेपर जर्मनी 
सम्पूर्ण यूरोपका स्वामी दो जाता और तब यूरोपके असीम 
साधनोंते वह व्रिरेनका सुकाबला करता । पर जल्दबान 
जम न नाजियोंके सभी अनुमान गलत साबित हुए । ` 
अनाक्रमण-सस्थि करनेके बाद जमनोंने अचानक इमला 
करके रूसियोंके साथ मारी विश्लाप्घात किया और आरम्भ 
उन्हें अत्यधिक हानि पहुंचायी | पर बादमें रसते सम्भळकर 
अपनी सभी तरहकी रण-सामग्रियां ऐसी तेजीके साथ तैयार 


\ 


राइन निरीक्षण करते 
और जेनरल होजका 
अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। 

कभी स्वप्नमें भी यह कल्पना न की थी कि कब्रच भौर | 
इल्पातके,संग्राममें रूसी उनके छक्के छुड़ा देंगे। सेवास्टो- 
पोळ, स्टालिनग्राड और बुडापेस्टकी भयानक छड़ाइया | 
इतिंदासमें अद्वितीय हैं -ऐसी एक भी छड़ाई ब्रिदेन य 
अपेरिकाको इस युद्धमें नहीं छड़नी पड़ी ओर अब 
स्वयं जम॑नीमें घुसकर जिस छुरी तरह जम॑नोंक et २६ 
है, उसे वे निस्सन्देइ कई पीढ़ियों ततर याद रहण | ` 


डर 


| 
| 


| भाषण करने जा रहे हैं। 


६ 3 राजनी तिज्ञोंकी प्राण-घातक भूलोंसे आज सम्पर्ण जर्मन 
_ टको छन।जनक पराजय ओर आत्म-समर्पणके दिन देखने 
| ?। इतिदवसमे भूलें माफ नहीं होती । 
Er (२) 

अब प्रश्न यह है कि जमेन पराजयके बाद यूरोपके शक्ति- 
3 तुछनकी क्या अवस्था होगी ? ब्रिटेनकी खमा तीन 
श्यो यूरोपमें यद्दी नीति और परम्परा रही है कि 
| -क्त-सम्तुङनका पलड़ा सदा उसके पक्षमें रहा और बह 
` [नी क्तुराईते सबको खेडाता रहा । जब नेपोछियनके 
[बम क्रांलने सिर उठाया तो उसने कन्य यूरोपीय 
यी सहायतासे उसे कुचल दिया भौर जब केलर भौर 


t 
¥ 
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| पपत्लीक प्रेसिडेण्ट ट्र मैन पहली बार अमेरिकन कांग्रेसकी संयुक्त समामें 


र उउतचज 
- 


बाद ब्रिटेन कुछ अधिक राखि 
होकर ही उपर उडा, यद्यपि उसके अन्य 
मित्रराष्ट्र विशेष क्षतिग्रस्त होकर, घायल 
पशुकी तरह अपने घाचोंको दीर्घकाल 
तक चारते रहे । किन्तु शक्ति-सन्तुळनके 
दो-टूक निर्णयमें ब्रिटेनको कभी घारा 


ce 


हीं हुआ । 


A 


पर इस वारके युद्धमें साम्यदादी 
सोवियट झूस एक विचित्र चमत्कार है, 
जो एक न पचनेदाली गुडळी या कठिन 
समह्याकी तरह ग्रिटेनके साथ-साथ 
उसके घनी चाचा 'अंकलसेम' ( अमे- 
रिका) को भी परेशान ओर येचेन बनाये 
हुए है । हम यह न भूल जांय कि छमे- 
रिका भी कम छालची नहीं है, भौर वह 
` भी अपनी अनेक महत्वाकांक्षाओंके साथ 
जमेनी और जापानको पराहत करनेके 
लिये युद्धमें आया हे। गत मद्दायुद्धमें 
उसे अपना इास्त्रबळ दिखानेका अधिक 
अबसर नहीं मिला, क्योंकि विराम- 
सन्धि शीघ्र ही हो गयी थी, इसी लिये 
अमेरिकन राष्ट्रपति उडरो विलसनकी 


समय कुछ विशेष झाभ न उठा सका, 
पर इस बार उसके बलिदान ब्रिटेनसे 
कम नहीं हैं । संसारके सभी रणक्षेत्रोंमें उसने ब्रिटेनका पुढ 
सफडताते वछाया है, ओर निर्अन््रेइ इन सब बलिदानोंके 
लिये व्यवसायी अमेरिका मूल्य चाइता हे । निश्चय ही ब्रिटेन 
भपनेको बिना कुछ भी क्षति पहुंचाये उसे कठिन परिश्रमका 
मूल्य देनेमें सङ्कोच न करेगा । oe 
पर युद्धकालके नाजी जर्मनीी अपेक्षा शान्तिकालका 
कम्युनिस्ट रूस कुछ अधिक जिद्दी और हुती साबित दो 
रहा है। यूरोप और एशियाके प्रायः सभी प्रमुख Re 
सीमाएं विशाल सोवियट रूसते मिली हैं, और स 
लिये इश समय यद्व एक कठिन विवारणीय प्रश्न हे कि रूस 
शस्त्रों और सिद्धान्तोंकी विजञयक्रा प्रभाव उन देशोंपर क 


इर चालोंकें बावजूद भी अमेरिका उस ह 


` अं ज्र 
si 


“* । बरोपके बारूदखानों-पो डेण्ड, युगोएछा बिया, ग्रील, 
ह फण! थारी आदि देशोंमें इस समय रूखी कम्युनिस्ट 
| EN 2 रहा है? पोलेण्डके अधिकांश भागसे 
| ES (र्मी ) को निकालते ढी छूसियोंने वहांके 
न्क लिये एक प्र बावशाली कमेटी स्थापित कर 
दी, जिते राष्ट्रोदवार छ्रिन कमेटी कइत हैं । उघर छन्द 
भी भागे हुए पोलिशोंकी एक समिति है जिसे वे अभिमानके 
दाथ पोलिश सरकार कहते हैं, और जिम्मेदार ब्रिटिश 
अमेरिकत राजनीतिलोंने उसे पोलेण्डकी जायज सरकार मान 
भी रखा है । अब लुबलिन र हन्दूनकी 
कमेटियोंके कारण एक तरफ ब्रिटेन ओर 
अमेरिका दूसरी तरफ झूसके बीचमें जो 
रल्साकशी हो रदी है वह सामने है । 
पर लन्दूनके पोरिशोंकी जो यह एक 
छोटीसी बात है-उन्हें पोर.णएड मिछे या न 
मिणे-इससे ब्रिटिनका कुछ बनता-बिगड़ता 
नहीं। ब्रिटेनके लिथि बड़ी बात यह है कि 
य्रोपके मध्यमें किसका प्रभाव काम 
करेगा--पजीवादी ब्रेटेनका या साम्यवादी 
इसका ! यदि यूरोपके मर्मह्थलमें बोल्शे- 
विक शिक्षाओं ओर शछत्नोंका बोलबाला 
हुआ, तो अन्य देशोंपर भी अवांछनीय 
(ब्रिटिश दृष्टिसे) प्रभाव फेलेगा । सम्भव है 
परानिति जमनी, इटली आदि भी बोहशे- 
विज्मक्ी चौड़ी चादर ओढ़कर चेन करना 
सन्द करं, और फ्रांस जो अबतक ब्रिरेनके 


ङ 
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रिथ रहा है वह भी कालान्तरमें 

भास्कोकी हां-में-दां मिलाये। इल तरह वुद्धोत्तरकालके 
श! यरोपका नकशा कुछ ऐसा बदला हुआ दीला है 
का ब्रिटिश लोकतस्त्रवाद ( डेमोक्रासी ) का बेमेल 
न ! आसानीसे चसपां न हो सकेगा, और शक्ति 
कह दिसावे निन इस धार पहली बार अपने 
) रपरासमे कुछ घाटेमें रहेगा । 

| त बिरेनको इसकी चिन्ता है कि यूरोप 
मारशेके हक बचा रहे, ओर सभी छोटे-बड़े देश 
ह तेण र्दनके बशमें रहें । इसीते सैनक्रां सिहको में 
पकड़ता जा कण, ट्रिस्री ओर कोलोनियोंका प्रश्न त्‌ 
श भौर छस दो कर । य स्पष्ट दिखायी दे रदा है कि ब्रिटेन 
। दोनो इस समय मित्रराष्ट्र होते हुए भी, भावी 


बसा का ह्णा 


( बेरे हुए ) प्रेसिडे् ट्र, मेन तीसरी बार उधार पट्टा कानूनको अवधि | | 


सहुर्भ ओर प्रतिदवन्द्रिताके 
शक्ति सन्तुलनका अभिप्राय 
रखता है। 
३) ह| | 
सोवियट रूल ओर ब्रिटेनङ्ी प्रतिद्वन्द्रिता केबल यरोपमे 
दी नहीं, एशियामें भी दिल्लायी देती है। एशियाके प्रमी i 
कोने अरबसे परिस्थितिका सिंहावलोकन करते हुए, ईरान, || | 
चीन और छद्ूर-पर्वमें जापान तकको देखिये, सभी का || 
त्रिटेन ओर रुपके स्ताथोमे सङ्घणे है और वे दोनों ओर | | 


t 
_ अढ़ानेको इस्ताक्षर कर रहे हैं । 


५ ३ पर ब 
एक दूसरेको गुरेरने ओर दबी जबान घमङानेका काम शुरू | 


हो गया है । 

ब्रिटिश कूटनीतिक सबसे तेज पैनी छूरी या र 
यह एक प्रकट रहस्य रहा है कि अंग्रेज जहां जाते हैं, दया- | 
मावके साथ लोकतनत्रवादका सन्देश ओर स्व॒तन्त्रताका | | 
“सरडिकिकेट' लेकर जाते हैं। पर जब एक बार वे देशे Es 5 
गये, तो फिर ऋहांकी दया और कहांकी ख्वतन्त्रता ! सबसे | 
पहले वहां अपनी सेनाओंकी: छावनियां आर विमानोंके 
लिये जड़ी इवाई अड्डे कायम करते हैं। गत महायुदवमें 
तुकीके विशद अरब देशको दो wi 
नामके एक सो bes 


eT 
esos 


अरब देशोंका दौरा किया, स्वरन्त्ता देनेके वादों पर उन्हें 
| ` दुत फ़ोड़कर अळा किया, किन्तु विजयके बाद मित्रराष्ट्र 
| जिटेन और फ्रांल-ने फीळऽतीन, मसतोपटा मिया, सीरिया 

और लेबननमें अपने 'मेंडेट' ( शासनाधिकार ) कायम 
कर लिये, जिनके लिये उनके राष्ट्रसङ्घने खुशीसे उन्हें 
अनुमति भी दे दी थी । क 
 आग्नेजोने फीलस्तीनमें जाते ही यहूदियोंकों बाइरसे 
जाकर वहां बसाना आरम्भ किया ओर अरबोंके बीचमें एक 

' नयी साम्प्रदायिक समस्या खड़ी कर दी । क्योंकि, ब्रिटिश 


ह बिचार-विनिमय करते हुए । 

न मंत्री मिञ छायड जार्जने लन्दनमें यहूदी नेता इा० 
मनसे खुश द्ोकर, यहूदियोंको वहां बसानेङी “पवित्र 
प्रतिज्ञा” कर छी थी । इजारों यहूदियों को छाकर फीलल्ती नके 
उबा कषेत्रॉमें क्सा दिया गया, भौर भारतकी हिन्दू, मुल- 
ल्मि समस्याकी तरद वहां भी अरब-यहूदी समस्या उप- 
स्थित दो गयी । अरबोंने विद्रोइ किया, बड़ा रक्तपात और 
| उपद्रव हुआ, फोजों ने विद्रो हियोंपर गोरियां चलायो, विरोध 
> प्रदर्शनके लिये सत्र-कुछ हुआ, पर ब्रिटिश अधिकारी अपनी 
“पवित्र प्रतिज्ञा' से विचलित' न हुए। संभीनोंकी छायाम 
हृदियोंका वहां गृह देश” कायम द्वो गया, अरब चाहे जिस 
रइसे समझौता करनेके छिय्रे तैयार , दो, पर यहूदी बसे 


न्म्य्स्ञ्स्ज्ज््््-- -्््ड्टिडिल मल 
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` (द्यीचमें) लाड माउण्ट वेटन अमेरिकन सिपाहदियोंके सेनापति ये) जे 
(बीचमें) , (बांयं) जेनरल 
डेनियल आर (दाहिने) मेजर जेनरछ फेस्टिगसे द विषयमे 


लामाका >> 


फीरूह्तीनके पड़ोसी खीरिया और लेबननकी रा द 
मिन्नराष्ट्रोंके राष्ट्र-संघते फ्रान्सको चहां शासन कपे ह 
'मेंडेट! सिला था । फ्रान्ल उन्हें अरनी बगौती समझऊर 
बहते हटना नहीं चाहता । जिल फान्सको झभी कर : 
जर्मनोंने अपने जूतोंके तळे रादा है, जो विदेशी जएके रे ; 
पड़ा हुआ अभी बिइख-बिळखकूर रो रहा था, बदी र | 
स्वतंत्र हो जानेपर फिर शेर हो गया, ओर दूसरे निर्बलोंकों 7 
रोंदनेके लिए तेयार है!. जो जनरल डि गाहे कछ तक 
मारे-मारे फिर रहे थे ओर दूसरोंकी दयाके लिये छालाधित 
थे, वही आज बड़े गर्वके साथ गन 
तानकर कददते हैं, कि “ली रेया और 
लेबननमें फ्रान्सका प्रसुख स्थान है, 
जिसे वह यथाशक्ति बनाये रखेगा ।” 


खन्‌ १९४१ में फ्रांस स्वयं जमनोंके 
चंगुलमें पड़! हुआ सिसक रहा था और 
विपत्तिके समय जिस तरह दूसरे 
दुःखियोंके प्रति अनायास सहानुभूति 
फूट निकलती है वही जनरल केट्रने प्रकः 
की थी। किन्तु अब फ्रांसने फिर एक ५ 
बार ख्वतंत्रवाकी सासें लेनी शुरू कौ- | 
जरा दममें दम आया--निबछ जातियों 
को रोंदनेकी बातें फिर सोचने लगे । पर 
सेरके लिये सवा सेर मौजूद है भौर 
ब्रिटेन अपनी “पवित्र प्रतिदा' के भवुसा 
फ्रांसको मनमानी न करने देगा, चाहे 
फरेञ-त्रिडिश समझौता हो यानो! 
यदि दोनों देश ऋेञ्ोंकी सत्त में दासता 
करना ह्त्रयं दिछते चाइते, तो बात दूसरी थी! तब शायद 
ब्रिटिनके लिये विचार करनेकी कुछ गुञ्ञाइश थी, पर 5६ 
फ्रेच्ोंकी सूरतसे घया करते हैं तो यहां उनकी सत्ता अ 
किस अन्तर्राष्ट्रीय कानूनसे मान ळी जाय ! क्या अरे 
इस तकमें कुछ बल नहीं है ? 

( 3 

एशिप्रामें एक और सङ्कप-स्र ईरान है, 
लजानों पर तीनों मित्रराषट्रोकी गिद-इंडि ठगी है 
में ब्रिटेन और अप्रेरिकाके बड़े व्यापक स्वार्थ ७ || 
रूस भी अपने स्वा्थोक्ली उपेक्षा नहीं कर सकता । स 
हालमें ही उसे लिला और अपने दावोंको मतवाने ge 
जोर दिया, पर ईरानने ब्रिटेन और अमेरिकाकी आई 


जबाब दे दिया कि “अभी युद्धकालुमें 
१... नो सकता |” इस उत्तरले रूस सन्‍्तुष्ट नहीं हुआ 
नहीं ६ 


र |` ७ थौर उसने ईरानपर दुबाघ डाळना बन्द नहीं किया है । 
| त बढ़े भित्रा, सीरियाकी तरह, ईरानमें भी खरा 
र ) > दढ़प्रतिज्ञ हैं, इस का लिपि भी 
रे | किङह्वाल वहांका खेल RT है। 
ज नमे पहलेसे ब्रिटेन ओर झसके सह्घपं चले आते 
को | कर भव ब्रिटेनके साथ अमेरिका भी वहां कुछ निःस्चार्थ 
तह भावते नहीं पहुंचा है । अमेरिकाके नामके साथ स्वतन्त्रता, 
यि होकतन्त्र और कुछ नेकनीयती तथा 3 
दन्‌ | होढोपकारकी भावनाएं भी हैं, पददलित 
पोर | ज्ञातियां उसके न्याय नेतिक 
है, ( सहाव कुछ विश्वास करती हैं, इसलिये 
! समस्त ईमानदारीके पुतले अमेरिकाको 
के शुभ शकुनके गुड की तरह आगे रखकर 
गे ब्रिटेन जहां कहीं भी जायगा वहाँ यदि 
एर | ग्रिटितका नहीं तो कमसे कम अमे रिका- 
पूति | का विश्वास करनेसे काम चरू जायगा । 
कः | रामे भमेरिकाको साथ रखनेसे ब्रिटेन 
एक % बहुत कुछ स्वार्थं लिद्धिकी आशा 
8 करता है । 
यो भब एना जाता है कि अफगा निहतान 
पर में भी कुछ तेलके सोतोंका पता चला 
और है। इसपर ब्रिटेन और अमेरिका अवश्य 
सार | ही सतक हुए हैं और ब्रिटेन कहीं उसे 
वा | शांसान दे, इसलिये अमेरिकाने अब 
ह! .. वाकायद़ा काबुरमें अमेरिकन राजदूत- 
ता | शो नियुक्त कर दिया है जो वहांकी 
६ _ प्ले खबरोंसे अपनी सरकारको इर समय सूचित किया 
है | i सोंवियट रूस भी अपनी आंखें अफगानिस्तान 
तके | हरा खेल ड है ओर दो मह्दाप्रबल 'चचा-भतीजों? का 

वहां देख रहा है । 

£, i तीसरा सबसे बड़ा सहुर्ष-स्थल चीन है जहां 
हकं / ee घमासान युद्ध हो रहा है। ब्रिटेन और 
तेइ | प्रावः इ. गे पहलेसे वीनपर दृष्टि लगी है। ब्रिटेन तो 
प | प्रभाव र दसे चीनमें अपना आर्थिक और राजनी तिक 
पे | भृ रिद प्रय्न करता रहा है, फिर बादमें अमेरिका 
झम | षी यह तामे आ धमका। किन्तु जापानके कारण 


सफरुता न प्राप्त कर सके । इस बारके 


| हराने लगे हैं, चीनी दवाई अड्डोंसे अमेरिकाके बड़े हधाई- 


४ हे 27222 4 5 ह 
जर्मनीके रेमर्जन स्थानके पास पकड़े गये सभ््र नागरिक पोशाकर्में जमन 
सैनिक भगोड़ों से अमेरिकन अधिकारी पूछताछ करते हुए । 


क्किछे . जापानकी राजधानी टोकियो और अन्य जापानी 


महीनों में वे जापानियोंको सिंगापुर, मछाया आदिसे भी मार [ 


बड़ा ही कहोर प्रश्न रहा है। 


युद्में जापान धुरी राष्ट्रोके 
पूर्वी तरके सभी ब 
शिय्रोंको मार भग 


तके युद्धकी 
जिम्मेदारी अपने ऊपर छे ली.। प्रथम श्रेणीकी अमेरिकन 


शक्तिके साथ चीनमें पहुंच गयीं और 
अमेरिकन जड़ी जद्दाजोंके ेड़े प्रशान्त सागरमें जापानको 


(2 


नारों पर बम वषा करने लो हैं। चीनेको जापान अबतक पूरी 
तरइसे नहीं हरा सका ओर उधर दक्षिणमें फिलिपाइन्स 
विजय हो गया है। इधर आसामकी तरफसे अंग्रेजोंने 
जापानियोंकों भगाते-भगाते बरमापर अपना पूरा अधिकार 
कर लिया और ऐसा मालम होता है कि कुछ दी सप्ताह या 


भगायेंगे | जापानके लिये जीवन-मरणका प्रश्न उपस्थित है । 


हमें जापान सदासे विदेशियों के लिये एक | 
रा सन्‌ १९०४ में जब रूसने चीं 


पर दांत गड़ानेका प्रयत्न किया तो जापानने ञ्से पल 


हायामयालेापरा 


- PR 
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९६.घटेमें बनाये गये राइनके पक्से 


 चौनके उन. विस्तृत क्षेत्रोंपर भधिकार कर लिया जिन्हें झूल 
हे छेना चाइता था। इसके बाद जापान बराबर बड़ी हो शि- 
यारीते विदेशियोंको चीनसे दूर रखनेका सफलतापूर्वक प्रयत 
` करता रहा । जापानको सदा यह भय था कि यदि किसी 
` भी भन्य मददाश्चक्तिका चीनपर प्रभुत्व हो गया तो फिर 
ज्ञापानडी कुशल नहीं। इसीलिये चीनकी प्रत्येक खबर और 
` घटनाले जापान इस तरह सावधान रहता जैसे घह उसके ही 

` चरकी है ओर प्रत्येक प्रतिकुड घटना या स्थितिक्रा निवारण 
' करनेके लिये बह तेयार रहता था। कहै बर्ष पूर्व अमेरिकाने 
` जब चाँदीका समझोता करके चीनका शोषण करनेका प्रयत 
` किया तो जापानने तुरन्त उसपर अपनी विरोध-ध्वनि छना 
कर अमेरिकाको सावधान किया था। चविदेशियोंके चक्र 
। चीनमें बराबर कभी “प्रभावके क्षेत्र”या कभी “छुडे द्वार"के 
पमे धलते , रहे, पर जापानके जबाबी कुटचक्रंसे 
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जाते हुए मिन्रराष्ट्रके लड़ाईके सामानका 
इवाई नहाज द्वारा लिया गया यह बिहंगम हशय-चित्र । 


-रूपके पास कमसे कम बीस वर्ष तक कोई 


. चीनपर अनेक वपो से ये सब विदेशी 
राष्ट्र इल तरद घात लगाये हैं जसे एक 
छाशके चारों ओर भनेक गिद्ध बेहते हैं। 

चीनके लिये झूसकी महत्वाकांक्षा | 
बहुत पुरानी है, किन्तु अब ब्रिटेन भौर 
अमेरिकासे जापानके युद्वका नया रड 
देखकर झूसके लिये वह परेकी स्थिति 
बिलकुल बदल गयी, जिसके कारण घह 
जापानका प्रतिद्वन्द्वी बना हुआ था। 
यदि ये दो शक्तियां मिलकर जापानको 
इरा दें और फिर उनका प्रभ्ुत्व चीत 
और जापान दोनोंपर हो जाय, तो यह 
परिहिथिति भविष्यमें छसके लिये बड़ी 
भयानक दो सकती है। तब जापानसे 
_ भी अधिक प्रबल और सद्गति 
~ ्रिटिश-अमेरिकन सेनायें रूसके पिछ 
द्वार साइवेरियाको खट्खटायेगी भौर 
इन दोनोंके जडी इबाई भौर जहां 
डे प्रशान्तमें ऐसे प्रबळ होंगे जिनका सामता करने 
हि बेड़ा न द्दोगा। स्थर 
सेनाओंकी अपेक्षा वायु ओर नौ सेनाओंकी तेयारीमें अधिक 
धन ओर समय लगता है । 

छदूर-पूर्वमे अनेक प्रतिकूल और अवांछनीय प 
योंको ध्यानमें रखकर दी शायद झूसने एक हक मी हे 
(जापान) को इरानेमें मित्र-राष्ट्रोंकी कोई हे 7 
नहीं की, यद्यपि जापान युद्धके पवसे दी ss रा 
स्पष्ट भाव दिखाता रंडा, यद्वां तक कि ब्द ४ हिव 
साथ 'को मिण्टनन? बिरोधी समझौतेमें भी सम्मि सम्बन्ध 
गया था। अमेरिकाने जापानको दरानेके पः ह्वा 
प्रयत्ञोमें सहयोग करनेके लिये साइवेरिया्मे ति 
अङक बनानेकी प्रार्थना की, पर रूलने नहीं हे 
राजधानी वाशिगटनमें सोवियट राजदूत थे | 


4 है 
4 


4 


और 
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| 


k ... क्षोरिकत्ोंके आतिथ्य-सत्कार 0 । कूटची तिक दथकण्डोंसे 
क्र व्ाडिवास्टकमें अमेरिकन हवाई अड्डा बन।नेका वादा 
इर दिया, तो-सो वियट सरकारने तुरन्त ही लिउत्रिनोफको 
बापत बुडा लिया, ओर उसकी जगह एक दूसरा छठी 
रातू वा शिटनमें नियुक्त कर दिया जिसने उ्छाडिवास्टकके 
दान्यमे भमेरिकतोंको कोई वचन न दिया । जापानकी 
रातये प्रशान्तमें शक्ति-सन्तु रनक्रा महत्व ऐंग्लो-सेक्सन 
शक्तियोंके पक्षमें हो जायगा, ऑर सोवियट छू अपनेको 
| वहाँ अकेला पायेगा । इस विचित्र परिल्थितिमें उसके लिये 
ज्ञापानके युद्धको विशेष दिरूचलपी ओर चिन्वाके साथ 
देखना स्वाभाविक ही है। 
यही कारण है कि यूरोपकी शुछुल्थितिको सम्पूर्ण 
निरापद समझते ही याल्टा कानफरेन्लके बाद ओर 
सेगफ्रें सिपकोके पूत्र गत १२ अप्रेलक्नो छसने रूप-जञापान 
सन्धि तोड़ दी मोका देखते ही वह चीनमें जापानसे 
छड़ेगा ओर इस तरह चीनके काम्यू निल्टोंके सहयोगसे तथा 
यूरोप सबसे जबइंहत फोजी ताकत सिद्ध दोनेके कारण 
भावी प्रशान्त सम्पेलनमें रूपका पछा ब्रिटेन ओर अमेरिकाले 
“किसी अंशमें हलका नहीं रहेगा । 
९ 
सशस्त्र राष्ट्रोके संघ्षके सूत्रोंको छोड़कर अब हम 
पंसतारकी पददलित जनताको भी देखें कि उसके लिये ये बड़े 
रट क्या कुछ कर रहे हैं। अमेरिकाके स्वर्गीय राष्ट्रपति 
सेर ओर ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री विन्स्टन चर्चिलने, 
कक हा जि ओर अविश्वात्ष दूर करनेके लिये 
ना के चाटर' की पहले ही घोषणा कर दी, जिनमें सब 
पकि छिये समता और स्वाधीनवाके सिद्धान्त निश्चित 
र ह सिद्धाल्तोंको भारत सरीखे ह 
के रनेका विचार कम-से-कम चचिलका नहीं है। 
पट अपनी ईमानदारी और नेकनीयती दिखानेके 


| ह 
लिये आये दिन यह कह दिया करते थे कि “अदडाण्टिक 


T चादर ४ मे 

र न | अब भी इमारे सामने कायम है।” 
, 2 ) 

हो प ' बह कायम अवश्य है, पर ध्येय और आदर्श 


| (स धी मौ SS 
फि झं नही हते, ओर सनफ्रोंसिस्को यह बता रहा है 


| | के चाटरका धये बिना तीसरे महा य॒द्धके पूरा 
ड | i नही दिखायी देता । Be 
"A सार रक्षा 


य) इम्बाए 
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'चचा-भतीजे' ( इंग्लेण्ड और अमेरिका ) वहां क्या करे | | | 
र डे सो विये भी विध-रकषाके लिये कु प्रस्ताव थे जिन्हें | 
चचा-भतीजों'ने न माना । इससे यह स्पष्ट है कि उनके और ! 
लोवियटके धेय एवं सवार्थामे दोनों भरुवोंका अन्तर है, और. 
सहगपके बीजसे वह सम्मेलन भी खोली न था। $ 
पोलेण्ड, आस्या ओर भारतकी समस्याके साथ-साथ 
उपनिवेशोंकी भावी शासन-प्रणालीको छेकर सेनफ्रेंसिस्कोमं । | 
जो जबदंह्त विरोध दोनों दहोंके बीचमें उपस्थित हो गया | 
है, उससे तो अब यह बिलकुर हप हो गया है कि संसारम 
कोन व्यवस्था रहेगी-समाजवादी या पूंजीवादी ? इस 
मसलेपर रूस ओर ब्रिटेन एवं अपरेरिकाके बीचमें समझोता | 
सम्भव नहीं है । | 
इधर सेनपरें लिएकोमें एवं उके पहले प्रशान्त सम्मेलन 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डितने संयुक्त राष्ट्रकै प्रतिनिधियोंको 
जो इस समय यूरोपर्मे मित्र-बिजरयसे बड़ी-बड़ी आश्ञाओंके | 
पुछ बांध रहे हैं, सामयिर चेतावनी देते हुए कहा है किं: | 
“मित्र-विज्ञयका समारोह मनानेका एकमात्र उप्यक्त ढंग यइ | 
होना चाहिये कि यहां ( सेनफ्रें सिपकोमें ) समवेत विश्व" | 
राजनेता ईमानदारीके साथ स्थायी शान्ति छानेका प्रयत्न 
करें । शास्ति तभी आयेगी जब्र पहुले अन्तर्राष्ट्रीय न्यायके ' 
सिद्धान्तोंको स्वीकार किया जाय ओर बादमें संतारभरके 
तमाम राष्ट्रोंको स्वतन्त्र घोषित करके उन सिद्वास्तोंको _ 
कार्यमें परिणत किया जाय । यह भूठ्यापी युद्ध इस बातकी _ 
स्पष्ट शिक्षा देता है कि अश्र यह संसार अद्ध स्वतन्त्र और _ 
अद्ध परतन्त्र नहीं रह सकेगा ।” : 
अमेरिकन राष्ट्रपति रूजबेल्टने चार एवाधीनताओंकी 
पहले घोषणा की थी, जिप्में भाषण, धार्मिक आदि | 
हअतन्त्रवाओं कें भतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण स्वाधीनता हे= 
“Freedom from want’, अर्थात्‌ अभावे मुक्ति- 
सब मनुर्ष्योके भोजन, वासह्यान और अन्य सही | 
क्षावश्यकताओंकी पूर्ति हो भौर किलोको किली बातकी ह 
कमी न रहे । कितनी इन्दर स्वाधीनता है, पर यदि यई 
सिद्धान्त भी पूरा न हो, तो अमेरिकाकी नेकनीयतीपर कोई 
आक्षेप नहीं हो सकता !! यदि निब्रेल जातियां ुर्भोर 
साथ पेदा हुई हैं तो इसमें उसका क्या कसूर है! | 
छल-कपट और कूठनीतिसे भरे सद्भ वके सिदध 
सम्मेङन उस समये लिये ये जब कि युद्ध सम 
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पर एक रूसी निरीक्षक यह देखनेके लिये मोजूद था कि | | | 
| 
j 


ध 
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कराल रूपमें सामने आयी है उससे यद्द निश्चय्र हे कि साम्राज्य- 
घादियों की कूटनी तिसे दलित देशोंकी जनताका रोप | ओर 
। असन्तोष बराबर बढ़ता जा रहा है। मद्दात्मा गांधीके 

 (सदवान्तोंके अबु्तार अपत्य, हिसा भोर कूटनीति अन्तर्मे 
कभी सफल नहीं होती और वे लोग जो इस संग्र अपनी 
धूता भर कूट चाळासे दूसरोंको थो देनेका प्रयत्न कर रहे 


विदेशी कहानी 


i किमिका जन्म जापानके उस. प्रदेशमे हुआ था जहां 
` | | मूर्थक्ी प्रथम किरणें आसमानसे उतर कर जमीनको चूमती 
| ।  हें। कहु किमिका जन्म उस क्षणमें हुआ था जिम क्षणम 
उसका दुर्भाग्य उसे बरदान देने आया था । किमिके प्रा(- 
मभक जीवनकी यही वहकद्दानी है जिसे में आज आपको 
छनाने बेडा हूं । जिस दिन किमिका जन्म हुआ हीक उसी 
दिन उसके गांवके पास एक बड़ा भारी जहाज कोयठेके अभाव 
म्रेलङ्गर डाहकर खड़ा दो गया। गांवके आस-पास क्रेन न 
>मिलनेसे सरकारकी ओोरसे मजदूरिनोंकी खोज हुई और इस 
` चहलपहळमें उसकी मा भी मनदूरीके लिये पकड़ ली गवी । 
प्रसबके दूसरे ही दिनसे उते १३ घण्टा काम करनेको बाध्य 
होना पड़ा । कोयलेकी धूऊने जच्वेके शरीरके भीतरी तमाम 


देखते-देखते मर गयी। गांवका एक दूरका रिइतेदार 
किमिको अपने यहां उडा लाया और वह वहीं रहने लगी । 
किमि जब ग्यारइ॒ सालकी हुई तब उसकी वह चाची भी मर 
गयी ओर तब बह एक अंजनब्री व्यक्तिके वाथो मे पड़ गयी 
जिसने उसका नाम नागासाङीके स्कूछमें लिखता दिया । 
बह व्यक्ति न तो उसके प्रति विशेष सदुय था न घिशेष 

कहोरं । न वह किमिक्रो प्रसन्न रखना चाइता था न उसे 
भप्रसन्न। फिर भी स्कूली जीवन £ पिको विशेष प्रिय 
'छपा। इमजोळीकी लड़कियोंने उसके जीवनमें इलचल पैदा कर 
| दी और बह भपनेको एक नयी जिन्द॒गीमें पाने लगी । स्कूरुमे 
उसने थोड़ा भंग्रेजी बोलना भी सीख लिया था--तथा मोजे 
बीना, फटे कपड़े सीना, चाय बनाना और विशेषकर 
अंग्रेजी ढङ्ककी,बाय बनानेकी उसे विशेष शिक्षा दी गयी । 
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जापानकी लड़की 


श्री राबट स्टैं डिश 


कोम5 स्थानोंको गन्दे कीटाणुओंसे भर दिया और बह 
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हैं अन्तमें स्वयं द्वी सब्र घोखोंका शिकार होंगे हि ण 
निरीह गऊकझी तरद कुछ काळ तक कष्ट सहन करनेके सा RIT 
फिर स्वस्थ दो जाती हे, पर इतिहास इसका साक्षी है कि 
विश्व विजयकी कामना करनेवाले महत्वाकांक्षियोंक्े 
अन्तमें अपनी कब्रके .छिये चोआभर जमीन भी नह 


मिलती । 


DT 


इस शिक्षा-कालप्रे उसे बतलाया गया कि तुम्हें साम्राज्यसे 
अधिक अंग्रेनरोंकी सेत्रा करनी होगी। अतः तुम्हें उसी तरइकी 
शिक्षा लेनी चाहिये । १३ सालकी लड़कीको शिक्षाको यह 
कडोर व्यवस्था अखरनेवाली अवश्य थी किन्तु किमि इसका 
विरोध केसे कर पा सकती थी | अतः इस छोटीसी उम्रमें ही | 
बह सब कुछ जान गयी जो प्रौढ़ सित्रयोंको अनेक उतार- y 
चढ़ावके बाद अनुभवक्ते रूममें प्राप्त हुआ करता है। किमिने „ 
जब्र जीवनके चोदहवें सालमें प्रवेश किया तो अचानक एक 
दिन उसके स्क्रूरमें एक नवागन्तुक उसे छेने आया । स्कूरके क्‍ 
शिक्षकोंने किमिको बतलाया कि यह व्यक्ति उसका पिता 
हे । किमिको इस।र अत्यधिक आश्चयं हुआ और इसमे 
बार-बार इसका विरोध करते हुए अपने शिक्षकों को बत 
छाया कि मेरे पिता तो बचपनमें ही मर गये थे किन्तु 
शिक्षकोंने उसकी बातपर, उसके विरोधपर कोई ध्यान र्द | 
दिया और उसे बार-बार यही बतलाया कि आगत उसी | 
पिता है। अनन्योंपाय किमिको यइ स्वीकार करना पी 
कि बह उसका पिता है । | 
नागासाकीसे सिंगापुरकी अपनी यात्रामें किमिको के | 
जगद यह बतडाना पड़ा कि. उसके साथ रहनेबाला हि | 
उसका पित्त है। इस बातको उसे इतनी बार दुरोन " 
कि किमिको अब यदद कहते कोई छजा नहीं माव 
थी कि यह मेरा पिता है। सिंगापुरके एक छोटे कप 
रहरनेके बाद किमि अपने पिताके साथ का nh 
लिये रवाना हुई | कुमालाळम्धुरमें किसि एक है कि ||| 
ग्राफरके घरमे कुछ दिनोंके लिये उदरी जा ड जापानी 3 
लिय्रे गये । उस घरमें किमिक्रे साथ अन्य तीन * 


| ञ्ञ्न्‌ 


| EE भी उरी हुई थीं। जिस तङ्क कारेमें ये चारों 
|, हड़कियाँ न्द थीं उसके दरवाजेमें एक छोटा-सा छेद 

र किमि दिनभर बाहर आनेजानेवाले विविध 
ग क व्यक्तियोंकों देला करती थी । एक दिन कोडो- 
हप-रजे ह 


इतलावा कि एक अंग्रेज व्यापारी उसे चाहता है और एक 
रके बाद वह आकर उसे सिंगापुर छे जायगा । अनते 
उस फोटोग्राफरने किमि से कहा कि तुम्हें साङ में 
दार बार अपनी बहनसे मिळनेके लिये ङुआलालम्पुर 
प्राना होगा । साश्चयै किमि बोली-मेरी तो कोई बहन 
बह है फिर में किससे मिलने भाऊंगी ? फोटोग्राफरने उसे 
ध्यारसे झिड़कते हुए कहा--क्या तुमने अपना स्वाभिमान 
भी कुवर दिगा हे ? अपनी बहने मिलने तुम्हें अवश्य यहां 
आना होगा । भब समझी तुम सारी बातें ? 
सिर हिछाते हुए किमिने उत्तर दिया ~ हां, हाँ, अवश्य 
में अपनी बहनसे सुळाकात करने यहां आऊंगी । 
कुप्रारालम्पुरसे सिंगापुर जाते हुए मोटरमें अंग्रेज 
` व्यापारीने प्पारसे किमिकी ओर देखते हुए पूछा 
मारा नाम क्या हे ? ओर तत्क्षण ही जापानी लड़कीने 
उत्तर दिया—मेरा नाम है किमि खान ! 
' किभिसे बेर कुछ और पूछे अंग्रेज व्यापारीने कहा-मेरा 
नाम है डिक । जड़ऊके किनारे-किनारे वृक्षोंसे ढकी हुई सड़क 
पर तीन घण्टे तक मोटर चलती रही किन्तु न तो लज्राशील 
हिकने उससे कोई बातचीत की और न लजाभयके कारण 
किमि ही उससे कुछ बोल सकी । 
कुछ ही दिनोंमें जब किमिक्रे हृदयसे नववधु छलभ लञ्जाने 
भी आंबोंका परदा उडा लिया तो किमिक्रो भिन्न-भिन्न 


ह वृक्षोंकी ढालकी बनी हुई बह कुटी जो अब्र उसका 
पना घर थी बड़ी आनन्ददायक लगी । अपनापाका 


प इसके अतीतके सारे कह अनुभवों की पीड़ाको एक ही 
मनम चाटगया । 


म | ) नह घरमें काम करनेवाले चीनी नौकरोंको 
| ‘E हि थी। किन्तु डिक उनके प्रति सदय 
हज हा था । किमिपर डिकड़ी सारी कृपा निछावर 
ए ह क्ष ॐ जिसका उसके जीवनपर अमिट प्रभाव पढ़े । 
शेः | पोनी इसके पहले अपने जीवनमें प्यारके दो शब्द भी 

द वो हुए थे। अतः किमिके लिये डिक कृपा तो 


र रनेवाळेको रूवर्ण मिलने जसो लगी। 
'किमिका दाम्पत्तिक जीवन खु और शान्तिके 


जापानकी लड़की धः 


करते किमिको बुछाकर आहिह्ेसे समझाया और बह- 
र 


se: 


i 
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ज 
साथ लम्वे-लम्ये दो साळ पार कर गया । इस बीचमें बहनसे | | 
सुराकात करनेके लिये किमिको आउ बार कुआछालम्पुर | 
जाना पड़ा जहां उससे जापाजियों द्वारा ऐस्ते-ऐसे भदे प्रशन 


किये जाते थे जिससे किमिङ्गी कोमल आत्माको प्राणान्तक. 
कष्ट होता था । फिर भी वह क्या कर सकती थी । पिछली 
वार जब वह इुआठाउम्पुर गयी तो उससे जापानियोंते पूछा. 
कि तुम्हारा पति तुम्हें प्यार करता है या नहीं। किमिने 
प्सन्नतापूर्वंक उन्हें बतडाया कि उसका पति केवळ उसे प्यार 
दी नहीं करता वरन्‌ उसपर विश्वास भी करता है। तब वे बढ़े 
प्रसन्न हुए और किमिसे उन लोगोंने पूछा--वो तुम जापानकी 
वफादार लड़की अभी भी हो न! ओर प्रसन्नतापूरवक 
किमिने इसे स्वीकार किया।। फोटोग्राकरके यहां कुछ दिन 
ठइरनेके बाद जब किमि पतिके यद्दां वापण आने लगी ठो 
ट्रेनपर किमिको -एरु छोटा-सा लिफाफा दिया गया । 
लिफाफा देखते ही किमि चोंक पड़ी । योवनके प्रथम कालमे | 
जब वह पहले पहल फोटोग्राफरके यहां आयी थी अन्य | 

! 
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लड़कियोंसे उसे लिफाफेही कहानी मालूम हो गयी थी । 
लिफाफा देकर उन छोगोंने उसे बतलाया कि इसे तुम डिक | 
की चायमें मिला देना । डरते हुए किमिने पूछा-कया इससे | 
वे मर नहीं जायेंगो ? दृढ़ ह्बरमें उसे इसका उत्तर मिला 
तुम्दें आज्ञा पालन करना है-आजञाके विषयमें पूछताछ 
करना नहीं है? 


किमिके सामने चायके दो गरम प्याले रखे हुए थे भोर | 
बह डिककी प्रतीक्षामें थी पहले किमि दिककेही साथ चाय || 
पीती थी और अब यह उसकी आदत हो गयी थी । प्यालेमें ¦ 
बह बुकनी डाळ चुकी थी ओर दूरसे डिकके घोड़ेके टापफी | 
आवाज भा रही थी। नारी छर्म बुद्धिको कोमलताके । 
कारण किमि सोचने छगी--“यदि इस जहरीली बुकनीके ह 
प्रभावसे डिक मर गया तो वह जीवित रहकर भी शवसे _ 
अधिक महत्वकी न इोगी क्योंकि विधवा बनकर जीना 
संसारका सबसे बड़ा पाप भोगना है। अतः क्यं न में ही इसे | 
दी छ ताकि मेरा यह दुःखपूणं जीबन समाप्त हो जाय । डा 
चायके प्योलेमें दूध मिछाते ही एक उफान भाया ओर बह 
उसे जल्दी-जल्दी पी गयी । तब संध्याके पांच बजे थे 
रातके आइ बजेसे किमिके शरीरमें दके साथ भयंकर उब 
उडी । कुछ ही घण्डोमें किमि बदहोश हो गयी और ड 
यह इाळत कई दिनों तरु बनी रही । हक उके सरे 
जब डिक कामपर गया हुआ था किमिके दरवाजे 
आया ओरं उसने किमिको आवाज़ 


RP” ८2. 
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अतः घरमें काम करनेवाले नोकरने उसे उत्तर दिया. कि 
 «रालिङ घरसे बाहर हैं और मालकिन बीमार हैं ।” उसने 
| श्रयं पूछा-मालिक भहे-चंगे हैं भौर माळकित बीमार 
; ३? नोकरने फिर अपना वही उत्तर दुद्दरा दिया और वह 
. चलता बना । 
उसी रातमें उस चीनीने कुआलालुम्पुरको पत्र लिखा और 
उसमें इस बातका उल्डेब्व किया कि आश्चयंक्री बात तो यइ 
है कि किमि बीमार है ओर डिक भछा-चंगा है । 
तीन महीनेके बाद जब फिर किमि बदनसे सुछाकात 
| रने गयी तो उसे दो नवागन्तुकोंसे पाला पड़ा । उन लोगों ने 
_ क्िप्तिके साथ जितने भी सम्भर हुव्यव्ार थे सभी किये 
तथा उसे एक गन्दे और भअन्धकारपूणे कमरेमें बन्द कर 
gi ` दिया । कुछ घण्टोंके बाद क्रिमिको उन लोगोंने उस कमरेसे 
बाहर निकाला और उकके तलवेको बुरी तरद कुचल दिया । 
इस अमाचुषिक दण्डके फलस्वरूप तीन दिनोंके बाद 
 क्किमि किली तरह भटककर चलने लायक हो सकी! 
उसका एकमात्र अपराध यह्दी था कि उसने बजाय 
अपने पतिक प्यालेमें जहर डालनेके अपने प्यालेमें उसे डाळ 


| दिया गया कि यदि बह इस बार आज्ञा इछन करेगी तो 
` उसे क्या सजा दी जायगी । 
|  रेळकी छम्ब्री यात्रामें रास्तेमर किमि यहद सोचती आयी 
| किइस घरके मोइको में केसे तोड़ ढाल ? कितु जैसे ही उसे 
' मिलनेबाछे निरंकुश देण्डकी याद भायी उसका हृदय विक्षुब्ध 
हो उडा पर उसने यह निश्चय किया कि बह डिकको जहर 
| न देगी ओर उसने लिफाफेडी क्षारी बुकनी रेली खिड़की के 
. बाहर फेंक दी भौर प्रमाणके ढिये लिफाफा अपने पास रख 


' ` दूसरे दिन जब डिक अपने बगीचेसे वापस आ रहा था 
_क्किभिने जोरसे आबाज देकर उसे जहरीली घाल लिये 
एनेको कहा, जिसे डिक ले आया । दोपइरकी चायमें किसिने 
धिक चीनी देकर उसके तिक्त स्वादुक्ो मीठा कर दिया । 
डिक जैसे नित्य चाय पीता था वेते ही चाय पीकर चलता 
' बना । उसने न तो चायके विषयमें कोई पूछताछ की और 
` न उव जहरीली धासके ही विषयमें कुछ पूछा । 


-कर देगी आप 


बाद यु 
गयी क्षौर 
जके सह | 
के साफ़ |. 
एक पुलकी रक्षाका भार 


घोषणाके फलस्वरूप डिककी यात्रा स्थगित हो 
किमि इससे बहुत प्रसन्न हुई । डिक्का नाम फौ 
दृफ्तरमें लिख लिया गया ओर उसे उसके घर 
हवाई अडडु की बगलमें पड़ने बाले 
सौंपा गया। 

` एक दिन संध्या समय बही चीनी फिर किम्िके बा 
आया भोर उससे पूछा--क्या में विश्वात करू' क्कि हु | 
आज भी जापानकी ही लड़की हो ओर तुरन्त ही क्रि 
तोतेकी तरह उत्तर दिया--में जापानकी ही भली लड़की ह। 
किमिको ये शब्द नागासाकीके स्कूरमें लाखों बार रदार 
गपे थे जो उसे शब्दशः याद्‌ थे । 

१९४२ का तूफानी जमाना जापानी तोपोंकी गड़ा- 
डाइरके साथ आया । जापानी मलाया ओर बेंगक्राकड़ी | 
राह सिगापुर जानेको उद्यत हो उठे थे । किमि घसें | 
प्रायः अकेली ही रहा करतो थी क्योंकि डिक दिन | 
रात अपने साथियोंके साथ पुलकी रक्षामें रहता था। ५ 
उस दिन डिकने अपने खाथियोंको भोजनका निमन्त्रण ) 
दिया और किमि अपने चीनी नौकरोंसे खाना बनवानेमे 
व्यह्तथी। खाना बन जानेके बाद किमिको ही सारा 


` सामान मोटरसे पुरके पास ले जाना था जहां ढिकने अपने क्‍ 


मित्रोंको भोजनका निमन्ब्रण दिया था। किमि अपने काथ 
व्यस्त थी तभी बह चीनी उसके सम्मुख आ उपस्थित हुँ 
और किमिके इाथमें एक लिफाफा देते हुए बोझा“ 
दावतकी शराबमें मिङा देना । वे सभी अनन्त निद्वामें सो 
जायेंगे ।” किमिने उससे इर प्यालेमें दबा मिळानेका भलु 
पूछा और बह बताकर चञ्ता बना । ज़ेंते दी किमि खाग 
सभी सामानके साथ चलनेको उद्यत हुई बेसे दी उसके सिं. | 
परसे विशालकाय विमान गरजता हुआ निष्छ गा रा Eh 
तत्क्षण ही एक दर्जन छतरीघारी जापानी सिपादी न 

सामने उतर पड़े । उन लोगोंने भानन-फाननं चीनी व॑ 

को गोलीके घाट उतार दिया । अवानक वर्दे बुड्ढा ध 
भी पासके झुरसुरसे आ निकला जिसने बि दाप 
पळे दुवा दी थी । जापानी सिपाहियोंने तरि ; | | 
उससे कद्दा--“खाना लाओ |” अद्वके साथ हर है 
जवाब दिया ~ यह औरत आपके खाने-पीनेकी साथी 

न करें । कि मिको डु भी ले 


किक 
गीत र 


F... i . 
9 a जैते ही सेनिकोंके सामने आयी डस वृद्ध चीनीने 
र ग कद्वा--“जापानियोंको इस एछ्की सख्त जरूरत है। 
५ कि प्क उन सिपादियोंको खाना और शराब दे 
T 


राओ ताकि वे जल्दते जल्द महा निद्राकी गोदमें सो 
ज्ञाय!” ~ है 
) क्रिमि खानेके साथ अपने पतिके पास जले ही पहुंची 
भते ही डिकके नाम यह आज्ञा आयी कि ब जल्द्से जल्द 
पुङको उड़ा दे ताकि वह जापानियोंके हाथमे न पड़ने पाये 
तुम | क्योकि अब वे पुलसे केवळ २० मीलकी दूरीपर पुलक्ीही ओर 
इहते बे आ रहे थे । डिकने किमिले कह्ा--तुम ज्दीसे 
५ एका सारा सामान उडा लाओ क्योंकि आघ घंटेके भीतर 
रामे | ही हमें पुरके उस पार जाकर पुळको डड़ा देना हे । किमिने 
कद्दा-में तुरन्त सारा सामान लिये आती हूँ किन्छु उसके 
दिमागमें बिजडी कोंध रही थी । उसने डिकसे कुछ भी नहों 


' बताया कि उसके घरपर क्या हो रहा है। घर वापस आते 
घरमे | समय डिकने जोरसे किमिले कहा--“देखो तीस मिनटमें 
दिन | सारा खेल समाप्त होनेवाला है--देर न करना और किमिने 
था। ५ ब्किको अपने बाहुपाशमें पेटकर चुम्बनोंसे उसका सारा 
त्रण A मुंह भर दिया । डिक बार-बार यह कह रहा था तुम देर न 
नेम | करो-मुशेछोड़ो और जल्दी वापस लौट आओ किन्तु 
पारा | पणी किमि जानती थी कि यह उसका अन्तिम मिलन है 
अपे | भोर दिक समक्षता था कि इम फिर मिलेंगे । 
येम रातका अन्धकार गाढ़ा हो चुका था जब किमि घापस 
प सदी । सड़कके एक किनारे वृक्षोंके झुरझुटमें मोटर छिपाकर 
¢ र 
सो 
पात 
नके 
El र नममें हे र कोई मुर्काता । 

स विकल हो रहा हू में, किन्तु उसे में समझ न पाता ! 
इरः! ऊमियां उर में मेरे 
वीती आए जलूद, ः पवनके घेरे 


महावहि की रसना कांपी 
' अब बहू छत्रि कण कणमें व्यापी 
जशे भी कोई शीतल स्रोत बहाये छाता। 


(aN 
गत्‌ 
इस छाया-मायामें भी है, किसका हाथ बढ़ा वह आता 


आसमान आंखोंमें भरकर क्यों में फूला नहीं समाता 


ज 


वद पुरु उड़नेकी राइ देखने गी और 
भयङ्कर विस्फोटकी भावाज आयी | 
किमिके घरमे जापानी सिपाहियोंके प्रधान :अधिकारी _ 
अपने सिपाहियों और उस बुडे चीनीके साथ बे हुए थे । 
चाय उण्डी हो गयी थी पर उन लोगोंने उपे छमातक नं था। 
जापानी अफसर इस ताकमें बेडा था कि किमिकी गाड़ीमें 
भरे हुए क्षंग्रेज सिपाही आयेंगे और तब बह उनसे लोहा 
लेगा । बह बिएफोटकी भावाज एन चुका था। उसका रामी 
गन निशानेकी ओर यु'इ किये हुए था और वह एकाग्र होकर 
मोटर वापस छोटनेकी राह देख रहा था ।जेसे ही मोटरकी 
भावाज छनायी पड़ी टामी गनकी गोलियां चल पढ़ी 
भर देखते-देखते मोटर टक्कर खाकर इलट गयी । 
किभिके शरीरमें बारइ गोलियां घुस बुकी थीं । 
किमिको इस बातकी खुशी थी कि वह दोनों ओर 
वफादार रद्दी। उसे इस बातका सन्तोष था कि बह 


RS इससे 
ठीक आध घण्टे बाद 


अपने ही देश्चके आदमियों द्वारा मारी गयी और साथही 


साथ अपने देशके प्रति वह ईमानदार भी रही) उसने | 
एक भी जापानीको अपने हाथों नष्ट नहीं होने दिया और 
अन्तमें उसे इस बातकां परम सन्तोष था कि उसका परम 
प्रिय पति डिक भी पुछ पार एरक्षित ओर जीवित है । अस्फुट 


स्वरमें किमिने जापानियोंसे कहा-में जापानकी एक बहुत | 


भली लड़की हूँ और सोथ ही साथ में अपने पतिकी बहुत ही : 
विश्वसनीया पत्नी हूँ। । 

सहसा किमिकी पसी पर सेनिक बूटका प्रचण्ड प्रहार 
हुआ किन्तु उसने इसे महसूस नहीं किया क्योंकि वह 
अन्तिम यात्रा कर चुकी थी। 


डोळी. अन्धकार की छाया 
फिरी मंजु मुस्काती माया 


मुझमें ही के विकार सब 
लीन हुए जाते हैं क्यों अब ? 


नभमें हे कोई मुस्काता। 


५ | 
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5 का रूसी शासकोंने इसके लिये प्रय्न किया, तब-तब उन्हे 

| सुकी खानी पड़ी। इङ्लेण्डकी भी, इधर दृष्टि रही है-। 
` इतिहासमें इस जरिछ लमस्याको 'इष्टनं क्वेश्षन ( पूर्वीय 
| मल्या) कहते हैं। किन्तु भाज पाता पलट गया है । जिस 
' इच्छाकी पूर्ति 'पीटर मद्दान' और केथेराइन तथा जारकी 
` सरकार करनेमें असमर्थ रही आजका समष्टिवादी एटे लिन परक 


रोपीय महाप्मर समाप्त हदो गया और प्रायः सभी 
यूरोपीय राष्ट्र जो नाजीवादके जुएके नीचे दबे हुए थे ह 
सुक्त हो गथे। फिर भी इस महाद्वीपमें सच्ची शान्ति 
नहीं। सच्ची शान्ति तो स्वदेशकी राष्ट्रीय सरकारको 
व्थापनासे ही हो सकती है! आजकी परिस्थिति युद्धकालते 
भी विषमतर है। इस विजयका श्रेय है मित्रराष्ट्रोंको 
जिन्होंने दिटळरी सरकारका समूरु विनाश किया है । आज 
प्रायः की युक्त राष्ट्रोमें मित्रराष्ट्रों या उनको इच्छासे 
' यापित सरकारोंका सेनिक शालन स्थापित है। सेन- 
gi  छ्राँसिस्को सम्मेलन विफल द्वी रदा । इसमें शान्ति-स्थापन 
अथवा युक्त रष्ट्रमें केती सरकार दो इस विषयपर कोई 
(निश्चित विचार नहीं दो सका। जिसने जितने देशोंपर 
अधिकार किया वह उस भागका एका घिकारी बन बेडा है । 
इसके मूलमें भावना है पारस्परिक विरोधी । मित्रराष्ट्रोंकी 
श्रीका निमा” आपतकालमें हुआ था जब तीनों शक्तियां 
एक ही शत्रसे आशङ्कित थीं। ऐसे सङ्करकालमें साम्राज्यवाद 
भौर सपक्त्यवादका सम्पिलन हुआ था। भाज बेसी 
परिस्थिति नही । नाटकका पराक्षेप दो गया। रूस, जो 
जमंनीके मध्यमें आ जानेके कारण अपना विस्तार यूरोपमें 
नहीं कर सकता था, अब अपनी शक्तिपर विश्वास रखकर 
बलकान ओर पोलेण्ड आदि छोटे-छोटे राष्ट्रोंको अपने प्रभाव 
क्षेत्रमं कर चुका है। इतना ही नहीं, बह उदूर एशिया 
भी अपना अधिकार करना चाहता है ताकिःबइ दोनों 

` सहाद्वीपोपर हाबी दो सके । पर्वमें उसकी मांग है मंचूरिया, 
कोरिया और फामो्षाके कुछ द्वीपुञ्ञ। इस ल्यलपर 

` इतिद्दा्की पुनरावृत्ति होती है। रूसकी ये मांगें आजकी 
` नहीँ अति प्राचीन हैं। प्रिस मेटमिक और प्रिस विस्माकने 
अपने जीवनकालमें बलकान और टकीको अपने प्रभावक्षेत्रमें 
. डानेकी छ्सकी इच्छाको पूर्ण नहीं होने दिया। जब-जब 
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श्री सञ्चिदानन्दं त्रिपाठी, बी० ए० 


मारते कर लेना चाहता है। इस भावी सफलताका एकमात्र 
कारण है बृदददतम नेता स्टे लिनका सैनिक बल । लेलक आ | | 
इसी i US चरित्र-दर्शन पाठकों को कराना चाहता है। | 
स्टेरिन यूगोपीय महाद्वीपमें रहते हुए भी एक द 
वासीकी भांति दृष्टिगोवर होते हैं और आचरण करते हैं 
ऐसा करनेपें उवको गर्वं दोता है जैसा कि उनकी जीवनी 
अध्ययन करनेसे ज्ञात होगा । उनका जन्म जाजिया नामक 
प्रदेशमे हुआ था जो प्रथम एशियाका एक भाग था। इह 
एक ऐसा स्थान है जद्दांपर अनेक घर्म और संस्कृतियोंडा 
आगमन हुआ ओर अनेक बबर एवं सस्र जातियोंने पना 
अधिक्रार जस।या ओर एुनः कालके तिमिराच्छन्न गरतमें बडी 
गयी । यह देश अपने सौन्दर्यके लिये प्रसिद्ध है । कद्दा जाता 
है कि यहांपर प्रायः बारह-तेरह घर्ष दी अवस्थामें 
लड़कियां युवती हो जाती हैं ओर उनमें गर्भ धारण करनेकी 
भी क्षमता हो जाती है । जिस्त प्रकार उनका बिकास शीघ्र 
होता है वेसे ही शीघ्र उनमें वाद्धक्य आता है। ने प्राय } 
३५ वर्षकी द्वी अवस्थामें बुद्धाण हो जाती हैं । सटे लितका जन्म /' 
इसी देशके गोरी नामक प्रसिद्ध'स्थानमें २१ दिसम्बर सन्‌ 
१८७९ ई०में हुआ था । उनकी माताका नाम इकादेरिता 
और पिताका विसेरियन था। .स्टेलिनके पिता जूता 
बनानेका काम करते थे जो उनका पेतृक व्यवसाय था। | 
स्टेडिनका बचपनका नाम जोसेफ था। वे अपनी 
चौथी सन्तान हैं जिन्हें उनकी माने २० वर्षकी अवस्था | 
किया था। इनके पूव इनकी माके तीन और भी बचे | 
| 


i हा ताक -7पप]ा] ४पयताएा 


जो सभी परलोक चले गय्रे थे । अस्तु, जोलेफका डाक 
बड़े लाड़-प्यारसे हुआ था। उनके प्यारका नाम था 'सोसों | 
सोसोकी शिक्षा-दीक्षाके लिये उनकी माने बड़े-बड़े न 
किये थे । वह उन्हें पेतूक 5प्रवसायमें कदापि नहीं A 
चाहती थी । उनका विचार अपने घुत्रको एक दी (/ 
पादरी बनाना था। उन्होंने इसी लक्ष्यकी ओर है कक. 
प्रय्नों को केन्द्रीभूत किया । किन्तु इकाटेरिनाके से | 
विलीन दो गये । देवका कुछ दूसरा डी प दु 
इकाटे रिना यह भूल रद्दी थी कि १६र्थी शता ता 

थी और अब २०बी शतान्दीकी उपा १९१ 


क्षितिज्ञपर झा चुकी थी । ~ 


~ SP 


Ts बढ समय था जब 
अपनी र््रताकी पराकाष्टापर पहुँच चुका था। अनेक 
6 
3 स्तिकारी दछ जारके शासनका अन्त करनेके लिये बन 


दक थे किन्तु प्रकाश छ्पसे किलीमें विद्रोह करनेकी क्षमता 


मा नदी थी। सोसो 'तिफलिख? के ६ चर्च स्कूलमें भर्ती हो 
आइ | | ग्रा। वह प्रतिभाशाली विद्यार्थ था, अतः स्वभावतः 
एे। | पुन उसे प्यारकी हितं दे थे। चह अपनी चक्तृता- 
या. शक्ति तथा शान्त स्वभावके लिये प्रसिदध था। इकाटेरिना 
३, | अपे त्रके इस शिक्षा-जी वनको देखकर मन-ही-मन प्रसन्न 
नीका | दो रही थी । किन्तु अब परिवर्ततका चक्र दूर नहीं था। 
रक | तिलिल जहां अपने शिक्षा केन्द्रक लिये प्रसिद्ध था वहीं 
= क्रान्तिकारियोंका छह दुर्ग भौ हो रक्वा था।. सोसो 
योड & रियतपू्वेक जारको छेचिनके अप्रजको प्राणदण्ड देते हुए 
अपना | देख चुका था । अन्य देशभक्तों के 
'चही | प्राणदण्ड एबं उग्र विद्रोहकी 
जाता | गाये सके कर्णकुद्दर तक पहुंच 
ज बुक्की थीं। उसका हृदय ऐसी 
जैकी | अस्थां पादरी बनना स्वीकार 
दीप्र |. हौँ कर सकता था। उसने 
पा भध्ययनकी ओरसे मन फेर लिया 


2 भरगुष क्रान्तिकारी दरुसे नाता 


ज्म 
सन्‌ जोइ ड्या । इस समय उसकी 
i, या (७ बपंकी थी। उसने 
जूता | शे माक्सकी पुस्तकों एवं अन्य 
साम्यवादी त्यक़ा अ मै 
था। त ष झ्य किया ओर तत्कालीन 
है हे का विद्रोही बन बेडा । चह तिकछिसकी 'सोसल 
प के पारी का एक गण्यमान गो 
क | नारकी नो ग्यमान्य सदूशय हो गया और 
ग उठा oe पम्फलेट्स आदि बांटनेका कार्य 
गाइ पत शेठिस चर्च स्कू्में खुफिया-विभाग 
सो! दक्र कार्य करता ने टेहि 
जो तहाची र था। अनेक बार स्टेठिनके 
[न मर $६ भर अनेक आपत्तिजनक साहित्य प्राप्त 
का | 0 +  अधेकारियोंको द री 
कि हिना लके नि इ सेह्य नहीं था, अतः 
त 3 i क्र टे 
ट (0 पारी आशाओंपर प्कालन हो गया। इकाटेरिनाकी 
ति र पानी फिर गया । सन्‌ १९०१ ई०में 
स्वा | ह्न, रोने हड़ताल की जिका | ते 
है El. की जिसका एकमात्र नेता 
शी परा एवं क्रान्तिक्रारियोंने तिफलिसके 
Do ऐेहिनके र भ एक प्रदर्शन भी किया । पुलिसने 
पार करनेके लिये छापा मारा किन्तु 


| पे 
ह -प्यारह हो चुका था।. 


ही नो-दो 
§ } 


स्टेलिन 

आज्ञऋरू रूस विएुवक्ारियोंका प्रधान क्षेत्रं बन रहा 
था । प्रत्येक जगह गुप्त सभाएं होने लगी थीं ओर किसान> 
मजदूरोंको क्रान्तिका सन्देश उनाया जा रहा था । जारको 
पुलिप्त यद्यपि तत्यरताप्ते काम कर रही थी किन्तु 
क्रान्तिकारियोंके समय-समयपर नाम-परिबतेन करते रहनेसे 
बह तंग आ गयी थी । जारके भत्याचारका घड़ा भर चको 
था। जेल और हथकड़ियां देशभक्तोंको कब तक भयभीत 
कर सकती थीं ! स्वयं स्टेलिनने अपना अनेक नाम रखा था 
और अनेक बार पुलिस कर्मचारियोंको धोखा देकर उनके 
चंगुरुसे छूट चुके थे। यद्यपि चह 'बाहुम' में नजरबन्द थे 
किन्तु चालबाजीसे ही उन्होंने लन्दनकी एुस-समितियोंसें 


अपना सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। इस समय तक | 


उनके मस्तिष्कपर लेतिनके विचारोंका उनके समाचारपक्ष 
षक्र द्वारा पूर्ण प्रभाव पड़ चुका था। वें. लेनिनको 
अनुयायी हो गये थे, यद्यपि इस समय तके हेनिनसे ` उतका 


bo) meer 
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साक्षास्कार नहीं हुआ था। सन्‌ १९०३ में स्टेलिनिको 
दीन वर्षके लिग्रे साइबेरियाके इरकुट्स प्रान्ते नजरबन्द 
 रहेनेका दण्ड मिला । किन्तु वह सत्‌ १९०४ मे बदांसे 
नाग निरे और प्रसिद् देल-केन्द्र वाकू आकर वद्दोक 
- मनदूरोंमें साम्यवादी क्रान्तिका प्रचार करने लगे । उनको 
||  ोल्शेविज्म' में पणी विश्वास था जिपके फल्वरूप उनको 
| | दह बार 'मेनशेविक' पार्टीके संदस्थोंसे झगइना पड़ा । 
अल्पकाळमे ही उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई भौर वे 
| कारक शियाक एकमात्र बोल्शेविक नेता हो गये । सन १९०६ 
| ० के दिपम्बर माधे, फिनलेण्डके 'तेम्मरफोस? नामक 
| व्थातमें बोल्शेविकोंकी एक राष्ट्रीय सभा हुईै । यहां लेनिन 
` गुतरूपते उपस्थित हुए थे । स्टेलिन इल सभामें काकेशियाके 
प्रतिनिधि होकर आये। सर्वप्रथम उन्हें छेनिसक दर्शन 
इली स्थानपर हुए । इस पार्टनी सन्‌ १९०७ ई० में सम्पूर्ण 
 ्समें क्रांतिका आयोजन किया/किन्तु वह सफछ न हो सकी । 
यद्यपि इसकी अतफलताते बोलशेविक सदस्योंको कोई अप- 
हि न्तोष नहीं हुआ तथापि पार्टीकी आर्थिक दशा अत्यन्त 
FE | शोचनीय हो गयी । 
' | बोछशेविकक्रान्तिकारियोंने भपनी इस असफलतासे 
| ि्षाग्रइणकी और पुनः दूसरी सफर क्रांतिकी तेयारी करने 
| छगे। लेनिन अपनी निर्वासित अवस्थासे अब असन्तुष्ट हो रहे 
थे उन्होंने अपनी समझसे क्रांतिकी पूर्ण तेयारी करं ली थी । 
| कतिका रङ्गमञ्च अब तेयार हो चुका था; अभिनेता प्रस्तुत 
हे उ थे, केबल नि्देशककी अन्तिम आज्ञाकी भाषश्यकता थी । 
. इसी समय ठेनिनने अपने निर्वासित स्थानसे क्रांतिक 
 झआबाज दी। २३ अक्तूबरकी रात्रिमें इल्लेनोवके निवास 
 स्थानपर' लेनिनने अपने साथिश्रोंकी एक सभा की ॥ प्रायः 
१० घण्टेके भाषणके बाद ऐेनिनने सब सदस्योंको प्रस्तुत 
क सरकारको हटाकर राजसत्ता अपने इाथमें छे ठेनेके लिये 
तयार कर लिया । किन्तु ्राटरल्की अभी प्रतीक्षा करनेकी 
नीतिका अनुसरण ,कर रहे थे। उनका विवार था क्रि 
 'शोबियद काग्रेस'की भी सछा ले लेनी चाहिये। ल्टेलिन 
छेनिनके साथ ये । क्रांतिके नेता थे ट्राइर्ळी । 'उनदोंने पेट्रो- 
` प्राइरी सैनिक क्रान्तिकारी समितिके योगसे. नेतृत्वका 
कायं किया । राजकीय शक्ति क्रान्तिका रियोके हाथमें आ 
गयी । ७ नवस्थरका दिन इतिद्वासमें . चिरहमरणीय रहेगा । 
इसी दिन क्रान्ति पूरी हुई और रूसी जनतो जारके निरंकुश 
शासनसे युक्तह्ोगयी।  .. . | 
' किन्तु दुखका अन्त यहीँ नहीं होनेवाला था। आभी 
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इससे भी विषम परिस्थिति आनेको शेष थी | 
शक्तियोंको जारशाहीका अन्त होना स्वीकार नहीं 
जर्मेनीके विरुद्ध एक सबल शक्ति पूर्वमे उपस्थि 
चाहती थो । फङतः चारों ओरसे विदेशी शक्तियों रूस 
आक्रमण कर दिय्रा । यदि ऐसी विक परिस्थितिपें सोह 


था।े VN 
देखना | 
यर रूसको लेनिन जैसे योग्य सेनानीका नेतृत्व न मिता ह 
शायद क्रान्तिके पश्चात्‌ भी जनता स्त्रतन्त्र न हो पाती। | 
छे निनने अपनी बुद्धिमत्ताका परिचय दिया और सभी शक्तियों | 
से उन्होंने सन्धि कर ली । इन सल्धियोंमें रसको बहुत-सा 
र्य एवं राज्य देना पड़ा । तथापि छलमय एवं स्वर्ण भविष्य 
की आश्ामें लेनिनने यह भी स्वीकार कर लिय़ा। हेनिन | 
“पोलिटव्यूरो? के प्रधानके पद्पर भासीन हुए और प्राव; 
अपनी त्यु तक ब सोवियटछ्सके अध्यक्ष रहे । जुदाई सन्‌ „ 
१९२३ ६० में झसझा नाम ''यूनित्रन आफ सोवियट ता 
लिस्ट रिपब्छिक! पड़ा । स्टेलिच सन्‌ १९१७ से १९२३ तङ 
सो विग्र? रूसके 'कमिसर फार नेशनाल्टी ज'के पदपर काय 
करते रहे । अथक परिश्रमके कारण लेनिनका स्वास्थ्य गिरता 
गया ओर सन्‌ १९२२ ६० में उनंका दांय़ा हाथ शून्य हो 
गया। वे तबसे बीमार ही रहे ओर २१ जनवरी 
सन्‌ १९२४को उन्दोंने अपनी इहळीला समाप्त कर दी। 
लेनिनकी शत्यु सके लिये एक राष्ट्रीय विपत्ति थी। 
क्योंकि उनके मरनेके पश्चात्‌ ट्राटूर्का और स्टेलिनमें रामः 
नीतिक सत्ताके लिये इन्द्र होने छगा। यों. तो इन क्‍ 
मदापुरुषोंमें सदेव द्वी मतभेद रहा जिसने आगे चलकर | 
व्यक्तितत द्वे पका रूप घारण कर लिया किन्तु ऐेनिनकी | 
अचुपस्थितिमें यदृ समस्या और भी दुरु दो गयी थी 
हेनिनने. अपने जीवन कालमें सदेव ही इनके. मतभेदो 
करनेका प्रयत्न किय्रा था । किन्तु उनकी छत्युके अनन्तर ह र 
नेताओं में राजनीतिक कटुता बढ़ती ही गयी। स्टेलिन शे { 
स्व॒भावके व्यक्ति हैं । उनके व्यक्तिगत व्यबरमें उ 
नाम तक नहीं है । अपने इसी ेपनसे उन्होंने ठेनिनकी | 


; ७ मे ।अं 
उनके अन्तिम दिनोंमें बड़ा मानसिक क दिया था 


गत्यके कुछ दिन पूर्व ठेनिनने स्टेलिनको अपने पास कर 2 
था परन्तु स्टेडिनने रखे शब्दोंमें उत्तर देकर आतेसे हे {ब 
कर दिया था । लेनिन, स्टेलिनके प्रति शगा करने र दवा | 
ढेनिनके सेक्रटरीने लिखा है “हां, बह स्टेलिन । वई 
रखते ओर खलमखलछा उनके विरोधमें आना चॉर्ड ss 
उनके लिये मलाला तैयार कर रहे हैं (920/72 bl हनिती | | 
oie BE ITT) zr इ < है 
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नककी शत्युके बाई केन्द्रीय सम में पढ़ा 

>छित उस समय केन्द्रोय सभाके प्रधान मन्त्री थे । 
र चाहबाजीसे इस पत्रको कमी समाके समक्ष 
ने ही नहीं दिया । लेनिनकी छत्युके पश्चात्‌ वद दोह हुए 
उनकी अस्तयोष्टि क्रियाके लिये आये ओर अपनी भूलोंके लिये 
करने ळो। लेनिनक़ी पली क्रुण्सकाया भी 


अतः उन्होंने 


क्षमा यावता 


बतिक्ली भांति सटे लिकका विरोध करती थीं। एक बार 


हिते ए होकर कदा था-/मैं लेनिनके डिगे दूमरी 
विधवा छा दूँगा ।”? 
राटल्की और स्टेलितकी झन्रुदा बढ़वी गयी। दोनों 


उनके पारहपरिक विचारोंमें जमीन और आलमानका अन्तर 
धा। 'पोलिटव्यूरो'के अध्यक्ष पदपर आसीन हो जाने 
बाद स्टेडिनने ट्राट्‌छडीकी राजनीतिक शक्तिका अन्त कर देने 
के हिमे केमेने३ ओर जीनोवीवके साथ पड़यरन्ब्र किया । सन्‌ 
१९२९ के प्रारम्ममें स्टेछिन अपने इस पड्यन्त्रमें सफडीभूत 
हो गे। ट्राट्स्कीके सभी साथी युद्ध ओर जहानी 
बेढ़ेकी नोइरीसे निकाझ दिये गये। तत्पश्चात्‌ ट्राट्सकी 
छाएथ्यक कारण काकेशियासे निएकृासित कर दिये गये । 
मासको आनेपर उन्हे कोई राजनीतिक महत्व नहीं दिया 
गया। ट्राट्हकीने सटे छितके विशोधमें प्रचार करना प्रारम्भ 
कर दिया जिसके फरुप्चरूप थे सन १९२८ में देशले निकाल 
दिये गये । 

होट्ष्कीके देशान्तर हो जञानेपर छटेलिनका मार्ग 
निफफाइक हो गया । उन्होंने तब स्त्रच्छन्द रूपसे झूसमें 
| भी आधिक और राजनीतिक नीति चलाना प्रारम्भ 
कर दिया। देशी आधिक दशा जेला कि उपर कहा जा 
- र 


ग लक ८ 
हे सटेडिन अत्यन्त सञ्च हैं और उनकी यइ गती भछे 
समट्िरादियोंके व्यक्तिगत रिश्तेसे समथन पा जाये 


तु षह प्रथान्‌ मत्त्रीके « 
`) ्त्रोके कार्यालय पर्थन 
प्राप्त नहीं [लयमें किसी भी तरह स 


[था। | किच भेर सकती । अतप में साथियोंसे अनुरोध करूंगा 


® ~ ~ = 
भे हे ऐसा उपाय खोज निकाले जिसके द्वारा एटेलिन 
a जाय ओर उनकी जगद्द एक ऐसे दूसरे 
"उफ हो जो इर हालतमें स्टेलिनकी विचारः 


2. 


के प्रतिकूल हो 


रि भपनेरो लेनिनक्रा सच्चा भक्त घोषित करते थे, फिर भी 
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चुका है, रान्ति पश्चात्‌ असन्त शोचनीय हो गयी थी। ड 
अतः स्टेलिन के समक्ष सवं प्रथम प्रश्‍न यह था कि बद किस 
प्रकार देशकी रोटीका प्रश्न इळ करें । उन्होंने आधिक एघार | 
के लिये पञ्चरीय योजना बनायी और विदेशी पूजीपतियां- 
को रूसी उद्योग चलानेके लिये निमन्त्रित किया । भनेक | 
विदेशी कम्पनियां रूसमें खुल गर्यी । किन्तु तत्काळ कोई | 
आर्थिक एघार नहीं हुआ ।-सन्‌ १९३० तक तो ऐख्ा प्रतीत 
होता था कि यह आर्थिक योजना नष्ट हो जायगी । परन्तु क 
शीघ्र ही इसकी सफरुताके लक्षण दृष्टिगोचर होने छो। 
उनकी द्वितीय पञ्चरपीय योजना तो प्रायः ३॥ साल्में हो | 
पूरी हो गयी । इस प्रकार यद्यपि आरम्भे स्टेडिन अनेक 
कठिनाइयों में थे, कितु अल्पक्रालमें ही वह रूसी जनताके हदय. 
सम्राट बन बेठे । 8 
स्टेलिन ऊंवाइँमें ९ फीटसे अधिक है। आंखें पीलापन. 
लिये हुए काली, सिरपर घने काले बाङ, चौड़ा लला, मूछे 
बड़ी-बड़ी जिनमें प्रायः उनी आधी घुर्कराइट विलोन हो | 
जाती है; नाझ बड़ी और निम्न भागमें थोड़ी सी टेढ़ी है, 
उनकी आवाज बुरुन्द है । वह रूपी भाषा हीक ठीक उच्चा- | 
रण नहीं कर पाते। वक्ताके रूपमें तो वह प्रायः असफरु ही | 
हैं। लेनिनको भांति उनमें भी आत्मबल है ओर वक्ताले | 
ओज टपऊता है। उनका व्यक्तित्व आकपंक़ है जो समक्षके | 
व्यक्तिपर प्रभाव डाले बिना नहीं रहता | स्टेलिन अत्यन्त 
परिश्रनी हैं। उन्हें खेउे भी प्रेम है। मनोरजञ्ञतके 'लिये बह 
शिकार खेलते हैं, मछडी मारते हैं और अध्ययन करते हैं। | 
अपने पारिवारिक जीवनमें स्टेडिन अत्यधिक शिष्ट हैं। | 
प्रथम वित्राहसे उनको ३७ वर्षका एक पुत्र है। दूसरी स्त्री | 
“नद्या अडील्मूवा श्त इन्हें एऊ पुत्र और एक पुत्री है । भमी- ह 
अभी उन्होंने ६६ साङके उम्रमें नयी शादी को है। | 
स्टेहिनमें . बुरी आदतें ( नशा सम्बन्धी ) नहीं हैं। ब | | 
घ्र पान करते हैं। अपने देश जाजियाके, प्रवलनके अनुसार 
भोजनेक साथ वह थोड़ा-सा मडु पात भी करते हैं। किन्तु 
शराब पीनेकी उनकी आदत नहीं हैं ।लुआखेलूना ओर परस्त्री E 
गम्न करना उतकी प्रतिके प्रतिकूर है। यह है स्टेडिनका | ह 
व्प्रक्तिंगत और पारिवारिक जीवन । इन्द्रौ मानवीय गुणोंके [ 
आये हैं और होते 
रहेंगे । यदद उन्दींके नेतृत्वक्ा परिणाम है कि सोविपट हस 
आज जगतका सर्वशक्तिशाली राष्ट्र 


च १९7 ए ३७ ०२ काट 
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 व॒तेमान जमनी 
हिरहरकी गृत्युके बाद एक सक्षादके भीतर ही एडमिरल 

डोनिज़की सरकारने बिना शत आत्म-समर्पण कर दिया । 
बलिनपर छाल सेनाने जमन आत्म-समपं णके पहले ही सम्पूर्ण 
अधिकार कर लिया.था। इस सम्बन्धमें एक बात उल्लेखनीय 
| है कि जमन सेनापतित्रोंने सदा इस बातका ध्यान रखा है कि 
सन्य ओर सामग्री जां तक हो सके रूसके दाथर्मे न पड़ने 
पाथे । यदी कारण है कि अधिकांश जमंन सेना और शास्त्रादि 
तथा भन्य सामग्रियां त्रिटिंश ओर अमेरिकत सेनापतियोंके 
हाथ पड़ी हैं। भब तक जिस अञ्जलमें जित सेंनाने अधिकार 
| 3 किया है वहांकी शासन व्यवस्था उसीके मातइत है । 

` याल्टा सम्मेङनमें यह निश्चय हुआ था कि जर्मनीके 
सम्पूर्ण आत्म-समपं णके बाद जर्मनी चार अञ्ज ोंमें ब्रि दिश, 
अमेरिकन, रूप ओर फ्ेड--विभक्त कर दिया जायेगी । इन 
` भञ्चलोमें जब तक आवश्यकता समझी जायेगी, वहां व्यवस्था 
राखनेके लिये, प्रत्येक अञ्जलपर अधिकार रखनेत्राहे राष्ट्रकी 
सेना रहेगी। जमंनीका शासन एक मित्र राष्ट्रीय कण्ट्रोल 
| कमीशनके द्वाथोमें रेेगा और इसका सदर मुकाम ब्िनमें 
| रहेगा। किन्तु अभी तक यह कमीशन घपलेमें पढ़ा है। 

सरकारी तोरपर ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई जिससे मालम 
हो किअमुक दिनसे कण्ट्रोल कमीशन जर्मनीका शासन भार 
ग्रहण करेगा । अमी तक सब कुछ तेनाके इाथमें ही है । जिस 
` भञ्जलपर जिस सेनाका भधिझार है बहां उलीका सेनिक 

शासन है । ’ 


भावी स्वरूप क्‍या होगा 
इस बिळम्यका कारण यहद प्रतीत होता है कि जर्मनी 
 भविष्यके सम्बन्धमं अभी तक भित्रराष्ट्र' एक मत नहीं हो 
हें । एकपल हो सकतेके मागंमें क्या 


sensi ties ना 


कढिनाइयां हैं, प्रकट. नियन्त्रण रद्वे। य 


झ्पमें Es सम्बन्धम्‌ कुछ भी नहीं कहा गया है । यह भी 
नहीं मालूस कि मित्रराष्ट्र भविष्यमें जम नीको किस छपमें-- 
केन्द्रीय था घिकेन्द्रीय 'हपमें--रखना चाहते हैं। अधिझार- 
खूपसे यह भी नहीं बताया गया कि अधिकृत अच्वलोंकी 
सीमा-सरहद क्या होगी । ब्रिटेन, छल, अमेरिका और फ्रांस 
के अधिकृत अञ्जलोंकी छपरेलाके सम्बन्धर्म जो साधारण 
धारणा है यदि अञ्जलोंका विभाजन उसी प्रकार हुआ तो 
बहुत अदुछ-बदळ करना पड़ेगा । अभी किसीके अन्नलमे 
किप्तीकी सेना है । अतएव इनको एक स्थाने इटाकर 
दूसरे स्थानको ले जाना पड़ेगा। अञ्जल अधिकारको 
समस्य्रा, वरुतुतः, सेनिक नहीं राजनीतिक है। जमनीका 
भावी स्वछप क्या दोगा, यही प्रधान समस्या है। अधिकृत 
अञ्डोंकी राजनी तिक स्थिति ओर स्वर्पके सम्बन्ध 
बाहरी संसार बिल्कुरु अंधकारमें है । जर्म नीके आत्म-समप! 
और लाळ सेना तथा मित्र सेनाओंकी डपस्थितिने बाकी 
राजनीतिमें किल प्रकारका परिवतंन ळा दिया है 6 
बातोंका अञ्र-अधिकार- समस्यासे बड़ा घन सम 
इसके सिवा निर्वासित जर्मन इन परिवर्तनोंको कि र 
देखते हैं एबं भावी जर्सनीके सम्बनन्धमें उनके का मयी 
यह जानना भी आवश्यक और मद्॒त्ववूर्ण है। एक है 
जिसके नेता पूर्व जर्मन चांसङर वर्थ और प्रशाके पू हि 
मिनिस्टर ओटो ब्रान हैं। यदद दळ जमंनीमें सहव 
देखना चाहता है। दूसरा दळ बत्रेरियन है। हि 
नाममात्रके लिये सहु-शासन चाइता है। ह I ड 
कि सङ्के सभी राज्योंकी कस्टम्स, वाणिज्य और र 
एक समान हो क्रिन्तु इससे अधिक स्वच्छन्दा 

हो । अन्य सत्र महत्तरबूर्ण विपश्रोंमें केन्द्रीय शष ल 
इ दर सिविटजररेंडमे बंडा ह 
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हतका 5 हे 
Ch 


. ब मयकी प्रतीक्षामें है । इस सम्बन्ध 
0 जनेके लिये भु स ह है क्रि जर्मनीके भविष्यके 
5 धिक मदत्वपुर्ण बात यह य्‌ 
se न जब तक न्निनाथक् फिर एक बार नहीं 
कर जर्मनीके भावी स्वरूपके सम्बन्धमें कोई 
हा समझौता नहीं हो जायगा है तक अधिकृत 
जर्मनीपर मित्रोंका सेनिक शासन बना रहेंगा। 
वर्तमान शासन व्यवस्था 

फिलहाल एडमिरळ डोनिज्के दुलके हाथसे सब 
क्षपिकार छे लिये गये हैं । अब तक यही दछ ब्रिटिश और 
मरिकन अधिकृत भञ्जलोंमें इन मित्र शक्तियों के एजेण्टकी 
तरह काम कर रहा था । किन्तु हस व्यवस्थासे माएको बहुत 
असन्तुष्ट था । माएकोके अखबार इजवेशिया, रेड स्टार ओर 
प्राबदाने डोनिज दुरके साथ किली तरइके सद्दयोगको 


दुलके हाथसे सम्पूर्ण अधिकार ले लिया । भित्रराष्ट्रीय सदूर 
युकामसे इस बातकी थोषणा की गयी है कि फ्लेंसवर्गमें 
जमेन सेनिक दुलका नियन्त्रण करनेके लिये मेजर जेनरल 
) लोफेड रूम्स, जेनरल आइसन हावरके व्यक्तिगत प्रतिनिधि 
| नियुक्त किये गये हैं। अधिकृत अञ्चरकी व्यवस्याके लिये जो . 
करोल पाटी बनी -है उसमें ब्रिटिश और अमेरिकन 
प्रतिनिधि हैं। इस पनी बेसी दी पथक पारी फ्लेंसवर्ग 
भेन रहा है। जेनरळ रूक्सको हिदायत दी गयी है कि वे 
क्‍ इस सोवियट पाटीके साथ मिछकर काम करें । किन्तु रूप- 
- को पृथक पारी भेजनेकी आवस्यकता पड़ी, इसीसे यह स्पष्ट 
रिप जमंनीके सम्बरन्धमें एक रीति-नीतिसे काम नहीं 
फेर सकते । जर्मन हाई अमाण्डते छप्रीम कमाण्डरकी इच्छा 
| ' मुधार कार्य लेना इल कण्ट्रोळ पार्टीका प्रधान उद्देश्य 
पाया जाता है। जर्मन हाई कमाण्डके तमाम कागजातोंको 
पा करके इरक्षित रखनेका काम भी इस कण्ट्रोल पार्टीका 
तरह धीरे-धीरे जर्मन हाई कमाण्डके हाथले पूण 
फ EE हाथमे आ रहा है। जेनरळ आइसन 
| (तिकः णी गवर्नर छे० जेनरळ कलेने, डोनिज्ञकी 
| ने नये माएको एवं अन्यत्र आशङ्का प्रकट की 
|| तिर गे i की है कि ढोनिजकी स्थिति बन्डीकी 
| फेसनको हे कुछ खास काम लेना है इसीसे अभी 
भे निक जञा i कमाण्ड बनाकर रखा गया है । उनसे 
(जाये ते हे! उनङी स्थिति साधारण बन्दी जेसी . 
® ` परमान जमंनीको ह्थिति। . 


£ as 


खतरनाक बताया हे । फलतः मित्र सेनिक कमाण्डने डोनिज- 


अमेरिका पोडिश समः इससे बातचीत 


A 


पंदर मुकाम बर्लिन न होगा-यों १ 


माल्कोकी नीति क्या होगी, यह कोई नहीं कह सकता। | 
बलिनमें अन्य मित्रराष्ट्रंके पत्रकारोंको घुसने नहीं दिया | 
गथा । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अपने अधिकृतं | 
भागके लि सो वियट रूस किस प्रकारकी व्यवस्था करना... 
चाहता है अथवा कर रहा है। मि० चलने जर्मनीको 
अधिकारमें रखनेवाली ब्रिटिश सेनाके कमाण्डर-इन चीफ 
भौर संयुक्त कण्ट्रोल कौं सिलके त्रिटिश सदूस्यके पदपर फील्ड 
मार्शेङ माण्टगोमरीको नियुक्त किया है। ऐसा समझा जाता 
है कि यद्यपि यालटामें निश्चय हुआ था फिर भी इस कौंसिल 
का सद्र मुकाम बिन न होगा । बलिनके स्थानपर लछीप- . | 
जिगकी चर्चा है। इसका कारण यह बताया जाता है कि रने 
लन्दन और वार्सिगरनको सूचित किया है कि बिन इस बुरी 
तरह ध्वस्त हो गया है कि मित्र कमीशनके दफ्तरोंके लिये 
भी पर्याप्त मकान नहीं हैं। इसके भीतर कुछ रहल्य जान पड़ता 
है। अन्य देशीय समाचार पत्र प्रतिनिधियोंको बिनिमें न 
घुसने देने और अब बझिनको मित्र कमीशनका सदुर मुकाम 
बनानेके अथोग्य बतानेका रहस्य एक ही जान पड़ता है। बह 
रहष्य यह मालूम होता है कि छल-कपट और प्रपञ्जमें परम 
प्रवीण तथा शिरोमणि ब्रिटिश कूटनीतिजोंको मारझो तब 
तक जमंनीके अपने अधिकृत भागके निकट नहीं फटकने देना | 
चाइता जश्र तक सोवियट दृष्टिक्रोणसे स्थिति निरापद ओर 
सुरक्षित नहीं हो जाती । 
सैनफ्रांसिस्को- 
सेनफ्रां सिहको में मित्रराष्ट्र सम्मेझनका अधिवेशन महान | 
राष्ट्रोंके प्रतिङ्क 5 स्वाथ के सहुषे्ते आरम्भ हुआ । पोलण्डके जे 
प्रति निधित्वका झगड़ा उठ खड़ा हुआ । मासको प्रतिनिधियों 
का यहद प्र्ताव बहुत बड़े बहुमतसे ठुकरा दिया गया. कि | 
नवीन पोलिश सरकारका पुनसंङ्गडन न हो जाने तक लुबलिन _ 
सरकारका प्रतिनिधित्व स्वीकार किया जाये। केवल | 
जेकोह्लोवाकिया, युगोस्लाविया, बलगेरिया भौर यूनानने ३ 
रुसका समर्थन किया । इस प्रश्नने बड़ा तूछ पकड़ा । पोलिश | 
समस्याके समाधीनके सम्बन्धे तीनों राष्ट्रों के परराष्ट्र सचिव 
मि० इडेन, मरि० स्टेटीनियस और मो० मोलोटोबके बी 
चरनेवाला वार्तालाप इस बातसे उप्प हो गया कि छस हू 
गिरफ्तार किये गये १६ पोळ नेताओंके सम्बन्धमें « 
मार्को सन्तोषग्रद कैफियत न देगा तब तक बनि 
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विश्वमित्र 


प्राह स्टा लिनने इस सम्बध्धर्म स्पष्ट घोषणा कर दी कि 
| जळ नेताओंकी गिरफ्तारीसे पोलेण्डडी सरकारके पुनर झन 
र से कोई सम्पर्क नहीं है। इसी प्रसङ्गमे मो० मोलछोटोवने 
| दारतके प्रतिनिधित्वका प्रश्‍न उठाया र कह्दा कि 
| देनग्रालिएको में उपस्थित भारतीय प्रतिनिधि स्वतन्त्र भारतके 
प्रतिनिधि नहीं हैं। एक दिन आयेगा जब स्वतन्त्र भारतकी 
अवाज उनी जायेगी | इस तरह मो० मोलोटोवने प्रथम बार 
भारतके प्रश्नको सद्वानुभूतिूर्ण दृश्सि संसारके सामने 
` प्रथम श्रेणीके अन्तर्राष्ट्रीय महतरके स्तरपर रखा । इतना द्दी 
नहीं आगे चककर मो० मोलोटोवने यह बात स्पष्ट कर दी कि 
_ दित्रशान्तिका प्रश्त श्रीमती विजयरुद्षमी पण्डितके शब्दोंमें 
' तब तक इङ नहीं हो सकता जब तक संसार अद्ध स्वतन्त्र 
 कोरअब्ध परतन्त्र बना रहे । आपने टूसटी ओर शासना देश- 
प्रास शासकोंको स्थितिको भी कड़ी आलोचना की ओर 
कुहा कि जब तक साम्राज्य बनाये रखनेकी भावनाक्रा पोषण 

|| क्था जाता रहेगा तब तक विश्वशान्ति असम्मत है । 


स्वतन्त्रताका विरोध 


| किसी महान राष्ट्रकै संरक्षणमें रखे जानेवाले देशोंके 
| सम्बन्धे भमेरिकाने ब्रिटेनके इझाव ओर सांठ-गांडसे यह 
6.53 | ` फारमूला उपस्थित किया कि “नयी टूटी को सिलका यह 
' | मूलल्दय दोगा कि उसके शासनान्तरगंत आनेवाठे देश ओर 
| प्रदेशको बद स्वायत्त शासनकी ओर कगे बढ़ानेके उद्देश्य ते 
` प्रातिमूङक विकास नीतिले काम- ठे ।” स्वायत्त शापनके 
लिये किसी प्रदेशको योग्य बनानेका क्या अर्थ है-? यह 
भारतमें ब्रिटिश शासनसे हर्ट है। रूपने इस प्रस्तावका 
विरोध किया और चीनने रूपका समथन किया । रूसने यह 
संशोधन रखा कि 'स्व्रायत्त शासन? (3९!£ 60४९८९४) 
के स्थानपर हतरतन्त्रवा ([70९274९7८९) रखा जाये और 
टूष्टी को सिलके सदल्य केवळ टूस्टी देश ही नहीं बल्कि 
अन्तररषटरीय सङ्घे पांचों स्थायी सदस अर्थात्‌ रूस और 
न भी (जो किसीके ट्रस्टी नहीं हैं) सदस्य हों । इसके 
7 टूष्टी कों सिङके प्रत्येक सदस्यको यह निरीक्षण करनेका 
` अधिक्रार हो कि जद्दां-जह्वां टूस्टी शालन हे बहा उद्देश्यके 

अनुकूङ काम दो रहा है या नही । इस संशोधने खलबली 
मच गयी । अमेरिका ओर ब्रिटेनने तत्काळ इसका विरोध 
किया । अन्तमें चीनके इस इझावपर कि 'सत्रतस्त्रता 
वा स्वायत्त शासन” रखा जाये समझौता दो गया। 


भर चीनके प्रतिनिधि भी ट्रस्टी कोंसिलमें रहेंगे । 


डोमिनियन्सक। प्रश्न 


सेनफ़रा सिस्क्रो में यह बात भी स दो गयी कि ब्रिद 
डो मिनियरत, खासकर आस्ट्रेलिया, न्यूनीलेंड ओर कनाहा, 
कामनत्रेल्थका आवरण उतार फेका चाइते हैं और वे के 
अपनी मातृभूमि इङ्गरुडले सम्पूर्ण स्वतभ्त्र होकर नवीन 
बिधान चाहते हं। बात यह है कि इन डोमिनियनोंकी 
अन्तर्राष्ट्रीय नीति ब्रिटेनले मेळ नहीं खाती । अतः वे इत 
बन्धतको तोड़ डालना चाइते हैं जो इनके अपनी नीतिले 
अनुष्तार स्वच्छन्द्ता पूर्वक चलनेमें बाधक है। इस स्थिति 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञ भीतर ही भीतर बहुत चिन्तित दिखायी 
दे रहे हैं, यद्यपि प्रकाशमें मि० ईडेवने हंसते हुए यह कहकर 
इ उकी गम्भीरताको उड़ा देनेकी चेष्टा की कि “इल प्रकार 
दिखायी गयी स्त्रतन्ब्रतासे में बड़ा प्रसन्न हूँ ! अब कोई यह 
तो न कहेगा कि डोमिनियनोंके ६ घोट ब्रिटेनके अपने हैं।” 

नयी समस्या 

महाशक्तियों के बीवपें एक नयी जबईहत समस्या खड़ी 
दो गयी है । मूर प्रध्तावके अनुसार पांच मद्दान राष्ट्रको 
यइ अधिकार तो दिया ही गया था कि सिक्यूरिटी कोहि 
के किल्ली निर्णयको एकके भी अमान्य करनेसे वह अमार्ग 
समझा जायेगा । अब, सो वियट रसने यदव मांग पेश की है कि 
यह अमान्य करनेका अधिकार (५७४० Power) आरम्भ 
भी काममें छाया जाना चा दिये । अर्थात्‌ यदि पांचोंमेंसे को 


> पल 
सदस्य यह समझे कि अमुक विषय कोंसिलक स 


मे माव्य 
विचारार्थ उपस्थित न किया जाये तो उसकी आपत्ति 


समझी जाये । इस तरह यह एक नवीन प्रशन उपस्थित 
गया है । पांवों महान राष्ट्रों में अस्य सभी (ब्रिटेन, अमे है 
चीन और फ्रांस) रूपके इस प्रस्तावके विरोधी 
समह्याको छशक्ानेके लिये चेष्टा चड रद्दी हे। 


नया अन्तराष्ट्रीय न्याया 


सम्मिलित राष्ट्रॉने पुराने स्थायी अन्तरराष्ट्रीय 


र F 
को भंग करके नवीन न्यायालय बनानेकां निश्चय र 
हु क ५७ 


न्यारी 
क्रिया ६। 


पुराने न्यायालयको भंग करनेका काण य ल डोटी 
भी उसके सदस्पोंमें थे । यह नया कोट द्ग र 


c 
~ ९ 
१९ जज रहेंगे ओर र प्रत्येक जजका कायकार 


एक दशके दो जन न होंगे । 


वर्ष रहा | । 


>” 


2, एक प्रेस कानफरेंसमें थूक्रेनिन प्रतिनिधि सण्डरुके 
 उ्यक्षे कहा कि अन्य १४ सो विग्रट रिपब्लिक भी नवीन 
वक्षा सङ्गढनमें अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करनेकी मांग 
उपस्थित करेंगे । 
पोलेण्डका किस्सा |. 

यूरोपमें सामरिक दृष्टिप्ते छोटे राष्ट्रोम पोलेण्डक़ा सबपे 
अधिक महत्व है । पूर्व ओर पश्चिम यूरोपके सन्धि स्थरुमें 
स्थित पोलेण्ड सदियों से जम वीके विद्व झूपकी ओर रूपके 
रिह जम नीकी तथा रूप ओर जर्मनी दोनोंके विरुद्ध 


बनता भाया है | रूस, जर्मनी ओर निटेन बराबर अपने-अपने 
इष्टि्ोणते पोडेण्डको कभी आअगनी मित्रताका और कभी 
अपनी शत्रुताका शिकार बनाते रहे हैं। किन्तु इतना ही 
कहना पर्याप्त न होगा । अति लोभ ओर अत्ररसे लाभ 
उडानेकी उत्कण्डाके कारण पोलेण्डने न्याय ओर अन्प्राय, 
नीति ओर अनीतिकी परवाह न करके बराबर अपनेको 
उपध शिकार बनने दिया है जिससे सोदामें अधिक लाम 
नेकी उसे आशा दिखायी दी है। यही कारण है कि 
पूरोपकी इन तीनों महाशक्तियों की महत्वाकाँक्षाओंकी रक्कमे 
'पोछेड बराबर सहुप-स्थरू बना रहा । अब भी बना हुआ है। 
ने पिछड़े अचुभवोंले लाम न उढानेवालेडी स्थिति 
पोइणडडी है । चार बार पोलेण्डका--१७७२, १७७३, १७१६ 
९ १९३९ में -त्रिभाजन हो चुक्रा है। फिर भी उसे 
द विवेक नहीं हुआ । उसने जर्मनी या ब्रिटेनकी सद्ायतासे 
जे हा सीमा बढ़ानेकी चेष्टा की है । १९२०में पश्चिमी 
रो बाइलोरसा, शिक्ष अवस्थामें होनेके 
| गे ne Fe दुब लतासे छाभ उठाकर पोलिश 
नयक | क्र ये गये थे। ये दोनों प्रदेश सोवियट 
कर दिया तो हे में जब जम नीने पोलेण्डपर आक्रप्ण 
अधिकार हर पे रूछी सेनाओंने बढ़कर उस अञ्जझपर 
व या जो उसका था और जिसके जर्मनीके 
|ॐ भेविजञारम चे जानेते सोवियट भूमिकी ता तर 
कोर पे शुमिकी ओ सार 
| झी तका . १९०डङी छातीपर जर्मनीका चढ़ बता 
| निना हग पोलिश सरकारको उतना नहीं अरा 
कथित पोछिश प्रदेशमे लाङलेनाका . प्रवेश । 

6 पा साथिप्सा जाग्रत हुई , 
र दी । पार जमनीके आक्रमण कर देनेसे स्थिति 
` टेन ओर झूसके बीच मेत्रीकी सन्धि हो 


; 


अन्तराष्ट्रीय 


CHESS नड-:-ससस 7 ज्ज = या, ज ७३ 


प्रिटनकी परराष्ट्र नीतिमें कमी सहायक, कभी अवरोधक ` 


ज === है 
जानेके कारण ब्रिटेनसे बंधा पोलेण्ड भी उदी गुम शामिह | 
दो गया । अब फिर उसकी स्वार्थकिप्पा जाग्रत हुई। यह 
समझकर कि जिल ब्रिटेनने पोरृण्डके हि 


लिये जर्मनीते बुद | । | 
मोल लिया है वह तथा उसका साथी अप्रेरिकाके रर 


इस मौकेपर रुपले उस प्रदेशको वापस ठे सक्ता है जिसे 
रिज-सिमाडी ओर क्छ वेककी सरकार जमेनोंको संपकर्‌ | | 
भाग गयी थी । ढन्दनसे पोलिश सरकारने, इसी दुरभि- 
सन्धिङी सिद्विके लिपि, रुपके खिलाफ बराबर भीतर और | 
बाहर प्रचार करना झुर किया । JE 

सने सदा इस बात हो स्पष्ट तौरसे -कहा है कि व | 
पोलेण्डछो एक छह भौर स्वतन्त्र तथा यूरोपकी एक प्रसुख - | 
शक्तिके रूपमे देखना चाहता है । अबश्य ही यह तभी हो. $ 
सकता है जब सदियोंते झाह़ेडी जड़ बनी हुई पोलिश 
सीमाका प्रश्‍न रूप ओर पोलेण्डके बीचमें सन्तोषप्रद हड़ते | 
इल हो जाये। किन्तु यूरोपमें लोवियट रुसके प्रवेशको कभी 
अन्त न द्वोनेवाले सह्ुर्षकी जड़ ओर रूसको यूरो पिन नहीं | 
यूरेशियन साम्र।ज्य समझनेवाले छन्दनी पोलिश सरकारे | 
उलटा रास्ता पकड़ा । उसे इस बातका विश्वास है कि 
जमंनीकी पराजयके बाद यूरोपपर प्रभाव किसका रहे, ईस | 
प्रश्वपर ब्रिटेन ओर झूसके बीच सहु्ष अवश्यम्भावी है। | 
अतः रूपके साथ सन्तोषप्रद ` समझोतेको घाटेका सवाल 
समझनेवाले लन्दनी पोल पोलेण्डके प्रश्तको पोलेण्ड और । 
रूपका नहीं, यूरोप ओर छूसका प्रश्न समझते हें। 


लन्दूनी पोलोंका दुराग्रह-- 


लब्दुनी पोलोंका इस तरहका दुराग्रह देखकर वाध्य हो ह 
स्टालिनको दूसरा मार्ग पकइना पड़ा। जब सब भांति यह | 
देख लिया गया कि लब्दूनी पोल किली तरह रूससे मिलकर 
नहीं रद सकते और बराबर पोलेण्डमें सके खिलाफ 
अनावश्यक, भवांछचीय ओर अनर्गल प्रचार करते ही रहेंगे। 
तब यही उचित समझा गया कि इनकी उपेक्षाको जञाये। _ 
पोलेण्डके उन लोगोंको लेकर, जिनको झूसको मैत्री और 
पोलेण्डकी स्वतन्त्रता एवं स्वाभिमान दोनोंका ध्यान था, | 
सोवित्रट सने एक नवीन सझ्भडनको प्रोत्साहन दिया । ई 
प्रगतिशीर दलने रूसकें सहयोग भौर सद्दायतासे अपने | 
देशकी स्त्रतन्त्रताके छिमे इथियार उडाया। इतनेपर भी । 
लब्दनीपोलोंको चेत नहीं हुआ । वे अपने दुराप्रहपर | 
पोछेण्डकी स्ततन्त्रताके लिगि झाल सेनाके साथ सि 
अपना रक्त बहानेवाळे वीर पोछोंको हुन भगोड़े ९ 
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देशकी स्वतन्त्रता बेचनेवाला बताया । इस दुराग्रदका कारण 
` | वे समझते थे कि पोलेण्डके भाग्यका निर्णय अकेला 
' इस, विना ब्रिटिश और ` अमेरिकाकी अनुमतिके नह कर 
` उकेगा। माल्‍्कोकी सद्दायता और संरक्षणमें बनी पोलेंड उद्धार 
सप्रितिके महत्वको. इसीसे न्दी पोछ नहीं समझ सके 
कर बराबर लन्दत और बार्शिगटनके बड़के भरोसे सो वियट 
रूसके विरुद्ध ये अनगंछ प्रझाप करते रहे। यद्दी कारण है 
क्कि उचित और वांछतीय समझौताके लिये मास्क्रोकी तरफसे 
उप छिथित किये गये सद्दी प्रस्तावोंको बराबर ठुकराया गया । 
किन्तु ब्रिटिश कूटी तिजञोंने स्थितिकी गम्भीरताको 
' समझा, यही कारण है कि उन छोगोंने इस बातकी चेटा की 
` कि छन्नी पोल माल्‍्कोसे समझौता कर छें। ब्रिटिश 
` परकारने पोएँडकी सरइदके सम्बरन्धमें माहकोकी मांगका 
समर्थेन किया । अब भी छन्दुनी पोलोंकी आंखें न खुलीं। 
परिणाम बद्दी हुआ जो दोना चाहिये था । मास्करोने दुरा- 
ग्रदी पोलका तिरस्कार किया। छाछ सेनाके भनुकूर 
स्थिति पेदा करते दी पोछेंड उद्वार कमेटीने पोलेंडरी सर- 
| क्वारका रूप ग्रहण किया ओर भब यही सरकार इस समय 
| पोहेंडक़्ा शासन कर रही हे। 

न ब | स्टालिनकी घोषणा 
|` ..$ याछटा सम्मेलनमें चचिंङ और रूजवेल्टने समझौता 
` ` कुरानेकी वेष्टा की । स्टालिनने उनकी बातको माना ओर 
डस बातपर राजी हो गये कि पोलेंडकी स्थायी सरकारका, 
जो लुब्रलिन सरकारके नामसे प्रसिद्ध है, इस तरह पुनसंडूडन 
क्षिया जाये कि उसमें पोलेंडके देश विदेश स्थित सनी दलों- 
का प्रतिनिधित्व रहे । किन्तु पुन्संङ्ऽन केसे हो, इस प्रश्न 
| पूर फिर मतभेद उत्पन्न दो गया । स्टालिनने इस सम्बन्धमें 
` बक्य देकर स्थिति बिङङुछ स्पष्ट कर दी है। स्टालिनका 
हः कहना है कि “पोलिश सरकारका पुनसंङ्गडत क्रीमियामें 
| गरृहीत सिदधान्तके आधारपर ही हो सकता है। इन निश्चय्रो 
से टससे मस दोनेकी गुन्नायश नहीं है। मेरी रायमें निम्न- 
लिखित शताकी पू दोनेसे मिदररा्ट्रॉके समझौतेसे पोलिश 
प्रहनकों इक किया जा सकता है :--(१) भए्थायी पोलिश 
> सरकार तभी पुनस डित हो सकती हे जब उसे राष्ट्रीय एकता 
की प्रतीक भावी पोलिश सरकारका आधार आर केन्द्र 
` बिन्दु माना जायेगा, उसी तरह जैसे युगोह्लाबियामें मुक्ति 
की राष्ट्रीय कोंसिकको सम्मिलित युगोरुछाब सरकारका 
आधार और केन्द्र माना गया था। (२) बढ़ाते कि इस 
 तरइके धुनसंझूडनके परिणाम एवरूप पोलेंडमें जो सरकार 
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, ब्रिटेन और अमेरिका, यूरोपमें लाळ सेनाके बलसे विज्ञय | | 
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बने वह सोवियट यूनियनके प्रति मेत्रीकी नीति सल्ल. || | 
सोवियट यूनियनके विरुद्ध घेरा डालनेवाली नीति ञी 
(३) बशते कि अस्थायो पोलिश सरकारे उ | i 
प्रश्न उन पोलोंको साथ लेकर इल किया जाये न 
इस समय पोलिश जनताले सम्पर्क है और उसके उस | 
बिना नहीं । । 

मार्शल स्टालिन यह कहना बिलकुल उचित रै। | 
पोलेंडमें बेंही हुई सरकारका ही पुनल ङ्गडन हो सकता है। 
इसका अस्तित्व स्वीकार करके ही इस दिशामें आगे क 
बढ़ाया जा सकता है । लब्दनके पोल और उनके समर्थक 


प्राप्त करनेके बाद उसीपर धोंस जमाना चाहते हैं। यह के 
सम्भव हे । जब सही रास्तेले काम निकलता न दिखायी 
दिया तो फिर बही पुराने हथकण्डे काममें झाये गये । यह 
प्रचार किया गया कि पोलेंडके १६ नेताओंको मन्त्रणाकै 
लिये आमन्त्रित करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 
इष सम्षरन्धमें भी मार्शल स्टेखिनने स्थिति स्पष्ट कर दी है। 
उन्होंने कहा कि :--“अपनी विपथगामी काली करतूतोंके 
लिये मशहूर जेनरल ओक्यूलिकीके साथ जो १६ पोल पालेढ | 
में गिरफ्तार किये गये हैं, उनकी गिरफ्तारी और पोहिश ' 
सरकारके पुनसंडुठनते कोई वास्ता नहीं है । ये भले भाद्मी 
उस कानूनके अनुपार गिरफ्तार किये गये हें जिसका संबंध क्‍ 
विपथगामियाँकी पीठ पीछेकी इरकतोंसे सोवियट सेनाकी | 
रक्षा करनेसे है और यह कानून टीक वेंसा दी है जेंता राज्य | 
की रक्षा करनेके लिये ब्रिटिश कानून है। यह गिरफ्तारी 
अस्थायी पोलिश सरकार ओर सोवियट मिलिटरी कमाण्ड , | 
सइमतिते सोतियट सैनिक अधिकारियों द्वारा की गयी र. 
इसमें जरा भी सत्य नहीं है. कि गिरफ्तार पोर्लोंकी 
सोवियट अधिका रियों के साथ विचार-वितिमय करक हे 
आमन्त्रित किया गया था । छाल सेनाको पीठ पीछेसे क | 
जानेबाली चोटसे बचानेवाले कानूनको तोड़नेबार | 
सोवियट अधिकारी विचार-विनिम्रय नहीं करते 
न करेंगे ।? त 
यह है लन्दनके पोडोंके दुराग्रदका प्ररिणाम , र y 
पोळेंडके मामरेमें उनका कोई स्थान नहीं है। दयो न | 
सकता । जब्र तक रूसके सद्भाव और मैत्रीपर जि द 
लन्दूनके पोळ उनसे सहयोग करनेको तैयार न | 
अपने देशकी राजनीतिले दूचकी मक्लीकी तरई ER = 
हुए बाहर पढ़े रहेंगे । 
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पराजित, अपमानित ओर लांछित फ्रांल, इतना बड़ा 
नाढम्बर देढामे रखनेत्राला वद शरांस, जो एक मद्दाशक्तिके 
ज पालतू. कुततेकी तरह दुम दिराने गा था, आज 
रोके पोरुष और बङविक्रम द्वारा अजित वि ह घमंडमें 
` कर अपनेकों भूछ गया । भूल गया अपनी पराजय और पर- 
तल्वताके कारणको । भू गया मनुष्यत्व और वीरत्वके बाने 
क्षो । जिस दानवत्वके सामने क्षणभर भी वद ठइर नहीं 
पक्का था, उसका सामना नहीं कर सका था आज सीरिया, 
शेबनान और इण्डोचीनके सुकाबले उसी दिटलरी दानवत्व॒का 
नकली जामा पहनकर शरजते हुए आगेमें शर्म नहीँ आयी 
हिगाउड़ों। हिटळरके ये नककी संस्करण जबतक संसार में बने 
रहो या बना रखे जायेंगे तश्रतक, एक अपली हिटलर मर 
ग्रा तो क्या दुनियामें क ई-न-कोई असली हिटलर इन 
उक्काहोंकी खबर लेनेके लिये पदा ही होता रहेगा । 


साम 


तरत्रारके जोरसे दूसरेको परतस्त्र बनाकर अपना 
ाब्राउ्य फेलानेकी बश्वती लिग्ख। ही प्रलयंकारी मद्दायुद्धों 
का कारण बन रही है यद्व बात जब फ्रांस जैसा अुक्तमोगी 
राष्ट्र भी भूल जाता है तब सदज दी समझा जा सकता है 
/\ कि क्षत्ती संघारकों ऐसे और इसपे भी भयङ्कर न-जाने कितने 
महायुद्धोंका नारकीय दृश्य देखना पड़ेगा । १९४१ में जब 
मित्र सेनाओं भौर जेनरल डि गालकी ट्यतन्त्र फे सेनाने 
सीरिया भौर लेबनानसे जर्मन तथा विली सरकारको मानने- 
। वाही सेनाओंको भगा दिया था तो ब्रिटिश और अमेरिकन 
` सरकारने इस बातकी गारण्टी दी थी कि युद्धके बाद सीरिया 
और टेबनान पूर्ण स्वतन्त्रताका उपभोग करेंगे। डि गाहने 
५. समय सित्रशक्तियों द्वारा दी गयी इस गारंटीको स्वीकार 
; रण पे हा दिल्‍से नहीं। जिस स्वार्थ लिप्सासे 
त हर + सारे यूरोपको एक बार दा 
ह ह ) त अनुरूप, क्लुद्ररूपमें डि गाल 
नान भी जमी हुई है। यूरोपका युद्ध समाप्त इ 
गे ओर सीरियापर पना पूर्णा चिकार बनाये रखने 


आजे । 
नई) ही i इनकी सरकारोंको किसी तरहकी सूचना दिये 
कफे | णा षो गे भर सीरियामें फ्रांसकी सेना घुस पड़ी। परि- 


| $ हे हों ओर सीरियन तथा लेबनानी सेनिक्रोंका 
न हष हो रहा है। फ्रांसकी तरफसे कहा गया हे कि 


ह आवश्यकता थी। सीरिया और ऐेबनानकी 


अन्तर्राष्ट्रीय 
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रणा चाहिये था वही हुआ । आततायी सैनिकोंके : 
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स्वतस्त्रताका पूर्ण सम्मान रखा जाये 
अपमान करके, बिना उन देशोंकी 
ज न्न | 
और लेब्रनानकी NR ध्नसराअ भा य] 
सरकारोंने यह घोषणा करके, कि सीरिया | 
भौर लेब्रनान उपस्थित किसी समस्यापर फ्रांसके साथ बातत . | 
चीत करनेको तेयार नहीं हैं, अपने स्वाभिनान और 
निर्भीकताका परिचय दिया है। ह 
फ्रैंव सरकारकी मांग अखात _' 
आश्चर्यकी बात तो यह है कि अभी तक त्रिडिश और 
अमेरिकन सरकारोंकी तरफसे ऋ्रांधके इस आततायीपनेके 
विरूद्व एक भी आवाज नहीं उठी । सौरियन सरकारने इस | 
आततायीपनेकी तीब्र निन्दा और प्रतिवादके साथ-साथ | 
महाशक्तियों ओर अपने आरब भित्रोंको वस्तुस्थितिसे 
परिचित करानेके लिये खरीते भेजे हैं । फ्रेच्न सरकारकी यह 
मांग अस्वीकार कर दी गयी है कि सीरिया ओर ठेबनानमें `| 
फ्रांसको हवाई अड्डे ओर कुछ बन्द्रगाइ तथा आर्थिक | 
और सांस्कृतिक छविधाएं चाहिये। माढ्म हुआ है.कि | 
अरब राज्य सह्वने इस मामले इसतक्षेप किया है। अरब संर | 
के सेक्रेटरी जेनरल अब्दुल रहमान आजम वेने इस क्षगड़ेके : 
सम्बन्धमें प्रेसको एक वक्तव्य दिया है । इस बक्तव्यमें सीरिया | 
और लेबनानके कार्यका समर्थन करते हुए आजम बेने कहा है 
कि “अरब सङ्क अरब राज्योंके सड्ूटमें उनकी मदद करनेको | 
वाध्य है और सङके यदि किसी सदघ्यकी स्वतन्त्रता और | 
स्वच्छन्दृतापर किसी तरहका प्रहार किया गया तो बह | 
उसकी रक्षा करनेमें कभी अपने कत्तव्यसे विसुख न होगा ।' ड 
ईराकके प्राइम मिनिस्टर इमीदुअल यकाशीने भी फे स 
आततायीपनेके खिलाफ सीरिया और ऐेबनानके र ह । 
पूर्ण समर्थन किया है । इस तरह यद देखा जाता है कि यहि ह 
फ्रांसको मित्रराष्ट्र रास्तेपर न ला सके तो सीरिया र जे, 
हेबनानकी समस्या अपनी सीमा तक दी नहीं बल्कि बह 
मध्यपूरवकी समस्यां षन ज्ञायगी। . 
ब्रिटेनमें चुनाव-संघषे-- | 
वर्तमान पार्लमेण्डको बते १० वर्ष यो गये, अत 
बिले सिवा अन्य सभी दछ यह चाहते थे कि अंब इस 
बातकी प्रतीक्षा न करके कि जापानी युद्ध कब समाप्त 
इसी वर्ष ब्िटेनका साधारण चुनाव हो। मि० 
बतौर अल्टीमेटम यह कहा कि या तो डुनाव भ 


गा। स्वतन्त्रताका | 
सरकारोंको जनाये फौज | 
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जब जापानी युद्धकी समाप्तिके 
बाद । लेबर, लिबरल एवं अन्य सब 
| दल चाहते थे कि घुनाव अधिक 
| ` दिनोंके लिये टाला न जाय और 
६ | इसी शरतकालमें दो ताकि सब 
' || दुलोंको चनाष लड़नेका पूरा-पूरा 
| मौका मिले। इसके सिता फौजके 
| आदमियोंको भी इस बातको समझने 
| का अवसर मिलना चाहिये किं 


3 
| 
; 
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उनको किस दरको घोट देना 
चाहिये । पर मि० चचिल इस बातपर 


| 
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| 

| अड़ गये कि यदि जापानी युद्धके 

| अन्त तक इनाघ नहीं टलता तो बह 

| इसी जुलाईमें दी होगा.। वे समझते 

' थे कि इस अल्टीमेटमसे डरकर सब. 
दुल उनकी बात मान लेंगे ओर 
चनाव युद्वकी समाप्ति तक टर 
जायेगा । पर ऐसा नहीं हुआ। फलतः अपनी अकड़ 


दिखानेके लिये चचिलने जुळाईमें हटी चुनावकी घोषणा 
कर दी। 


यूरोपके युद्धकी समाप्ति निकट देखकर दी लेबर पार्टीने 
साधारण चुनावकी मांग गत धर्ष ही झुर कर दी थी । इस 
वृषं यूरोपका युद्ध समाप्त दोनेके पूवं मंत्रिमण्डलके सदस्य, 
. आगामी चुनाबको इष्टिमें रखकर, एक दूसरी पार्टीपर प्रहार 
करने छगे । जम नीके आत्म-समपंण करते ही ठेब्रर पार्टीने 
यह बिलकुड स्पष्ट कर दिया कि जापानी युदधुकी समाति तक 
'अनिष्षिचत कालके लिये अब वइ सरकारका उत्तरदायित्व 
ह `  बटानेको प्रस्तुत नहीं है । गत २१ मईको छेवर पारी कानफरेंसने 
_  सवंसम्मतिसे मि० चचिलके इस अनुरोधको अस्वीकृत कर 
` दिया कि सम्मिलित सरकार कायम रखी जाये। कानफरेस- 
की अध्यक्षा मिस दिळकिन्सनने अपने भाषणमें यह स्पष्ट 
कह दिया कि युद्धोत्तरकाडीन पुननिर्माणका महान कार्य 
इम अनुद्रार दरके साथ मिलकर नहीं कर सकतीं । घिदेशी 

' हाक्तियोंके साथ प्रिटेनके सम्पकं, ब्रिटिश औपनित्ेज्िक 
नीतिके साथ-साथ सामाजिक एवं आथिक पुनर्तिमाणकी 
नीठिको छेकर त्रिटेनके प्रगतिशील और संरक्षणशील द्लोंके 
` ब्रीच बढ़ते हुए मतभेदको देखते हुए लेबर पारी कानफरेन्सने 
हीक ही निश्चय किया हे कि जापानी युद्धके भन्त तक 
सम्मिलित उत्तरदायित्व नहीं लिया जा सकता । 
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विश्वशान्ति- सम्पेलनकी पूर्ण सभाका हशष्य। 
सबसे पहली पंक्तिमें सबसे पहले बेठे हुए झूसके परराष्ट्र सचित्र मो० मोहोटोब। 


? ५ जनको १।ळमेण्ट मंग होगी 

कुतः मि० चचिलने इस्तीफा दे दिया । च्‌'कि इस 
पालमेण्टमें मिञ चचिलकी पार्टीका ही बहुमत है भतः 
सम्राटने उनका इस्तीफा सत्रीकार करके फिर उनको 
ही नयी सरकार बनानेके लिये प्रधान मन्त्री नियुक्त 
कर दिया । यइ पार्लमेण्ट १५ जूनको भंग हो जायेगी, 
इस आशयकी घोषणा कर दी गयी है। मि० चिके 
इस्तीफेले राष्ट्रीय सरकार भङ्ग हो गयी । मि० चचिलको 
नयी सरकार बन गयी है । तीनों प्रधान पार्टियां, कंजरबेटिव/ 
लेबर और लिबरल, आगामी चुनावकी, जो ९ जुलाईकी 
होगा, तयारीमें लग गयी हैं । प्रायः दो हजार उम्मेदवाए 
६४० सीटों के लिये, लड़ेंगे। टोरी पार्टी (कंजरबेटिव) संभव 
कसे कम पांच सौ सीमेके डिये संध करेगी। लेबर पा 
भी इतने ही उम्मेद्वार खड़ा करेंगी । लिबरक पाटी 7 
सझडित नहीं है और पहलेसे बह चुनावके लिये तथाप 
नहीं है फिर भी उसके कमले कम तीन सौ ब 
संघर्षमें उतरेंगे । इनके सिवा नेशनल, लिंबरल, न 
स्वतन्त्र लेबर पार्टी, कामनवेल्थ पाठी और स्वतन्त्र 57 पके 
यत्र-तत्र उम्मेदार खड़े होंगे । यद्यपि निर्वाचन पर 
सम्बन्धमें अभी निश्चित रूपसे कुछ नहीं कदा गा टी 
क्रन्त यह बात भवक्ष्य कही जा सकती है किं टोरी 
प्रगतिशीक और सोशलिस्टोंते जबदंस्व २क 
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ऐेबर पार्टीको इस बालक पूर्ण विश्वास है कि वह टोरियोंको 
पछाड़ेगी । दुर्भाग्यवश इख निर्वाचनमें लेबर पाटी विज्ञयी न 
हो सी तो संसारमें एक बार फिर सत्तावादिय्रोंकी तूती 
बोठेगी ओर जिस तीसरे विश्वयुद्धकी चर्चा अभीसे दो रद 

वइ अत्रश्यस्भावी हो जायेगा। ब्रिटेनके निर्वाचकोंपर 
इस समय बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। ब्रिटेन प्रगतिका 


साथी है या प्रतिगामो शक्तियोंका, यह आगामी निर्ववनसे 
पष्ट हो जायगा । 


वेदेशिक नीलि-.. 


उ जो है, बद्दी कल रहेगा या नहीं यह नहीं 
सकता। जिस रूषके साथ चर्चिलने जम नीके विनाश 
पर सन्पन्ध स्थापित किया था, आन इसीसे वे 
संसारके न मोल ठे रहे हैं। भि० चबविलकी यह नीति 
रहीहे। र इ रजोंको चिन्तित और उद्धिम्न कर 
परकारके ट< के बलकी चदे शिक नीति ब्रिटेनकी राष्ट्रीय 
गा प्रधानता प्रधान कारण है। ब्रिटेतका आगामी 
पदोतरकाळीन हे चाचि और उनको टोरीं पार्टीकी 

समक्ष्या -- वत मान वंदे शिक और भारत नी ति 
। केर लड़ा जायेगा, यह लेबर पाटी कानफरेंसकी 


प्रतीत दोता है । इस्तीफा देनेवाली राष्ट्रीय 
“ssa 7 तह NE MINES SAR OMNIS 


इटहीके बोलोना नामक स्थानमें मित्रराष्ट्रीय सेनाओंके सामने आत्म-समपंणके 
बाद हथियार डालते हुए जम॑न सिपाद्दी । 
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सरकारके विमान उत्पादन सचिव 
सर स्टाफ क्रिप्सने इसीसे कानः 
फरे समे, यह बात बिलकुछ एपष्ट शब्दों 
में बता दी है कि “हम अपने महान 


सकते । यह देश, फ्रेंको और देलेनीके 
अव्य अद्ध फासिस्टोंका किसी रुपमें 


चचिल ओर उनकी पार्टी इन तीनोंके 
ही हदयसे समर्थक हैं। दरअसल 
पिछले महायुद्धे बाद ब्रिटिनकी 
वेदे जिक नी तिका ही यह परिणाम है 
कि संसारको इस दूसरे महायुद्बका 
विनाशकारी दृश्य देखना पढ़ा । इन 
दोनों महायुद्दोंके बीचके शान्तिः 
कालमें त्रिटेनने बराबर यूरोप, एशिया 
और अक्रीकाम प्रतिगामी शक्तियोंको बढ़ाने और प्रगतिशील 
शक्तियोंको कुवलनेमें सद्दायता दी। यदि फिर उसकी 
पुनरावृत्ति होने दी गयी तो तीसरा महायुद्ध कोई रोक नहीं 
सकता । इस तीसरे महायुद्धकों रोकनेके लिये रूसके साथ 


ब्रिटेनका सद्भाव और मेंत्री आवश्यक है। इस भनिवाय 


आवइ्यकताको ब्रिटिश लेबर पाटी भलीभांति महसूस 
कर रही है । इसीसे कानफरेन्समें डा० हा,ग डेंल्टनने, ज्ञो 
पिछडी सरकारमें बोड अ.फ ट्रेढके प्रेसिडण्ट थे ओर यह 
समझा जाता है कि लेबर सरकारमें परराष्ट्र सचिवका पद 
इनको दिया जायगा, इस बातपर जोर दिया है कि “इस 
समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न तीसरे विश्वयुद्धको रोकना 
जे और यह स्मरण रखनेकी बात है कि इमारे और माह्कोके 
पारह्परिक सम्बन्ध इस बातका निर्णय करेंगे कि तीसरा 
विश्वयुद्ध रुक सकता है या नहीं । इस समथ हमारे परस्परके 
सम्बन्ध सन्देइके बादलोंसे घिरे हुए हैं। इन सल्देहके 
बाइलोंको, जो लन्दन और मारो तथा यूरो पडी , अधिकांश 
मुक्त की गयी राजधानियोंके छ्षितिजपर मंडरा रहे हैं, अन्य 
किल्ली सरकारकी अपेक्षा लेब्रर सरकार कदी अधिक घुस्वुर 
इडसे हटा सकती हैं ।” बा्तवमें डा० डेंल्टनके इस क 
सत्यता है ओर विश्व शान्तिके लिये य आवश्यक हे कि 


ब्रिेनकी सरकारकी बागडोर छेबर पार्दीके इ पे। 
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Mi न्मन 
` यदि ब्रिटिश मतदाताओंने युगको इस मागको न पहचाना 
और क्षणिक भावुक्तामें आकर प्रतिगामी और संकीर्ण 
विचार रखनेवाले मि० चचिळ एवं उनकी पार्टीकी तरफ वे बद 
गये तो तीसरे विश्वयुद्धके लिये सर्वाधिक जिम्मेदार वे होंगे। 

` ज्ञेस्टापोका अन्त नहीं हुआ-- 
नाजी गेस्टापो दर नष्ट हो गया; किन्तु संसारमें जब तक 
` वान्नाज्यवादी प्रणाडी बर्तमान है.तब तक गेस्टापो दल अर्थात्‌ 
एक खास प्रणालीकी शासन-व्यवस्था बनाये रखनेके लिये 
नागरिकोंके अधिकारों और स्वतंत्रताको कुब॒लनेवाला 
विशेष और असाधारण अधिक्रार एवं शक्तिप्राप्त दळ नहीं 
| अट सकता, यह मार्शल टीटोकेः वक्तव्ये स्पष्ट हे। मार्शल 
 टीटोकी सेनाने आस्ट्रियन प्रान्त कारिन्थिया और 
इटालियन बन्दरगाह ट्रिस्टीको अपने बाहुबलसे जमंनोंके 
रे अधिकारसे मुक्त किया था । किन्तु ब्रिटिश सेना इस बातको 
हैः केसे बर्दाश्त करे कि युगोएछाविया जेसा एक छोटा देश, 
El जब तक इस प्रकार भधिकृत भूभागोंके सः्बन्धमें शान्ति- 
 सम्मेळनमें अन्तिम निर्णय न हो जाये, अपनी सेना वहां 
 - रखे। द्रिस्टी ओर कारिन्थिया किसी समय युगोर्ळावियाके 
नू भूभाग थे। मार्शल टीटोने यइ साफ कह दिया है कि इन 
'_ प्रदेशोंके सम्बन्धमें शान्ति-सम्मेलनमें जो अन्तिम निर्णय 
' होगा इम उसे मानेंगे, किन्तु तब तक हमें अपनी सेना वहां 
रखने दिया जाये जेसे अन्य बड़े-बड़े राष्ट्रोंकी सेनायें उन 
_ प्रदेशमे हैं जिनको उन्होंने सुक्त किया है। माशेल टीटोके 
5 बक्तव्यको, उस अञ्चछके प्रधान ब्रिटिश सेनापति फील्ड 
मार्शल भठेकूजेण्डरने बल्प्रदर्शन बताया और भूमध्यसागर- 
| स्थित ब्रिटिश सेनाको सब तरइकी स्थितिका सामना 
'करनेके लिये तेयार रहनेका आदेश दिया । शक्तिशाली प्रबल 
ब्रिटिश जाजी बेड़ा ट्रिस्टीकी तरफ चल पड़ा। मार्शल टीटोने 
` अवांडनीय स्थिति न उत्पन्न होने देनेके जिये कारिस्थिया 
और ट्रिस्टीपर ब्रिटिश सेनाको अधिकार कर हेने दिया । 
` भ्षव मार्शल टीटोके वक्तव्यसे मालूम हुआ है कि 
6, 

5 FD युक्तिकी प्रतीक्षा करनेवाले इमारे बन्धुओंको 
अन्य वेशभूषाधारी गेस्टापोके आतङ्कका शिकार बनाया ज्ञा 
हा है|” मिन्रराष्ट्रोंको यह चेतावनी देते हुए कि प्रान्ते 
जो कुछ हो रहा है उसके लिये वे जिम्मेदार होंगे, मार्शल 
टीडोने मित्रराष्ट्रों से अपील की हे कि “हमारे सजातीय 
' भाइयोंकी उन अत्याचारियोंसे रक्षा की जाये जो सदियोंसे 
उन्हें सता रहे हैं । इससे बढ़कर भयङ्कर अभिशापयुक्त घटना 
और क्या होगी यदि इमें फिर उसीके लिये लड़ना पढ़े जिसे 


े विश्वमित्र 


ITs 


~ 


कारिन्धियासे इरी है ओर आज दी इम अपने भा बे के 
इयोक्षो ? ° 


ट्स्टीका प्रश्‍न 

मार्शल टीरोने ट्रिस्टी-चिवादका २हडेख करके } 
अभियोगका जोरदार खण्डन किया है किध रि | 
सम्बन्धमें मित्रोंके सासने "भाग्य निर्णय हो चुका'की स्थि , 
रखना चाहता था ।” मार्शलने कहा कि“ रिज ऐसी बा 
नहीं है। मेने 'भाग्य निर्णय हो चुका'को स्थिति र 
सामने नहीं उन जर्मनोंके सामने उपस्थित की है जिनको हमने 
वहाँ युद्ध करके पराजित किया था। में निम्रौन्‍्तर से इ 
बातको अस्त्रीकार करता हूँ, रूछो विनियाकी तरफसे ही नहीं 
युगोहलाविथाकी ओरसे भी, कि जिसपर हमारा न्यायतः ; 
अधिकार है हम उसे बळ दवा रा जीतना चाहते हैं। यगोह्लाविया 
सिफ इस बातका अनुरोध करता है कि उसके कादमी--उसके 
खूनसे पंद्रा आदमी--अपनी चोहद्दीके भीतर रहने पायें ।” 
रूससे भय-- 

जुलाईँके अन्‍्तमें त्रिनायक प्रेसिडेण्ट टू,मेन, माशर | 
स्टालिन भौर प्रीमियर च्मिल विश्व-समस्यापर विचार करे } 
के लिये कहीं मिलेंगे । कहां मिलेंगे यइ तो नहीं कद्दा जा | 
सकता, हेकिन लल्दन मिलन स्थान न दोगा यह निश्चित है। 

जम नीकी पराजयके पूर्व इन तीनों मद्दान राष्ट्रोक बीच क्‍ 
ऐक्य और मेलका जो आधार था अब बह नहीं. रइ गया। | 
छाल सेनाकी शानदार जीतने, उसको दिल-दुइानेवाी | 
प्रचण्ड शक्तिने बहुतोंके दिलोंमें बेठे हुए चोरको कंपा दि 


हे । यूरोपमें रूसका बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर ये चोर भीतर | 
ही भीतर कांप रहे हें । उनको यूरोपके भाकाशमे मासको | 
मेड़िड तक हंसिया, दथोड़ेसे युक्त लाळ झण्डा कहा | 
वक्तव्य ब्राडक्राष्ट किया था उससे भी इससे मा 
होनेका सङ्केत मिलता है । आपने कद्दा था कि “यदि क | | 
और न्यायके शासनक्री जग जम न आततायियोंका ९ 
तानाशाहों और पुलिस-सरकारोंने छे लिया { 
पंथियोंको दण्डित करनेसे कोई लाभ न दोगा । हिक | 
इस भयसे ब्रिटिश टोरी नेता तो त्रस्त हैं दी, अम 
पहले प्रेसिदेण्ट टर ,सेन और मि० चचिछ क्षापक्षम मिल्क ।क्‍ ' 
सांट-गांड कर छेना चाहते हैं | ऐसा समझा जाता पर वश 4 
उद्देश्यसे प्रेसीडेण्ड टू.मेन पहले छन्दून जा अ 


दिखायी दे रहदा हे । बिज्ञयके उपलक्षमें मि० चिहने गो || 
तो ट 

भी आशङ्कित है । यह्दी कारण है कि ह्टालिंग 

दोनों स्टालिनसे सिलने मालको जायेंगे । 


'जुक 


दहोदोंकी संख्या-- 
यूरोपका युद्ध जिसने संसारके कोने-कोनेमें अपनी 
विनाशकारी ज्वाळा फेल। रखी थी अब समाप्त हो 


| बात है _ 
के |. दा है। नर-संददार और धन-संहारके इस महान नाटकके 
नो समाप्त होते ही धन ओर जनके नाशके जो भयङ्कर आंकड़े 


कमी कोई कलपना भी न की गयी होगी घद्द असम्भव आज 
सम्भ होकर हमारे सामने खड़ा है--इमें चाहिये कि इस 


रायतः 
विया |. आंखें खोलकर उसे देख लें--हसलिये जी भरकर देख ले कि 
उसके | इस भविष्यमें फिर वेसा करनेको तेयार न हों। हमारी 


करर महत्वाकाँक्षाएं जब हमें मानव मस्तिष्कके भीतर दानव 
बना देती हैं तो हम अपने-आपको भूलकर, अपने मानव- 
धको भूलकर चुपचाप वे सारे कमं करने लग जाते हैं जो 
' हमें मनुष्यताके उच्च आसनसे नीचे गिरा देते हैं। हम 
^ संसारका एख-छ्दाग छीन ठेनेको व्याकु हो उठते हैं--ओर 
केवल व्याकुल ही नहीं होते बरन तलवार ठेकर अपनी 
इच्छाको जोरसे पूरा करने लग जाते हैं। इमारा विवेक 
हमसे छूर जाता है और इम अन्ये होकर अविवेकके पीछे- 


pe हि पागलकी तरह घूमने लग जाते हैं । होशमें आनेपर इम 

he अपनी इस पराजयके सामने ग्लानिसे सिर भी झुक्ा हेते हैं 

+ न i नहीं दोता वरन होता है भह्थायी । इस 
गता अन-सद्वार एवं जन-संहारका जो स्वरूप हमारे 

र सामने काया है वह निम्न झूपमें है । 

यतर ्रा्रोंको जन-संहारका जो सामना युद्ध-मोचपर 


करता पड ५ ड 
कात | ३. डाह आकड़ोंसे बह पचास लाख पहुँच गया है। 


न भग्र 
स्था हे शाहतः जी साम्राज्यके ११ छाज २६ हजार ९०२ व्यक्ति 
हट जार ई२। भकेले संयुक्त राज्य अमेरिकाके ९ लाख ९० 
भर्‌ ७२ व्यक्ति 


ह व्यक्ति इताइत हुए जब कि रूसके ३० छाख 
तेवं | ह इताइत DT र 
म | क चोर २८७ व्यक्ति हैं जो पिछले महायुद्धे आधेते भी 
॒ 3 लाख ६३ हजार ४८६ हताहत 

= ` देणार ३८ व्यक्ति घायल' हुए तथा 


रा अं ऋा 
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तामने आये हैं वे दिल दृददला देनेवाले हैं। जिस बातकी 


. सानपर जितना चक्कर काटा दोगा उतना ओर किस 


SS ET SY 


७९ हजार ७०१ युद्धबन्दी हुए। अंग्रेजी साम्राज्यके | | 
उपनिवेश-और कालोनीसे कुछ मिलाकर--११ लाख २६ 
दार ९०२ व्यक्ति यूरोपके भिन्न-भिन्न मोचोपर लड़के 

काम आये जिनमें ३ राख ६ इजार ९८४ स्वर्गवासी हुए, | 
७० हजार ८ सौ ८२ लापता, ४ छाख २२ हजार ५७६. 
घायल हुए तथा ३ लाख २६ इजार ४७० युद्वबन्दी हुए । 
अमेरिकनों की जन द्वानिकी कुछ संल्ग्रा ८ लाख ४८ हजार 

८७ है जिनमें १ लाख ७ हजार ४०७ स्वर्गवासी हुए, ५ 

लाख २० हजार २०८ घायल हुए, १० हनार ३६४ लापता | 
बताये गप्रे और ७७ हजार ११० दुश्मनों द्वारा युदइल्वी 
बनाये गये । अमेरिकन्तोंकी नो-सेनामें भी १ छाख २ इजार | 
३८३ व्यक्ति निम्न प्रकारसे इताहत हुए--8० हजार २२९ ४ 
स्वर्गवासी, ४७ हजार ७२९ घायल, १० हजार १५५ 
लापता तथा ४.हजार २५० यद्धइन्दी हुए । | ५ 


पानीका पैसां-- 
युद्धमें जदवां एक ओर इटना भयङ्कर नर-संहार हुँआ | 
बही घन-संहार भी इससे कम नहीं हुआ । रूस, अमेरिका | 
और इङ्गलेण्डको इस युद्ध-व्ययके नामपर ९०० भरब डालर 
खर्च करना पड़ा है । अकेले संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाको २ खरब | 
२४ अरब ५० करोड़ डालर खर्च करना पड़ा है-रूसकों 
१ खरब डालर, इडरेण्डको ९६ अरब डालर .तथा ब्रिटिश 
उपनिप्रेश कालोनी और भारतको १९॥ अरब डालर देना | 
पड़ा है । ऐसा अनुमान किया जाता है कि जमंनीका | 
कुछ युद्ध-ब्यय १ खरब ३० अरब डालर है। अपनी झत्युके | 
कुछ ही दिनों पहले प्रेसिरेण्ट झवेल्टने यह बतलाया था कि न्‍्ज 
जैसे-मैंसे युद्ध समात्तिकी ओर जा रहा है इसके खण्बार _ 
तरीकों के चलते अमेरिकाके देनिक युद्ध-व्ययमें २५ करोड़ 
डालरकी वृद्धि द्ोनेवालीहै। | 


दस लाख नये मकान 
जर्मनीके झपटेसार हवाई जहाजोंने इङ्रेण्डके ; 
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देशके आसमानपर चक्कर काटनेका इन्हें । 
हुआ होगा। फील्ड माश 
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विश्वमित्र 
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तथा अमूल्य कलानिधि इन 
| - भधिकारमें आ गये। 
` टुङ्गलंण्डका कोना-कोना दांत निपोरे आज भी अपने अतीतके 
नामपर झख मार रहा है। इवाई जहाजोंकी क्रूरतासे जो 
कुछ बच गया था उसे अन्तमें उडन बम पूरा कर गये । भब 
युद्ध समाप्त दो गया है तथा ब्रिटेनके सामने खँढइरोंको 
इमारत बनाना, क्षतिग्रस्त मक्रानोंको दुरुस्त करना तथा इसके 
बाद दुस लाख नये मकान बनानेकी सम्प्रा भा उपस्थित 
हुई है । युद्धमें लगे हुए भबतक जो व्यक्ति खाइयों, खेमें, 
कीचड़ ओर मेदानमें सोनेके आदी हो गये थे जन्मभूमिमें 
_ घापस आकर फुटपाथपर सोना कमी पसन्द नहीं करेंगे । 
यदि उन्हें फुटपाथ ओर मेदानों में उळानेके लिये वाऽय किया 
` गया तो उसी दिन बह्ां विद्रोह होगा और जनता भूखे-- 
भेड़ियेकी तरद मन्त्रिमण्डलका तहस-नहस कर ढाहेगी । 
युद्ध आरम्भ दोनेके पहले ब्रिटिनमें १ करोड़ २५ लाख 
मकान थे क्षौर प्रति बर्षे ३ लाख ९० हजार मकान बनते थे 
` किन्तु वर्तमान युद्धके ६८ मद्दीनोंमें जब कि एक भी 
मकान नहीं बन सका प्रति झत्युके /पीछे चार मकान 
' बँढ्ृर हुए और प्रति घायरके पीछे २० मकान. क्षतिग्रप्त 
हुए । कुछ क्षतिप्रस्त सकरन जिनका युद्धकालमें बन जाना 
परम आवश्यक था बना भी छिये गये किन्तु बहां दो-एक 
 _ मकानोंको बना छेनेका प्रश्न तो नहीं है बरन पूरेके पूरे ब्रिटेन 
| में २० लाखः्मकान खेँढइर दो चके हैं तथा ४० लाख मकान 


हि | 


नमककी ख़ानोंमें छिपाया गया १ सो टन सोना, २ अरब डाळरके जर्मन नोट 
बोरोंमें भरे हें, जो तीसरी अमेरिकन सेनाके 


जिसके बिना घहां 


आ 
a हुए हैं। ऐपी नकषा; 
टेनके सामने न ys 
निर्माणका प्रश्न कि 
28 त हुआ 
। छह ऑर क्षतिग्रस्त मदन: 
मकानों 
घन जानेके बाद भी १० राज नो 
मकानोंकी आवश्यक्रता गुइ-निमो 
का एक प्रन है जिसपर विद्या | 
करनेके लिये लब्दनकी पारमे 
बिल पेश किया गया है। 
पालमेण्टके विचार कर हेनेके बाद 
केन्द्रीय सरकारसे म्युनिसपहेदियो | 
| आज्ञा दी जायगी ओर ३ 


. 
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केन्द्रीय सभ।के तत्त्रावधानमेंमङ्ान 
बनानेकी व्यवस्था करेंगी । किस 
तरहके मकान बनेंगे अभी इसपर 
विचार किया जा रहा है क्योंडि 
सङ्ान बननेमें जिन-जिन बस्तुओंको 
आव्यकता होगी: वे स-की-सब 
आवश्यकतानुसार मिल सकेंगी या नहीं यह ए | 
आवश्यक प्रश्न हे। लोद्वा तथा कुछ अन्य घातुोंढा A 
इस समथ मिलना दुष्प्राप्य-सा हो गया है भौर ऐसी 
स्थितिमें किसी भी कामको समझ-बूझकर ही कणों | 
आवश्यक जानकर पार्लमेंट जळदीमें को$ निश्चय कणी | 
नहीं चाहती। मकान बनानेमें यह देखना । परम 
क्षावश्यक हो गया है कि भब ऐसे मकान बनाये जॉय द 
जल्द ही न-भ्रटट न दो जाय क्योंकि युद्धकी सम्भावना | 
मिटाया नहीं जा सकता । २० लाख खेडहर, ४° 
क्षतिग्रस्त तथा १० लाख नपे मकानकें निर्माण-कार्यकी की. 
रो द्वा] 
योजना बनी है घह १२ छाख ९० दजार मर्ज, या 
१८ सालमें पूरी होनेको है ! उधार-पद्दा कानूनकें हर 
अमेरिका ३० हजार ऐसे मकान इङ णडक्रो ~ 
तैयार है जो कहपु्ेके होंगे। जद्दाज द्वारा हि i] 
भेज दिये जायेंगे और इङ्जलेण्डके कारीगर F 
जरूएत होगी मक्रानके छ्पमें खड़ा कर देंगे। हि पर| 
योजनाका एक अंशमात्र है किन्तु पूरी योजना «मी 
होगी इसका अभी कोई भी निश्चय नहीं हदो पा के पकाने | 
हृङ्गरेण्डको २० लाख जैँढहदर, ४० लाज श नह । 
मरम्प्रतके अळावा १० छाज भौर मकानोंकी प 
का काम चछनेको नहीं है। 


न. a 
ला आँख मिलेगी है हा 

हर बुद्ध शेष हो गया और अब संसारके ॥ने- 
र Fe हंगड़े और जीवित छोथोंकी भरमार 
न , शी । वैक्ारी बढ़ जायगी ओर फिर एक बार 
खे हिस घूके नहीं तो अकाल ओर महामारी 
निमी | का बढ़ता हुआ प्रकोप दिखलायी देगा । ऐसी 
दिवार बात नहीं है कि इसे केवल शोसिव ही सोच रद 
में | वरन शोषक भी इसपर विचार कर रहे र | 

डारण ै-लड़ाईपरले लौटे हुए वे लाखों व्यक्ति 

के बाद | 
लेटियों | 
रोर घे 
| मकान 

क्सि 
इसपर | 
यों 
नकी 
की-स 
[ एक ` 
रुका 7) 
( ऐसी 
का 
का 

पस 
रायो 
बनाको | ४ El 
- छा चोर खायी हुई दाहिनी आंखको बदलनेके 
करी शो हिमे बायो भांखकी माप छी जा रही है। 
द्वार ५५ । 
हा गज मङ्ग दो शुके हैं और जो चलने-फिरनेसे 
। हि | निकी Et I तो किसी तरह अपने जीवन- 
सेड |. भ हिय i निकालेंगे ही किन्तु वे अन्धे जिनकी 
ब \ क पर) । 6 ॐ हफोटक पदाथस कूट बुकी हैं क्या 
तो ॐ | सावार हैं. जो र सूझता ही नही-त्रे सचमुच उनसे भी 
बर पूरी | इस भन थके रूपमे दृष्टि शक्तिके साथ जी तो रहे हैं। 
दर| इताह रिष्थितिसे छोगोंको बचानेके लिये अमे रिकाके 
वगो | सोहर हो प्रषशीर हैं। लड़ाईमें जिनकी आंखें 
ह | मेक पे बच गयी हैं--उन्ते लिये एक खास तरहके 


ठा की गी है--जो रमे इस्द्घडुपके संकी 


(उपर) आंखोके भीतरकी उतारी गयी वेज्ञानिक तसवीरकेड्ी 
आधारपर कारीगरों द्वारा बनाये गये अपूर्ण अवष्थामें। 
(नीचे) लोहेके ये टुकड़े जो आंखोंके भीतर बेढाय्रे जायेंगे। 


है। चश्मेके शीशेके आगे इस शीशेकों बेडा देनेपर खराब 
आंखें टीक दो जायेंगी किन्तु जो एकदम ज्योतिविद्दीन दो 
गयी हैं उनके लिये एक नये प्रकारकी नकली आंखडी व्यवस्था 
की गयी हे। युद्धके पहले कमजोर आंखोंके लिये जम॑नीसे 
ह्वी चश्मेके शीशे आया करते थे किन्तु उनमें स्थायित्व 
नहीं होता था। होकर लगते ही शीशे टूट जाते थे और 
यदि किसी कारणवश शीशे ठोकरसे बचे भी रहे तो दो | 
सारके बाद उन्हें बदलवा देना आवश्यक हो जाता था, किन्तु. 
अब वह भी उपलब्ध नहीं रहा। ऐसी भवस्थामें इस कायको 
पूर्ण करनेकां सारा आयोजन अमेरिकाने अपने हिस्सेमें ले 
लिया है। इस कार्यको, पूर्ण करनेमें अमेरिकाके दांत | 
बनानेवालोंने कमाल कर दिया है। सबसे पहले मुलायम और 


नकली आंखको चमकाकर इस योग्य बनाया जा रहाहैकिः | f 
देखनेमें घद नकली न जान पढ़े । ६ 


WT imap DES ER 
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पालिशके बाद बेठायी जानेवाली नकली आंख बनकर एकदम 
| तैयार ह्यो गयी है । 


ठव॒ऊदार कृत्रिम आंख बनानेकी भोर मेजर मिल्टन और 
मेजर विकरका ध्यान गया ! उन लोगोंके प्रयाससे एक आंख 
`. फूट जानेपर उसमें आनन-फानन लचकदार नकली आंख बेडा 
देसे आंखोंके भीतर ज्योतितंतु ओरं पुतलीके बीचका हिस्सा 
ठीक काम करने लग जातो है किन्तु इतनेसे ही प्री समस्या 
= दळ नहीं होती । एक आंख़को ठीक करनेमें भांखोंके उपर एक 
मोटा भौर वजनदार शीज्ञा कुछ दिनोंके लिये लगा दिया 
जाता है जिससे सूर्थके प्रकाशमें उसकी आंखें चोंधियाने 
न पायें । अमेरिकाके पेनलिलवेनियाके होलीफोज जेनरल 
` अस्पताळके'सजेन जेनरळको जब इस बातका पता लगा तो 
 उन्दोंने इस कामकोअपने द्वाथमें ले छिया और अभ्यासस्वरूप 
| अमेरिकामे बाहरसे ज्योतिहीन जितने भी सेनिक आये 
सबोंकी आंखोंका इज वहीं किया गया भौर यह देखा 
गया कि भांखोंके अन्य इलाजोंसे यह इलाज अधिक कारगर 
सिद्ध हुआ। इस भांखको खरीदनेमें केवलमात्र ५ डालर 
व्यय होता है और फिर आजीवन कभी भी आंखों में 
ज्योतिहीनताकी शिकायत नहीं होती । 


` दाहीद्‌ पत्रकार ॒ 
रे पश्चिमी मोचेपर जमंनीके साथ मिन्रराष्ट्रोंकी ग्यारह 
_मद्दीनेकी लड़ाईमें जहां इतना नरसंद्दार हुआ बही इस नर- 
संद्दारकी संख्या ब़ानेमें अजबारबाले भी पीछे नहीं रहे। 
` भिन्न-भिन्न अखबारोंके २९ प्रतिनिधि तो घायल हुए, पांच 
` दुश्मनोंके पजेमें पड़ गये तथा एक लापता हुआ । अंगरेजोंके 
.. सोमाग्यले इन शतको ओर घायछ दोनेबालॉमें भी 
` अमेरिकनोंकी ही संख्या अधिक है जो निम्नलिखित 

आंकड़ोंसे स्पष्ट दो नावीदै। 5... 


Fe £ 


अमेरिकन--एसो सिश्रेटेड प्रेसके मि० बोडो इरन 
पोषुरर साइन्स मेगजिनके मि द्वेरालड कुलेक, लान्स एंजिरस 
से प्रकाशित दोनेवाछे टाइम्सके मि० टाम ट्रेनर, न्यूयाबे } 
पत्रके मि० डेविड लाउनर, युनाइटेड प्रेसके सिण जान (| 
फ्रैंकिश, यांक पत्रके कारपोरेछ राबर्ट क्ल तथा ढे फि 
सर्विसके एक केमरामैन । 

अंग्रेन--ढेली मिररके मि० इयान फाई, एक्सचे् | | 
मि० आर्थर ए० ट्रोपी, रायटरके मि० विल्यिम स्रि 
केम्स्हेके मि० डब्ल्यू० जे० माकिन, डेली टेलीग्राफके मि | 
पीटर लारे ओर मि० डब्ल्यू० ६० रीपन। ॒ 

फ्रांस-ऐनेन्सी फ्रङ्क प्रेसके प्रतिनिधि हेपि 
जाजे आडिन। 

बेलजियम--लिये५्पे पत्रके प्रति 


युद्धकालीन रूसी बजद-- a 
रूसपर आक्रमण करते समय जर्मनोंका बद ९ E | 
स्पष्ट था कि आक्रमणक्री रूपरेखा ऐसी ददो ताकि 
विश्राम और विरामका अवसर न मिछे । अविर है बात |. 
त्रके मनोबलमें हफति पदा हो जाती है SE जेब 
को अवश्य जानता था तमी तो उसके सिपाई 
“मड”? की क़िलेबन्दीके सामने रुके नहीं घरण | 
पहले द्वी से तेयार थे । जरमनोंका घिरामद्दीन 


~ 
3 
आंख बिलकुल भळी-चङ्गी हो गयी । [ 


निधि शेते जानिश | 


बढ़ाव £ 


` क्व बा 
हस्त भी ई ने 
ज्ञानता था | तभी तो उसका पीर 


) दता युद मोड़ना नहीं था 
वर पेतरा बदलना था। यूरोपपर 
उसे युके बादल मंड़राने रगे 
से रूसियोंने बोलना बन्द 
क्र दिया था और बोलनेके 
प्यक्रो कामकें इवाले करके वे 
एक व्य्थके झझटसे सुक्त हो गमे 
॥। झूसियोंके चपचाप कार्य 
केकी प्रणालीका परिणास 
आज़ संतारके सामने है। 
बोलनेवाले कमीके मैदान छोड़ 
के हैं किस्तु न बोलनेवाले मैदान 
की कौन कहे संसारके दिल ओर 
हित, | दिमागरर अधिकार कर बेडे हैं। 
न बोलनेवाले रूसियोंका युद्ध 
ई |) सघं जिप्तकी डीगे वे नहीं हांझा 
^ करते कम भर ऐसा साधारण 
नहीं है कि उसे दृष्टिपयसे ओझल 
कर दिया जाय । १९४२ में रूस- 
चो का युद्ध व्यय १८२'८ बीलियन 
हल तथा मोचेका देनिक व्यय 
२९ करोइ ७० लाख ब्र था। 
FE में युद्ध व्ययका बजट . ` 
तेण २०९७ बीलियन झ्बल 
ह. भर चुद मोचेका देनिक 
राइ रबर हो गया । 
र रुसियोंने जमं 
ने ज्ञमनो 
करो Et भूमागोंके 
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नोंको पीछे खदेड़ना झुछ किप्रा ओर 
द्वारा रूसके नष्-ञ्रष्ट तथा जराये गये 


इसकी | ` स्थि Rt प्रश्न उपस्थित हो गया । १९४४के 
तेही | था निसः १२८ युध बजट २४९ बीलिग्रन ( अरब ) रत्र 


3 अरब रूबल युद्ध मोचपर व्यय करनेका 


` उदे पहछे । 
i) UE र १९३८ ओर १९४० के बीच रूसी वाषिक 
f Et in करे स्येछ थी किन्तु युद्धकाहकी कर-बृद्धिके 


२८ 
३ अरब स््रश्गी बुद्धि हुई तधा हदृप्रति् 


नाजीवाद और सेनिकवादसे सम्बन्ध रखनेवाळी ये किताबें एवेन ( जर्मनी ) के 
हकूलोंसे इटायी जा रही हैं--जहां अब अमेरिकन फौजी सरकार द्वारा 
ढा० हेनरिच येकरकी देखरेलमें नयी शिक्षा-योजना कार्यान्वित होने जञा रही है। 


आप्रिक उद्योगपतियोंने करके रूपमे 8८ अरब रूब्रङ दिया । 
छसके युद्ध उद्योगमें आथिक उद्योगपतित्रों तथा सबंलाधारण 
का जो सहयोग प्राप्त हुआ वद अभूतपूवं था । सके इस 
युद्ध उद्योगे प्रधान उद्योग-धन्धोंसे जो सहायता प्रास हुई 
उसते किली भी इाउतमें कम” इनके सहयोगियोंसे न प्राप्त 
हुई । देशके प्रत्येक वरग और विभागने इसे अपना युद्ध सावा 


और बगेर किसी दरात भावनाके सभी सम्प्रदायोंने इसमें 
, र 
अपता योग दिया । रूसको सरकारने टेक्सका भार सरकार 


से सम्बन्धित समी उद्योग-धन्धोंके ऊपर छोड़ दिया और उन 


लोगों ने अपनेसे सम्बधित उद्योग-धन्धोंपर इसका भार डाल 
दिवा। परिणाम यह हुआ कि आपसे आप देखते-देखते 
आनन-फानन सारा-का-सारा देश युद्धके नामपर जाग उठा 
और रुसकी सरकारको जन-जनका सहयोग प्राप्त दो गया । 
करका तीन स्तूप था । मूल भाषमें बिक्री दोनेबाछे सोदेपर 
कर, बाजारमें आनेवाले सौदेपर कर भौर सुनाफेका कर । 
हां, सरकारकी ओरसे कर ऐेनेमें इस बातकी सावधानी रखी 
गयी थी कि एक प्रतिशतसे अधिक कर न लिया जाय | कर 
छेनेके इस तरीकेसे लाभ यह हुआ कि जनतापें सरकारके 
प्रति भय और विक्षोभकी कोई भावना न जाग सड़ी और 
य॒दध उद्योगका काम शान्तिपूवंक चछता रहा । 
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सबसे बुरी मौत आत्मघात करके मरनेवाळा 
हिमरर-जिसक्का नाम छनते ही बट़े-बड़े 
हत्यारोंकी हिम्मत डोल उडती थी। 


युद्ध करका दूसरा स्वरूप जन-कर था । जनतापर युद्ध 
कर लगानेमें और वसूल करनेमें रूसकी नीति सर्वश्रेष्ठ रही । 
१९४१ के बादसे ढी रूसमें युद्ध करकी व्यवस्था चाल हो 
८ गयी थी । १८०० रबर सालाना आमदूनीपर १२३ रूबल 
इनकम टेसकी व्यवस्था थी। ९,६०० छूबरसे लेकर 
१०,८०० रूबल धार्षिक आमदनौपर १ इजार २० छबछ 
करकी व्यवस्था थी तथा २४ दज्जार रुबल वार्सिक 
 ामदुनीपर२ इजार ७ सो रूबह करकी व्यवस्था थी। 
_ किसानोंके लिये क (की जो व्यवस्था की गयी थी बह १५०से 
लेकर ९०० खबछ तक थी । लेनिङ काथौसे अडा रहनेवाछे 
व्यक्तियों के टेक्समें ९० प्रतिशरी बृद्धि कर दी गयी था। उन 
सेनिकोंले करके पमे कुछ भी नहीं लिया जाता था जिनके 
:परिवारमें ५९ और ६० के बीचके खली और. पुरुष थे। १९४४ 
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तक इन करोंके रूपमें रसी सरकारको ३३ अरब स 


हुए थे । निःसन्तान व्यक्तियोंके करें ३ परि 
वृद्धि थी तथा जिनके परिवारमें एक भी उही कक | 
युद्धमें हो गयी थी उन्हें कर-घुक्त कर दिया गया था | i 

रूपकी इन सरळ ओर सिद्ध कर-व्यवस्थाने न तोस्सी ` 
सप्कारके प्रति रूसी जनतामें आतङ्क ही उत्पन्न होने म 5 
और न इससे कोई अव्यवस्था ही उत्पन्न होने पादी । र | 
दुनिया आंखें फाइ-फाड़कर देख रही है कि. शान्ति | 
स्थिर दिमागसे काम करनेवाला रूस अपने उद्देशे हं 
तक सफल हो सका । 


उपवास करनेको झास्हि-- 


महात्मा गांधीने उपवास करनेकी एक ऐसी प्रणाहीक्ञो + 
अन्म दिया है जो विशुद्ध अहिलात्मक भौर आत्महा 
करनेकी चेष्टाके पायसे एकदम परे है। जहां तक उपत्रास 
करनेका प्रश्‍न है वहां तक संलारने इसे घ्वास्थ्यके हिमे 
उचित ओर मर्यादित माना है । विशेषकर भारतमें इसका 
सथान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहए दै । भारतीयोंने उपवासका 
घमंके साथ गह्बन्धन कराकर इसे ऐसा सर्वमान्य ओर 
पवित्र ना दिया हे कि भारतके घर-घरमें इसका प्रचारो | 
गया है और प्रत्येक भारतीयकी पवित्र भाषनापर इसका 3 
रेतिक और छौकिक अधिकार हो गया है। भार ब | 
पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंके लिये उपबासकी अधिक तिथियां हु 
निर्धारित की गयी हैं। एकादशी, जन्माष्टमी आदि 
तिथियों पर जहां पुरुष और स्त्रियां दोनोंका अधिकार है ब 
केवल-मात्र स्त्रियोंके लिये भेयादून ओर कमा बेबी 
तिथियां रखी गयी हैँ । आजके युगमें ब्रतक्री तरह नहीं बल 
किसी विशेष उद्देश्यके लिये मदात्मा गांधीने साधतात 
ख्पमें अधिकसे अधिक दिनों तक उपवास कर उपवा 
संसारके सामने एक सर्वथा नवीन छूपमें रख दिया हैं! 
गांधीजी द्वारा किया गया उपवास अन्य उपवासोंकी हु | 
अधिक महत्वपूर्ण हुआ | सारे संसारकी उत्डकता नये सिर 


भे 
इस उपवासके प्रति जाग उडी और दुनियाभरके छो न 
tr 


{ 


K 


“उपवास''को बेज्ञानिक तरीकेते देखने 
गये । अपेरिकाकी राजधानी वाशिगटनके 
इन्स्टील्यूदके कुछ व्यक्ति इस उपवासक ब छ $ 
करनेको उद्यत हुए और एक सब्चनने १ थे { 
ड अनुभव भी प्रा FF 
भोजन इड़ताळ कर व्यक्तिगत अनुभ क दित 


उपवासके पढे सप्ताइमें शरीरका बजन पक पोंड 5 | (| 
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दिसावस्ते घता गया । दूसरे सप्ताहके अन्त तक | 
i तापमान नष्ट हो गया और उसके बाद सारी रिक अवस्था एक 
मरध्यमपर केन्द्रित दो गयी ओर फिर वेलीकी बेसी ही बनी 
दी । इंस्टीव्यू टके भूतषू्व सञ्चालक डा० वैनडिक्‌ इस छूपमें 
उपदा करनेकी शक्तिका पता लगा रहे हें । उनकी द्वार्दिक 
इच्छा है कि आजके इस वेन [निक युग्मे इस बातका भी 
पता छग जाना चाहिये कि मनुष्य बगेर आइ्ारके कितने 
दिनों तक जीवित रह सरता है । पता नहीं, डा० बेनडिक्‌- 
को भारतमें उपवास कर मर जानेवाले उन नौजवानोंका 
। पता है था नहीं जिन्होंने घन्दी साकी वेड़ियोंको काटनेके 
तर प्रयासमें अपने जीवनको तिल-तिळकर उपवासकी 
* ` आंचमें जला दिया है। 

१९२४ में महात्मा गांधीने २१ दिनोंका उपवास किया 
था। किन्तु यह उपवास आत्महत्याके लिये नहीं क्रिया गया 
था अतएब इससे इस बातका पता नहीं छग लका कि सचमुच 
मुष्के भीतर उपवास करने शी कितनी शक्ति है। ौिरेंस- 
मेक्स्वनीने अवेज्ञानिक तरीकेसे ७१ दिनोंका उपवास किया 
था। मेक्स्विनीका उपवास बगैर अन्न-जळके था अतएव 
हो अपबासके अन्तिम दिनोंमें बह अपने शरीरकी सारी शक्ति 
काटे शोर बेतना खो चुका था और डाकरोंने उसके जिलानेके 
न ' हिमे जो कुछ भी प्रयास किया ह व्यर्थ गया । मे क्स्विनी के 
मा विषमं डाक्रोंका कथन था कि यदि घे मर्यादित रूपमे 
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दि | अवात करते तो ७१ दिनके उपत्रालके बाद भी चिकित्साके 

इ | षर उन्हें जिलाया जा सकता था । 

द १८७९ में अमेरिकाके डा० डेमरने चालीस दिनों तक 

तु । प्रयोगात्मक उपवास किया और उपवासके बाद डाक्रोंकी 
` झु चिकित 

के | पकित्साके सहारे जीवित -रह गये । १८८६ में पेरिस 

को | प्रसि 


इ रज्ञसाज मारलेटीने पचास दिनों तक भोजन 
| ताल की। इस उपवासके पीछे उसकी कोई कुरित 
बना नहीं थी । उपवाधका एकमात्र उद्देश्य था--भोजन 
रे यह देखना कि मनुष्य कितने दिनों तक बगेर 
५ पर त रद सकता है ? उपबासके बाइ डाक्रों- 
भदो दो कत्साने इसे रत्यु-मुखमें जानेतेःबचा लिया। 

डः ती प्रयोगी उपबासकर्ता आलानीसे शीघ्रता- 
डे सशाहथ्यको पानेमें सफल हुए । हां, यह 
में रखने योग्य है कि ये दोनोंके दोनों अपने 
प्र परळ पदार्थका सेबन करते थे। ढाक्रोंके 
ह म किली पुष्ट पदार्थके सेवन करनेते 
च इना है। उपवास कालमें प्राण रक्षां 
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गे हा रे ह वस्तु केवलमात्र पानी है। हीक इसके 
हुए ओर जेलम उन्होंने उपवास करना प्रारम्भ कर 
पा । इन घकील साइबने सत्तर दिनों तक उपवास किया 
ओर अपने प्रति इस उपवास कालमे इतने निय रहे कि उन्होंने 
एक बूंद जळ भी ग्रहण नहीं किया। परिणामस्वरूप उनके सारे 
शरीरमें विप फेल गया और थे इस संसारसे कूव कर गये। 
इतने लम्बे उपवासमें उपवा करनेवालेके लिये पानी पीना 
अत्यावश्यक है। डाकरोंके मवानुप्तार जो व्यक्ति ब्र | 
पानी पिये पन्द्रह-बीस दिन तक उपवास कर लेता है वही 
नहीं सकता । यह बात ध्यानमें रखने योग्य है ककि उपवास | 
कामें उपवास करनेबाला व्यक्ति किसी भी तरहकी 
सानसिङ अशान्तिका सिकार न हो। मानसिक अशान्तिका 
अवर उपवासीके हृदयपर पड़ता है और इसका परिणाम यृ 
होता है कि यदि वह किसी भी तरह जी गया तो या तो बह || 
जीबनभर विक्षिप्त अवह्थामें रहेगा या उपके शरीरपर | 
भीषण रोगोंका अधिह्वार रहेगा । उपवास कालके 
बाद भी उपवास करनेवाले व्यक्तिकों मानसिक शान्ति | 
भोर निश्चिन्तताकी क्षावश्यकता है। यदि उसे यह सहूलिग्रत 
न दी गयी तो उसके स्वास्थ्य-इधारमें बिलम्ब होता है | | 
ओर एधारकी प्रगति इतनी मन्द होती है कि फिर उसके | 
चिकित्सकोंको' उसकी चिकित्सा करनेमें कोई विशेष | 
उत्साइ नहीं होता । उपवासके इन प्रयोगोंका अध्ययन कर्‌ 
छेनेके बाद यूरोपियन डाकर इस निष्षपर पहुंचे हैं कि 
मनुष्य पचपन दिन तक उपवास करके भी जीवित रइ | ह 
सकता है। पवपन दिनका उपवास मनुष्य शी शक्तिके वशकी | 
बात है ओर यहां तक उपवास करनेमें मनुष्यको प्राण-भय 
नहीं रइता। इन डाकरोंने जहां मनुष्यके उपास | 
करनेकी शक्तिका पता छगानेमें किसी भी अनुसन्धानिक 
विधिको बादे नहीं दिया है वहीं इन्होंने पशु पक्षियोंकी . ल्‍ 
भी उपवास करनेकी शक्तिका पता छगाया है पांच | 
औंस वजनके चूहे पांच दिन तक उपासे रद्द सकते हैं किन्तु 
छे दिन उन्हें मौतका निमन्त्रण मिल जाता है। आध सन 
घजनके कुत्ते १८ दिनों तक भूखे रद सकते हैं । किन्तु मनुष्य _ यो 
पानीके सद्दारे पवन दिनों तक उपवास करके भी.जीडित | 
रहनेकी शक्ति कि कक्ष 
राजकुमारका शिक्षा प्रस-- ४ 
गेल कड़वा घूं पी छेनेके बाद कोई भी । 
बशामें नहीं रख पाता! इसकी आके स 
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बदर जाता है ओर वह जिधर भी आंखें उठाकर : 
उसे तू. ही तू तजर भाता है। सावनके अन्येकी शांखोंमें 
जैसे हरियाली बन्द दो जाती है वेसे दी प्रेमीकी आंखों मे 
धभरियाही तस्बीर अमिट और अमर बन जाती है ओर वह 
उसके सिवाय दुनियामें कुछ भी नदीं देखता । वह सारी 
दुनियाको छात मारकर फहीर बन जाता है। ऐते संकड़ों 
उदाहरण इमारे-आपके सामने हें जिनसे ऊपर कद्दी गयी 
बातोंका पुष्ट समर्थन होता है । ये त्याग स्वार्थमय हैं। उसमें 
केरळ व्यक्तिक्रा अपना छख सन्निहित होता हे। समाज या 
किसी घर्ग विशेषकों उससे कोई लाभ नर्ीं होता। प्रमके 
कारण त्याग और बलिदाने जितने बढ़े-बड़े उदाहरण इमे 
मिल सकते हैं उतने बड़े उदाहरण अन्य किती भी विपयके 
बहुधा नहों मिल सकते | फिर भी यह दुनिया है ओर इस 
दुनियामें खोजने-ह ढ़नेपर ऐसे भी मसीहा मिल ही जाते ह 
| जिन्दोंने जाति, समाज और देशके लिये वेभव॒की नागिनको 
| छात मारकर अपने-आपको श्रमकी भट्टीमें सोनेकी तरह 
{| पाया भौर दिव्यरूपमें दुनियाके सामने आये। अफ्रीकाके 
हि निोरिया नामक स्थानका राजकुमार ओरिजू भी ऐसे झी 
} महान उद्देश्यका कायल है। अपने पिताकी मत्युके बाद 
सन १९३८में जब रिक्त राजसिहासन इसकी ओर आशाभरी 
दृह्टिते देख रहा था २४ सालका यह नवयुवक जिसकी 
` आँखोंमें वसन्तका सपना मादकताका सागर उड़ेछ रहा था 
सहसा वेफिक्रीकी नींदसे चोंककर जाग उडा ओर सिंहालन- 
को निराशकर सीधे अमेरिकाकी यात्रा कर बेंडा। अपने 
छोटे भाईको सिंदांसनपर बेडाकर इसने अंपने राज्यक्रो 
बतलाया कि मेरे जीवनका उद्देश्य राज्प्र करना नहीं वरन 
स्वयंको, नेवी, निगोरिया-ओर पूरेके पूरे अफ्रीकाको शिक्षित 
करना है। हमारी शन्ति तमी चिरस्थायी रह,पायेगी जब 
_ इम शिक्षित होंगे 
धुनका पक्का राजकुमार ओरिजू १९३९ में अमेरिका 
पहुँचा भौर ओ दिओमें सम्मानपूर्वक इलने शिक्षाकी ऊंचीते 
ऊंची उपाधि प्रात की ओर एम० ए० की शिक्षाके लिये 
कोल म्बिया जा पहुंचा । अफ्रीकाकी शिक्षण संस्थाओं के लिये 
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अमेरिकामें जो कोंसिछ है रानक्रुमारने प 


रिश्रमपूर्व 
इस बातके लिये जोर दिय्रा कि अफ्रीकामें अमेरिका न मै 
चुने हुए शिक्षाविद्‌ भेजे जाय॑ जो अक्रीकावासियोंक 
आधुनिक शिक्षा दे सकें। राजकुमारकी बात मानक 
कों सिने १५० चुने हुए व्यक्तियोंकों अक्रीका भेजा है और 5 
अफ्रीकारमे शिक्षाका जोरदार प्रचार कर रहे हैं। राजकुमार | 
भोरिजू अब शीघ्र ही अमेरिकासे अपने देश लोट आनेवाह 
हें ओर निगोरियामें ३ लाख ८० हजार ३ स्रौ 4 विद्याियो है 
को शिक्षा देनेवाले ३६ इजार ६ सो २६ रूझुझों में क्रांतिकारी 
परिवर्तन करनेवाछे हैं ताकि जनताको शिक्षित करनेत्राही 
व्यवह्था अधिक सङ्गठिग हो जाय। राजकुमारकी इप 
शिक्षा-योजनाकों सफल बनानेके लिये निगोरिया राज्यके 
अन्तर्गत जितने भी छोटे-छोटे राज्य हैं सत्रोंने नये-नये 
विद्यालय खोलनेके लिये ३ लाख ६० हजार रुपये देनेका 
वचन दिया है। राजकुमार सत्रथं दिन-रात अध्ययन करनतेप 
इतना तल्लीन रहते हैं कि उन्हें अन्य किसी भी कामके हिमे 
समत्र नहीं मिलता । नृत्य, सङ्गीत और सिनेमाका उल्हें 
कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं हे। इन तीनों बस्तुओंका नाम 
तो राजकुमारको याद है पर वे न तो इसके द्रष्टा हुए भोर | 
न श्रोता । वे एक विशुद्ध आद्शत्रादी हैं ओर आदर्शको ५. 
जीवनके साथ मिलाकर उसे सत्य कर देवा दी राजकुमारक/ | 
उनके अपने शबदोंमें पहला कत्तेञ्य है । 
कुछ दिनों पहले राजकुमारकी “विदाउट िःरनेस 
(कडुताके बिना) नामक एक पुस्तक प्रकाशित हु है जिस्म 
उन्होंने अफ्रीका निवासियोंको केले शिक्षित करना चाहिये 
इसकी विशद व्याख्या की है । । मतसे मन ९ 
अफ्रीका सांम्राज्यके निवासियों छो ऐसी निःशुल्क सहशिक्षा: | 
की आवश्यकता है जिसके भीतर किसी भी तरहकी कदुताकी 
भावना न हो। राजकुमार स्वयं एकनारी ब्रह्मचारी 
जब कि उनके पिताने अपने जीवनकालमें १७० चादि | 
की थीं । अब जब राजङ्रुपारसे बडुविवाइका प्रश क्या | 
जाता है तो वे उल्का उत्तर केव्रक अपनी मन्दे i “(¬ 


देते हैं। 


| 


ठ 


हमारे प्राचीन साहित्यने शब्दको नित्य ओर शुद्ध माना 
है। परब्रह्मके जिन-जिन विशेषताओंसे युक्त होनेका अनुमान 
लगाया गया है, शब्दका स्घरूप भी घड़ी है । इसलिये हमारा 
यह विश्वास रदा है कि शब्द और ब्रह्ममें तिलमात्र भी भेद 
नहीं है । 

परन्तु, राब्द॒में अर्थं होता है । जन सप्नुदायकी यह श्रांत 
धारणा है कि शब्द दो प्ररारके होते हैं सार्थक और 
तिरर्थक । यदि बास्तवमें सूक्ष्म हृष्टे देखा जाय, तो ऐसा 


तो कोई होता ही नहीं । 

साहित्यमें शब्दका जो प्रयोग डोता है, बह इससे भिन्न 
है। जितनी संख्यामें साहित्य शब्दोंका व्यार करता है, 
उससे असंख्य गुनी बड़ी रूख्या निस्सन्देह उन सारे शब्दों की 
हम निरर्थक कहकर टाल देते हैं । परन्तु इसका यह 
भथ नह कि चे सचमुच निरथेक ही टे 

इमे जब सुर्या बांग देता है तब क्या इम यह नहीं 
म त कि प्रातःकाल हो गया ? क्या यह अर्थ नहीं है ! 
शोकिकी कूकसे वसन्तागमका अनुमान नहीं किया जाता? 
उदारक हाथोंसे इथोड़ेकी चोट और अन्पेरी रातमें बिजली 


गा क्या यह व्यक्त नहीं करते कि उनमें कितना 


शब्दोंका क्र 
 यदृपहृे 
6 दरारा चि 


भी नाझ नहीं होता । ब्रह्म भी सनातन है। 
भी था, आज भी है ओर कल भी रहेगा । रेडियो के 
शानने यह भळी भांति सिद्ध कर दिया । 


+ 


जलका त्यथः न्ल्प्ड 


श्री आरसीप्रसाद सिंह 


कोई शब्द नहीं, जिसका कोई भथ न हो । निरर्थक शब्द: 


I बाज 
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शोमे कोई विकार नहीं होता । सभी शब्द शुद्ध और 
पवित्र हैं। इनका न कोई ईल्सित अर्थ होता है और न | 
स्तुत्य । वे एक ही प्रकारके और समानाशीक अर्थे देते है= 
आप किसीको अश्लील मान हेते हैं और किसीको लील । 
कोई शिष्ट हो जाता है, कोई अशि । मानव-समाजने अपनी | 
संसक्ति, संस्कार और व्यवस्थाके अनुसार शब्द बनाया है, 
बिणाड़ाभी है, सम्भाला भी है। है! 

ब्रह्म एक है । अनेक नहीं। शब्द भी एक ही होगा, 
अनेक नहीं । 'एकमेवा द्वितीयम्‌? का महान्‌ प्रश्न यहां सी | 
समुपस्थित दो जाना है। अतएव शब्द भी एक है। भोंकार | 
या प्रणव इसे कहा जाता है। यह हमारी भाषामें ही नहीं) | 
निखिल ब्रह्माण्डमें, हमारे समस्त प्राणोंमें निरन्तर ध्वनित | 
दोनेत्राली एक ध्वनि है, झड्कार है । क्षणभरके लिये भी भगर | 
हमारे कानोंमें यह झङ्कार बन्द हो जाय तो फिर इम नहीं | 
रहेंगे । जिस प्रकार एक ब्रह्मसे यद सृष्टि उत्पन्न दोती है 
परती है और नष्ट होती है उसी प्रकार भोंकारसे ही समस्त | 
शब्दों की सृष्टि होती है, पोषण होता है ओर एक दिन उसीमें तह 
लय हो जाता है। ज्ञात-अज्ञात सभी शब्दोमें, जिनमें तथा 
कथित सार्थक और निरर्थक भी शामिल हैं, बीज छूपसे 
आकार मौजूद है। ॒ a 

अतएव हमें स्वीकार करना पड़ती है कि शब्द नि 
शुद्ध ओर शाश्वत है। परन्तु जितना ध्यान इसने 
व्यावहारिक पहछ ओर उसके शास्त्रीय विवेचनपर 
उतना ध्यान उसकी मूल प्रकृतिका ज्ञात 
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जिसके परिणाम यह हुआ कि छुरुसे आन तक शब्दोंका 
प्रनमाना व्यवहार किया गया है और किया जा रहा है । 
जिस प्रकार ब्रह्मे दो रूप हैं, सगुण ओर निगु'ण; उसी 


[वामे साथक भौर निर्थक कहते टैं । शब्द जब सार्श% 
| तेने लाते हैं, तब उनके विभिन्न छोटे-बड़े सम्प्रदाय बनने 
| डते हैं । यद्यपि वे सभी अक्षरोंसे ही परिवेष्ठित रहते हैं; 
| | किर भी सार्थक हो जानेके कारण द्वी वे अपनी अक्नरता 
| बो बते हैं। वे साक्षर नहीं रहते । गुणका प्रभाव दोंनेते ही 

| इसका अभाव भी सिद्ध हो जाता है। वर्णमालाके प्रत्येक 
' | भ्रक्षर्‌ उसी भोंकारकी दिव्य शक्तिके परिचायक हैं । परन्तु 
इनकी एक ही श्यडूला न बन सकी । प्रवाह दो भागोंमें बंट 
पया । स्वर और व्यञ्जन । व्यज्जन पुरुष है ओर स्वर शक्ति। 
| ओर इस प्रकार जहां एक ओर इम शब्दके बीज रूपके 
शीनसे घञ्चिव रइ जाते हैं, वहीँ दूसरी जगइ इम 
शुका भी दुरुपयोग करते हैं ओर इसीका यइ 
[महे कि आज संसारमें सेकड़ों भाषायें, हजारों 
लियां ओर लाखों करोड़ोंकी तादादमें पुस्तकें हैं। कौन 
ह! कोन असत्य ? यह भी एक विचित्र समस्‍या हो 


a 


है कि पिछले लाब सालोंमें भी जितनी उन्नति मानबने 
की, उतनी या उससे भी अधिक तेज रफ्तारसे इधरके 
इजार साळोंमें भाषाने की है । प्रत्येक भाषाका अपना 
त्य है, इतिद्वास है, दर्शन हे । 
यदद चमत्कार किसने किया | शब्दने . ही तो ? परन्तु 
विशेष अबस्थामें जब वह सगुण होता है, बोधगम्य 
पथक होता है ओर उसके विभिन्न अथं होने छगते हैं । 
॒ क्षर्थने जहां मानव जातिका असीम कल्याण किया है, 
वहाँ उससे कुछ भीषण अनर्थे भी हुए हैं । 
` जेसे-जेते आदमी अनेक इकड़ोमें बंटते हुए बढ़ते गये, 
ही घेसे मानव समाजमें कलह, पार्थक्य आदि दुर्गण 
| आते गये और मानत्रकी बाणी जब-जब उन्मुक्त हुई, तब- 
पा और उससे सम्बन्ध रखनेवाछे भाव, विचार, 
तर आदि भी नेक एवं भिन्न होते गये। अन्तमं आदमी 
ना पथ, नाना फिरके ओर नाना मतोंके महाज्ञारमें 
झा गया । यह भर्शेका योर है ओर भनर्थका उत्पादक भी। 
[म कहते हैं कि इस शब्दका भवुक भशे हुआ, तब 
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हमें मान लेता चाहिये कि ऐसा हमने सदाके लिये किया 
है। क्योंकि शब्दमें सनातन गुण रहनेके कारण आगर उसके 
अ्र्शमें ल्‍्थायित्व न द्वोगा, तो फिर घह उसका अनश दी 
होगा अर्थ नहीं । 
जब मीडी-मीडी शहनाई बजती है, या बादल गरजता है, 
तब कितना अच्छा लाता है ? हदयमें आनन्दका उछला 
कहाते आ जाता है? निस्लन्देह हसारे जीवनपर उसका 
प्रभाव पड़ता हे। कभी कोई शब्द झुझे प्यारे लाते हैं, कमी 
अप्रिय । कमी प्रशंपा-से लाते हैं, कमी निन्दा-से। और 
अन्तर्मे इलीके कारण कभी-कभी आपसमें मार-पीट तथा 
गाळी-गछोज करते भी पाया गवा है। ये सभी प्रेरणाएं हमें 
अर्थते ही मिलती हैं । 
एक बार जिस अर्थका प्रयोग हमने कर दिया फिर उसे 
बदल डाळनेका अधिकार हमें नहीं | परन्तु इस नियमका 
उल्लड्ड त ही किया गया अधिक, प्रतिपालन किया गया कम | 
यही कारण है कि हमारे कितने ही वेदि शब्द आज कुछ 
और ही अर्थ रखते हैं, उपनिषदोंके शब्द कुछ ओर ही रङ्ग 
हाते हैं, दवत, अद्वे त, साधु-अधाधु, रङ्ू-राजा सभीने इसका 
समर्थन प्राप्त किया है । शङ्कर, रामाचुत, मध्ताचाय, तिलक 
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च 


. सभीने गीताको अपने अनुकूरु पाया । क्‍या यहद 
कम भाश्चयंकी बात हे? न 

जिस प्रकार नदीका वेगवती घः रामें पड़कर प्रस्तर-खण्ड 
निरन्तर अपना रूप परिवर्तन करते रहते हैं और एक दिन 
इन्हें देखकर सइसा कोई यद्द नहीं कहद सकता कि वे ही 
कभी द्विमालय या आपल थे, ठीक उसी प्रकार मानइकी 
वबागीपर शब्द भी बराबर चिसते, एघड़ ओर छडी होते एवं 
गौरबपूर्ण अर्थ धारण करते चले, जाते हैं । आजके अनेक 
शब्द कभी वेसे ही अविज्ञात मूळ रूपमे थे । 

यहु तो उसकी उत्पत्ति, विकास और "एको बहुल्यावः? 
की इच्छा कर, पेर जाना हुआ । और अन्तमें वह दिन भी 
दूर नहीं, जब संसारको सभी भाषाएं अपने मूल झुपको 
प्राप्त कर एक दो जायगी और उस एकसे दी शब्दका शुद्ध, 
सनातन और पवित्र भाव प्रकट होगा । 


समालोचना 


भाग्यहीनोंकी बस्ती ओर दीपदान ( उपन्यास ) 
- हेलक, श्री देवीदयाछ चतुर्वेदी “मर्त” ; प्रक्राशक, चौधरी 
एण्ड सन्स, बनारस ; मूल्य दो और ढाई रुपये। 
बतुवेदीजी दिन्दीके छपरिचित लेखक हैं। नवयुवककी 
कलमसे होकर स्पाहीकी जो बूदें निकलती हैं उनमें एक तो 
ऐसे ही सजीवता होती है फिर नवयुवक कछाकारकी कलमसे 
निकळनेवाली स्याहीने उपन्यासको शुरूसे अन्त तक बहुत ही 
रोचक बना दिया है। हालांकि पात्रों के चरित्र-चित्रण भौर 
घटना के क्रम-विस्तारमें ठे बकको कहीं-कहीं असफल होना 
पड़ा है फिर भी साधारण पाठकोंके लिये उपन्यासका 
मनोरञन खट्टा नहीं होने पाथा है। दोनों उपन्यास इतने पुष्ट 
और प्रोद़ नहीं हो सके हैं जितना कि 'महतःजीको लिखनेका 
अभ्यास है । 
आंखमिचोनी--( उपन्यास ) लेखक, श्री देवीदयाल 
वेदी “मत ? प्रकाशक, ज्ञानलोक, प्रयाग ; मूल्य पौने - 
दो हपये। । 
सामाजिक उपन्यास होते हुए भी इस उपन्यास-निर्माण 
ल छिये उधारात्मक दृष्टिकोणसे ऐली किसी घटना या 
सेनाको आधार नडी बनाया गया है जो समाजके शरीरमे 
विपक्षी गोलीकी तरह घुसकर उसके शरीरको निरन्तर जीर्ण 
और जर थना रही है । चलछततु' और घिं्ती हुई समस्‍यायें 
अब बहुत पुरानी पड़ चुकी हैं तथा जिनपर बहुत भौर 
“जा लिखा भी जा चुका है इस उपन्यासके आधार हैं। 


मूल्य सवा रुपया । ; } 
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लेखकों कलमने उपन्यासको बहुत दी जोरदार बनाना | 
चाद्दा है किन्तु बह मनोरज्ञनसे ऊपर नहीं ३5 सका है।। 
लेखक प्रोढ़ है अतएव इम उससे प्रोह और होस ब 
ही आशा करते हैं। ; 


i 


र 


साहिय-ेखक, धी मधुसूदन दास व 
शानमण्डल, मारवाड़ी बाजार, हैदराबाद 
बारह आना । द 

भपने-आपमे सा दित्य जितना व्यापक है उतना द्वी 
संकुचित भी । "इसकी व्यापकताको : केवल अध्ययन और | 
मननसे ही जाना जा सक्ता है। लेखकने इस छोटीसी 
किताबमें साहित्यकी परिभाषा बहुत ही सरळ इन्दो, | 
करके तथा साहित्यसे सम्बन्धित कुछ प्रमुल विषयोंका 
वर्णन करके नये पाठकों को साहित्य क्या है समझानेकी चेष्टा. 
की है और इसमें वे सफर हुए हैं। | 

अपरिचिता--( कद्दानी-संग्रह ) छेखक, 
केशरीचन्द्र सेठिया ; 


वेदी ; प्रकाशक, 
(दक्षि ग) ; मूल्य 


र 


f 


TT 


के 


| 
[i 
| 


| 


श्री कुंअर , 
प्रकाशक, कला-मन्दिर, बीकानेर ; 
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वाथगेट का सुगन्धित कार्टर आयळ 
जिसका व्यवद्दार आपने अपने पूर्वजों से सीखा 
है। अपने बच्चों को भी सिखलाइये । 
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* पृष्ठकी छोटीसी इस्तिक्ामें छलक ५ 8 ई 
oo eer अ ६। हालाँकि 
हेलक्रक़ा य प्रथम प्रयास है फिर भे कडा नियो यी 
सजीवतासे लेखकके उज्ज्वल भविष्यका परिचि किवा 
हिहतेका ढह छन्द है तथा स कम-विस्तार बहुत दी 
सहुजियतके साथ किया गया है । ठेखकके इल प्रथम प्रयास- 
को देखकर हमें उसके भविष्यत्ते बहुत-डुछ आशा है। 


परीक्षा--( कविता पुस्तक ) लेलक, श्री शिशुपाल 
पि ; प्रकाशक, मारवाड़ी नवधुवक्॒ मण्डर, मारवाड़ी 
बाजार, हैदराबाद ( दक्षिण ) ; मूल्य दो रुपया । 
कविने जिस कथानकको इस कविता पुएतकका आधार 
बनाया है, वह इतना जोरदार नहीं है कि उसपर काव्पका 
दुर्ग खड़ा किया जा सके । अतः लावार होकर कविको अपने 
वर्णतात्मक प्रवाहमें कद्दी-कहीं बुरी तरह हकना ओर झुकना 
पढ़ा है। भाषा अच्छी ओर जानदार है यही कारण है क्कि 
पढ़ते समय पाठक ऊज्रता नहीं । साधारणतया पुस्तक 
भच्छी है। 
वित्तोड--( कथिवा पुस्तक ) लेखक, श्री परदेशी 
_. साहिट्यरत्न ; प्रकाशक, ग्वालियर प्रकाशन मण्डछू ; गुना 
| ` ( ग्वालियर स्टेट ) ; मूल्य एक रुपया । 
वित्तोड़ भारतीय इतिहालके बीरयुगका एक जलता 
- हुआ स्मृति चिह्न है । सुगर साम्राज्थमें मुगलोंके अत्याचारके 
सामने न झुरुनेबाली चित्तोड़ी शान आज भी भारतका 
गौरव है। इस पुस्तकमें लेखने ओजल्तिनी भाषामें उसका 
बहुत ही जिन्दादिळ वर्णन किया है। कविता पढ़ते-पढ़ते 
तबीयत फड़क उठती है। छन्द-रचनामें कुछ दोप रह गये 
जिन्हें कविको एधार लेना चाहिये था । 
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गीता--भाषास्तरकार, श्री हरिभाऊ उप|ध्याय ; 
प्रक हि 
हक) हिन्दी मन्दिर, प्रयाग ; मूल्य ॥) आना । 


भारतीय समाज, साहित्य ओर संस्कृति जितना 
गीते प्रप्र 


|) सरके एवित हे उतना अन्य किसी ग्रन्थसे नह । इस 
hint ने भें 

॥ हू हेश परमोपयोगी ्रन्थका सरळ कबितामें समइलोकी 
भापान्तर करके उपाध्याधजीने हिन्दी भाषी समाजका 


Tt 


(५ 


साहित्य-जगत्‌ 


ब्यड/्हतिप्कि री पिध 


सरल ` ` 
तत्व-समीक्षा एवं अन्तमें शब्द 


म॑ दार्थ देकर उपाध्यायज्ीने पुस्तक 
की उपयोगिता बढ़ा दी है । गीता ; 


भ । 
आयावित--( नतवर्षाङक ) सम्पादक, श्रीयुत ब्रजनन्दन ` 
आजाद ; बांछ्ीपुर, पटना ; मूल्य |) आना। 


आार्यावतं बिहारका हिन्दी दैनिक राष्ट्रीय पत्र है । 
प्रस्तुत अङ्क न3वर्षाङ्के रूपमे बहुत ही स+घनके साथ 
निकला है। बिहारके प्रायः सभी कछाकारोंकी रचनाओं ने 
अङ्कको खासा बिदारी अङ्क बना दिया है । कवियोंमें सब्र. 
वियोगी,  आरसीप्रसौदे सिंह, अनर और हेखकांम : | | 
शिवपूजनलहाय, जान्नाथ साद्‌ मिश्र तथा इंसकुमार .. t 
तिवारी आदिके लेख बड़े दी उपयोगी और उपाठ्य है । 


| 

है। 

हुँकार--(साप्ताहिक) तृतीय वर्षान्त अड्-सम्पादक, 
हर, 

| 


श्री यसुना कार्थी ; बाँकी पुर, पटना । 


हुंकार एक प्रगतिशील साप्ताहिक पत्र है । तृतीय बर्षा 
अङ्कके रूपमें हुंकारमें उसके पारिवारिक लेखकों भौर 
कविग्रोंकी छमधुर रचनायें संग्रहीत हैं। कहानी, लेख भौर Fc. 
कविताओंका चयन बहुत दी छन्दूर इष्टिकोणसे किया गया | 
है। कम पृष्ठोंमे इतनी सरस ओर उपयोगी सामग्री देनेके | 
लिये सम्पादकीय दृष्टिकोण अवशय ही सराहनीय है । 


i 


तारा- ( पाक्षिक पत्र ) सम्पादक, श्री श्ञानीदास; 
नसीनू , सूबा, फिजी ; वाषिक मूल्य १०) ्स्् 

प्रवासी भारतीयोंका छीथोपर निकलनेबाल यह | 
पाक्षिक पत्र फिजीके भारतीयोंके राष्ट्रीय और सामाजिक | 
जीवनका प्रतिनिधित्व करता है। छेख, कहानी कौर | 
कविताओं से अङ्क भरा-पूरा है । होली अह् और भारतमाता 
अङ्क नामसे इसके दो विशेषाह् भी निकल चुके हैं। 
साधनके अभावमें भी इतनी सामग्रीका होना - इसकी पुष्ट | 
व्यवस्था भौर अटल लंगनका ही फल है । 


मि० बेविनकी बातें-- 


। 

| 

| 
| ब्रिटिश मजदूर दलमें मि० अरनेस्ट बेविनका, जो चचिल- 

की सम्मिलित सरकारमें मजदूर मन्त्री थे, प्रमुख स्थान 

[:. ३ । ब्रिटिश लेबर हाई कमाण०्डके वे एक बहुत प्रभावशाली 

| सदस्य हैं। यदि यह कहा जाय कि ब्रिटिश मजदूर दलके नेता 
भि० एटलीसे वे अधिक प्रभावशाली ओर मदत्तरपूर्ण स्थान 
रखते हैं तो शायद यह अत्युक्ति न होगी। ऐसी स्थिति 
भारतके सम्ब्न्धमें अन्य ब्रिटिश मजदूर नेताओं द्वारा कहदी 
गयी बातोंसे.मि० बेविनकी बातें अधिक ध्यान देने योग्य 
है| जेसा चक्रत्रती राजगोपाछावार्यने कहा हे, हमें उनकी 
बातोपर गम्भीरतापूवेक विचार करके दी किसी मन्तव्यपर 
पहुंचना चाहिये । 


_ कभी-कभी किसीके प्रति सदिच्छा, सहानुभूति और 
` सद्भाव होते हुए भी व्यक्तिक्रो परिस्थितियोंसे वाध्य दरोक़्र 
इस प्रकारका आचरण करना पड़ता है कि वह सन्देह और 
| अबिश्वासका पात्र बन जाता है। उदाइरणार्थ, कांग्रेसकी 

सदिच्छा, सद्भावना और: सहानुभूति सम्पूर्णह्यसे शोपित 
कैर दलित जनवर्गके प्रति होते हुए भी परिस्थितियोंसे 

 छाचार द्दोकर उसे ऐसे बहुतेरे काम करने पड़ते हैं जो 
[ का वलाधारणके मनमें कांग्रेसके पूंजीवादी दोनेका सन्दरेइ 
हू. करते हैं। जद्दां तक कांग्रेसके नेतृत्वका प्रश्न है यह 
बिरु हपट दै कि वह पूजीवादका कट्टर विरोधी है। 
` अतएव लेबरपार्टके बक्तव्यों पर उसके सदुविचारोंके साथ-साथ 
परिस्थितिजन्य असमर्थंताको भी दृष्टिगत रखकर विचार 
करना चाहिये। इस जगह एक बात और ध्यान देनेकी है । 
छेबरपार्टीके भाजके वक्तव्योंको इम भाजसे १० चष पूव उनके 
 कार्याको सामने रखकर तुलनात्मक इृष्टिसे देखते हैं। यद्व 
` दुटि हमें कभी सटी नतीजेपर नहीं पहुंचा सकती । 


न | ब ` 
3 भर 


_ nf 


लेबर नीति ओर कार्यक्रम 


अपनी बातोंको दीक-डीक समझानेकी हृश्टिसि मि० 
वेविनने बम्बईकें 'फ्री प्रेस जर्नल' के प्रतिनिधिसे छ्लेकपूलमें 
दिय्रे गये वक्तव्यका हपष्टीकरण करते हुए कहा है कि प्रतिवप 
उत्तरदायित्व अधिकाधिक बढ़ाते जानेकी बात कहनेका तात्प 
यह है कि ब्रिटिश सरकारका उत्तरदायित्व मजदूर दलके हाथ- 
में आते द्वी इम भारतीय जनताको अधिकार इस्तान्तरित 
करेंगे । किन्तु भारतीय जीवनमें क्रांतिकारी परिवतंन छानेके 
लिये उस अधिकारका तदनुकूर व्यवहार करना भारतीय 
नेताओंकी जिम्मेदारी है। इण्डिया आफिस बन्द करके 
उसका कार्य होमिनियन आफिप्तको र्थानान्तरित कर देनेकी 
बात कहनेका तात्पर्य यह है कि हस अधिकार भारतकी 
मध्यकालीन सरकारको सौंपना चाइते हैं। इस सम्बन्धकी 
प्रासङ्भिक बातें भारतीय नेताओंसे की जायेंगी । आलीशान 
गोलमेज परिषदकी अपेक्षा भारतीय नेताओंसे आमने-सामने 
दिल खोलकर बातें करना में अधिक पसन्द करता हू । 

सम्बन्ब-विच्छेदका अधिकार 

ढोमिनियन आफिसके जिम्मे करने और भ्रषिकार 
(इल्तान्तरित करनेकी नीति क्रिप्स प्रस्तावक द - 
दिन्दुल्तानको अपने दिती दृष्टि एवं रक्षाके द्देशे के 
वर्ष कामनवे:थके अन्तर्गत रहना पड़ सकता i it 
अवधिके बाद रहने न रहनेका निश्चय करना उक 
काम द्दोगा । भवश्य ही भारत जैसे एक विराट ब है 
देशका समॉन बन्धनसे निकछ जाना दुर्भाग्यकी श 
दोगी । लेबर पटी डोमिनियन आ फसका भी बया 
इस तरह बदलेगी कि कामनवेल्थके सदस्यों के वयाप 
उदढ़ दो जाथें। इम उसका नाम डोमिनियन आफिस 


अपेक्षा कामनतरेल्ध ओबरसीज आफिस पसन्द करते हैं। 


™ 
) 


भेग हो 
 रोरीलन 
गथा । 


= 

सम्पांइकोय - 

=~ = ` ` अ... _ मे 
. .- 208 इप तरहकी स्थितिमें आजकी ब्रिटिश सरकार भारतके | 

“हिन्दुस्तानमें बड़े अच्छे आन्दोङनकारी है” स्ि० _ प्रभिपर सहाजुभूतिसे विचार करेगी, यह आज्ञा करना ब्रृथा | 
बेविनने कहा कि आन्दोलनकारी राद मेने ताच्छिल्य भाबे रै। कप पहले भी ऐसा ही समझते थे । ब्रिटिश सरकारकी | 
नहीं का । में स्वयं, लेबर ओर टू डयू नियनके नेताओं के मे जव तक मि० चर्विलके हाथमें रहेगी तब तक : 
साथ जीवन भर आःदोळनकारी रदा हूं। ब्रिटेनमें मजरदू भोरे याँको वास्तविक अधिकार इस्तान्तरित नहीं किये. | 
जा सकते। इसीसे छाई घावेलकी हन्दुन-यात्राके सम्बन्धमें | 


अब आन्दोलनकोरीकी स्थितिसे उपर उठकर उत्तरदायित्व 
ग्रहण करनेको स्थितिमें आ रहा है। कांग्रेस नेता भी यद्दी 
करें, यही में चाहता हुँ । कागजी विधानों और मसविदोंपर 
मेरा विश्वास नहीं हैं। मज्रदळ इन मसविदोंके साथ और 
उनके बिना भी मध्यकालीन भारतीय सरकारको अधिकार 
हस्तान्तरित करना शुरू कर देगा । दोनों पक्षोंकी सदिच्छा 
भौर सद्दानुभूतिके आधारपर ब्रिटिश मजुरदुछ और भारतीय 
जनता अपने सहज ओर समान उद्देश्य तथा लक्ष्यकी तरफ 
मिलकर आगे बढ़े गे । 

मि० वेविनकी ये ऐसी बातें हैं जिनकी उपेक्षा नहीं 


की जा सकती । यह बात सही है कि कथन और कर्में अंतर . 


होता है । यह भी सही है कि हमारा पहलेझा अनुभव बड़ा 
कट है । किन्तु तब ओर अब्रमें बड़ा अन्तर है। पहले महा- 
युद्धने लेबरपाटीको ब्रिटेनके सार्वजनिक जीवनमें खड़ा होने- 
का एक्‌ स्थान बनानेका अबसर दिया था । उस समग्र उनके 
थमे त।कत नहीं थी । लेबर सरकार दो बार बनी अवश्य 
किन्तु वह सरकार कुछ अधिक उदार सत्तावा दियों की कृपा- 
पर भाश्चित थी । आजकी स्थिति उससे भिन्न है । इस युद्ध 
श्रटिनके सार्वजनिक _जीवनमें मजरदुछक्रा वही स्थान बना 
दिया है जो पहले टोरी ओर लिब्ररछदलोंको था। भाज बह 
अपनी शक्तिपर टोरियोंसे मोबा लेगा। आज न दो - कर 
उसका जमाना आयेगा, इसमें सन्देइ नहीं है। प्रगतिको कुछ 
दिन अबरुद्ध रखा जा सकता है किन्तु इमेशाके लिये नहीं । 
ऐसी स्थितिमें अन्तर्राष्ट्रीय हृष्टिकोणसे ब्रिडेनके मजदूरदलके 
प्रति सद्भावना रखनेमें ही हमारा हित है। 


(९३ 
राड वावेलने क्या किया ?-- 


हिन्दुस्तानके फोजी-बायसराय फीलड मार्शल छार्डवावेल 
भारतीय प्रक्षपर विचार-विनिमय करनेके लिये जब यहांसे 
का थे तबसे भ।जकी 'ह्थितिमें बड़ा अन्तर हैः 
जात्म-समपण कर दिया । विशेनकी राष्ट्रीय सरकार 
गयी । आगामी निर्वाचन तकके लिये चिकी पूरी 
कर बन गयी । बर्मामें फिर ब्रिदिश शाक्षन दो 
छर आक्रमणके खतरेसे पूर्ण उरक्षित हो गदरा है । 
ee ems क 
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तरह-तरइको आशाजनक, सनसनीखेज मनगंटृन्त बातोंक्ो 
इसने कभी जरा भी महत्व नहीं दिया था । | 
गत मासके अन्तिम सप्ताहमें कामन सभाकी बेशक | 
मजूरदुली मि० सोरेनसेनने यह. प्रश्न किया--"वया छा | 
वावेलके निङ्ट-भविष्यमें भारत वापस ज्ञानेडी सम्भावना | || 
है, क्या दिनदुल्तानकी राजनी तिक और आग्रिक स्थितिके 8 
सम्बन्धमें उनसे जो वातालाप हुए हैं उनके फलस्वरूप सरकार | 
किप्ती नतीजेपर पहुंची है और कया मि० एमरी इस सम्बस्धमें | 
तथा राजनी तिक बन्दियोंकी सुक्तिके सम्बन्धमें कोई वक्तव्य 
दंगे ?” इसके उत्तरमें मि० एमरीने कहा कि २९ मको मैंने. 
कहा था कि लाड वावेलके इस सप्ताहके अन्तम भारत | 
पहुंचनेकी आशा है और उनके भारत पहुंचनेके पहले कोई | 
वक्तव्य देनेका इरादा नहीं है । इससे अधिक और मुझे इस | 
प्रश्षपर कुछ कहना नहीं है ।? 
इस प्रश्नोत्तरे सहज ही समझा जा सकता है कि छाड 
बावेलके थेलेमें जो-कुछ रखा गया है यदि उसमें कुछ त्च | 
होता तो निर्वाचन-सहुषक दौरानमें उससे अपना पक्ष प्रबल | 
बनानेका काम लेनेके लिये टोरी मि० एमरी इस सम्बन्धको 
घोषणाको छार्ड वावेळके भारत पहुंचने तक स्थगित न | 
रखते । 4 
विश्वकी इल परिवतित स्थितिमें जब साम्राज्यवादी | 
ब्रिटिनका प्रतिद्वन्द्वी रूस पू ओर पश्चिप्में अपनी धाक | 
जमाता जा रहा है, पू'जीवादी ब्रिटेनका प्रतिद्वन्द्वी अमेरिका 
मारतके औद्योगिक क्षेत्रमें अपना सिक्का जमानेके लिये | 
प्रयक्षतील है टोरी ब्रिटिन ऐसा कोई काम नहीं कर सकती | 
जिससे उसके जीवन ओर अस्तित्वका एकमात्र सम्ब भारत | 
अपना भविष्य अपने इष्टिकोणते स्थिर करनेको स्थितिमें 
पहुंच जाये । आज टोरी ब्रिरेनके सामने प्रधान समह्या 
है कि ब्रिटिश स्वार्थं किस प्रकार अक्षुण्ण रखे जा सकते 
इस दृश्विन्दुसे जब स्थितिपर विचार किया जायेगा 
इम सही निष्कृपपर पहुं ब सकते हैं आ सबले पढ 
दृष्टि भारतीय उद्योगपतियोँको ब्रिडन याए 
इल यात्राका प्रत्यक्ष उद्देश्य भ्यो गिक | 


f 


विश्वमित्र 


पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक उद्देश्य छिपा हुआ हे। संसारके 
उब देशों के पूजीवादियोंके स्वार्थं एक दूसरेसे सं शिट हैं। 
घूजीबादी व्यवस्थाको बनाये रखनेमें सबका स्वार्थ है। 
अतः इस ` सङ्करके कामें भारतके उद्योगपतिग्रोंको मिलाकर 
' । भारतमें अपनी सत्ता अक्षुण्ण बताये रखना ही ब्रिटिश टोरी 
| पा्ीक्षो अभीष्ट है। लाड वावेछकी घोषणा इसी सीमा तक 
| रहेगी। भारतीय उद्योगपतियों एवं उच्चस्तरके व्यक्तियों को 
। सन्तु्ट करके उनके सहयोगले भारतरर अपनी सत्ता कायम 
॥ i | रखी जा सके, यही लाड वावेलक्ी घोषणाका तत्व होगा, 
इससे अधिक कुछ नहीं । 


। दिल साफ है या नहीं १-- 


 ्यहकेसीप्रगतिहे? इस तरहकी प्रगतिसे लाभ! 
कदम पीछे न पढ़े । 'बढ़े चरो, षढ़े चलो” का नारा लग रहा 
है। इम कहते हैं रुको, विश्राम छो। जीवनका उद्देश्य 
 एलपूवक रहना है।?! एच० जी० वेल्पकी “आनेवाली 
दुनिया’ नामक नाके पात्र थियोटोको-पुलासका उक्त 
i संबाद भाजकी दुनियाका एक चिन्न उपस्थित कर देता है। 
 थिपोटोको पुडासके शब्दोंमें इम भी विश्व-नेताओंसे पूछते 
हें कि यह केसी प्रंगति, केसी शांति है शान्तिका मन्त्र 
उच्चारण करनेवाडे, प्रगतिका राग अछापनेवाळे, भागे बढ़ते 
` चडनेका नारा लगानेबालोंको जरा रुकुकर यह भो देखना 
चाहिये कि उनके पीछे, अगछ-क्षाङ, आमने-सामने शान्ति 
| भौर प्राति केसा भयड्कर रूप धारण कर रही है। ऐसी 
हर शान्तिप्ते भशान्ति अच्छी, ऐशी प्राविते अ-प्रगति भली। 
कहीं शांतिके नामपर छोगोंको तोपों, बन्दूक और बममोंते 
मूला जा रद्वा है तो कहीं शान्ति और व्यवस्थाके नामपर 
व्यक्तियोंको बिना किसी न्याय-विचारके साहोंते 
रा रखा गया है | ऐ शान्तिका राग भलापते हुए 
शान्तिका बबण्डर इडानेवाठों ! जरा सुको और देखो, 
अपना दिल साफ है या नहीं ? 
तुम्हारा अपना दिल स7फ नहीं है। एक दूसरेको सन्दे 
₹ भविशवासरी दृष्टिते देखवा है। सेन सिसो 
घम्मेलन थी प्रतिदिनकी कारययवादीते यह बात अच्छी तरइ 
स्पष्टो रही है कि संसारके तीन प्रधान नेता ब्रिटेन, 
अमेरिका और झूसमें परत्पर गहरा मतभेद है। = 


| मरें कहा था कि “बड़े होतेको समान स्तर प्राप्त करनेके जिये 


- इम भाज क्या देख रहे हैं। इन तोनों प्रधान र 


` शत्युते इ दिन पहले १ माचको प्रेसिडेण्ट रूजवेल्टने कांग्रेस- 


"प्रतिकूल रुख पकड़ा था, जितले अमेरिकन स्वाथे 
[घान ~ राष्ट्रोंका प्रया क्रीम्िया कानफरेन्समें सफळ. 
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हुआ।...इम लोग मुक्त किये गये ड समम्याइ 
समाधाव करनेको कृतलंकल्प होकर मिरे शौर र फक 
कहते इषं दो रहा है कि हम लोग वहांसे समझौता 
ही उठें,-सवेसम्मत समझोता ! पो हेण्डङ्गी म 


समझौता हमारे इस कथनका ज्वछन्त प्रमाण है।? क्न 


सत्प्रयासक्ा उवळन्त उदाइरण पोलेण्ड, जिसकी स 
सन्तोषप्रद समाधानका दपं ओर आनन्द लेकर भि० इने 
इस हुनियासे चले गये, आज शान्तिके मागंमें सबसे बड़ा 
रोड़ा भटका रहा है। रोड़ा अटकानेवालोंमें पो/ढके समान 
अन्य समस्याएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं । यूगोप 
भाटिया, ट्रिस्टी, ख्मानिया, वियेना, प्राग और जमनी 
तथा एशियामें सिरिया, ठेबवान, इण्डोचीन, र्मा, फिल्स्तीन 
ओर दिन्दुल्तानकी समस्याएं कम नहीं है। क्रीमियामें इन 
समस्याआंके सम्वन्धर्मे गृहीत समान स्तर और सिद्धान्त 
कई चले गये । याल्टा सम्मेलनके बाद मि० चिल और 
मि० झजवेल्टके दिये गये बक्तव्यरों म यदि वास्तविकता है तो 
क्या कारण है कि ये प्रश्न छलछझनेकी अपेक्षा अधिक 
उलझते चले जा रहे हैं। अवश्य इसे पीछे कोई रहस्य 
होना चाहिये । 
रूथके साथ सहयोग वांछतीय 

रूसके सम्बन्धमें अपेरिकाके रा्ट्र-सचिव मि० एडबर् 
स्टेटीनियलने उस दिन अधिक सुळायम्र और मेछ-मिछापक्ी 
भावना बढ़ानेवाला जो बक्तव्य ब्राइक्ाप्ट किया है उसपर 
अमेरिकाकै राजनी तिक अंचडोंमें की गयी टीका-टिप्पणियों- 
के भीतर झांककर देखनेसे इस रहस्यका कुछ-कुछ उहुवादन 
हो सकता है । मि छूजवरेल्टशी अचानक रुट्युसे ख्सके 
विह अमेरिकापर डोरे डालनेका काम घूतंताकी कराम 
प्रवीग भि० चिलके लिये अपेक्षाकृत भधि? सहजात 
हो गया। सि० छजवेल्टके रहते जो काम अमे रिकासे 
मि० च्चिळ नहीं करा सके वही टू.मेन भर मि० हेदी नयस 
ते सहज द्वी कराया जा सकता है, यदद समझकर ग 
मि० चचिङ कब्र चूकनेबाले थे। मि० स्ेदी निय ९ 
दांवपर चढ़ गये थे, इस बातका समर्थन यूनाइटेड प्रेस 8 
छन्दन-ल्थित संवाददाता भी करता है । इस संबाददाताक। - 4 
कहना है कि अमेरिकाकै राजनीतिक अं !क यहें सम 


गो .. 
हैं कि मि० ईडेनके झसिमें आऊर रूपके प्रति अमेरिकन है 
की कई | 
लाभ न पहुंचता, बह बदल रहा है--यह भि० होटीनिषसती 
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यु इस कतवयते पष्ट है ¦ “में यढ बात, पूर्णतया पष्ट देना 

है ता ह कि हज वैदेसिक नीतिका मुख्य उद्देश्य 
उव बुद्धकालीन सयोग और संघ-बद्धताको मजबूत बनाना 
क जिसके कारण जरम वीको पराजित का जा सका । अपने 
पमझौतेके स्वरूपको व्यापक बनाना ओर जिन सामहोंमे 
क्र तक इम सहज समझोतेपर नहीं पहुंच सके उनपर भी 
बहुँवना इमारा धयत है ।” ह्वः हक संकेत रूपके लिये 
है। टू,मेन और स्टेटी नियसक्री दे यदि यइ बात 
आ जागरे, जेते मि० रूजवेल्टक्षी समझमें आ गयी थी कि 
विश्वशान्तिके लिये सक्ते साथ मिलकर चरनेमें ही संघ्रारका 
हित है, तो ब्रिटेनका अमेरिकापर डोरे डालकर झूससे लड़ा 
देनेकी चाळ व्यर्थ होगी । इस सम्बन्धमें विश्वल्य।ति-प्रग् 
पत्र-प्रतिनिधि ड्य, पियर्सनका यद्द कना बहुत ही 
इलडेखनीय ओर महत्वपूर्ण है कि राजडूत डेवीज़ भि० 
बरचिलसे कहेंगे कि वें अपनी छूल-विरोधी नीति घब्द करें । 
हाइट हाउस (अमेरिकन सरकार ) के परामर्शंदाता यह 
समझते हैं कि अमेरिका ओर झूलको परस्पर एक दूसरेसे 
भिड़ाये रखना मि० चर्चिकको पसन्द है। मि० ढेवीजक्ो 
यह भार दिया गया है कि वे मिञ चचिङको यह समझा दें 

` कि उनकी यह भिड़ानेकी नीति बाश्चिगटनमें अच्छी नजरसे 
नहीं देखी जाती । 


यह इपकी बात है कि अमेरिकाकी समझ? यह बात 

भाने र्मी है कि विश्व-शान्तिके लिये हसके साथ सहयोग 

' परमावश्यक है। इल नीतिका सहस्व ब्रिटेन न समझता हो 
षह बात नहीं है। किन्तु पू'जीवादी ब्रिटेन और शेष बिटेनके 
वार्थ भिन्न दोनेक्े कारण आज उसकी स्थिति बड़ी विषम 
। यूरोप रूपके साथ सहयोग करनेका अर्थ ही है उस 
महारेशमें समाजादृकी व्यवस्थाको सर्वत्र प्रतिष्ठित करनेमें 
पहायता पहुंचानां। मि० चर्चिलका ब्रिटेन यह हरगि। 
न चाइता। इस इष्टिते आगामी ब्रिटिश निर्वा दन अत्यन्त 
गरस है। यूरोपमें रूपके साथ शान्तिपूवंक सदयोगकी 
; Ha छिया जायेगा, या पद्‌-पदपर दिखायी देनेबाली 
सम्भावना ओर आशाका मूर्तहूप धारण करेंगी, 

ह इत्तर ब्रिटिश निाचन देगा। यदि इस निर्वावनसे 
` ० चचिल अपना बहुमत बना छेगेकी स्थितम रहेंगे 


तो है 
[ ह सात्राज्यवादी अकड़ नीतिका यूरोपमें एक बार 
5: दिनके लिये बोलबाला होगा । अन्तिम परिमाण क्या 
पदे रूसकी शक्तिपर निर्भर है । 
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आः 
इतिहासका संकेत-- ६ 
हिन्दुस्तान जेसे देशमें,--जहां भूष, 


र रे 
पीड़ा, रोग, त्यु, 
भशिक्ष। और कुअंस्करारने लोगोंको अपनी सुट्टीमें कर रखा | 


है, साम्प्रदायिकता मानव्॒ताका गला घोंट रही है, घन जनक्ी. 
दत्या कर रहा है,-यदि देशवासियोंका ध्यान सोवि | 
रूसकी सकछताओंकी ओर बरबस [खेच जाता है तो कोई 
आश्चर्य नहीं। संसारमें जनतन्त्र स्थापित करनेका भाद 
शि तरह काममें परिणत किया जाता है इसका उदाइरण 
पोलेण्ड, युगोहरा बिया ओर आहिट्रियामें स्थापित जनतस्त्रो 
की ओर दृष्टि डालनेसे मिठ सक्ता है। जनतन्त्रो नामपर | 
प्राणोत्सर्ग करनेतरालोंपर राजतस्त्र और धनतन्त्र क्रिल तरइ | 
छादा जा रहा है, इसका छन्दर उदाहरण मि० चिल और | 
स्व॒तस्त्रवाके लिये लड़नेवाली उनकी सरकारने यूनान, | 
वेङजियम, इटली और धर्मम, जेनरल डिगालने सीरिया, 
हेब्रनान ओर इण्डोचीतमें उपस्थित किया है। इन दो | 
स्पष्ट पाथक्योंके रइते यदि हमारे देशके जनसाधारण ही 
नहीं नेता भी ब्रिटेनकी तरफसे इटि.इटा#र उत्साह और 
प्रेरणा पानेके लिये रुसको देख रहे हैं तो कया कोई आश्रय | 
हे! अभी कुछ दिन पहले चक्रवती राजगोपालावाय ने मद्रास 
छात्र-सम्मेलूनमें अपने भाषणके सिललिलेमें छात्रोंते कहा था | 
कि “छूसके प्रति सहानुभूति रखने अथत्रा ऐसी किसी | 
चीजके प्रति, जिसे तुम सही समझते हो, सहानुभूति रखनेके | 
लिये जरो भी ला या सङ्कोच प्रकट करनेकी आवश्यकता | : 
नहीं है ।?? FE 
रूपमें दोनेवाले आर्थिक ओर सामाजिक प्रमोगोंकी | 
चर्चा करते हुए राजाजीने कहा था कि भारत इनको प्रशंसा 
और सह्दानुभूतिकी ृश्टिते देखता है । “इमने रूपकी योजना 
को कार्यमें परिणत होते देखा है। इम छूसको प्रणालीको | 
जब प्रशंसा करते हैँ तो उसका अथं यह न समझता चाहिये | 
कि इम उसके हिंसात्मरु स्वरूपका समर्थन करते हैँ।!! 
रूसके आर्थिक और सामाजिक आदशो तथा सिद्धुष्तोंकों | 
इम केसे कार्यमें परिणत करेंगे यह,इमारे सोचनेकी बात है| | 
किली कामको करनेके तरीके सबके एक नहीं ्ोते। इस 
और भारतके भी एक नहीं हों सकते। भारतकी अप 
सभ्यता और संस्कृति है । बह इतनी उदात्त हैं कि संस र 
किसी भी सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील प्रणालीसे भागे बढ 
हे । अतप यह बात तो है दी कि इम कोई भी 
सामाजिक और आथिक उधारको, ऐेकर भागे 
चहें, उसका भाधार तो सत्य) अ 


अब रह गयी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताकी बात । कदा जाता ह 
कि रुसी प्रणाळीमें इसे कोई स्थान नहीं है, और इसके 
जवाबमें राज़ाजीने टीक ही कहा है कि “सरकार द्वारा 
संगठन और पुनऽस्क्ारकी योजनाओंको कार्यमें परिणत किये 
जानेका अर्थ ही है सब हत्रतन्त्रताओंका अन्त । भारत जेसे 
लम्बी आबादीवाले देशमें योजना तमी सफर हो सकेगी 
जब स्टेट कहो रतासे काम लेगा भौर इस दिशामें सोवियट 
प्रणाली से हमें कुछ सीखना चोदये ।?_ 
आधार गत्य ओर अहिंसा 
भारतीय संस्कृति भी समष्टिके लिये व्यष्टिके त्यागक़ा 
निदेश करती है । यह त्याग जब स्वेच्छासे नहीं होता तभी 
समाजको बाध्य होकर कडोरता घारण करनी पड़ती है। 
इस कठोरताको ही दूसरे शब्दॉमे भनुशासन कहा जाता 
है। स्वतंत्रतामें यदि अनुशासन न हो तो बह इच्छुङ्कङताका 
उग्र रूप धारण करती है । भारतप्रें राजनीतिक स्वतन्त्रता न 
रहनेके कारण ही आज सभी क्षेत्रोंमे भराजकता ओर 
उच्छ्टरूता फेडी हुई है। परिणाम-स्वरूप राजनीति ओर 
अथनी तिके क्षेत्रम ही नहीं घसं ओर समाजके कषेत्रम भी 
समट्टिझ निरन्तर गळा घोंटा जा रहा है। धर्मशाध्त्रके 
ठेकेदार गो-रक्षा ओर गों-पालनको घर्म बताते हुए भी श्री 
सम्पूर्णोनन्द्‌त्रीके शब्दों में गोभक्षकोंको धर्मात्रतार कहते और 
गोभक्षी शासनङी नींबको उुट्टठ़ बनाये रखनेको उसके अनुकूच 
ब्यवप्था दे रहे हैं। इसलिये सत्यपर प्रतिष्ठित धर्म और 
नीतिकी रक्षाके लिये भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताके नामगर फेळी 
हुई उच्छृह्कडता भौर अराजकताको दाना ही पड़ेगा । 
भतः यह कहकर कि रूसमें व्यक्तिगत स्वतन्त्रवाका नाम सिर 
गया हे रो लोग रूपके समशिवादका विरोध कर रहे हैं थे 
दरअसल व्पक्तिके लिये समान, समाजके लिये व्यक्ति 
नहीं।--आदर्शको अपने निनी स्तार्थके निमित्त बनाये रखना 
चाहते हैं। इतिहास इस बातका साक्षी है। इड्रलेण्ड इस 
आदुशेका पथप्रदर्शक है। इतिद्दाससे यदि इम यह सबक 
नहीँ लेते और रूसकी प्रणाडीको अपने देशी स्थितिके 
. अनुरूप ढाइकर चलनेकी प्रेरणा नहीं हेते तो. इतिहास 
` पढ़नेसे क्या छाम ? - 


श्रीमती पंडितकी चेतावनी 
विश्वशञान्ति-सम्मेठनक्का नाटक एक तरफ हो र्दा है 


मौर दूसरी तरफ स न्राज्यवाद एवं गणतन्त्रके रूपमें बना 
दुभा फालिस्टबाद सीरिया भौर हेक्ननानमें अपना घृणित 


\ 


णित र भौ 


हि ज्ज 


पणम श्रीपती 


घिजयलद्ष्मी पॉडतने इसीसे संसारको चह 5 
(को यद्व चेतावनी दी 


कि साम्राज्यवादके बने रहते शान्ति नहीं हो सकती 
आपने कहा है कि “यदि साग्राज्यताद्का अन्त न भ 
गया तो यइ सम्मेलन असरु होगा एशि 

यदि उनको कोई गारण्दी न दी गयी . ,, विद रे 
अब वे किसीकी दासता वर्दाश्त नहीं कर सकते, घह बो 
जापानी दो, ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो या उव हो ।?” मध्य पू 
ओर निकट पूर्वके सभी देश रुवतन्त्रताके िगे व्यग्र भौर 
चंचल हो रहे हैं। अब्र वे एक क्षण सी इल अशानी 
स्थितिमें रहना पसन्द नहीं करते । सीरिया और ठेवनानद्ी 
घटनाएं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । ईरान सरकारने ब्रिटिश, 
अमेरिकन ओर माल्‍्कोकी सरकारोंसे अनुरोध किया है कि 
यूगेपमें युद्ध समाप्त हो गया है, अतः मित्र सरकारें अपनी- 


ˆ अपनी सेनाओंको इरानले हटा ळें। इस अनुरोधसे ओर श्रीमती 


पंडितके इस कथनसे भी कि “कानफरेसमें मध्य पू भौर 
निकट पूते आये हुए सब प्रतिनिधि सम्पूर्ण हृदयसे तत्काल 


'स्त्रतन्त्रताके पक्षमें हैं और यदि विधि-बिधानकी वाधा 


न होती तो वे ईस आशयका प्रस्ताव भी बहा काते,” इसी | 
धात्री पुष्टि दोती है । श्रीमती पं डितने स्वतन्त्रता भौर 
शान्तिके इन ठेकेदारोंसे पूछा है कि “यूरोपमें फासिस्ट 
प्रणाळीके अन्तकरा क्या अर्थ हे, जब एशियामें ब्रिव्शि 
साम्रोज्यत्रादके यमज भाइयोंको बने रहने दिय! जा रहा 
है।”. इल प्रश्‍नरा उत्तर तभी मिल सकता है जब श्रीमती 
पंडितके शब्दोंमें, एशिया बगावतका झण्डा उढायेगा। 


यूरोप समाजवाद्की ओर-- 


जिस युरोपने पिछले २९ वर्षाके भीतर पूंजीवाद और 
साम्राज्यवादके चलते दो-दो महायुद्धोंका विनाशचक्र झप 
बक्षस्थरपर चलते देखा है, यदि आज बह साम्राज्यवाद 
रूसकी सफळताओंसे क्षाकृष्ट होकर अपना पूंजीवा 
साम्राज्यवादी स्वरूप बदल डालना चाहता दो! यदि रा 
दोनोंकें घृणित घम्पक ओर समागमसे उत्पन्न ला 
जड़ोंको दिळा देनेवाले सबल रूसके आदश पे अ 
होकर लाल बनने जा रहा द्वो तो इसमें आश्रि्यकी के 
बात है। आश्रर्यकी बात तो तब दोगी जब इतना 
देखनेके बाद भी यूरोप अपनी छातीपर चढ थ 
र साम्राज्यवादके गलेमें विजयकी माला 


कर नाहला 2? < 


दी भौर | 


| 
रे पूजीवाई | 
डाल देंगा। 


, व ज्जन 
री 
ब्त 


` क्षेरिकिन काँग्रेस ( पाल मेण्ट ) की एक सदस्या ] 
हे ध्र हलको हम संसारको यह शुभ समाचार देनेके 
रा यूर पमे प्रत्येक देशकी सरकारका प्रत्यक्ष अथवा 
ह इपसे मासको जैसा मन और विचार रखनेत्रीले 
शासक नियन्त्रण कर रहे हें, उल दिन हृदयले घन्पवाद्‌ 
और बधाई देंगे जिल दिन उनके इस प्रमाचारकी 
वाधिक्रार पुष्टि होगी। मिस ैबोकी सौतेली बहिन 
श्रीमती लकी नेतिकताका स्टेणडडं क्या हे, यह तो 
हम नहीं जानते, किन्तु इतना तो जानते दी हैं कि यदि 
'पम्ताजवादका यह अनेतिङ प्वरूप”, जिसे देखकर श्रीमती 
ढुप्की 'नैतिकता” कांप उठी है, न होता तो छूञच्छन्द्तासे 
बूरोपक्ा भ्रमण करने ओर फिर जिपच्रमन करनेके लिये 


५५ पकुशर स्वदेश वोपप आनेका दिन देखनेका सौभाग्य उनको 
यश शायद न प्राप्त होता । लमाजवादके अने तिक स्वरूपका ही 
ऽ यह परिणाम है कि आज श्रीमती लून जेते व्यक्तियोंको 
भी पूंजीबाद भौर साम्राज्यवादके सनमो इक 'नेतिक? स्वरुपके 
मती साथ मन बइळानेका फिर अवसर मिङा है, अन्यथा उस 
भ्रौर | “नेतिक स्वरूप” के सबसे बड़े ट्रस्टी मिञ चचिल आज 
हार. | इङगलण्डमें चुनाव लड़नेकी तेयारी करते नहीं, कनाडा भौर 
धा ( दक्षिण अफ्रीकाके राइघाटोंका चक्कर लगाते देखे जाते । 


पी. पोबोंका खून चूसनेवाछे, श्रमिकोंको अद्ध वु्ुक्षित और 


पर | अदन रखनेवालोंके सु'इसे नेतिकताकी चर्चा ७२ चूहे खाये 
`, बही भअमरथं बूढ़ी बिछीके सु'इकी रामनाम तर्चाके समान 
गे लाती है । 

हा 


बर्ममें फिर गवर्नरका शासन आरम्भ हो गया । भावी 
शासन विधानके सम्बन्धे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित 
मं तमे यह बताया गया है कि तीन वर्ष तक चर्मामे 
पिरका शासन रहेगा | उसके. बाद वह वैधानिक स्थिति 
थायेगी जो युद्धारम्भके पहले थी । अर्थात्‌ १९३५ के बर्माएक 
भुसार फिर द्वोघ शासन आरम्भ होगा जिसमें कुछ 


पर्योपर गत त 
` „र गनेर मिनिरुटरोंके परामर्शानुसार काय करेगा 


| बमामें भारतीय 
हा 


॥ न 
. ( द इछ विपयोंपर उसका दी अधिकार होगा । इसके बाद 
दक | ER स्थिति आयेगी तब बमम पूर्ण स्वायत्त शासन 
हे | © ह अनुकूल स्थिति कब आयेगी, इसका निर्णय 
] 


.. 


यह निर्णय देनेका अधिकार ब्रिटिश सरकारने 
ह ड्म रक्षित रखा है, ब्रिटिश परम्परासे परिचित 


~ 


सम्पाइकी | 
SoS = €७ F 


| ! इस सम्बन्धमें इवेतपत्र मौन है। स्थिति अनुकूल ` 


-> rd 
ST oo ESE 


कि ह ee नहीं है। श्रेतपत्रमें | 
गन भ सिल छ 
इस समय बर्मामें गवन रके शासनान्तर्गत फोजी |! 
हुकूपत है । थइ छ; मददीने या सम्भवतः एक साल रहेगी। i 
इसके बाद बर्माकी सिविल सरकार, जो इस समय शिमलाके | 
शेल्मवनमें है, उत्तरदायित्व ग्रहण करेगी । इमारे सामने इस 
समय जो सर्वाधिक चिन्तनीय और महत्वपूर्ण बात है बह 
है बर्मामें भारतीयोंकी स्थिति। जापानी आक्रमणके पूर्व 
बर्मामें १३ लाख भारतीय थे। जापानके भाक्रमण आरम्भ | 
करनेके बाद प्रायः ५ लाख भारतीय जिस भयावह स्थितिम्रं 
भारत वापस आये थे उसे याद करके आज भी रोमाञ्च हदो | 
आता 'है। रंगूनसे बर्मा सरकारके चले आनेके बाद 
दाँ रह गये शेष भारतीयोंके सम्बन्धमें अब तक कोई. 
जानकारी नहीं मिली थी। आज बर्मा और महायागे 
बचे रह गये भारतीयोंका भविष्य क्या होगा, यह 
प्रश्न मारे सामने है। प्राप्त समाचारोंते मालूस हुआ है 
कि इनमें कुछ “भारतीय राष्ट्रीय सेना” के सदध्य और 
“हवतन्त्र भारत सरकार” के समर्थक बन गये थे। अन्य 
बहुतोंने स्मेच्छाते इरे या प्राण भयसे जापानियोंको 
विभिन्न रूपमे सहयोग दिया । इनके सिवा बहुतसे ऐसे 
भी हैं जिन्होंने जब जिस समय जो कहा बही किया । 
इन भारतीयोंके साथ, आज परिवर्तित अवस्थामें, बांकी | 
वर्तमान ब्रिटिश फोजी सरकार किस तरहका व्यवहार करना | 
चाहती है, इस सम्बन्धमें कोई साधिकार बक्तव्य हमारे | 
सामने नहीं है। भारत सरकारके कामनवेशथ चिभागके 
सदस्य डा० खरेका यह कत्तव्य है कि बर्मामें प्रायः आठ | 
लाख भारतीयोंकी स्थिति क्‍या है, कया होगी आदि 
बातोपर प्रकाश डालें । इधर-उधरसे प्राप्त समाचारोंसे पता 
चलता है कि बर्मामें कुछ अधिकारारढ व्यक्ति इन भारतीयों 
के खूनके प्यासे द्वो रहे हैं। यह बात ससय हे कि कुछ. 
भारतीयों और बर्मियोंने जापानियोंकों सहयोग दिया है। 
किन्तु, इसके लिये जिम्मेदार कोन हैं? बर्मामें स्थापित 
सरकार जब बर्मियों तथा भारतीयोको जापानियोंके भरोसे 
छोड़कर भाग आयी, जब इतनी प्रबल सरकार उनका 
प्रतिरोध नहीं कर सकी तब निराश्रय भौर निस्सहाय बी 
भौर भारतीयोंके सामने जापानियोंका साथ देनेके सिबा 
दूसरा क्या रास्ता था । सभी विजित देशम ऐसा ही ३ 
हे । क्या ऋासके रसिकोंको जमंन सेनाकें ह्मि 
और न्य आवश्यक सामग्रियां नहीं बनानी पढ़ी, 


` क्षादेशके सामने सिर झुकानेके लिये क्या आज इन फ्रॉंसीसी 
नेताओको फांवीके तएतेपर लरकानेकी बात सोची जा रही 
३? तब फिर इन निस्सद्दाय . भारतीयों और बर्मियोंको 
इस तरह दण्डित करनेकी घृणित बृत्ति दिखानेका इसके 
सिवा दूसरा कारण कया हो सकता है कि फ्रांस एक स्वतन्त्र 
राष्ट्र भोर बर्मा परतन्त्र! क्या इम आशा करें कि 
'सम्बी-उस्बी बातें बनानेवाले माननीय डा० खरे साहब इस 
 सम्बन्धमें वक्तव्य देकर बर्सास्थित भारतीयोंकी स्थिति और 
 भविष्यपर प्रकाश डालेंगे ? 


 रूसपर अविइवास-- 
` डटेनकी बदनीयती सारे अनथा, उपद्रवों Vर-उत्पःतों 


की जड़ है । संसारको अपनी बातोंके जालमें पंसाकर ब्रिटेन 
अपने तमाम निहित स्वाथोको बरकरार रखना चाइता है। 


~ 


नहीं हे। ब्रिटेन यह जानता है कि उसकी इस दुरंभिसन्धिके 
फळ होनेके मार्गमें सबसे बड़ा वाधक रूस है । यद्दी कारण 
E कि इस समय व्रिटेनके साम्राज्यवादी भर पूजीवादी 
गरोह संसारमें रुसके खिलाफ असन्तोप ओर - सन्देह पैदा 
करनेकी तरह-तरहकी चालें चल रहे हैं । प्रेसिडेण्ड रूजवेल्टकी- 


रिकाको भी अपने चंगुलमें फांसनेका अच्छा एयोग मिला । इस 
i उभवसरते ब्रिटिश राजनी तिज्ञोंने पूरा लाभ उठाया । सेनफ्रा- . 


 अविश्वासका भाव पेदा करनेमें आरस्भिक सफलता भी ब्रिटेन 
| को मिडी भोर स्टेटीनियस सभी मामळोंमें पुन्थोची ३डेनके 
` युकी तरफ ताकते रहे । परिणाम यह हुआ कि अमेरिकाके 
शी और प्रगतिशीर दने देखा कि इस: तर 


का तीसरे बिश्वयुद्धकी तरफ बढ़ता जा रहा है। इस 


हिमे प्रेसिडेण्ट टर.सेनको बाध्य किया । रूसको समझो 
र्‌ अविश्वास तथा सन्देह दूर करनेके लिये जन्होंने मि० 
वेल्टक्रा पदानुसरण किय! । रूजवेल्टके विश्वास प्राप्त मि० 
होपकिन्सको अपने व्यक्तिगत प्रतिनिधिके रूपमें माए्को 
7। हेरी दोपकिन्सको मासको भेजनेका उद्देश्य रूसको 
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एक इंच भी अपनी - स्वार्थ-भूमिसे इटनेका उसका इरादा . 


अचानक भसामथिक झत्युसे रोरी ब्रिटेनके नेताओंकों अमे- -. 


_हिल्को कानफरेंसमें रूस ओर भमेरिकाके बीचमें सन्देइ और - 


- इस घटनाने प्रगतिशील ओर स्वतन्त्रता प्रिय अपेरि 


सामयिक चेतावनीने' स्टेटीनियसपर लगाम लगानेके ` 


ANN 


द्वारा “विश्वमित्र” प्रेस, १४।१-५, शम्भू चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ामें सुद्वित ओर प्रकाशित। | 


कर 
= 


यद्‌ वताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका युध 
यूरोपके ध्वंघावशेषपर मेत्रीभावसे बातची 
सम्पूणं संसारके दितकी  ष्टसे सम्मिलित राष्ट्रोका हर 
छहृढ़ संगठन खड़ा करना चाहता है । इसी उद्देश्यको 2० 
रख कर हैरी होपकिन्स मार्शल स्टालिनके साथ वयतत 
वार्तौलाप द्वारा यह चेष्टा करनेके लिये मारुको ग ह 
- इस और उसके पश्चिमी मित्रोंके बीचमें पोडे पोहा 
औरःइटालीके प्रश्नको लेकर जो गतिरोघध उपस्थित हो को 
है उसे केसे मिटाया जा सकता है। याल्टागे हैरी होपकिल्स 
सत्यं प्रे लिढेण्ट झजवेल्टके खाथ उपस्थित थे और रूसके साथ 
बहुत दिनोंसे घनिएट लम्पकमें रहनेके कारण इस कामके 
लिये उनसे अधिक उपयुक्त, ठप्रक्ति दूसरा नहीं दो सकता। 
अप्रेरिकाकी समझमें यह बात भली प्रकार आ गगरी है कि 
रूसके विरुद्द सन्देह ओर अविश्वास रखकर विश्वशान्तिकी 
तरफ कदम नहीं बढ़ाया जा सकता । इसी हष्टिञ मि० 
स्टेटीनियसको उनके पदले इटाने और अन्य चोग्य ओर 
अधिक अनुभवी व्यक्तिको उस पदपर नियुक्त करनेक्ी 
'आवदग्रकतापर भी प्रेखिइेण्ट टू मेन गस्मीरतापूर्वेक विचार 
कर रहे हैं । विश्वस्त अंचलोंका कहना है कि उपयुक्त अवसर 
आते ही स्टेटीनियल अपने ह्थानसे हटाग्रे जायेगे, यह | 
निश्चित बात है । 
अंगरेन राजनी तिज्ञोंके चक्करमें आकर अमेरिकाकी प्रति- 


, छामें बट्टा ही लगा हे, यह बात अमेरिकनोंकी समझें भा 


गयी है । राष्ट्रकी प्रतिष्ठामें बट्टा लगता उसी प्रकार घातक है 
जिस प्रकार व्यवसायमें साखपर धक्का लगना । स्वतन्त्रता 
और स्वायत्त दालनकै प्रश्‍नपर लवभाबतः अमेरिकाको छूसका 


साथ देना चाहिये था । किन्तु हुआ ढीक इसके विपरीत। 
कनोंकी 


आखें खोल दीं और उनडी समझमें आ गया कि इस तर्द 


ब्रिटेन एक तरफ तो अमेरिकाको रूपसे दूर दटाता जा रहा 
है और दूसरी तरफ स'सारकी दृष्टिमं अमेरिकाकी प्रति 
घटता जा रहा है ओर अपने स्तरमें ळा रद्द र । यह 
कारण है कि प्रेसिडन्ट टू,मेन अब सचेत हुए हैं. और यह 
चारणा इसको कराना चाइते हैं कि अमेरिका उसके ला 


इढ़ मेरी बन्धनमें रइनेझो इच्छुक है । 
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देवदत्त मिश्र 
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र शेष गीत | हः 
रे शेष गीत तुम गा दो, र | { I 
| नील गगनसे इन नग्रनोंमें अब उमडा दो सावन मादो । fs 
॥| गिरिते अडिग अचल अन्तरम दियश्रम हुआ बटोही भूढा 5 ४ 
] ममता गयी अनाहूता-सी, ` तिज निर्मित पथ मी खो बैठा, 

| 

| आज बन गयी है मानवरकी : ` अविशाप्त का तम प्रन्राप्य का 

व शक बुद्धि गलेकी निर्मम फांसी, घरके रूप हृदय में पेठा, 

ः को सरतर धाराओंमे' पत्थरको भी पिघला दो । आज अभागे म.नतको मानवका मोहक रूप दिखा दो। 

री डे ; के 

८ टूटा यन्त्र “दिशा सूचक?-भी 


सीमा हीन क्षुब्ध सागर है, 

केसे पार  छलगेगी ` नेया 

नीचे जल उपर अम्र है, ' 
सरकी उंगली उठा मीत कातर नाविकको तट दिखला दो | 
` मेरे शेष गीत तुम गा दो। 
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सम्पादक शिक्षालय वा पत्रकार | 


सम्पादकाचायं पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 


कुछ दिनोंसे हिन्दी पत्नोंमें सम्पादक या पत्रकार तैयार से कभी नहीं बीतता। जो काम वे करते हैं, उहले नैराश्य 
करनेको पन्नकार शिक्षालयकी स्थापनाकी चर्चा जोरोंसे प्रत्यक्ष हो जाता है। अंगरेजीका पत्रकार प्रायः वही का 
बळ रही है । परन्तु उसके उद्यो गियांकी गति-विधिपर ध्यान है, जो प्रोफेसर या वकील रहा हो। ये दोनों व्यवसाय 
देनेसे यद समझना कठिन हो गया है कि इसका कुछ एकल बुद्धिजीबियोंके होते हैं और चकि सम्पादक भी बुद्धिजीवी 
हो सकता है। जो छोग विद्यालयका आयोजन कर रहे हैं, ही दोता है, इसलिये प्रोफेलर अथवा बकीलका लस्पादक 
इन्हें इसका पता ही नहीं है कि हिन्दी पत्रोंडी क्या बनना क्रमप्राप्त ही है। परन्तु हिन्दीमें बहुधा ऐसा न 
भावश्यकताएं हैं ओर उनकी पूर्ति किस प्रकार दो सकती होता। यहां बहाल बननेके लिये जिल घनका प्रयोजन होता 
है। बिना निदान किये विकित्साका आरम्भ किया जा है, उसके उपार्जनके निमित्त ही कलकत्तेमें बिशेषतः लोग 
रहा है। पत्रों के सम्पादक-विभागमें काम करते हैं और जब चकाहत 

झंगरेजी पत्रकार बननेके छिये मनुष्यको जेली शिक्षाकी पाख कर लेते हैं, तब किसी सुफलिलल शददरमें.वकाइत करने 
¦ ावश्यक्ता होता है, बेसी हिन्दी पत्रकारके लिये नहीँ हे। चले जाते हैं। 


`, इसका कारण,यद दै कि बह जितना शिक्षित होता है, उतना पत्रके सञ्चालक अथवा प्रधान सम्पादकको सिखाते- 
} a उल 
| हिन्दीवाला नहीं होता। दूसरी बात यह है कि पत्रकारशी सिखाते काम छेना पड़ता है और जधर उसका शिष्य किसी 
| (झि्षादरखासोभामकोनदाँदी जा सकती, यद्यपि एक योग्य हो जाता है, तब उके पर निकल आते हैं और चह 


|. जाइकी स्कममें हमने पढ़ा कि अझ्ुक-असुक योग्यताके उड़ जाता है। फिर उसे दूसरेको 'ओं नमः सिद्वम्‌? अधबा 


ye 


[os ड 
“a छोग पत्रकार बिद्यारयमें भर्ती हो सकते हैं। यदि किसी '्नीगणेशाय नमः'ले पाठका आरम्भ कराना पड़ता है । ऐसी 
यकन ऐसे विषय लेकर बी० ए० पास किया है, जिनका भबस्थामें जबतक कृतसङ्कल्य विद्याथी पत्रकार-विद्यालयमे 


sr कोई उपयोग पत्रकार जीवनमें नहँ हो सकता, तो उसका भती न होंगे, तबतऊ योग्य पन्रकारोंका अभाव न दूर 
| | इस क्षेत्रमें उतरना बेकार है। बह कभी सफर सम्पादक नहीं. होगा । ऐसे लोगोंके लिये वेतन, छुट्टी आदिशी छव्यवस्था 
| दो सकता। इसके सिवा जो केवळ आजीविकाके लिये होनी चाहिये और जब तक छमीतोंळा आकर्षण प्रकारणे 
पत्रकार बन जाते या किसी पत्रमें काम करते हैं, वे अपने जिये न होगा, तबतक चड दिनको दिन ओर रातको रात 

कामसे नहीं, वेतनमात्रसे अनुराग रखते हैं। न समझ सकेगा । 
Fe  इसलिमे पत्रकार विद्यालयमे भर्ती दोनेकी पहली योग्यता पत्रकारके तीन रूप द्योते हैं। एक सम्पादक, दूसरा Ft 
छ्पोंक 


i j ` यृ होनी चाहिये कि वह पत्रकारके परिश्रमपूर्ण और कौर तीसरा व्यवस्थापक्र । सुद्रक ओर व्यवस्थापक 
 कहेशमय जीवन भौर अल्प वेतनपर भड़ी भांति विचार करके आर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। इन्हें सीने सिखाने- 

i ` इस दुर्गम मर्गपर चना स्कार करे। ऐसा न हो कि की उतनी भी व्यवस्था नहीं है जितनी पत्र-सम्पादकको, 

' जबकर्दो कुछ काम न मिले, तब पत्रकार बननेको तैयार हो परन्तु ये दोनों अंग बहुत ही आवश्यक हैं।. सम्पादक # र 

 जाय। ऐसे छागोंको जहां कहीं अन्यत्र छमीता मिळता है, व्यव्रस्थापक तो एक ही रथके दो पद्वियोंके समान हैं। एके 

| पत्रकारका काम छो ड़कर वे चले जाते हैं। कोई पत्र ऐसे बिना दूसरा व्यर्थ हो जाता है । बतंमात अवस्थामें यु 

| | भाद॒मी नहीं चाहता | इसका यह अर्थ नहीं कि कोई मनुष्य कछाके ज्ञानके बिना पत्र आकर्षक नहीं बन सकता; इसलिये 
| | पुकव्यवधाय छाड़कर दूसरेमें न जा सके। पर इस प्रकार मुद्कका मदर्त भी बढ़ गया है। परन्तु दमने इस 3 

ब्यवसाय-परिवत्तन नियम न बन जाय, अपवाद ही रहे। पत्रकार शब्दका प्रयोग सम्पादक अर्थेमें ही क्रिया है भी 

यह देखा गया है कि जो लोग जल्दी-जल्दी व्यरसाय इसके विषयमें हम यहां लिख रहे हैं । 

दते हैं, वे दांव बदळनेवाले जुआरीकी तरह अपने व्यवसायमें.. हिन्दी भाषा इमारे पत्रका घादन है इसलिये इ 

सफल नहीं होते । भौर तो क्या, उनका जीबन इख शान्ति- प्रत्येक सम्पादकसे भाशा करते हैं कि बह कम 


से कम $४ , | 
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छः 


अञुद्द लिखते देखे जाते हैं। परन्तु प्रायः देखते हैं कि 
शिक्षकोंको दी शुद्ध भाषा नहीं आती । (स्वयं अभिद्वः कथं 
प्रां साधयते समर्थः १! ऐसी अबह्ा शुद्ध भाषाका एक 
आन्दोलन चकाना चाहिये। इसमें वत्तेमान सम्पादकों की 
देठी न होगी, क्योंकि वे य द्‌ अशुद्ध भाषा लिखते भी होंगे, 
तो उन्हें कोई अशुद्ध लेब्क वैसे ही न कहेगा, 
आन्दोलन करनेवाला अवार्मिक भी धामिक 


जैसे धर्मका 


NE] ~ रॉ ~ 
बृ जाते हैं जो गुट ही नहीं होते 
हैं। वाक्य ऐसे लिखे जाते ई जो गुड ही नहीं होते, ही माना. 


पर जिनका कभी-कभी वह अर्थ ही नदीं निकलता जो निकलना . ज्ञाता जे 
चाहिये। फल यह होता है कि इम आज भाषा-शिक्षाके फिर इल विद्यालयमे भाषान्तर करनेकी शिक्षा भी देनी 


~ यु अल see ऐप 
हिये किसी हिन्दी पत्रको उपयुक्त नहा क सकते । किसी चाहिये। यह न सोचना चाहिये कि ऐशी शिक्षा तो पहले 
अंरेजी पत्रके सम्जन्धमें भाषाकी कोई शिकायत नहीं देखी 


| स्कूहोंमें मिल चुकी है, क्योंकि वह सन्तोषजनक नहीं है। 
जाती । यह अवश्य है कि किली पन्नक्री भाषा सरल है तो उच्च नुटिपूणं शिक्षाका संशोधन करना वा सर्वथा भुडा देना 
किकषीकी कठिन, पर अशुर किसीकी नहीँ है । 'अखतबाजार बिद्यालयका कत्तव्य होगा। उल्था करनेकी शिक्षा ऐसी 
न्निश? ओर 'स्टेट्समेन? सर भाषाके लिये और. दोनी चाहिये कि भाषान्तर करगेमें देर न छगे-शब्दार्थका 
'पायोनियर' तथा 'बन्देमातरम' कडिन ओर प्रोढ़ भाषाके लिये उतना प्रयोजन नहीं है, जितना भावार्थका । दैनिक पत्रके 


: सद्ग थे आजकी बात नहीं है, ३७-३८ बर्ष पहलेकी क्र शे तुते-फुतं हे; 
ते प्रास थ। यह भाको बात बहा है, ३७-३ सम्पादक वा सहकारीको तुते-फुर्तं काम करना पड़ता है; 
सी है। भाज 'पनत्रिका? ओर “सडेटूसमंन'की भाषा कडिन ओर उसे सोचने-विचारनेका बहुत समय नहों मिलता । १९१२ की. 
च | प्रोढ़ हो रही हे। पर हिन्दीर्मे तो सापाकी शुद्ताका ही बात है। 'भारतमित्र' अस्थायी पसे देनिक धा । एक तारका 


रोना है । 


तर्शंमा करना था । हमने बोलकर स्वगीय पं० वाखदेव मिश्र 

दूधरी नुटि जो हिन्दी सम्पादक्षोंमें है, घह अंग्रेजी को लिल्ला दिया । बगरुमें बाबू कालिझाप्रधाद बेठे थे। बे 

समझना भौर उसका दीक-दीक उल्था न कर सकना है । एक बड़ाल सरकारके सहकारी अनुवादक थे। उन्होंने कहा कि 
उदाहरण छी जिये । बाबू पुरुषात्तमदा धजी ८डनने मन्त्रिमण्डङ बहु तजुमा तो ठीक नहीं हुआ । इमने उनको ओर तार 
बनानेके सम्बन्धमें अपत विवार प्रकट करते हुए कहा, बढ़ाकर कहा कि आप बोल दीजिये। उन्होंने उत्तर दिया 
Cabinets cannot be formed at ‘tha ०09 © कि हम तो £७६ ६३०३।३४०४ नहीं हैं। इसने कहा कि 
Principle, काशीके एक पत्रमे शीषेक दिया गथा, “सिद्धान्त इमारा तज्ञेमा होक नहीं ओर आप तेन मुवरजिप्त नहीं, | 
के मूल्थपर सन्त्रिमण्डल नहों बनाये जा सकते !” सम्पादक काम केसे चले ? हमारे उलयेते भाव निकलता हे या नहीं | 
महाशयने देखा तो अर्थ न समझ स $ । जब मूझ भंगरेजी दह बताइये । उन्होंने कह दिया निहुलता तो है। यह चाहे 

` एण पढ़ा, तब कहीं समझ आया कि क्या बला है। (णड छुड़ानेको कह दिया हो चाहे भाव निश्‍्लवा हो यह 
सिर धुना और सोचने छो [क कया किया जाय । समझमें इम नहीं कह सकते। अभिप्राय इतना ही है कि शीघ्रतापूव॑क 
जोया कि अपने सदायकांकी सिञ्चाकी कोई व्यवस्था करं । अनुवाद करनेका अभ्यास होना सम्पादकको दूसरी 
पर शिक्षक मिले कहां ? तबेलेकी बला बन्द्रके सिर केसे योग्यता है। । 

प ! चार दिनि बादु घड़ी शीषक बम्बईके एक हिन्दी इसके लिये viva voce ( पौखिक ) म स 
/ निकमे देखा । सोचने छगे कि यह क्या दिन्दीकी उन्नति चाहिये। भाषान्तर करनेकी मोखिक परीक्षा होतं ह | 
` दा रहीहे बोर्ड आव एक्जामिनसंमें यूरोपियन अफसरोंकी ऐसी पर र 

“कार विद्यालयी अरनी लम्बी-चौड़ी स्क्रीम रद होती है। जिध अंगरेजी भंशका भाषास्तर अतब ’ 

` रेरे व्यावहारिक कठिनाइयां दूर करनेङ्गी ओर अप्रसर बह उन्हें पढ्नेको दे दिया जावा है। ज R है पद 

शना चा ये । द भे ना. तब उनसे कहद! जाता है कि इसका उल्या बोलिये। बे 
शुद, प्राज्ञः ओर सरळ हिन्दी लिख सता अत 

| _डानेका कोई उपाय उसके पाल हो तो उसे काममें हैं और दूसरा मबुष्य हिन्दी को । होवी चाहिये 

है ye मम | यह अभ्याससे होता है । एम० ए० डी० लिट्‌ मी भावी सम्पादककी मोरी ड क्ष 2, अंक 


जद 
RR « , : बा ह 


+. का 


। 
pi 


oe oT ree ee नया जा, 


OT td 


ड | इसमें किसोको ५० अड्भोंसे कममें पास न करना चाहिये। 


। पह प्रारम्भिक वा प्रवेशिका परीक्षा होगी.। जो यह “नहीं 
पास कर सकता अथवा जिसने यह नहीं पास को, बह 
बिद्यालयमें भत्ती नहीं किया जा सकता । ` 

विद्याल्यके उद्योगियोंने ब्री० ए० भोर ऐसी दी अन्य 
परीक्षाएं पास सजनको भत्ती करता बिचारा है। हम इससे 
भी सहमत नहीं हैं। सम्पादनक्षेत्रमें प्रवेश करनेवाले प्रत्येक 
मनुष्यको इतिहास ( स्वदेश और विदेशोंके उत्थान ओर 


! छोरी नातकी एक लड़कीका यह किस्सा है जिसे साल 


, डेढ़ सार पहले इमने अपने यहां बच्चोंको ` खेलानेके लिये 


: . नौकर रखा था। 

| रड़कीका नाम था छलमती। पर उसकी मा उसे भपने 
। _ हृदयका प्यार देकर पुकारती थी उलन ओर मेरी स्त्री अपने 
बहुप्पतकी धाक जमानेके लिये निरादर भावले कहती थी 


° र एख़नी। 


बात यह है कि मेरी स्त्रीके छोटे लोगोंके प्रति कुछ 
अच्छे ल्याळ नहीं हैं। उसका कहना है कि इन लोगोंके 
मान ओर भादरका सवाल ही क्या? इनसे दूर रहकर 
काम लेता चाहिये नहीं तो इनका सिर फिर जाता 
है ओर ये फिर बात बातमें मालिककी हुक्म-अदूलीं करने 
ला जाते हैं। चू'कि मेरा कुछ कोमळ स्त्रभाव है और में 
 नोकरोंके साथ सख्वीसे पेश -आनेके खिलाफ हूं इसी लिये 
उसे बार-बार मेरे सामने अपने विचारोंकी ताईद करनी 
पढ़ती है । है 
' खेर, उस छोटी जाती छड़ी बढ़े छोगोंके प्रति मैंने 
ऐसा कोई भेदभाव नहीं देखा । वह बड़ी सीधी थी । उपे 


| जो काम बता दिया जावा उसे वह चर कर डालती । उसके 


युइमें किसी कामके लिये नाही.तो थी ही नहीँ । बच्चे 
खेछानेमें तो बढ एक ही थी । उसे अपनी छत्ती्ादी भाषा 
के बहुतसे गीत ओर ठोरियां याद थीं जिन्हे गा-गोकर बह 
बच्चोंका मनोरंजन करती रइती थी। बच्चे उससे ऐसे दिल 
गये थे कि उसे छोड़नेका नाम तक न हेते थे। जबतक 
खनी घरमे रहती ततक सब कुछ भूलकर ये 


| ६ | _ विश्वमित्र 


ह ` छोटी जात 


ड श्री बनमाळी 


थे उससे छगे 


पतनका ), भूगोल, राज्यशास्त्र, अथशास्त्र औ 
तथा तकश्ञास्त्र जानना अनिवार्य होना चा 
तो एक काल्पनिक योग्यता है । लब बी० 
होते और न सब- योग्य बी० ए० ही 


र नी | 
इये । बी० ए | 
प्‌० योग्य नहीं है 
दोते हैं। जिसमें बे | 


योग्यताएं हों, बढी सम्पादनक्षेत्रमें आवे । दूसरे लोग ळा 3 
अपना ओर औरोंका समय नष्ट न करे । एकाधिक स | 
ओर विदेशी भाषाएं जानना अतिरिक्त योग्यता हि 
संक्षेपर्में पत्रकारके लिये इतना ठो ज्ञातव्य और करोव्यहैदो। | | 
। 


रहते और जब बह अपने घर रोटी खाने चली जाती तब पे 
घड़ी आतुरतासे उसके आनेकी बाट जोहा करते। मेरी 
सबसे छोटी लड़की जो तब कोई आठ दस महीनेकी होगी 
भौर जिसके लिये ही छखनी विशेष छूपसे रखी गयी थी 
उससे ऐसी कुछ एक हो गयी थी कि उसकी गोदीसे उतरने- 
का नाम ही न हेती । कभी जब बढ़ रोनेकी जिद्द पकड़ ठेती s 
तब्र इम बरा टालनेके लिग्रे उसे एखनीको दे देते। एखनी: 
के पास न माल्स क्या जादू था क्रि बह उसके पास पहुंचते | 

) 


DNS 


चट चुप दो जाती । बच्चोंको खेलानेके अलावा एखनी जब 
सबेरे कामपर आती तो वडी सब्र खाट-बिछौने उडाती। 
सारे,घरमें झाड़, लगाती । वक्त जरूरत मसाछे पीसतीः भौर 
नाज बीनती । भरे-पूरे घरमें कामी कया कमी होती है पर 
छखनी सब्र काम बड़ी तत्परतासे करती थी। 
माघ पूलके जाड़ोंमें जब्र इमारे बच्चो ऊनी कपड़ोंसे डे | 
होते त्ष आड नौ सालकी बह बच्ची एक पतली धोती घुटनों 
तक पढिने बेनागा काम पर चड़ी आती। न .उसे “कर | 
सर्दी जुकामका बढाना होता भौर न कभी डुंखारका || 
मुझे ख्याल होता कि उसके लिये भी गाढ़ेकी मोटी कहो | 
बनवा दी जाय पर हिसाब-किताबमे पेकी मेरी स्वरी कई 
देती देखते नहीं, कपड़ो में आग लगी हुई है | हमें तो १ हि | 
ननेको कपड़े नसीब नहीं और आप सोचते हैं इन्हें # 
बनवा दो । अरे ये छोटी जातके लोग ठरे । इन्हें 
थोड़ोंद्दी व्यापता हैं। इन्हें तो इसी तर ९ 
मभ्ग्राख है। 


न मालूम किस तर्कले जड़ा, छो 


टी ज्ञातके ल्थि नह || 


3... किम oo 

पा कर गरमी दो जाता हे? पर ज्यादा बहस करके अपने 
ए० बरकी सत्रीसे रार कौन मोल छे ९ Et र 
नहीं. छखनीको इम दो रुपये माइवार देते थे। इतने स्ते 
| थे भें ऐसी ` क्रामकाजी लड़की पा जानेका कारण यह था कि 
[क्र उपका बाप मेरे दफ्तरमें चपरासी था। जब ह उससे 
देशी इसकी लड़कीको नौकर रखनेकी बात चलायी और तनखाइ 
गी। पूछी तो वह बोला-हुजूर माई-बाप हैं। जो सोच समझ 
ही। कर दे देंगे सो छे लू गा । 


तब मैने और मेरी सत्नीने माई-बाप घनकर दो रुपय्रेकी 
. तनखाह छखनीके लिये ठय की । 
ˆ पर बादको अपनी गलती खघारनेके लिये मेंने अपनी 
्त्रीसे कहा-देखो हम इल लड़कीले मिइनत तो इतनी 
छेते हैं और देते हैं दो रुपये । थइ ठीक नद्दीं। अगले महीने 
से उसके दो रुपये ओर बढ़ा दो । 


वे मेरी सत्री मेरी बातसे लिचग उठी। वाइ-तुम भी 
मरी खूब हो। अभी मद्दीनेमें सत्तर अह्सी रपये कमाते हो तो 
फी यह हार हे। कहीं ढाई लीन लो मिलते होते तो घरपर 

~ ha ` (> र 
थी सदाव्रत ही बंडा देते । जानते ददो, घरका खच॑ तो पूरा नई 
नेः पड़ता भौर तुम कहते हो दो रुपया और बढ़ा दो। फिर 
ती ` यह तब जब कि काम करनेवालेको कोई शिकायत नहीं । 


, इसे कोन बुद्धिमानी कहेंगा ? 
मेंने कहाँ-बुद्धिमानीकी बात छोड़ो। कथा यह 


A ज? 
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न्याय है! 
i स्त्रीने जवाब दिया--न्याय क्या ? गरज हो. तो कोई 
पर कोम करे। नहीं पोलाता तो काम छोड़कर भळग हो । हमे 
पर जरूरत होगी तो दूधरा तलाइ छेंगे। 
५. ` मैंने किर कहा--इस तंगीके जमानेमें तो इमें कछ 
हहे. शयाछ करना चाहिये । उनकी भी जरूरते हैं जिन्हें सुकानेके 
तो | टिये उन्हें भी तिगुने चौगुने दाम देने पढ़ते हैं। 
भी -- त्री हारकर बोली--तुस्हें तो सदा परायी पीरहदी सताया 
रे करती है। अपने घरमे लगी आग सब कोई पहिले बुझाते हैं 
ई ग तुम्हारी बात निराली हे । तुमसे कौन माथा-पद्ची करे । 
ठ भरि ब जाकर घरके काम घन्धेमें छग गयी। बात 


वहीं धम गयी । 


इखनीको इमारे यहां काम करते आठ नौ महीने दो 
“बढ़ा र इस बीच उसने बच्चोंसे और अधिक घनिष्टता 
"शी थी। बह स्वयं बचचंयें अपनेको ऐसा भूल जाती 
करके घर पहुंचती या जब उसकी मा इसे खोली 
गती तब वइ घर जाती । ५ 


मिड: ४; 


् दिन मेरी स्त्रीने प्रस्ताव रखा--देखो मीरा (मर के 
वी दी लड़कीका नाम ) बड़ी हुईं। बह घुरनेके बल चल .. 
ग है । उसे अब किसीकी गोदीकी जरूरत नहीं। फिर | 
राधे और कि भर उभ्रम मचाया करते हैं और समय 
बरबाद करते हैं। अब कुछ इनके पढ़ने-लिखनेकी जुगद 
दोगी या नहीं । सो उखनीको छुट्टी देकर उसके बदले भब 
बचोंको पढ़ानेके लिये मास्टर रख लिया जाय तो ज्यादा _ 
अच्छा हो । & 
मेरी स््रीकी राय ठीक थी। पर छुखनीके इराये जञाने: | 
के ख्यालसे मुझे दर्द ही हुआ। जानवर :भी होतो इछ | 
दिन एक साथ रहनेसे आदमीको उससे मोह हो जाता है। | 
फिर छखनी तो आदमी ढइरी। मैं धीरे-धीरे उसे स्नेही 
दष्टिसे देखने रगा था। मैंने जवाब दिया-तुम्हारी राय | 
तो ठीक है। पर देखो उससे बच्च केसे हिले हुए हैं और 
बह उनकी हिफाजत भी खूब रखती है। फिर वह तुम्हारा | 
भी कुछ कम इाथ नहीं बटाती | उले अमी बनी रहने दो! | 
हां मास्टर भी रख छिया जायेगा । ४ 
स्त्री मेरी बातसे शायद चिढ़ गयी । कु 
बोली-तुम्हें न माझम कब्र समझ आयेगी ? बंधी हुई | 
रोटरी है और तुम्हारी रसी बढ़तीही जाती है। नहीं 
ऐसा नहीं होगा। उमननी जायेगी और मास्टर भयेगा। | 
मेने टाळनेकी गरजसे कहा--अच्छा । स्कूर तो खुलने 
दो। अभीसे आसमान सिरपर क्यों उठाये के रही हो? 
कहावत मशहूर हे-जेसी मनसा तेसी दृशा, रबर 
पुनवे बीसों बिसा ? एक दिन छख़नी अपने मनसे ह्वी घेर 
बेड रही और जब तीन-चार रोज लगातार कामपर नहीं 
भायीं तब इमने समझा-चलो अच्छा हुमा । अपने-आप 
व्याध कटी । ह कर 
एक दिन स्त्रीने बताया-- लो, तुस इन छोटे लोगोंकी 
बडी पछ लिया करते हो। भपनी बरोनी एख़नीके घर 
गयीःथी सो जानते हो उसकी माने क्या कहा ! कहा उसको | 
टअरी देरसे रातको कांम परसे छोटती है भौर मिलनेको है 
दो रुपये । इम उसे कामपर नहीं भेजते । 98 
मैंने चिनेकी गरजसे जवाब दिया-तो उसकी 
गत क्या कहा ! क्या तुम उसे दो रुपये नहीं देती । 
उसे घर जानेमें कभी कभी रात नहीं हो जाती! 
सत्री घोली--हां हां उसे तो यहां लकड़ियां तोह 
पडती हैं । खुदरही तो बद बच्चोंके साथ | 


इमाराक्यादोष! | 


otic डक 


हम बात ही कर रहे थे कि एख़नी अचानक आकर 
| खड़ी हो गयी । बच्चोंने देखा तो उसे चारों ओरसे घेर लिया 
| ` भोर लगे चिछाने-एख़नी आ गयी । छखनी आ गयी। 
' छएखनी रोज़की नाई बच्चोंको एक ओर इटाकर खाट 
'बिछौने उठाने लगी ओर जब बिछोते उडा चुकी तब झाडू 
` लेकर घर झाइने लगी और घर झाइ़कर मीराको गोदमें 
` हेकर खेळाने ल्गी। मुझे छखनीके भोलेपनपर दया दो 
आयी ।'ख्रीसे पूछा-कयों तुम तो कहती थीं कि अत्र खनी 
कामपर आयेगी ही नहीं । 
` पर मेरी स्त्रीने मेरे प्रश्नपर कुछ भी ख्याल न करते हुए 
| अपनी बात शुरू की-यह भी खूब रही । चार दिन कामपर 
नहीं आयी भोर कुछ खबर भी नहीं भेजी । में थोड़े ही चार 
दिनकी तनखाइ देने चली हूँ । 
और उसने उखनीको बुलाकर अपनी प्रश्नावळी झुर की : 
धधया री, तू कामपर क्यों नहीं आयी १” 
«बाई माकी तबीयत खराब रही। सो मुझे ही रोटी 
बनानी पड़ती थी ओर भाईको रखना पड़ता था ।” 
“तू झूठ बोलती है। तेरी मा तो कहती थी कि तुझसे 
दम खूब काम लेते हैं इससे तू कामपर नहीं आयेगी । 
| तोक्यो री, तुझे इम तकलीफ देते हैं? तुझे खाने-पीनेको 
नहीं देते? कपड़ा-लत्ता पढिननेको नहीं देते! और तुझे 
“का क्या चाहिये ?”” 
=> मेंनेछेड़ दी दिया--हां, तुम्हारे छाइले दुळारोंकी जो 
¦ जुडन बचती है वह तुम इसके सामने पटक देती हो और जब 
| कपड़ेतार-तार दो जाते हैं तब हुम इसे दान कर देती हो । 
` भौर भब इसका ऐसा बलान कर रही हो। | 
मेरी खी इंनमुना उडी । बोली-चळो चुर भी रहो । 
इसी तरह तो तुम नोकरोंक सिर चड़ा छेते हो । पर भुग- 
तना तो मुझे दी पड़ता है । 
भौर बद फिर लड़की ओर मुखातिब हुईं। + 
"जा, भब हमें तेरी जहरत नहीं |” _ ० 
` एखनी भकचका गयी] 
` इसने पूछा -क्यों बाई तुम्हें मेरी जरूरत क्यों नहीं है ? 
मेरी सत्रीने जबाब दिदा... इम तुझे भ्र नहीं रखेंगे । 
` छड़कीने पूछा--तुम सुझे क्यों नहीं रखोगी। मुझसे 


कोई गलती दो गयी ? और बाई मेरी माने कुछ नहीं कहा । 
मेरी स्त्रीको साफ बताना पड़ा--इमारी खुशी । कब 
.हुझे नौकर नहीं रखना चाइते। तेरे जनम भरका तो हीका 


लिया नडं है। 
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 एखनी बोली--मेरे बिना ये न बावु देहे ० घ 
मुझे ही इन्हें छोड़कर क्या चेन आयेगा ? नहीं बाई ? 
रहूँगी । धभ तो 
र अब इसके ह क्या कहा जाय मेरी स्त्रीढ़ो ए 

कुछ नहीं सूझा । वढ मेरा झु'इ देखने लगी और भै उत 

मगर मेरी स्त्री पक्की गृहिणी थी । कच्ची गोली थोडे : 
खेली थी। नोकरसे दवनेका क्या मतलब? हमें हु पे 
चाहिये। हम नोकर रखते हैं। हमें नौकर नहा बहि 
दम नौकर निकाल देते हैं। इसमें लल्लो-चप्पोका क्या काम ) 
नॉकर काम ह दै और तनखाह पाता है । फिर इनके 
साथ भावुकता बरतनेका कथा सतलब्र ? 

उसने कहा दवी--भच्छा, तू असी जा । अपनी माको 
भेज्ञियो । हम उसे समझा देगे । 

छखनी तब मीराको गोदसे तारकर बाहर चली गयी 
ओर अपने रोजके स्थानपर मकानके बाइरके चोतरेपर 
जाकर बेढ गयी । 

घरके बच्चोंके लिये यह एक नयी बात थी । वे भी बाहर 
जाकर छख़नीको घेरकर खड़े हो गये । 

पूछने लगे--छखनी तू हमार घर क्यो नहीं चलती! 
चछ-ना । 

में बरामदेमें खड़ा यह सब हाळ देख रद्वा था । 

एनी बताने लगी--न, न ब्राई गुएप्ता होतीं हैं। 

“क्यों युहसा होती हैं? तूने कया किया है !? 

“में क्या जान्‌' ? बाई कहती हैं कि , उन्हें अब मेरी 
जरूरत नहीं ।?? 

“जरूरत नहीं साने ??? 

“वे मुझे अब नहीं रखनेको कठी हैं ।” है 

“क्यों नहीं रखेंगी तुझे ? इम “भाबी? से कहकर पु 
रखेंगे । इम तुझे जानेको देंगे । तू चळ तो ।'? 

ओर सब मिलकर उसे खींचने लगे । 

मेने बरामदेसे ही अपनी स्त्रीको भावाज दीः ओर डे 
यह दृश्य दिखाते हुए कहा-देखो, कह्दो वो एडनीको 
बुरा छू ? 2: 
नी बोली- कभी न कभी तो इसे छुड़ाना द्वी है | त ; 
आज ही सही । ४ 

मेंने कद्दा-अच्छा अभी मंद्वीना तो पूरा दो छे द | 
उसे अगले मद्दीनेसे अलग कर देंगे । ३ E 

त्ने उत्तर दिया जितने दिन उसने काम किया. E 
दाम दे दिये जायेंगे । अब जाने ही दो । 


|. ॥| जात 


ने फिर कद्दा--रख छो जी। तुम भी फिजूल जिद्‌ 
किया करती ह्रो । > 

हग्री सख्त होकर बोली--खूब । तुम्दारे पास दौलत 
है तो छटा दो । मेरे पास तो नी ह्‌ । क 

भैने इन्ञाया देखो, श्यामको बच्चोंको घुमा छाती है। 
बच्चे इवा खाकर ताजे दो जाते है । सुझमें तो इतनी सामथ्यं 
नहीं कि शामको दफ्तरसे आकर इनकी पल्टनको लेकर 
तफरीइके शिये जाऊं । फिर तुम्हें भी तो काफी मदद मिह 
ज्ञाती है । नहीं रखती दो तो तुस जानो । फिर बादको कोई 
शिकायत मुझसे मत करना । 

पर स्त्री नहीं मानी । 

मुझे वेदना हुईँ। हममे आज इस हुअरीते कह दिया, 
जाओ इम नहीँ रखते । कहीं मेरा साइब भी मुझसे गुएसा 
होकर कहता, जाओ, वेळू तुमको अब कामपर नहीं आ नेका | 
तुमको हम माकुक करता है । तब्र ? 

पर अइना नोकरके लिये इतना सोच-बिचार करनेका 
मतलब ही क्या ? जब तत्रीयत हुई तब रख लिया और जब 
तबीयत हुईं तब निकाळ बाहर किया । उसके लिये किप्ती 
नियमकी क्या आवश्यकता । बह छोटी जातका गंवार आदमी 
४६रा और इम पढ़े-लिखे सभ्य इद्रे । तब हमारे ही स्वार्थ 
हाबी होंगे । हमारी ही इच्छाएं और मर्जी चलेगी । 

खेर, बात यहीं तक नहीं इुक्री । 

शामक एखनी अपनी माको लेकर आयी। 

उसकी माने पूछा--क्ष्या बाई तुमने मेरी टूमरीको 
निकाल दिया ९ 

सत्नीने बताया--हां । 

उखनीकी माने पूछा--क्यों बाई ? : 
` स्त्री बोली--तूते ही तो हमारी बरौनीसे कहा था कि 
पू भब अपनी लड़कीको कामपर नहीं भेमेगी। इम उससे 
'इप काम लेते हैं।-रातको दस बने छट्टी देते हैं। तुझे दो 
रुपये नहीं पुल्लाता । र 


t गही रखना है तो हमारी कोई जबदंल्ती नहीं है बाई। पर 

« दोष जाकर उसे क्यों निकाछती हो ! भला बुझाओ 

पो अपनी बरोनीको जो मेने उससे एक भी बात कहदी हो । 

१ उखनीसे डाह होता है जो वह थोड़ा बरार 
पहाते खाने-पीनेको पा जाती है ।. 


री स्त्रीको तो उख़नीको रखना नहीं था। इसलिये 
` पपी सच कहती होगी । जो हुआ सो हुआ । 
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एलेनीकी मा कहने लगी-तुम्हें मेरी टूअरीको कामपर . 
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तुम मद्दीनेपर आकर अपनी वनखाइके पेसे 
उजनी झंपीसी खड़ी सब बातें उनवी रद 
अपनी माके साथ वापस चद्री गयी । 

_ मेते सोचा : रोज हो संसारमें न जाने इस तरह कितने 
नोकर निकाले जाते.दोंगे भौर नये अती किये जाते होंगे । 
इस तरह उनके दुःछ-दृदंका दिसाब कूतनेका कथा सतह ? 
निकाले जाकर उन्हें फिर दूसरी जगइ नौकरी तलाश करनी 
पड़ती होगी और पूरी कंफियत इनानी पड़ती होगी कि पढे 
कदां काम करते थे? क्या काम करते थे ? क्यों निकाले 
गये ? आदि। आदि । है 

मेने इतनी बातें तो बतायी । पर जिस बातने मुशे इस 
किस्सेको लिखनेके लिये प्रेरित क्रिया उसे तो अभी तक 
छिपाये ही रहा । 
बात यह हुईं कि कुछ दिन बाद इखनीकी मा फिर 
एक दिन इमारे घर आयी । बोली--टूअरी बीमार है बाई। 
वह नोनी बाबुओंको देखना चाइती है । कर 
, मेरी स्त्रीने पूछा-क््यों क्या बीमारी है ? 
एलनीकी माने कदा -दस-बारंइ रोजसे उसे जुर चढ़ा 
है सो उतरता ही नहीं । बुह्लारमें नोनी-बाबुओंका नाम 
लेकर बर्राती रहती है । 
“कोई दबाई की ?” स्त्रीने जानना चाहा । 
एखनीकी माने बताया--दवाई बाई क्या करें । पक 
ओझाको दिखाया था सो उसने झार दिया है। पर अभी | 
कुछ भाराम नहीं है ! 
मेरी स्त्रीने सलाह दी: किसी डाकरको दिखाओ । : 
देर मत करो । `_-- उ 
“अच्छा बाई । तो नोनी बाबूको भी में लाथ ले जाऊ! | 
मेरी स्त्रीने टालनेकी गरजसे कहा-में जरा उनसे पूछ 
लं. तब बताऊंगी । * 98 
ˆ जब में घर आया तब स्त्रीने सारा कच्चा चिट्ट उनाया। - 
कहद -बच्चोंको भेजना ठीक नहीं । उ 
मैंने जवाब दिया--हजे ही क्या है ? एखनीको शायद 
बच्चोंकी याद आती हो। उन्हें देख शायद उसे कोई सेहत 
पहुंचे । ; >> 
मेरी स्त्री बड़बड़ाने हगी-तुम भी कसे दो जी। एक | 
छोरी जातकी लड़कीके लिये तुम्हारे जीमें रहस फटा 

पड़ता है। अपने बच्चोंकी तन्दुरुस्तीका तुम्हें कोई छ हे 
नहीं । कहते हो, भेज दो । अगर केही उनको 
तो इम किसको छमरेगें ? | 72228 


cede i 


ले जाना।' 


और फिर 


न 


विश्वमित्र 


कल ड % कक 
दुभा यह कि बच्चे नहीं भेजे जा सके। मैंने चुपचाप लापरबादीसे बिगड़ गया है। को$ उस र 
भोरसे एक डाकरको बुलाकर उल्लननीको दिखठवाया ओर सचप्तुच छब्ननी एक दिन चऊ बच्ची | 
तो माळम हुआ कि उसे टायफायड है । तब मुझे प्रेरणा मिली कि लडकगीको तो पे नही पा है 
दवाई होती रही । सका। यदि उसके किस्सेको लिखकर डसकी या कोक 


| आखिर डाकर भी तो छोटी जात पिचानते हैं। सकू' तो शायद में अपने अन्दर घटती मापसे इमाए 
जे एक दिन उनसे मिछा तो उन्होंने बताया-केस जाऊंगा । 


हिटलरके चरित्रका एक अध्ययन 
प्रो० ज्ञगन्नाथप्रसाइ मिश्र 


सिद जमन लेलक एमिल लुडविगने लिखा हैः कसी होगी यह जानना कठिन था । उसकी यह भावप 
॥झधुनिक कालमें जितने विशवविख्यात पुरुष हुए हैं उनमें णता एवं आवेशमें आकर दुःसाहसिक कार्थ करनेकां झोक 
` एकमात्र दिट्ङर ही ऐसा है जिसकी बाह्य आइतिसे किसी दी उसकी सफलताका रदस्य था । प्रतिभा और पागह- 
- प्रकारकी विशेषता या महत्ताका. आभास. नहीं मिलता । पनके बीच जो एक प्रकारका सम्बन्ध पाया जाता है उसका 
राष्ट्रपति रुजवेल्टको देखते ही एक पक्के अमेरिकन टाइपकी प्रत्यक्ष प्रमाण हिउछरके जीवनमें जितना रुपष्ट झपमें मिलता _ 
याद भा जाती है। उन्हें देखकर कोई यह अनुमान कर ही 
' नहीं सकता कि वह फरासीली हैं, भथवा कोई डाकूर या 
दुरी । मुसोलिनीके रोमन सम्राट जेते मस्तकको देखकर 
उसके लेरिन डिक्टेटर दोनेमें जरा भी सन्दे नहीं 
जाता। चचिल एक अंग्रेज राजनीतिक पुरुपका पक्का 
मूत्ता है। किन्तु हिटर न तो एक़ जर्मन जेला मालम 
पड़ता है ओर न एक राजनीतिक पुरुप जेला। जर्मन जाति- 
` का अभिमान उसे अत्यधिक है, किन्तु एवयं बह उल जाति- 
का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता ।?? जर्मनीका सर्व- 
श्रेष्ठ नातित॒त्ववैत्ता प्रो० मेक्समान ग्रूबरने सन १९२३ में 
के सामने अपने बप्रानमें कहा था, दिटळरका सिर 
का चेहरा उसके बुरे वंशमें उत्पन्न होनेका द्योतक 
{ वर्णशंकर है-। उसका ललाट नीचेक्री ओर झुका 
'नाक कुछ है, गालकी इष्डियां वोड़ी हैं, आंखें छोटी 
बाळ काले हैं। उसका चेहरा एक ऐसे व्यक्तिके 
न नहीं है जो शान्तभावते भपनेको संयत रख सके MeN, 
अत्यधि उत्तेजित घमोन्मत्त व्यक्ति जैधा है ।” हिटर 

की भाकृति, उसकी चाल-ढार और उसके था उतना शायद ही और किसीके जीवनमें। यही Rd 
.  आचरणसे किसी प्रकारकी विशेषता परि- है कि उसके कथनपर और उसके साथ की गयी सन्नि 
ति-परक्ति छक्षित नहीं होती थी | युक्ति एवं तकके नित्रा नहीं किया जा सकता था। दी 
५ साथ उसके आचरणका कोई सम्बन्ध नद (हिटलर इस अस्थिर प्रकृतिका परिवत्र ४९ र 
'। . भावध्रवणवा एवं मतान्धवा उसमें इतनी अधिक ब्राल्याधस्थासे ही मिळने लगा था । बच्चोंमें जो एक pe, ः 
वर्तमान थी कि किस क्षमं उसके मनकी गति की सहज जिज्ञासा वृत्ति एवं कौतूइरका भाव पाया 


CE amr Sg 


4 


$ 


द| विपरीत 


हिटलरके 


उसका दम 
रे भाई-बहनके प्रति स्नेहका भी सर्वथा अभाव । इसके 


संसारमें व जिन सब बातोंको अपनेसे श्रेष्ठ सम- 
बता था उनके प्रति उसके मनमें असीस घणाका भाब था । 
उसके पिताके मनमें आजीवन इस बातकी ग्लानि बनी रद 

कि वह एक अवैध सन्तान था और उसका पेतृक पेशा 


च =e ~ कू आ 
_मोचीका था। अपने सनमें एक सेनिक अफसर बननेका 


स्वप्न वह पोषण करता थ! । वे हदेमियामें एक तुच्छ अफसर 


` होनेपर भी वह अपनेको बराबर एक बड़े आदमीके छूपमे 


| 
| 
| 
| 


केके लिये तीन बार 


अपनेसे २ 


सकता । 
जग के उसकी 
| विधाका 
किये बिनो 


पो अपनी 


प्रदर्शित करता रदा । अपने सात्‌ पक्षका नाम बदलकर 
ख़छर पक्षका नाम धारण किया । अपने बड़प्पनको साबित 


मि० च्चिर 


विवाह किया । पहली बार अपेते 
भबस्थाकी एक स्त्रीसे ओर तीसरी बार 


३ बप कम अवस्थाकी एक छड़कीसे। यहद 
कौमा थी। 


हिटहरको किसी प्रकार भी सश्चिक्षित नहीं कहा जा 


शिक्षा नाममात्रको हुई थी । १४ साछ- 


दी उसने स्कूर छोड़ दिया। किसी प्रकारकी 
अस्यास ज्ञानाजन 


(४ बर्ष अधिक 


दी उसने अपनी सारी युबावस्था व्यतीत कर 
पुस्तकें उसने लिखा है :--“'क्रिप्ती शि्निचत 
i Rt रुख करनेमें में अल्लमर्थ था । मेरी 
4 शर बननेकी थी।” क्षपनी माताकी 


या व्यवसायकी शिक्षा प्राप्त . 


स्टेलिन 


सळाइसे वह वियेनाके एक कला विद्याल्यमें भरती हुमा । 
किन्तु योग्यताका उसमें,भमाव था । इसलिए वहांसे निकाल 
दिया गया। फिर उसने एक गृह निमाण विद्याल्यमें भरती 
दोकर प्रवेशिका परीक्षा पास करनेकी कोशिश की) 
मगर इसमें भी असफछ हुआ। सच तो यह है कि 
शिक्षा या संस्क्ृतिके प्रति उसकी अभिरुचि थी ही 
नहीं । वार्साई सन्धिने उसके जीवनपर सबसे अधिक प्रभाव 
डाला था किन्तु उप्तने सन्धि-पत्रकी सभी शतको कभी 
पढ़ा था या नहीं इसमें सन्देह हे । हिटलर स्तयं विद्यानुरागी 
नहीं था और न बिद्वानोंका वह आदर करता था-। दो-एक 
बार इटली जानेके सिवा उसने भाजीवन जम नीकी सीमाका | 
अतिक्रमण नहीं किया । कभी-कभी वह दो-एक फरासीपी 
शब्दोंका उच्चारणम्रात्र कर लेता था। इसके सिवा किसी 
भी विदेशी भाषाका उसे ज्ञान नहीं था। । 
जमकर कोई काम करना हिरछरकी प्रकृतिके बिरुद्ध 
था। उसके मनमें समताका अभाव पाया जाता था। 
किसी भी विषथमें शीघ्र किसी निर्णयपर पहुंचना उसके 
लिये सम्भव नहीं था। कारण, किसी सिद्धान्तपर पहुंबनेके 
लिये मनके जिस सन्तुलनका प्रयोजन है वह उसमें नहीं था । | 
हिटछर स्व॒ल्पभाषी गम्भीर व्यक्ति नहीं था-प० ¡8 
strong silent man । जो विदेशी संबाददाता उससे. 


विश्वमित्र 


NM आ के = 


किली प्रदतका उत्तर देना उसके अभ्यासके विरुद्ध था । 
| टर अत्यन्त भावप्रवण व्यक्ति था । वह दूसरोंकी बाते 
 उननेक्गी अपेक्षा खुद ही क्रमागत अ।वेगके साथ बोलना 
` पसन्द करता था। दिटछरके साथ जो लोग मिलने जाते 
थे उनकी ऐसी धारणा होती थी मानो वे किसी सभामें 
बेह इए हों भोर हिटलर व्याख्यान दे रहा हो । 
-एक समय ऐसा था जब सब लोग दिटररकी बन्डु- 
ee प्रियताकी प्रशंसा करते थे। व्यड्गके 
बनधुप्रियता स्मे कहा जाता था--यहूदी, माहिटरया 
ह और मित्र-इन तीनको हिटलर कभी नहीं 
भूछ सकता । किन्तु उसङी बन्धुप्रियाकी बात भब कोई 
_ नहीं करता । कारण सन १९३४ की घटनासे इस सम्बन्धमें 
' हिरळरका वास्तविक रूप प्रकट हो गया। जिन कई सद- 
करमियोंने उसे गौरव पदपर भालीन करवाया था उन्हें ही 
उसने केदखानेमें ढाळ दिया ओर उनमें कईँकी इत्या करवा 
डाली । हां, उसके कुछ ऐसे भी सहकमी थे जो अन्त तक 
उसका साथ देते रहे। उन्होंने कभी उसे अमान्य नहीं 
किया । सम्पूर्ण रूपसे उपके भाज्ञाधीन बने रहे । 
व्यक्तिगत रूपमें हिटलरको वीर . या साहसी नहीं कहा 
जा सकता । गत महायुद्धमें ४ साल- 
तक घद्द पश्चिमी मोर्चपर रहा । 
साधारण छ्पमें जछ्मी भी हो गया था, 
ब्विषाक्त गेससे इसकी आवाज भी कुछ खराब हो गयी थी । 
यही कारण है कि वह खानपानमें आजीवन संयमी बना 
` रहा । जमंनीकी स्कूली पाठ्य पुर्तकोंमें ह्विटडरकी वीरता- 
' का उछ्लेज किया गया है। युद्धमें बीरता-प्रदर्शनके लिये 
उसे छोइक्रास पदक मिला था। किन्तु इतिद्वासमें जिस 
सॅन्प दुछमें घद था इसके सेनिक कार्योंका जहां वर्णन 
किया गया है उसमें हिटलरका कहीं नामोल्लेख. नहीं 
_ मिछता । यद्यपि वह लोइक्रासको बराबर धारण किये 
रहता था किन्तु यह सम्मानसूचक पदक उसे कभी प्राप्त 
हुआ था था नहीं इसमें- सन्देद है। - किन्तु सबसे बढ़कर 
` झ्ाश्चयंकी बात तो यह है कि साढ़े चार साछ तक युद्ध 
£ चढता रदा किन्तु हिटलर इस अवधिमें कभी एक साधा- 
_ रण सेनिकले उपरके किसी पदुपर प्रतिष्टित नहीं हो लका । 
बच्यपि डलके सब्य दुलमें भफसरोंका भमाव था फिर भी 
डलके नायकका कहना था, “ 'में उस उन्मादग्रस्त आदमीको 
कभी स्जण्ट नहीं बनाऊंगा ।”! सन १९२३ ६० में स्थूनिक 


क्या वह वीर था ९ 


< न्म्ज्य्व्व्फ्प्प्स्य्स््म्म्स्श्स्प्ख्व्स्प्८ लस्म्कपस्थ्प या | 


ङ्ोइके समय उसके सहकमियोंके उपर जिस समय गोळी 


चछायी जा रही थी, उत्त समय बह राप्तेके उपर इस 
लेट गया कि उसके कन्पेक़्ी एक्‌ हड्डी टूट गयी । कि तेरह 
घटनासे नार्सी नेताको कोई भीर नहीं सके ल [ 
नाती दुलवालोंने इछा मचा दिया था कि हिटकर bs लेंगे... 
लाथीके साथ दाथमें दाथ सिलाये हुए जा रहा था, इसी ई है, 
उसके साथीको गोलीकी चोट लगी और उसके रक | 
हिटलर दूर जा गिरा । 


| | 


स्घ० छूजवेल्ट 


पुह्तक, इष्ट मित्र, पोशाक आर खानपान इन पे 
विषयों में दिटळरको कोई शौक नहीं. था ४ 
और न किसी प्रकारकी दिलचस्पी । उसने क्‍ 
कभी मद्य या धृम्रपान नहीं किया। ज 
बह बैहता था वहां अपने साथ किसीको घून्रपान नई 
देता था। दिटळर निरामिष भोजी था। उसके ह | 
आगमनके उपलक्षमें मुसो लिनीने एक विराट भोजका | 
जन किया था । दिटलरने केवळ दो अंड प्रइ िगे। ® 
कभी काफी या कोको पान नहीं किया। निराम्िष भी १ 
होनेपर भी उसका खाना तैयार करनेके लिये | 


वेशभूषा 


नेपर 
रसोइये रखे गये थे। वेशभूषा आइम्बरद्वीन pe E 
म्यूनिकमें उसका बासगृड प्रासादकी तरई ४० 
बेहर काम %. | 


बिनमें हिटलर एक नवनिमित घरमें 
था। यह घर भी. उसज्ित था। 


| ज्नलले 


यह यम मा हे किग्रा; कारण, 
हिंडेनवर्गकी म्ृत्युके बाद धह जमनवासियोंके मनसे 
प्रेसिकेण्टकी स्तिको मिटा देनेकी चेश कर रहा था। 
बलिनकी जलवाधुको ट्विटर पसन्द नहीं करता था। 
बवेरियांके अन्तर्गत वर्चेसगाढेन स्थानमें एक पहाड़ीके पास 
उसने अपने रइनेके लिये एक मकान बनवाया था। यह स्थान 
आिट्रिया के .लीमानतका निकटबर्ती है । इस सकानसे हिटलर 

अपनी मातृभूमि आस्ट्रियाको ओर दृष्टिपात करता था। 
हि्लरके जीवनमें संस्कृतिका अभाव पाया जाता 
था। साहित्य, कळा आदिसे उसका प्रेम 


¢ 


संस्कृतिका नहीं था। समाचार पत्रोंको छोड़कर 
अभाव वइ कभी कुछ नहीं पढ़ता था। पुष्ठतकोंके 


प्रति उसकी दिछचए्पी बिल्कुल नहीं थी । खेलकूदमें उसका 
मन नहीं लता था। घोड़ेको सदारी या मोटरगाड़ी 
चलाना वह नहीं जानता था । टद्दशना घह पसन्द करता 
था। रहरसे समय बह अपने इाथमें दरियाई घोड़ेके चमड़े- 
का चाबुक रखता था । जनताके बीच जब कभी बह उप- 


स्थित होता था बहुतते अंग रक्षक्त सेनिक उसे घेरे रहते थे। ` 


आत्मश्छाघाकी मात्रा उसमें इतची अधिक थी कि घह 
बराबर अपनी तसबीरोंसे अपनेको घिरा रखता था। अहं- 
भावना उसमें पराकाष्टापर पहुंची हुईं थी । उसके भाषणों में 
भी इसी अहंभावनाकी प्रधानता रहती थी । आत्मकैन्द्रिक 
बनकर इ चह संसारको देखता था । 
नारीके सम्बन्धमें हिटलर बिलकुल उदासीन था । 
प्रेम” या "रोमान्स? उसके जीवनको 
छ तक नहीं गया या। कीनरेड. हेडिन 
नामक उसके एक जीवन चरित लेखकने 
हिला है कि सवते पहले जिस लड़डीके साथ उसका 
मम सम्बन्ध हुआ था उसकी ओरसे प्रेमा प्रतिदान 
नहीं भिला । सन १९ ३१-३२ में वह एक विधवा. खीसे 
मिलने जाया करता था | दोनोंके सम्बन्धको डेकर अफ- 
बाहे भी उड़ी थीं। किन्तु एकाएक दोनोंके बीच सम्बन्ध 
बच्छिन्न्‌ हो गया । इसी प्रकार हिटलर और उसझी भांजी 
! रोबलके बीच भी कुछ समय तक घनिष्ट सम्पर्क 
जाता था। बादमें चलकर दोनों में कछहका सूत्रपात 
ईभा, गाडी-ालेजकी नौबत पहुंच गयी । एक दिन. 
ठोक र उस लड़क़ीने आत्मइत्या कर ली है। 
रशर कुछ दिनों तक बहुत उदास रहा । 
“सब वटनाओंमें सत्यताका अंश चाहे जो कुछ हो किन्तु 


नारी प्रेम 


हिटलूरके चरित्रका एक अध्ययन 


Ph. १३ 
इतना अवय है कि दिटलर नारी जी 
उदासीन बना रहा। नारीके सम 
था कि वइ गृहकी प्रबन्धकन्री 
उसका काम है सेनिक उत्पन्न 
जीवनीमें हि:छूरने लिला है, “ 
must be freed from thea 


of modern eroticism 


अन्धमें उसका ढ्याछ यह 
ओर सन्तानकी जननी ह 

करना । अपनी आल्म- 
The life of our people 
spliyxiating perfume 
अर्थाव आधुनिक कामुकताकी 
श्वास-रुदुकारी प्रमबायुसे देशवासियोंके जीबनको मुक्त 
रखना होगा। इस बातके भी प्रमाण पाये ज्ञाते हैं कि 
अपने कई सहकमियोंको उप्तने व्यभिचारके लिये कडोर दुण्ड 


युतो लिनी 


दिया था। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हिदडर नारी _ 
विद्वेपी था। वह केवह किसी नारीके सांथ: घनिष्ट E 
सम्बन्धसे बचना चाहता था । सामन्त युगके तरुण योद्धाओं 
की तरह वह कभी-कभी स्त्रीका हाथ चूम लिया करता था। ४ 
इससे अधिक घनिष्टता किसी नारीके न उसको 
हुई दो इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं पाया जा 
न तरुणियोंने ह्विलरके प्रति आकर्षित होकर 
इसका मनोरंजन करनेकी चेश की थी, किन्तु कोई भी 
सफर नहीं हो सकी । कभी-कभी इङ्गलेण्ड भौर" अमेरिकासे | 
भी तरुणियां उसके साथ लु श क थीं। . 
उसके साथ मिलनेका मोका भी मिलता 
कईको उस कि कक 


जम्तनों द्वारा बनाये गये गुलाम मुक्त होकर कोबलेज्के समीप फुटबाल खेल देखकर 


आनन्द मना रहे हैं। 


« उन्हे उश्च स्वरसे राजनीतिक व्याख्यान छनाने लगता था 
र जब बोलते-बोलते थक जाता तब विश्राम करने चला 
` जाता था। दिटररके चरित्रके सम्बन्धमें करिसी-किदीने 
| । यह भी अपवाद लगाया था क्रि वह अस्वाभाविक छूपमें 
` योन क्रिया करता था । किन्तु यह बात बहुत कुछ मिथ्या 
; i भौर ईर्ष्या प्रसूत मालूम पड़ती है । 
(| . पुकओर यदि हिटलर अर्थ नीतिके बरसे सम्पूर्ण 
५ i झून्य था तो दूसरी ओर बह अपने व्यक्ति- 
अर्थ संचयके गत जीवनम भी धनाजनके प्रति बहुत 
| प्रति उदासीन कुछ अनाश्चक्त था । राष्ट्रसे अपने पदके 
का... लिये वह किसी प्रकारका वेतन ग्रहण नहीं 
| करता था। उसके वेतनके लिये जो धन बजटमें निकाला 
| जाताथावइ मजदूरोंके लिये एक कल्याण कोपमें जमा कर 
दिया जाता था। इस कोप्रसे कारखानामें काम करनेवाले 
` किसी भाइत मजदूरको सहायता दी जाती थी। हिटलर 
| यदिभर्थं संचय करना चाहता तो वह विपुर संपत्तिका 
 भधिकारी बन गया होता। उसके” सहकमीं गोयरिंग, 
गोयमेल्स, रिश्रनट्राप आदिने प्रचुर स्थावर एवं जंगम संपत्ति 
' पएकत्रकरलीथी। गोयरिंगके सम्बन्धमें तो कदा जाता 
हे कि उसने बहुतते रल-जवाइरात अपने पास जमा करके 


३०, 
/*४ 


विरोधी था। जर्मनीमें अन्तर्राष्ट्रीय बैंक थं 


बे थे। दिटळरने एक बार ,अपने एक व्याख्यानमें कहा 


= ज 
था कि संसारके राजनीति 
एकमात्र वही ऐसा व्यक्ति है नि 
बक्से कोई रोकड़ नहीं है। फ 
इस प्रसंगमें यइ बात भी ज्ञान 
आक्म- 


ने प्रभूत 


लाख 
प्रतियाँ बिक चुक थीं। प्रत्येक 
| दास ८` शिलिगसे कुछ 

अधिक था । इस हिसाबसे उपे 
कई लाख हपये प्राप्त किये थे। अपनी 
इस आसे बह नात्सीदलके कोपं 
भी दान करता था। हिटलर भाजी- 
चन अविवाहित रहा। परिवारकी 
चिन्तासे सुक्त। रहन-सहन भी 
भाइमबरशून्य था । इसलिये विशेष अर्थका प्रयोजन अपने 
व्यक्तिगत जीवनमें उसे कभी हुआ ही नहीं । 

एक रोमन केथलिकके झूपमें हिटलरका जन्म एवं छालन- 
पालन हुआ था । किन्तु जीवनमें धमके 
प्रति उसकी किसी प्रकारकी भास्था नहीं 
थी। हाँ, अपने व्य़ाल्य़ानॉमें बह कमी- 
कभी इश्वरका नाम ले छिया करता था । क्षमता लाभ है. 
के बाद उसने यहूदी रोमन केथलिक ओर प्ट 
विरुद्ध समात छूपसे धमं युद्ध चलाया । यहूदी विद्वेष छ 
जमेन जातिमें ही पाया जाता है। इसलिये यहूदी बिदर पके 
कारण जमन जनता हिटल के विरुद्ध उतनी विर 
कन्ध नहीं हुई थी जितनी ईसाई घम विद्वेपकै प | 
छगभग चार इजार पादरियांको उसने केद्र कर हि 
धमके विरुद्ध उसका यह “धम युद्ध? ध्म के ड्म न रे 
बल्कि राजनीतिके लिये। नाठठ्ठी विद्रोइके बाद का 
समग्र जमंनीको एकताबद्ध करनेक्ी चेटा की थी। इस हा 
के मार्गमें जो बाधाएं उपल्यित हुई उन्हें हद (ड हि रे) 
चाहता था। हिटङरने देखा कि ईसाई a और हर रा 
दोनों ढी अन्तर्जादिक हैं । ह्िटछर जम चीको सम्प 
जर्मन देखना चाइता था। अन्तर्राष्ट्रीयताका वर्ड 


0 
धम दुष 


ए अन्य को he’ 


। 


Es 


| £= र 
र देखना चाहता था। इसलिये 


इ्निस्ट और सोशलिस्ट उसकी 
खोके शूर थे । वह स्वयं नेशनळ 
सोशल्ज्मिका हामी था । कम्यूनिस्ट 
और सोशलिस्ट भपने क्षान्दोलनको 
अन्तर्सषट्रीय छप देता चाहते हं। 
उनका आन्दोलन विश्वव्यापी है तथा 
अन्तराष्ट्रीय भाधारपर वे श्रभिकोंका 
संगहन बरना चाहते हैं। हिटलरके 
लिये यह असह्य था । जो लोग लब 
प्रकारके युद्वके विरोधी और झान्ति- 


शनि-दृष्टि थी । उनके युद्व-विरोधी 
प्रचार-कार्यमें अन्तर्राषट्रीयताकी छाप 
धी । इसलिये शान्तिकामियांके लिये 
हिटररके शासनमें स्थान नहीं था । 
ईसाई धर्मका केथलिक मतवाद उसके 
लिये क्रसह्य था । कारण, केधलिक लोग En ओर राष्ट्र 
दोनोंके भानुगद्यक्रों स्वीकार करते हैं। इसीलिये नात्सी 
दुलने केथलिक सम्प्रदायके विरुद्ध जोर-शोरसे प्रचार कार्य 
चलाया था। प्रोटेखरेण्ट मतबाद हिटछरके लिये उतना दुःसह 
नहँ था। द्विटळरने यद् भी विवार किया था कि मूलर 
नामक एक शक्तिशाली नात्सीक्ो बड़ा पादरी नियुक्त करके 
बह एक नात्सीभावापन्न घ्म सम्प्रदायका गठन करेगा, किन्तु 
उसको यह आशा बिफल सिद्ध हुई । प्रोटेसरेण्ट धर्मसम्प्र- 
दायवाले भी उससे सन्तुष्ट नहीं थे। इसका परिचय उस 
समय मिला जब्र कि निकोलर नामक पाद्रीपर सुकंदमा 
चछाया गया था। घमके सम्ब्न्धमें हिटळरका मनोभाव 
भया था यह उसकी निम्नलिखित उक्तिसे मालस होता है। 
ह | i में हे एक सापणमें उसने कहा था, “एक 
जद प्राचीन महा ति सम्प्रदायको एकताबद्ध 
रा ह किन्तु धर्म संल्थाके आन्दोलनने इस 
ग साई र दिया। इस समय जम नी एक एकताबद्ध 
धरम जो नहीं कर सघा जातीय समाजवाद 

के केटा था, “५७८ do not want any other God 
म Et 3० अर्थात्‌ जमनीको छोड़कर किसी 
; 7 हमं प्रयोजन नहीं ।” यही दिटरका 


¬ \ 


करनेमें सफल हुआ है ।'? अपने एक दूसरे भाषणमें हिट: - 


नाजी-परतन्त्रतासे मुक्त यूरोपका एक नगर विजयोत्सव मना रहा है। 


वास्तविक घमंमत था। राष्ट्रदेवताके चरणोंमें ही उसने 
अपने हृदृयक्री समस्त भक्तिभावांजलियां समर्थित की थीं । | 
जर्मेन राष्ट्र उसका एकमात्र धमं था। र 
ईश्वर ओर धर्मके प्रति हिरळरके विद्वेष भाव्रका एक 
ओर प्रबळ कारण यह है कि प्रभू ईलामसीइ यहूदी थे; दूसरा 
यह कि जिस भगवानने' फ्रान्स तथा अन्य (दुर्बल? शक्तियों 
का पक्ष ग्रहण करके जमंनीको गत महासमरमें पराजित 
किया था घद् जम चीका भगवान नहीं हो सकता । | 
व्यक्तिगत छूपमें अपने किसी भी सहकर्मीके साथ हिटलर 
का घेनि९ सम्बन्ध नहीं था । इसके | 
अंग-रक्षक दलका नेता लेफदिनेण्ट | 
त्रूकर चाहे उससे जब मिल सकता | 
था । एकमात्र इसी व्यक्तिको दिटरके साथ घनिष्ट रूपमे 
मिलने-जुलनेका- मौका मिला था । परराष्ट्र सचिष रिबनद्राप । 
और अर्थनीतिबिदू स्पाट भी चाहे जब हिटलरके साथ सिल | 
सकते थे। बादमें- चलकर इन दोनोंमें से एक भी व्यक्ति | 
अपने पदुपर नहीं रहे हालांकि रिबनट्राप अन्त तक उस के 
विश्वासपात्र बने रहे। नात्सीदलका एक विशिष्ट नेत 
और प्रेस सेक्रेटरी डिगरट्रिक प्रतिदिन दिटशरके साथ 66 
सकते थे । हेस दिटलरका विश्वाप्तपात्र था। सब 
बही “भला माजुष” था जो नात्सीदूमे शामिल 


कोई मित्र नहीं 


हे EE किक आल .- 
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-. .अपनेको दूर रखनेकी चेष्टा करता था। वे उसके प्रति श्रद्धा- 
माब धारण करते थे, किन्तु उसके-चरित्रके वेशिष्व्यक्ो नहीं 
सम्नक्ष सकते थे। उनके साथ हिटळरका प्रायः रोज ही साक्षात्‌ 
। दोताथा; किन्तु आत्मीयताका भाव कभी उत्पन्न होने 
! नहीपाया। दविटलरने अपने सहृकमियोंके साथ कभी व्यक्ति- 
' गात झूपमें बन्धुत्व स्थापित नहीं किया । उनके बीच जश्न वह 
[fe 

|] 

j 
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व्याउ्योन देनेके लिये उडता था घइ 'इमारी जर्मन जाति? 
कहकर उनको संबोधित करता था। सारांश यह कि 
दिटळरका सारा व्यक्तित्व जम॑न जातिके साथ घनिष्ट छूपमें 


8 । 


A 


(३3 इसलिये कोई इसका बन्धु या मित्र नहीं था । 


( । bP इस समय उसको आंबोंसे अविरल अत्रु- 
धारा बहने लगती थी । अपने जीवनमें कई बार वह बच्चे- 
की तरइ फूट-फटकर रोया। उसकी इल सहज भश्रुवषंणाका 
प्रभाव जनतापर भी काफ़ी पड़ता था। परु बार अपने एक 
` सहकमीं भोटो स्ट्रौसके साथ किसी विषयपर उसका गहरा 
` मतभेद हो गया। उसी समय बइ बार-बार बच्चेकी तरह 
रोकर अपने सहकर्मीको अपने मतमें छानेमें सफछ हुआ था। 
अपने उद्देश्य-साधनमें दिटिलरकी इदृता एवं निष्ठा 

असाधारण थी । उद्देश्य-सांधनके. उपायों- 

में, उसके कोशलमें' परिबर्तन “हो- सकते 
थे, किन्तु उद्देइयमें कभी परिवर्तन नहीं 
- होता था । अपनेको नेतृत्व पदूपर प्रति- 
छेत रखकर जमंनीको एक शक्तिशाली राष्ट्रके रूपमें गडित 
रना उसके जीवनका एकमात्र उद्देश्य था। इसी ब्रतका 

; लिये वह चाहे 'जिस असद्‌ 


किन्तु अपने 
क्रो {इ कभी भूलता नहीं था । थह एकाग्रता हिटलरके 


._. हृढ़ता एवं 
. एकाग्रता 


यद्यपि बहुत समथ तक कहोर परिश्रम 
करते रहनेकी क्षमता उसमें नहीं थी फिर 


Pe 


विश्वमित्र 


हि Sam) oo 
CF 


ह था | उसका क्ष 
समय अपने घरों द्वारा सूचनाएं प्राप्त करनेमें व्यतीत 
५ 

था। इसके छिये उसने कर्मचारी सण्डलसे कितने द 
मान आदमी चुन रखे थे । किन्तु इनमें किसीके es 
उसका सन्देह दोता तो बह उसकी इया करवा दारुवा 
था । हिटलरने अपने जीवनके अधिकांश गुरुत्वपूर्ण छा 
शनिवारको किये थे। इसका कारण यह था कि संवाद 
विदेश पहुंचनेमें एक दिनका बिम ददो जाता और छोगोंके 
मनपर उसका आघात कुछ मन्द पड़ जाता। जमंनीे 
राष्ट्रसंघ-परित्यागक्ा निश्चय, ` वाध्यतामूलक ` सामरिक 
शिक्षाकी व्यवस्था और राइनःएडमें जर्मन सेनाके प्रवेश 
की घोषणा जान वूझकर झानित्रारके अपराहृमें की गयी थी। 
जब उसे अपने किल्ली अशोसन कृत्य व्याख्या करनी 
होती थी, जैसे ३० जनी घटना तो बह प्रायः रावमें ८ 
बजेके बाद बोलता था निले विदेशी पत्र संवाददाता उसके 
भापणका जल्दीमें ठीक ठीक रिपोर्ट न छे सके । 

हिटलरमें धक्तृत्व शक्ति असाधारण थी । उप्के 
उत्थानका यही एक पुरुष बाह्य कारण 
साना जा सकता है। यढ वाग्मिताह्दी 
उसकी शक्ति एवं प्रभावका उत्स थी। 
यों टेडुरके पाल बेडकर बोलनेमें दिटळरकी बाणीका प्रभाव 
नहीं के बराबर था । उसके बोलनेका रंगढंग भी भद्दा था। 
मगर जनताकी आम सभामें बह जब बोलनेके लिये खड़ा 
होता था तो उसकी वाणीका प्रभाव ज्ञादूकी तरइ होता 
था । जनता मंत्रमुग्ध जेली हो जाती थो । जनताको किस 
प्रकार मंत्रप्ुग्ध किया जा सकता है इस कलाका बह उस्ताद 
था। किस समयमे कोन सी बात कहनेते श्रोतृ मण्डलीको 
विशेष रूपमे प्रभावित किया जा सकता है, इस र्र 
समझनेमें हिटलर अद्वितीय था । उसके बोळनेका ढंग बहुत 
कुछ नाटकीय होता था। भाषणके बीचमें कभी-कभी ब 
उन्माद्ग्रस्त जेसा चीत्कार कर उडता था। स्त्रं र 
उत्तेजित दो जाता था। जिस समय बह” बोलते-बो 
भावावेशमें आ जाता था एक बटन दबा देवां था र 
बिजळीका प्रकाश उके चइरेपर पड़कर श्रोताओंको : 
भी प्रभावित कर देता था। इस प्रकार एक अभिनेता 
रूपमे वह अपने भाषण द्वारा उपस्थ्रित जनताको सुर 

फछता भी 

की चेटा करता था और इस क्रोशळमें उसे ल a 
खूब मिलती थी। गत मह्दासमरके बाद जमन 


होता 


र यदि 


वक्तृत्व शक्ति 


er 


ज्‌ 


बि 


ग एवि भिन्न भ 
राजनीतिक मतबादोंका अड्डा बन गया था । जॅनत 


इद्धि. || 


रे 
j 


| हमार दुलोंमें विभक्त एवं विव्छिल्न | । इस प्रकार- 

ढी जनताके बीच जब र अपने भापणमें “इम जरम॑न- 
बासी ”'इस रूपमें स्वदेदावासियोंको सम्बोधन करना आरम्भ 
किया तो जनताकै बीच एक भपूव भावका संचार होने 
ढगा-। उसने जर्मन जातिको राष्ट्रीय झण्डा, राष्ट्रीय गान 
और बाद्य दिये। नात्सी जर्मनीके झण्डेका वथा उसके 
उपर “स्वस्तिकः चिह्॒का उसने स्वयं आविष्कार किया 
था। प्रचारके महत्वको घ खूब समझता था। अपनी 
ुस्तकमें उसने लिखा है कि “एकमात्र प्रचार कार्यके बलपर 
ही मित्रराष्ट्र गत महासमरमें विज्ञयी हुए थे।” 


विश्व राजनीतिमें दिटळरका एक उल्हेखनीय दान, 


था उसका नेतृत्व सिद्धान्त ( [९०५८ 
नेतृत्व सिद्धांत Principle) इस सिद्धान्तका मथ न 
ऊपरसे प्रभुत्व और नीचेसे ऊपर तक 
आज्ञाकारिता- Authority from tha top down 
obedience from the bottom up. यह गणतान्त्रिक 


श्ञासन-सिद्धांतके सर्वथा विपरीत है। इसे मतवादके द्वारा 
बिभिन्न मनोभावापन्न व्यक्तियोंकों एक नेताके आधीन 
संघवदध करना सम्भव है । दिटळरके इस अभिनव आधि- 
` ष्क्वारके कारण द्वी जमंनीमें राष्ट्रीय एकताकी स्थापना 
सम्भव हुई थी । 
हिटलरके जीवनका उद्देश्य यद्यपि जर्मनीको एक शक्ति- 
शाली मद्दान राष्ट्रके रूपमें संघब्रद्ध करना 
था, किन्तु इस उहेश्यके साधनके लिये 
उसने, जिन सब - असद्‌ एवं अमानुषिक 
उपायोंका अवलम्बन किया था उनके 
कारण जमंनीमें उसके विरोधियोंकी संख्या कम नहीं थी, 
RR उनका षह बिरोध दा हुआ हो । रोमन केथलिक, 
रहटेण्ट, यहूदी, मजदूर सश्रपर उसने भाधात किया 


हिटलरके 
बिरोधी 


भा। हां, उद्योगपतियोंको उसने कभी अप्रसन्न नहीं किया । 


पाशविक क्र रता एवं भय प्रदर्शन द्वारा उसने प्रजातंत्रवादी, 
गणतंत्रवादी, सोशलिए्ट, कम्यूनिस्ट सबको अपना शत्रु 
बना लिया था। सन १९३३ में जर्मनीमें जो साधारण 
बाचन हुआ था उसमें मतदाताओंने निरपेक्ष भाषसे बोट 
दिया था | इस निर्वाचनमें प्रतिशत केवल ३७ बोट हिट 
पक्षम आये थे। उस समय जर्मनीमें माक्स पंथियों- 
संख्या १ करोड़ १८ लाल थी । इसके बादके निर्वाचतों - 


के पक्षमें प्रतिशव ९८ घोट भाये। कब प्रश्‍न यह 


केघल पांच घषके भन्दर १ करोड़ १८ छाख 


हिटळरके चरित्रका एक अध्ययन ‘क 
जज्ज , | हे |] 
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जज | 
जीवन दुःसह् हो उठा | र न पता ० आओ 
उन्हें “हां! कहना पड़ता ता । हे को पर कः 
विभागमें भी शामिल हो गये । उनमें व i क ह 
चारण किपर हुए छयोगकी अपेक्षामें रहे । ङित तव EE 
तिक शक्तिके स्पमें उनका कोई स्थान नहीं रह गया । ; 
डिक्टेटरी देशोंमें जनताके बीच बिप्डव संघटन करना 
अत्यन्त कष्टकर व्यापार है । जन साधा- | 
- रणको निरस्त्र बना दिया गया था। 
सरकारके बिरुद्ध सब प्रकारका प्रकाइय 
आन्दोलन निषिद्ध था । मजदूर अपना 
संगठन ख्व॒तंत्र रुपमें नदी कर सकते थे। लेलक, साहि- 
त्यिक एवं विचारक तंत्र रूपमें अपने भार्बोको व्यक्त नहीं | 
कर सकते थे। गु्तवर विभाग अत्यन्त शक्तिशाली था 
जिससे गुप्त समितियोंका गठन भी एक प्रकारसे असम्भव 
था । सब श्रोणीकी जनतोमें असन्तोष एवं क्षोभकी बृद्धि | 
दो रही थी ।- देशमें लिखित विधान और .कानूनकी कोई | 
मान्यता नहीं रह गयी थी। जम॑न न्याय विभागका मंत्री 
स्पष्ट ख्यमें कहा करता था कि “जमंनीके लिये कानून वही | 
हे जिससे जमंनीका लाभ हो |? पुलिसके आदमी नात्सी | 
दलसे ही भरती किये जाते थे। पार्टीकी भझाईके लिये जो | | 
अत्याचार एवं उत्पीड़न, जोर ओर जुम किये जाते थे उनकी | 
ओरसे पुङिसके भादमी आंख मू'द छेते थे। सारांश यह कि | 
हिटछरके जमंनीमें सर्वत्र भय एवं आतंकका राज्य था । को । 
भी व्यक्ति अपनेको निरापद-नहीं- समझता था। १० इजार- | 
से अधिक मनुष्य बिना विवारके ही केबल इसलिये बल्दी- | 
निवासमें केद कर रखे गये थे कि झैशवर ओर राष्ट्रे | 
सम्बन्धमें उनके विचार नात्सी दलके विवारसे भिन्न थे। | 
बड़े-बड़े कवि, झेखक; साहित्यिक, विवारक, वेज्ञानिक 
एवं कलाकार या तो देश निर्वासित कर दिये गये अधबा | 
बन्दी नितासमें बन्द कर दिये गथे। बहुतसे प्राण चाकर | 
विदेशोंमें दहे गये । ज्ञान-बिज्ञान एवं संस्कृतिका जो 
सेकड़ों वषसे यूरोपमें केन्द्र समझा जाता था उस ज्मंनीमें 
टाम्समेन आर एमि छुडघिग जेसे विशव बिश्रत सादिसिक 
और आइन्सटाइन जेसे विश्वष्रेण्य वेज्ञानिकके स्ये स्था 
नहीं रह गया । ज्ञान, प्रतिभा एवं मनीषाके यतरे डाल 
और बन्दूककी उपासना होने छगी। प्रत्येक | 
पोछे ढायाकी तरह युप्वर विभागका भाइस 


भय एवं 
आतंकका राज्य 


था । निषिद्ध रेडियो स्टेशनके किसी रेडियो प्रोग्रामको 
उननेवाटेको एकान्त काराघासका दण्ड दिया जाता था। 
इस प्रकार नात्सी दछके कुछ इनेगिने उच्च पदषथ कर्म चा- 
रियाको छोड़कर बाकी सारी जम॑न जनता हिटलर जर्मनी- 
में सपनी स्थिति ओर जीवनको निरापद नहीं समझती 
थी। राष्ट्रके श्रोष्ठ एवं महान व्यक्ति इस प्रकारके राष्ट्रके 
नागरिक होनेमें सचमुच लञ्ञा एवं ग्लानिका बोध 


करते थे । 


पा ` गत पहली मईको जम॑नीके वेतार केन्द्रते यह समाचार 


 प्रचारित किया गया कि नात्सी जमंनीका सवं प्रधान नेता 
हिटछर सामरिक कार्या की परिचालना करते हुए शत्युको 
प्राप्त हुआा । दिटछरके इस छृत्यु संवादका प्रचार होनेपर 
भी कुछ छोग उसकी सत्यतामें सन्देइ प्रकट, करते हैं । चाहे 
' जोकुछ दी किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उसके 
चरित्र एवं संकल्पे हृढ़ता एवं तेजस्विता थी, जमन राष्टर- 


मेरे पास और क्या धन है ! 
पूजी ओर कमाई नादानी है--पागलपन है | 
दिनके पास विभामय जग-मग-- 
` जग-मग करती सी माया है, 
नित संध्याके पास सुनहळी- 
एक मूक शीतल छाया है, 
छायाके चारों कोने फला मेरा सूनापन है। 
कलिकाओंके. पास छाज 
कोमल पंखुरियोंके अवगुठन . 
नवं फूलोके पास मधुर मकरंद 
` सुवास सरस सुन्दर तन। 


असन्तुष्ट हों ऐसा एक भी शब्द कोई छाप नहीं सकता 


जम नीकी जनतापर उसका अखण्ड प्रभाव था | 
युद्धम जर्मनी पराजित दोनेपर भी विध्वस्त नहीं हआ र 
किन्तु हिटङरने अपने अविवेक, दम्भ एवं परत ४ 
नीतिके कारण जर्मनीको पराजित, छांछित एवं स्पिन 

दीं किया बल्कि उसे ध्वंस और सर्वनाशके पथपर है 
अग्रसर कर दिया । नेपोलियनके बाद दिग्घिजपकी दु 
वार आकांक्षा लेकर विशदके राजनीतिक गगनमें एक धनन- 
केतुकी तरह दिटलरका उदय हुआ था। आशुरिक बरम 
उसका विश्‍वास था । दम्भ, दपं . और अहंकारने उसके 
शोय एवं वीर्यको प्रखर कर दिया था। अपने इस आहु- 
रिक बलपर उसने जिस विश्वव्यापी समरानळको प्रजहि 
किया था उसमें उसके जीवनका ही नहीं उसके साथ 
साथ नात्सीबादका ओर नात्छी जमंनीका भी शोचनीय 
ख्पमें अन्त हो गया । इख नात्सीवादकी चिता-भह्मपर अब 
जिस नूतन जमंनीका जन्म दोग! उसका रूप क्या होगा 
यह अभी कोन बता सक्ता है । ३ 


गत महा- 


a 


४ इस लेखको लिलनेमें जानं गुन्थरकी इनसाइड यूरोप - 
भर एमिल छुडविगके एक लेलसे विशेष सहायता ली 
गयी हे । 


RAR 


लिधवनके घन 


वर्षा ऋतुके पास रंगीळी- 
सजल घटायें, बिजली, पानी, 
सरिताओऑंके पास रसीली 
नई जवानी, नई रवानी, 


है अधिकार जिसे अपना कहनेका, बह भी परवहा मन दै! 


इस दुनियाके पास बहुत कुछ- 

हैं मन बहळानेके साधन, 

पास ! कुछ हैं ठुनियाबालो- 

; के भी सुंख-ठुखके कारण, | 
घृणा करो या प्यार यहां तो अजलियें बस झुक सुमन है ' 
मेरे पास और क्या धन 5 : 


--पं ० नारायणछाछ कटरियार | 


+ 
Ts 


जग तरद-तरहके प्रयत्नों और ह एकमात्र 
ध्येय है छल । वद अनेक प्रकारके कष्ट सहन करता हे, 
क्रिसलिये ? अन्तर्मे छल ओर आनन्द पानेके लिये । परन्तु कई 
बार ऐपा अनुभव होता है कि कष्ट सहन और घोर परिश्रम 
के बाद भी उसकी प्राप्ति नदीं होती, प्रत्युत दुःख दी प्राप्त 


होता है। ऐंसी स्थितिमें मनुष्य यह लोचने-समझने लगता है 


कि जीवनमें छलाँशकी अपेक्षा ढुःलांश दी अस्यविक है। 
उसका प्रयत्रों और उद्योगांकी फरोत्पादकतामें विश्वास 
नहीं रहता, उसे सारी उन्नतिशीछ भाशा-आकांक्षायें व्यर्थ 
प्रतीत होती हैं, तात्पर्य उसका सम्पूर्ण जीवन ओर तत्वज्ञान, 
निराशावाद और निष्क्रियतासे भर जाता है। 
बास्तबमे दुःखवादका सिद्धान्त ऐका नतिक रूपमे ग्रहण नहीं 
किया जा सकता । यह सच है कि जीवनमें दुःख है । परन्तु 
ह भी सच है कि जीवनमें छख भी हैं । जीवनकी निर्मिति 
ही इब भौर दुखले हुई दे । सच पूछिये तो अधिकांश मनुष्य- 
के विचार ओर दृष्टिकोण ही उसकी विशिष्ट जीवन-पद्धतिको 
निर्मित करते हैं। किसी विद्वानने ढीक ही कदा है कि 
तत्वज्ञान तो मनुष्यक्रा उसके जीबनके प्रति एक विशिष्ट 
दृष्टिकोण है। इस इएकोणके अनुसार ही उसके स्वभाव 
तथा जीवन-क्रमको आकार मिळता है। गौतम बुद्धने जहां 
दुःखबादको फेलाया वहां औपनिषदिक अद्वे तवादने आनन्द 
वादको । आर्नोलड जहां निराझाके गीत गाता है वहां उसीका 
समकालीन ब्राउनिङ् आनन्द ओर भाशाके। यद्द सब 
'भपने-भपने जीवन-विपयक विशिष्ट तत्वज्ञानके परिणाम हैं । 
यहाँ मुझे यह विशेष झूपसे बताना है कि बहुत बार इम 
भपनी नासमझी और दुराग्रहके कारण ही दुःखी होते हैं-- 
भोर बादमें ऐसी दुःख परम्परा भोगते-भोगते अपना सारा 
जीबन भौर जीवन-विषयक तत्वज्ञान तिक्त ओर अ कर 
हैं। विकृत आचारसे घिक्ृत बिवारका अपर बहुत बुरा 
ोता है भौर उसका प्रसार बहुत शीघ्रताते होता है। भगर 
दस अच्छी राइको नासमझीसे या जान-बूझकर छोड़कर किसी 
केण्टकाकीणे राइपर चलें और कण्टकोंसे व्यथित होकर यइ 
कि सब जह कण्टक ही कण्टक हैं तो क्या यह युक्ति- 
गत होगा १ माना कि अच्छे मार्गाळरी भांति खराब मागं 
सकते हैं। परन्तु अच्छे मागेको छोड़कर अगर इम 
३ 


सुखी जीवन 


श्रो बालाजी राव जोशी, बी० ए० . 


vee 


बुरे मार्गपर चलनेका § साइस करतें हैं और फलतः ल “हि | 
आघात पहुंचाते हैं तो दोष हमारा ही है न कि उसे मार्गका । | 
बहुतसे रोग इसी तरह गलत राहपर अज्ञाने या जानबूझकर | | 
चलते हैं ओर फलतः प्राप्त दोनेवाठे बुरे फलोंके अनुसार 
अपनी जीवन-पदुति ओर जीवन-विषयक तत्वज्ञान निश्चित 
करते हैं । अतएव सच्चे छली प्रासिके लिये यह आवश्यक 
है कि इम अपना जीवन-विषयक दृष्टिकोण प्रथमतः ठीक कर 
ले । इसके लिये यह प्रथमतः आवश्यक है कि इम अपनी 
कतिपय दुष्प्रवृत्तियोंका परित्याग कर दें । निविकार आत्म- 
परीक्षणके द्वारा इम इन दुःखोत्पादक दुषपरबृत्तियोंको जान | 
सकते हैँ । यहांपर इम कुछ दुषपरवृत्तियोंका संक्षि विवेचन 
क्रेंगे। EE, 
पहली दुष्प्रवृत्ति येह है कि, अपनी भन्तःशक्तियोंका 
र्याल न करके किसी बस्तुकी कामना करना। किसी 
भी वस्तुकी कामना करनेके पूर्व यह जान छेना जरूरी है कि 
उस कामनाको पूरा करने या तू करनेकी शक्ति हममें है या 
नहीं । आत्म परीक्षणके बाद यदि आधारभूत शक्तिकी 
न्यूनता या अभाव दिखायी पड़ा तो कामनाकें स्वरूपको ._ 
बरना ही अच्छा है। इममें जितनी शक्ति दो उसके 
अनुसार कामना निर्धारित को जाय |; Ee 
किसी भी ध्येय वस्तुकी प्राप्तिमें प्रथक्को ही मोलिक 
महत्व देनेका एक सङ्केत-सा चछ पड़ा है। यह सच है कि | 
प्रयतते सब-कुछ प्राप्त दों जाता है। परन्तु प्रयलकी महत्तामें . 
एक भावश्यक तत्व हम अक्सर भूर जाते हैं। प्रयल्लक्ी परि- 
पूर्ण, व्यापक और शीघ्र सफर्ताका मुल्य आधार मनुष्यही 
नैसर्गिक शक्ति ही दोठी है--इप शक्तिको, प्रतिभा, ईैधरीय 
देन चाहे जो नाम दीजिये। प्रयलके द्वारा इसी मूर शक्तिका ल्‍ 
व्यापक विकास किया जाता है। संसारके बहे-बड़े कलाकार, 
चीर, विद्वान तथा नेता प्रथमव+ शक्तिशाली थे । केबल प्रय 
से ही वे उन्नत नहीं हुए थे। जरासे अझ्िकणते हम उसमें | 
निरन्तर पंक मारकर एर प्रचण्ड दावाझि पेदा कर के. 
हेकिन अभिकणके भभावमें हमारी हजारों फूंक भी बेकार 
. ने ऐसे कई आदसी देखे जो बड़ी-बड़ी कामना 
करते हैं, पर उनकी एक भी कामना पूरी नई होती 
फलतः वे दुःखी और चिइविट़े हो जाते हैं । का 


|  इेवास्तविक सोल्य प्रदान करती है। घकीलीकी परीक्षा 
। र पास करनेवाले कहीं चालीस रुपयेपर शिक्षक बन जाते हैं तो} 
साहित्यिक ओर विद्वान बननेका सपना देखनेवालेको अन्ते 
धुरी” करनी पढ़ती है। ऐसी दुर्दशा क्यों है ? क्या उनके 
| , झावश्यक प्रयत्षमें कमी है ? कदापि नहीं, फिर ? कारण यह 
|  , है कि हम अपनी शक्तियोंकी अधिक-से-अधिक प्रकर्ष -सीमाकी : 
उपेक्षा करके आपाततः रम्योदात्त प्रतीत दोनेवाले ध्येयक्री 
[| 
|] 


` स्थापना करते हैं और स्वाभाविकतः जब ध्येय सफर नहीं 

होता तो हम इताश होकर पथभ्रष्ट या प्रवाद पतित-से 
% कल हो जाते हैं। 5 
| == मनोविज्ञान तथा मानव-विकासके तत्वज्ञानियोंने 
हि| , प्रयतन सापेक्षता भौर नेसगिंक शक्तिकी मौलिक मइत्ताको 
| / ्त्रीकार किया है। यहां इम इस विषयका अधिक निरूपण 
| करना नहीं चाहते हैं । संक्षेयमें हमें यही बताना है कि अपनी 
| ¦ भीतरी शक्तियों, उनकी विकास सीमा, उनके झुकाव आदिं 
| ` का भढीमांति विवार करके ही कामना की जाय। इससे 
: हस कामनाको पूर्ण करके वास्तविक उख पा सकते हैं। 
। अन्यथा पूर्णिमाके चाँदझो चमनेके लिये उंची उड़ान ठेने- 
[बाली डन्मत्त.सागर-लहरे जेते नीचे जरू-पृष्ठार गिरकर फूट 
` जाती हैं ीक़ उसी वरह इमारी गगनचुम्बी कामनायें 
` स्वाभाविकः मप्न होकर हमें जीवनभर दुःखी, विषण्ण और 
_ अश्रद्धु बना देंगी । 

दूधरी दुष्प्रवृत्ति यद हे कि किसी बस्तुकी कामनासे 
तास्त ग्य़ामो हित होकर खुदमें यइ ( झडा ) विश्वास 
रखना कि में किती न किसी दिन उल कामनाको पूरा.करने 
था ठृप करनेमें समर्थ हो जाऊंगा । बह यह जानता है कि 
कामनापूर्तिमें 'शक्ति!की प्रथमा३श्यकता है और बिना उस 


उसके भावुक हृदयपर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है क्रि. 


हि 


आवदयक शक्ति-बीजका अमाव होनेका तीतर ज्ञान होनेपर 
हि उस जानकी जान-बूझक्रर उपेक्षा करता है । घ अपने 


डाळ रखा है, उसके रोगोंका मूछ कारण है। उसकी 
टाय मुझे उसी मूड मनुध्यक्री तरह प्रतीत होती हैं जो 
भाग बुझानेके ये जळते हुए अङ्गारको दूर नदी फेंक देता 
है किन्तु उंसपर कपड़ोंके पट रखता जाता है । कपड़ों के. पुटे 
ग भङ्गारे धास्त डो जायेंगे ? क्षणभर जबाला मन्द हो 


कुछ भी नहीं हो सकता। परन्तु उस कामनाका - 


को हीजो 


भागका कारण है उस जगहसे उठाकर कहीं न्न फ दिया 
जाय ! पर यह हितोपदेश उस विमोद्दीको मान्य कसे हो! 
उसके मोइकी परमावधि तो यह है कि “'ुझे जहते अडरे 
भी शीतलता प्रदान करते हैं ।?” 

अतएब इस व्यावहारिक जगत्में अगर यथार्थत; 
पाना है तो कामना-विषयक इस जबर्दछत, व्यामो इका दध 
इस व्यामोइसे उत्पन्न हुई शक्ति सम्पन्नताकी ( मिध्या ) 
भावनाका सर्वथा परित्याग कर देना हमारा प्रथम कर्तव्य 
है। इस व्यामोइको छोड़ देनेका हद निश्चय न क्र 
सकनेसे हम वास्तवर्मे एली नहीं हो सकते । परिणामतः हमे 
तीब्र कटुता, व्याकुलता, पीड़ा ओर भीषण ग्हानिका ही 
बराबर सामना करना होगा ! 

तीसरी दुष्प्रवृत्ति यह है कि प्रियवर सपनोंको हमेशा 
हृदये रखना और उन्दींके चिन्तनमें उल-मानना। अर्थात्‌ 
कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अपने मीठे सपनोंको सफर बनाने 
का प्रय नहीं करते, या यों कहिये कि सफल बनानेका 
प्रय्न करनेकी शक्तिका भभाव खुदमें पाते हैं। ऐसा करनेमें वे 
समझते हैं कि इम छबी और प्रसन्न हैं । 

मनुष्य छी होनेके लिये हदी छन्दर सपनोंको देखा 


करता है । परन्तु बढ़ यह अक्सर भूल जाता है कि सपनोंकी 


सफलता ओर साकारता ही प्रत्यक्ष छख देती है। यहां इम 
सपनोंके दो रूप मान सक्ऋते हैं, एक तो निराकारः कल्पना- 
रोकमें रइनेवाळा ओर दूसरा प्रत्यक्ष जगतूमें मूतंस्ममें - 
रइनेवाला । सपनेका पहला रूप मनुष्यको अपनी साकार 
सफङताकी ओर तीत्रतासे प्रेरित ओर प्रोत्साहित करता 
रदता है तथा दूसरा रूप बास्तविक, प्रत्यक्ष छख देता है | 
यहां कथनको स्पष्ट करनेके लिये इम दो उदाइरणदेगे। _ 
पचीस साळ पूर्व माळवीयजीने हिन्दू विश्व-विद्यालयकी 
स्थापनाका रम्गरोदात्त स्वप्न देखा । छेकिन वे इस सपनेकी 
काल्पनिक रम्योदात्ततासे ही बास्तबिक सौय और सन्तोष 
प्राप्त नहीं कर सकते थे। उ खपनेने उस सम्रय उनको 
अपनी साकार प्रत्यक्षताकी . भोर खूब प्रेरित 

प्रोत्वाहित किया होगा। आज उस स्वप्नका सूतिमार् 
आकार बनारसमें हिन्दू-विश्वविद्यालयके हूपमें खड़ा न 


ता ६। 
माळबीयजीको मानसिक शान्ति ओर छख प्रदान करता ९ 


माको पुत्र-छल कब प्राप्त होता हे! बच्चा जब पे होता | 


है तव या पेटसे बाहर निकळता है तब । गर्माबल्था 


.. है 


न न ` 
निक इप है, गर्भके ब इरकी उलक क्ष रूप 
मां खेळाती है, दुलार करती है भौर जो उसको 


प्राप्त होती है । & 
खेद है कि कुछ लोग भग्न और बिफछ स्वप्नो के रक्षण तथा 
(िन्ततमें ही बढी छख माते हैं जो सफळ स्त्रपनोंसे होता 
ह ।बास्तवमें यद उनकी निरी आत्म-वञ्चना है। यह उनका 
म्म है। यह मानी हुई घात है कि टूटे सपन मनुष्यको भीतर 
ही भीतर तीब्रताते पीड़ित, दग्ध, वेचेन ओर उदास करते 
रहेंगे। भसफल सपना मेरी इप्टिमें एक जलता हुआ अङ्गार 
है। वह भीतर द्वी भीतर सनुष्यक्ी सारी कार्य-शक्तियां क्षीण 
भर रोगीली कर देता है, खार? उछाल भौर आशा एखा 
डालता है ओर क्रिषी भी कार्यक्षेत्रमें थश नहीं पाने देता 
है। ऐसा मनुष्य एकान्तप्रिय, झूला तथा चिड़चिड़ा होकर 
निराशाव'दी तत्वज्ञानका निर्माण करता है। “में मर जाऊ 
'में झात्महत्या कर छ"? इस प्रकारके दुर्बल बिचार, सच 
पूछिये तो उसी असह्य पीड़ा और अन्तदाइके स्वाभाविक 
परिणाम हैं जिन्हें उसके पोषित प्रियतर सपनोंकी भम्नताने 

जन्म दिया है । 

भतएव एजी जीवनका यही श्रेयस्कर पथ है कि इम ऐसे 
-सपनोंका परित्याग कर दें जिनको पूर्ण करनेका प्रयत्न 
करनेकी आवश्यक सामर्थ्यं हममे नहीं है, साथ ही उन टूटे 
पा निराकार सगनोंमें छख माननेकी सूख प्रवृत्तिका भी 
परियाग कर दें । प्रग्र करनेकी शक्ति होनेपर भी निराकार 
सोमे दी इख मानकर विचरण करना तथा शक्ति न 
नपर भी स्वप्तवादी बनना ये दोनों मूलेतापूर्ण हैं। परन्तु 
दूसरे प्रकारका स्वप्न-सञ्चार अधिक दयनीय और कारुणिक 
। ऐसा सचुष्य अपनी असमर्थताको जानता हे, यह भी 
जानता है कि, प्रयतत या अभ्यास करनेपर भी यह असमर्थता 
१2 नहीं हो सकती, फिर भी उसे प्रियतर सपनोंकी दादिक, 
पैमितम तथा सच्ची चाइ है जिसे बह कदापि छोड़ नहीं सकता । 
१र जो कुछ भी हो, उले लाचार होकर स्वम-सञ्जारकी 
Fe परित्याग ही कर देना होगा। स्वप्नो 
रो कर अश्फर ल्वप्लोपर मनुष्य जीबन निर्वाह कदापि 
सकता । चौथी दुष्प्रवुत्ति यह है कि संयमके 
में अजीब धारणाएं बनाकर वस्जुदः जीवनोपयोगी 


शीर जरूरतोंका तिरसुक्ारषूर्दक त्याग करना । 


ब ` 
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सभ्यतामे अनेक गुणोंके साथ संयमको भी स्थान दिया... 
गया दै। संयम यदि सभ्यताका पोषक गुण है तो प्रत्यक्ष || | 
उससे वसाम द्वानियां और विक्ृतियां क्यों देख पढ़ती हैं? | 
इसका कारण यह है कि, संयमनीय ओर असंबभनीय |: 
वस्तुओंका विवेक करना हम भूल गये हैं। इम इतना ही 
जानते हैं कि संयम करना है। - 

५ संपमका भर्थ जो हम अक्सर ग्रहण करते हैं घाल्तविक 

ल है। मेरी समझमें संयमक्रा सच्चा अर्थ है मानवकी | 
नंसगिङ अन्तःशक्तियों और वृत्तियोंका निप्हुर दमन न 
करके उनको उचित, उन्दर निरामय ढड़से विकसित करना। 
संयम एक वनमाली है, जिसका मुल्य उददेश पेड़के उविकास 
की दष्टिते अवाँडित शाखाओंको कारना होता है ताकि 
उनकी उपयुक्त और पोषक बृद्धि हो। | 

भारतीय दुर्शनके गलत ज्ञानसे तथा अन्ध विधासोंके 
संस्कारले, इम अपने मनकी प्रत्पेक, संवेदना, चाइ और 
भावनाको अपवित्र, भ्र'ोन्सुख समझते हैं, फलतः मनको 
'मारने'में ही अच्छाई मानते हैं। वाह्तवरमें हमारी यह | 
धारणा गरत है और उससे गम्भीर द्वानियां हो रहो हैं। 
निविकार विवेकके द्वारा उपयुक्त प्रमाणित हुई बस्तुओंकी 
योग्य पू्तिपर ही जीवनका सोड़य आनन्द, सन्तोष, मानसिक 
शान्ति तथा आरोग्य निर्भर र्दा करते' हैं । जब तक यह 
पूर्ति नहीं होती तब तक हम भीतर-हदी-भीतर तीब्राते 
असन्तुष्ट होकर तमाम मानसिक अस्वृस्थताओंसे जज॑रित होते. 
रहते हैं । चाहे बह व्यक्ति मूखंताबश अपनी अघ्वस्थताओंको | 
महसूस न करे, मतकी आवश्यक्ताओंको अतृप्त रखनेके 
प्रयतमें खुदकी अन्तःशक्तियोंका विकास समझे, परन्तु 
विचारशील मनुष्य उसके नीवनमें कटुता, आते चीत्कार, 
कुचली हुई अभिछापाओंका भन्तरदाद तथा-एक प्रचण्ड ._ 
ब्याङुङता ही पायेगा । ऐसी स्थितिमें इमारे जीवनमें यदि _ 
विक्ृतियाँ आ जांय तो स्वाभाविक ही हैं :- 

बिना भोजन किये यदि इम पूरे मनोयोगके साथ | 
अध्ययन करना चाहें तो इम नहीं कर सकते । क्योंकि मनकी 
ह्थिरता, उत्साह, रुचि और एकाग्रता जो भध्ययनके लिये ज 
जरूरी गुण हैं, बिना पेटकी ज्वाला शान्त हुए प्राप्त नहीं द ह. 
सकते । यदि इम किताब द्वाथमें लेकर पढ़ना छु भी कर दें हर 
फिर भी इमारा मन भोजनके बिन्दुपर दी केन्द्रित ड 
अतण उद्र-पूर्तिपर दी उपयुक्त गुण निर्भर हैं। शा 
एक विद्वानने लिखा है कि, जिनका Ro 
आराम कुसीपर ठेटकर चिन्तन करं सकते Ee 


' ोजनजञसी जीवनोपयोगी 
` इल्तुओंके बारेमें भी लागू होती है। किसी बस्तुको देखनेके 
रये इमारी आंखें तीत्रतासे लालायित हैं) ऐसी स्थितिमें, 
उनको देखने देना दी श्रेयस्कर है न कि उनको मना करना । 
औचित्य-भनोचित्य, आवश्यकता और अनावश्यर्ताका 
` झूक निर्णय तो हमारा विवेक करेगा--तब डरनेकी क्या 
' दात है! मनको स्वतन्त्रता देनेका अथे डच्छूड्डंलता दना 

नहीं है । स्वतन्त्रता इष्ट है उच्छुद्डलता अनिष्ट । 
के नदियोंका उपरी संयम संयम नहीं है। गीताने इस 
उपरी संयमकी तीव्र निन्द्रा करके उसे 'मिथ्याचार' कद्दा 
क। मनके द्वारा इन्द्रियोंका नियमन करके उनको, 
रागद्व पसे रद्वित होकर, अभीष्ट कार्यमें लगाना द्वी सचा 
संयम है जो गीताको मान्य है । जिस चीजङा संयम किया 
जाता है -उसते अभिप्रेत फायदेके बजाय यदि हानि दोती है 
तो, साफ है कि, वह संयम सदोष है, ऊपरी है। महात्मा 
गांधीजी भनशनसे, जाड़ेके दिनोंमें भी खुले बदन रहकर 
तथा मैदानमे सोकर जहां अपनी आत्म-शक्तियोंको बढ़ाते हैं 
` प्रदा, इस अवनति ओर रूणता प्राप्त करते हैं। प्रार्थनासे 
` य॒दि पांधीजीका अन्तःकरण निमंळ और उद्वात्त होता है, तो 
हमारा क्यों नहीं होता ) इसका एकही कारण है कि, 
मदात्माजीने संयमक्ा बाहवविक् अर्थ पहचानकर तदनुप्तार 

आचरण किया है, और इम उससे अनभिन् हैं । 
एक पांचर्बी दुष्प्रवृत्तिका थोड़ा विवेचन करके प्रस्तुत 

लेख समाप्त करना है, वह है भावुकता । 

भावना मनुण्यका चेतन्य हे, घह है उसका मनुष्र्त्र । 
ब्दी जीवनमें सोन्द्रयं, आनन्द और संस्कृति ले आयी है । 
उसके अभाषमें मनुष्य जड़, संवेदनाहीन होकर, संलारकी 


भावनाकी यह महिमा मंजूर कर ठेनेपर भी, उच्छ्र 
 आवुकता निन्द ही है। भावना भावुकताका समानार्थक 
गद कदापि नहीं बन सकती । दोनोंमें जमीन-आसमानका 
अन्तर है। भावना जवां संस्कृति दै वददां भावुकता विक्रृति 
हे। भाइुकताते नियन्त्रित जीवन बास्तवमें छली और 
` सन्तु्ट नहीं द्रो-सकता । एखमय जीवनके लिये तो भावना 
और विमर्शके संयुक्त नियन्त्रणकी ही आवश्यकता होती है । 
निर्विक्रार विमर्श भौर स्वह्थ निर्णयके बिना हो जो 
[नी करता है उसे अन्तमें पश्चात्त होना पड़ता है। 


विश्वमित्र 
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कभी-कभी तो गम्भीर प्रमादके कारण इह जीवनम 
रोना _ पड़ा है। भावुक मचुष्यमें निर्धिकार बिचार, 
सङ्कल्पांकी दृढ़ता, अध्यवसाय तथा ध्येय-निष्टा नह ५ 
होती । परिष्थिति-प्राप्त प्रत्येक घक्केसे उसकी भावुक शिरा 
उद्दीपित होती है ओर परिणामतः बह प्रचा इ-पतितक्ी रा 
विभिन्न नेपथ्य धारण कर लेता है। परन्तु किसी भी कामों 
उसको स्थायी शान्ति, छल ओर सन्तोष नहीं प्राप्त होता। 
उसके कार्याकी परिणति केश ओर वेचेनीमें ही होती ह 

मेरे एक मित्र शादी करनेको तेयार न थे--बहुत-सी 
अच्छी लड़कियां भायीं, पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। 
विवाह न करनेके कारण भी उचित नहीं थे। एक बार घे 
परदेशमें बीमार पड़ गये । उनको प्यास लगी, पर सामने 
रखा गिलास उठकर लेने तककी ताकत उनमें नहीं थी- 
इसपर वे बड़े व्यथित हुए--उन्हें लगा यदि मेरी श्रीमती 
इस समय होती. .....ब्रस तुरन्त ही उनकी भावनाशील 
शिरा प्रदीप्त हो उठी । उन्होंने विधाह करनेका ढ़ श्वय 
किया । स्त्रस्थ दोनेके बाइ, उन्होंने “वधू-अन्त्रेषण? आरम्भ 
किया-जो माळ सामने आथा उसे भावुकताके तीत्र 
आवेशमें बिना सोचे-समझे खरीद लिया ।...अब मेरे मित्र 
दुःबी हैं, कहते हैं--जीवनमें कोई राग नहीं है...... 

मेरे एक मित्र इतने भावुक हैं कि, वे ऐसी .सब्ीको 
चाइते हैं जो उन्हें कतई नहीं चाहती । वे एकाकी जीवन 
बिताते आ रहे हैं, कहते हैं -में विवाद्द न कह'गा। उनको 
लाख बार समझाया, पर थे निर्णय नहीं बदलते । 

अपनेको दुःखी समझनेवाला व्यक्ति, यदि घड़ीमर स्पि 
चित्ते एक जाइ बेठे और भात्म-परीक्षणके द्वारा दुःख 
मूलकारण खोजें तो बहुत श्रेयलकर द्ोगा। 

जीबनको वाह्तवमे छुखमय बनाना एक कला--कशि 
कळा है । उसके लिये जबदस्त त्याग करना पवा है। त 
कामना करनेसे छल नहीं मिळता । सचा छल्बोपभोग ं 
सौभाग्य वस्तु है। माना कि परिस्थितियां हरि 
इक्रावट डालती हैं, परन्तु जेसा कि मेंने बताया 9 दमा 
भ्रमपूर्ण विवार, कुधारणाएं और मूख 
अधिकांश हमें दुःखी और चिड़विड़ा बना के 
सच्चे उोपभोगके लिये यड परमावश्यक है रिं ६ बार व 
भात्म-परीक्षणके द्वारा दुःजोत्पादक ढुष्प्रदत्तियाक छल. 
बाद उनको निग्रहपूर्वक दूर करें और परिणामत है 
पूर्ण, आनन्दमय और छन्दर तत्वश्ञानका ; 


> 


जेल-जीवनकी झांकी 


श्री छविनाथ पाण्डेय 


(२ 
पिछे कमें हमने “तिकडम और जुगाड़”? शब्दका 
प्रयोग किया है । केदी कोडमें ये विशेष मानें रखते हं। यों 
तो बहुतसे शब्द केदियों के बीच प्रचलित मिलेंगे जो विशेष 
अर्थम ही इस्तेमाल किये जाते हैं, लेकिन इस छेखसे उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये उनकी चर्चा यहां निष्प्रयोजन 
होगी। लेकिन “तिकडम ओर जुगाड़” का केदियोंके 
जीवनसे इतना घनिष्ट सम्बन्ध दै कि उचका विस्तृत परिचय 
देना आवश्यक है । यह कहना बहुत ज्यादा भद होगा कि 
जेलोंमें कैदी इन्हीं दोनों शब्दोंकी बदोलत अपना दिन 
किसी तरह काट लेते हैं ओर जिन केदिय्रोंको इन शब्दोंसे 
नाता जोड़नेका सौभाग्य किसी भी तरह प्राप्त नहीं द्रोता 
उनके लिये जेल नरकसे भी बदतर हो जाती है । 
जो केंदी चलता-पुरजा रहता है जेलके अधिकारियोंसे 
मिल-जुलकर बाहरसे भी अपनी आवश्यकताकी चीजे मंगा 
हेनेमें सफळ होता है, बह “तिकड़म'से काम छेनेवाला समझा 
जाता है। केदियोंके बीच उसकी बड़ी धाक ओर प्रतिष्ठा 
रहती है । तिकड़मले काम लेनेबाले केदीकी जिन्दगी जेलम 
बढ़े मजेसे कट जाती हे। जेल उसे खलती नहीं, जेलके 
भधिकारियोंपर वह खीझता नहीं, वह उन्हें गालियां नहीं देता, 


' अपने. आपको घ३ कोश्नता नहीं। चहारदीवारीके बन्धनके 


अतिरिक्त घर और बादरमें उसे विशेष अन्तर नहीं दिखायी 
देता । बह खाता है, खिलाता है, दावतें देता है आये दिन 
नाद-पुजरेसे अपना दिल धहलाता है । यदि उसे जेलका सेड 
कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी । 
जेलोंमें नाच-मुजरेकी चर्चा छनकर कुछ लोग चकित 
होंगे। पर जेलोंके लिये यह असाधारण बात नहीं है। जेलों 
नाच-सुजरे होते ही रहते हैं। हां, वहां नाचनेके लिये 
बाइरते वेश्यायें नहीं ज्ञाया करतीं। केदी ही आपसमे 
Se कर ठेते हैं । साज-सामान आ ही जाता है। तबलेका 
कोम जेलकी थालीसे लिया जाता है। में इस तहरकी घटना 
की उल्लेख यहां कर देना चाइता हूँ जो मेरी आंजके 
सामनेकी है। 


मेरे साथ जेलमें गयाके एक रईस थे। विजयादशमीके 


दिन 
“उनका कदी नौकर उनके पास आकर कने रगा: 


` आदूतन केदी कहा हैं । ये अपराधके आदी होते हैं। उसका 


` द्रिषाद नहीं रहता । ये अपने अपराधको समझते हैं और 


) >> 


रे पास उत्सव है कुछ न्दा देना होगा। में | 
दा रहा करता था। इससे मैंने ही उससे । 
पूछा :--“जेलमें क्या उत्सव होगा रे!” उसने कहा = ) | 
रातको नाच-गाना दोगा, पान-बीड़ीमें कुछ लगेगा ही, मुझे.  ! 
भी रोग चन्दा मांगते हैं। कहते हैं कि इतने घड़े बाबृका | 
पनिया है, आठ आना तो देना ही होगा । आठ आना उसके 
हवाले कर दिया गया । कहना नहीं होगा कि जेलमं इम | 
लोगोंमें बहुतोंके टूडूमे दस-पांच रुपये थे सबेरे इना कि रा | 
के नाच-गानेमें उसने पूरे ढाई रुपये खच किये । उसने नाचने: 
चाळे केदीके माथेमें अढन्नी बेंदीके रूपमे लगायी ओर एक-एक | 
रुपय्रेके दो नोट उसके दोनों गालोंमें चिपकाये । हमें वइ आ 7 
आचा बोझ नहीं मालूम हुआ क्योंकि हमारा पनिया (नोकर) | 
तिकडममें सिद्वहत था । उससे इमँ बड़ा आराम मिठा। 
'जुगाइ'वाछे उससे उतरकर होते हैं । जिनकी पहुँच दूर | 
तक नहीं होती, -जिन्हें जेलके बाइरसे सामान मंगानेके 
साधन प्राप्त नहीं होते वे जुगाड़ले अपना काम चलाते हैँ। 
कहीँसे कुछ बटोरा और कासे कुछ भोर इंसी तरह भपना | 
काम चछाया । जैसे कहदसे एक बीड़ी जुटा ली तो कसे 
उरती ! तिकड़मबालोंकी अपेक्षा 'लुगाइ'वाले कदी जेलोंमें 
ज्यादा देखनेमें आते हैं । 
यदि जेलके समस्त केंदियोंका श्रेणी-बिभाजन किया 
जाय तो तीन तरहके केदी जेलॉमें पाये जांयगे । पहली श्रेणी _ 
उन लोगोंकी है जिनकी चर्चा मेने पहले हेखमें की है। इन्हें मैने 


परिणाम जानकर ही अपराध करते हैं। जेल जाना यद्यपि 
थे भी पसन्द नहीं करते, पर पकड़े जानेपर जेल जानेका इन्हें | 


उसका दणड भोगनेके लिये सदा तेयार रहते हैं । ये खुरे हृदय 
जेलोंमें आते हैं और आनन्दसे अपनी जिन्दगी गुजारते 
दि व्यर्थकी छेड़छाड़ उनसे न की जाय ओर उन्हें खामखाह 
तङ्क न किया जाय तो वे जेलको अपना घर मान छेते 
प्रसन्न तथा खुश रहते हैं ! + + 

दूसरी श्रेणीमें वे लोग आते हैं जिनसे अनजानमे 
हो ज्ञाता है या किसी गहरे प्रयोजवके ' 


र 


Fi 


' अपराध कर बेठते हैं। ऐसे लोग सिर ऊंचा करके जेलोंमें नहीं 
आते भौर न वे अपनी भवस्थासे सन्तुष्ट ही रहते हैं। जिस 
` कणिक आवेशमें आकर या प्रझोभनमें पड़कर वे इस तरहकी 
हरकतें कर बेठते हैं उसके लिये उन्हें पछतावा ने छता है। 

` रोते और कडपते हैं, अपने कियेपर पछताते हैं । इन लोगों को 

'  दवेलनेसे यही प्रतीत होता है कि एक बार जेलके बाहर आकर 
श्र किर कभी इस तरहकी हरकत नहीं करंगे। लेकिन जेलका 

' वातावरण उन्हें अगने रङ्गमें इस तरह रङ्ग देता है कि जेल्से 

बाइर होते-होते वे पक्के हो जाते हैं और बे. भआादतन के दियों 
के सभी गुणोंकों सीखकर ही बाहर निकलते हैं। इसका 

परिणाम यह होता है कि समाजपे वे सदाके लिये अळग हो 


किस तरद्द नया केंदी डोस ओर पक्का बन जाता है इसका 

उछलेख भागे किया जायगा । 
तीपरी श्रेणी उन कंदियोंकी है जो संथा निर्दोष होते 
 हं। या तो पुलिने अदावतवश उन्हें फंसाकर जेळोंमें भेज 
दिया है या पेवीदगीसे भरे ब्रिटिश न्यायकी बदौलत अपराधी 
न होनेपर भी उन्हें अपराधी बनकर जेळ-यात्रा करनी पड़ी है । 

ऐते लोगोंकी हालत ऊप९की श्रेणियों से एकदम भिन्न होती है। 

` इन तीसरी श्रेणीके केदियोंक्रा जेल-जीवन बड़े कषटसे 
बीतता है। जेलके जीवनके उपयुक्त ये अपनेरो नहीं बना 
पाते । ये इमेशा रोते और अपने भाग्यको कोलते रइते हैं। 
| बातऱयातपर झंझडा उठते हैं। परिणाम-प्वरूप इन्हें जेलों में 
बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। 
छेन जहां तक जेलके नियम और विधानका सम्बन्ध 

है वहां तक श्रेणी विभाजनका कोई प्रश्न नहीं उठता । जेलके 
कानून सभीके लिये समानरूपसे लागू हैं और समीके ऊपर 
ब सप्रानह्पसे बर्त जानेका आदेश देता है। छेकिन बर्तने- 
बालोंकी कृपा कहिये, उनका दृष्टिकोण कहिये या जेलकी 
परम्परा कहिये, जेल कानूनका सब्रसे ज्यादा बोझ उन्ह 
'कदियोंपर पड़ता है जो निर्दोष होनेपर भो जेलोंमें आ जाते 
कदनेका मतलब यइ कि जेलका कानून सबसे ज्यादा 
उन्हींकों बेधवा है जो उसको पाझना चाइते हैं, जो उसकी 
* नही करना चाइते और जो उसके नामते कांपते रहते 
5 हे इम प्रायः यही देलनेमें आता है कि जो जिवना ज्यादा 

जेडके नियमोंक्रो तोड़ने यत्न करेगा वद जेछोंमें उतना ही 
छली रहेगा । जेलके नियमोंका पालन करके कोई भी केदी 

जेडमें उसे घड़ीभर भी नहीं रह सकता । जेङके नियमों को 
` झाप जितना ज्यादा मानना चाहेंगे जेलके अकसर आपको 


था 
EM 


+ 


| 
| 
| 
| 
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उतना दवी ज्यादा अपने शिकजेमें कसते येंगे 
आपने अवज्ञाकी प्रबृत्ति दिखलायी वहां उनका 
ढीला हुआ। फिर आप मौजसे जेलकी 
सकते हैं । 

इसका प्रधान कारण यद है कि जेलका 
के कानूनको भङ्झ करके आरस्भ होता है । दण्डित हो 
आप अपनी नागरिक स्वतन्त्रता खो देते हैं। जाए 
नागरिक स्वतन्त्रताका इतने दिनों तक प्रयोग न कर सके 
उनसे सदा वञ्चित रहे, इसलिये उन्हें जेलोंमें बन्द कर्‌ दि 
जाता है। लेकिन जेलके अन्दर मानतोचित भाहार- 
विदारकी सारी उचित व्यवस्था होनी चाहिये । जेह 
कानून इल विषथमें पूरा उदार हे। भोजनकी सामग्री 
जेशमें नियमके अनुसार यदि केदियोंको दी जाय तो उन्‍हें 
कोई क्ट नहीं दो सकता । ग्यारह छर्म॑क अन्न, एक छरा 
दाल, पावभर तरकारी जेल कानूनके अनुसार प्रति केदीको 
मिलना चाहिये, प्रति पांच केदीपर छटांकभर तेल है। दालके 
लिये जेल कानून हे । तरकारी अदल-बदुरू कर दी जानी 
चाहिये । जेलोंमें खेती इसीलिये होती है कि ऋतुके अनुसार 
हर तरहकी तरकारी और शाकभाजी केदियोंको मिलती 
रहे। दगलके लिये भी यही कानून है कि हफ्तेमें कभी भरहर, 
कभी मूग, कभी उरद्‌ ओर कभी मसूरकी दाळ केदियोंको 


= 


f श् | 
भन्द्गी काइ ०५ 


शासन ही जेह 


' दी जाय | जलपानके लिये, चना भिगोकर, चना छोककर, 


मू गफली, सत्तू, खिवड़ीका जलपान बदुल-बदुरुकर केदियों- 
को मिळना चाहिये । जेलों में फलके पेड़ लगाये जाते हैं कि 
उनके फल केदियोंको मिलें । लेकिन बास्तवमें होता क्या है! 
पहले तो केद्योंको पूरा राशन नहीं मिळता । चावल, 
दाळ, आटा सबमें चोरी होती है। काट-कपट कर लिया. जाता 
हे।मशाळा ओर तेलके बारेमें जितना कम लिखा जाय उतना 
ही उचित दोगा । यदि आघा हिसा भी तेल केदियोंको 
मिल जाया करता तो उनका काम चल जाता। पर उन 
अमागोंके भाग्यमें उतना भी बदा नहीं है । उन्हें तो तेछश 
दर्शनभर हो जाता है । दाळ बनाकर ऊपरसे थोड़ा कचा परण 
डाल दिया गया, तरकारी उब्राळकर उसमें भी पाक) ढेंढ़ पाव 
कच्चा तेल डाल दिया, यद्दी तो उनके तेलकी समस्या hs 
इसके अलावा उन्हें तेलका दर्शन नहीं होवा। तरकर 
बात और भी द्वास्यार्ाद है। जेडके खेतोंमें जो तर 
होती है बह तो ज्यादातर जेलके अधिकारी खाते उन्‍हें 
साग और डण्डरुसे ही सन्तोप करना पड़ता है। गो | 
बेतना उवौता बनाकर रखा जाता है जो अभावे वितो 2 


| झांकी 


नस रस =-= MT ... २५ 
कै. है। जेलोंमें केदियोंके लिये संकड़ों घड़े तो बढ़ी दप ६ तर पे कस ह 
| ~ द्र त र 
ह रवार डाठे जाते हुँ लेकिन सभी कदियोंको उनका दर्शन राजतीतिक के दियोके साथ इस तरहका बता र ज इम 
ची (१ | रोता है। विकड़म आर जुगाड़ते जो पा सहे ये हैतत्र भरा साधारण केदिपोंके द धो किक 
हि. ५ द Es जो व्प्रद्वार 
शर नहं नी तो बाकी खुद ताकते रद जाते हैं। दालकी जाता है उश्तका अनुमान बम द्वार किया 


दै उक सकता है । 
कर ५३ ~+ 
जे३ॉंमें केदियोंको जो जलपान मिइता है उसका नाम: 


दी है मांडी । जिसका नाम ही मांडी है उसके बारेमें कुछ 
लिखना व्यर्थं है। यदि वह मांड़ी भी रहती तो कोई बाव 
दोती । चावलमें जितनी खुदी. निकलती है उसीको नमक 


या भी दयनीय है । जेलमें जो सड़ी-गड़ी चीजें हैं बह 
ह | योक दी जावी हैं। में एक बटनाका उल्ले करता हूँ, 
भ | वसमय में आरा जेलमें था। कोई बील बोरा चनामें घुन 
नी नागते थे । चता एकदम खराब दो गया था । खातेमें तीता 


~ 
re 


है, झाताथा । डाकरने उस चताको 'रिजेक्‌! कर दिया था। ` डाङकर रींध दिया जाता है, छटें-छम्ातते कभी इसमें सेर 

था | हकत जेलर साइब सरकारके खेरख्वाद थे। कुछ अपनी सेर दाल भी दे दी जाती है। इमे पका र र 
र्‌- गोटी भी छाल करना चाइते थे। चनाझो पिसवाकर उसकी मिता है । दूसरे तरइके जलपान तो स्त्रप्तकी तरह ग 
ल कढ़ी बनबाकर उन्होंने केदियोंको दिछवाना आरंभ किया । हैं। दो-चार महदीनेपर एकाध बार मूंगफली भी भिदो हे 
प्रो इढ़ी इतनी तीती होती थी कि झु'इमें नहीं जाती थी । गरीब लेकिन बह खाने छायक न र 

र केरी छू भाव खाते थे । मेरे लिये अह्पतालमें दाळका प्रबन्ध फलका तो उन्हें दर्शनभर ही मिलता है । उसका स्वाद 
४ | ङर्‌दियागया। दो दिनके बाद मेरी इच्छा भी कड़ी उनके भाग्यमें नहीं । साराका सारा फड जेडके अधिकारियों 
ह बानेकी हुई । सुझे कड़ीसे प्रेम हे। लेकिन मेंने एक कोर या तिङुड़मबाज कैदियों के पेम जाता है। इस सम्बन्धमें में 
के | दुइेंडारा कि केकी नोबत आ गयी । मैं वदी कढ़ी ले अपना ही अनुभव छिल् देना चाइवा £ र उपर 


हाळरके पा चछा गया । बड़ा हो-इल्ला मचा | जेहर साहब 
साफ निकल गये । आफत आयी गरीब गोदामके बाइ रपर । 
( लैर, किप्ती तरह उस बक्त तो केदियोंके प्राण बच गये। में तो 
! दो सप्ताह बाद छुटकर चला आया । उप्तके बाद कया हुआ 
६ नही कह सकता । लेकिन मेरा अनुमान है क़ि मेरे चढ़े 
| | मोनेके बाद फिर उन्हें उसी प्रेसनक्ी कढ़ी दी गयी होगी। 
एक दूधरा उदाहरण हाळका है । इजारीबाग जेङमें १९४४ में 

| थोड़े गेहूँमें घुन लग गये । बरी गेहूँ पिंसर इम छोगोंको 
भारा मिलने झगा । इम लजरबन्दोंकों सवा झुपय्रा रोज 


| मिता था । जेङके साम नको इम लोग बतौर ग्राइकके _ 


| रीदे थे। इस घुन छगे गेहूँके आटामें मंद्क और तीतापन 
था ही। उसमें ल नहीं थी । इम लोगोंने एतराज 
है कक मिछा कि आप लोग आटा खाना छोड़ दें । 
* का ही होगा। जब तक यह गेहूं नहीं खर 
| दूसरा नहीं आयेगा । एंक दूसरा डदाइरण 


। के सम्बन्ध रखता है। इजारीबाग जेलमें इम 
। भर खो दूध तीन सेरका भिङता था । तीन सेर दूघमें आघ 
| द था तीन छटांक छेना सुङिकिशसे निहता था । 
म ड पानी था। मइज् सफेदी उसमें रहती थी। 
पो छाया तो मालूम हुआ कि यही दूध 
पात सेरके आवसे खरीदते हैं और इम कोगोंको 


E पेरके भावते देते हैं। इम छोगोंने बहुत हो-इछ्ा मवाया_ 


बीमारी ज्यादा होती है । लेकिन यह साधारण बेल भी | 


आरा जेलऊ्ी है। जेडोंमें बेडके पेड़ ज्यादा रहते हैं। कारण 
कि जेलोंमें भोजनकी खरावीके कारण केदियोंको पेटकी 


उनके भाग्यमें नहीं रहता । जब तक कच्च। है तभी तक पह 
उनका है, परते दी वइ जेडवालों 5 उद्रमें चहा जाता है। 
में जिस वाडमें रइता था उसमें भी बेला एक पेड़ था। 
जेङमरके बेरोंके फड़ तो पकता आरम्भ होते ही जेलरने 
तोइदा लिये । बच गया मेरे वाडंका पेड़ | उसका फल भी 
अन्य पेड़ोंकी अपेक्षा अच्छा होता था। भला ऐसे पेड़के 
फरुपर यदि जेररकी दांत गड़ी रहे तो अचरज ही क्या । 
एक दिन छबद ही चीक हेड बार्डर तीन-चार केदियोंको | 
लेकर भा धमका । मेंने पूछा तो उसने उत्तर दिया कि जेलर 
साइबर हुक्म है.इस पेड़के बेलको तोड़वानेका। मेंने उन्हें 
पेइपर चढ़नेते रोक दिया। बाडंर चहा गया तब स्वयं जेलर 
साइन आये । उनसे बहस आरम्भ हो गयी । मेंने यद्दी दलील 
पेश की कि जेलके पेड़ोंका फऊ केदियोंके लिये है न कि जेड़के 
अधिका रियोंके लिये। चूंकि में भी केदी ई इसलिये इस 
करुपर मेरा अधिकार है इसलिये इन्हें नहीं तोड़ने ढूँगा। | 
इत समय तो वे चुपवाप चले गये । लेकिन उस दिन. शामको 
रे छिगे दूसरा वाड खाली कराया गया। चूंकि में 
अकेला राजनीतिक कैरी उस जेलमें था इसलिये मे 
एकक बाइ ही पूरा मिला था। पूछनेपए मालूम 


जेलमें कुछ ऐसे केरी आ गणे हैं जिन्हे 
इललिमे उन्हें सबसे अळा रखा जायगा । मेने तो उप्ली वक्त 
समझ लिया कि जेङर साइब बहुत घूमकर अपने कामपर आ 
रहे हैं। वहसे मुझे इटाक! वे फ तोड़वाना चाहते हैं । मुझे 
भी जिद हो गयी । शामको दी में जेलके डाकरसे मिला और 
कहा कि मुझे पुर।नी संग्रदणी है। जेलमें सिवा वेलके ओर 
कोई चीन नहीं है जिसके द्वारा में इस रोगको दृषाकर रख 
सकः । डाकरने आर्डर लिब्कर दे दिया छि मुझे पुरु बेर 
प्रतिदिन मिला करे | चू कि जेलमें केत्रलमात्र उसी पेड़में बेल 
रह गया था इसलिये उसे छरक्षित रखा गया । जेलर साइब 
` उसे तोड़वा न सके । इसके साथ ही सुझे दूसरे वार्डमें ठे 
क  ज्ञानेझा प्रश्न भी स्प्रशित कर दिया गया । 
__ जेडोमें केदियोंके साथ साधारणतः जो अमानुषिक 
बर्ताव किया जाता है, . बद केदियोंको मदुप्यताते एकदम 
नीचे गिरा देता है। न मनुष्यका-सा बर्ताव उनके साथ 
होता है ओर न वे मनुष्य रह जाते हैं। बहुतसे केदी तो इन 
| अत्याचारोंसे बके. लिपे अतेक कृत्रिम उपायोसे अपने 
हू  शरीरको दी खराब कर डालते हैं। करी जब जे रुके अफपरोंके 
| दु्येवद्ारसे तंग आ जाते हैं तत्र अपनी रक्षाक्े छिये वे 
| | अह्यताळङी शरण लेता चाहते हैं। अंध्यतालपें भर्ती दोनेके 
 झि्मिवेजेछऴीदीवारोंके चूतेको चाटते-चाटते अपना पे! 
' ख़राब कर ढाउते हैं। कितने केरी दीवारके चूतेको द्वाथसे 
| | _घिल-घिसकर आंखोंमें लगा-लछगाकर आंख ही चोपट कर 
डालते हैं। इस तरहका जोखिम उडोकर वे अस्पतालमें तो 
|... भर्ती हो जाते हैं, जेळके अधिकारियोंके अत्यावारसे उनी 
रक्षा तो हो जाती है लेकिन इसका बुरा फर उन्हें जीवनभर 
भोगना पड़ता है । जेलोंमें साधारण केदियोंकी जो देखभाल 
भऽपतालमें होती है उससे अच्छी देखभाल नरकके जन्तुओंकी 
'होती द्वोगी । मेइतर तङ उन्हें झाडू मारनेके लिमे खडगइएज 
४ रहता है। दवाके नामपर पानीके सिवा कुछ मिरता नहीं । 
` इसे जो रोग एक बार उनके शरीरमें घुसा वह फिर उन्हें 
छोड़ने श नाम नहीं लेता । यदि रोगमें जरा भी कप्ती हुई 
' तो अश्यताछत निकालकर बाइर कर दिये जाते हैं। 
. अध्पतालपे डिऽवाज होकर जो कंदी आता है उसपर जेङके 
` हेड वा रकी खाल निगाह रहती है । टिकट. उनके हाथमे 
पड़ा नहीं “कि उनकी जवानप्ते फूछ बरसने कोसा डा 
अस्पतालले मोटा द्ोकर आया है, साढेको चक्कीमें दो ।” 
जेङका वातावरण इतना गन्दा रइता है, _क्ादवी, 


९ ~ 


= 


योंको इस तरइकी ' उविधायें मिङती रहती हैं कि - 


विश्व मित्र न 


ज ज 
So 


उनकी तरफ दूसरे केदियोंका आक्ृष्ट होना स्वाभाविक है। 
कम से-कम बीड़ी और खर्तीकी चार ऐवी होती है कि | 
अन्य के दियाको उनकी तरफ खींच ही छेती हे। बीड़ 
छतीका जितना मो इ मेने जेछोंमें देखा उतना क्‌ हा 
नहीं देखा । एक केंदीके सु'इमेंते थूरी उतीकी 
उठाकर दूसरे केंद उसे सलकर खा लेते हैं ! बीडीका 


दी भ्य ५. 
सिद्दीझें 


जराप्ता 


उड़ा यदि कहों जमीनपर पड़ा दीख गया तो केरी इह 
3९ हे रे ४. प 
गिद्धकी तरह टूट पड़ते हैं । सरकारकी तरफपे बीड़ी षे 


छुरीक्ी सख्त सुबानियत है। लेकिन: जेम हो 
अन्धाइुन्व प्रचार है। इख तरइके नियमों झो बना हर सर्गा 
खु प्रकारान्तरे चोरीकी शिक्षा केदियोंको देती रहती है। 
बिद्ारके जेलोंपें राजनीतिक केदियोंके लिये तो क्रग्रे | 
मन्त्रिमण्डङने बीड़ी, सिगरेट, छती, तम्बाकू और पान तइ । 
जारी करे दिया, पर इन अभागों के लिये उनसे भी कुछ ऋते 
नहीं बना । कांग्रेस मन्त्रिमण्डरु भी इन्हें पशु ही समझता 
रहा। यदि इन्हें वह मनुष्य समझता भौर इनको 
आवश्यक्रवाओंका ख्पाळ करता तो जहां उने राजनीतिक 
केदियोंके लिये यह नियम बताया कि वे अपने पेहेसे | 
सत्र-कुछ मंगा सकते हैं वदां साधारण केदियोंको जेही | 
तरले दो बीड़ी या चोथाई पत्ता छती मुफ्त देनेशा निय (|` 
बता देता। इसके बढुलेमें यदि उनके अन्नमेंते आधा छक 
काट लिया जाता तो उन्हें विशेष कष्ट नहीं हो सकता था is 
क्योंकि.पूरा राशन तो उन्हें कमी मिळता नहीं.। जेहबै 
अधिक्रारियोंके पेटमें उनके राशनका जो दिहसा जाता i 
उसमें ही करी होती । लेकिन इससे सबसे बड़ा छाम 7६ 
होता कि इन वएतुमोंके प्रहोभनर्मे पकर भच्छी गी 
कैदी आदती केदियोंकी शरण न छेते । उनके दूषित संदे 

वे बवे रहते और गुतहगारोंकी संल्यामें प्रतिदिन जो बढ़ती 
देखी जाती है वह न द्ोती । दूसरी श्रेणीके कद जिनकी 
रंख्या जेलों में सत्रसे ज्यादा दोती है, इनके संगे 
बच जाते और जेते बाइर निरठगेकें बाद चो ; 
बदमाश न बनकर अच्छे नागरिक बनते । नरद र्त ग 
आती केदियोंके संधर्ग में भाकर उनके चरित्र प्रभ | 
होकर वे धीरे-धीरे उनके दी गुण सौख छेते हैं और हक ौ 
उनके ही समान बनकर जेलों से. निकडते हैं । कहनेका त | 


EY ते 
यइ कि भारतीय जेहोंमें जिसने साधारण केटीको ङ| 
एक बार कदम रवा वह सद्ाके लिये ब हा | 
भर खतरनाक बत जाता है। राजनीतिक क || | | 


इनसे सदया भिन्न है। इनकी चर्वी भे लखम 


जी दिन हुए भारतके आठ औद्योगिक महारथी 
म्मे सिर जोड़कर बेठे ओर अटकलसे कुछ आंकड़े 
मिलाकर कहने लगे--“यह लीजिये भारतके आर्थिक 
भविष्यकी रूपरेखा । इसको क्रिय्रांत्मक रूर देनेसे इस देशकी 
सर्वाड्रीण मुक्ति दोनेमें रंशयको स्थान नहीं । किन्तु उसके 
पूर्व ब्रिटिश सरकारको भारतका झासनतन्त्र इमारे हाथोंमे 
सौंप देना होगा ।”? 

राजनेतिक दमनके कारण उन दिनों वातावरण रुद-सा 


पड़ा था। देशके बाहर भले द्वी महत्वकी घटनाएं घट रही - 


थी किन्तु देशके भीतर तो गति या जीवनके दो ही स्थान 
बच गये थे-सरकारी दफ्तर और ब्लेंक मार्केट । एक तरफसे 
कण्ट्रोलके नये-नये आर्डर निकछते थे, दूसरी तरफ उनसे बच 
निकलनेकी नश्री-नयी चाले चली जाती थीं। राजनेतिरु 
क्षेत्रमं जेलले बचे हुए दो-चार पेटेण्ट देशभक्त समय-समयपर 
नेताओंकी रिहाई और गतिरोध दूर करनेके कुउ बोल बोल 
हेते थे, बीच-बीचमें मोहम्मद अळी जिन्नाकी पाकिस्तानी 
वेदना पिघल पड़ती थी। हां, वायपरायक्री कोंसिलके 
हिन्दुस्तानी एजेण्ट अपने-आपको भारतके भाग्य-विवाता 
और त्राता समझकर अवश्य आसमान सिरपर उठाये ले रहे 
थे। किन्तु उन बेचारों की छनवा कौन था। चारों ओर मूर 
असन्तोष, अकर्मण्य निराशा और क्षोभ बिखरा था, अतः 
"प्रष्ठा अधवा शेथिल्यके अतिरिक्त दूसरी कोई सक्रियता 
ही शेष नहीं रह गयी थी । 
ऐसी दशामें हमारे सामने आयी बह बम्बई-योजना। 
एके इलका स्पन्दन-सा दौड़ गया । सब ओरसे टीका- 
* टिथणी होने लगी, साधारण शिक्षित समाजको रोटी 
कमानेकी बातके बाइर कुछ दिलचस्पी दिखानेका मौका 
"मरा, समाचारपत्रोंके लिये काम भरनेका मसाला जुट 
शपा और इधर जो काठेजके प्रोफेलर ओर विद्यार्थी बेकार 
देकर चाय पीते और सिगरेट फ्‌'कते थे, उनको छानबीन 
कण) चर्चा चलाने और तऊ-वितकमें उलझनेका साधन मिं 
पया । अन्यथा देशके जीवनमें क्या बच गया था जिसको 


| हेकर कोई सोचता, बोलता या लिखता । बर्म्ब-पोजनाने 
|. हे नवीन विचारधाराको तो जन्म दिया, कौर छुछ «नहीं 


यह क्या थोड़ा था। 


कान्ति-पथपर 


श्री सीताराम गोयल, एम्‌० ए० 


किन्तु सब्रसे बढ़कर लाभ हइ 


त्‌ हुआ इमारी माईबप | 
सरकारको । सहसा सरकारी प्रेस और रेडियोके स्वरमें कुछ 


गाम्भीयं, कुछ विश्वास भर चडा। उन्न स्वरमें उघरसे | 
डांद-डपट दोने छागी--“अरे, यही तो हम कह रहे इक] 
भारतके सम्मुत्न वास्तविक सवाल उततस्त्रता प्रात करनेंका | 
नी दे, पेट भरनेका है। किन्तु यहांके नेता तो सत्ता | 
इथियानेके फेरमें पढ़े हैं, किसान-मजदूरको रोटी देके ल्यपि | 
दमारे साथ मिलकर काम नहीं करते । किन्तु. हम तो अपना | 
उत्तरदायित्व समझते हैं, इम भरा .भारतके नग-भूख्ोंको 
असहाय, भरक्षित भवल्यामें केले छोड़ दें । आज हमें कोई 
कुछ भी बुरा-भठा कह छे, किन्तु इतिवा इस सत्यका 
साक्षी रहेगा कि भारतकी जनताको हमने जापानसे बचाया, | 
रास्तेपर छगाया और अपनी आयोजित अर्थ-व्यवध्था द्वारा | ji 
उनके दुख-दारिट्‌ छो सदाके लिये दूर कर दिया। भारक 
सरकारके लिये तो बम्बई-योजना नवीन नहीं है, घह तो 
न जाने कबसे अपनी योजना बनानेमें तन्मत है। समय | 
आनेपर देखना 'इम रंग लिछाते हैं क्या-क्या!!! इधर | | 
भारत-सरकारकेर्‍ये वक्तव्य निङले, -उघर एमरीने ब्रिटिश | 
पालौमेण्डमें रचनात्मक कार्यक्रम दुइाई दी ओर अपनी -§ 
ईमानदारी जतानेके लिप्रे सरकारने एक नये विभागको जन्म | 
दिया जिसका नाम रखा गया “उत्थान और घुननिसांण | 
विमाग।”? बम्बईकै आयोजकोंमेसे एकडो मोटी तनल्लाइपर 
घायसरायकी को सिलका मेम्बर बना दिया गया। बहु बेवारा ह 
इतना भारी सम्मान पाकर राष्ट्रीय सरकारवाली बात | 
याद न रख सका ओर इधर-उघरसे कुछ अधंश्षास््री, कुछ | 
आँकड़ेबाज ओर कुछ झक बटोरकर अपने काममें लग गया। | 
हीक इसी समथ, बङ्कालमें नोकरशाही और व्योपारियोंने | 
मिलकर नादनारायगको पूताका जो महोत्सब मनाना ४ न 
आरम्भ किया उसमें होनेवाले नरमेधको देख-उनकर दम | 
भरद्धाते नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके !! : 
अरे ! ये लोग जिनको इमारे दिस्सेकी रोटी खाते-ख 
अज्ञीणै हो चला है, आज हमारे भोजन-छाजनका | 
करने चले हैं । हम नंगे-भूखे अवशय हैं, दुबल हैं सह 
किन्तु इतने मूखं तो नहीं कि जो बाहे हे 
इम यद्द निश्चयपूरक जानते हैं कि सूरज वाहे पश्रिस 


: 


रास्ता आदमी बिना छड़े कभी नहीं छोड़ता । 
इम जो राजनेतिक भौर सामाजिक क्रान्तिकी रट लगा 
रहे हैं सो इसलिये नह कि इम शान्तिके शत्रु हैं ओर 
उथळ-पुथलमें हमें भानन्द॒ जाता है। इम स्वप्रशील अथवा 
भावुक क्रान्तिकारी नहीं हैं, इम काल्पनिक आदशके 
फेरमें नहीं पड़े। इमारे विश्वास शुद्ध यथार्थके आधारपर बने 
हैं, भौर हमारा पथप्रदशेन भी किया है यथार्थके वेज्ञानिक 
' विइलेषणने । यह हम कब कहते हैं कि हमें रोटीकी फिक्र 
नहीं, रोटीकी फिक्र है इसलिये तो हम क्रान्तिकारी हैं। 
भौर इम अच्छी तरइ जानते हैं कि आज जो राजनेतिक 
भोर सामाजिक व्यवस्था इमारे देशमें विद्यमान है उसके 
कं... रहते इम करोड़ोंको पछु-जीवन यापन करनेके भतिरिक्त 
दूसरा किनारा दी नही । भतः शासक ओर सत्ताशाली 
रोकी भोरते जो वेधानिक, भाथिक अथवा सामाजिक 
इझाव उपस्थित किये जाते हैं उनपरसे इमारा सन्देइ मिट 
नहीं पाता, उनसे तो इमारा मूलतः मतभेद है, कहीं भी तो 
ऐसा स्थान नहीं जहां इम कन्धेसे कन्धा मिलाकर खड़े 
हो जाय । 
आयोजित भधं-व्यवस्थाका ध्येय होता है भौतिक 
 उत्पादुनको पराकाष्टापर पहुंचाना। किसी भी देशे 
जो खनिज पदार्थ, वनस्पति, भूमि, श्रमबळ, बुद्धिर तथा 
पूजी इत्यादि हों उसका पूरा-पूरा उपयोग करके भरलक 
ब्राहुल्यमें मनुष्यके खान-पान, आच्छादन, रहन-सहन, 
शिक्षा ओर स्वास्थ्यका छभीता हो जाय-इली एक 
_मापदण्डसे इम किसी सफर अर्थनीतिका मूल्यांकन कर 
` सकते हैं। उपरसे देखनेमें तो यह समस्या शुद्ध आर्थिक जान 
! पढ़ती हे, किन्तु गहरे उवरकर इसकी परीक्षा की जाय तो 
. प्रतीत दोगा कि बिना भारी सामाजिक भौर राजनेतिक 
डळट-फेरके यह सम्भव ही नहीं । 
` आजकल रूपके अतिरिक्त उत्पादुनकी प्रणाडीको इम 
बूजीवादका नाम देते हैं। इस प्रणालीके न्तर्गत जो 
डत्पादन होवा है उसका प्रथम ध्येय मानवकी भौतिक 
बृयकताओंको पूणं करना नहीं, बहिके उन व्यक्तियोंके 


लिये, जिनका उत्पादनके ज अधिकार है... 
कमाना हे । यह नफा कमानेका ध्येय प्‌'जीबादी कि 
आयोजित उत्पादनसे मूलतः बिभिन्न ही i कर 
बल्कि एक सीमाके भागे उसे असम्भव भी बना छ ३ S 
एक्‌ सीमापर पहुंचकर पू'जीवाद उत्पादनका . विकास 
नहीं रोक लेता, बल्कि उसका हास करने लगता है। इसका 
कारण साफ है। आरस्भमें पूजीबादकी उत्पादक शक्तियां 
सब प्रकारके पदार्थो'को बड़ी प्रचुरतासे पैदा करती i 
कुछ तो बेकारी फेलनेके कारण और इछ मजदूरी कम स 
कारण देशकी जनताके पास इतना ऐसा नहीं पहुंच पाता 
कि वे उन पदार्थो'को खरीद सकें । जब मालकी लपत ह 
जाती है तो पूजीपतिको या 'तो मालका मूल्य पिराना 
पड़ता है या उत्पादन बन्द करना पड़ता है । मूल्य तो एक 
सीमाके परे गिराये नहों जा सकते, इसलिये अन्तत: 
उत्पादन द्वी रोकना पड़ता है। यहीं नहीं, कई बार तो 
बहुत-सा माल नष्ट करके सूल्यको बनाये रखने कोशिश 
की जाती है जिससे नफेकी दर कम न दवोने पाये। सनू 
१९२७ ओर १९३० के बीच अमेरिकामें लाखों टन शह समुद 
में फेंक दी गयी ओर छाखों टन गेहूँ जडा दिये गये, वह 
इसीलिये कि शेप जो बच रहा उसकी कीमत बढ़ाकर घाटा ६ 
पूरा कर लिया जाय । जब कि उस समग्र भमेरिकामें हौ _ 
बहुतसे भूखे, नंगे थे जिनको भोजन-धस्त्र नहीं मिल रहा था, _ 
शेष संसारका तो कहना क्या ? किन्तु पूजीपतिको मातब- 
की आवश्यकताले तो सम्बन्ध नहीं, सम्बन्ध दे केबल अपनी 
नफेकी आयसे । , 

जब किसी देशका घू/जीवाद बढ़कर इल दशामें पहुँच 
जाता है कि उस देशके भीतर नफेके साथ कुछ माछडी 
खपत नहीं हो सकती तो पू'जीपति पिछड़े हुए देशोंकी वर्ण 
आंख उठाते हैं जहांपर उस मालको खपाया जा सके । इह 
प्रकार साम्राज्यवादका जन्म होता है और. सांघ्ाजयव 
युद्धका कारण बनकर समहत रूखसारकी सभ्यता ओर शांति 
का राहु बन जाता है । सक्षेपमें कद सकते हैं. कि दूत 
भपने डद॒रमें अपने विनाशक्री शक्तियां छिपाये हुं? , ७ 
समय पाकर पनपती हैं और बाहर भाकर वाण्डव i 
लगती हैं। ही 

क्षथव्यवस्थाका साधारण-सा, सबकी समझमेई ks 
गुर है कि निरन्तर और बहुळतासे उत्पादनको बनाये । 
लिये उत्पादित मालकी खपत निरन्तर ही 


हो। किन्तु ऐसी खपतके लिये आवशयक 


हा | 


क्रान्ति-पथपर' 
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ज्नताके दे थर्मे काफी पेला रहें। यह तभी सम्भव है 
जब देशकी आयका वितरण उचित ढडसे हो। आजके 
पमाजमें तो देशकी आयका Se चोधाई दिस्सा एक 
वौधाई लोगोंके ाथोंमें जाता है । के उस रुपयेको अपनी 
आवश्यकताएँ पूर्ण करनेमें निपटा नहीं सकते, उसको पूंजी- 
का छुप देकर अधिक धन कमानेके ध्येयसे उत्पादनके काममें 
हाते हैं। किन्तु जब पइलेका उत्पादित माल ही नहीं खप 
सकता तो भतिरिक्त उत्पादुनके खपनेकी वया सम्भावना है। 
इस प्रकार इस अशुद्ध धन बितरणके कारण उत्पादक शक्तियां 
बन्दिनी बनकर रह जाती हैं। यही कारण है कि आज़ 
विज्ञान और उद्योगकी इतनी उन्नति हो जानेपर भी संसार- 
में दुख दारिदरयकी प्रधानता है । 

इस गतिरोधका एक ही उपचार है । यदि धन वितरण 
हीक ढीक होने लगे तो उत्पादक शक्तियां फिरसे उन्युक्त 
होकर भागे बढ़ सकती हैं । किन्तु धनका वितरण हीक-हीक 
उ समय तक नहीं हो सकता जब तक कि समाजमें व्यक्ति- 
गत सम्पत्ति विद्यमान है । जब तक किसी समाजकी आयका 
७९% छगान, किराया, व्याज और मुनाफा बनकर समाजके 
२५% मनुष्योंके पास चला जाता है और शेष ७९ प्रतिशत 
जनताको केवल २५ प्रतिशतमें सजदूरीकी आमद्नीपर निर्वा इ 
करना पड़ता है, तब तक धनका सद्दी वितरण अक्तम्भव 
रहा । इसी कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति अर्थात्‌ पू'जीवादको 
मिटना होगा, यद आज्के युगकी मांग है, इतिद्वासके क्रमकी 
मांग है। अन्यथा इस गतिरोधसे उत्पन्न विषम वातात्ररणमें 
चुटकर मानव सम्प्रताके - प्राण निकल जायंगे। इस प्रकट 
सत्यको कभी दबाया नहीं ज्ञा सकता। सामूडिकता, 
साम्पवाद्‌ अवश्यम्भावी है। देशकी पू'जीपरसे, भूमिपरसे 
उत्पादनके अन्य साधनोंपरसे व्यक्तिके अधिकारको समाप्त 
करके समाजको अपना अधिकार जमाना दरोगा, दूसरा तो 
कोई किनारा ही नहीं । 
\ देस आधिक विरलेपणकी सीमापर पहुंचकर इम देखते 
ने र र पि उत्पादनका सामाजिक और राज- 
हातार ज गहरा सम्बन्ध है । सामाजिक व 
र सम्पत्तिका वितरण और र 
अोग करी ९ कानून बनाकर उसके द्वारा अपन के का 
खव. i । मक समाजमें ठप्रक्तिगत सम्प कर | 
छ्य जी र झुठ व्यक्तियोंके उसी अधिकारकी रक्षाके. 
म र्ये अनेकों कानून बनाकर पुलिप्त ओर सेता 


#>०अ 


छारा “८ हे 
| ` `` सबसाधारणपर छादती हैं । इम देख चुके हैं कि 


' बेचनेके लिये विशाल बाजार मिल जाता है | फिर बहुत-सा 


राउर तिरी नन म संल्कृतिके लिये महा- | 
जनहिताय आयोजित के पा र र 
a ठ स्वपन देखे जा सकते हैं, . 
बे क्रियात्मक रू नहीं दिया जा सकता । यह स्पष्ट हे कि 
अथ व्यवस्थाको आयोजित रूपमे चडानेके लिये पहले हमें . 
सामाजिक ओर राजरेतिक कषत्रम बेहद तोड़-फोड़ करनी | 
होगी । इसी कारण इम सिद्धान्ततः क्रान्तिकारी हैं भोर 
प्रस्तुत स्वाथकि साथ कोई भी समझौता करते इन्कार 
करते हैं, क्‍योंकि इम जानते हैं कि ऐवा समझौता या तो 
हमें पथ्रष्ट कर देगा, अथवा भागे चलकर स्वयं हमें उसको. 
त्यागनेके लिये घाध्य होना पड़ेपा। विएवके सिवा | 
दूसरा मुक्ति मार्ग द्वी नहीं। 4 
इस संक्षिप्त विश्लेषणकी पृष्ठ-भूमिकामें भारतकी वर्तमान . | 
परिस्थितिको रखकर इम समझनेका प्रयत्न करेंगे। EF 
आजके भारतमें सबसे पहले हमें ब्रिटिश साम्राज्यशादी 
दिखायी पड़ती है जो अपनी सफेद और काली पुलिस और 
सेना तथा नौकरशाहीके बलपर भारतकी स्वतन्त्रता और 
छख शान्ति इड़पे बेडी है। किन्तु यह समझनेके लिये कि इस 
वीभत्स कुवक्रका मूलखोत कदां है ? हमें ब्रिटिश पू'जीपतियों 
के पास जाना होगा । वह जितना माल पेदा करता है सबका 
सब इड़लेंडमें तो खपता नहीं; जितना खप सकता है उतना 
भी नहीं क्योंकि बहांकी आम जनताकी क्रप्रशक्ति संकुचित 
और सीमित है । इसलिये सबसे पहला छाम तो ब्रिटिश | 
पू.जीपतिको भारतसे यह द्वोता हैं कि उसे यहां पना माल 


ऐसा कच्चा माल जो उसके देशमें नहीं होता उसे भारतसे 
कौड़ियोंके मोल-मिल जाता है और उसीको चोगुने दासों « 
यहां फिर बेचा जाता है। इसके सिवा ब्रिटिश पूजीपतिके _ 
पास बहु -सी नकद पूजी ( 9:१।५8 ) है जिसको वह 
अपने देशमें नही लगा सकता । उसे वह भारतकी रेऊ, नहर, 
बैंक और उद्योग-घन्धोंमें लगाकर ब्याज और नफाके खपे 
खाता है। फिर इस देशमें आने-जानेवाले सामुद्रिक म 
निरयातपर अधिकार जमाकर मोटा भाड़ा वसूड करता है। 
न पू'जीपतिय्रोंके इन स्वार्थो की रक्षके लिये हाप 
एक ` विशाल, अप्तीम शक्तिशाली राज्यसत्ताका संगत _ 
क्षिया गया है। यह जाल मिटेनके प्‌ जीपतियोंनि 
भारतमें ही नहीं फैंठाया (अवश्य दी यहां अधि 
हैं) अपितु समस्त अफ्रीका, एशिया तथा आसू 
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ऊहो इनके साझीदार हैं, कहीं प्रतिदन्द्दी । 
| ब्रिटिश सात्राञ्यशाही केवल हमारे धन-धान्यका ही 
` अपहरण नहीं करती बल्कि उसके उत्पादनमें भी बाधा 
` पहुचाठी है। उन्नीसवों सदीमें ही उसने हमारे उद्योग-धन्धों 
को वष्ट करके इस देशको कृषिप्रधान बना डाला था ताकि 
` इम ब्रिटिनके कारखानोंके लिये सिर्फ कच्चा माल पढ़ा करते 
` रहें। पिछले युद्धका अवसर पाकर हमारे कुछ ओद्योगिक 
महा थियों ने अपने पेर जमानेकी चेष्टा की थी, किन्तु आगे 
ii ' _ चलकर भारतीय सरकारने विदेशी माले उनकी रक्षा न 
0 करके और ह्पया-स्टिगक्ी विनिमय दरमें गड़बड़ी करके 
देशी उद्योगोंको नए करनेका पूरा प्रय किया। फिर भी 
! इमारे पूजीपतियोंने पेर पीछे नहीं रखा इस युद्वकालमें वे 
` किर पनप उठे हैं। वे झुद्धरूपमें आज ब्रिटिश साम्राज्यशाही के 
¦; सबसे कट्टर भोर सबसे जबर्दस्त प्रतिद्वन्द्वी हैं इसी कारण 
इसरो राष्ट्रीय आन्दोलनमें उनका स्थान है। किन्तु यह 
` साथ स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके बाद नहीं निभ सकेगा, इतना 
| इम जानते हैं। समान विपक्षीके विरुद्ध ( जमंनीके विरुद्ध 
रुस और ्रिटेनकी तरह ) आज इम एक हो गये हैं। उस 
विपक्षीके मिट जानेपर हमें भळग होना पड़ेगा । 
तीसरा घगं जिसका स्वार्थ हमारे विरुद्ध है, वह है 
मोरे राजा नवाब, जमादार ताल्लुकेैदार इत्यादि 
 शभिपतियोंका। ये मध्ययुगके ध्वंसावशेष केबल ब्रिटिश 
सरकारकी कृपासे ही बचे हुए हैं अन्यथा साम्यवादी 
_ व्यवस्थाकी तो बात दूर है, पू'जीवादी वातावरणमें ही ये 
घुटकर मर जाते समह्त यूरोपमें यद्दी तो हुआ । उन्नी लवी 
/लदीका उग्र पू.जीपति भूमिपतिको डकार गया । भारतकै 
| पूजीपत्रिकों यदि ढील मिल जाये तो इन भूमिपतियोंका 
अन्त होते देर नहीं लगेगी । हां, इनके स्थानमें नवीन ढंगके, 
| अधुनिक भूमिपतियोंका अन्म दोगा, सो दूसरी बात है। 
इतना तो साफ है कि जब तक ये सामन्ताण किसानकी 


वेगी । इनको मिटा ढाळना ब्रिटिश साम्राज्यकी अन्त्येष्ट 
करनेसे कम आवश्यक नहीं । यहां भी भारतका पू जीवादी 
हमारे साथ है। किन्तु यइ साथ भी एक सीमाके पार निभ 
नहीं सकेगा । अळग तो हमें होना ही होगा । 
शेवं बच रहते हैं भारतके असंख्य किसान-मजदूर जिनकी 
क्तिसाधना इमारा बरत है, इमारा उददेश्यहे। | 
पह है भारतके आधुनिक राजनेतिक भौर सामाजिक 
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पर चढ़े हैं, भारतीय छप्रिही बही आदिमयुग जैसी दशा 


के हलका संकेत । 

तो जिस आयोजित = यह प्रसङ्गै, ब 
किसके चलाये चलेगी, य देखना है । विदिश सरकारले र 
आशा नहीं रख सकते । क्यों कि बह तो ब्रिटिश पू'जीपत्तिके 
स्वार्थो की रक्षाके लिये एक भोर तो इस देशमें उब्नेवाली 


` ओद्योगिक क्रान्तिको कुचछती रहेगी और दूसरी भोर 


मध्ययुगीय सामन्वोंको बनाये रखकर हमारी कृषिक 
आधुनिक ढंग-ढरेपर चलनेसे रोकेगी। यही नहीं, प्र 
युद्धमें ब्रिटिश पू'जीवादका जो दिवाळा निकल चुका है घह 
भी तो इमारे शोषणसे ही उसे पूरा करना है। अंतः उसकी 
बातोंमें न आकर हमें तो भारतके प'जीपतियोंसे कन्धा 
मिलाकर सबसे पहले उसका मूलोच्छेदन करना है। तब कहीं 
हमारे उद्योग ओर कृपियें विज्ञानमय आधुनिक क्रान्तिका 
प्रसार होना सम्भव होगा । 

तब देखना होगा कि पूजीपतियोंके साथ केसा सम्बन्ध 
रखा जाये | यह तो माना कि इस देशमें उनके प्रभुत्वसे 
उद्योग ओर कृपि आधुनिकताके रंगमें रंग जायेगी किन्तु 
घइ व्यरवह्थित होगी क्या ? सो तो असम्भब है, जेसा कि 
हम अभी देख चुके हैं। देशमें रेल, सड़क, तार, टेलिफोन, 
करु-कारखाने और ट्रेकर ( आधुनिक इल ) एवं कम्बाइन 
(कटाई और कुटाईकी मशीन ) तो फेल जांयगे किन्तु उनका 
आशय इमारी जनताकों छख पहुंचाना नहीं होगा | वे तो 
केबल पू जीपतियोंकी भर्थसिद्धिके साधन रहेंगे । पूंजीवाद 
और अर्थ-व्यवस्था दो भिन्न बातें हैं। भारतीय पूंजीवाद या 
तो पनपकर साम्राज्यवाद बन जायेंगा भौर पाप्त-पड़ो सकी 
शान्ति दड़पनेको दौड़ पड़ेगा या बीचमें ही उसको क्रान्तिकी 
आगमें जल मरना दोगा। इसलिये आरम्भसे दी हमें जागरूक 


` रहना चाहिये कि ब्रिटिश साम्राज्यक्े विनाशसे जो संशा 


हमारे हाथोंमें आये उसका उपयोग इम स्वयं अपने उद्देश्यों“ 
की द्वततर पूर्तिके लिये करें । यह हमें देखना होगा घई 
भारतीय घू'जीपतियोंके ह्ाथोंमें न चली जाये ताकि अ 
चलकर उससे पिण्ड छुड्टानेके लिये हमें ड 
सहारा न लेना पड़े सामन्त तो तब तर्क कभीका मि 
चुका होगा, उसका प्रश्न नहीं उउता । 
यह है इमारी दशा और यहद है दमारा १% र 
चलकर हमें उस पार पहुंचना है। उस समय कुश प 
की नाई. हमें सारा द्विप्ताब लगाकर रखता 
सारे द्वांव -पेंच समझते होंगे । अन्यथा 


अत्र्ससपर 


( कि 


\ 


` वामाजिक क्री 


ठो इमारा उद्देश्य है आयोजित भर्थ-व्यवस्था जिसे 
पर अपने धनधान्य, बाहुबल, बुद्धिघर और वेज्ञानिक 
क्षौशलसे समाजके प्रत्मेक प्राणीका जीवन छन्दर, रुवह्थ 
व बना सकें, और उख तक पहुंचनेका हमारा यह 
_आमूछ, सर्वग्रादी, व्यापक, राजनेतिक और 
न्ति। दूसरे रूपमे सोचना बेईमानी है या 
आत्मप्रबंचना । पथ सामने है, जिसे चलना दोत्याये पस्य 
बहकर ही मंजिल तक पहुँचा जायेगा। oe मजि 
दूसरी हो उससे हमारा तक-वितक नहीं, पर जिसकी 
पंजिल यही है वदद दूसरा पथ दिखाये। इम चेले देते हैं। 
फिर चाहे ये बम्बईके आयोजक दों अथवा नयी देइलीके 
पहुयन्त्रकारी । ू 

आज तो यह सब असम्भव-सा दीख पड़ता है, किन्तु 


क्ला 
भौर सम्प 
एक ही पथ हे 


इतिहासका क्रम, उसका तर्के इन सब उलझनोंको छलझाकर _ 


ज्ल्‍्--चचचणणचच् EE, 


रास्ता साफ कर देगा । हां, कुछ ऐसे व्यक्ति अवय चाहि 
ज्ञो अवसरके प्रति जागरुक हों, जो अपने ध्येयके प्रति 
सच्चे हों ओर जो अपना निश्चित पथ पहचानते द्दों। 

उस दिन झूसकी दशा भारतले भी दयनीय थी, तब 
छेनिनने; जिसके पेटमें पूरा अन्न नहीं था और शरीरपर 
साडुत बसन नहीं था; उस देशको क्रान्तिका भयानक किन्तु 
मंगरमय सन्देश एनाया था। जमाना उस महापुष्षपर भी 
हंसा था। किन्तु आज समस्त संसारने देख हिया कि. 
उसके हाथों गढ़े गये रूसने किस प्रकार नाजीबादकी 
कब्र खोदकर पूंजीवादकी नपन बबरताको उसमें दफ़ना | 
दिया । 5 

तो फिर घिर क्षायें क्रान्तिकी घशएं। नाच उडे. 
मत्त मयूरसे इमारे युवक दुल। रक्तदानका-बलिदानक़ा= | 


काल आ रहा है | इस बलिदानसे ही उजलां, सफलां, शस्य. | 


इयामला भारत-भूमिका नवोत्थान होगा । 


बंधता हृदय, हृदयसे ! [ 
तुम जीवनका दान मांगते, अत्याचार, अनयसे ! 


` नहीं मानता जीवन बन्धन 
यौवन को खलता स्वामीपन ! 
इसे बांध लेता है बालक, अपनी तुतली ठयसे ! 
बंधता हृदय, हृदयसे ! 


आओ गले मिले खुल-खुलकर 
बहे कलुषतायें धुल-धुलकर : ' 
क 
' रअनीका तम ज्यों घुरता दै, रविके अरुणोद्यसे ! 


बंधता हृदय, हृदयसे ! 
आशाओं को दाबे उर में 
सोता विजयी अन्तःपुर में ! 
गीळे नयन न उनके, जिनको दास किया था जयसे | 
बंधता हृदय, हृदयसे । 


बंधता हृदय, हृदयसे ! 


उतका नाम है गौरी | अच्छी लड़की है । मालूम होता 
. है कि विधाताने उसे अवकाशके समत्र सिरजा ह्दोगा। सारा 
ढाँचा इडोळ बनाया । जैसा शरीर बनाया वैसी ही कान्ति 
बनायी । जो कुछ बनाया सो खूब बनाया । सब तो हुआ ; 
लेकिन जरा गड़ब्रड़ हो गयी। विधाताने समस्त भङ्गोंको 
टी कहीक थिठाया, मगर आंखें यथास्थान नहीं बेंड पायीं । 
वे ऐदी हो गयों । थोड़ी-सी यही गड़बड़ हो गयी । 
तो हो ऐसा। ऐसा तो होता ही है। सम्पूर्ण इन्द्रता 
एक साथ देखनेमें नहीं आती। कुछ न कुछ, कोई न कोई 
शरदि निकल ही जाती है। उससे भी बुरी बात तो यह थी 
कि उन्द॒रताके पारखियोंके पाप गोरीकी छन्दरताक़ा कोई 
महत्व नहीं था | बह नीवी जातिरी थी। सप्राजमें लोग 
उसे भुद्दयां कइते थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह 
बहुत ही गरीब घरमें पेदा हुईं थी । यदि वह गरीब घरकी 
नहीं दोती तो दिन्दू समाजमें भी उसके लिये विस्तृत स्थान 
था। ये जो ब्रह्मतमाज ओर आर्यसमाज हैं, सो किसलिये ? 
थे अखीम भौर निराकार ब्रह्मकी उपासनामें साकार और 
संप्तीम सोन्दर्यका सम्पूर्ण सहयोग लेते हैं। तबकी बात दूसरी 
यी, अबकी बात दूपरी है । गोरी गरीब घरमें पेद हुई है। 
उप्रका बाप प्रक? या गुप्त दहेज नहीं दे सकता । उसके बापकी 
चिट्ठी लेकर सारे संसारे घूम आओ, तुम्हें कोई नौकरी नहीं 
देगा बह अउढ़ है। शहरमें रहकर भी गंवार है। वह 
अयाँ है ओर नीच है । जूता पहनना भी बह नहीं ज्ञानता । 
जूता उसके पास है ही नहीं। गोरी भी चम्पड नहीं पहनती । 
उसकी साड़ीमें पेबन्द॒ लगे हैं। इसे साथमें लेकर पघिनेमामें 
नहीं जा सकते । 
रद्द गोरी जब सोलइ सालकी हुई, तो उके चेहरेकी 
प्रक बढ़ गयी । फूरते कोमळ उसके दोनों गालोंपर त्र्‌ 
कल्प हो गपरी। योतन और नितम्बमें जितना मार-उमार 
गाया उतनी दी उसही चाळ इठछाने ळगी । उप्की ऐंची 
` आँखों अब ऐब नजर नहीं भाता था! मालूप द्ोता था 
जेते वह दोनों, दिशाओंमें कक्ष वाण छोड़ रही हो । 
 दुइल्डेके रसिक छोंडे जत्र यह रूप और योवन देखते 
थे तो अवनी छातीपर हाथ रख, लेते थे। गौरीका नाम 
होगोने “तिरछी चितबन? रख दिया था । 


. की जूहीकी भांति खिलखिला पड़ती थी । 


नीच 


श्रो राधाकृष्ण 


ओर कुछ ऐसा भी नहीं था कि ह 
जानती द्रो । सभी रूपवती लड़कियाँ अपने रुपड्नो अच्छी 
तरह जानती हैं । रूप ही तो उनका अपना है। अपनी शक्ति 
का उन्हें पूरा अन्दाज होता है । अपने झूपके आकर्षणको ३ 
भडीमांति समझती हैं । कोन अभागा ऐसा पूं जीपति ह 
जो अपने खाताका “तलूपट! नहीं समझता । अनी. जी ओर 
सुनाफा समी समझते हैं । गोरी इससे अनभिज्ञ नही थी। 

यदि कोई धनवान अपने धनको रोकता है, किसीको 
नहीं देता, तो लोग उसे अपराधी डवराते हैं। उसे कंजूसी 
उपाधि दी जाती है। यदि बह अपने घनो लुराता है, यदि 
वद धनके पारखियोंको दान देता है, तो उसे महत्वपूर्ण कहां 
जाता है। मगर यह छतकर आश्चर्य होता हे कि गोरी जब 
मुक्तहदय होकर भड़ोस-पड़ोलके मनचले गुण-ग्राइकोंको 
मनमाना कराक्षका दान करती थी, तो लोग उसे अ-सतो 
ठइराते थे। बड़े ओर बूढ़े, घयसक और अनुभवी सभी 
एुक्सत होकर कहते थे कि छोकरी जहरीली निकल गयी। 
इसके क:टेका मन्त्र नहीं । जो हो, मगर गोरीको न भःरसिङ 
कहा जा सकता है और न कृपण ददी । वह खुले आम सबने 
अपने कराक्षोंका दान करती थी । 

सोलह सालकी लड़कीका कटाक्ष बड़ा ही सदेम और 

हुत दी तीखा होता है। लोग तड़प जाते थे, घायल हो 
जाते थे और उसके घरके आसपास फेरी दिया करते थे। 
गौरी उवा-छन्ताकर वे गाते थे--'तुम्दीने दर्द दिया है 
तुम्ही दवा देना !? 

गोरी सब छनती थी, सब जानती थी ओर मुंह दा 
मुसकरा देती थी। बंद भोळी नहीं थी । जो लड़कियोंकी 
भोळी कहते हैं वे सचाईके साथ अन्याय करते हैं गोरी 
तो जानना चाइती थो कि उसके सोनदर्यमे कितना भाकर 
है। बह जानना चाहती थी कि उसके कटाक्षंमें ज 
तीलारन है । इस बातके लिये उसके घरमें कोई परो है 
था । बह अपनी मासे भी इस बांतझो कहती थी और शर 


री अपने रूपक! न 


तो ऐसे गार 


यों अपर राइ चलते हीरा मि जाय, 
रे [बित हुआ । 


गोरी ह बहुत थे । उनमें सच्चा प्राहक शीबू. दी स 


गौरी उके लिये रातका स्वप्न और दिते विवा | ह 


| 
ञ्ज 


न्ना 


- न भु्दयां जातिका एक्‌ प्रगतिशील युवक था। 


र थे और गोरीके बापकी अपेक्षा अपना 

त बहुत अधिक समझते थे । गोरीके साथ अपने पुत्र 
ब चह अपना अपमान नहीं होने देगा । शीबू 
ह मेट्रिक पास करके अत्यन्त आधुनिक हो उठा था। 
ट्रिक पास करनेके बाद अब उसने पुलिसकी सब-इन्सपेकूरी 
के लिये दरण्वास्त दी थी। आजकल सरकारको नीची 
तातियोंकी बड़ी भारी चिन्ता है। कांग्रेस, सरकार, बड़े-बड़े 
पिष्त ८-गतरेषकर सभीडो नीची जातियोंका भब बहुत ही 
अप्िक खयाल है। शीबूको उम्मीद है कि दारोगाका पद उसे 
पिळ जायगा । नौकरीके आकर्षणमें बह पुलिस आफिसके 
इगि धूमता है और गोरीके काकर्पणमें वह उसके घरके 
भ्षासपास फेरी लगाता है। गोरी भी उसे अपने कटाक्षके 
बाणोंसे बञ्चित नहँ रखती । शी बूक़ो अपने लिये तड़पते देखकर 
उसे बद्दी आनन्द होता था जो भानन्द एक शिकारीको 


होता है जब वह अपने शिकारको तड़पते देखता है। 


शीबूको बह जितना ही विक देखती थी गौरीको उतनी दी 
तृप्ति होती है। तृप्ति होनी भी चाहिये। उस शीबूके 
मा-बाप गोरीके घरको सभी भांति हीन बताते हैं। उन्हें 
पसोंका अभिमान है। मगर वे हम लोगोंको जितना तुच्छ 


पमझते हैं उसी तुच्छताके साथ तो उनका पुत्र उसके हपके - 


वेभवदे सामने लोटपोट कर रहा है। गोरीके मनमें बड़ी 
तृप्ति होती थी । 

उसने अपनी मासे कद्दा-भइया गे, यह जो शीत्रू है 
न...मेरे पीछे बहुत लगा रहता है। सो मुझे अच्छा नहीं 
हाता । 

उसकी अम्मा अवाक्‌ द्यो गयी । शीबू भगर उसके पीछे 
छगा रहता है तो यह गौरीको अच्छा छगना चाहिये । बह 
अमीर है। मेरी गौरी रानी हो जायगी । मगर बह चुप रह 
गयी | आजकी छोकरियोंका भेद समझना मुश्किल है । 

गोरीने क्दा--में कहती हूँ बह किसी दिन जरूर 
भावेगा । उश्तसे कह देना वे अमीर हैं तो हुआ करें। गोरी 
तुम्हें नहीं चाइती । ः 

गोरी जानती थी बह जरूर आयेगा । बह भपने रूपके 


भाइपंणको समझ्षती थी। श्ञीबुको बेकसीकों भी समझती 


औी। सगर बिना काल मार्क्सको पढ़े हुए ही थइ 
साम्यादिनी हो गयी । थे अमीर हैं तो हुआ करं । गौरी 
कहें नहीं चाइती । बह अपने पिता-माताको चाइती है । 


हर " | गरीब हैं, तुच्छ हैं, नगण्य हे | गोरी यह्वी सत्र चाहती El \ 


~ 


नांच 
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2५ पाइयो थोड़े दिनोंके अन्दर-अन्दर दारोगाडी हरी 
होकर गइनोंसे उद्‌ जाय। सब जाननेके बाद भी घद जानती 
थी कि शिवू उसके यहां जरूर आयेगा । 
सारय शिवू उसके यहां भाया । रातका समथ था। 
मिद्टीके तेलकी कभी जर रही थी । गौरी बेही हुई सोच रही 
थी और उसका बाप टीमछ बेठकर नारियळ पी रहा था। | 
कमरेके अन्दर भयड्कर-भ!ड्ररतर गरीबी थी । उस गरीबीके | | 
बीचमें गोरी रत्तकी ढेरीके समान चमक रही थी। | 
र गौरीका बाप शीवूको देखकर भवाक्‌ हो उडा । गौरीने 
थोड़ा-सा घूघट काढू लिया ओर थोड़ा-सा सिमट गयी । 
गौरीके बापने पूछा--कौन, शीबू ? कया है, बेटा ? 
बेटा शीबूने तब अपनी रामकद्दानी छेड़ी । निकट-भविष्य 
में बद दारोगा होने जा रहा है। इस बातकी निश्चित 
सम्भावना बतळाकर इसने अपने क्रान्तिकारी बिचार बतछाये 
कि जातिमें सब एक हैं। क्‍या गरीब कया भमीर, सबका 
बराबर पोजीशन होना घादिये। तुल्सीका पत्ता जैसे छोटा 
वेसे बड़ा । उसमें कोई फक नहीं। उसका बाप इस फकको 
मानता है, घह नहीं मानता । उसकी इच्छा है कि वह 
पोरीसे शादी करेगा । 
गौरीका बाप उस: लम्बा भर प्ट वक्तव्य छनकर 
चकित दो गया । हिचकिचाता हुआ बोला-यह केसे झो 
सकता है; तुम्इारा बाप इसे पसन्द नहीं करेगा।. | 
न करे पसन्द ! शीबूते क्षावेश्वमें कद्ा-लेकिन में तो | 
यही करू गा। में उससे प्रेम करता हू । 
प्रेम ! गौरीके बापने जवाब दिया--मेरी छड़कीसे बहुत” 
ते लोग प्रेम करते हैं। देमन साथ प्रेम करता है भौर मुशे | 
सौ रुपया देना चादता है। नधुनरामने कहला भेजा है कि | 
में दो सौ रुपये दुंगा । लेकिन में तुमसे कहता हुँ कि जब तक 
मुझे तीन सौ रुपये नहीं मिलेंगे तब तक में लड़की नहीं दे 
सकता । अपने बापसे पूछ लो । | 
शीबू अधाक । ऐसी स्थितिकी उसने कल्पना झी नह ह 
की थी । सोचा था कि मेरा प्रस्ताब उतते दी सभी कृताथ 
हो जायेंगे। तीन सौ तो क्या, तौन छदाम भी उसका बाप | 
नहीं दे सकता। उसका सिर धूमने.रुगा । चेइरेपर निराशाका 
अन्धकार छा गया । केवळ रूप ही प्रेमा मूलय नहीँ हे! 
उसके साथ पेसा भी..-...। उसने साइस बटोरकर की 
हेकिन तुम यह गौरीके साथ अन्याय कर रहे ह 0 
अन्याय ! गोरीके बापने कइा--अन्याय कसे में 
बन्धक पढ़े हैं उन्हें छुड़ाना हेरि नहीं) तुम गौरीसे' ; 


जातिके यहां भी चली जायगी ! 
- भाई, सो तो होता ही है। गोरीके बापने कह्दा-यहदीं 
पासमें रामबाबू रहते हैं । उन्होंने एक दूसरी जातिकी लड़की 
से प्रेम किया । उसके साथ उन्होंने कलकरके सामने शादी 
“की । दरण्व्ाप्तमें छिल्न दिया कि आजसे यह मेरी भोरत है। 
तब, में पूछता हूँ कि क्या रामबाबूके सि्रा दूसरे लोग उससे 
प्रेम करते थे या नहीं ? वे जो क्या नाम डिप्टी हैं भौर क्या 
नाम वकील हैं, सब उससे प्रेम करते थे ।...... 
बूढ़ा रुरा भौर कहने लगा-मगर रामबाबूके जेसा 
बंगला किसके पोस है? उनके भद्दातेमें सीमेण्ट देकर गेंद 
खेळनेकी जगइ बनी हुई है । बहाँ वह औरत एक इाथमें गेंद 
भौर दूसरे दवाथमें ताँच और लकड़ीकी बनी बल्ली लेकर रोज 
शामको उछरती फिरती है। बढ़िया मोटर है, एकसे एक 
अच्छी साड़ियों हैं सो यह एख कहाँ मिलता ? न वकीळ 
ङ  साइवके यहाँ मिलता रौर न डिपटी बाबूके यहाँ ।...... 
' शौवूने लड्खड़ाते हुए कहा-गोरीको छख देनेके लिये 
में तेबार हूं।... . 
'  ृठेने कटद्टा--पहले उनो, मेरी बात एनो । उस लड़की 
' क्रो यही सब एख चाहिये था जो रामबाबू उसें देते हैं । 
उसके बापको किसी चीजकी जरूरत नहीं थी । मगर 
` में कहता ईँ कि गौरीको कोई चाहे जैसे रखे वद उसी 
तरह रहनेके लिये तेयार है। में जिसके दाथमें हूं उसीके 


र - 
- 
~+ 


साथ बह शौकसे चली जायगी । उसे चाहे ने र्र 
वह दे 


ही रहेगी । इसे किसी बातकी जरूरत नहीं; लेकिन ठ भ 
3 यतं १ 
से छूट जक्ष i; 


शीवू तड़प इडा । चिल्लाकर घोला-तुम अ 
) पेरे 


नीच हो !... 

बूढ़ा इसका कोई उत्तर देने जा ही रहा था कि गे 
जो सिमटकर वहाँले चली गयी थी अन्व खुलकर | 
अन्दर चली आयी । तेज आवाजें बोली--जाने वो 
ऐसे लोगोंसे बात करनेसे कोई फायदा नहीं । इना गा 
बन्धक होता तब इन्हें मालूम होता कि खेतका बन्धन होगा || 
किसे कहते हैं। ये अपना सोचते हैं और अपना देखते है ं 

ओर उसके बाद वह चेष्टा करके भी नहीं बोल सी । 
उसका सर्ोङ्ग थरथरा उडा ओर होंठ काँपने छगे | 

आवेशे शीवूने चिछाना चाहा कि तुम सब छोग प 
पतित झो; छेकिन घह कुछ नहीं कह सका । उसके हृ 
शिछाका बोझ पड़ गया था । बह तेजीके साथ उस भ्रपक्षि 
वायुमंडरसे निकल गया । बाहर ठंढी इवा बह रही थी, 
तारे खिलखिला रहे थे; छेकिन शीवूको सब-कुछ अन्ध्रा 
डूबता-डतराता माछ्म पड़ने झगा । , 

इसी समय सहसा जोरकी आवाज हुई भौर शची पऐ 0 
फिरकर देखा । गोरीने इड़ाकले भपना द्वार बन्द किया था। 
द्वार बन्द होनेकी आवाज ऐसी तेज थी कि उससे शी 
दिळपर चोट पड़ी । उसे ऐसा लगा मानो गौरीने दतिया 
देकर उसे घरसे बाइर किया । उसके बाद तेजीसे द्वार षन 
करके कुण्डी चढ़ा दी । शीबूके मनमें चोट पड़ी । बद कात 
हो उठा । तीन सौ रुपे... सब्रकी एक सला ह है...इस रिग 
गोरी सबको देखती हे, सबसे मुसकुराती है...इसीहिग 
उसके कराक्षके बाण हैं...सब कितने नीच हैं !..« .* 

इस समय रातके केवल दस बजे थे। | 


जा बेर कतियोंका मदत्व इधर धीरे-धीरे घटता-सा जा रहदा 
। के । विज्ञानकी अलोक किरणोंसे हनात पथमें चिन्तन करने- 
गो बारे उन्हें उन्मा दियोंकी श्रेणीमें गिनने लगे हैं और शरीर 


डे 
रे } रके ताधनोंको एकत्र करनेमें सदंव व्यतिव्यस्त रहनेवाले 
व्‌ | दाधारण मानव उन्हें अपने मनोरजञ्ञनकी सामग्री प्रदान 
` 


हेत | ूरनेवाळा समझने लगे हैं। इन अविवेकतापू्ण धारणाओं के 
द्वारा अपमानित कवि-हृदय आज अपनेको पहलेकी अपेक्षा 
।.. | अधिक विक्षुब्ध ओर सङ्गस्त पा रहा है। आजके संसारमें 
उसकी वह आलोकदान्री महत्ता न जाने कहां तो तिरोदवित 
हो गयी है और हुनियावाछोंके लिये तो उसका अस्तित्व 
ही निरर्थक-सा हो गया है; वह अपने अस्तित्वपर स्वयं भी 
अनाहूत मेघमाळाओंका तिमिरावरण पा रहा है। डा० 
होंब्रोसो और प्रसिद्ध जर्मन विचारक माक्स नारडूने 
कवियोंके सम्बन्धे जिन विचारोंकी अभिब्यक्ति की हे, 
इनकी निस्सारतापर प्रकाश डालनेक्ा हपट साइस बर्नाड 
शाके ही समान दो-चार कलाकार कर सके, इसीसे स्पष्ट है 
कि भाजके कबि भी अपनेको अरक्षित पा रहे हैं ! 
कवि कितना महान्‌ है और इस अन्ञानमरे संसारमे 
उसके द्वारा किस प्रकार जानकी किरणोंका बिकीरण सम्भव 
दो सकता है, इस सम्बन्धमें प्रसिद्ध विद्वान फ्रेडरिक- 
मायसंने तो यहां तक कह दिया है कि कवि ही इस माया 
जातम एक ऐसा प्राणी है जो स्के समीप सर्वाधिक 
इगमतापूर्वक जीवन-थात्रियोंको ले जा सकता है । 
दूरागत नक्षत्रोंसे जो विचार-तरङ्गें इमारे इस छोटेसे गरम 
आती हैं; उनमें एन्दुरतम विचार-तरङ्कोंको ग्रहण करनेकी 
क्मता रखनेवाला कविका ही मस्तिष्क होता है। कबि 
भर कविताके अमावमें इस ग्रहका क्षज्ञानतम वातावरण 
कितना तिमिराक्रान्त हो गया होता, इसकी कल्पनासे भी 
रोमाञ्च हो आता है ! 
। ३ जि ह इस ग्रहके विचित्र वाताबरण मले 
ह ह हा उ तो नहीं । 25 के 
पा दुबोध जतनी छगमताके साथ इ हा ह 
ह । क या दार्शनिक पद्धतिकी अनुचिन्तन 
सौंदर्य न गुलाब जिस प्रकार काँटे हैं, उसी प्रकार इस 


देयके चारों ओर शारीरिक बासना । काँटे प्रे 
जा ' 


सोन्द्यका अमर कवि-दान्ते 


श्री सत्यनारायण शर्मा 


उपन्यासकार डिकेग्स भौर जर्मन कलाकार शिछर तथा 


नहीं दोते, फिर भी वे पुष्प-चयनके समय व्यथा देही 
जाते हैं । 
तो, कवि वही है, जो सौन्दर्यका सबसे बड़ा प्रेमी है 
आर इन्द्रतम भावनाओं, कल्पनाओं और इश्योंको 
छन्दृरतम रूपमें अभिव्यक्त करके भमूतेको मूते कर दें । इस 
प्रकार चित्नक्रार, शिल्पी, गायक सब्र कदिकी संज्ञाके 
अन्तर्गत आ जाते हैं, यदि वे सोंदर्यकी निविड़तम अनुभूति- 
को छन्दुरतापू्वंक प्रकट कर सकते हैं। 
आजका मानव-समाज यदि कविताके प्रति उपेक्षाकी 
भावनाका पोषण अपने भन्त्देशमें करता है तो यद्द उसके 
पतनका ही परिचायक हे। कवि या कविताकी महत्ता इससे 
कम नहीं होती । हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रतिभा- 
शाली व्यक्तिके आचरण कभी-कभी उन्प्रादियोंके समान 
होने लगते हैं, लेकिन इससे जिन मतो विज्ञान-वेत्ताओने 
यह निष्कर्ष निकाछा है कि प्रतिमा ओर पागलपन संगे 
भाई हैं, वे श्रान्त हैं । प्रतिभा आत्माकी शक्तिका स्फुरण है 
इसीलिये उमे प्रर दीति और गति होती है; फत 
भोतिक मस्तिष्क उसको सह नहीं पाता। परिणाम यह 
द्ोता है कि उसमें कहीं कुछ विक्ृति भा जाती है। अनेक 
पाश्चात्य मनो विज्ञान-वेत्ताओंका कहना है कि प्रतिभा उक्ती 
विक्ृतिसे सम्भूत दोती है, ठेकिन प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति 
यह जानता है कि उसके कार्यमें उस विक्ृतिसे कितनी बाधा 
पहुंवती है और जब-जब वे उस विकृतिको कु देरके लिये 
भी दूर करनेमें समर्थ दो पाये हैं, तब्र-तब उनकी कलात्मक 
टि अनुपम हुई है । . 
म कोई सनदेद नहीं कि कमी-कमी कतिपय हर कविं 
कए्पना-लोकमें विवरण करते हुए इस सौतिक जगतको भूर 
जाते हैं और कल्पना-जगतके प्राणी उनके लिये उतने हव 
सच्चे हो जाते हैं, जितने इस भौतिक जगतको. अङ्रेजी 


छाइस्ट अपने काल्पनिक पातरांको वास्तविक समझने छे थे EE 
और काल्पनिक घटनाओंको सत्य। लेकिन इसमें उनका 
उतना दोष नहीं । कलाकारको बाह्य जगतसे कितनी कम 
इविघाएं मिल पाती हैं; इसपर भी घह छापने भे 
अस्तित्वको किसी प्रकार बनाये रखकर कछात्सक 


विश्वमित्र 
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करता ही रहता है। दिन-रात निरर्थक कार्योके द्वारा 
मानब-समाजकी अग्रगतिका पथाबरोध करनेके लिये सचे 
रहनेघाले स्वार्थियोंको तो इन्द्र और रमणीक स्थानों में 
मानब-जाति बंगले देती दे ओर एन्द्रतम काव्य प्रदान करके 
उसके जीवन-पथकी स्सशानसी नीरवताको दूर करके उपप्ाका 

प्रसार करनेबाछे कलाकारोंको भूखा मारती है। तरह-तरइक्री 
 त्रारीरिक अएविधाओंके रहते हुए भी वे कलाकार अपने 

मस्तिष्के इतना अधिक काम छे सकें, यदद उनके लिप 
असीम पौरवकी बात है और यदि कुछ कलाकारोंका 
मस्तिष्क आवश्यक शक्तिवर्धक साधनोंके क्षमांवमें जवाब 
दे गया, तो यह मानव-जातिके छिये ही कलङ्की धात EN 
इसके साथ ददी कलाकारोंके सम्बन्धमें अध्ययन करनेके 

` कर्में मनो विज्ञान-वेत्ताओंते उतना परिश्रम नहीं किया, 
जितना उन्हें करना चाहिये था। प्रतिभाशाली व्यक्तियोंके 

` समस्त आचरणोंको अपने सामने रखकर उन्हें निष्कर्ष 
निकालने चाहिये, छे्रिन ऐपा तो दो नहीं पाता। उनके 
कतिपय विशिष्ट आचरणोंको दुनियाके सामने रखते हुए वे 
उन्हें विक्षिप्त कर देते हैं। इसमें कोई सन्देइ नहीं कि 

. निविड्वम भअनुभूतिके द्वारा आहत मल्तिष्कमें कुछ-न-कुछ 

 बिकृति आ द्वी जाती है,.यदि उसको सम्भालनेकी क्षमता 
` व्यक्तिमें न रही तो। कडात्मक सुष्टिके योग्य छनिविड़ 

भनुभूतियोंकी बाव तो भळग रही, अनेकानेक सांसारिक 


होता है, जब उनके अपने किसी प्रियपात्रके बिछुइने अथवा 
` ततोधिक प्रिय सम्पत्तिके नष्ट होनेक्ी सम्भावना उन्हें दिखायी 
' देने छाती है। उस समय उनका आचरण क्या बिछकुङ. 
। पागलोंका-सा नहीं होता? छेकिन यह तो कोई भी 
 मनोधिज्ञान-वेत्ता नहीं कहा कि वे पागछ हैं । 

हे: ; कवि भी अन्य जीबन-यात्रियोंकी तरह द्वी एक यात्री 
है, लेकिन उसके यात्रा-पथमें एवं उप्तकी रुभ्य-प्राप्तिके 
 साधनोर्म पर्याप्त प्रभेद है। सोन्दर्यात्तक कहगनाओं , और 
सअनुभूतियोंके पह्गोंपर बेढकर व अपनी मञ्जिङी भोर 
उड़ता रहता है; वेज्ञानिफ या दा्श निकी तर्क-पद्धति उल्का 
` सहारा नहीं होती । कल्पनाओं और अनुभूतियों के पङ्कोंपर 
` बेठनेके ही कारण उसकी गति भी अतीव तीब्र होती है, 


या दाशनिककी अपेक्षा उसे अधिक रहता है। 
. कवि पेदा होते हैं; वे बनाये नहीं जाते, यह में 
मानता हूं, लेकिन जन्मजात कबियोंकी भी प्रतिभाके 


ग 5.4 


व्यापारोंमे निरत व्यक्तियोंका ही उस समय क्या दाळ. 


 इसीलिये गिर पड़ने ओर आइत द्दोनेका भय भी घेज्ञानिक 


ज्य्ज्ज्स्स्ज्लज््-्सअ्अलक्असअटअटअ टपअकअ<इ अइअसअपपससउटअ2स्‍ॉअअॉ्स्‍ल्अ्अअ 


~ र 
ह्फुरणके लिये कतिपय बातें आवश्यक टै । कोई भी न ४ 
तब तक मदान कवि नहीं हो सकता, जब तक कि पि 


बिचरणके लिये उसके पास कल्पनाका सशक्त आधा व्योम. |` 


हो। इसके साथ-ददी-लाथ एक दुष आकांक्षा नशे । 
किक ~s ~ ~ —) 
प्राण-परदेशमें सदेव प्रज्वलित होती रहनी चाहिये EE 
) स्यथाः 


न तो उसकी भाषाएं प्राणोंका सन्निवेश्च हो सकेगा नोन / 
उसकी कल्पनाकी गति ही तीम्र हो सकेगी । हेडन द | 
दुष आकांक्षा प्रेमके अतिरिक्त अन्य किसी भी भा 
प्राणों में प्रज्वछित नहीं हो सकती । अतप कदिको प्रेमना 
प्रदीप प्ञ्वहित करना ही पड़ेगा। संसारकी स्मल 
भाषाओंका इतिहास इस बातका साक्षी है कि कोई झी | 
महाकवि प्रेमले वञ्चत होकर काव्यकी सृष्टि नहीं कर पाया। 
प्रेम काव्यका प्रेरक तत्व है। लेकिन तभो, जब बह दुद “, 
आकांक्षाको जगा सका हो। मिलनमें आकांक्षा फीकी क्षौर | 
निष्प्राण हो जाती है, इसीलिये विर दियोंके द्वारा षि 
महाकाव्यका निर्माण हो खकरा है । इसके साथ ही कविको 
भाषा और भावोंका विज्ञानसम्मत ज्ञान भी होना चाहिये 
इनके अतिरिक्त कतिपय बाह्य उविधाओंकी भी आवशयकता 
है, जिनके अमावर्मे म्ाकवि ही काव्य-घुजन करनेमें समर 
हो पाते हैं, कवि तो पथद्दारा होकर आहें भरते हुए न-जाने । 
कहां खो जाते हैं । हैः 
जिन मदाकवियों ने बाह्य छविधाओंके अभाषमें उ ४४ 
कोटिके साहित्यकी सृष्टिके द्वारा मानवी संकेतो | 
आलोक प्रदान किया है, उनमें दान्तेका स्थान डुढ क 
ऊंचा नहीं। दान्ते केवळ एक मद्दान कवि दी नही 
साथ-ही-साथ एक मद्दान दाशनिक भौर विज्ञाने भी 
था । कल्पना और अनुभूतिके साथ-साथ उसमे प्रकी 
अध्ययनकी प्रज्उरता भी थी । ओर साथ ही एक रमणीव 
परेसे सदेव उसका हृदयान्तराळ ज्योतित रहा। ड | 
नानाविध काव्योंकी वदद आत्मा रही; उसकी wh | 
प्रेरणाएं उसकी उन्दरतासे समुदभूत हुईं थीं। दानै र के 
[4 
प्रेम-सरसीकी लद्दरोंते अपनेको आलिङ्गित नहीं क 
कविताएं तो शायद्‌ उसकी लेखनीते अवश्य प्र 
किन्तु उनमें ब्र चमत्कार नहीं आ पाता, जो आज के के 
इटालियन साहित्यके अध्येताओंको उसके कांव्यों | 
होता है । द दि | 
दा्तेके अशेष स्नेहकी वह पात्री कौन थी। pe E 
अभी तक विवादास्पद ही है। कतिपय पात अमि F 
मवाहुसार बह दान्तेकी कलपासे प्रसूत ५ | 


सौन्दर्यका अमर कवि--दाल्ते 


Re ३७ ; :#7 ४ 


| उसके काव्यमें स्त्र छिटकी हुई है, एक 
हृटाल्यिन नारीका दी परिष्कृत हे. | "हे 

जो हो, वह रमणी दा्तेके काव्यकी आत्मा बनकर 
दा है। यही कारण है कि प्रेमका इतना बड़ा गायक 
इृटाङियत साहित्यमें कोई दूसरा हुआ भी नहीं। स्तयं 
प्रेम देवताने दी उसके द्वारा अपने छन्दुर, छकुमार, किन्तु 
क्षत्रु.सजल रूपकी अभिव्यक्ति की थी । ३ 

सचमुच दान्ते-इटालियन साहित्यको एक अभिनव 
श्री-एपमा प्रदान करके विश्वके साहित्यिक इतिवृत्तमें उसे 
शौखपूर्ण स्थान दिलानेवाळा महाकवि दान्ते कोमळ कान्त 
पदावलियोंका खट्टा दी नहीं था,--कैवल सरस, छकुप्तार, 
श्रुसजल अनुसूतियोंको काव्यक्ा ख्प प्रदान करनेकी ही 
क्षमता नहीं रखता था,--किलीके सोन्दर्थकी नीलाम सरसीमें 
उसका हृदय-चन्चरीक प्रणयक्रे कोमझ ओर सोरभित शतदलके 
अल्वेषणमें ही व्यह्त नहीं रहता था, घद एक सद्दान दार्शनिक, 
एक मदान्‌ अध्येता, एक महान्‌ चिन्तनशीळ विवारक 
भी था। 

कबिता अपने-आपमें ही मददान्‌ है, इसमें कोई सन्दे 


« नहीं, किन्तु उसे प्रकाण्ड विद्वत्ताका आधार प्राप्त हो जानेसे 


बह और भी अधिक निखर जाती है,-उसका सौन्दर्यं और 
भी अधिक प्राणमय और स्थायी हो जाता है। क्षणिक 
सम्मोहनके द्वारा पाठकके मन-प्राणको अल्पकाछके लिये 
बिधुरध करनेड़ी वेद्य तिक क्षमताकी अपेक्षा शशाङ्को 
निशावसान तक मार्ग दिखलानेवाळी कौसुदी अधिक 
श्रेयह्कर हैं और पथश्रान्त पथिकको लाभ भी उसीसे भधिक 
होता है। जीवनका पथभ्रान्त यात्री वेद्य तिङ प्रकाश निक्षि 
करनेवाली कविताओंकी ओर अधिक आकृष्ट होता है, 
क्योंकि उनमें उसको चकित, चमत्कृत एवं विलमया स्वित 
करके अपनी कड़कके द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लेनेकी 
विशिष्ट क्षमता रहती है, जो कि स्निग्ध और गम्भीर 
भेभुदीमें नहीं रइती। फिर भी कौमुदी कौमुदी द्वी हे ओर 


5 पेधू तिक प्रकाश बेद्य तिक प्रकाश ही। दोनोंके. महत्वमें - 


मदान्‌ अन्तर विद्यमान है। 
ड दान्तेके अध्ययनने उसके कान्य-सुजजनकी प्रतिभाको 
हान्‌ शक्ति प्रदान करके उसे इस योग्य बनाया कि वे 


ल शयन साहित्यक्षो एक नूतन दिशा दिखला सकें। 
नीसके प्रणयने दान्तेकी कबिताओंमें 'प्रवाइ भौर 


. जो परिमार्जेन, जो परिपुष्ट एवं जो सौन्दर्य था, बह केवल 


ज्वालाका, भत और मदिराका सन्निवेश किया और उसकी | 
शानाजेन-लिःसाने कार्यान्वित होकर उसका आधार सशक्त 
किया । 5 | 
बिआन्रीसकी सोन्‍्दर्य-ज्योत्सा उसके काव्य-गगनमें इस 
प्रकार छायी हुई है कि सहदय एवं उधी पाठऋकी अन्तर्सरसी 
की कतिपय लहरें भी उसके काव्यका अध्ययन करते समय 
कतिपय प्रदरोंके लिये स्वर्णाम हो जाती हैं। उठी भाषामें 


उसकी प्रतिभासे ददी समुद्रभूत नहीं हुआ था,--उसकी 
लेखन-शेंलीमें जो श्रावणकी पवंतीय निर्झरिणीका-सा 
शिछा-सङ्घाती प्रवाह था, उसका श्रेय उसके विराट 
भधययनको हवी नहीं था, उस ज्योत्ल्ामयी रमणीके सौन्दर्यका 
भी उसमें बहुत बड़ा हाथ था । 

ओर, प्रेरणाके उस मद्दान्‌ सोन्दर्यात्मक उल्सके ही 
कारण बह भविष्यके इटाल्यिन कवियोंका पथ-इशक बन 
सका । इङ्गलेण्डमें शेक्सपिय(ने जो स्थान पाया, जर्मन 
साहित्यमें अमर काव्य फाउस्टके रचयिता गेटेको जो महत्व 
मिला, संस्कृत काव्य-साहित्यमें कबि कालिदासको जो 
सम्मान प्राप्त हुआ, बद्दी सम्मान ओर वही महत्ता दान्तेको 
भी इटालियन सा हित्यमें प्राप्त हुई हैं,-रूपसी बिआत्रीलके 
प्रचण्ड सोन्दर्याकर्षणके कारण । 

सौन्दर्य क्या है, इस सम्बन्धमें नाना प्रकारके निष्डषे 
निकाठे गये हैं। कोई ज्ञानेन्द्रियोंके अनुकूल संवेदनकी 
उत्पादिका शक्तिको इस संज्ञासे अभिदित करता है, कोई 
इसे विशिष्ट छखात्मक संस्कारोंकों जाग्रत करनेवाला मानता 
है । डेकित इतना अधिक भौतिक दृष्टिकोण रखकर सोल्दर्यके 
रहस्यको समझनेका प्रयास करना व्यर्थ है। सोन्द्य आत्माके 
साथ सम्बद्ध है और तारण्याबस्थामें जब कि आत्मा पाथिव 
आवेदनों में बन्दिनी रहनेपर भी अपनी स्वरूपाभिश्यक्ति 
करनेका प्रयास करती हैं, यह अपनी सम्पूर्ण शक्तिके साथ 
्रसफडित होता है। सौन्दर्य सत्य और शिबके समकक्ष है 
और उनकी अपेक्षा अधिक उलभ भी। इसीलिये भनेक 
ऋषियोंने निराकारसे मानस-सन्धिके स्थानपर साकार 
सौन्दर्य-प्रतिमाकों विभिन्न अभिवात देकर उनमें ह॒ृदयके | 
समर्पण-कार्यको अधिक महत्वपूर्ण भी बतडाया हे भौर 


छुगम भी । i 
अ्ञानके तिमिरमें इधर-उधर सरकते फिरनेवाछे जीवन 


Re 


याश्रीको सौन्दर्यकी ये रीपमाङाएं “मञ्जिका भी 
दिखला सकती हैं और अतर क | भी । + 


ed 


पाता है। र 
सौन्दूर्यके उस स्वर्ण-प्रदीपने दान्तेकोः कोनसा मार्ग 


दिखलाया, यह कहना कठिन है, किन्तु उस मार्गमे चलकर 
उसने जिन छम्नोइर गीतोंकी सृष्टि की है, वे तब तक मानव 
| को भावाकुल करते रहेंगे, जब तक ढुनियामें इटालियन भाषा 
रहेगी । 

छेक्रिन जिन व्यक्तियोंमें गोरवोज्वळ विशेषताएं होती 

` ३, उनके पथमें कुश-कण्टकोंकी वर्षा करनेवालोंकी भी संख्या 
क्रम नहीं होती । मइत्ताको स्वीकार करके उसे यथायोग्य 
सम्मान प्रदात करनेवाले व्यक्ति कडिनाईसे मिलते हैं, किन्तु 
उसको अस्तीकृत करते हुए सदाके लिये उसका पथावरोध 
क्ररनेका प्रयास करनेवाले व्यक्ति तुरन्त मिल जायंगे। 
महापुरुषों के जीवनमें जो कठिनाइयां ओर विपत्तियं आती 
हैं, उनमें इस प्रकारके मत्सरी और अकारण ही ईर्षावश 
नेवाले क्षुद्रप्राण व्यक्तियोंका कुछ कम हाथ नहीं रहता । 
इन लोगोंके जीबन-क्षितिजमें तो रोरवी अन्धकार छाया ही 

_ रहता है ओर अइन्द्र एवं उनिबिइ मेबमालाओंका गर्जन 
होता ही रक्षता है, किन्तु जिन इनेगिने व्यक्तियों कें जीवन- 
i | _क्षितिजको अंुमालीकी कनक-किरणें चूसना आरम्भ करती 
| इँऔर हृदयोधानमें राशि-राशि छमनोंका सौरभ प्रसारित 
होने लगता है, उनको भी अपने ही समान हुर्भागयपरस्त 
नानेको ये लोग कुछ कम प्रयास नहीं करते । विरोधात्सक 
_ आछोचनाओं-प्रयालोचनाओंके द्वारा प्रतिभाशाली व्यक्तियों 
की प्रतिभाके मयङ्कको निराशाके वारिदोंके द्वारा आच्छादित 

' करके उसके पार्थिव भहितत्बको सर्वथा नगण्य बना -देनेके 
लिये ये सदेब प्रयत्नशील रहते हैं । प्रत्येक युगमें इस प्रकरा रके 
सादवित्य-शतरु उतपन्न होते रहे हैं और सच्चे कळाकारोंको 
क्लेशित करते रहे हैं। अत्यधिक भावुक होनेके कारण 
कलाकार ओर इनकी कुत्सित. एवं पणित भारो वनाओं की 
ऐ हा उपेक्षा करनेमें अपनेको अप्रमर्थ पाते रहे हैं और 
लिए अधिकांश सच्चे 'कछाकारोंकी ऐेखनी जिस समय 


उस समग्र उनके ह॒ृदयमें यथायोग्य आलहोचनाके अभाषके 
कारण आंधियां भी चढती रही हैं । यूरोपमें तो एक छम्रदान 
कलाकारने इन मत्सरी व्यक्तियों की कुत्सित आछोचनाओंसे 
प्रभावित द्वोकर आत्म-इत्या तक कर ली थी । 

किन्तु सौभाग्यवश्च जिस कलाकारको प्रबल प्रेरणा प्राप्त 


.रइती है और जिसी आत्मामें भी शक्तिका खोत 


कोटिके कछात्मक सादित्यके निमा व्यहत रही है,. 


प्रवाहित दोता रहता है, उसके जज 
कोई भी समथ नहीं दो पाता। हिमाईिकी तरह जि 
रहता हुआ ओर अपने निन्‍द॒कों को उपेक्षाकी इदिति देखता | 
हुआ बह अपने कार्यमें संल रहता है। इटालियन साहिल 
का यह सोभाग्य था कि दान्ते भी इली प्रकारका व्यक्तिथा | 
उसकी सबल प्रेरणाने, प्रचण्ड प्रतिभा-शक्तिने, बि | | 
छप-श्री ने, उसके विराट अध्ययनने उसके कावयः 
अक्षुणण एवं अनाइत रखा,--उसका 'छनावित' आनी 
जीर्ण नहीं हो पाया, बल्कि उसने सारे-फे-सारे इटालियन 
साहित्यको एक नवीन छपमा प्रदान की,--यूरोपकी सुन 
साहित्यिक भाषाओं में ऊंचा स्थान दिलाया । 

दान्तेक़ी निन्दा करके उसे काग्य-सुष्टिते पराइपु् 
करनेका प्रयास करनेवाले व्यक्तियोंकी संड्या कम नहीं रही, 
किन्तु सोभाग्यवश उसे प्रशंसक भी काफी सिले। अने 
पाठकोंने तो उसे फरिश्ता समझा,--डसे स्व गिक देवदूतकी 
उपाधिसे विभूषित करके सच्चे हृदयसे उसका सम्मान 
किया । उसके निधनके उपरान्त उसके काव्यके प्रशंपक्ोंकी 
संख्या बहुत बढ़ी, जेखा कि अधिकांश सच्चे कलाकारोके 
साथ सदासे होता भ.या है। यूनानका महान्‌ कवि द्रोप (० 
जब तक जीवित था, तब तक किसीने उसकी बात भी नहीं. | 
पूछी भौर जब इस घरतीको छोड़कर उसकी आतमा किसी 
दूर देशको चली गयी, तब यूनानके सात प्रसिद्ध नगरोंमे इ 
प्रश्नको लेकर युद्ध हो गया कि उसका--उस महातू कवि 
जत्म कट्दां हुआ था । एक अंग्रेज कविने इस सम््नधमें बहुत 
ही छन्द्र लिखा है-- 
Seven known towns fought for Homer dead 
Though which the living poet begged his bread 
भर्थात्‌ सात प्रसिद्ध नगरोंने, जहां जीवित होमर भील मागी 
करता था, गत होमरके.लिये युद्ध किया । ड 

दान्तेको भी जीवनकालमें पर्याप्त कठिनाइयोंका स, 

गा विपत्तियोंकी 

होना पड़ा था। तरह-तरइकी निदाहृण i! 
कशाबात सहना पड़ा था । लेकिन उससे दुनियाको हा 
कविके जीवनमें कोन-ला क्लेश बिकराल स्वप पि [ 
हे, उसके अन्तभिमें कौन-सी भयावनी वारिदमा्ी 
कार कर रही है, इससे परिचित दोनेकी नाइ 
जीवनकाळमें कोई भी मह्दसून नहीं करवा । का | 
उपरान्त इतिद्दासवेत्ताओंको अवश्य इन बाती % F | 
प्राप्त करनेकी आवश्यकता दो जाती है! « (पार्क ५ 
नो हो, दान्तेके काव्प्रको एवं उस काये दी 


मात्नीसक्ष 


सौन्द्यका 
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निमे न मानस-क्षितिज प्राम।तिक्र किरण-राशि छानेवाले उस 
झि। पद्वाकविकों यूरोपमें काफी सम्मान प्राप्त हुआ । निन्‍दाके 
का |^ ह प्रशंताके अंशुमालीका पथावरोध करनेमें समर्थ नहीं 
ह | . हो पाये । 

था। | माकियावेलीने दान्तेको केवल एक महान कबि ही नहीं 
सकी ` द्राना, अपितु एक महान्‌ दिन्तानायक भी, जिपतने अपनी 
गष | मातृभूमिमें उख-उपमाकी चन्द्र-किरणोंका प्रसार करनेक्ी 
(दी ूरी चेष्टा की, किन्तु जिसे देशवा सियोंके द्वारा प्रतिद्वानमें 
थ केवळ घृणा ओर निन्द्रा ही समुपलब्ध हुई । मिकेल आंजने 
त तो एक स्थानपर सपष लिख दिया है--'काश ! दान्तेके 


दर्भाग्यकों स्वीकार करता हुआ भी में उसके समान हुआ 
होता । उसके निवासके लिये एवं उसकी मद्तत्ताओंके 
लिये मैं संसारके उखोंकी सवोच्च स्थितिको भी छात 
मार देता ।? 
तिराजोशीने दाब्तेको इटालियन काव्यको जीवन दान 
देनेवाला माना है। इसके क्षतिरिक्त अलफिएरी, मोती तथा 
उगोफोह्कोलोने भी दान्तेका काफी शुणानुवाद किया है। 
ये छोग साधारण विद्वान नहीं थे। निकोलिनीने उसे 
दार्शनिक्रोंका कवि माना है और कान्तूने उसे गेलीलियो, 
न्यूटन, लाइबनीट्ल और बेंकनके समकक्ष स्थान दिया है। 
हेहैएटनने तो स्पष्ट कह दिया था कि पढ़ने योग्य दो ही 
पुस्तकं उसे दुनियामें मिडी ; एक तो बाईबल और दूसरी 
दान्तेकी [8 4४९ (१०७॥९०४० । देमो जिओने एक स्थान 
पर लिखा है-'दान्तेकी अपेक्षा अधिक प्राणमय कवि कोई 
नहीं हुआ और न कोई भी कवि इतना कोमल और छन्दर 
हुआ। उसकी प्रतिभाकी महिमासे-उसकी प्रतिभाकी शक्ति 
अधिक प्रशंसनीय नहीं ।” ु 
रिवारोलने, जिसने दान्तेकी रचनाओंका फ्रञचम 
सफता पूर्वक अनुवाद किया है, एक स्थानपर छिखा है-- 
साहित्यमें दान्तेकी अपेक्षा अधिक प्रभावोत्पादक नाम 
दा ही हो। आविष्करणक्री प्रतिभा, व्यक्तीकरणका 
प दषे, भावनाओंकी विचित्रता, बहुलता एवं विमोइकता 


र्हा र मर, मिल्टन, तास और बिल प्रशतिमें प्रथम या 
हवा द्वितीय नहीं बल्कि इन सबोंसे अलग एक विशिष्ट स्थान 
सै ती ह ॥ 


द र निधन हुए पांच सोसे अधिक बर्ष दो गये और 
र्‌ च कितनी ही साहिस्िक कृतियां आलोकित हुई 
इटालियन साहित्यके अध्येयताओंके समक्ष क्षणिर 


प्रकरा s 
कर विकीणं करके बुझ गर्थी, किन्तु दान्तेके काव्यकी 


४ लेकिन इस हाल श्रेय" बहुत कुछ अंशोंमें उसकी 

उ ६। वह अपने पार्थिव अस्तित्वक्की ज्योत्स्ना 
स इसके काव्यम विक्ीणं करती रही,-उसके हृदयः 
व्योममें पूर्णिमा बनकर । दान्तेने उसके प्रणयने मद-विभोर 
होकर जिन गीतोंकी सृष्टि की है, उन्हें गुनगुनाते हुए 
इटालियन भाषाविद एक अननुभूतपूर्व मदिराके नशेसते झूमने 
राते हैं। जब किसी इटालियन युवकक्नो किसी कारणवश 
उसकी प्रेय जी नहीं मिल पाती, या रत्युके निष्ठर करोंसे बढ 
छीन ली जाती है, तब बह दा्तेके उन डद्रारोंको पढ़कर अपने 
हृदयकी भीषण यंत्रणाको सान्त्वना देता है, जो बिझात्रीसक्ी 
शत्युपर दान्ते अ त्माते बद्िगेत हुए थे। सचमुच बे 
करुणा-रससे सिक्त उद्गार,-वे अश्चु-पूरित गीत इटालियन 
सादित्यमें अद्वितीय हैं । शताब्दियाँ बीत गयीं, किन्तु अभी 
तक उन उद्दारोंकी अश्रु-सजरता अप्रतिहत द॑ । ब्रिभान्रीसः 
की गत्युने दान्तेकी जीवन-रुतिक्राके लिग्रे निदाघकी 
भयंकर _आंधीका काम किया था भोर ; इसी कारण 
उस समयके गीतोंम॑ जवाछागिरीकरा भयंकर बिए्कोट दृष्टित 
होता है। | - 

कविक्री यही तो महत्ता हे। अन्य प्राणी जहाँ केबल 

सोंदर्यका भाभाकमात्र पाते हैं, वहाँ वद अपनी कोमलतस 
अनुभूतियों और दीक्तमयी कल्यताओंके द्वारा अमरतबको | 
सृष्टि कर देवा हैं। क्या जाने कितनी ही रूपसियां कालि: | 
दासके समयमें उत्पन्न हुई हंगो ओर कतिपय युवकोंके हदय 


Fo अर व 


'चञ्जरीककी गुझर-ध्वनियाँ नकर भवसानके तिमिरमें लुस हो _ ः 


गयी होंगी,-दुनियामें उनका आज चिहु भी अवशिष्ट नहीं। 
किन्तु का लिदासकी शकुत्तका आन भी अमर है। आज भी | 
उसका सौंदर्य सौंदयंकी सच्ची आराधना करनेवालोंको | 
विमुग्ध करता रहता है। कहाँ शकुन्तलाका युग ओर कहाँ |. | 
जर्मन महाकवि गेटेका युग। छेकिन उसपर भी विसुरध | 
होकर शताग्दिधों पूर्व उतपन्न दोनेबाडी रमणीकी इपमासे 
मत्त होकर गेटे कह उडा 

“या तुम समस्त वासन्ती मुकुछोंको, दिभिन्न ६ 
फलोंको, समस्त शक्ति एवं तृप्ति प्रदान करनेवाले पढ 

स्वको एवं धरित्रीको एक दी नमसे पुकारनेको 

तो में, ओ शकुस्तले, तेरा नाम हेता हुँ भो 
कुछ कद देता 0 ०७ ॥ 


' ` मद्ठाकबि दान्तेकी विआन्नीस भी कविकी प्रतिमाके 
कनक-स्परले अमर होकर पाँच शताब्दियोंके उपरान्त 
भी क्या जाने कितनों के अन्तन्यरोममें रूपी चन्द्रिका विखेर 
रही है ! अपनी प्रतिभाओं द्वारा नश्वर सौंद्यको भमर कर 

देनेवाले कविके सम्पकमें वह नहीं आयी होतो तो उसे 


भाज कौन जानता । 
भोर सौंदर्य दोनोंके द्वारा अनुप्राणित दान्तेकी 


i काव्य-कृतियों पर इटलीको गोरव है। दान्तेन प्रतिभाका जो 


राजा प्रजाके मङ्षल साधनका उपाय नहीं करता वह सिइा- 
` उनके योग्य नहीं हे । इस नीतिकी कसतोटीपर जब हम सम्राट 
 अकबरको कपते हैं तो मानना पड़ता है कि अकब्रर सिंहा- 
सतके उपयुक्त ही नहीँ था, बल्कि उतने सिंद्दासनको 


५ 


विपपमें इस प्रकार छिख्ा है कि “अकब्ररके जीवन-निकुल्ञमें 
प्रजाके मझर साधन रूप छन्र फूल वृन्त-बुन्तमें खिले थे। 
उप्मेंत्ते उान्वि निकश्ती थो, मधु प-कुछ मधुर गुज्नार करते 
बिइङ्गामाग सरस स्वरसे दिशायें झुबरित करते थे। 
न इसकी उगन्वि, कोद, माधुपर सुग्व नहीं होता !?” 
रावा अउड्कारिक है जहर, ठेकित इसमें अतिशयोक्ति कुठ 


दी रखी। अङ्बरका कहना था कि राजाका दिव्य 
न्याय और छग्वापनमें ही है। उत्ते पूरी खरता नहीं 
| यइ डीऊ है। परन्तु इसका कारण अन्यत्र दृढ़ना 
। सम्राट सत्रयं कहता है कि “में दारिद्र्ये प्रति 
जिये बहुतते उपाय, बहुतसे व्य्रक्तियोंके हाथोंमें 
किये थे किन्तु हाय उत छोगोंके अर्थ छोभके कारण 
हुत्‌ उद्देश्य सिद्व न हुए ।” सिपइसालारको आदेश था 
प्रवाङी उब सर्दद्धिका सदा ध्यान रखे। कोतत्राल- 
यह आजा दी गयी थी कि बह अपने यहांके नागरिकों ते 
रहपरिंक लद्ायता ओर एक दूधरेंके छब-दुख्में सहयोगका 

[विब्रन्ध करा लें एवं प्रत्येक नागरिकके आाय-व्ययपर दृष्टि 


हे अर 
~ 


“विश्वमित्र 


लक्त किग्रा था । एक प्रसिद्ध इतिहास लेखकने भकबरके 


~ 
रण मनुष्परक्रा एक समयका भोजन एक पे सेमे 


| डातारकी दुरो संयव रखनेक्री चेश कपना भौर 
हके सिङगोंक्ा मूल्य स्थिर रबनेका यत्र करना 


न्न्न्न्न बज हो, 


बरदान पाया था, उसको सशक्त किया उसके द 
अध्ययनने ओर चन्द्र -जयोत्स्ना-स्नात किया सौंदर्यके ह 
आकर्षणने ! ब 
दान्ते ही नहीं, संसारके समस्त मद्दान्‌ कवियों के 
प्रतिमा उसके सोंद॒यके कनक-स्परा ले प्रसकुरित होती रही भै 
सोंद्यके अभावमें काव्य-खुज़न असम्भव है । उका दाह 
कविकी . कल्पनाको अभिनव बळ प्रदान करता है भौर 
उसकी भावनाओंको नबीन रसमें सिञ्चित करता है । 


सम्राट अकबरका सार्वजानिक हित-चिन्तन 
श्री ब्रजञकिशोर बर्मा श्याम! 5 


हिन्दू राजनी ठिका अति प्राचीन सिद्धान्त था कि जो. 


डसका कत्तव्य था । दीन प्रजा के हितकी ही दृष्टिपि कोतवाल ' क्‍ 
को आदेश दिया रहता था कि सेर ओर गजके मानमें भिन्नता 
न होने पावे एवं सम्पत्तिशाली छोग आवश्यकतासे अधिक 


पदार्थ मोल न लेने पानें क्योंकि इसमें गरीब प्रनाकी हानि 


.थी। अबुरुफजलने आईने अकबरीमें भिन्न-भिन्न पदाथोके 


मूल्य, मजदूरों ओए कारीगरोंकी मजदूरी आदिके सम्मन 
भङ्कोंका विवरण दिया हे। इन अङ्कोंकी परीक्षा करपे, 
अकबरकी साव जनिक दित-चन्तनापर अच्छा प्रकाश पढ़ता 
है। उत्त समय एक बढ़ई १॥) से ९।) तक, छप्पर छानेवाे 
काँदूको २।), साधारण श्रमजीवी १।), मद्दावत ९), बन्दूर 
धारी सैनिक २॥।) से ६।) तक, मिरददा (अर्थात्‌ प्रति द 


C = ०] > 
बंदूक तारी सेनिकोंका प्रधान) ६।) से ७॥) तक, पदछ सेति 


२॥) और पालकी बाइक कहार ३) से ४॥।) तक, महीने 
कमा लेता था । साधारण श्रमजीबीकी देनिक मजदूरी दो दाम 
या लामग साढ़े नौ पाईके थी एवं अभ्यव श्रमजीवीक 
साघारणतः लामग सात दाम अर्थात्‌ लगभग तीन आतां 
प्रति दिन मिङ जाता था। यइ मजदूरी अ 
तुरा करनेपर बहुत कमर ज्ञान पड़ेगी । पर यद बात हे 
है। उल समय खाद्यपदार्थ आजकलक्ी तरह महग 7 
तीन शताब्दी पहछे सभी पदाथ. बहुत सस्ते, थे। | 
सामग्री तो सस्ती थी ही । प्रायः अन्य सभी पदारथ स्त 


Ts 
। एक सा 
अन्न, गोइत, घी, दूध, फळ सब्र कुछ स्वा था 
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यपदाथ | 
था । अबुलफतलके अनुलार अश्वरके सममर्मे ली 3 
मूल्य इल प्रकार धा-- 


प्रति मव गेहूँ ।-), जो 2), चावछ ॥) से २0०2 | 


के 


सम्राट-अकबरका सार्वजनिक हित-बिन्तन 


हे दा 
।2), धी २॥८)) और दही ।=)।, में मिळता था । -अबुङु- 
कजहने गोश्त, माळा ओर सुरा इत्यादिका भी मूल्य 
दिया है, पर मंगा कोई भी पदाथ नहीं था। भिन्न-भिन्न 
मेबोंका मूल्य इस प्रकार था। अमख्द रुपयेमें १० से १०० 
तक्र, किशमिस £)! प्रति सेर मिळती थी। यह तारतारी 
फ़ल थे । द्विन्दुहतानी मेवोंका मूल्य इस प्रकार था :--आम 
हपयां सैकड़ा, नारज्ञी आध आनामें दो, ईख दो, केळा दो, 
बेर तीन पेसे सेर, शहतूत तीन पेसे सेर एवं गूलर, कमलगद्ा 
दीन पैसे सेर मिळता था । इमली, आंवला, जामुन, वेत 
आदि बहुत सस्ते थे । तरकारियोंमें परवल )॥। सेर, रोकी 
)॥ की एक, सेम ढाई पेसे सेर, करइळा ढाई पेसे सेर, 
क्विघाइा >)! सेर मिळता था । किन्तु फलों और तरका- 
रियोंका मूल्य प्रजाकी सिग्रितिमें बिशेष अन्तर नहीं डाल 
सकता, तथापि यह भी अनाजोंकी भांति द्वी अत्यन्त सस्ते 
धे । सञ्नाटने नेवार बनानेके काममें आगतेवाळे पदाथाका मूल्य 
निश्चित कर दिया था । तीन-तीन सेरकी भारी उत्कृष्ट ईंट 
॥) में एक इजार मिळती थीं । निर्माण पदार्थाका मूल्य भी 
भबुरुफजलने उत्कृ पूर्णताके साथ दिया है। उसने हैट, लकड़ी 
लोहा, जञ्ीर, बांस, मु ज, खन, शीशा इत्यादि सभी चीजों 
का मूल्य दिया है। इन अङ्टॉंकी आलोचनासे भकब्री 
कालकी'आथिक स्थितिका अच्छा परिचय मिल जायगा । 
उस समयकी स्थिति आजकलसे बहुत अधिक भच्छी थी। 
नारोंमे घन और सोख्यकी अधिकता देखकर उस समथके 
बिदेशी यात्रियोंको आश्चर्य होता था । आगरा ओर फतइपुर 
हन्द्नसे कहीं अधिक बढ़कर थे । मार्गमें खाद्य सामग्री एवं 
भन्य झावश्यक् पदार्थाकी दूकानोंका तांता लगा था । देरी- 
फिब ओर मांसरेट सभी यात्रियों की सम्मतिमें मुगल साम्राज्य 
के नगर धन-धान्यसे पूर्ण थे। दिछी, आगरा, फुर, 
लाहौर, बुरहानपुर, अहमदाबाद और काबुळ इत्यादि नगरों 


का जो विवरण मिळता है उसले यही विदित होता है कि 


` भकवरी नगरोंकी आथिक स्थिति अच्छी थी । 


भूमिकर विभागका नूतन और उत्तम संगठन करके 
श्राउने प्रजाका बड़ा हित किया । आइने अकबरीमें बढुतसे 
करोंकी सूची मिलेगी जिन्हें अकबरने बन्द कर दिया था। 
नरारने भूमिकरकी वसूलीका भी अच्छा प्रबन्ध किया था | 


`. रसने स्थानीय भफसरोंको यद्द आदेश दिया था कि वह 


ग ऐवा यत्न करें, जिससे कृषिकी उन्नति हो, क्योंकि 


जज ५ चइ समझता था कि कुवि ही भारतीय प्रजाका जीवन है । 


` यह है कि प्रति वर्ष कृपकोंकी अवहथा उन्नत होती रहे, इसका 


So ज्ज्स्र 
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न -समद्धिपर साम्राज्यकी स्थिति तथा | 
र उखसशृदि निर्भर है । अकबर कामें आमिल न hi 
पद बड़ा भारी था। यह बड़े महत्वका पद था । पर मर 
की कृषि और सूमिकर वसूठीका काम इखीके उपुद चे। | 
पता तर 
देश था कि “तुम लोगोंको सब | 
कामोंमें सत्यवादी और उत्साहशील दोना चाहिये । ऐसा 
बास स्थान और एभीता रखना चाहिये कि सभी तुम्हारे 
पास आकर अपना वक्तव्य कह सकें। ऐसी चेष्टा करनी || 
चाहिये जिससे देशमें मूल्यवान दव्य पेद हो सके । जो लोग 
उन कार्यामें परिश्रम करें, उनको उत्साहित करनेके लिये, 
उनके राजकरमें से कुछ भाग छोड़ देना चाहिये। इश बात | 
की ओर दृष्टि रखनी चाहिये कि पड़ी हुई भूमि जोती जावे | 
ओर जोती हुई भूमि परती न रहे । दरिद्र किसानोंको राज- | 
कोपसे सहायता देनी चाहिये और उसको क्रम-क्रमते वसू, 
करना चाहिये. ग्राम मण्डल अथ्रवा कमंचारीका भरोसा न | 
करके स्वयं न्याय सङ्गत रूपते, भूमिको मापकर, कर देनेवाले | 
किसानोंसे स्वयं मिलकर उनके सुखसे, उनको भापत्तियोंको | 
छनकर सहृदयताके साथ कर वसूल करो। ऐपा नियम मत | 
बनाओ कि राज-करमें रुपया ही लिया जायगा। असमयमें | 
राज-कर मत लो । राज-करके अतिरिक्तं उपहार स्वरूप कुछ | 
मत लो । लोगोंकी अवस्था क्या है, बाजारकी दर क्या है, _ 
खजानेमें कितना जमा है, दरिद्रकी भवह्था केसी है इत्यादि 
दिषयोंकी प्रति मास रिपोर्ट देते रदो। सबसे बड़ी बात 


ध्यान रखो, उनको सन्तुष्ट करनेका यत्र करते रहो, उनके | 
बन्धु होकर रहो | याद रखो कि कृपकोंका उपकार-साधन | 
ईश्वरकी तुश्टिका साधन है।” र 
सम्राटने दूरवती तुकं और फारस देशसे बड़े यतसे और | 
बहुत व्यय करके विवक्षण झषकों को मारतमें बुलवाया था ओर ८ 
उनके द्वारा यहां अंगूर इत्यादि भांति-भांतिके मधुर फोक ह 
खेती करवायी थी । भूमिकी उन्नतिके लिये बहुतसे जळाशय) 
नहर और कुबे खुदबायें गये थे ५ भबुरफजलने लिखा हेकि 
«वातवर्षं एक बहुत विस्तृत महादेश है तो भी सब पर ह 
कित होता है । दो मील पथ चलनेपर जनपूर्ण नगरी, ऐश. 
शाली मुद्स्छे, निमे जल, भानन्ददायक श्यामरु श्य 
और मनोइर सड़कें सुर्य कर लेती हैं।” इसमें कुछ 
इयो क्तिका आभास देख पड़ता है पर तथ्यका अभाव 


> 


सारांश यह कि अकबर भारतमें हृदिक इत 


विश्वामत्र 


(>> प च 


उद्योग ता था । जिस प्रदेशमें विजन घनभूमि थी अथवा 
जो भूमि बहुत दिवोंसे परती पड़ी हुई थी उसको सम्राटने 


करके कृषि-योग्य कर दिया । 
_ जतना सब कुछ डोनेपर भी यद नदीं कहा जा सकता 
कि उसे इस कार्यमें पूरी सफलता हुई। उस समय भी प्रजा 
दरिद्र थी और इस दरिद्रताका परिणाम यह होता था कि 
` एक वर्षकी ही अनावृश्सि प्रनाको भकालका पूरा अजुभव 
' होने ळगता था। अकब्रके शासन कालमें १९९६ (उत्तर- 
भारतमें), १५७३-७४ (गुजराते), १९८३ या १५८४ ओर 
१५९९-९८ ( हिन्दुष्तान भरमें ) इसवीमें अकाल पड़े थे। 
सन्‌ १८३० के अकालके विषयमें एक इतिहासकारने लिखा 
है कि कुत्तेका मांस, बकरेके गोश्‍्तके स्थानपर बिकता था 
न ओर बिकाऊ आटेमें इड़ियां चूणे करके छोड़ दी जाती थीं । 
यह सम्भव हे कि अकब्ररके समयमें भी ऐसा हुआ दो क्यों 
कि १९९५-९६ के अकालके विषयमें तो लिखा है कि आदमी 
` आदमीको खा डालता था। सड़कें भी मुदे पड़े रहनेते 
' | भयावह दो गयी थीं । सम्राटने उस अकालमें अकाल पीड़ितों 
की सह।यताका प्रबन्ध किया था । उसने भोजन बांटनेका 
अच्छा प्रबन्ध किया । पर अकाळकी कडोरताको अच्छी तरह 
दूर न कर सका। श्रीयुत चाल्स मेकमिनने अपनी पुह्तकमें 
 अंग्रेजोंसे पइलेके समयको भीषण सिद्ध करनेकी चेष्टा की है 
किन्तु वह पुस्तक स्वयं भोषणताके दोषसे पूर्ण हे और उसके 
` त्येकपृषठसे यही पकता है कि ग्रन्थकारने पुस्तकक्ली रचना 
' प्षपातकी दृष्टिसे की है । उन्होंने श्रीयुत दत्त महाशयकी इन 
` ब्रातोंका अपूर्ण ओर एक पाक्षिक प्रमाणोंके आधारपर खण्डन 
करनेका प्रयत्न किया है। किन्तु दत्त महाशयकी बातें पूर्णतः 
सत्य मालम डोती हैं । श्रीयुत दत्तने छिखा है कि अंग्रेजोंके 
पहले अकालोंकी न तो इतनी अधिकता थी ओर न कठोरता 
ही। दृत्त महाश्ययका यह कइना बिलकुछ टीक है कि मुगछ 
सन्राटोंमे -कृषिको बल्वती बनाया । इसके पर्याप्त प्रमाण 
मिलते हैं। सारांश यह है कि सम्राट अकबर और उसके कुछ 
नोंकषा भी ध्यान प्रजाकरी सहायता एवं रक्षाकी ओर 
था । दुभिक्षोंक समय चारों ओर बहुतसे- कर्मचारी 


रमेंसे भी बहुत-सा छोड़ दिया जाता था। खेतीके जळ- 
द्वावित होनेपर किसानोंको उत वर्षका कर छोड़कर और 
धर्षामें धीरे-धीरे उसको वसू करते थे। सम्नाटने अनेक 
' द्यानोँपर दरिद्राश्रम स्थापित किमे थे, जहा दीन दुखियों को 


जज्ज ज ज्जा 


इस प्रकारसे राजकीय व्ययसे एवं कृषकोँको प्रोत्साहित _ 


“और धन भेजकर प्रजाकी सहायता की जाती थी। राज-: 


के लिये योगीपुर? नामक आश्रम खुले | 
मनुष्य प्रति दिन आते और राज्यके व्ययते आह 
सम्राट जब दरबारमें नडत थे अथवा राजपथपर निका &. 
थे उस समय दरिद्रोंको धन वितरित किया जाता था. 
फतहपुर सिकरीकी अथ पोखरीसे बिना भेद-भावके ञी 
बंरते थे । सम्राटका शरीर, सोर-जन्य दिवस एवं रजबड़ी 
पांचवीं तारीलको विविध बहुमूल्य रत्नों और पदाथोके हा 
तोला जाता था। अबुरफज़लने लिखा है कि दीन प्रजा 
लाभ पहुंचानेका यह एक सारे था, क्योंकि यह सब रत और 
पदार्थ बांट दिये जाते थे। साल-गिरद्वकी इस धमधम 
बहुते पक्षिय्ोंका भी दान किया जाता था एवं अने 
पक्षियोंकों सदाके लिये मुक्त कर दिया जाता था । तुलादान 
की यह प्रथा झुगलोंके लिये मोलिक न थी। हिन्दुओंमें भी 
बल्लाकू सेनके 'दान सागर? ओर चन्द्रशेखरके “विवाद 
रलकार'में तुलादानका उल्ले ब मिलता है। 

इस प्रकारकी उन्नति, अकाल पीड़ितोंकी सहायता भौर 
दीन प्रजाका दुख निवारण सदा अकबरके ध्यानमें रहता था। 
उने रोगियोंकी चिकित्साका भी प्रबन्ध किया था।पर 
इस सम्षन्धमें किसी विस्तृत आयोजनका पता नहीं चलता। 
वह कभी-कभी अपने कमंचा रियोंकी मरइम-पट्टी अपने हाथों 
से करता था । युद्धर्मे आइत ओर बन्दी किये हुए विद्वोष्षियों 
की भी चिकित्सा करोनेका उसने प्रबन्ध किया था। 
सम्राटने शिक्षापर भी ध्यान रखा था, किन्तु राज्यङ्ी भोर 
से प्रनाकी शिक्षाका कोई हृढ़ या स्थायी आयोजन बृहत, 
रूपमें नहीं किया गया गया था । भवा यों कहिये कि उस 
समयक्री राजनीतिें प्रजाकी शिक्षाका प्रबन्ध करना शाके 
के लिपि आवश्यक नहीं था। उन दिनों इतना ही पर्या 
समझा जाता था कि बादशाह विद्वानों और पवित्र पुस्तकों 
के पाठकों अथवा ब्यक्तिगत शिक्षालयोंके सब्चाछकोंको इता 
या मददे मादा इत्यादिके द्वारा सह्दायता कमी -कमी करती 
रहे । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सम्राट शिक्षाको 
से बिल्कुक उदासीन दी था । आईनमें अबुलफजके ha 
है कि 'हिन्दुल्तानमें शिक्षाळयोंकी विशेषता है!। हर | 
पद्धतिमें सम्राzनें कुछ छघार भी किया । सन्राटकें चछा र "५ 
नियमोंसे विद्याल्यॉपर “नया प्रकाश? और ' ks ह 
“्वमकीली ज्योतिका विकास हुआ । आरमि्निक यो | 
बर्णमाळा और संयुक्ताक्षर सीखना और नीतिके व F 


~ 
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सम्राट अकबरका साव॑ज्ञनिक हित-चिस्तन 


| च्न्स्त्ल्त 


i अध्ययन करवा सम्मिलित था। अध्यापकको नित्य प्रति 
| बाहकोंके अक्षर ज्ञान) शहद, पथ शिक्षा और उद्धरणीपर 
[। | _ विशेष ध्यान देनेका नियम था । भारम्मिक झिक्षाके अति- 
ते | रिक्त बालकोंको नीति, अङ्कगणित; कृषि, यान विद्या, 
उगरामिति, ज्योतिष, वेद्यक, अर्थशास्त्र, शासनकला, तकी- 
विद्या वं इतिहास और रियाजीके अध्ययनक्रा विधान 
था। इन विद्याओंको क्रम-क्रमसे पढ़नेका नियम था। 


हे । संल्कूतके विद्यार्थियोंकों व्याकरण) न्याय ओर पातंज्ञल्ि 
क्रो |  ढ़ता पड़ता था । सञ्राटके शिक्षा-विषयक एघार भी बदा- 
क उनीको अच्छे न्वी को । उसने लिखा है कि “सनम्राटके 
में पमयमें अरबी भापाका अनुशीलन तथा सु्म्मदी आइन, 
शे ` आचार पद्धति ओर कुरानका पाढदोपावइ ; एवं दर्शन, 
न ।चङ्गित्सा, गणित, काव्य, उपन्यास ओर ज्योतिष पढ़ना 
भी अत्यावश्यक समझा जाता था ।”? बदाऊनीके इस लेखसे 
द अबुरुफजलके विबरणकी पुष्टि होती है। बदाऊनीके असन्तोष 

का कारण यही था कि उसके सुकुचित हृदयमें सम्राटके 
ल उदार विचारोंको सहन करनेका सामर्थ्य नहीं था । स्त्री 
गा शिक्षापर भी सम्राटका कुछ ध्यान था । हरमके भाय-व्ययका 
पर दिप्ताब स्त्री कर्मचारियां रखती थीं। स्मिथ साहबको 
| | तत्कालीन स्त्री शिक्षोत्नतिमें बहुत कुछ शङ्का है लेकिन अबुल- 
थौ हि. फ़न ओर बदाऊनीके बाक्यों के सामने हिमथकी काल्पनिक 
प € शङ्का नितान्त निरर्थक है । 
i भकबरने शिल्पकी भी अच्छी उन्नति की थी। किन्तु 
फर जहां तक पता चलता है, दरबारके प्रयोगमें आनेवाली 
त्‌ चीजोंपर भी विशेष ध्यान दिया जाता था । दुरबारके लिये 
त कहै स्थानों पर शिल्पशालायें थीं, सम्राटने फारस, मंगोलिया 
क | शौर यूरोपसे उनके बनानेके उपकरण मंगाये थे। सरकारी 
गैर शिल्पशालाओंमें ऐसी छन्दुर दुरियां बनती थीं कि उन्हें 
को कर विदेशी यात्रियोंको आइवर्य होता था। आगरा और 
Tn दुरम बहुत बढ़िया कालीन इत्यादि बनते थे। पाटन) | 
ता 3रहानपुर ओर बनारसमें सूती कपड़े बनते थे । ढाका जिलेमे 
बोर नार गांवके सूती वस्त्र तो सर्वोत्तम होते थे। सब्राट 
ब्रा | । काओीरमें दुशाले बनानेके कार्यको विशेष झूपसे प्रोत्साहित 
EN i थे । छाहौरमें भी काइमीरी हुशाहोंकी एक सहसे 
हु अधिक शिल्पशालायें थीं। वहां एक बिशेष प्रकारका 
पर इशारा बनता था जिसमें रेशम और ऊन दोनों मिले रहते 
में । सप्राटने भारतमें रेशम और पशमीनेके वहत्र बनानेके 


कारण भी बहुत आगे बढ़ाया था। सुगर दरबारके ही 
28 प्रकड़ी कारीगरोंकी जीविका चछती थी। ययासाध्य 
उ - 
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प्रचलित थीं । 


A ओर वाणिज्यकी उन्नति .भी सम्राट सफर 
द सन्‌ १९८५ ० में जब फिव नमक, हींग, अफीम, 
सीसा, कालीन एवं बिविध पदाथोसे उदी हुई १८० नौकाआं- 
के साथ आगरेले सातगांवको नदीसे जा रहा था तो उसने डर 
मार्गमें इस देशकी कारीगरी और वाणिज्यको देखा था। 
पटना में सूर, सूती कपड़ा, चीनी ओर अफीम इत्यादि तथा | 
बंगालके नगरोंमें सूती कपड़ोंका व्यापार अच्छा था। 
इसी प्रकार “टरी'ने देखा कि 'मुगर' साम्राज्यमें विविध 
प्रकारकी संदूकें, करमदान, कालीन एवं अन्य अनेक प्रकारके 
पदार्थ मिळते थे। भकब्ररने विदेशी वणिकोंको भारतमें 
आनेके लिये उत्साहित किया था। वह उनसे बहु | 
सौजन्य प्रदर्शित करके अत्यधिक मूल्य देकर सामान | 
खरीदते थे। उनका कहना था कि “यदि ऐसा न करें तो 0 
ये छोग भारतमें नहीं आयेंगे ओर भारतीयोंकों उन बस्तुओं- 
के प्रस्तुत करनेके उपाय सीलनेका भी अवसर नहीं | 
मिलेगा ।” व्यापार, कर ओर चुङ्भियां भौ भधिक न थीत | 
परन्तु तत्कालीन भ्थशास्त्रके सिद्धान्तके भचुसार बाहर | 
चांदी छे जानेका निपेत्र था । राज-ऋरके साथ आइईनकारने | 
गुजरातके बन्दर करका भी उल्लेख करिया है जो अधिक 
नहीं है। सम्राट इर तरहपे वाणिज्यक्षी बृद्धिका उपाय 
करते थे । छोगोंका कद्दना है कि बढ स्वयं व्यापार करते 
थे । इस देशते नीरू और सूती कपड़ा और उन बहुत बाइ | 
जाता था। चीनप्ते चीना और वेनिसते शीशा भी यहं | 
बहुत आता था। यूरोप, अफ्रीका, फारस, अरब, चीन, जापान 
और भारत महासागरके द्वीपपुजसे व्यपार होता था। 
भारतवासी भी दूसरे देशोंमें जाकर व्यापार करते थे। 
इस प्रकार प्रजाके दुख निबारणके साथ कृषि, शिक्षा, शिल्प 
और वाणिउप्रपर भी सन्नाटका ध्यान था । 

सम्राटने कछा-कौशलको बहुत उत्पादित किया एवे . 
लमाण कार्योमें उसने अच्छी उन्नति की । फतेदपुर-सीकरी हे मा 
इत्यादिके दिव्य भवनों और भिन्न-भिन्न स्थानोंके अकबरी : ; | 
हुगो' एवं अन्य निम्ाणोंके विशेष वर्णनकी आवश्यकता | 
नहीं प्रतीत दोती । सञ्नाटते कितनी ही नगरियां निर्माण ः 
करायी, कितने ही राजपथ प्रस्तुत कराये और स 
पन्थशञालाओंकी प्रति हुईं। अनेक महर बर 
उसने खोद्वाये एवे भनेक प्रासादो ह 
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। एवं अन्य निर्माणोंसे सातम्राज्यको अलंकृत 
Ba ` 
इन सबके अतिरिक्त डाकपर भी उनका ध्यान अधिक था। 
ने देशभरमें डाकका प्रबन्ध किया । पांच-पांच कोसपर 
और दो हरकारे नियुक्त किये, जिसे हिन्दी में डाकचोकी 
कहते थे । इनसे घरसे लेकर बाइर तकका काम लिया जाता 
' था। डाकहरकारे २४ घण्टेमें ५० कोस दौड़ जाते थे; एवं 
आगरेसे अहमदाबादको पांच दिनमें चिट्ठी पहुंचती थी। विशेष 
पचारोंको शीघ्र पहुंचानेके लिये घोड़ोंका उपयोग होता 
था। फरिइता कहता है कि चार सइख इरकारे इस काममें 
| दा नियुक्त रहते थे, जिनमेंसे कुछ तो विशेष-विशेष अवसरों- 
प॒र ७०० कोस १० दिनमें पहुंचते थे (जहां डाक नहीं थी )। 
_ज्िमग्स कहता है कि घोड़ों द्वारा ये १४०० मील १० दिनोंमें 
ज्ञाते थे। लेकिन इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता कि 
इस डाकका उपयोग प्रजाके द्वारा भो कभी किया जाता था। 


पहि पळ 
` इन्हें झकझोर “रहे पछवेयाके दारुण झोके । 
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 - कनक पलाख 


(स्वच्छन्द छत्द ) 


बढ़ रही प्यास । 
बन के पळास । 


जज 


जद्दां तक मालूस दोता है इस डाकचौक्ीका 
खरकारके ही कामोंके लिये होता था । 
सम्भव है, आजकलकी दषते उस समयके साईं 

कार्यामें कुछ द्रुटियां रही दों, किन्तु इतना तो सी है 
कुछ आवश्यक बातोंमें भारत तीन शताब्दी पहुले be कु 
स्थितिमें था एवं सम्राट अकबरका ध्यान प्रज्ञाकी हे बा, | 
सदा निहित था। सामान्यतः देशकी प्रजा ऐसे श 
पाकर अति प्रसन्न थी । सम्राउने अपनी प्रज्ञाके री 
दोषोको ( यथा वाद-विवाद, सतो, जीव बलि इत्यादि " | 
दूर करनेका यल किया । उसके द्वारा समाजमें सदाचार , 
धमकी वृद्धि अच्छी रदी । उसकी व्यवस्थाका एक न 
गहरा परिणाम यह हुआ कि हिन्दुओं और मुस्तल्मानोंदे 
अधिकार एक समान कर दिये गये एवं धामिक त्या है 
सामाजिक स्वतन्त्रताका विकराल हुआ | सम्राथका प्रज्ञा | 
सामाजिक उन्नतिपर भी ध्यान रहता था । 


जज | 


तरु;:शिखा एक डोली। 
है सोच बुढ़ापा रहा, है न सच ! 
सारिका बोळी। | 

योवन---जीवनका मधुर स्वप्न 

वह मिटा, । | 
जागृति आयी । 
ले गयी छीन मादकता, मदान्धता, मोर्त 
चञ्चल तरुणाई । 
दे गयी विकलता, आतुरता, चिरचिन्ता/ 

रे सोच ! सोच !! !रङ्गीन दिनोंकी थाई 
सताने आयी । 


> 


_जनार्दून मिश्र पई 


श्री देवीदयाळ 


त मकानके उपरी कमरमें एक कुरश्लीपर बेही 
३ अचहा आज अपने-अापमैं कुछ खोयी-सी ओर उलझी-सी 
प्रतीत हो रदी है। एक ध्यानमझाकी तरह, सामनेकी 
खिड़की में ते, वह देख रही है उदाल सान्ध्य गान । अभी-अम्री 
बाद मितटों पढे किली नीर-भरी बदुलीसे रिमझिम- 
रिमझिम बंदाबांदी द्दो चुकी थी; लेकिन अब कहदी उसका 
कोई पता नहीं । 

उस नीर-भरी बदरीकी तरह ही यह अचछा भी 
अपने अरमानों ओर आशाओंको आंएओंके क्षण्येका रूप 


् 


क ओर स्त्रयंको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारीसे सुक्त समझ 
` चकी है। उस नीर-मरी बदरीले झर पड़नेवाली बू'दोंसे 
जिप प्रकार घरतीका आंवल अब तक गीछा दीख रहा है, 
उसी तरह इस अचळाका भी बह अव्य व्यर्थ नहीं गया है। 
जो कहीं व्यथे हो जाती उसकी यद्व पूजा-अर्चा, तो क्या इस 
जीवनको श्वाक्षोंका भार आज तक बह ढोये जाती? नदीं, 
तब तो शायद... ...। 

उस दिन भी तो इसी तरइकी रिमझिम-रिमझिम 
४दाब्रांदी हो रद्दी थी। यद अला इसी खिड़कीमेंसे 
उंचेउचे वृक्षोंपर चइचढानेवाछे पक्षिय्रोंको देख रही थी कि 


होकर धीमे-से स्वरमें कदा था-'अचळा ।? 

यह एनकर ज्यों ही अवला चोककर पीठेकी तरफ घूमी, 
तो उस आगन्तुकसे टकरा ही गयी, छेकिन सम्भलऋर 
बोली--'ओह ! तुम हो छरेश !” 
र १₹ कदम पीछेकी तरफ इटते हुए छरेशने कहा था-- 
दा, अचा ! लेकिन तुम चोक क्यों उड १? 

इसलिए कि...। कहते-कहते अचछा चुप हो गदी । 

कि में होहे-हरे तुम्हारे कमरेमें आ गया । यही च !? 
R चलाने गदेन हिलाकर जैसे कहना चाहा कि हां 
>लकु यही बात है । 
रोह द अचला ! सुरेशने कहा --“अब तो तुस्हारेजीवनमें 
र भी ड प्रवेश के होगा। इसीलिये पे 

उ द्दी आनेका में अभ्यास कर रदा है । 

डे समझ नहीं सकी । इसीलिये उसने पूछा-- 


हर वात में समझी नहीं, छरेश ! जरा खुळक़र कहो न |! 


अचला f 
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देकर, अपने किसी आराध्य्रदेवके चरगोंएर समापित कर चुकी ` 


अचानक ही किसीने होले-दोले आकर, उसके पास ही खड़े. 


चतुवैदी “मस्त? ह 

“में अब जा रहा हूँ अचरा । 

वदां जां तोप और बमोंझी प्रहयङ्कर गड़गड़ाइटके बीच 
कितने ही राष्ट्रोके भाग्यक्ा फेसला हो रहा है हि 

“तो तुम लड़ाईपर जा रहे हो !! अवलाने कहा--पुरुप 
होकर भी इतनी-सी मुसीबतोंसे घबरा गये? | 

“य तुमने खूब कद्दा ! मुप्तीबर्तोंसे यदि घबराता, तो 
भला युद्धके मेदानमें जानेका साइस ही केसे करता ? 

“जिसे तुम साइस कह रहे हो, वह महन रुपयोंका | 
लाळव है, उरेश ! यहां तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिळ रही 
है, इली लिये तुमने यइ निश्चय किया है । लेकिन... 

'हेकित-वेकिन कुछ नहीं अचला ।? एरेशने उसकी बात 
कारते हुए अपनी बात आगे बढ़ायी-'बाबूजी जब तक इस 
घरमें थे, तब तक कोई चिन्ता नहीं थी मुझे । उन्होंने खूब | 
कमाया और तुमारी तथा मेरी झिक्षा-दीक्षापर पानीकी 
तरह पेला बहाया । लेकिन जबसे उनकी आंखें मुद चुकी हैं, | 
में रात-दित यढ़ी सोचता रहता हूँ कि अपने पुत्रकी तरह || 
जिस हनेइसे उन्होंने मुझे पाछा-गोसा और पढ़ाया-लिखाया 
है, उसका प्रतिदान भी तो मुझे कुछ करना ही चाहिये न? 
तुम्दारे लिये और माताजीके लिये मुझे कुछ-न-कुछ चिन्ता 
तो करनी ही पढ़ेगी। ऐता न करनेपर में अपने कंबरे 
च्युत जो रहूँगा। ग्रेजुएट दोकर जब में दो पेसे नहीं कमा | 
सकता और तुम लोगोंको कोई एख नहीं पहुंचा सकता, तब | 
यहां रहकर क्या इस डिग्रीको चाह ) अगणित ग्रेजुएट जब" 
यहां मारे-मारे फिर रे हैं, तब युद्ध-क्षेत्रमें जाना दी से 
हीक समझा । जानती दो, सेकण्ड छेफ्टिनेण्ट होकर में अभी | 
सेनि शिक्षा प्राप्त करने जा रद्वा ई । चार-छः महीनेमें यइ 
सीख लंगा और तब किसी युद्ध/मोचेपर चरा जाऊँग। | 
चार सौ ह्यो मासिक वेतन सिठेगा ओर अस्य सभी खच 
अङासे । लौटकर जब आउंगा तब तुम देखोगी कि इमारी 
सभी सुसीबतें हवा दो जायंगी "ओर इम चेनको बंशी 
बजायेंगे ।? , 

अचळा जैसे आसमानसे गिर पड़ी हो । बह तो 

- भी हरेको आंखोंसे ओझल नहीं करना चाहती । छेकिन 
घरकी कठिनाइयों को भी वह बखबी समझती थी। 
जो कुछ थोड़ा-बहुत पेसा छोड़ गये थे, बह 


बहुत दूर जा रहा ई— ह; 
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` न मिले, तो इस प्रकार बेरे-बेठे कितने दिनों तक काम 
घहेगा ? उसका हृदय भर आया । विवशताके आगे उसकी 
बुद्धि काम नहीं दे रही थी। रुद्ध कण्छसे उसने पूछा--तो . 
कष जा रहे हो !” Eas 

“आज ही रातको ।? खरेशने कइा-'माताजी कहां हुँ? 

'वोंगी कहीं पड़ोसमें ही । लेकिन युद्धपर जानेकी ये 
सारी बातें तुमने अब तक इम लोगोंको कभी बतलाथी नहीं 
` उरेश ! ऐसा क्यों !'--अचलाने पूछा । 

“इसलिये कि यदि पहलेसे यद बतळा देता, तो तुम लोग 
मुझे इरगिज न जाने देतों। अच्छा, तो भब में अपनी 
तेयारीमें जुटता ई ' ओर भचछाको एंक बार उसने 
अचानक अपनी ओर खंचते हुए अपने बक्षसे लगा लिया । 
. खिड़कीसे दीख पड़नेवाला सन्ध्याका धुंधडा प्रकाश 
धीरे-धीरे सघन अन्धकारमें छिपता जा रह था। इसी 
धूमिल प्रकाशके बीच दो विहग इवाकी लहदरोंपर अपने 
पल फड़फड़ाते हुए किसी अज्ञात लक्ष्य-बिन्दुकी ओर 
` समानान्तरःरेख्ाओंकी तरह उड़े जा रहे थे । 
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अचला और छरेश दोनों ही बालसाथी हैं। किसी इद 
तक दोनोंकी सिक्षा-दीक्षा भी एक ही साथ हुईं है । इनकी 
बाल्यावस्था हंसते-इंसाते भौर खेलते-खाते साथ-साथ ही 
बीती। किशोरावस्थामें भी अश्राघ छूपसे ये बिना किसी 
हिचकिचाइटके मिलते-जुलते, खेलते-कूदते ओर पढ़ते-लिखते 
रहे | परन्तु तरुणाबस्थामें कदम रखते दवी कुछ दिनांके बाद 
' रे दोनों ही, पास-पड़ोसवालोंकी आलोचना-प्रत्यालोचनाके 
सामान्य घिपय हो गये। कोई कहृता-देखो न, लड़का- 
' लड़की दोनों ही तरुण ददो गये, लेकिन अभी तक ऐसे खेछते- 
फिरते हैं जेसे अंगरेजके बच्चे हों । कोई-कोई तो यह भी कह 
 उडता-अरे इसी तरह यदि ये दोनों कुछ दिनों तक्र और 
मिलते-जुलते रहे, तो पता नहीं, क्या भनर्थ होकर रहेगा। 
किसी दिन दुनिया यही छनेगी कि दोनोंका गन्धव विवाद 
हो गया। पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंमें ही ऐसी बातें 
अधिकतर होती थीं। ” 
पास-पड़ोसमें जब ऐपी बातको लेकर इस प्रक।र काना- 
_ फूसी होने छाती है- विशेषतः जब' क्रिसी लड़के-लड़कीको 
लेकर इस प्रकारकी फब्तियां कसी जाने लगती हैं, तन्न इन 
` बातोंकरा जिस व्यक्ति थवा घरसे सम्बन्ध रहता है, वहां भी 
अनायास पहुंच दी जाती हैं । 
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विश्वमित्र 


क्षबळाकी बिधवा माके कानोंमें जब ये बातें पहुंचीं, तो 


्न्‍््यय्य्ख्ेटखड्ल््डश्स 


पहले तो उन्हें दुनियापर, पास- ड : 
भाया; लेकिन बादमें इन फब्तियों पर इन्हे कुछ 
देना ही पड़ा। आखिर, रात-दिन कहां तक भी 
किसकी आलोचना बह छनतों ? और «प्रान न र कि : 
फल हुआ कि मैट्रिक पाल होते दी अवडाळी पा द्द यह ` ` 
रोक दी-कालेजमें उसे भरती नहीं कराया । उन्होंने उ | 
किया कि आज्ञ यदि अचलाके पिता जीवित होते कक | 
ही कुछ ओर होती । तब न तो ये पास-पड़ोसबाडे हक \ 
उनपर इतनी फन्तियां कस पाते ओर न अचहाी | 
ही इस प्रकार बन्द करनेकी नोबत आने पाती । 

अचछाके पिताक ध्यान आते ही उनकी आंखें बवा 
आयीं । कितनी भभागिन है यह अचला ! इसे ऐेकर पिताने 
क्या-क्या आशायें बांधी थीं । कमसे क्रम घी० ए० तक झे ० 
वह पढ़ाना चाइते थे । एक आदश कल्या, सफर गृहणी कौर | 
सोभाग्यश्ञालिनी पल्लीके झपमें इसे बह देखना चाइते थे। 
लेकिन अब, जब फि वह स्वयं इस संसारे. उठ गये, तब क्या 
होगा इस अचलाका ? 

ओर जिस सरेशको लेकर आज ये पड़ोसी इतनी सब 
बातें करने लगे हैं--उसे हम लोगोंसे दूरका समझने होह. 
उसके सम्बन्धमें अचछाके पिताकी ममताका इन सबको पा * 
ही क्या दो सकता है ? हां, प्रारम्भमें यह छरेश निश्चय ही 
इम लोगोंके लिये गेर था--वेगाना था। उस वक्त इस ६ 
छरेशको इस हुनियामें कहीं पेर रखनेक्री भी जगह नहीं थी; 
उसके अपने कहे जानेबालोंकी कहीं कोई छाथा भी नहीं थी। 
उसकी इतनी उच्च शिक्षा-दीक्षा हो सकनेकी सवप्नम भी 
किसीको आशा नहीं थी । 
हुआ यद्द था कि छरेश जब्र अंग्रेजी की चर्वी 


क्षामे. 


पड़ता था, तभी उसके पिताका देहान्त हो गया था र 
~ _ गो ठे | 
समय न तो कोई उसके आगे था, भोर न पीछे! ९ 
गहर 


लुरेश और भचळाके पितामें गहरी मित्रता थी । इल 
सित्रताका एक कारण था ; उन दिनों अचलाके विता रपी 
नौकरीपर नये-नमे ही प्रयागमें आये ये-जा ग उनको 
अपना कोई सम्बन्धी था और न सज्ञातीय । जिस सुई 
उन्होंने किरायेपर एक बड़ा-सा बञ्मडा छें रखा था; 
सुहल्लेमें उरेशके पिता भी रते थे। क क 

एक दिन सन्ध्या समय घूमते हुए अवाचि वो ही 
उनसे मिले और इधर-उधरकी बात-वीतके चिलखिलेग ५. | 
चला कि ये दोनों इी सजातीय हैं। परदेश किसी १९ 
का मिल जाना ही बड़ा सोभाग्य समझा जाता हैं | 


हले 


उसी 


$ 


ही तजञावी 


ग्र यदि मिल जायं, तो उनमें घनिष्ठता स्थापित 
ते देर नहीं ढाती । धीरे-धीरे इन दोनोंकी घनिष्ठता भी 
ह 

हर हरेश उस समय निरा बच्चा दी था। यह अचडा भी 
निरी बच्ची थी । दो घरोंमें हेल-मेल बढ़ा नहीं कि बच्चोंकी 
र बन आती है। फिर छरेश था मातृद्दीन, सो उसे अपने 


` धरमें कोई विशेष आकर्षण नहीं रह गया था । स्कूरपे लोटा 


नहीं कि सीधा इसी घरमें चा आता और अवलाके साथ 
वेहता-कूदृता रहता । रातको जप अवलाको उसके पिता 
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बढ़ाते, तब यद छरेश भी वहीं वेड जाता और बीच-बीच 


यह बतला देनेमें कभी न चूकतां कि वह भी यह सब जानता 
१ै-..अचछाको जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, वदद सब छरेशको 
ज्ञात है । और इसी सिळसिलेमरे अचछाके पिताने जब छरेश 
की प्रबर बुद्धिका पूरा-पूरा पता रगा लिया, तो वह मन ही 
मन फुले नहीं समाये। 

एक दिन भोजन करते समग्र उद्दोने कहा--“थह् छरेश 
बुद्धिको बड़ा प्रखर है, अचलाकी सा !' 

हां, है तो बड़ा होशियार।! 

'हेकिन इसके पिताकी इतनी हैसियत नहीं कि बह इसे 
उच्च शिक्षा दिलवा सकें |! 

'तो क्या यह भार तुम अपने सिर ठेनेका इरादा कर 
रहे हो ?? अचलाकी माने कहा। 

हां! इसमें इज द्वी क्या हे? 

“इज क्यों नहीं हे | जितना पषा तुम छरेशको पढ़ाने- 
लिखानेमें खच करोगे, उतनेमें तो हम अचलाका आसानीसे 
बिवाह ही कर लेंगे ।? 

'सो तो ठीक है, अचछाकी मा ! लेकिन में कहता हूँ, 
यदि हम एरेशको खूब पढ़ा-लिखा दें, तो यह्वी कौन बुरा 
होगा अवछाके लिये ? यों ही हमारे समाजमें सम्पन्न और 
एसिक्षित छड्कोंका मिलना आसान नहीं है। फिर भवछा 
को इम जितना पढ़ायें-लिबायेंगे, यदि उससे अधिक पढ़ा- 
हिला बर हमें ऐन मौ$पर न मिला तो......!' और तनिक 
कर उन्होंने झद्दा--“अनलाकी मा, तुम आगेकी बात 
नह सोच रही हो ! उस दिनकी कल्पता करो जब छरेशको 
० ए० तक पढ़ाकर इम उसे बक्रीळ बना देंगे भौर भवला 
"शप्र होकर हमारा मस्तक ऊंचा कर देगी । तब केसी भी 
प्रतीत होगी यइ जोड़ी ? 5 


पढे बात अचछाकी माकी समझमें आ गयी थी। उन्होंने 


| पनी स्वीकृति भी दे दी थी। लेकिन उन्द्वीकी स्वीकृतिपर 


अंचळो 


-— 


स +झ>नओ+न्‍्प>«ञ+«+_ 3 रे 
एक नहीं हो सकती थी। सो पता 
गरांब हा, लेकिन अपने पुत्रको वे यों ही दवरों | 
री स्रों ले 
केले कर देते । be 

भचछाके पिता मौका देखकर कभी 
र यह प्रस्ताव छरेश 
पिताके सामने रखनेवाले ! 


जैज दी थे कि इसी बीच एक दिन 
अचानक हैजेफे सिकार होकर, छरेशकों सर्वथा अनाथ 
छोड़कर उसके पिता चल बसे । तभी अचलाके पिताने छरेशक़ो 
अपने घर रख लिया और ठीक अपने ुत्रकगी तरह उसका छालन- 
पालन किया और उसे पढ़ा-लिखाकर इतना बड़ा किया। 

लेकिन अपने मन कछु ओर ty कत्ताके कछु भौर \ 
अचलाके पिता भी अपनी अमिलापा पूरी न कर सके । कुछ 
ही सालोंके बाद वह भी एक दिन इस दुनियासे कूच कर्‌ 
गये । इन सबकी नोका जेते मंझधारमें ही झामगा उही । 

ये सारी बातें अचछाकी माताके सामने एक चल-चित्रकी 
तरह घूम गयी । उन्हें लगा कि ये पास-पड़ोसवाले भला, 
ये सब बातें क्या जानें ? वे तो सिफं यही जानते हैं कि | 
रेश इनके घरका लड़का नंदी ह-कोई पराया है-वेगाना 
है। ओर पास-पड़ोसवालोंके लिये इतना जान हेता ही | 
क्षालोवना करनेके लिये काफी है। 

. यद्यपि भचडाकी शिक्षा कभीकी बन्द हो चुकी थी और 
छरेश भी काछेज-होस्टलपें रहकर पढ़ने लगा था, लेकिन इस 
घरमें उसका आना-जाना केसे बन्द हो सकता था ? दूसरों- 
की समझमें वह भले ही वेगाना हो; लेकिन भचलाकी 
माताकी दृष्टिम तो वही इस परिवारका एकमात्र उत्तरा- 
धिकारी है। 

पास-पड़ोसवालोंकी छौंटाकशी ओर घरकी कठिनाइयां 
इरेशसे छिरी नहीं थीं। बी० ए० होकर उसने फोरन कोई 
नौकरीडी तलाश करनी चाही। लेकिन लाख कोशिश 
करनेपर भी उसे कोई अच्छी नोकरी नहीं मिली, तब उसने 
चपचाप ही 'किंग्स-कमीश्चन” के लिये एक आवेदून-पन्न भेज 
दिया था । चू कि अचलाके पिताका तमाम अफसरोंसे खासा 
मेलजोल था, अतः छरेशकी सिफारिशें इतनी अच्छी हुई 
कि उप्ते सफलता मिलेनेमें देर नहीं लगी । और यह सता | 
उसे टीक उसी तरह प्रतीत हुई जिस प्रकार किसी, विशाळ | 
मह्थशमें एक छान्त पथिकको कहीं इरित भूमिकी 
आह्वादुक झाँकी दीख जाती है। HE 
5२३२३ 
जिस एरेशको लेकर पास-पड़ोसवाले गह. कर 
कसते रते थे ओर अचछाकी माको भी चेन. हहत ` । 


ES 


~ जज्ज 


' थे उस छरेशके चले जानेपर भी पड़ोसियोंको 
 रफ्तारमें कोई अन्तर नहीं आद्रा। अवछा अत्र भी उनको 
रा ` जालोचनाका विषय बनी रही । 
कोई कहता--लड़की इतनी सयानी हो चुकी, फिर भी 
` जाने क्यों उसका विवाह नहीं किया जाता । 
| दूसरा कहता-द्दोगा इसमें भो कोई ग्रा रस्य, 
तभी तो लड़कीके हाथ पीले नहीं किये जा रहे दै । 
भौर स्त्रयां तो दो कदम आगे बढ़कर कहतों-छरेश 
चला गया, तो क्या हुआ ? अचलाके दिलमें तो वह अपना 
घर बना ही गया है। यदि यह बात न होती, तो इतनी 
सयानी लड़कीकी सात फेरियां कभीकी हो जाती । 
+| दुनिया जब इस प्रकार किसीके पीछे हाथ धोकर पड़ 
जावी, निरन्तर टीका-टिप्पणी करनेपर तुळ जाती है, तब 
भाखोच्य व्यक्तिकी दृशा कभी-कभी बहुत दी दयनीय दो 
इवत हैे। | 
; यों अचलाकी मा अपने कानोंको बन्द॒ कर पास-पड़ोल- 
' बालोंकी बातें सदा अनछनी करती जातीं ओर उनपर शायद 
ही कोई प्रभाव पड़ता । लेकिन एक दिन जब स्त्रयं उनके 
हिश्तेके एक भाईने ही यही सब कहा, तब वे कुछ 
` बिचलित-सी नजर आने लगीं । उनके भाईने कहा-'ब दिन, 
हुम डुरा न मानो, तो एक बात कहूँ । जो एरेश मिलिटरीमें 
` अफसर होकर युद्ध क्षेत्रपर चळा गया हे, उसक्री जिन्दगीका 
ठिकाना ही कया? परमातमा न करे कि हमारे छरेशका 
बाळ भी बांका हो। लेकिन ऐले व्य्रक्तिके लिये सयानी 
छड़कीको घरमें कुवारी बेडाये रहना कददांकी दूरदशिता 
है? अरे, आजका कछ तो किक्षीने जाना नहीं, फिर इस 
भरपूर वेतन पानेवाले छरेशके लोटनेकी भी तो कोई अत्रधि 
नहीं । जबतक लड़ाई जारी रहेगी, उसे आने ही कौन देगा ?? 
 'छेकिन भेया !? अचलाकी माने कद्दा-'अचछाके 
` पिवाकी जो साध थी, क्या उसे इसी प्रकार मिट जाने दूं ? 
' और अचलाके दिएको भो तो में नहीं तोड़ सकती । एक 
आर है 3 एरेश जभ्रसे अफपर होकर गया to तबसे लेकर 
'तक बह अपने वेतनका*एक ब्रहुत बड़ा भाग, इम लोगों 
के लिये बराबर हर महीने भेज रहा है। युद्धे वापस आनेपर 
जब उसे यद्द सब माझम होगा कि जिल अवलाको हवथं 
डलके पिता डस उरेशको सोंपनेबाले थे, बद्दी अचला दूसरे 
की पली हो चुकी है, वब उसपर क्या बीतेगी ? इन बातोंपर 
गी तो इमें विचार करना होगा १? 
विचार नहीं मा, निश्चय करना होगा ।' पास ही के 


र विश्वमित्र 


बा = ज 


a हुँ। पड़ोसियोंकी फब्तियों और इन मामा सा 
बातोंको भी बखूबी छन चुकी हूँ । लेकिन अब समय हा 
है, जब मुझे शायद निरूज होकर य 
हिन्दू कल्याका विवाह एक ही पुरुषके साथ 
जब किप्तीके साथ विवाह दोनेका निश्चय ह 
उसे इस प्रकार बिना. किसी सबरू कारणके बदरका 
बिचार करना भी हिन्दू आदर्शो की हत्या करना है। पता 
नहीं क्यों बार-बार यद कद्दा जाता है कि लड़की सयानी हो 
गयी--लड़को सयानी हो गयी । जो सयानी हो गयी है, उपे 
तो कोई चिन्ता नहीं; लेकिन शाब्दिक स दानुभूतिका इङ्ग 
पीटनेवालोंको पता नहीं क्यों इतनी पीर हो गयी है ) भाप 
लोग कोई चिन्ता न करें। अत्र में अनजान नहीं हूं।। ह 
इतना विश्वास रखें, में अपने दिन्दू आदशा'की हत्या कमी 
न होने दूंगी, भोर जीवनकी अन्तिम सांस रहते, कमी अपने 
कुलमें कलंक भी न लगने दूंगी ।? 

यह छन अचळाकी सा ओर मामा दोनों ही अवाक रह 
गये। उन्हें रगा कि अपने अव्यक्त निश्चयपर भी अचल रहनेवाही 
इस लड़कीका नाम जो अचछा रखा गया हे, सो ठीक ही है| 

ओर इसी तरह दिन ब्रीतते गप्रे। पास-पड़ोसवाले और 


नाते-रिश्तेदार भी अचछाकी आलोचना करते-करते शाय 


थक गये । अवळाकी माता भी, छरेशके छोटनेकी बाट 
जोइते-जो इते थक गयी ओर आजकल अस्वस्थ रहने लगी है। 
छुरेश अपने वेतनका पुक्क बहुत बड़ा अंश अभी तक 
अचराके नाम भेता जाता है। प्रतिमासं एक पत्र भी 
उसका आ जाता है । आज छरेशका जो पत्र मिला है, उसे 
पढ़कर अचछा अनमनी-सी हो उठी है । छरेशने हिला है 
चइ जिस मोर्डेपर है, धद्ां भयंकर बम वर्षा दो रही है और 
जीवनका एक-एक पछ संहारक-सा प्रतीत दो रा है। 
अवलाने इस पत्रका संवाद अपनी रुग्णा माको नही 
छनाया । उनकी मानसिक चिन्ताआंको वह और अधिक 
नहीं बढ़ाना चाइती। हां, स्वयं उसने उस पत्रको भाज) ज्ञात 
कितनी ही बार पढ़ लिया है, फिर भी जेसे उसका सरग नह 
मानता--फिर-फिर उसे पढ़ लेती है भौर उदासीनतासे भए 
भर उठती है । दोपहरको आज उसने भोजन भी नी ङ्व 
तभीते वह इस खिड़कीके पास आ बेडी है। खिड़की i 
बह बड़ी गौरसे देख रद्दी है आकाशमें उडती ह 
भरी बदली, जो अभी-अभी रिमस्लिम-रिमझिम बू 
धरतीका आंचल गीला कर चुकी है । 


| 
॥ 


| सन्‌ १९४५-४६ के बजटपर तथा सन्‌ 
१९४३-४१ के आय-व्ययके ब्योरेपर भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
दिवार दो चुका दै । जिन दिनों बजट प्रकासित हुआ था, 
उठी समयसे इच्छा थी कि इसके एक नये तथा बहुतसे 
छिपे हुए पहलुओं पर विचार कह | किन्तु, स्वास्थ्य दीक न 
दोनेक कारण इससे शीघ्र इसपर बिचारका अवसर न 
मिल सका । 

आंकड़ोंके मायाजालमें जनताको बाँध देना तो सरल 
है। पर उसे उन आंकड़ोंसे परिचित करा देना तथा वस्तु- 
स्थितिको समझा देना भारत सरकारके स्टेटिस्टिक 
(आंकड़ा ) विभागको स्वीकार नहीं है। में यह प्रायः 
देखता हुँ कि इसङ़ी समी रिपोर्टीके नीचे एक ऐसी बात 
छिपी रहती है जिसकी बिना थाइ पाये असलियतका पता 
नहीं चल सकता । बजटको द्वी लीजिये । 


भारत 


सन्‌ १९३८-३९ का भारत सरकारका बजट वत्तेमान 
मदायुदढधके पूर्वका ब्योरा था । उसके बाद, क्रमागत क्या 
परिस्थिति होती गयी, घह नीचेकी तालिका प्रकट होगी । 


` पर, इन आंकड़ोंको समझतेके लिये पुक आधार मान छेना 


चाहिये। इस आधारके सहारे अनुमान सरलतासे लग 
सकता है । 


सन्‌ १९३८-३९ में भारत सरकारकी कुछ आमदनी 

१,२१,०६,६८,०००) ० थी एवं खर्च था १,२१,७०,४६,०००) 

रपये यानी वास्तवमें सरकारको ३६,७८,०००) का घाटा 

रहा | अब इन सभी संख्याओंको आधार बनानेके लिये 

१०० के बराबर मान लीजिये । छत्तीस छाखके घाटेको भी 

(०० के बराबर मान,लीजिये और उसी आधारपर आगे 
पैजटका अध्ययन कींजियेः-- 


( ००० रुपयों में ) | 


तपे आय (१००) आधारके द्वानि 
_ टयप अनुसार आधार(१००) 
` 78९-आय- १,२३,९६,८९ ) १२०,४, (लाभ) 
व्यूय-१,२३,९०,८९ | १०१,८, 
97० १--आय-?९ ,२९ 
११२ <६ १ १९,८, 
व्यय-१,९१,६९,४८ | १९४,६, कक 


भारत सरकारका नया बजट 


आ परिपूर्णानन्द वर्मा 


३१-४२--आय-१,६७,९७,१० १४०३ 
ठ्यय-१,८५,२४,४२ | १५२२ २ 

2२-४३--आय-१,६६,८७,००। १३७.८ 
व्यय-२,६१,९३,०० | २१३.७. १८,८४१,६, 

१३-३३--आय-३,०२,९७,३३ ) २९१.९ 
व्यय-2,९४,७६,३८ | ४०६.२. 0१०१३; 

39-75 ३०० ० 
व्यय ९,७३,८८,८७ | ४७२.१, २,३११,३, 
४५-४६--आय-४,१०,७२,५९ ) ३४५८, * 

अनुमानित व्यय-५,७४,०१,१६ | २७१६ १२०२२०.१, ` 


उपर छिबी संल्यासे यह स्पष्टतः प्रकट हो जाता है कि 
गत पांच घ्षामें भारतका बजट लगातार खराब होता जञा 
रहा है और सन्‌ १९३८-३९ की तुलनामें ४२,२२०, गुना 
अधिक घाटा इस वप रद्दा। चीनको छोड़ कर संसारमें 
शायद दी कोई ऐसा देश हो जिसकी परिस्थिति आधिक 
हष्टिते इतनी गिर गयी हो। गत पांच वषो में घाटा इस 


प्रकार रद्दा हैः-- 
वर्ष कुछ घाटा 

१९४०-४१ ६,९२,८०,००० ] हः 
१९०१-४२ १७,२७,३२,०००) ,) 
१९४२-०३ ९३,६६,००,०००) » 
१९३३-४४ १,७९,७८,९९,०००) ५ 
१९४४-४५ १,१९,७६,७३,०००) 
१९४९-३६ १,९९,२८,९७,०००) „ | 4 
(अनुमानित) ——— — . 


६, १ ९,३०,३७,०००) रंश | 

अर्थीत्‌ सन्‌ १९४०५१९ के भीतर हमारी सरकारको | 
सत्रा छः अरब रुपयेका घाटा रहा यानी, क्षामदनीसे इतना | 
अधिक खर्च करना पड़ा। इसका रपष्ट अथे यह. हुआ कि 
या या तो कर्ज लेकर था कागजी सुद्राका घोड़ा 
इमारे पेटमेंस ही निकालकर 


इतनां रुप 
दोड़ाकर, बदरद्दाल किसी क्र 


खर्च किया गया है। ° 
भारतकी आबादीके भसतके: अनुसार फो 3 
पीछे १५) इपया आयसे अधिक व्यय हुआ याती छड 
पांच बषो में ही भारतीयने ३) रुपया वाषिकके 
घाटा उठाया । चालीस करोड़की 


swe 


भयङ्कर घाटा उठाना कोई साधारण बात नहीं है। यह एक 
 सर्षेनाशक व्याधि होगी। जिसका परिणाम बड़ा भयंकर 


 होगा। 


सेनिक व्यय 
इस व्ययमेंसे कितनी रकम सेनापर खघ हो जाती है 
और उलीके कारण आय-व्ययका छेखा केसा गड़बड़ हो रदा 
है पाठक इसका अनुमान सरतापूर्वक लगा सकते हैं। 
६ सरकारी आमदेनीमेंते जो रकम सेनिक कार्यम खच 
दो रही है, उसका ब्योरा निम्नलिखित हें । सन्‌ १९३८-३९ 
` द तेनापर कुछ मिलाकर ९२,०६,९०,०००) ६० खच 
हुए था। इसी व्ययको आधार = १०० मान लेना 


चाहिये । 


व्ष (००० स्पयोमे) १९३८-३९ के भाधारके 

व्यय । अनुसार 

१९३९-४० ५५,१७, ४८ १०५,९ 

. १९३०-०१ ७४,८०,६४ १०३.६ 

१९४१-०२ १०३,७६,४० १९९.२ 

१९४२-४३ १८९,७९,०० ३६३.४ 

१९२३-३२ ३६८,००,८१ ७०६.७ 

_ १९४४-३९५ ४१८,८१,२६ ८०३.३ 

१९४५-४६ ४१६,७७,२९ ००.४ 
(Gad) ———— 


१,६२,७०,८५१,००० रुपये 


ै ड यानी सन्‌ १९३९से १९४५तक केवळ इमने अपनी सेनापर 
` १,६२,७०,८९१,०००) हयये खचं कर डाले। चालीस करोड़ 
| ` को जनसंख्याबाले देशमें इस हिसाब्षसे ४०.५ रुपया फी 


मेरे जीवन का सार 

_ ५ यही मेरे उरका' शुच्रिह्ार। , . 
Fe कभी जब देखा जग की ओर 

'ढका इससे आंखों का कोर 
ढुला चुपके कपोल की ओर 

„ गूथती अपनी शान्ति अथोर 


मेरे आंसु 


- यही तो हे नीरव उपहार 
' इसीका नित गूंथूंगी हार 


व्यक्ति पीछे खर्च हुआ ! जिस देशका ञ्ञ 
सुरया साल दो, उसका ४०.५ रुपया औस 
१२.३ प्रतिशत्‌ सेनापर खचं हो गया ! 

सन्‌ १९३९,४० से सन्‌ १९४५,४६ तक भारत सर; 

की आमदनी (बजटके अनुसार) कुछ १७,४४,७६,०१ के 

'रुपये हुईं। यह स्मरण रहे कि ४५,२६ की संख्या लु 

है और इसमें थोड़ा अन्तर हो सकता है, भस्लु । i 
कुछ आमदनी, १७,२२,७६,०१,०००) रुपये 
रूनिक खर्च, १६,२७,०८,९१,००१) रुपये 
a  ) 


जज्ज २ 


¬ आमदनी ३९ 
तन अ [मद नी क 


शाष बचा १,१८,६७,१० ०००] रुपये 

इस दिसाबते ५ बरसमें भारतपर गैर सैनिक जब 
केवळ सवा अरब रुपया हुआ है यानी प्रतिवर्ष लाभा | 
२३,७३,४२,०००) रुपये, अर्थात फी व्यक्ति पीछे ०५ रुपया 
या मोटे तौरपर आठ आना। 

भारत सरकारके बजरके इस हपष्ट विश्लेषणके लिये इम 
सरकारके अर्थ-सदर्यसे क्षमाप्राथी हें। सेनिक व्यय 
अनावइयक है यह भी इम नहीं कहते । पर अरबोंका हिसाब 
करनेवाले एक महादेशके सुख-स्ताहथ्य-उत्थानपर कितनी 
साधारण रकम खर्च हो रही हे, यह भी तो हमें जानना 
चाहिये। जो देश इवाई इमले या आक्रमणले बर्बाद हो गेह 


उनसे हमारी हालत कोई बहुत अच्डी नहीं है । पांच बरसे ८% 


वाह्तबमें आह भाना ही तो हमारे कल्याणपर खच हुआ 
है, जब कि पहाड़ ऐसा काम पड़ा हुआ है । 

इसलिये भारतको एक अधिक स्पष्ट, संतुलित तधा 
लाभदायक बजटकी आवश्यकता है जिसले उसका वास्तविक , | 


कल्याण द्वो । 


हमारी नीरवता का प्यार 

हृदयका मेरे सञ्चित भार ’ 
यही मन की खढुता का भार 
यही हे सुख विषाद कां सार 
यही मेरे मानस का तार. 
यही है मेरा प्रिय आधार , 


__ुष्पहता शीकर | 


od 


.4 ` मैं कृषि-अर्थशास्त्रकी भारतीय संस्था (इण्डियन 
| दोसाबटी आवं एग्रीकलचरल इकनामिक्स ) की पांची 
` ज्वातफेन्समें उपस्थित था। बहां युद्ध और युद्बोत्तरकालसे 
। सम्बन्ध रखनेवाली एक महत्वपूर्ण समह्या इमारे सामने 
थी। वैयक्तिक, सहकारी व सरकारी छ्य क कृषिः 
उस्पादनमें वृद्धि की जा सकती हे? कानफरेन्स विचादके 
हि कठिनतासे पौन घण्टा मिला था। प्रति व्यक्तिको 
पांच मिनट बोळनेको दिये जाते थे। किसी. महत्वपूर्ण 
पमस्यापर तर्कयुक्त विवादके लिये यह समय कम है, विशेषत: 
उस समय जब कि कुछ घोलनेवाडे सज्जन कारणत्रश या 
अकारण ही मुरुप समस्याको छोड़कर अन्य त्रके सम्बन्धे 
बोलने लाते हैं। अच्छा होता यदि विवादके लिये और 
अधिक समय रखा जा सकता। 
कानफरेन्सके सम्बरन्धमें नहीं वरन्‌ उक्त समस्यापर विवार 
करना है । ह 


प्र 


Sm 


प्रस्तुत समस्यापर विवार करनेसे पूर्व यह स्पष्ट हो 

` जाना चाहिये कि समस्याका आशय क्या है। “कृषि- 
उत्पादनकी वृद्धि!” ओर “'वेयक्तिक, सहकारी घ सरकारी 
एप” का भथ क्या है! कया कृषि-उत्पादनते हमारा 
भभिप्राय (१) प्रति एकड़ होनेवाली पेंद्रावारसे है, अथवा 

| (२) प्रति सपय्ा पीछे होनेवाली पेदावारसे अथवा (३) कृषि 
में हो प्रति व्यक्ति दोनेवाली पेदावारसे ? प्रथमके अन्तर्गत 
क्ृषि-उत्पादन पदार्था और प्रथाका श्रेश्रसकर उपयोगपर 
विचार करना पड़ेगा । द्वितीयके अन्तर्गत क्ृषि-व्ययक्रों घटाने 

. का प्रुन उठेपा ओर फिस प्रकार कज, औजार, बीज, 
खाद भादि सस्ते भावमें प्राप्त किये जायं उसपर अधिक 

( प्रकाश पड़ेगा । तृतीयके अन्तर्गत उपर्युक्त दोनों समस्याओं 
| भीर व्यक्तियोंके श्रपके सहुपयोगका प्रश्‍न उठता है। परन्तु 
एक प्रकारसे व्ययकां प्रश्‍न गोण हो जाता है। अर्थको गोण 
थान देनेका एक अन्य कारण भी है। यह पूछा जा सकता 
कि इपि-उत्पादन पदार्थाकी मात्राके छ्पमें छ्या 
"पगा अथा पदार्थो'की आधिक कीमतके रूपमें ।-इतना 
दा सभे कहा जा सकता हे कि जहां तक किंसानकें 
| 'ण्यय ( रुपये-पेसेका खर्च ) का प्रश्न है घह उसके 


कृषि-उत्पादनकी वृद्धि कैसे हो 


प्रो० महेशचन्द्र, प्रयाग विश्वविद्यालय 


परन्तु मेरा ध्येय. 


" ग्राम 


क्ृषि-पदार्थ की विक्रीसे अवश्य निङूछ जाना चाहिये ४ इसके . 
अतिरिक्त हमारा ध्प्रान उत्पस्त क्ृषि-पदाथो की मात्रापर ही 
केन्द्रित दोना चाहिये । 

इस दष्टिकोणते क्रृषि-उत्पादन-बृद्धिके लिये यह 
बाँठनीय है कि भूमि, खाद, बीज, ज़ल, औजार, व्यक्ति- 
लभीका सर्वोत्तम उपयोग किग्रा जाय। परन्तु इसकी व्यवस्था 
कोन करे प्रस्तुत समस्यामें “वेग्रक्तिक, सहकारी व सरकारी 
रूप” का प्रयोग भी स्पष्ट संकेत नहीं करता।या तो इन | 
तीन साधनोंकी कृषि-उत्पादून वृद्धि-सम्बन्धी शक्तिपर 
अछग-अलग विचार किया जा सकता है, या यह मान लिग्रा 
जाय कि समस्या इन तीनों साधनोंके मिश्रणकी वांठनीयता 
को मानकर उनके मिश्रित प्रयलक्गी शक्तिको आंकनेकी 
ओर संकेत करती है । इस दृष्टिक्रोणफ़ों लेना ही उचित 
प्रतीत होता है। तब यह निइचय करना शेप रह जायगा 
कि इन तीन साधनोंमेंते किसको कितना, कायं सफइता- 
पूर्वक सौंपा जा सकता है। | 

अब भी एक संशय शेष रहता है। उपयुक्त समध्यामें 
अल्पकालीन दृष्टिकोण रखना है अथवा दीर्घकालीन । अच्छा 
होगा यदि दोनों रूपमें समस्यापर विचार किया जाय। 4 

दीर्घकालकी दृष्टिले यह बांछतीय है कि कृषि-उत्पादन | 
कार्य व्यक्तिगत रूपमें किया जाय । प्रत्येक किसानका अपता | 
खेत हो जिसमें वह अग्नी गृहस्थीके दितमें खेती करे। 
“अपना खेत है” भौर “घरवालोंका प्रेम” उसे भूमि, खाद 
बीज, जल, औजार तथा अपने श्रमका यथाशक्ति सोत 
उपयोग करनेके लिये वाध्य करेगे । जहां उसको एक प्रकारसे 
उत्पादन-सवतम्तरता रहेंगी वहां उसे राय देनेके लिमे जिर 
घमध्याओं और झाड़ोंमें उप्तकी सहायता करनेके लिये तथा... 
णम या. तइसीळ या जिछे यः प्रान्तके हितमें उसपर | 
नियन्त्रण रखनेके कार्यको प्राम संस्था ( जिसको पञ्चावतया 


« इख हेतु कृषि-पदाथोके भावों पर “यू दभ ज इदिःपदाधीके भावोपर विचार करना ._ 
अद्ावश्यक होगः । यह सम्म है कि भाव इतने, गिर जायं ; 
कि कृषिकी उपजको उन भावोंपर बिक्री करनेसे किसान 
व्यय भी सुविकिलसे पूरा हो। परन्तु .इस समह्यापर | 
अन्य लेखमें विचार किया जायया Ee 


' उहकारी समिति या जीबन उधार समितिका रूप दिया 
ज्ञा सकता है ) के उपुदं किया जा सकता है। आये दिनी 
विभिन्‍न कडिनाइयोंको इल करणेके लिये ग्राम संस्थाका 
मुखिया ही मुख्य भाग छेता है। अतः यह भी कहा 
ज्ञा सकता है कि यदि जागरूक जमींदार हों तो वे भी 
ग्राम संल्थाके ल्थानपर छथोग्यवासे उपड क्त जिम्मेदारियां 
उड़ा सकते हैं। - 
परन्तु कोई. भी प्राम संस्था अथवा जमींदार बिगड़ 
सकता है। इनकी अबनतिके चिहूर दृष्टिगोचर होते ही यद 
राज्यका कत्तव्य है कि घइ स्वयं इस अत्रनतिके कुफछोंको 
रोकनेके ददतु कारवाई करे। यकायक आनेवाली मुश्तीक्षतों 
ब प्राम-संस्थाओंके उधार तथा नियन्त्रण शक्तिसे परे जो 
समस्याएं उठें उन्हें भी इळ करना राज्यका कत्तव्य होना 
चाहिये । 
' अस्पक्ाळकी हष्टिसे प्रस्तुत प्रश्‍नका उत्तर देनेसे पहले 
कृषि-सम्बन्धी बुराइयों ( या समस्याओं ) पर दृष्टि डालनी 
आाबइधक्र हैं । केवल उत्पादन-क्षेत्रकी दृष्टिति हमारे यहां 
 छोटेओर छितरे खेत हैं। फसरोंक़री सिवाईका छप्रबन्ध नहीं 
हे प्रकृतिकी भनिश्वितवा किनकी फलङ-सम्बन्धी 
योजनाको सफर नहीं होने देती है ; कभी बिल्कु जल नहीं 
. मिलता तो कभी बाढ़ आ जाती है । भूमिके कटावके कारण 
उत्पादकताका द्वात होता जाता है। गांतोंमें लकड़ीके 
` सभावपे तथा अज्ञानता, आदि कारणोंते खेतोंमें उपयुक्त व 
| पर्याप्त खाद नहीं पड़ती । किसतानोके औजारोंमें छत्रार नहीं 
किया गया है। किलतानके ढोरोंकी अति पिरी हुई दशा है। 
` देद्ञामें उपयुक्त फपछ-योजनाका अभाव है । , 
` इसके अतिरिक्त देशभरमें विभिन्न प्रकारके भूमि तथा 
छान-सम्बन्धी कानून तथा स्थिति है जिपके कारण 
_ खेतिहरका दीर्घकाळ तक खेतो करनेका अधिकार संशयूर्ण 
हे । खेतिहर ओर राज्ये मध्य अतेकों बिचतरइये पैदा हो गये 
६ जो सुफ्उबोरोंसे किसी प्रकार कम नहीं हैं । इसी प्रकार 
` yp जिनते बीज और कर्ज छेवा है वे उसे डते हैं और 
` विभिन्न दथकण्डोंसे उपडी गाढ़ी मेहनती कमाई कोड़ियों में 
डहाळे जाते हैं।« किप्तानके प्रयत्षशीङ तथा प्रगतितरादी 
होनेकी आ।आांज्ञापर इन बातों का जो कोर आबात होता है 
 'बहृ भी नहीं भूरा जा सकता। 


# अर्थात्‌ किसानको मजबूर होकर अपना माळ इन 
बिवश्वहयोंके हाथ बेचना पड़ता है। ` 


_ करनेके लिये आगे आयें तथा उत्साद्वित किये जाब॑। 2 


ज़ाति-च्युत नहीं किया जा सकता | 


र 


ज 
° 
~ 
_ 


“गरीबीमें आटा गीला” बाही . 
करते हुए उसके सामाजिक --नहीं, घामिक (था 4 


होगा पण्डितोंकी पोप-लीलारूपी ) बन्धन हल त्‌ 
बनाये रहते हैं । यदि गांत्रले पण्डितो और विरइ । 


भार राण्य 


३, नै त 
यक्त । जहां तक एण और “विरादरीके ब । 


कार्यो'का सम्बन्ध है, शिक्षाका प्रचार आनेवाली ी द्वियो 
इनका विरोधी बना सकता है ओर यइ भी सरकार 
कत्तव्य है कि शिक्षा-प्रचारका सुप्रमन्ध करे। अशपं 
इस सम्बन्धमें प्रोढ़ शिक्षा दी जा सकती है परन्तु एफ 
नियन्त्रणके लिये यह वांछतीय है कि सरकार राज्य-निया | 
द्वारा इन कुरीतियोंपर रोक छगा दे ।५ 
बीज, कर्ज ओर बिक्री-सम्बन्धी समस्याको इल कपो 
लिये सहकारी समितियां उपयुक्त हैं । परन्तु इन समितियों- 
की छचार व्यत्रह्था करनेके लिये यह आवश्यक है हि 
आरकम्भमें सरकार इन्हें आथिक सहायता: दे या दिलवागे 
( चाहे वद ऋगहे ही पमे हो ) । इन समितियोंकी बृद्दि | 
तथा उन्नति लिये यद भी वांछनीय है कि शिक्षित त्रा “१ 
सेवा-भावत्ते प्रेरित व्यक्ति इनकी लीडरी (या मैनेरी) | 


् 


ओजार, खाद (विशेषतः कृत्रिम खाद ) ओर ढोर सधा 
कार्य भी पूर्ति समितियोंके झूपमें सहकारी समितियां झा 
सकती हैं। परन्तु ओजारोंके छधार-सम्बन्धी अनुसन्धान 
तथा उनकी घ कृत्रिम खादकी उत्पत्ति और ढोरोंकी 
बांडनीय नहळके सां आदिका पता लगाना तथा ति 
करना सरकारका कत्तव्य होना चा दिये । 

उपर जिन कायो के लिये सहकारी समिति बांछतीय पी 
उपयुक्त बआायी गयी है उन्हें सरकार भी कर सकती हे भो 
व्यक्तिविशेष भी । परन्तु शायद ऐसा करना उद्रित न र | 
'सरकार'को न चुनेका एक्‌ कारण सरकारको इन स 
बरो रखना है ओर दूधरा सरकारी मशीनके दा रे 
बिगड़ी हुई होनेका डर है। व्यक्तिविशेष द्वारा, जैसे ज bs 
इन कार्यो का सञ्चाळन तभी अनुचित न होगा जब हई 


यम बता दष ] 
कोई व्या | 


८ उदाहरणार्थ बड़ौदा रियासतमें यद नि र 
गया था कि प्रत्येक पण्डित पढ़ा-लिखा दो त 


| कमाने तथा शक्तिशोली बनानेकी गरजले नदी घरन्‌ 
घ 7 कर्तव्य समझकर करे । जागछक जमीदारोंके साथ 
अपन 

ऐसा सम्भव | 


बाढ, भूमिके कटाव, जङ्गल छने तथा समूचे देशकी 
हर १ न ग 
ज्जि स्थितिकी दृष्टिति फसक-योजना सम्बन्धी नीति 
भ . 

निश्चित करनेका क! य॑ एक अंश तक व्यक्ति तथा समितिद्गी 


| शक्तिके बाहर है । अतः सरकारको ही इन्हें करना चाहिये। 


। क भंशमें भवश्य गांत्रके अन्दर समस्याओं का इल सम्भव 

ह। यह सहकारी समितियोको सोपा जा सकता है और 
एक प्रगतिशील भूमिके मालिकको भी। इसपर पूर्णरुपपे 
विचार करने) लिये यद आवश्यक है कि इनसे सम्बन्वित 
भूमि व लगान, सिंचाई और छोटे ब छितरे खेतोंकी 
पम्ृप्याओंक़ो भी सम्मिलित कर लिया जाय । 


अब कई उपाय छझाये जा सकते हैं । प्रथम, यह कहा 
जा सक्ता हैं कि ग्रेती -न करनेब्रालोंका खेतपर कोई 
अधिकार न रहने दिया जाय अर्थात्‌ प्रत्येक किसान भूमिका 
मालिक हो। यह एक अति उत्तम दीर्घकालीन ध्येय हे परन्तु 
यह भी सत्य है कि राउघक्रा कर देनेके लिये किसी -न-किसी 


\ व्यक्ति या संस्था या सरकारी अएसरकी आवश्यकता 
/ पढ़ेगी | सरकारी अफसरकी अपेक्षा व्यक्ति या संस्था श्रेयड्कर 


4 होगी। अल्पकालमें यह बेहतर होगा कि संयुक्तप्रान्तंकी 


भांति किंसानोंको भधिकार दे दिये जायं तथा सरकारी 
माहगुजारी भौर झगानमें एक निश्चित सम्बन्ध स्थापित 
कर दिया जाय । 


इपके अतिरिक्त सम्मिलित खेतीकी प्रथाका प्रदांर हो । 
सस्मिहित खेतीके कई रूप हो सकते हैं। प्रथम, जिस प्रकार 
उद्योग.घन्धों में मिश्रित पू'जीबाछी कम्पनियां होती हैं वेली 
ही झृषिमे भी चालू की जायं। परन्तु कृषिमें मजदूरोंकी 
स्ययवस्था बहुत कहिन है। विदेश्ञोमें होनेवाले ऐसे प्रयल 


कऋषि-उत्पादनकौ 


_ ५३ 
असफ सिद्ध हो चुक है आर विशेषकर आ 
र र्‌ 
परिवतंनशीङ भौगोलिक दशामें। मजदूरोंकी रता 
वेली नहीं होगी जेसी अपने खेतमें क 


एम करनेवाले एक 
केसानकी । इसके कारण बे शरी अधिक बढ़ जायगी भोर 
अल्पकाले इन्हें दूर करना कडिन दोगा। ट 


द्वितीय, व्यक्तितत अथवा राज्यगत बड़ी मात्राकी खेती 
सम्भव है । व्यक्तिगत खेतीमें यदि मजदूर रखे गये तो वही 
बुराइयां आ जायर्गी जो उपर बतायी जा चकी हैं तथा 
व्यक्तिविशेष मजदूरोंको कमसे कम वेतन देनेका प्रय करेगा । 
परन्तु यदि बड़ी मात्राकी खेती किसानोंके लिये प्रदर्शन-सवरूप 


की जायगी अथवा यदि खेतकी उत्पत्ति मजऱूरोंमें मी बांदी | 


जायगी तो ऐशी व्यक्तिगत खेती वांढनीय दो सकती है। 

राज्यगत खेतोंके सम्बन्धमें भी यद्दी विचार उठते हैं। इख 

सम्ब्रन्धपें सरकारी कम वारियोंकी अक्षमता ओर अकमण्यवा 

की सम्भावना बढ़ जाती है। परन्तु यदि व्यक्तिविशेष 

प्रदर्शन फार्मके लिप ते्रार नहीं हैं तो सरकारको ही यह 

काम अपनाना चाहिये । 

तृतीय, सहकारी खेती समितियां बनायी जा सकती 

हैं।« ये आरम्ममें कृ षियोग्य भूमिमें जिन्हें सरकारने खेतीके 

लिये तैयार कर दिया ददो स्थापित की जा सकती हैं। यदि 
गांशके कुछ लोग राजी दों तो सरकारी नियम द्वारां समूचे 

गांवमें सहकारी खेती जारी कर दी जा सकती है। खेवोंके 

क्षेत्रको शीघ्र बढ़ानेके लिये कुछ अंश तक सरकारी नियम 

द्वारा “अनिवार्यं सहयोग” बांछनीय है। द 

( हेबक द्वारा सर्वाधिकार एरक्षित ) 


# देखिये “प्लान फार ब्रिटेन” ( फेबियन सोसायटी 


प्रकाशन ), ए५5 ७१ । 
% इस सम्बन्धमें विशेष अध्ययनके लिये गत नवम्बर 


नासके 'विश्वमित्र'में ऐेखकका “किसानकी जोत” शीर्णक 
हेख पढ़िये । 


[A 
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ध्रक्ृतिकी नाव्यशालाके रङ्गमञ्पर छन्दरता नृत्य कर 
रहो है । उसके विशाल शआंगनमें सरिताएं कलकल 
ऽवनियोंमें अठलेलियां करती हुई अबाधगतिसे चली जा रही 
ह। उनकी उत्ताल तरज्ञोंमें इवा आलोड़ित होती है 
भौर किरणें लहरियोंको चूम लेती हैं । वे सागरको 
छिपाकर तिरती, थिरकती और बिलीन द्वोती हैं। बर्फीले 
पव॑तपर चांदी बिछी हुई हे आर पेड-पोये छताओंपर 
उपा कब्नन-कलछस उड़ेलती है, योवन निखारपर है। 
जीबनमें नूतन चेतना है भौर उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो 
अ रहा है, क्योंकि प्रकृतिसे यह सम्बन्धित है; गुम्फित है 
कम ओर है अनुप्राणित एवं स्पन्दित । प्रत्येक द्यम प्रकृतिके 
४ सत रज तमका परस्पर भआकपंण-विकर्षण हो रहा है भोर हो 
| 5 रहा इसमें नवस्फुरण। स्थावर भोर जडम सबके अन्तराङ 
i में संजीवन जग रदा है, संवेदन गुञ्जित हो रहा है। 
ES ' मानव संवेदनशील प्राणी है | संवेग एवं चेतना उसमें 
` झधिकहे। सोते-जागते, खाते-पीते उप्तका 'अहम तत्व? 
ज्योंका तों बना रहता है। गंभीर निद्रामें भी उसके “मेका 
विनाश नहीं होता भोर बह एख तथा दुःखमें “में?! का ही 
उच्छ्बास लेता है भौर इसीसे वह विशिष्ट प्राणी है। 
सरबोत्करष्ट है । भपनेको प€चानकर, शाक्तियोंको तौळकर अपने 
समाजको संघटित करने और परिस्थितियों को अपने अनुकर 
बनाक र नियन्त्रित करनेकी क्षमता उसमें पर्याप्त मात्रामें 
। प्रस्तत है । बह अकेला रहकर एकाकीपनमें जीवनको .उदास, 
मरिन एवं नीरस बनाना नहीं चाइता। सहयोगमें अपनी 
“केन्द्रित शक्तियोंको निकार लेना ददी उसका. पुनीत कर्तव्य 
'हे। उसमें कामना है, वासना (सेक्स) है बह उसे दबाकर, 
[मनकर काकार एवं विवेकी बनता है । जिस बस्तुविशेषसे 
उसे प्रेम होता है, उसका मन केन्द्रीयूत होता है, रस संचार 
होता है, उसीसे क्रोध और एणा भी । 
प्रेम तो इतना विश्ञाळ तथा व्यापक है कि उसे वितराइ- 
` बन्धनमें बांधा नहीं जा सक्ता और न यह उसका मानदण्ड 
ही है। जइ! बिवाह ससीम है, वहां प्रेम उसमें निरूपीम है, 
अनन्त है । आजकल भरेम” और “परिणय” चित्राइका 
प्रश्न उड र्गा है । याने प्रेमके पश्चात्‌ विवाह हो या विवाहके 


बद्‌ प्रेम हो | प्राचीनकाछते ही विवाइके आठ प्रकार 


प्रेमके बाद ही विवाह 


श्री तेजनारायण छाल शास्त्री 


इमारे समाजमें प्रचलित हैं । उनमें अभी तक बराह 


8 वेषाइ 
अधिक छकर एवं उपयोगी सिद्ध श 
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र इभा है। गांधर्व बिह 
उ गो 
अपना रङ्ग जमाने चछा है ओर फछीभूत भी दृष्टिगोचर हे 


रहा है। विवाइकी महता प्रेसले यथेष्ट कमी भी नहों झे | 


सकती, क्योंकि विवाह तो महज गार्हस्थ्य जीवनको किसी 
तरह ठो चलछानेके लिये किया जाता है। इमे यि 
अलो किक प्रेमको सर्बप्रथम स्थान मिल जाय तो इण 
छपन्धि हो । लेकिन इस तरहकी प्रथा आजके समाजमें पना 
नहीं सकती है । छिपकर, चोरी करके यदि किसी युवका 
हृदय खिंचा जाता है, बह किसी युवतीसे प्रेम करता है तो 
उसपर कोई आपत्ति नहीं की जाती, परन्तु बही जब इहे 
डंकेक्ी चोटपर अपने असिभावकके सामने रखता है तो पुराने 
छूढ़ियोंसे ग्रथित व्यक्ति तिङमिळा उठते हैं। इसे कलुपित 
एवं कछंकित समझते हैं । स्वस्य प्रेमकी अभिव्यक्ति सत्यतया 
घास्तबिकतामें होती है। आएइम्त्रर एबं घटाटोपमें नहीं। 
जब तङ इम पित्र प्रेमकी परख बिशुद्ध आत्म-विश्वासे 
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नहीं करेंगे तब तक आगे आनेवाली पीढ़ियां पूणहप 


समाजोपयोगी नहीं होगी । 

भिक्षा मांगने, गिड़गिड़ाने, प्रथास करने ओर चांदीके 
ठुरुढ़ेसे प्रेम न्दी मिता । इसके लिये कोमळ हृदय वाहि 
और सूक्ष्मानुभूति। "स्व? और 'पर’का एकीकरण तो प्रेम 
दी करता है। प्रेमके बिना जीवन ओर प्रकृतिका सए 


सामञ्चष्य हो नहीं सकता ओर न नेंस्गिक हो 
उदुबोध ही दो सकता है। भल्तु, प्रेम इमें सत्यके पि 
को सुगम एवं 


पहुँचाकर पूर्ण करता है भौर करता है मानवता 
सहल | प्रेमके सहारे इमारा जीवन मधुमय, रसम बनता 
है और इम भमर कलाकार, दार्शनिक a कवि बनते है| 
यदि इम विशिष्ट बल्तुसे क्षाकर्षित होते द, अनायास 
हमारा मत सम्मोदित होने लगता है, उसका चुम्बकल 
अपनी ओर वश्ञीभूत एवं विस्ुरध करता 
स्पष्टीकरण यद्दी है कि बह अमुक बस्तु दम उ 
शक्तिशा छिनी तथा प्रर प्रतिभाव्ाली दै । उसै 
गुण मोजूद हैं ओए बढ़ गतितरती हैं। अन्यथा ड्स 
लुन्धक्षुञ्व झो जानेका कोई दूसरा 
अतएव, प्रेम तो इतना महान हे कि वइ थ 


है तो इसकी t | 


मुख्य कारण नई | है 
णैनातीत हैं ' 


ee 


| 


| = 


मूक है वाणी 
ता 

व्यक्त कर सके 

दधि 'तन-बर्धन’ रखकर 'मन-ब्रन्धनः से वञ्चित कर दिया 


” आय तो विवाइज प्रेम दी उपम्य हे । लेकिन दिव्य दाम्पत्य 


ज्रीवनकी आशा करना तो घास उगानेकी चेश 
ही दोपी, जो कठिन दी नहीं एकदम अलम्भव है । 

इम जो कुछ देखते-छनते हैं, चलते रस ठेते हैं या करते- 
घते हैं, उसका संस्कार हमारे अवन्त युगोंसे एकरस बने हुए 
वित्ततर जमकर छसंहक्कत एवं विकसित हो चुका है। और 
यही कारण है कि दम आांति-भांतिके रङ्गःबिरङ्गे भोतिक 
वार्थ देखकर मोहित होते हैं, प्रफुछित् हो जाते हैं. उछ॒सित 
होते हैं और, मनपर उसका प्रभाव भप्रत्यक्षरुपप्ते पढ़ता 
है। दोनोंका सम्बन्ध अन्योन्याश्रित है। अबोध शिक्षु जिन 
बल्तुओंको नहीं जानता है, उनसे परिचित द्ोनेकी चेष्ट 
करता है । अपूर्व उत्डक्ता उसमें भरी हुईं रहती है। वह 
इस सृष्टिको भचरज भरी आंबोले देखता है। एक भालोक 
उपे मिहता है। माताके गर्भे ह्वी बह इतनी अक्षय शक्ति 
बटोर लाता है कि वह अन्तर ओर बाह्यका समन्वय कर 
ज्ञानार्जन करता है ओर प्रत्येक पढार्थसे अभिभूत होता है 
ओर निरन्तर अपने आनेबाले अनतिदूर भावी जीवनका 
निर्माण भी करता है । 

जीवन-छमनर्में जब्र प्रेमका पराग प्रस्फुटित होता है, 
गन्धिल बनता है तो जबानीकी प्याळी मह्तीकी मदिरासे 
लप॒लबा जाती है और तब उसमें लगन लगती है और जवान 
जमीन-आसमानक्की दूरी झुट्टीमें बांधकर आगे बढ़ता है। 
तूसानोंको पीछे ढकेलकर प्रलय और अनलका गीत गाते हुए 
इह्दामगतिसे वढ बढ़ता जाता है। यौवन कप्तमस करता है । 
ज्वालाके देशमें जाकर विश्व-चीणा बजाता है और अखिल- 
निखिलको रसमें (जीवनमें) तन्मय कर देता है, आनन्दविभोर 
कर देता है। नववयका भोला प्रेम प्रौद़त्वमें घुङ-मिलकर 
रागात्मक, कडात्मक बनकर छकुमार भावनाओं, कल्पनाओं 
को प्रतीक बनता है। प्रकृतिले अविच्छिन्न, अभिन्न सम्प, 
सम्बन्ध स्थापित कर प्रेमी अपने प्रेमका प्रदर्शन यत्र-तत्र 
सवत्र करता फिरता है और इसीमें फूरता-फता है 
>रसता, मधुरता उसमें आती रहती है। 

ह हः उलझी हुई जटिल समस्याओंको छल्झानेके 

ठ ` ते कायम रखनेके लिये मानव अपने निर्वाहके 

चित साधनोंको जुटानेमें सतत प्रयत्नशील रहता है। 
पको चनोती देनेके लिये वह नाना मातिशी साधताओं 
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ओर क्रिया-कहारोंमें 5 भ ता 
जाना नाव तत bree 
लेता है, उतना दी ना न Ei अपने कब्जेमें क्‌र्‌ 
दनि भा वद बन जाता है-यथा 
योगी। उलकी परितृत्ति एकरसतामें नहीं दोती, बर 
विविधतामें उसकी कामनाका शमदम होता है । लेकिन उसे 
तो भेदम अभेद, खण्डम्‌ अखण्डका आभास प्रेमांकुरके उगते 
ही होने शाता है और उस ही सीमा बिश्र जाती है। बन्धन | 
ढीला पड जाता है। आत्मश्रोध होनेसे उसमें पूर्णताका 
प्रसरण होल है और होता है ब्रह्मण्डको अपने पिण्डमे 
समा दित करनेका उद्भावन एवं उद्बोधन । उसका आदर्श 
आकाशकी तरद ऊंचा, दिमालयकी तरह उन्नत (एवं 
अरछ ह्वोता है ओर गझ्ाकी तरह होता है पतिन्न। प्राचीन | 
ऋपि-घुनियोंकी परम्पराको वह युगयुगोंसे वंशानुगत अपने 
साथ ठेते चछा आ रहा हैं । उसमें परिवर्तन ( विकास ) | 
भी होता गया है भोर होगा । क्योंकि समयक्री गति तो 
स््रोपरि है और है प्रबळ | इसे रोका नहीं जा सकता. 
[RS । 
आज हमारा समाज आशिक विषमताओंसे सन्तत है 
शोषित है। वह सहव्से गुजर रहा है। इमारी प्राचीन पर | 
म्पराकी शङ्क लित रूढ़ियां छिन्न-भिन्न होकर चूरचूर हो गयी 
हैं। अर्थकी अनिवायं आवश्युताने हमारे जीवनको जजेरः 
तधा पंगु बना दिया है | पर-कटे पक्षीकी भांति चिवश कर | 
दिया है । जगतीतलपर असंल्य्र जनसमुदाय घोर परिताप, 
प्रपीडनमें दलित-गलित हो गया है। ऐसी स्थितिमें हमारे | 
प्रेमका सौदा महंगीके बाजारमें कहां तरु भलीमांति प. | 
सकेगा-कहना अप्तम्भव प्रतीत हों र्दा है। छेकिन जो 
सच्चा प्रेमी होता है बह कभी कठिनाइयों, विपत्तियोके 
पह।इते विचलित नहीं होता | उसको लांघकर ही दम छेता _ 
है और अपने लक््यको प्राप्त करता है। प्रेममें निराशा नहीं 
होती । आगमें पारद जिस प्रकार फटकने नहीं पाता; दाद कल 
लगते ही उड़ जाता है, काफूर हो जाता है, उसी प्रकार | 
्रेमकी मधुर स्वाछामें निराशाका शव भस्मीभूत हो... 
जाता है। है 
ध्वंसमें स्न समाया हुभा है, मरणमें जीबन 
और अन्घकारमें ज्योतिकी अरुण किरण छिपी है। इमे 
भेविष्यकी घ'घडी तमिखामें प्रेम-प्रभा छिटकाना 
उमकाना है। जिससे जीवन निखर उठे, झछक जाय 
नूतन गति ( शक्ति ) तथा चेतनता, जागरूकता थ 
उपलब्ध हो जाय। स्वतस्त्रताक्ा उपयोग छमन 


SSE ०० हज 


>> > 


0 --४०७४०६७>-९०---२० 


Nr etna ae 7 


7 


न 


RISA Ns 


ज 


भाति होता है । यह चेतनशीळ प्राणियोंके द्वारा निर्मित कं 
ज्ञाती है, मांगी नहं जाती-जैसे भावीयुग । कुमार अपनी 
भर प्रतिच्छवि किसी कुमारी के हृदय-दर्प णमें निद्दारता है तो यहद 
भोदित्यसे रिक्त नहीं किया जा सकता, बरन्‌ युक्तिसंगत 
| ही है और है स्वहध मनका धोतक या परिचायक । इमारे 
शभ्यसमाजको इस अपूव मिलनोत्सवको प्रोत्साइन देकर इसे 
` फल बनाना ही होगा । अन्या समाज उत्कृष्ट प्रेम-कछाकी 
। ्दवासेक्षट्वता रह जायगा । इमें तो गुणाकर्णण तनाकर्भण 
री अपेक्षा अधिक स्पन्दित एवं संवेगित करता है। जिसमें 
_ कणभंुरता प्रचुर मात्रामें है वह 'छन्द्र' तो हो नहीं सकता 
और न उसमें स्ता ही है। कृत्रिमता मले ही हो। जो 
: @दिरन्तन है, शाइवत है, नित्य है, बद्दी सत्य है, उन्दुर है 
: रहे शिव। प्रेमी परख अन्तसु'ख द्वोनेपर होती है। 
मनको तीन एवं सूक्ष्मातिसुक्ष्म बनाकर ही इम प्रत्येक वस्तुके 
| ससं प्रवेशन कर सकते हैं भौर हममें यह शक्ति है अन्य 
` ` प्राणियों नहीं। - 
व्यक्ति जैसा सोचता, विचारता है, चिन्तन, मनन, 


दुनिया भी बसती है । वह अपनी बुद्धिकी प्रखर प्रतिभाके 
' सद्दारे कल्पनाओं भावनाभोंका उच्च आदर्श बनाता है और 


क्योंकि प्रेम भी तो उसकी उच्चतम भावनाओं नुभूतियों, 
कुलपनाओंकी ही अनोखी प्रतिमूत्ति है । वह इसीते दास्य- 
_ छनमें अपनी आत्माका विकास और संकोच पाता है। बह 
| अपने द्वारा उत्पन्न सन्तानमें या रचना-कलामें “स्व! को 
विलीन कर मद्दान बन जाता है और-समाजको भी 
[ति-पथपर अग्रसर करता है । उन्नतिके शिखरपर चढ़ाता 
है। साडिसि, बिज्ञान, कलाका निर्माण प्रेमही भित्तिपर ही 
है। इसके बिना बालपर दीवाळ खड़ी करनी होगी । 
ते इमारे सामाजिक-जीवनके प्रवृत्ति-पड़में प्रेम-पद्म 
| इंतेया, विकसित होगा ? 
रोपमें जो प्रेमकी फाँसी प्रतिक्षण दो रही है, मनुष्यता 
। सीमा लांघकर जिस प्रकीर प्रेमका विकृत रूप दिखाया 
जाता है और बासना खुलकर नाचती है, उल प्रकार कोई 
| भी सभ्य एवं सांस्कृतिक समाज प्रेमका परिहास या मखो 
2 हीं उड़ा सकता और न उसका मदान्ध होकर विनाश ही 
` कर्‌ सकता है। बिवाइ तो दो विकल आत्माका मधुर मिलन 
प्रेमका गठबन्धन है, गुम्फन है। फेशन या भाभूपण 
प्रेमको उच स्वरपर छठे चलनेको विवाइ एक सीढ़ी 
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अध्ययन, अन्वेषण करता है, उसके अनुरूप उसकी न्यारी. 


[उसमें शील शक्ति सोन्दर्यको निरूपित प्रतिष्ठित करता है, . 
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है या जरिया है। हमें विवाहके द्वारा ( दा स्पत्य-जीव ,) 
-जौवन 


अलौ किक प्रेमकी साधना, उपासना करनी है । काम 
जीवन स्वतन्त्रताका दुरुपयोग नहीं तो सदुपयोग केसे र 
सकता है ? अपनेपर नियन्त्रण कर प्रकृतिरे अछण्ड त ध 
का पालन कर जीवनको मधुमय बनाना ब | 
प्रेरित करना है और प्रश्रय देना है । 

चासनाकी पूति प्रेसमें नहों की जाती । प्रेम तो प्रीति 
प्रणव, स्नेह, ममता एवं अनुरागपे एयक है और हे 
श्रेष्ठ है। 'प्रेम” कहनेयर मनें जो भाव उत्ते हैं वे ही प्रीति 
या प्रणय कददनेपर बद्ल जाते हैं। एडाङ्ी प्रेम अवश्य हौ 
सर्वाज्लीसे भिन्न है; परन्तु भिन्न रहते हुए भी अभिन्न ै। 
क्योंकि प्राणी पहले पक घस्तुसे - आकृष्ट होता है तष 
सर्वव्यापक होता है । चातक-चकोरके पाडी प्रेममें लोक- 
कल्याणकारी भावना छिपी हुई है, वे बादल और चन्द्रमाङ्ग 
अपनी सीमा खोकर ही पानेकी अभिलाषा रखते हैं। सजल 
कोमल बादलको देखकर मयूर इसलिये नाचता है कि 
पृथ्त्रीपर इरीतिमा लददलह्ायेगी और शुष्कतामें शीतलताका 
समावेश होगा । सब्समें प्रण जगेंगे । अल्ठु, एक्ाड़ी प्रेम तो 
सर्वप्रथम किसीमें होगा ही । जब कोई व्यक्ति प्रेम करना 
चाहता है तो उसे अपनेको पहचानना जानना होता है, 
शक्तिका अन्दाज लगाना पड़ता है। जहां तक अपना 
आत्म-परिचय मिळता है, वह वद्दां तक प्रेमके दरबार 
पहुंच पाता है। सर्वाङ्की या सामूहिक प्रेस तो एकाझी प्रेम 
का आर्विभाव होनेपर ही निहित है, अवलम्बित है। वासवा 
(सेक्स) तो रहेगी ही। उसका परिल्कृत, संयमित, नियन्त्रित 
रूप ही प्रेम और कामें निखर उठता है। 


(i) 
यह तो स्वाभाविक ही है कि पहले बासनार्दमक प्रीति 

पानेकी लाइसा अधिक रहती है, उपभोग करनेकी इच्छी 

कम नहीं रइती और प्रणयी चाइता है कि उसकी के, 

क्रीड़ामें अन्य कोई साझीदार नहीं दो। वह निष्णात 4 , 
रहे । ऐसी मादकता रती है कि इसे दाल नहीं ; 

लेकिन यह चीज स्थायी नहीं है । उकमें परिवत्तत होता है र 

प्रेम ही उसकी पराकाष्धा है। पवित्र प्रेम जब झरना पा | 

फैलाता है तो जीवन लोकिक नहीं अलोकिक दी जाती | 
यही कारण है कि राधा और कृष्ण, लेका और र 4 

पार्वती ओर देवदास अपने अपार प्रेमोहगा रोको i, F 
बन्धनमें नहीं व्यक्त कर सके, क्यों कि प्रेम तो असीम दै 


हदी स्व तन्त्रताङ्गो 
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की प्र््न्म्न्य 


। 
तरह सूक्ष्म _ 
जब इम यदद अबुमान लपा छेते हैं कि अमुक 


क्वल्या का गठबन्धन अमुकके साथ दोनेपर अच्छा रहेगा, 
प्रेम होगा और दोनों कूले कलेंगे तो इसका तात्पर्य यही है 
कि उनमें पारह्परिक समानता आवे, विषमता नहीं । 
हेकित इस विपताका विनाश विवाह-विधिमें ही किस 
तरह हो सकता है, जब कि बर और कन्या एक दूसरेसे पहले 
परिचित नहीं हों, अनभिज्ञ हों अर अकस्मात पाणिग्रहण 
हो जाय। फिर यह भी आशा उनसे कर ली जाय कि दोनों 


` विधर मिल गये जो व्याकुछ थे, व्यथित थे, तो कया इस 


तरइका प्रदर्शन प्रेमका स्वाझ नहीं होगा ? इसका परिणोम 
तो यही होगा कि गृह-कलह एवं मनोमालिन्यता दिनानुदिन 
बढती हवी जायगी ओर दास्पत्य-जीवन मधुमय नहीं 
दुःबमय दवो जायगा । राष्ट्रका उत्तम और कोमळ अङ्ग सूख 
जायगा, खत्म हो जायगा । संहकारी सन्तानके अभावषमें 
भावीयुग भी परतन्त्रवाकी वेड़ियोंमें जकड़ा ही रदा और 
देशको जिन्दा रहकर छखक्री सांसें लेनेका मोका ही नहीं 
मिलेगा । उसकी रीढ़ ट्टती जायगी । 

मिद्टीमें बीजके बिना वृक्ष उग नहीं सकता । भतः सबसे 


| हि . पहछे जीवन जागरित करनेके लिये प्रेम आवश्यक है। 


सृष्टिशो रचना तो अनन्तने प्रेमके द्वारा ही की है। अपनी 
करा उसने इसीमें ब्रिखेर दी है और सतचित आनन्दकी 
रागिनी प्रत्येक द्रव्यके अन्तरतममें गुत कर दी है। उसने 
इस प्रकृति और जीवनको प्रेमकै सूनत्रसे बांधकर हमें 
भनुप्राणित किया है। इम उसझी प्रसन्नता, स्वच्छन्दताके 
ही वो आखिर प्रतीक हैं, जितले अपनेको सर्वश्रेष्ठ कहनेका 
दावा रखते हैं। और, इसका प्रकटीकरण भी अपने उच्च 
रगयोमें प्रतिक्षण करते रहते हैं । भावुकताके कारण मानकः 
का हृदय कोमछ बनता है। उसमें कहणा, समबेदना, दया, 
चय अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा अधिक है । बु विकी परिपक्वता 
शोनेपर सवं द्वित भावना उसे ऊंचा उठाती है और बह सभ्य 


बनता है। उसके कार्योसे समाजड़ी सेवा एवं भछाई 


होती हे | 


आधुनिक युगमें पाश्चात्य शिक्षण-प्रणालीने हमारे जीवन 

र पाल हटाकर भाइम्बर और कृत्रिमपनमें परिणत 
(दिया है जिप्तले आजके पढ़े-लिखे शिक्षित व्यक्ति अपनी 
क चेतनाको विकासङी ओर नहीं छे जा सके। 


अपुर्ण उन्होंने अपना स्वाभिमान ही खो दिया हे। 


र < मनजज््लन्स्सड;७ ज 
नने प्रेम, मानवता, आत्मापर बिजय प्राप्त करके इम | 


उ बना दिया है और रुपयेके लिये हम षतत 
देत काय कर डाइनेमें नहीं हिचकते । निस्सङ्कोच होकर | 
इम सभी बस्तुओंका माय आज सेके दारा करे ह 
हैं। ऐसी स्थितिमें लड़के-लड़क्ियोंको कालेजमें जो शिक्षा 
मिलती है वदद जीवनको अपूणे बनानेमें सहायक होती है i 
ओर इसके बडे हमारा समाज बराबर अवनतिके 
गर्तमें चडा गया है। _उठनेकी दविम्मत उसमें नहीं रह्दी। | 
उसकी कमर ही इट गयी है। फेशन भाभूपणके भ्रमे पड़कर | 
लड़कियां तितलिश्रों ते होड़ करती हैं भौर लड़के गिरतिटके 
रङ्गे ईष्यां कर बहुदपिया बनते हैं । आंखे चार हुई कि प्रेम: | 
देवका अवगाइन मन-मन्दिरमें होने गा । धमनियोंमें रक्त | 
संचालित हुआ और उद्दाम वासनाने जादू फेंका कि स्वछ्पके | 
जालमें फंस गये । आजका अभिशापित समाज प्रेमकी कीमव | 
दयसे तो करना ही भूल गया है। कङ्काल शरीर या मांसलसे | 
प्रेम कर वदद अपने आदशसे च्युत तो हो ही चुका है। उसके | 
सामने सीता, सादिनी, दोपदी, दमयन्ती आदिश सवीत्व- | 
मर्यादा लुप्त होकर पश्चिमका उच्छ्र प्रेम अपना प्रभाव जमा | 
चुका है। इम तो यह देख चुके हैं कि प्रेमका अंकुर विबाइके 
पहले ही उगता है। बादमें धर्म और नीतिकी विवशता कृत्रिम | 
प्रेमकी ओर दम्पतियोंको प्रेरित करता है नतीजा यही होता | 
हे कि आपसमें मेलमिलाप न दोनेपर भी कमं-बन्धनमे 
पड़कर आत्मे न्नयनको गौण स्वरूप देकर विधाह-संस्क्रार | 
डिया जाता है। अभिभावक यह सोचते ही नहीं कि | 
बेमेल, अनमिल बन्धन जीबनको कंटकित बना देता है। | 
यह कहना कि प्रेम विधाहकें बाद द्वी ( मार-पीटकर | 
विवश होकर १) दो जाता दै--क्ष्या उचित दै! इसका | 
फळ चलकर भी हम भअभी तक संभल नहीं पाये। | 
रात-दिन कितने छकुमार फूछोंको इस तरइ भकाहके । 
झंकोरेने तदस-नदस कर दिया है-मौतके सुखम झोंक दिया | 
है। नारोके अन्तहुख प्रेमको आज दबा दनम इष गोरच | 
समझता है । य कफ. 
मनों विश्ञानकी दृष्टिसि विवार किया जाय तो प्रेम 
उद्दाम वासनाको परिष्छृत एवं परिमाजित एक कला है 
जो प्रौट़ावस्थामें शरीरकी घम्नियोंको संवेगित पष 
ग्रंथियोंको उत्थित करता है। लेकिन यह प्रेम किली 

बस्तु-विशेषत्ते नहीं दोता। जहाँपर अपनी शाक्ति पूतिको 
जरूरत रहती है, अवयवोंका गठन भिन्न रहता है। बहा 
युवक-युवती भाषाभाव खोजकर तस होना घाइते 
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का निराइरण करते हैं। लेकिन अलोकिक प्रेम विरस्थायी 
होता है। वह हांड-मांसक्ली ओरसे सुकर सोंदर्थके प्रति 
प्रेरित होता है भोर मनुष्यताकी ओर हमें ले चरता हे। 
बासनाकी पूर्ति विवाहके द्वारा की जा सकती हे, लेकिन प्रेम 
तो निम्नन्ध है, स्वतन्त्र है। किली शद्कडामें बह आद 
नहीं है! और यही कारण है कि पवित्र प्रेमके प्रादुर्भाव 
होनेपर इम उसका व्यापक रूप प्रत्येक कण-कणमें चित्रित 
करते हैं और उसीकी चिन्वना-लाधनाप्रें अपने-अपने सूकम 
मतको तदधीन कर देते हैं। विश्वकी छाया हमारे हमें 


# ५ 


~~ र्‌ mn 
. 'विप्रिन चिन्तामें लीन था। उसे याद आया कि कभी 
बइ कल्पनामें हीन रहता था । अब उसे कल्पनाले संतोष 
नहीं हे। भब वह यथार्थ जगतूङो हठ़तापूवंक स्वायत्त 
करना चाहता है । अब ऐहिक कामनाओं में ही उसने अपने 
को बढ़ कर लिया है । उसका संसार बिलकुल संकीर्ण हो 
गया है। पर उसीमें,बह जीबनकी सार्थकता समझता है। 
 इसीसे बह उलीकी चिन्तामें मप्त रहता है। यद्दी चिन्ता 
' उसे उज़ देती है, रूफूति देती है, नवशक्ति देती है। वह 
भीतर भौर बाहर एक परिवर्तनका भनुभत्र कर रहा है। जो 
' पहले तुच्छ था घद्दी भब उसे महत्‌ प्रतीत दो रहा है। 
जिनका उसने पहले तिरस्कार किया था, उन्हींको भष वह 
अपनाना चाइता है। जो लोग पहले उसे दू'ढते थे उनको 
बह ठ'ढ है। जिनका आदुरपात्र बह था, उनका अब वह 
झपापात्र होना चाइता है। 
| CR 
 प्रभातने कद्दा-में झआजकल सदे : तुन्हें चिन्तित 
देखता ई। | 
_ विपिन-चविन्ता ही तो जीबन है। पिदा हूँ इसलिए 
_पृन्रों और कत्याओंकी चिन्ता करता हूँ, गृइस्थ हूँ इसलिए 
ग्री चिन्तामें मगन रहता हूं, मास्टर हूँ इसलिए छात्रों 
SE] `, की चिन्ता ,करता ई | 
प्रभात-इसके अतिरिक्त भी यदि तुम कुछ हो तो तुम 
क्ष्या उसकी चिन्ता नहीं करोगे ? 


| विपिन-सच पूछो तो इसके अतिरिक्त भी यदि में 
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जीवनके कुछ अध्याय--३े 


श्री पदुमछाल पुन्नालाळ बत््सी | 


मी ज्ज 


विम्बित होती है ओर हममें आध्यात्मिक 
तथा जीवनको कमनीय एवं कलामय बनाकर पूर्णता R 
करती है। अस्लु, प्रेमने तो विवाइके पहले दो न ण्त्‌ 
अपना अपर कर इमारे जीवनको इस प्रकृतिसे बाँध ० ४ 
है, गठित कर दिया है । उसको ही हमारा जीबन नी 
करता है और उसीके घळपर टिका हुआ है। उच्छा 
है और काकी ज्योति बह जगमगा देता है, दाम्पत्य 
पूर्व एवं अनुपम बनाकर अक्षय शक्तियोंके द्वारा र 


सम्बन्ध जोड़ता है, अमर बनाता है । | 


कुछ हूँ तो उसका सुझे ज्ञान ही नहीं, इसीलिए में नडी 
चिन्ता भी नहीं करता। ४ 

प्रभात--झ्ष्या तुम्हें यह भी ज्ञान नहीं है कि तुम मनुष्य 
हो ? तुमने अपने मनुष्थत्वकी भी क्या कभी चिन्ता की है। 

विपिन--मलुष्यत्व॒ तो ईश्वर प्रदत्त गुण है, उसकी 
चिन्ता भी बद्दी करेगा, सुझे उसकी चिन्ता करनेडी 
आवश्यकता नहीं । 

ey ३ ~) 

विपिन--संसार में भर्थक्ा कितना महत्व है, यह मे 
अब समझ सका । 

प्रभात-संसारमे अर्थी चिन्ताले मनुष्य कितना पतित 
दो सक्ता है, यह में अब समझ सका । 

विपिन--तुस चाहे मानो या न मानो पर यह बार 
सच है कि मनुष्यको उच्च या नीच बनाती है उसको आर्थिक 
स्थिति । सदाचारकी बड़ी महिमा भवश्य बंतलायी हा 
है, इसीसे बाल्यकालसे ही इमें उनीतिकी शिक्षा दी जा 
है। पर संसारमें प्रविष्ट होते ही दम दुनीतिका हर 
करते हैं। घन और प्रुत्वमें सबसे अधिक दुरावा Ls 
होनेपर भी बही प्रतिष्ठा और छजके साधन हैं। न | 

प्रभात-यदि यही तुम्हारा सच्चा विश्वात रहता न 
तुम स्वयं अर्थक्री चिन्तामें न पड़ते । धनको दुरावा 
मूल मानकर भी तुम उसीके द्वारा प्रतिष्ठा भौर रे 
छिये इच्छा न करते | बात यह है किं स्वय pe होग 
आदर न पानेके कारण तुम यढ समझ रहे दी % 4 | 
प्रतिष्ठा और उका भोग कर रदे हैं उनमें वा ० 


3 
पे, 


\ 
देयो 


मक्त 
हेता 
रको 


ने 


“ वहीं कर स कते 


| ह 


(मनं गु भी दोष दो जाते हैं । 
c कि 


नुभ करना चाइते हो । 
विपिन-- जिन्हें अर्थका कष्ट नहीं है वे यह अनुभव ही 
कि ऐसे लोग भी हैं जो अभावके कष्टके 
ढवण अपना सारा गेत जान-बुझकर नष्ट कर डालते हैं। 

प्रमात--यदि कोई अभावों के क्के कारण अपना गौरव 
होता है तो ऐसे लोग भी संखारमें हैं जो म धन वृद्धिके 
्रयापतमें कितने दी नीच काम कर डालते हैं । यथाथ में नीचता 
और गोरवका सम्बन्ध अथसे नहीं सनसे है । 

विपिन-दम लोग तो परिस्थ्रितिके दास हैं। परि- 
ह्थितिके विद्व इम लोग कुछ नहीं कर सकते । कमसे कम 
मुझमें तो इतनी शक्ति नहीं है कि में अपनी प्रतिकूल परि- 
क्ष्थितिको अनुद्डुलछ बना सकू । 

प्रभात-मचुष्योंमें सबसे बड़ा दोष हे आत्मप्रवंचना । 
यह ककर तुम जान-बू्कर अपनेको धोखा देना चाहते 
हो । तुम्हें इस आत्मप्रवंचनासे एक संतोष दो जाता है। 
अपनी सभी बातोंका उत्तरदायित्व किसी अङक्षित अथवा 
कल्पित परिह्धितिको सौपकर तुम मानो चिन्ताझुक्त हो 
जाना चाहते हो । 

विपिन--जब तक आात्म-ज्ान नहीं होता है तब तक 


` आत्मप्रवंचनासे ही मन बहलाना पड़ता है । 


= 


प्रभातने कहा-आजकर तुम्हारे स्कुरके सम्बन्ध यहां 
लूब चचां है। छनता हूँ कि तुम लोग अपनी-अपनी आत्म- 


` परीक्षा कर अपने-अपने दोषोंका उद्घाटन कर रहे हो । 


विपिन--वो इसमें अनोबित्य क्या है! 
प्रभात-अनौचित्य तो कुछ नहीं है । बात यह है कि 
अभीतक संसारमें ऐसे कम लोग हैं जो अपने दोपको दोप 
समझते हैं। | 
Would to God the gift to give us, 
9 See ourselves as others see us. 
इसीलिए हुम लोगोंका प्रयास स्तुत्य है । 
बिपिन--मेरा तो यह विश्वास है कि दोषोंकी समीक्षा- 
र के नहीं हो सकते। सुझमें एक नहीं, कितने ही 
गे । पर अब इस अब्रस्थामें उन दोषोंको छेकर द 
द रो$की यात्रा करनी पड़ेगी । इसके अतिरिक्त में 
६ मानता हूँ कि किललीमें दोप गुण हो जाते हैं और 


जीवनके कुछ अध्यांय-३ 


प्रभाव--तब रोग निन्दा क्यों करते हैं ! 4 । 
विपिन-तब लोग किसीकी प्रशंसा क्यों करते हैं ? | 4 


जिप भावते प्रेरित होकर लोग प्रशंसा करते हैं, 
भावसे प्रेरित के र निन्दा भी करते हैं। 
प्रभात--म अच्छी तरह सम क्र - 
पड पोढी यो हो झ नहीं सका । तुम तो यह 
विपिन--निन्‍्दा और प्रशंसा तुम कहते किसे दो? 
यदि किसीके सम्बन्धमें कोई ऐसी सच्ची बात कही जाय 
जो उसे अप्रिय हो तो क्या ब उसे निन्दा नहीं समङ्गा । | 
प्रभाव--नहीं बह निन्दा नहीं हे। वह तो आझोः | 
चना है। 
विपिन-तुम्दारी दश्सि जो आलोचना है वह दूसरेकी 
दष्टिमें निन्दा है, क्‍योंकि सत्यका ज्ञान तुम्दीमं तो परिः 
मित नहीं है । 
प्रमात—पर लोग प्रायः झूठी ही निन्दा करते हैं। 
विपिन--तब तुम यह भी कहो कि लोग झूठी ही प्रशंसा 
क्रते हैं । 
प्रभाव-प्रशंसा केवल गुणोंकी दी की जाती है। 
विपिन--जिनका इममें भभाव रहता है। बात यह है 
कि जो लोग झूठी प्रशंसाले सन्तुष्ट होते हैं उनको झडी 
निन्दासे असन्तोष होता है । मेरा तो य बिश्वास हे कि || 
जो छोग निन्दा या प्रशंसा करते हैं वे लोग स्बार्थवश ही 
यह काम करते हैं। इसीलिए में न तो निन्दाको ही महत्व | 
देना चाइता हूँ भोर न स्तुतिको ही। । 
प्रभात-तब्र यशके लिये कोई चेटा क्‍यों करता है? | 
विपिन--संसारमें क्िसीका यश ही तो रह जाता है, | 
उसीसे जीवनकी यथार्थ गरिमा प्रकट झोत है। यंशपर | 
काङका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वह सब इछ छे जाता | 
है सिकं उसीको तो छोड़ देता है। वद यश प्रशंसा या | 
स्तुतिका फल नहीं है। जीवनकालमें हम होग से ही... 
्रशंसाके पात्र रहें पर रत्युके बाद थोड़े ही दिनम दोगा 
बढ प्रशंसा आपसे आप लु ह आती है। इम डोर ह 
केवल अपने मिथ्या अभिमानसे ही प्रेरित होकर किसीकी 
निन्दा या स्तुति करते हें ॥ 


कु Ee 
६ 


उसी 


प्रभात--तुम मास्टर क्यों हुए; वकीछ क्यों नहीं हु 
विपिन--क्यों कि बकील दोतेकी क्षमता मुझमें तह 
प्रभात--कया मास्दर ददोनेकी क्षमता झा 


विपिन--कुछ समय पहले में यह अवश्य समझता था 
कि में मास्टर दोनेकी क्षमता रखता हूँ । पर अब यहां आने- 
के बाद मुझे सन्देह अवश्य दो रहा है। 
प्रभाव-अभी तक सिर्फ सन्देह दी दो रहा हे! 
विपित-सल्देद नहीं, विशवास ही दो गया है। जो 
बात यहां सभी लोग कह रहे हैं उसपर अविश्वास भी केसे 
किया जाय? 
` ्रभात--तब यहां अपमान सइकर तुम पड़े क्यों दो ! 
विपिन--मरनेके लिये मुझे कोई स्थान ही नहीं 
मिलता । खरगोशकी तरइ भटक-फिरकर अब तो यहीं 
अपना अन्तिम समय व्यतीत करने आया हूँ । 
प्रभावं-इससे तो यह जान पड़ता है कि तुम अपना 
स्वाभिम्रान भी खो बेठे हो । 


विपिन--यह तुम्हारी भूछ है । स्वाभिमान किसी भी 
स्थितिमें लु नहीं होता । इस सभी यह समझते हैं. कि 
यथार्थ गौरब इमीमें है; अन्य लोग केवळ हमारी गोरव-बृद्धि 
- के लिये ही हैं। यह समस्त प्रकृति द्वी इम।रे उपयोगके लिये 
` है। सूयं इमारे लिये दी उदित होता है, चन्द्रमा मारे लिये 
ही अपनी ज्योत्सना फेलाता है ओर वछन्धरा अपना सारा 
बेभव हमारे लिये ही बिखराती है । तब में यह केसे कहूँ कि 
मुझमें स्वाभिमान नहीं है । 
' प्रभात-यदि तुममें आत्माभिमान रहता तो यह बात 
तुम निस्संकोच बसे कह देते कि मास्टर दोनेकी योग्यता 
न रखकर भी केवळ जीवन-निर्वाइके लिये में यहां पड़ा 
 हुभाहुँ। 
विपिन-यही तो स्थितिक्री प्रतिकूलता है। यदि 
संसारके गोरवपर दूसरोंका अधिकार है, यदि अन्य लोगों में 
अधिक योग्यता ओर क्षमता है तो इम लोग अपने मनमें यद्दी 
अनुभव कर अपने अभिमानकी रक्षा कर ठेते हैं कि स्थिति 
हमारे प्रतिकृरु है । उप्तीते इम बार-बार पराभूत द्वोते हैं 
ओर चुपचाप छांछना और अपमान सह हेते हैं । जहां बाहर 
कहीं गौरव नहीं है वहां इम भीतर गौरव देख ठेते हैं, ओर 
.. जहाँ-जहां बाइर गोख हैं वहाँ इम दीतताका अनुभव कर 
` लेते हैं । अपनी इसी अनुभूतिके कारण इम अपने छख-दुखको 
 विश्व-वेदन/से सम्बद्ध कर लेते हैं । इलीके कारण क्षुद्र जीवन 
के क्षद्र कार्यो'में आजीवन व्यस्त रहकर इम विश्वभरकी 


ग्रत कर छेते हैं । 
ट छः 


EET 8: 5 


E पीड़ासे सहाजुभूति करनेके लिये अपने हृदयमें विश्व-वेदना - 


कि 


किन 
थाथ जीवन 
विपिन--अपने गोरवके लिये सभी लोग ढह 
आश्रय लेते हैं। उच्च पद पाकर जो लोग भप 
ओर शक्तिका अनुभव करते हैं घे क्या न 
सुच न प्रसुत्तर है न शक्ति । यथार्थ प्रभुत्व और शक्ति तो इ 


प्रभात-यइ तो कल्पना है; कल्पनासे य 
सन्तोष नहीं हो सकता । 


नाका 
: नेम परसुप्न | 
द समझते कि सर. 


पदमे हैं जिसपर कोई भी आकर बेड जाता है । रथवते 
समयमें भक्तजन जिसको मान देते हैं उसे चाहे रथ ली 
कर छे या मूर्ति या पथ ही अपनेको उस सानके योग्य न 
ले । पर यथार्थ सानका पान्न तो कोई दूसरा ही रहता है। 

प्रभात--गौरवकी कल्पना कर क्या तुम अपनेको झन 
बातोंसे बचा सकते दो जो तुम्हारे विरुद्ध दूसरोंते कही 
जाती है । 

विपिन--ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी बुद्धिको 
किसीसे दीन समझता है । तभी तो इम दूतरोंकी प्रश॑साको 
निर्संकोच स्वीकार कर लेते हैं ओर निन्दाको मिथ्या कह- 
कर उलका तिरस्कार करते हैं । संसारका तो यह साधारण 
नियम है । हम अपनी ही इच्छाके अनुलार नी तिके अनुशासत 
ओर धमकी मर्यादा तकको स्वीकार करते हैं। इम कर्ती 
इच्छाके अनुसार बन्धन बनाते हैं और उन्हें तोड़ते भीई। \ 
नियमों से बढ! तो केवळ प्रकृति हे। इखीलिये सभी प्रकारके 
उल-दुखोंको इम लोग सौकार कर छेते हैं और सभी 
स्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 


न किन 


प्रभात--अपनी ही गाथा ग़ानेमें एक मिथ्या अभिमान 
रहता है । पर उप्तमें कोई गौरव नहीं होता और न उपे 
सत्यता ही रहती है। इम सभी लोगोंके लिये अळा संसा 
होता है, जिसमें हम लोग स्वयं नायक होते हैं। जो लोग 
हमारी ख्त्रार्थ-सिद्धिमें बाधक होते हैं, जो इमारे सतके 
अनुपार नहीं चङ़ते, जिनसे हमें किसी प्रकारका लाम तई 
होता उन सभीको अपने प्रतिकूल समझकर दम लोग भ 
यह हैं कि सब कुछ हमारी इच्छाके अबुऋूछ दो । ष 
इच्छाके विरुद्ध काम होनेपर अथवा फछ पानेपर यह ह | 
इम लोगोंको अन्धकारमय प्रतीत द्वोने लगता EAI» 
जितनी अच्छी तरह दूसरोंकी डरा वया भौर हा कर 
हैं उतनी ही अच्छी तरह इम अपनी महिमा कर ग | 
देख सकते हैं । ज्यों दी किसी बाते हमें किसी तीत 
हानि द्वोती है त्यों ही इम दूसरेको शत्रु समझे { 
. किसीको उनके दोष छनानेके लिये ब्य ददो जाते pp 


EE, 


i oo 


a कि खारा संसार हमारे बिरुद्ध एक पड्‌यत्र 
ठ रहा है और उसके विरुद्ध दम अकेले छड़ रहे हैं। अपनी 
वैराश्यतनक हिथतिके वर्णनसे इस दूसरोंकों थद खनाना 
वाहते हैं कि संसार काट, छ ओर अन्यायका कषत है 
ग्राष्टर साइब--यदि दम ऐसा करते हैं तो इसमें 
आधरकी कौन-सी बात है? तभी तो इमें एक सान्त्वना 
पळती है। अपनेको दी यदि द्म अपनी असफलताका 
क्वारण मान ळें तो हमें सन्तोप केले दोगा? जब्र मनुष्य 
सवमुच इताश दो जाता है, जब उसका संश्षार खबसुव नष्ट 
हो जाता है अथवा जब वद यद समझने लगता है कि उसका 
संतार नष्ट दो गया तंब वह जीवित भी नहीं रइ सकता। 
विपम यन्त्रणा सहकर ओर झुत्युक्री कामनाकर इम लोग 
जो जीवित रहते हैं तो उसका कारण यह है कि हमें दुःखम 
भी सान्त्वना मिल ज्ञाती हे । जीवनके साथ खख है, आशा है, 
प्रकाश है और एक मोह भी है। हम लोग चाहे अपने कष्टोंका 
कितना ही अतिरंजित वर्णन क्यों न करें, हम अपनी 
द्ीनाबह्थामें भी उख, सम्तोप, आशा ओर प्रकाशक अनुभत्र 
कर लेते हैं। इसका कारण मोह भले ही हो पर बह मोइ 
हम लोगोंके लिये संलारके किसी भी सदसे अधिक सच है । 
; —c— ४ 
प्रभावने कद्ाा--संसारमें जो सबसे अधिक मिथ्या नीति 
प्रचलित है बह यही है कि इम लोग समझते हैं कि इम 
किसतीपर दया प्रदर्शित कर सकते हैं, इम किसीका उपकार 
कर सकते हैं ! दया, कूपा और उपक्रारसे यही प्रकट दोता है 
कि एक ओर उच्चताका अभिमान है ओर दूसरी भोर 
देन्‍्यक्री नीचता है । जहां अनुराग है वहां उच्च-नीचके भाव 
नहीं रहते । मास्टर साइबर, आप उपकारोंकी महिमा क्यों 
गाते फिरते हैं । 
मास्टर साहब--किसी भी प्रकारकी सेवा न कर जब 
में किप्लीते उपकृत दोता हूँ तब में तो उसमें एक गरिमाका 
अघुभव करता हूं। यदि काशीवाससे कबीरको मुक्ति मिली 
तो उसमें भगवानकी कृपा ही क्या है? बह तो लेन-देनका 
श्षषद्ार है। ओर लेन-देनमें एक-एक पाईका हिसाब देना 
पड़ता है। यही नहीं, लेन-देनमें सदेव असन्तोष रता हैं। 
विभीषणकी सेवा और भक्तिके लिये रावणका समस्त ऐश्वर् 
पक भी भगवान रामचन्द्रको सन्तोप नहीं हु \ 
सिल अथवा गणिकाको सुक्ति धाम देनेपर भगवान 
भवषय संतोष हुआ होगा । 


जीवनके कुछ 


अध्याय--३ 
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प्रभात--यह सब कोरी भाइुक्रठा है । संसारमें का्मोकी 
महत्त। हे। 


' ही कामका भिन्न-भिन्न लोगोंको भिन्न-भिन्न फ मिलते हैं। 


दम जो काम करते हैं उका हमें दीक मूल्य 
मिलना घाहिये। संसारमें जो लोग अधिक्से अधिक काम 
कराकर कमसे कम मूऱ्य देते हैं बढ़ी सम्पत्तिको स्वायत्त कर 
लोकोपकार करनेका दस्म करते हैं । जो श्रीमान क्रि सत्‌- 
कार्यम भी दानके रूपमें लाखोंकी सम्पत्ति देते हैं उनके भी 
कार्यो का में समर्थन नहों कर सकता । उसमें भी महत्वका 
मिथ्या प्रदर्शन रहता है । संसारमें छेन-देनका सच्चा व्यय | 
हार होना चाहिये । 

मास्टर साहब--यह में जानता हूँ कि संघारमें प्रायः 
लेन-देनका ही व्यवहार होता है। इसमें अ|वश्यक्ताके 
अनुसार कामझा मूल्य कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता 
है। इतना ही नहीं, अभी तक यह भी देखा गया है कि एक 


समी अपने-अपने कामोंको महत्व देकर दूसरोंके कामोंमें दोष 
ही निकालते हैं । संसारके कार्यक्षेत्रमें एक काम करता है भोर 
दूसरा काम कराता है । कोई प्रभु होता है भौर कोई श्य, 
कोई सेव्य होता है भोर कोई सेवक, कोई बड़ा होता है और 
कोई छोटा-सभीका न एक-सा पद होता है और न सभोका 
एक-सा काम होता है। पर जदा सेवाका विचार ही नहीं हे, | 
जहां कामकी कोई महत्ता दी नहीं दे, जहां मावश्यकताको भी 
चिन्ता नहीं है, वदां एकमात्र मनुष्यत्वका ही विवार होता 
है। बहीं दाता ओर ग्रहीता दोनोंको दी सन्तोष है, बदी 
किसीको देनेमें एब दोता है और किसीको हेनेमें उख 
होता है । 

प्रभात-तमी आप कपनी क्षुद्रता, हीनता ओर नीचता 
को बार-बार प्रकट करनेमें एक उछासका अनुभब करते हैँ । , 

मास्टर साइब--सच्ची बात है, क्योंकि री कषुद्रवासे | | 
दूसरोंकी महत्ता प्रकट होती है, तभी संसारमें उच्च गुणॉका | 
विकास होता है। । 

प्रभात-कसे ? 

मास्टर साइब-मेरा विश्वास है कि ने तो मनुष्यकी 
क्षद्वताकी सीमा है और न उसकी' सहतताकी । क्षुदरको कदर 
जानकर भी जो उसे महत्ता देता है, उसमें एक महत्ता भब्य | 
है। जो महान हैं उनको स्वयं महत्ताकी आवश्यकता न । 
दिनको प्रकाशकी भावश्यकता नहीं है। प्रकाश तो कष 
कारमय निशाकालके दी उगे है। इसीलिये जिस सहा 
और उदारताएएं व्यवह्ारसे मनुष्यको मा 2 दविक 
होती है और जिछसे किसी अन्यके कष्ट | र्‌ 
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विश्वमित्र 


अधिकार है। 
 प्रभात=भापको अपनी क्षुद्रता बड़ी प्रिय हे। 
मास्टर साइब-बह सुझे अप्रिय केसे होगी ! क्षुद्र होने 
दर भी में अपने इस जीवनका तिररुकार नहीं कर सकता । 
अपने जीबनमें मेने अनादरके साथ मान भी पाया है, उपेक्षा 
कृ साथ स्नेइका भी अनुभव किया है, विरक्तिके साथ श्रद्धा 


अभी इछ ही दिनों पूव तक लोगोंका ज्याळ था कि 
कोई भी खाद्य पदाथं जो क्रुधा भौर प्यासको शान्त कर 
सके, पर्याप्त भोजन है। किन्तु यह धारणा सर्वथा गत थी । 
यह बात अब निविवाद खूपसे साबित दो चुकी है कि इमारे 
| भोजनमें चार प्रकारके खाद्य पदार्थ मौजूद होने चािए। 
' मुल्य खाद्य द्रव्य, विटेमिन, लवण तथा जल । मुख्य -खाद्य 
रव्यमें प्रोटीन, कारोदाइडरेट तथा घसा सम्मिलित हैं । 
बोदाइड़ोट तथा बसाते शरीरको उष्णता भौर शक्ति 
ग होती है। प्रोटीन शरीरके मज्जा तन्तुओंका निर्माण 


आवश्यकताओं क्री पूत्ति करते हैं । उदाइरणके लिए बिट्रेमिन 
बी १ के अभावमें रनायुएं तथा हृदयकी पेशियाँ कार्बोइा- 
रसे शक्ति प्राप्त करनेकी क्षमता खो देती है-अतः निबंछ 
चे रोगग्रस्त दो जाती हैं । खनिज लवणमें छोह धातु- 
'मिङनेसे रक्तके झाळकणोंका बनना रुक जाता है अतः 
दूषित रक्त शरीरके' कोषों तक आक्सीजन पहुंचानेमें 
समर्थ नहीं हो पाता--फलल्वरूप आक्ली जनकी : कमी से 
ह परिश्रममें ही उस व्यक्तिकी सांस फूरने लगती है। 
घरानेकी तथा गरीब घरोंकी सित्रयोमें यृ रोग प्रायः . 
ज्ञाता हे। . 
री कारण विटेमिन तथा खनिज लवणयुक्त खा. 
गणना रक्षक खाद्योंमें की जाती है। ऐसे पदार्थ 
हे विशिष्ट बीमारियोंसे बचाते हैं। खाद्य पद था में 
दि ये तह मौजूद न हों | 
An RS 
= बिटेमिनका प्ता सबसे पहले गत यूरोपीय म्दावुदके 
बूं चला था | उस युद्धमें जम॑नी केषळ इसी- 
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नवीन ठंगके खाद्य पदार्थ 
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रहता है । विटेमिन तथा लबण शरोर यन्त्रकी विशिष्ट 


तो अनेक तरहके रोग धर . 
बढ़ जाती है । फिर आथिक कारणोंसे नाग 


भी ग्रहण की है । में अपनी सेवाका गई र 
स्नेह और सद्दानुभूतिका गर्व अवश्य कर सकता i 

तक पाता आथा हूं। कष्टका मूल्य देकर ही द Fl 
सहानुभूति पाते हैं ओर वेदनाके द्वारा ही हमें ल ५ कि 
निधि मिलती है । जहां कष्ट नहीं जहां वेदना नहीं बह झी 
ओर सहानुभूति भी नहीं है। यद्दी दो भात्र तो श्ल 
उन्नति करते हैं । ei 


लिए पराजित नहीं हुआ कि जमंनीके निषा सिंयोंको हु 
चित मात्रामें भोजन नहीं प्राप्त हो सका वरन्‌ इसलिए 
कि जर्मन गबर्नमेण्टने वि/मिनके महत्वको पदचाननेमें भूह 
की । फललवरूप जम नीके लोग विटेमिनके अभावमें तरह 
तरहके रोगसे ग्रस्त हो गये थे। पिछले युद्धके अन्तिम दिम 
जम नीमें यक्ष्माके रोग्रियोंकी संख्या ७० प्रतिशत ब | 
गयी थी ! ० 
१९१८ के बादसे ही खाद्य सम्बन्धी भनुसन्धातोकै 
लिये तरद्द तरहके प्रयोग किये जा रहे हैं। ये प्रयोग हमे 
बतलाते हैं कि विटेमिनकी अल्पांश कमीके कारण हस्ती, 
शक्तिक्षमताका अभाव तथा रोग कीटाणुओंके आक्रमणको 
बिफछ बनानेक्री शक्ति मारी जाती है--अंधेरेमें ऐसे व्यक्ति 
बिल्कुल द्वी नहीं देख पाते । 
विटेमिनकी अल्पांझ कमी साधारणतया जल्दी ह 
नहीं हो पाती, किन्तु कुछ समय उपरान्त यह्दी स्वास्यः | 
पर हानिकर प्रभाव डाले बिना नहीं रहती । 
युद्धके दिनोंमें खाद्य पदाथ सम्ष्रन्धी सपस्य्राए भौर 
भी उग्ररूप धारण कर ळेती हैं । अन्य देशों मे फलादि वि” 
मिन युक्त पदाथौकी आयात कम हो जाती है क्योंकि ई 
दिनों जद्दाजोंपर युद्ध सामग्री ही अधिक्र लादी ज्ञाती | 
न्य देशोंसे भागे हुए शरणागत व्यक्तियोंके आं भी 
खाद्य पदार्थोक्री खपत भी युद्ध कालमें बढ़ जाती है। हा 
सैनिकों तथा युद्ध सामग्री तेयार करनेवाली फैक्टरि 
मजदूरों की संख्या बढ़ जानेते भी खाद्य सामग्र 


रक्री आबश्यक | 
रिकोकी कपत ' 
विशेषज्ञों 


खाद्य सामग्रीमें काटछांट भी करनी पड़ती है । pe 
अनुमान है कि साधारण परिस्थितियों में: भी दृढ श 
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तागरिकों 


जञा 
ढ़ी कमी दो 
पर प्रत्येक गवर्नमेण्टकी विशेष ध्यान देना पड़ता है। बते- 


पान युदक शुके ि ही जमंनीमें उसंगडित तौर पर 
बाध्य योजनाएं बन गयी थां । इस योजनाको सफ बनानेके 
लिए नाजी गर्न मेण्टने जम नीके प्रसुख वेज्ञानिकोंकी सह्ा- 
रवा ही थी । एक प्रकारसे इस योजनाने जर्मनीको खाद्य 
पदार्थौ सम्बन्धमें पूर्णतया स्वतंत्र बना दिया था--उसे 
अपनी मोजन सम्बन्धी आवश्यकताके लिए अन्य देशों पर ' 
आश्रित दोनेकी जरूरत न थी । इसके प्रतिकूल युद्ध छिड़ने 
के पूरे ९ महीने बाद व्रिटेनमें वेज्ञानिकोंकी एक कमिटी 
खाद्य समह्याओंपर परामर्श देनेके लिए नियुक्त की गी । 
उधर जर्मनीमें नागरिकों तथा 
देनिङोंकी स्वास्थ्य-रक्षाके निमित्त 
बिज्ञानके रतनतम अनुसन्धानों की 
हद्दायता ली जा चुकी थी । रासा- 
यनिक रीतिसे कृत्रिम विटेमिन 
तैयार करके उनकी समुचित माना 
सेनिकों तथा नागरिकोंकी खाद्य 
सामग्रीमें मिलाकर उसे संपूर्ण भोजन 
बनानेका प्रयास किया गया था । 
रूस भी इस क्षेत्रमें जम नीसे 
पीछे न था। रूसके वेज्ञानिक्ोंने 
रासायनिक रीतिसे विटेमिन तो 
तैयार किया ही, साथ ही उन्होंने 
बुकीली झा ड़ियोंकी कोपलमेंसे घिटे- 
मिन 'सी! प्रचुर मात्रामें प्राप्त 
किया है। इस प्रकार प्रयोगशाला- 
के अन्दर ही दरों प्रकारके प्रसुख विटेमिनका निर्माण करके 
रुसी वेज्ञानिकोंने उन्हें आठेमें डालकर सस्ते मूल्यके 
बिस्कुट तेयार किये हैं। यद्दी बिप्कुट नागरिकोंको, कार- 


खनेके मजदूरोंको तथा सेनिकोंको प्रतिदिन -नियमित रूप- - 


से दिये जाते हैं । इस प्रकार थोड़े खचे में ही रूसको सर- 
कार अपने सेनिकों तथा नागरिकोंके स्वास्थ्यकों निर्दोष 
बनाये रखनेमें समर्थ हो सकी है। । 

मिडेनने भी कृत्रिम विटेमिनोंकी सद्दायतासे पोष्ठिक 
वतुत टिकिया धादमें तैयार की थीं। तोत्रे सोचे 
र भित्र सेनाके सेनिकोंने इन्दी टिकियोंकी बदोरत अपने 
अनर्थ्यकों क्षक्षुण्ण बनाये रखकर शत्रुको नीचाः दिखाया 


नवीन ढंगके खाद्य पदार्थ 


(बये) घण्डों तक इस वेंज्ञानिक टबमें चक्कर काटकर पदार्थ विशुद्ध विटामिन बी हे 


के रुपमें परिबतित दो गया है। ( दाँयें ) इस जारमें रासायनिक किया द्वारी 
विटामिन बी रका अर्क निकाल लिया गया है जिसे इंजेशसनके काममें लाया जायगा। 
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गौर किया था, उन्होंने युद्धमें भाग लेनेके पूवं ही इस श्रम 
अनेक मदर्वपूर्ण अनुसन्धान किये थे । क्योंकि ब्रिटेन तथा 
रूसको उधार-पट्टेपर युद्ध सामग्री देनेके लिये अमेरिकन 


दि उटचपलड5 


HN 


Se 


कारखानोंमें तरइ-तरहकी युद्ध सामग्री एक बड़े पेमानेपर 
तैयार की जा रही थी और उन कारखानोंकी उत्पादन" 
शक्ति बढ़ानेके लिए यह नितान्त आवश्यक समझा गया कि 
कारखानेमें काम करनेवाले व्यक्ति पूर्णतया एवस्थ रहें । उनकी 
क्रार्यक्षमवा, श्रेम करनेका सामर्थ्ये, इष्टि शक्ति आदि एक 
दुम निदोष हों। अतः वायुयानके इंजिनके पुज बनाने- | 
बाली फैक्टरियों तथा अत्य बारीक पुजञके कारखाने 
काम करनेवाले छगमंग १० इंजार व्यक्तियोंपर झिम 
विधेमिन-युक्त माहारका प्रयोग किया गया। छस 

इजार छोटी बड़ी फैक्टरियों से मिलकर एक केन्खीय 
इसी उद्देश्यसे स्थापित की गवी है। इस से सपा fe 


नेशनल एसोसिएशन आव मैनूफेक्चरस' है । इस संथा द्वारा 

फेक्टरीमें काम करनेवाले व्यक्तियोंके परिधारमें इस बातका 

प्रचार किया जाता है कि समतुलित भोजन किस्त प्रकार 

प्राप्त किया जा सकता है तथा विटेमिन रहित खाद्यपदा था- 

. अं उपयुक्त विटेमिनोंका समावेश कृत्रिम तरीकेपर किस 
` तरह किया जा सकता है। हु 

. फ़ैक्टरीवाले एक प्रयोगमें पूरे ९ मद्दीने तक १३०० 

व्यक्तियोंको तीसरे पहर हीक ४ बजे बिटेमिन तथा 

लव॒णयुक्त एक-एक गोली खिछायी गयी। प्रयोगक्रे अन्तमें इन 

` उ्यक्तियोंकी कार्य-क्षमतामें आइचयजनक बृद्धि पायी गयी । 


` ये एक दुजेन अण्डे भपनी स्वाभाविक अवह्थामें हैं। पानी 
> व इन्हें रम्ये डिब्मेमें बन 


हिब्येमें बन्द किया जायगा। 


* प्रयोगके भारम्भमें इन व्यक्तियों के फेफड़े, हद॒य, त्वचा, जिह, 
 स्नायुमण्डल तथा रक्तकी बिस्तृत परीक्षा की गथी थी । 
प्रयोगके भन्तमें दुबारा परीक्षा करनेपर इन सभी अंगोंकी 

क्रियाशीलता बढ़ी हुई पायी गयी । 


१९४० में इसी प्रकार फेक्रीमें काम्न करनेवाले साउ 

i सौ व्यक्तियोंको तीन महीने तक विटैभिन ए० ढी० 
तथा षी ष व्रतिदिन खानेको दी गर्थी । उस 

| इन गोलियोंके प्रभाषसे फेक्रीमें काम करनेवाले इन 
व्यक्तियोंको उामका दौरा बिल्ुछ नहीं हुआ जब कि 
पड़ोसमें जुकाम जोरोंसे फेछा हुआ था। इन प्रयोगोंसे 
उत्साहित होकर अप्रेरिकन फेकरीके अधिका रियोंने अब 
'नियमषूर्वक अपने मजदूरों और कर्मचारियोंको विटेमिनयुक्त 
गोलियां देना भारम्भ कर दिया है ताकि पूर्णरूपते स्वस्थ 


he ~ 
अतः फक्रीकी उत्पादनशक्तिमें हास नहीं र पा 


खींच लेनेके बाद 
न्दू किया जायेगा ओर उसके बाद टेबलेट बनाकर छोटे 


~ ~ 
देनिक इाजिरी परेकी अपेक्षा बहुत अच्छी 


रहती हे «५, 
काम करते समग्र एकाग्रचित रहनेमें भी थे छ है ता 


५ 
मथ होते है। 4 
ता। 

खाद्य सामग्रीको युद्कालमें एक हथानसे दूसरे ए 
भेजनेमें भी अनेक तरइकी अइचन पड़ती हैं । नवहा 
कांश भाग युद्वोप्योगी सामग्रीसे घिरा रहता है अतः है 
पदाथोके लिये जगह भो थोड़ी डोती है तथा यह भी # है 
हो जाता है कि उनका वजन अधिक न होने पाये। के 
वजन तथा साइज कम करनेके निमित्त अमेरिकन विषह 
सर्वेथा नवीन प्रणालीका इस्तेमाल किया है। इस प्रणाली 
उल खाद्य पदाथसे जलका अंश निकालकर अला कर दते 
हैं। तडुपरान्त उसे कस रर दधाते हैं, इस तरह उनका बज 
बेहद्‌ घट जाता है तथा उनका साइज भी बहुत छोटा हो 
जाता है। फछोंके अन्द्रका रस उसके सड़नेका मी काणा 
होता है, इसी लिये रसको अलग कर देनेले उसके सड़नेशी 
सम्भावना भी कम हो जाती है। 
उदाहरणके लिये दूधमें ८७ प्रकरित, 
टमाटरमें ९५ प्रतिशत तथा मांसमें ७० 
प्रतिशत जल साधारणतया पाया जाता ६ ~ 
है । शुद्ध बना छेनेपर केवल ६-७ प्रतिशत 
जळ शेप रह जाता हे, किन्तु उनके 
अन्द्रके पौष्टिक तत्त्वमें किसी प्रकारकी 
कमी नहीं होने पाती और न वह जल्दी 
खराब दोता । १०० सेर गाजर शुष्क बनाकर दा देनेपर 
९ सेरसे अधिक नहीं होता । २५ बश्स संतरेको झुष्क बी 
देनेपर वे केवळ एक बक्सकी जगह घेरते हैं। 


€ 


तीब्रगतिसे मोर्चेपर काम करनेमें सम ; 
अपने येळेमें पौष्टिक पदार्थोके डोल ठकड़े लिये रहते ई | 
टुकड़े कुछ अधिक बड़े नहीं होते। अधिकाँश तो पाकेश साईज 
के दी डोते हैं | पाकेटमें रखा हुआ डुकड़ा चार-पर्व 
भोजनके लिये पर्याप्त होता है। तेजीसे भागे बढ़ती ड 
सेनाके लिये इसक्री जरूरत नहीं कि वद पीछेसे आतवा 
रसदके लिये प्रतीक्षा करे । हे 
खाद्य पदार्थोकों खाकर उसे बहुत दिनों त* श 5 
रखनेके गुर सहखों व पूवं मिल निबबा सियों को 5 


) जज 


>> 


हे था । 

की अर रे 
कि खाद्य पदार्थाको छखानेकी तरकीब ईजाद की 
क्ष 


द् थी, 


SS SN ME, . ६५ 


ते तक उरक्षित रखते थे । गत महायुद्धमें भी 


कन्तु इसमें उन्हें अधिक _सफछता नदद मिल सको थी। 
वैनिकोंका कहना है कि ऐसे खाद्य पदार्थ छस्वादु नहीं 
जी आ आजकलके जलरहित शुष्क खाद्य पदार्थमें पानी 
मिला देनेपर वे एकदम १5 हो जाते हैं। उनके स्वादे 
द्विसी तरहका अन्तर नहीं होता। छखाये गये अण्ड पानी 
ढाल देनेपर ये ताजे अण्डेकी भांति बन जाते हैं। इसी 


PRR 


अण्डेकी गति इन आलुओंकी भी की गयी है। 


प्रकार गाजर, सेम आदिमे भी पानी डाळ देनेके बाद पकाये 
जानेपर वे ताजी तरकारियोंकी भांति स्वाद देने छग 
जाते हैं। 

खाद्य पदार्थाको सुखानेके लिये उनकी किएमके अलु- 
सार भिन्न-भिन्न तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं । तरकारियों 
को पहले छोटे-छोटे टुकड़ों में काट डालते हैं । फिर एक बढ़े 
तश्तपर फेलाकर उसे भापमें कुछ देर तक रखते हैं । किर 
तश्तको एक चोड़े सु'हवाले (ही द्वाइड्रेटर' में रखते हुँ। 


. इस डी हाइड्रोटर' में लगभग २०० अंश फारेनहाइटके 


देम्परेचरपर गर्म इवा निरन्तर भेजी जाती है। भलीमांति 
परकारीके सूज जानेपर इसे प्रेलमें रखकर ह हें 
पधा उसे छोटे-छोटे आयताकार टुकड़ोंमें काट ठेते हैं-- 
साइुनके क्षारकी तरह | कुछ विशेषज्ञोंका कहना है कि 
ुडोतरकाहमे विज्ञानके नूतनतम अनुसन्धानोंकी सद्दाधरता 


छी जायेगी । गमे बायुके बदले ड-फ्राकेड रश्मियोंकी सहा- 


खाद्यपदार्थ छाये जायेंगे अधत्रा रेडियो तरंगोंका 


SMR >> 
प्रयोग इस कामके लिये कि 


। या जायेगा । उ्ानेवाले बर्तन 
को सुद बन्द करके उसमें 
जलको भरग करनेमें और 


देकुअम उत्पन्न करनेपर उसके 
भी अधिक छुबिधा होगी। 
उखानेकी क्रिय्रामें टेम्परेचर, छउखानेका समय तथा 
दुबावकी शक्ति इन तीन बातोंका विशेष ध्यान रखना 
पड़ता है । विभिन्‍न खाद्य पद्याथोके लिग विभिन्न द्जेका 
टेम्परेचर चाहिये । दबाघमें भी कमी-वेसी करनी पड़ती है 
तथा इसकी भी सावधानी रखनी पड़ती है कि भह्टीमें थे देर 
तक पड़े न रह जांय अन्यथा उनके झुलस जानेका अन्देशा 
रहता है। 
दबाव डालते समय इस बातका विचार 
करना जरूरी हो जाता है कि फिर पानी डाळ 
देनेपर उस पदार्थका स्वाद पहले जेला होगा कि 
नहीं । मसाचेसट्स की 


im 'टेक्नालाजी आव इंस्टी- 

! च्यूट” में भनुसन्धानोंके 

` सिलसिलेमें यह निष्कं 

` निकला है कि अधिकसे 

; निम्न लिखितं 
अनुपातमें खाद्य पदाथाके ! 

` साइजको दबाव डालकर 


घटा सकते हैं। 


गाजरके कतरेमें ६५ प्रतिशत, गोभीके कतरेम ८२ ४० 
प्रतिशत, प्याजमें ६५ प्रतिशत तथा अण्डेमें ४२ प्रतिशत 
इद्यादि। _ द 

शुष्क खाद्य पदारथोके इस्तेमालते जद्दाजकी जगहमे' 
काफी बवत की जा रही हे। एक विशेषज्ञने हिसाब लगाया 
है कि तरारी, फळ आदि भेजनेके लिये प्रति ३४. 
जद्दाजोंकी जगह अब केवल आइ-दूस जहाज काममें छाये 
जा रहे हैं! शुष्क खाद्य पदार्थोक्ी टिकियाके प्रयोग 
करनेमें टिनके डब्बोंकी भी उतनी जरूरत नहीं पड़ती । अतएव 
दिनकी बचत युद्धोपयोगी सामग्री तयार क्रनेके र 
की जा सकती है। फिर सूखी द्वालतमें रहनेके शा 
ब्ाद्य पदा कागनमें उपेटकर रक्षित द्वाङतभें हू हि 
तक रखे जञा सकते है। सूखे दूधको १००० स्ह 
जितना खर्चा पड़ता है उससे कदी अधिक खच ताजे - १ | 
२० मरीळडी दूरीपर भेजनेमे छग जाता है! he 
खाध्यपदाथापर कीटाणुओंका भी अर मह) | पातो 


_ Cos 


बुद्धोत्तकालमें शुष्क खाद्यदाथोकों प्रयोग साधारण 
रागरिकोंके घरोंमें भी एक ब्रृहत्‌ पेमानेपर होने लगेगा, 
इसमें सनदे नहीं । गृह-स्वामिनी बिना मोसमके फल और 
तरकारियों द्वारा अपने यहां आये हुए अतिथियोंके आवभगत 
' रेमे समर्थ हो सकेगी । छोटीसी भालमारीमें वे ६ महीने 

` के लिये तरकारी और फळ .सूखी हाळतमें इकट्ठा करके रख 
सकेगी । ठाजी तरकारीको बाजारसे खरीदने, उसे छीलने, 


असर इस तरहके प्रश्‍त हमारे दिमागमें उडते रहते हैं 
कि बढ़े लोगोंके दिमाग ऐसी कोनसी मेशीन है जो उनके 

 दिमागसे निकलनेवाली सभी चीजोंको छन्दर ओर भदभुत 
| ना देती है। वे जिस वस्तुको अपने हाथोंमे ले लेते हैं वह 
` झभिनन्दुनीय क्यों हो जाती है? सचमुच अगर हम उनकी 
` इस खूबीपर गदराईसे विचार करें तो हमें यह जानते हुए 
देर नहीं लोगी कि उनके सोचने भौर समझनेकी क्रिया 
इम लोगोंके सोचने भौर समझनेक्री क्रियासे सवंधा भिन्न 
है। रातकी निस्तब्धतामें जदां कान लगाकर छननेपर भी 
हमें किसीका विरहोच्छवास उनायी नहीं पड़ता, घी इन्हें 
वाकी ही लदरमें विरइकी व्याकुङ सांसोंका तप्त झोंका 
लाता जान पड़ता है ।. यह केवल इनी आत्मा और 
एवनाकी एकान्तप्रियताका उदाहरण है। इम किसी भी 
को अपनी सम्पूर्ण शक्ति द्वारा नहीं देखते, पर ये अपने 
रकी सारी शक्ति एक ही समयमें एक ही बस्तुपर लपा 
र हैं। नतीजा यह होता है कि जिस बस्तुको प्राप्त करनेमें 
हुम जीवनभर प्रयत्रशील रहते हैं उसे ये पळभरमें ही प्राप्त 
लेते हैं । इनी बुद्धि और भावना-शक्ति केमरेके लेल्सकी 

एकदम साफ होती है। जो चीज सामने आयी उसे ये 
खसे भी बढ़िया रूपमें ग्रदण कर ठेते हैं । 
विश्रकवि रवीन्द्रनाध'ठाङुरमें कितनी विशेषताएं थीं 


` रहनेवालोंसे लेकर .उनसे 'मिलने-जु नेवा छे, पत्र-ञ्यवद्वर 
_ करनेवाले तथा उनकी चीजोंको पढ़नेवाड़े, सबोंने उन्हें एक 
स्वरसे अच्छा कहद है। अतएवं यह तो निर्विवाद सत्य है 
कि वे पूर्ण अच्छाईके प्रतीक थे । उनके पास रइनेवाला उनसे 
जतना प्रभावित था उनसे दूर रइनेवाला भी उनसे उतना 


है बतलाना आज भी अप्तम्भव है । उनके व्यक्तिगत सम्प#में ` 
परीक्षाध्यक्ष और ल्कूळके अन्य सास्टरोंकें से 


काटने आदिके झंझटसे भी वइ बच जायगी | 
आलूके कतरे निकालकर उनमें पानी 
डालकर सीधे चूल्हेपर चढ़ा दिया । 
अमेरिकन फेक रियोंमें तेयार दोनेवाली शुष्क त 
दूध अण्डे तथा फल आदि अभी सेनाके कामके लिये हस्ते 
हो रही हैं किन्तु लड़ाई समाप्त दोते झी ये न 
जनताके लिये भी एक बढ़े पेमानेपर प्राप्य हो सकेंगी । स 


रकारिया 


RAINS 


रवीन्द्रनाथ पर एक दृष्टि 


द एक साहित्यिक 


ही प्रभावित था। रवित्राबूका अपने सम्प रहनेवाह 5 
व्यक्तियों के प्रति बड़ा छल्दर ओर मोइक व्यवहार रहा 
करता था । किसीने भी आज्ञ तक उनके व्यवरद्ारक्ी निला 
नहीं की है। बातोंका साकूळ जवाब देनेमें भी वे बेजोड़ थे। 
इससे यह सहज ही जाना जा सकता है कि वे किति 
हाजिर-जवाब ओर प्रतिभाशाली थे । उनके उत्तर की ऐसे 
नहीं होते थे जो प्रेषक या पाठके हदयमें पक्षपाती भावता 
जाग्रत कर दे रविबावृक़े बचपनकी एक घटना है। वे जिए £ 
छोटेसे स्कूलमें पढ़ा करते थे उसके शिक्षक हरिनाथ पणित ] 
लड़कों के साथ ऐसी कुत्लित भाषाका प्रयोग ओर भम्र 
व्यवहार किया करते थे कि उनके प्रति रविब्ाबूके ह | 
अश्रद्धा उत्पन्न हो गयी । उन्होंने यह निश्चय किया कि 
भविष्यमें ये उसके किसी भी प्रश्‍नका उत्तर नहीं देंगे भोर 
न उससे बातवीतक्ा सिलसिला दवी जारी रखेंगे। इरिनाथ 
पण्डित रविवावूके इस व्यवहारते खिन्न हो उठे ओर ईप 
छासमें प्रश्नोंकी बर्षा होने लगी । निश्रयाचु्ार ये क्सी 
प्रशनका उत्तर नहीं देते थे ओर परिणाम-घ्वर्प भयंकरे | 
भयंकर दुण्ड भोगते थे। बर्षके अन्तमें परीक्षामे ये प्रथम या) 
द्वितीय हुए । इरिनाथ पण्डितने इसका बिरोध त हि 
उनके मतसे जो लड़का क्षामे किसी भी प्रशनका उतत sf 
दे सकता था बह परीक्षामें केले प्रथम या द्वितीय दो 4 


। 2 
था । रविबाबूझो किरसे परीक्षा देनेको विवश जाए 


परीक्षा देकर प्रथम बारसे भी अधिक तम्बरोंसे 
तो इरिनाथ पण्डित सुइ बनाकर र गये। १ 
दृष्टिते भी इरिनाथ पण्डितके विरुद्ध उनका यह सू "| 
बुरा नहीं कहा जा सकता । | 


'श्वीन्द्रनाथ पर एक हृष्टि 


- = Maremma = mee ° orn 8६०६ ५ | 
द _ सेते i गये र दी वेसे उनकी सकता था। “बेस बात बरना बिए {| 
बाहा || प्रतिमा प्रसकुटित दीत म पत्निकाके सम्पादक पण्डित थे। एक बार एक दपए” के रविवाबू पूण | | | 
तमोह रायको एक बार उन्होने अपने विपयमें निकले म्िहनेवाली प्रतयेक ची सुराकातीने उनसे पूछा “बाजा | | 
हि ३5 परमात्मक समाचार पढ़ लेनेके बाद जो उत्तर दिया था नाम दिना म क सम्मति देकर ब अपना | । \ 
ई | वह शुद वय और स्वक परिदाससे परिपूर्ण है। भी कोई चीज है जिसपर po च दिया है । क्‍या ऐसी | | 
गण | नमोइन बाबुक साथ उनका जो व्यक्तिगत वपप्रवद्दार [ नी सम्मति नदी हो! | | 
| ज्ञानतो उसपर इसका कुछ असर पड़ता है कर न पत्र ही } 
६ कृढु होते पाता हे । पाठ्कोंके मनोरज्जनार्थ इम उनका बह § 
F त्न यहां ज्यों-का-त्यों अनूदित किये देते हैं :-- 4 
"आधुनिक शास्त्रे अचुलार पिण्डदानके बाद ही | 
| वन वृत्तान्त लिखना प्रथलित है; किन्तु अनुरागी बन्ध | 
जब अपने प्रियमनोंकी जीवनी उनके जीवनकालमे डी 
राहे ५ छिखता प्रारम्भ कर देते हैं तत्र इस अन्तिम सत्क्रारको ग्रहण | 
रहा | करते समय सङ्कोच गळा दबाने लगता है। प्रेतलोके | 
नन्ता िहतेवाळा सम्मान जप यहाँ मिलने लगता है तो मालम | 
))| पड़ता है नेसे यह धोखा दिया ज्ञा रहो हो । अभी तक मेरा ; 
को जीवन मेरे ही इाथोंमें हें और विश्वास है कि यह और कुछ 3 
| ऐप दिनों तक मेरे ही दाथोंमें रहेगा । जिस दिन में इसका त्याग । 
ता कछूंगा उल दिन जिसके जो मनमें आये मेरे लिये कर सकता | 
नित ह। तब, आप जब मेरे बालचरित्रम यह उल्लेख की जियेगा कि | 
भा ७ में बचपनमें किल बुरी तरह शासित था तो में उसे अपनी -4 
अर ॐ भांखोंसे भोट नहीं होने दूंगा । आपके मासिकपत्रके शीर्ष- | 
यो स्थानपर अपना नाम छापेके अक्षरोंमें पढ़कर में विशेष 
कि इजाका अनुभव कर रहा हूँ, क्‍योंकि कुछ ही ऐसे नाम हैं ; 
भोर जो छापेकी कालिमासे म्लान होकर भी अपनी उज्ज्वरुता 
नाप | जोते !” | 
नप | पन्नमें क्या विशेषता है यह पाठकोंसे छिपी नहीं होगी । स्व० रवीन्द्रनाथ ठाङुर | 
किसी | संयत भाषा, मंजे हुए विचार नेसे गढ़े-गढ़ाये आ गये हैं। रविबाबने अपने झुश्र उज्ज्वल और कोमल दाढ़ीपर दाथ | 
के पत्रमें एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो व्यर्थ ही वाक्यके भीतर फेरते हुए युस्कुराकर कहा-“दाँ, एक चीज ऐसी है जिसपर 
मा पर गया हो । मालू पड़ता है जेले गिनकर जितने शब्दोंमें _ में जीवनपर्यन्त कोई सम्मति नहीँ दे सकता भौर षह है | 
ा। | तिना भाब प्रकट किया जा सकता था ठीक उतने ही शब्द ब्लेड ।” प्रइनकर्ता ओर उत्तरदाता दोनों एक साथ ठाकर | | 
| ह गये हैं। पन्न-छेखनक्ी यह विशेषता बिरछे इंस पढ़े । वस्तुतः बात करनेमें तभी मजा आता है जब एक 
कत हि ही पायी जाती हे । पत्र-व्यवहार करनेमें रविबाबू, दूसरेके बीचमें व्यवधानकी कोई रेखा,नहीं होती । तभी खुर | 
| 8 i, क अकेछे ही व्यक्ति ये । उनके पत्रॉंका संग्रद कई बातें होती हैं और इम एक दूसरेको तिकरसे देख पाते हैं। | 
। भ्रूण अण “प्रवासीके पत्र” “छिन्त पत्र” रविबाबूमें यह गुण पणे अंशम था। वे अपनेसे मिलनेवालें- 


भाइुसिद पत्रावली” आदि नामसे निकल चुके हैं। पत्रके 
हा साहित्यको एक नयी कला देकर उसे एक 
बा या प्रदान की है। बातचीतके लिए भी रविं-. 
ई “i थे। कोई भी उनसे बात करके हु हो 


\) 


के मनमें “छोटेपन'' की भावना काने ही नहीं देते थे। 
बातवीतके समत्र इस भाववाकी उपस्थिति 
या “दूघमें खटाई” की तरह होती है । ऐसी बात नहं 
०होटेपन”” की भावना ही बातका मजा बिगाड़ देवी 


= 
_ 
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विश्वमित्र 


भाये । यद नम्नता उनकी मद्दानताका ही द्योतक थी पर 
यह इतना कोमळ बनकर छोगोंके सामने भाती थी क्रि वे 
इसके स्पर्शमाश्रते ही आनन्दविह्दछ हो जाया करते थे। 
आत्म चिन्तनकी भावनाने रविबाबूको पारदशी बना 
दिया था। उनकी भात्मा इतनी साफ ओर पवित्र हो 
गयी थी कि उसके भीतर कहीं भी कलुषताका दाग नहीं 
था । वे जो सोचते थे, वही समझते थे और ठीक बेसाही 
बोल भी देते थे। उनके द्वारा प्रस्तुत साहित्य इस बातका 
ज्वलंत प्रमाण है कि उनका दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं था । 
भलेही उनके दिमागका व्यास हमारे दिमागके व्याससे बड़ा 
न था पर उसके भीतर जहां इम कंक्ड़ पत्थर और कील 
काँटे भरे हुए हैं वहीं उनके दिमागमें हीरे मोतीद्दी भरे 
पड़े थ। इम दिमाग ढोंककर जहां भधेला निकालनेमें 
 आीकबिनाईका अनुभव करते हैं दहीं वे उससे कारका 
` जाना उड़ेल देते थे। जातक रविबाबूके व्यक्तिगत व्यव- 
हारका प्रश्‍न आता हे वे अपने लिए एक उदाहरणके ही 
' ` हपमें इमारे सामने आते हैं। जो कोई भी एक बार रबि- 
। _ घबाद्केसम्पर्कमें भाया कि वह फिर सदा सवंदाके लिये 
उनके व्यवहारको स्मरण रखता था। बचपनमें इनकी प्रतिभा 
i, ` पढ़नेमें कम भोर रचनात्मक कार्यमें अधिक प्रवीण थी । 
। | इनके मित्र उस समय इनसे इस घातकी शिकायत भी 
| कया करते थे। पर ये हसकर उस बातको टाळ देते थे । 
; छन्दुनमें जब आप गये हुए थे तो वहां आपके सम्मानाथी 
एक सम्मेलन किया गया। सम्मेळनमें भारतके विभिन्न 
| प्रान्वोकेछोग उपस्थित थे। देखनेमें सारी सभा भिन्न 
` मिनन पोश्चाकवाठे .व्यक्तियोंकी उपस्थितिसे खों चेवाहेके 
इल हगरनेकी तरह छग रूह थी जिसमें नाना जातिके 
' भन्नके भू.जे अरग भछा खानोंमें भरे पड़े हों । रविबाबके 
 स॒भास्थलमें आतेद्दी एक भारतीय नवयुव॒कने स्वागत गान 
' गाया। उस गीतका एक वाक्य था-“तुमने इनके सरपर ळात 
मारी।” उके बार-बार पढुनेपर भी लोग इस पंक्तिका अर्थ 
नहीं सम्झ पाते थे। इस पंक्तिके पीछे कवि, रबिबाबसे कह 
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द बात जज । 
इची तो के 
सन्न रह गये । रविबाबू जब सभास्थले कार्यवाही रद 
ष 


हो जानेपर विदा होने रगे तो उपस्थित जनसमूहने 
तरहके नारे लगाकर अपना उत्साह प्रदर्शित क्रिया | 
परिचित अंग्रेजने जो “सरपर लात मारी” का अथै स 
चुका था लिन्न मनसे रवित्राबूसे प्रश्व किया रा 
पाठ करते समय इस तरह हल्का सचाना कितनी अभद्रा 
हे? रविबाबूने हलके प्रश्न समा करते ही उत्तर त 
आप समझदार हैं । इलेपात्मकुू बातोंपर निष्पक्ष इषो 
विचार किया कीजिये आपके लिये यही बुद्धिमत्ता | 
अपना सा मुह बनाकर चलता बना । परदु्पन् मतिका यह 
एक बहुत बड़ा उदाहरण है । रविबावू अगर एक भिन 
लिये भी प्रश्‍नकर्ताको उत्तर देनेमें चूक जाते तो उनके इप 
उत्तरका मजादी बिगड़ जाता! व्यवहार करते सपर 
मचुष्यके सामने सतत सावधानीकी तीब्र आवश्यकता है। 
उसके भीतर अगर इस शक्तिका अभाव रहा तो उसड्गी 
सारीकी सारी चेष्टा एक क्षणमें ही घूलमें मिल जाती है। 
डन दिनों झूलका प्रसिद्ध कलाकार रोरिक अपने बुरे 
दिनाँको छन्दुनमें व्यतीत कर रहा था। यों तो यूरोप 
जिस महारथीके बुरे दिन आते हैं वे सीधे हल्दूनकी गहिमो- 
में आश्रय ग्रहण कर अपना षडयंत्र शुरू कर देते हैं पर 
रोरिक किप्ती पड़यंत्रके लिये यहां नहीं ठरा था। वेज 
रुससे प्रताड़ित होकर बह लन्दनकी गरलियोंमें सपरिबार 
जीबन-यापन कर रहा था। रोरिक ओर रवि दोनों आस 
पासही रह रहे थे फिरमी एक दूसरेको पहचान नहीं पा रे 
थे । अचानक एक दिन इन दोनोंकी सुळाकात हो गयी ओर 
ये दोनों एक दूसरेके घनिष्ट मित्र बन बेठे ।. फिर तो दोनो: 
की नित्य बेडके जमने लगी और दुनिया भरकी समस्या 
पर बदस-मुबाइसे होने रगे । रोरिक कुछ ही दिनोंमें कह 
बरन कुछ क्षणोंमें रविबाबूका अन्यतम मित्र बन गा 
इस तरहकी व्यबहार कुशळतासे दक्ष होना कोई ह 
बात नहीं है। एक ऐसे व्यक्तिका जो सर्व | 
जीवन व्यतीत करता है इसमें दक्ष दोनां भवे | 
के द्वारा 
व्यवद्वार कुशलता तो एक ऐसा पुर है जिस दिवा 
किनारे आपसमें एक दूसरेसे मिल जाते हैं। ' हर 
जीवनमें जहां उनके अन्य आचरण या आवार-विवार प | 
थे बह्दी ब्यबहार कुशलता भी उनकी मदाततम्‌ साजे 
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ता थी, | 
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एक्‌ [ प्रदुष्य सामाजिक प्राणी है। घद्द किली समय भी 
मह [| छा नथां। सभ्यताके विकासके साथ-साथ उसका 
बता | सामाजिक अंग भी बढ़ता गया । कभी बह केवल अपने घर, 


जाति, ग्राम, नगर या देशले हो सम्बन्ध रखता था पर 
आज उसका सम्बन्ध सम्पूण विश्वसे है। उसका कोई भी 
वार्थं ऐता नहीं है जिसपर समाजकी छाया न पड़ी हो। 
जब वह पेदा हुआ था तब बह सांसका रोथड़ा था। माने 
पाल-पोघकर उसे बड़ा किया, उले बोलना सिखकाया और 
उपके उस मांसल स्वझुपको मचुष्यका रूप बना दिया.। 
देश जातिने उसे उसकी सभ्यता, आचार-विचार एवं 
इतिहासका दर्शन कराया । संक्षेपमें उसके पास जो कुछ भी 
है सत्र समाजका ही है। आज जब घह स्वस्थ है तब समाज 
उससे अपने किये गये उपकारोंका कुछ प्रतिफर चाइता है। 
समाज चाहता है कि बह अपनी बुद्धिका प्रयोग उसके 
विकासके लिये करे। यदि बह शक्तिशाली है तो उसकी 
शक्ति समाजके संगठनमें रगे अर्थात बह बहुत कुछ समानके 
लिये करे । 
यही प्रश्न कविके सम्सुख है। कवि अपनेको स्वतन्त्र 
नहीं कह सकता । उघ राष्ट्र वाणीका जिसका वह प्रयोग कर 
रहा है उसकी माकी बोळीसे सम्बन्ध है । माने उसे बाणी 
दी। पिताने इस विशाल विश्वक्के दर्शन कराये । हेली मेलिथोंने 
इससे उसका परिचय घढ़ाया । पल्लीने आकर उसके जीवनको 
भनुरंजित किया । आज चह अकेला नहीं हे । आज़ जब बद 
पइ कहता है कि में भाबुक हूँ तब समाज, राष्ट्र एवं विश्व 
उससे प्रहन करता है कि उसकी भावुकता क्या बस्तु है! 
कया समाजकी परिस्थितियों ने उले अवसर नहीँ दिया कि वह 
भावुक बने ! क्या बह अपने जीवनको एकदम अपता कह 
सकता है ओर यदि ऐसा नहीं है .तो उसे केवल भावुक बनने 
, Rt FER नहीं है यदि वह भावुकता दूसरोंको भी 
उक नहीं कर देती । उसकी तन्मयता निरर्थक है यदि 
/ का हे गीतोंमें तन्मय नहीं हो जाते । कविमें वह 
i र कि बह दूसरोंको अपनी ओर आकर्षित 
५ । समाज चाहता है कि कबि ऐसे गीत गाथे 


उन्‌ 
सेजनफारी गीतोंको पढ़कर समाजका बच्चा-बचा अपने 


र्‌ 
i इनत मावनायें जाग्रत कर सके । 


कृविता-समाज-राजनीति 
श्री सरस वियोगी, बी० ए० 


, सुजन नहीं हो रहा है। वेदना, व्यथा, प्रेम इन सबके एक युग 


स्‌ ~ र 2 .» 
i छ-दु'ख, उल्षको संवेदनायें सन्निहित हॉ । 


आधनिक् युग 
बह निराशा, री क स जरा EE 
गीत गाता है तब समाज उसके एक-एक गीतकी परीक्षा 
अपनी भूखी अंतड़ियों, गीली आंखों, सूखे चेहरे भोर उड़ते 
हुए केशोंसे करता है। जहां यह वेदना है, उप्रथा है वहीं बह 
अपना राग पाता है। इन्द गीतोंमें उसे शान्ति मिलती है 
और बरदीपर बह कविकी महत्ता स्वीकार करता है । 
प्रगतिशील साहित्यको इुछ ऐसी ही पुकार है। प्रगतिः 
शीळ साहित्य चाहता हे कि हमारा साहित्य इली समाज 
की मूल मित्तिपर स्थित हो । उसमें हमारे एख-दुखकी छाया 
इो। इमारे गीत प्ररयक्ारी हों। उसमें भूखों,. दलितों) 
श्रमजी वियोंका जीता-जागता चित्र हो। जहां यह पुकार 
नहीं पहुंची हे बहवांपर हमारे इल उत्यित युगके सा हित्यका 


थे । आजका युग भूखों ओर दलिवोंका है। समाज चाइता 
हे कि साह्वित्यके समस्त भंगोंमें यद्दी भूख भोर दलितोंका 
राग हो क्यों कि सा दित्य समाजका दपण हैत ; 
x x x र 
यह प्रहन दिनपर दिन उग्र रूप धारण करता जा र्दा 
है। प्रगतिशील साहित्यकी वह पुरर समाजकी पुकार हे। 
इसी पुकारके साथ-साथ एक दूसरी पुकार ज्ञोआती है | 
उसका भी भर्थ कुछ ऐसा ही है । वह पुकार है 'कवि भएनेः 
आपको देशकी राजनीतिपते अछा नहीं कर सकता! । इन 
दोनों प्रइनों पर संक्षेपे हमं यदवा विवार करना है। - 
x x x 
समाज और राजनीति यह दोनों कविके जीवनके अंश 
हैं। किसी भी समयका कवि अपने-आपको तत्कालीन समाजे 
आर राजनीतिसे अलग नहीं कर सकता । परिस्थितिकी छाया 
उसपर भी किसी न किसी ्रकार-पड़ेगी । आदिकाछसे लेकर 


अभी तक अपने ही साहित्यकों लीजिये । जिस समय इस 


स्वतस्त्र थे, हमारा देश हदाधीन था उस कालक कदितामें 


कितने अक््खड़ और स्वतन्त्र भाव मिलते हैं । मयु जब | 
जब हमारे धर्म ओर समाजेर आये बिना 

हमारे राजे-महा राजे विलासी हो 
(त्य शङ्गारिक दो गया 
समय एक आवश्यकता 


_ odor 


हम पराधीन हुए, 
अत्याचार होने रो, 
उस समयका इमारा सा 
रामायण, सूरका सूर-सागर उल [ 


विश्वमित्र 


; भाज भी उसकी आवश्यकता है । भूषणकी भारती भी किसी 
एक आावश्यकतासे प्रेरित होकर हुई थी। आधुनिक 
साहित्यमें जो कुछ निराशा ओर वेदना आ रही है उसका ब 
कुछ सम्बन्ध इमारी वर्तमान सामाजिक ओर. राजनेतिक 
_ परिस्थितियोंसे हे। कविताकी भी एक आवश्यकता दोती 
है। वह अपने एक सामाजिक ओर राजनेतिक वातावरणसे 
निकलकर दूसरे सामाजिक ओर राजनेतिक बातावरणपर 
प्रभाव डाछती है । इसी लिये हमें एक ही प्रकारकी कविताके 
युग मिलते हैं ओर जो इस बातके द्योतक हैं कि कविता 
समाज ओर राजनीतिके साथ चलती है । पर यदद गति केसी 
है इसपर विचार करना अनावइयक न दोगा । 

` कद्ताकी गति समाज और राजनीति दोनोंसे बहुत 
` तेज है।- समाज ओर राजनीति आये दिन आते और चले 
जाते हैं। लोगोंकी मनोवृत्तियां बदला करती हैं। क्या 
कविता इस समाज ओर राजनीतिसे सम्बन्ध रखती हे? 


i. 


§ कृया कवितामें इस समाज ओर राज़नी तिके दर्शन होते हैं ? 


$ 


.. उत्तर स्पष्ट हे 'नहाँ!। कविवाके अन्तर्गत इमें उस एक 
5; मनोवृत्तिके दर्शन होते हैं जो इन सब विरोधी भावोंको छूवी 
£ हुई धुगकी भाव-धाराको लक्ष्य करती है । विशेष समझनेके 
EF लिये 'रामचरित-मानस' भोर 'सूर-सागर? या कोई ओर 
E: कविताकी पुस्तक ळी जिये । देखिये उसमे समाज 
ओर राजनीतिके किस प्रकारके दर्शन मिलते हैं। तुलसी 
 जकबरके समयमें हुए थे । क्या तुललीने अपनी रामायणमें 
| राणा प्रताप और अकबरका युद्ध अङ्कित किया ? शेरशाद 
भौर हुमायू'की लड़ाईका वर्णन किया ? यदि बह ऐसा 
लिखते तो क्या इम उन्हें वेसा ही सम्मान देते जेखा आज 
इम उनकी रामाग्रणको दे रहे हैँ? उत्तर स्पष्ट हे “नहीं? 


है 52! ट Ex 
pe 


(ना रखता है। उस्त भावनाके पीछे समाज, राजनीति 
ए धर्मकी पृष्ठभूमि रहती है । यदि वह सच्चा कवि 
{तो वह अपने युगकी भावनाओंसे अपने-आपको अळा 
सकता । परन्तु इसके यद अर्थ नहीं हैं कि उसके 
| हमें केबल उश्ली युगकी विचारधारा मिले। 


गं अमर हैं । इसलिये घह अपने गीतोंमें अपने समय- 

_ विशेषकी छाया तो अवश्य देता है परन्तु रंग बहुत दूरका, 
_ बहुत कालका और बहुतसे विचारोंका--यहां तक कि जिनके 
जने दरशन नहीं किये हैं, जिन्हें बड आदर्श एवं अग्राह्म 
ता है-डोता है। 


PA 


सी कारण आज भी. 


कालिदास, भत्रमूति सरीखे नाव्यक़ार ओर सूर, तुलसी | 
सरीखे कवि जीवित हैं। इन अमर कवियोंकी रचनाओंमें 5 
हमें समयकी छाया मिलती है परन्तु उसीके साथ-साथ २ 
मानवताके बह चित्र भी मिलते हें कि जो किसी प्रकार भी 
किसी समय भी धूमिल नहीं किये जा सकते । 

कविताके दो रूवरूप हैं। पद्दळा स्वरूप तो उसकी 
पृष्ठभूमि हे जिलरमें कि समाज, राजनीति एवं उस समयकी 
अन्य विरोधी भावनाएं एक दूलरेसे लड़ा करती हैं और 
दूसरा वह सम्मुल रूप जिसपर अमरता आकर अपना चित्र 
खोंचती है । ऐसी दशाम कवि अपने युगका ही प्रतिनिधि 
नहीं हे किन्तु भूत, भविष्य, बर्तमान तथा देशकाल इन 
सब्रसे परे समस्त युगोंकी विभूति बन जाता है। जो सफर 
कबि इन मनोव्ृत्तियोंको, मानबताके इन अमूल्य सिद्धान्तो 
को देश काळके विवारांसे मिळाते हुए रखता हे बह 
चाोह्तवमें अमर एवं बंदनीय है । 

यह बात तो बहुत विशाल एवं पहुंचे हुए कवियोंको 
है। सब कबि इस सीमा तक नहीं पहुंच लकते । इसके लिये 

हुत ही प्रकाण्ड अध्ययन आर सूक्ष्म हष्टिको आवश्यकता 

है। इसलिये बहुतसे कबि ऐले हैं जो अपने समयकी 
भावधारापर विचार रखते हुए साहित्यका निर्माण करते 
हैं। ऐसे कवियोंका नाम अपने समयमे तो खूब होता है 
परन्तु बादर्में उनका सम्मान घट जाता है । विशेष समझने 
के लिए तुळसी, सूर एवं भूषणको लीजिये । जद्दांतक तात्का- 
लिक राजनीति एवं समाजका सम्बन्ध हे भूषणने अपनी 
कविताओंमें इसका बहुत अधिक विश्लेषण किया है । इस | 
नाते उन्हें इनमें प्रमुख स्थान मिलना चाहिये था। परन्तु 
ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों ? बद कविताके क्षेत्रमे सूर 
तुळलीके पश्चात द्वी आते हैं । , भूपण यदि हिन्दू जातिके 
गौरबके प्रथम श्रेणीके कवि हैं तो सूर ओर तुळसी समस्त 
मानबताके महाकवि ! क्योंकि सूर ओर तुलखीने अपने समय 
की बिभिन्न बिचार धाराओंको देखते” ओर समझते हुए 
उसे मोनत्रताकी उत अज्ञ्र धाराले मिला दिया है जो 
सदा प्रवाहित है और जो किसी भी दशामें मिट नहीं _,' | 
सकती । सूर और तुलसीके साथ-साथ भूषण भी महान हैँ 5 
पर उनकी कौर इनकी मद्दानतामें जो अन्तर हैं उसे पाक - 
हत्रयं जानते हैं। भूषणने सम्पूर्ण युगकी एक आवश्यकताको 
पूरा किया था जब कि सूर ओर तुळसीने युगकी सम्पूर्ण 
आधवश्यक्रताको पूरा किया । भूषण ओर तुळसी तथा सूरमे 
यही अन्तर है । - 


इस प्रकार वह समस्या जिसे इम बहुत पीछे छोड़ आये 
हैं यहांपर आकर बहुत कुछ दळ दो जाती है। समात्न भौर 
राजनीतिके हष्टिकोणसे दो तर्के कवि हो जाते हैं । पहले 
तो बद्द जो अपने समयकी परिस्थितियोंके ऊपर दी प्रकाश 
डालते हैं शर जो अपने समयकी सीमासे ऊपर नहीं उद् 
सकते । आज 'प्राणोंका तू प्राण जवाहर! वह भछे द्वी गा ले 
पर कर उनके पास भूखी ओर प्याली मानवताको देनेके 
लिये कुछ नहीं है । दूसरे प्रकारके युगके प्रतिनिधि एवं 
अमर कवि बह हैं जो अपने समयकी परिस्थितियोंका 
अध्ययन एबं सूक्ष्म विवेचन करते हुए उन्हें अतीतके छन्द॒र 
चित्रोंक आधारपर खड़ा कर भविष्यके लिये पथ-प्रदर्शनका 
कार्य करते हैं। उनकी रचनाएं सर्वदेशीय भौर सर्वकालीय 
होती हैं। ऐसी कमर रचनाए' करना बहुत कुछ कविकी 
प्रतिभापर निर्भर हे। किली कविका अध्ययन क्या है 
उसका इष्टिकोण कया है यह बहुत कुछ उसकी रचनाओं से 
लक्षित हो जाता है। ,रचना उसके विचारोंका समूह एवं 
आन्तरिक भावनाओंका द्योतक है। यदि उसका हृदय क्षुद्र 
है तो बह अपनी क्षुद्र भावनाओंका चित्रण करेगा ओर यदि 
विशाल तो विशाळ । यद बहुत कुछ उसके कइने-छननेपर भी 


` निर्भर है। कोई बात किस ढड़से कद्दी जानी चाहिये यह 


सफल कविके बांयें इाथका खेल है। छोटीसे छोटी वस्तु 
कवि द्वारा विशाल एवं विशाळसे विशाळ वस्तु कवि द्वारा 
छोटी हो सकती हे । जिसमें जितनी ही व्यंजना शक्ति है वइ 
उतना द्वी महान झुनन कर सकेगा । इल शक्तिके परे अनुभव 
और अनुभूति भी उसके सहायक होते हैं । 


अतएव जब आधुनिक युगके कविके सम्मुख प्रगतिशील 
साहित्यके उपालक अपना प्रश्‍न रखते हें कि रचना 
सामयिक परिस्थितियोंपर द्वी लिखी जायेगी तो आधुनिक 
कवि प्रश्‍न करता है कि बह क्या चाहते हैं। क्या 
ब्द चाहते हैं कि रचना गांधीजी, जवाइरलाल या 
त्रिपुरी कांग्रेस इन विषयोंपर लिखी जाये या कि झण्डा, 
राष्ट्र, स्वतन्त्रता आदि इन विषयोंपर लिखी जाये । पहली 
को टिकी रचनाए' अधिकांश अस्थिर ही दो सकती हैं ओर 
दूसरे कोटिकी स्थिर । इसके परे व्यंजन शक्ति, अनुभव और 


अनुभूति जिसके द्वारा किसी रचनामें प्राण आते हैं-- 


सहयोगले इस प्रश्नका बहुत कुछ निर्णय हों सकता है । 


«लेक | Re ५ 


से परे रेइना | 
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सन्‌ '३१ एवं सन्‌ '३० के स्वतन्त्रता संग्राममें अनेक 
रचनाए' छिखी गर्यी पर शायद भाज हम उनमेंसे अधिकांश 
से परिचित नहीं-। यहां तक कि बन्दरेमातरमसे सरल एवं 
उन्दर गीतमें भी 'तृस कोटि'--'खर करवाछे” आदि 
शब्दोपर एवं झण्डा गायनर्में विजयी विश्व” पर इम आपत्ति 
कर चुके हैं । इन सब बातोंसे यही निष्कर्ष निकलता है कि 
सफळ कविको अपनी प्रतिभा और शक्तिका उचित माप 
स्वयं करके प्रथम तो- यह निर्णय कर लेना चाहिये कि यदि 
वह समाज ओर राजनीतिपर लिख रहा है तो वह कहां तक 
कविका कत्तव्य कर रहं है और यदि इनसे परे बह काव्य- 
लोकमें विहार कर रा है तो उसमें कदां तक समाज भोर 
राजनीतिकी छाया है क्योंकि कविता यदि समाज और 
राजनीतिले अपना सम्बन्ध रखती हे तो वदद उनके आश्रित 
भी नहीं हे। एक सकर कवि अपनी रचनामें प्रत्येक र्थानपर 
समाज ओर राजनीतिकी छाया नहीं देख सकता । हाँ, बह 
चेटा करनेपर भी इन्हें छोड़ नहीं सकता । यह अळक्षित छ्पसे 
उसकी कृतियोंमें कहीं न कहदी विराजमान अवश्य रहेगी चाहे 
वह उन्हें हवयं न जानता हो । संक्षेपमें यही कहा जा सकता | 
है कि कविको अपनी अनुभूति और सच्ची प्रेरणा द्वारा 
समाज भौर राजनीतिके अंगॉंको छूकर लोक और कालकी 
गति-विधिका अध्ययन करते हुए ऐसे चित्र निर्माण करने 
चाहिये जो भविष्यमें भी अमिट ओर भमर रहें। यदि 
बह ऐसा न करके अपनी प्रतिभाको लोक और समाजकै 
आधीन करके केवल इनकी ही प्रेरणाके लिये उसे संचालित 
करेगा तो-अवश्य कदिताका बह संजुळ स्वरूप नष्ट ददो जायेगा 
जिसके द्वारा वह अमरताको प्रास करती हुई सत्यम्‌ शिवम्‌ 
इन्द्रमूकी सृष्टि करती है ओर प्रत्येक आता हुआ युग ऐसी 
रचनाओंको रहीङी टोकरीमें फेकता जायेगा । हमें ध्यान 
रखना चाहिये कि कबिता राजनीति ओर समाजके अन्तर्गत 
नहीं हे यद्यपि कि राजनीति ओर समाज अदृश्य छूपमें 
उसके अंग हो सकते हैं सांकेतिकृता ही उसका प्रधाने 
गुण है । जहां हम स्पएट ही राजरीति ओर समाज झास्रके | 
सिद्धान्तोंका घिइलेषण करने लगते हैं बहा इम कचि न॒ | 


होकर राजनीतिज्ञ ओर समाजवादी हो जाते हैं । कविताका | 


अर्थ है सबको छू करके अछूती रहना । सबमें घिहयर 
भी विहु।र न करना और देश काल समाज इन सेबके दे 


साओलिनने अपनी माकी शान्त आंखोंकी भोर देखा 
(जिनमें विपादकी गहरी रेखा साफ-साफ प्रतिविम्बित दो 
' रही थी। वइ कुछ देरके लिये माकी यहद करुणापूरित मूर्ति 
देखकर किंकत्तवप्र विमूद-सा दो गया । किन्तु कुछ ही क्षणके 


F ` बाद वह मासे पूछ बेहा--'क्यों मा, ये अमेरिकन ओर अंग्रेजी 
` सिपाही हमारी मददको क्यों नहीं आते ? इधरके वर्षामें 
तने बड़े भयङ्कर शत्रुके सुकाब्रले इम निरीइकी तरह अपने 
ड गिने-चने साथियों और अपर्याप्त शस्त्रोंसे ही लड़ते रहे हैं । 


अमेरिकन ओर अंग्रेज कहते हैं कि इम प्रज्ञातन्त्रके पुजारी हैं 
ओर संसारकी स्वतन्त्रताके लिये लड़ रहे हैं फिर वे हमारी 
मदद क्‍यों नहीं करते ?? 

- उसकी मा जो चुपचाप बेटी उंगलियोंसे जमीन ङुरेद 
रही थी उसे एकटक देखने लगी। उसकी सुखाकृति बतला 
रही थी कि, वह किसी गम्भीर चिन्तामें निमम्न थी। साओ- 
छिनकी ओर अपळक कुछ देर देखनेके धाद वह बोली-- 
हे 'अमेरिकन और अंग्रेज भी आज अपने जीवन-मरणके युद्धमें 
` संलग्न हैं । यूरोपके मेदानमें जब वे जम नीक्ो पीट देंगे तभी 
` वे जापानके बिरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगा देनेमें समर्थ 
होंगे। वह दिन अव दूर नहीं है जिस दिन चीनके नीले 
श्षाकाशर्में मित्रों के बेझुमार वाथुयान उड़ते हुए दिखलायी 
पड़ेंगे ओर उनके उड़नेकी भावाजमें इमारी स्वतन्त्रताका 
_ गगनमेदी जग्रधोष होगा ।? किन्तु घह धीरेसे बोली-- 

में वह शुभ दिन देखनेके लिये जीवित रद्द सकूगी ?? 

. अकचक्राकर साओ लिनने पूछा--'तुम क्या कइ गयी 
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| रसोईका सामान छाना होगा ।? बढ अपने कमरेमें गयी 
और खाटकें नीचे रखे हुए टिनके सन्दूकपे पैसे निकालकर 
_साओडिनको दिये । सामओरोळिन भारी मनसे सामान छानेके 


बद्ठाड़ीसे नीचे उतर पड़ा । 
को घण्टे बाद सामानके धोझते दशा पहाड़ीकी स्त 


कालरात्रि 


पीटर वेरेन टी 


चढ़ाई समाप्त करके इांफता हुआ साओ लिन अपनी झोपड़ोके 
द्रबाजेपर आ खड़ा हुआ । उल्का दिऊ जोरोंसे घड़क रहा 
था ओर किसीकी आशङ्काके भयसे बह कांप रहा था। 
धीरेसे झोपड़ीका दरवाजा खोलते हुए उसने माको भावा 
दी किन्तु उत्तरमें कोई आवाज नहीं आयी। सन्ध्याकी 
निस्तब्धतामें दूर-दूर तक उसकी आवाज दोड़कर उसीके 
पास लोट आयी । भयक्री ठण्डी उंगलियां उसके प्राणोंको 
स्पर्श करने ळगीं और घद्द अपने-आप कांपने लगा । भझुभ 
भविष्यकी आशाङ्का अपने-आप हृढ़ डो गयी। झोपड़ीके 
द्रवाजेके भीतर घुसते ह्री उसने महसूस किया कि झोपड़ेको 
सारी गुरुता आपसे-आप समाप्त हो चुरी हे भोर उसकी 
जगह न जाने कहांका हल्करापन गया हे। उसकी 
इड्डियोंने विडुरनका बोध किया । घह अपनेको सम्भालनेकी \ 
कोशिश करने छगा। आंखें फाइ-फाइकर घह घरको 
सारी चीजोंकी ओर देखने लगः। उसने देखा साफ-छथरी _ | न्‍ 
टेब्िकपर माके थे कपड़े तइ किये हुए रखे हैं जिन्हे ै 
बह दो घण्टा पहले उसे पहने हए देखकर गया था । उसकी 
आशङ्का और भी हृढ़ हो गयी । उतकी माके पास केवलमात्र 
वे द्दी कपड़े थे जिन्हें घद वषाते पहनती आ रही थी। 
मर्मान्तक वेदनाके कदु आघातने उसके भीतरके साइसको 
जगा दिया ओर बह यह जाननेको तत्पर हो उठा कि 
आखिर मा गयी कहां ? ओर घरका यदद वातावरण शमशान 
की तरह मनहूस क्यों हो गया है ? अचानक उसने देखा कि 
सामनेकी बड़ी खिड़की खुळी हुई है जिसके नीचे नदीकी 
प्रखर धारा अनन्तकी ओर न जाने कबसे बढती हुई जा रही 
है और ऊपर गानचुम्ष्री पहाइकी चोटियां हैं जो युगोंसे 
चट्टान छुड़का-लुड़काकर वेगवती धाराकी राइमें रो़े 
अटकानेका काम करती आ रद्दी हैं। घाराकी कछक्रछ छलछल 
ध्वनि अभी भी साओलिनको छतायी पड़ रही थी। 
अनुमानको सत्यके सामने खड़ा देख वद व्यग्रतापूर्वक 
खिड़क़ीकी ओर बढ़नेको ही था कि उसे कपड़ेके तहमें 
सावधानीसे रल्धा हुआ कागजका एक टुकड़ा दिखडायी _ 
पड़ा । अत्रीर-सा बह बीचमें रखे हुए सामानोंको लांबता 


व्प्राप 


RN 


न्न्् ——— 


ज्ज 


टेबिरके पास जा पहुंचा और उस कागजके टुकढ़ेको खींच इसी इठ़ विश्वासके साथ आज कर्तव्यनिड इोकर मोतको 
निकाला । वह उसकी माका पत्र था जिसे वह अपने प्यारे गरे लगा रही दै । अलविदा मेरे प्रिय पुत्र ! 
बेटेके लिये छोड़ गयी थी । _घह उले पढ़ने का :-- 
मेरे प्रियतम पुत्र ! 

अलविदा ! ईश्वर तुम्हें सदेव अपने झुभाशीर्वादकी छाया 
देता रहे । जबसे तुम्द्वारे पिता देशकी स्त्रतन्त्रताकी लड़ाईमें 
मोचंपर वीरगतिको प्राक्त हुए उनका अन्तिम दर्शन मेरे लिये 
अवश्यम्भावी हो गया था । योग्य पिताके योग्य पुत्र होनेके 
नाते तुम मेरी बातोंको अवश्य समझते द्वोगे जो कुछ भी 
थोड़ी पूजी ओर कपड़े में छोड़े जा रही हूँ उसमें तुम 
चु'गकिगमें अगने चाचा लिकके पास पहुंच जाओगे । वे तुम्हें 
एक आदर्श चीनी बनानेके लिय्रेसभी सम्भव डपाय खोज 
निक्राळेंगे । हम लोगोंने अपने जीवनकालमें किन-किन कष्टों 
का सामना किया हे यह पुराने लोगोंके लिये महत्वपूर्ण उस् समय बाइर अन्धकारमें चीन और चीनके निवासी 
नहीं है। वह नवीन युग जो इस संक्रामक कालके बाद मङ्गलमय प्रभातको रःह देख रहे ये ।४ 
आनेवाळा है तुम युत्रकोंका हे । अतः तुम अपनेक्रो इस योग्य र £ 
बनाना कि उस युगमें तुम्हें गोरवपूणे उचित स्थान मिल ४ लन्दनमें “यंग पिपुल्स चाइना झाट स्टोरी? प्रति- 
सके । मेरे प्रिय बेटे, तुम इसे याद रखना कि तुम्हारी मा योगितामें पुरस्कारप्राप्त कहानी । 


तुम्हारी मा 


पत्र समाप्त दोते ही साओलिन जमीनपर लेट गया और | 

उसकी आंखोंसे आंइओंकी अजस्र घारा फूट पड़ी । बह इस 
आकस्मिक घटनाको बर्दाइत करनेकी क्षमता नही रखता 
था । उसके कोमळ दिमागमें प्रश्नोंका मेला ळग गया । क्या 
यद्द स्वतन्त्र संसार बलपूर्वक हमारे बन्धनोंको छिन्न-भिन्न 
करने नहीं आयेगा ! कया कुचले हुए चीनको स्त्रतन्त्रता बरण 
नहीं करेगी ? धीरे-धीरे उसकी आंखें बन्द हो गयीं और 
मानसिक पीडाकरी जगइ इसके दिमागमें सपर्नोंका सौन्दय 
खिछखिछाकर छलक पड़ा । 


~ 


IAAI 


~ 


गीत 


खर्णिम-मघुर विहान हुआ हे। 


जो उपवन रूखा सूखा था; पहर पछत्र में यौवन हे, £ 

युग युग से सुख का भूखा था ; एक नयी मस्ती, जीवन है ; : 

उसके जीवन में यह पहला, मधु वसन्तका गान हुआ है। हरी दूबमें नयी चमक हे, अब दुखका अवसान हुआ है। | 
स्वणिम-मधुर विहान हुआ है । स्वणिम-मधुर विहान हुआ है। 


फूल खिले, बेळे लहरातीं, 

आज मधुर वे गीत सुनातीं; 
उनकी लयमें बहने पर भी, पवन नहीं गतिवान हुआ है। 
स्वणिम-मधुर विहान हुआ है । 
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प्रम्परागत केश तेल 
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वाथगट का सुग स्तरित कास्टर आयल 
जिसका व्यवहार आपने अपने पूर्वजों से सी ब्रा 
है। अपने बच्चों को भी 


सिखलाइये । 
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बड़े-बड़े निर्बाचन विशेषज्ञ दातेके साथ यह नहीं कह 
सकते कि इस बार निर्वाचनर्में किस दलक्की विजय होगी । 
इश युद्धें समाजकै पूर्वडा ओर विचारधारामें क्रान्तिकारी 
परिघर्तन ळा दिया है। ऐसी स्थितिमें निर्वाचन परिणामके 
सम्ब्रर्घ में भविष्यवाणी करनेका साइसर नहीं 
दोता । एक बातपर सभी सहमत दिखायी पड़ते हैं कि मजूर- 
दुल ओर टोरी दल दोनों चुनावकी दोड़में बहुत दूर तक 
अगळ बगर दिखायी देंगे। मुमकिन है कि भाखिरी मंजिल 
_ पहुंचने तक दोरी एकाध इंच आगे निकल जायें † टोरी पाडी 
के नेता मिं चचिळ प्राणी बाजी लगाकर चुनात्र संघर्प लड़ 
रहे हें। ७० वर्षके ऊपर पहुंच जानेवाछे व्यक्तिने तूकानी 
दौरा करनेका कार्यक्रम बनाया है । पिछले युद्धकी समास्षिके 
होनेवाले चनावमें लायड जाजेने भीऐसा ही किया था। 
सकसकी तरह चक्कर काटते ओर समाओंमें भाषण देते हुए 
सप्ताइके भीतर सम्पूर्ण ब्रिटेनके निर्वाचन क्षेत्रोंमं घूमना, 


| ते t 


दर्जनों शहरों ओर नगरोंमें पचासों बक्तृताएं देना सहज काम, 


नों हैं, खासकर इस अवस्थामें । ळायड जार्जने जब चुनाव 
सकस किया था तब आजकी मि० चचिछकी उम्रसे वे १२ 
बर्षे कम थे । फिर भी उनके €्त्राथ्यपर इस चुनाव सकंसका 
असर पड़ा था । मि०चचिळ अपने मित्रों में 'फोलादी जिस्म! 
वाले समझे जाते हैं फिर भी उन्हें आश्चयं हो रहा है 
कि इतना जब्र्दरूत तूफानी .दौरा वे केले बर्दाश्त कर 


` सकेंगे । चर्चिकका जिह्म ही फोछादी नहीं है दिल भी 


फोळादका बना हुआ है । संकल्पसे डिगना वह व्यक्ति नहीं 
जानवा । चचिलका इठ़ संकल्प ओर प्रबल इच्छाशक्ति एवं 


कार्य करनेकी क्षमता और योग्यताका ही फल है कि 


Fs संकटसे संकरकालमे भी वे इञ्च भर नहीं डिगे। युद्ध जीतनेमें 


१० 


न 
उन्होंने जिस साइस ओर संकल्पका परिचय दिया जीतका | 4 
फर भी उप्री साइस और संकल्प बलपर वे अपने अधिकारमें ' 
रखनेके लिये तुले हुए हैं । मद्दान व्यक्ति अपने संकल्पके भागे 
प्राणोंको तुच्छ समझता है । चचिल जानते हैं कि युद्ध जीत- - 
कर भी वे द्वार जायेंगे यदि निर्वाचनमें उनके दळकी विजय 
नहीं हुए । अतः इस जीतके लिये उनके सामने बड़ाते बड़ा | 
बलिदान तुच्छ है । वे इसके लिये प्रयत्नशील हैं । - 4 
आघात प्रत्याघात 


POT || | ||| || ॥ 


अंग्रेजीमें एक कद्ठावत है कि “युद्ध ओर प्रेममें सब 
उचित है। ब्रिटिश चुनावके संधर्षमें भी यह कहावत 
चरितार्थं की जा रद्दी है। कल तक जो एक दूसरेके 
सद्दायक थे, एक दूसरेके विश्वास और सहयोगका सम्मान | 
करते थे आज सहन शिष्टाको तिलांजलि देकर एक दूसरेपर | 
कठोरसे कठोर घात और प्रतिवात कर रहे हैं । लेबर लीडर 
मि० एरलीने राष्ट्रके नाम अपीलमें इस बातपर आइचय 
ओर खेद प्रकट किया है कि मिथ्यारोप ओर गरूतफदमियां 
पेदा .करनेसे प्राइम मिनिस्टर भी बान नहीं आये। कोई 
बाज नहीं आता। पश्चिमी राजनीतिमें नेतिकताको कोई 
स्थान ही नहीं हे। रक्ष्य तक पहुंवनेके लिये सभी तरीके 
जायज हें। मि० चचिलने समानवादपर करारी चोटकी 
हे। आपका कहना है कि सोशलिस्ट नीति स्वतन्त्रता | 
सम्बन्धी ब्रिटिश विचारोंके बिलकुल प्रतिकूल है। एक- 
तंत्रशाहीसे उसका अभिन्न ओर अविच्छिन्न सम्बन्ध है । 
यह बात नहीं है कि समाजबादमें सम्पत्ति परही प्रह 
किया जाता हे बल्कि सब प्रकारकी स्बतंत्रता भी छित 
जाती है । स्टेटकी पूजा दोने लगेगी । नियंत्रण, योजचाकारे 
मालिक, व्यवस्थापक, शासक सब कुछ स्टेटको ही मा 
जाता है । यहां पुराने इ'गलेण्डमें,'ग्र र ब्रिरेनमें, इस । 


कैश 


विश्वमित्र 


दार द्वीपमें जो संसार भरमें मुक्त लोकतंत्रके आश्रय स्थल 
झर दुर्गके नामसे मशहूर है इम पछटनिद्दा जीवन नहीं 
. बसर करना चाहते | पद पदपर, बात बातमें, इर काममें 
|. इम दूलरोंके हुक्मकी प्रतीक्षा करते रहना पसन्द नहीं करते । 
.. सोशहिस्ट स्टेटमें विरोधको कोई स्थान नहीं है। तत्वत 
समाजबाद ब्रिटिश उद्योगर आक्रमणके साथ साथ साधारण 


नरनारीके सांस लेने, उठने बेठनेके अधिकार पर भी जबर्दस्त 


` प्रहार करता है । यद है राग जो मि० चिल समाजवादके 
| चिद्व यत्रतत्न अळापते फिरते हैं। बात यह नहीं है कि 
_ साधारण नरनारीके प्रति मिश चविङका हृदय ्रेमसे 
उमड़ भायाहे। दर असर उनको चिन्ता है उन छोगोंको 
सम्पत्ति ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रताके अधिकारोंको घनाये 

रखनेकी जो अपने देशके असंख्यों व्यक्तियोंके अम ओर 

` स्वतंत्रताका अपहरण करके अपनी सम्पत्ति और रूवच्छन्द- 
स्वतन्त्रता वेछुमार बढ़ाते चले जा रहे हैं। सि० एटलीका 
==> यह कहना बिछकुल दुरुत्त है कि जो “जरा भी विचारनेकी 
९  शक्तिसे काम लेगा वदद कदापि इसपर विश्वास नहीं कर 
(सकता कि लेबपपाटी जि्के साथ छक्षलक्ष कोटि कोटि 
धोडी बचतबाले व्यक्ति हैं, कभी कोई ऐता काम करेगी 
हः जिससे उन लाखों करोड़ॉको खतरेका सामना करना पड़ 

सकता है । बस्तुतः कोई यद्द नहीं विशवास .करता कि 
लेबर धाटी, जिसका स्वरूप ओर स्थिति अन्य सब 
राजनीतिक पार्टियोंकी अपेक्षा की अधिक लोकतंत्रीय हैं 
और जिसने अपने जीवनकालमें संसार भरमें लोकतंत्रके सदु- 
` दश्यका हठृताषूर्वक धराबर समर्थन किया हे, अपने जीवनके 
_सिद्धान्तोंके प्रति कभी विरुद्धाचरण करेगी। कोई व्यक्ति 


ठः 


कभी इस बातपर विश्‍वास नहीं कर सकता..कि लेबरपार्टी 
जिका जन्म ओर भस्तित्व ट्रेड यूनियन आगन्दोळनसे 
_ हैं टूंड यूनियनिस्टोंका, जेसा प्राइम मिनिस्टरने छक्चाया 
_ ह उनके भधिकारोंसे बंचित करेगी ।” मि० एटलीका यद 

कथन बिलकुल सत्य ओर साधार है। जन साधारणके 
ग भोर सद्दानुभूति पर जीनेवाली पार्टी कभी उनके 
शरोंपर प्रहार नहीं कर सकती | देश ओर बिद्रेशके 
घमें लेबर नीतिका स्पष्टीकरण करते हुए मि० पटली 
कहते हैं कि पर कक पर मिटानेके लिये बिदेशमें तथा अभाव- 
के भयको दूर करनेके लिये स्वदेशमें लेबरपाटी सामूदिक 
 इरक्षाकी समर्थक है। व्यक्तिके अधिकारकी भी घद समर्थक 
नन्हे परदूसरोंकी स्व॒तंत्रवाका ध्यान रखते हुए। स्वभावतः 


न = घर्चिल भर उनके जैसे पूजीबादी टोरियोंको यद 


नीति पसन्द नहीं आ सकती क्योंकि दूसरोंकी स्वतंत्रता _ 
और श्रम-अप्रणकी नीतिपर ही उनका अस्तित्व है । 
अधिकृत जर्मनी-- 

बर्ङिन-पतन ओर जर्मन-आत्मसमसर्प णके बाद प्रायः 
तीन सप्ताह तक जमजीकी भाबी स्थितिके सम्बन्धमें 
स्थिति अनिश्चित रही । किन्तु जनके प्रथम सक्षाइमें 
जर्मनीपर- अधिङारके सम्बन्धमें चार मद्दान, रूस भमे- 
रिका, ब्रिटेन ओर फ्रांस, एक खम्मिलित योजनापर राजी 
हो गये और उनकी तरफसे क्रमशः मार्शल जुकोब, जेनरल 
भाइसन हावर, :फील्ड मार्शल साण्टगोसरी तथा जेनरल- 
डिलाटरेकी इस सम्ब्न्धरमे एक सम्मिलित घोषणा निकल 
गयी है । इस घोषणाके अनुस्वार जमनीका सम्पूर्ण अधि- 
कार, चार भागोंमें विभक्त करके, उन्होंने अपने हाथमे छे 
लिया है। जरमंनीकी सरहदें इस योजनाके अनुसार घद्दी 
मानी गयी है जो ३१ दिसम्बर १९३७ को थीं। अर्थात 
आ्ट्रिया ओर उडेटनलेण्ड जर्मनीसे निकल गये। जमंनी- 
की सम्पूर्ण सेनाको निरम्न्न करके युद्धबन्दीकी स्थितिमें 
हुंदा दिया जायेगा । अर्मनीके तमाम जद्दाज,. 
विमान, युद्ध साचन ओर सामग्रियां, कळ कारखाने, रसा- 
यनशाला और प्रयोगशाळाए' मित्रोंके संयुक्त अधिकारमें 
आ जायंगी। तमाम योजनाएं, सरकारी घोषणा पत्र, . 
आविष्कार, खानें, चार्ट, सूचनाए' एवं रेकाड आदि 
मांगते ही मित्रोंके हवाले करना पड़ेगा । तमाम ट्रांसपोर्ट 
और यातायातके साधन एवं मार्ग मित्रोंके' नियन्त्रणे 
रहेंगे । श्रमिक एवं श्रमोपयोगी तमाम श्रेणियां तथा जीवन- 
के लिये आवश्यक चस्तुए' प्रस्तुत करनेवाले कर कारखाने 
सित्रोंके आदेशानुसार चलेंगे ओर काम करेंगे । 

रायटरके सेनिक संघाददाताका कहना है कि उक्त 
घोषणा आधुनिक युद्धोंमें वेजोड़ हे । २५० वर्षाके भीतर 
होनेवाले किसी विराट युद्धे बाद कभी कहीं ऐसी बात 
नहीं हुई । युद्ध बन्द दोनेके बाद साधारणतया दोनेवाळी 
आर्मिस्टिस ( युद्ध विराम संधि ) का स्थान इस घोपणाने 
लिया है और मित्र शाक्तियोंके आगे जमंनीकी सम्पूर्ण 
पराघीनताका यइ सूचक है। चार भधिक्ृत अंचलोंमें उत्तर 
पद्षिचमपर ब्रिटेन, पूर्वीय अंचलपर सोबिथट रूस, दक्षिण 
पश्चिमपर अमेरिका तथा पश्चिमी अंचछपर फ्रांसका भधि- 
कार रहेगा । इन भअञ्चलोंकी अभी सम्पूर्ण रूपरेखा नहीं. 
बनी भौर यद्द भी नहीं कहा जा सकता कि याल्टामें इन 


अञ्जलोंके सम्बन्धमें जो समझोता हुआ था बही रहेगा याई 
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उसमें रद्दोब्रइळ होगा । अधिकृत अञ्जलोंमें शासन व्यवस्था 
के सम्त्रन्धमे भी कुछ स्पष्ट नहीं प्रतीत होता । जमेनीपर 
अधिकार रखनेके सम्बरन्धमें बहुतसे प्रश्न और समस्याएं 
हैं जिनका समाधान एक बार बिता तीन मद्दान नायकोंके 
मिले द्वोता नहीं दिखायी देता । जुडाईमें होने्राले ब्रिना- 
यक सम्मेलनर्में जो सम्भवतः बर्लिनमें ही होगा, जर्मनीके 
बटवारे एवं डलके भविष्यसे सम्बन्ध रखनेवाली आवश्यक 
किन्तु जटिल बातों पर विवार होगा । जबतक इस तरहका 
कोई स्थायी समझोता नहीं हो जायेगा तबक प्रत्येक अञ्चक 
पर अधिकाराछड राष्ट्रके हाथमे अगने अपने अञ्जळङ्जी साथ॑- 
भोम सत्ता रहेगी ओर सम्पूण जर्मनीले सम्बन्ध रखने- 
बाले प्रश्‍नोंपर चारो राष्र मिलकर कोई काम करेगे। 
बर्तमान व्यवस्थाचुलार उक्त घोषणा पन्रपर इस्ताक्षरः 
कारी चारो सेनापति अपने अगने अञ्चङके सर्वोच्च अधिकारी 
होंगे एवं सम्पू जमनीके लिये ये चारो सेनापतिद्दी कण्ट्रोङ 
कोन्सिल ( नियंत्रण खमिति ) समझे जायंगे और बारी- 
बारीसे चीफ कसाण्डेण्ट होंगे। इंनकी सह्दायताके लिये 
एक टेकनिकल स्टाफ और एक एक राजनीतिक सलाइकार 
रहेगा । 


बलिनकी व्यवस्था 

वृहत्तर बळिनपर किसी एक शक्तिका अधिकार न 
रहेगा । बल्कि कण्ट्रोल कोन्सिळ बाङिनकी विधि-व्यइण्था 
भौर शासनक्ने लिये जिम्मेदार होगी । इस तरद्द दिटळरके 
तीसरे रीखक़ा अस्त क्रो गया । यह प्रयोग, जो जमंनीके 
सम्बन्धमें किया जा रदा है संसारमें बवेजोड़ हे। आजतक 
पहले कभी किसी पराजित देश छो इस तरहकी अपमान- 
जनक स्थितिका सामना नहीं करना पड़ाथा। इसके समर्धन- 
में यइ कदा जाता है कि तृतीय मद्दायुद्धकी स्थिति फिर न 
उत्पन्न हो इसप्लीलिय्रे इस तरहक्री कडोर नीतिसे काम 
लेना पड़ा है। किन्तु द्वितीय मद्यायुद्ध ही सम्पूर्ण जिम्मे- 
दारी जम नीपर द्वी नहीं है । प्रथम विश्वयुद्धके बाद ब्रिटेन 
की परराष्ट्र नीतिने द्वितीय विश्वयुद्धका बीजारोपण किया 


>था | जो उस “समय विश्व नेता था, उसने अपना नेतृत्व 
- संसारके हित साधनमें नहीं लाया । उस छ्थितिसे उसने 


` पहले अपना लाभ उठाना चाइा। परिणाम सरूप जमेनीमें 


हिटलरबाद जनमा, फला ओर फूछा । आज उच्च अपराध- 


की सजा अकेले जम नीकों मिङ रद्दी है। अतः विनेताओं- 
को यहद मरण रखना चाहिये कि कठोरता अच्छी चीज 


_ है किन्तु उसी इदतक कि किकीके स्वाभिमानङो ठेस न 


|| 
oo ~ 


पहुंचे । अतः ऐसा कोई काम न किया जाये कि दूसरा | 
युद्ध अधिक सम्भव ह्रो जाये। विजेता देशोंके स्वीकृत 
ओर मान्य नेतिक आचरणकरी सीमाका उल्लंघन न किया 
जाये। जमन जनवाके स्त्राभिमान. और मोलिक अधि- 
कारोंका ध्यान रखा जाये । यद्यपि मित्र शाक्तियॉने यह 
आइवासन दिया है कि जमंनीपर अधिकारका अर्थ उसके 


. राज्यकोअपनी सीमामें दाखिल 'कर ठेना नहीं है, किन्तु { _ 


पूर्वी प्रशा और साइछेसिया प्रान्तको पोलेण्डको सौंप देने । 
का निश्चय खतरेसे खाली नहीं है। अपनी भूमि दूसरेके | 
अधिकारमें देखना मनुष्यके हृदयमें शुरुके समान 
चुभता है । वह इस तरहृको स्थितिको तमी तक बदाइत केर 
सकता है जबतक उससे छीन लेनेकी शक्ति उसमें नही हो 
जाती, यह बात विश्व शान्ति विधाताओंको स्मरण रखनी । 
चा हिये। 
अमेरिकाको भावो नीति-- | 
सामरिक इष्टिते सोवियट रुस भोर भारिक दष्टिसि | ॥ 
संयुक्त राज्य अमेरिका संसारमें सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र | 
हैं। अतः यइ स्वाभाविक है कि संसार पर इन दोनोंका | 
सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा । संसारका हित इसी बातमें है { 
कि इन दोनों राष्ट्रोंकी सम्मिलित शक्ति एक दिशामे अपना | 
कदम बढ़ाये । बहुतसे संकीर्ण और स्वाथी व्यक्ति रूस और | 
अमेरिकाके बीच संघष करानेकेलिये दोनोंको उत्तेजित करने 
और भड़कानेमें ढगे हैं। अमेरिकाके समाचार पत्रों ओर 
इाटफामामें बराबर रूस विरोधी बातें कही जाती हैं। रूस _ 
क्या चाहता है? क्या रूस एशियाई युद्धम आयेगा? | 
क्या इस लोगोंको रूससे लड़ना पड़ेगा इसी: तरहके कितने 
ही प्रश्‍न आज कोटि कोटि अमेरिकनोंके मनमें उठ रहे हैं। _ 
दोनों देशोंके बीचमें सदभावना बनाये रखनेके लिये, जो _ 
समस्त संघारके लिये शुम और बांछनीय है, यहद नितान्त 
आवश्यक हे कि अमेरिकन जिज्ञाउओं को बस्तु स्थितिसे पूर्ण 
रूपेण परिचित कराया जाय । अभी हाळद्वीमें इस प्रइनपर | 
रेडियो द्वारा कई वक्ताओंसे ब्राइकास्ट कराया गया था। 
भूतपूर्व उपराष्ट्र सचित्र मि० छमनर वेलिस- इस ड 
समारोइृके सभापति थे। वक्ताओंने यह बताया कि अमे: ! 
रिकन समाचार पन्नोंमें प्रकाशित सोवियट रूस बा] 
आलोचनाए्‌' अल्पजत समाजके मनोभाव हैं, बहुजन 
के नदीं । रउनका कहना है कि भविष्यमं क्रमे 
रूस एक साथ मिलकर न चल सकेंगे, यह सम 
कारणतो नहीं है। फ्डोरिडाके एक 


SZ 


रूस बिरोधियोंकी मतोवृत्तिको संक्षेपमें किन्तु बहुतद्दी 
छन्दर ढ'गसे व्यक्त किया है। आपने कहा है कि अमेरिका 
आर रूपके वीच युद्ध होनेकी चर्चा वे लोग करते हैं जो 
 इततेल्टते उतनी ही घणा करते थे जितना स्टालिनसे करते 
| हें। झ्ससे युद्धक्षी चर्वा करनेवाले कोन हैं? वे सबमुच 


कम्यूनिजमके शत्रु हैँ या लोकतंत्र के ? 
अमेरिकाकी भावी नीतिकी रूपरेखा उपस्थित करते हुए 
| ; ` अेरिकिके स्थानापन्न राष्ट्र सचित मि० जोसेफ प्रूने बताया 
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कि 'हम अपनी आथिक शक्तिको पहवानते हैं। हमारी 
शक्ति एक तथ्य है। हम जानते हैं कि इसका उपयोग 
संसारकी शोॉस्तिक़ों सबक बनानेके काममें किया जा 
सकता है ओर किया जायेगा । इम अपनी बस्तुओंका उत्पा- 
दुन एवं उपयोगी सेवादळोंका संगठन एवं विदेशोंमें उनका 
वितरण इस भांति करेंते कि इमारे मित्र, जिनके देश न्ट 
बू विनष्ट हो गये हैं, फिर अपने पेरोंपर खड़े हो सकने योग्य 
हो जांय। दूसरे शब्दोंमें यइ कना चाहिये कि हम अपने 
मित्रोंसे सहयोग करनेके लिये ऐसे मार्ग निकालेंगे कि संसार 
का व्यापार व्यवसाय बढ़े ओर साधारणतया सबका उठकर 
E ओर उन्नति दो । इम लोग सम्मिलित राष्ट्रोंके एक लंग- 
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उनके जरिये आथिक सहयोगकी नीति बरतेंगे ।?? 
इटलीमें नवजागरण-- 
शायदद्दी ऐसा कोई देश हो जहां इस युद्धके फळ स्वरू 
: नर्वनागरंण न हुआ हो । लोगोंक्री आलें खल गगरी हैं। 
` मनुष्प्र्त असप्रानताही सत्र अनशा ओर अशांतिकी जड़ 
यह बात जतसाध।रणकी समझर्मे अच्छी तरह आ गयी 
जिनका स्वार्थ है वे इस नकली असमानताको बनायर 
रखने रके लिपे सभी प्राप्त साधनोंसे काम ले रहे हैं। इटली 
भी, ब्रिटेनके संरक्षणमें यइ कुचक्र चल रहा है । नयी 
तिशील शक्तिप्रोंको दबाया और पुरानी प्रतिगामी 
ग्रोंको प्रोत्साइन दिया जा रद्दा है'। इटलीपर अधि- 
करनेके बादते ही त्रिटिश अधिक्रारी इसी नीतिसे 
क्र रहे हैं। इटलीमें नवजागरणको दृबाय। जा रदा 
`, सि० चडिङङी सरकारने यूनानमें जेली घृणित और 
नीतिपे काम लिया इटलीमें भी बद्दी हो रहा 
कण दोनोंके पीछे एक ही हे। भूमध्य सागरमें 
अपना प्राश्रःन्य नाये रखनेके उद्देश्यते साम्राज्यवादी 
_ ब्रिटिश राजनेता नहीं चाइते कि इटली शक्तिशाली बने । 
सी उद्दे श्यसे प्र रिव होकर इटछो स्थित भिन्न कप्तीशन 
इटळीके धरेळू मामळौमें हस्तक्षेप करके प्रतिगामी 


% 


A 


देशके नये शासक हैं, सोशालिल्ट नेता 
सर 


` विश्वमित्र 


——— 


शक्तियोंको भधिकारार्दर करनेमें सहायता पहुंचा रहा है। 
लोकतंत्रीय एवं प्रगतिशील झक्तियोंके मार्गमें, यद्यपि ब्रिटिश 


अधिकारियों की तरफल्ते बराबर रोड़े अटकाये जा रहे हैं _&- 


किन्छु कालप्रवाइको कौन रोक सका है । बह अपना प्रभाव 
डाठेगा ही । इटालीमें भी यही हो रहा है। जन शक्तियां 
प्रबरु पड़ती जा रही हैं ऑर मित्र शक्तियां भी आज उनकी 

ती हुई रफ्तारको, कोशिश करके भी, रोक सकनेमें 
अपनेको असमर्थ पा रही हैं । घडोग्लियो सरकारके पतनके 
समयी बहा लोकप्रिय सरकार बन गयी होती यदि ब्रिटिश 
अधिकारियोंने इस्तक्ष प न किया होता । परिणाम स्वरूप 
उस समय जो बोनोमी सरकार बनी डसको देशके सच्चे 
प्रतिनिधियोंका समर्थन नहीं सिला । परिणाम बद्दी हआ 
जो होना चाहिये था । ब्रिटिश सरकारका आशीर्वाद और 


संरक्षण प्राप्त बोनोमी सरकारको इरतीफा देना पड़ा । सोश- 
7 शासनसत्न श्रमजीवियों 
गया । श्रमजीवी 
सिनोर नेनीकी इस 
था । उसने देशकी 


लिस्टोंका थह नारा कि 
के हाथमे आना चाहिये, 


घोषणाके पीछे देशकी शक्ति 


DOMMES 


अन्तराष्ट्रीय 


जजज्T् 
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सामाजिक भोर आथिक भित्तिके पुनसड्रठनक्री मांग पेश 
की । सम्पूर्ण देशाने उसका साथ दिया भीर ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि मुक्तिकामी दळोंको नवीन प्रगतिशील सर- 
कार संगठित करनेमें ही नहीं बल्कि शाही सत्ताको भी सदा- 
के लिये उखाड़ फेंकनेमें सफलता मिलेगी । स्वभावतः ब्रिश्शि 
अधिकारी चन्लल ओर व्यग्र हो उठे। यद्यपि इटलीके 
घरेलू मामलोंमें हस्तक्षेप करनेकी नीतिको स्ब्रगीग्र प्रेसि- 
डेण्ट रूजवेल्ट एवं अन्य सभी प्रगतिशील नेताओंने क्षबांछ- 
नीय बताया था किन्तु कानून और व्यरवस्थाकी दुद्दाई 
देकर ब्रिटिश अधिका रियों ने प्रतिक्रिया ओर प्रतिगामियों- 
का समर्थन किया । किन्तु कब्बतक चन्द्रोदय देकर ब्रिटिश 
अधिकारी इटछीमें प्राचीन व्यरवस्थाके शवको जिङागे 
रखते। बोनोमी सरकारकी जगह जो छै पाटियांकी नयी 
सरकार बनी हे, उसमें देशके वे सभी प्रगतिशील दछ हैं 
जो बोनोमी मंत्रिमण्डलसे अलग थे । इटळीमें नवीन 
निर्वाचन यह स्पट दिखा देया कि हवा किधर बह रही है। 
निस्सन्देह ब्रिटिश अधिकारी एक बार दवाके रुखको 
बद्र देनेकी भरपूर कोशिश करेंगे किन्तु अब इरलीमें 
नबज्ञागरण ओर नथी शक्तियोंका अवरोध असम्भव दी 
दिखायी दे रहा है । 

जापानको परंशानी--? 

जर्मनीकी पराजयने जापानकी परेशानियोंको अत्य 

धिक मात्रामें बढ़ा दिया है। मित्रराष््र-व्रिटेन भौर 
अमेरिका--आज अपनी पूरी ताकत इसी मोर्चेपर लगानेकी 
हिथितिमें हें । ज्ञापानकी अकेली शक्तिके लिये मित्र शक्तियों 
का सामना कर सकना सम्भव नहीं हे । ओकीनाबा और 
लुजोरमें लाख प्रयत्न करनेपर भी वे अमेरिकनोंको रोक नहीं 
सके भोर अन्तमें बदा पराजयका हार उनको स्वीकार करना 
पड़ा । बोनियोके मोर्चे पर भी पराजयके सिवा अन्य 
आसार नजर नहीं आ रद्दे। चीनके मोचे पर भी स्थिति 
अनुकूल भर आशाजनक नहीं है । घर्माका नो भाग, दक्षिण 
भौर पूर्वीय अञ्जल, अबतक जापानके अधिकारमें है उसकी 
रक्षाके लिये यद्यपि वे जी-जानसे प्रयल्ल कर रहे हैं ओर 
इस समय दक्षिणमें बड़कोकसे सिंगापुरको मिलानेबाली 
तथा उत्तर-पञ्चिममे मोलमीनको मिलानेवाली रेलवे लाइनों 
पर जापानी. बड़ी सरगमी दिखा रहे हैं किन्तु मिनत्न-शक्तिके 
जबदुंसत चापके सामने ठर सकना ओर इस तरह दक्षिण- 
पूचके अपने लइखड़ाते हुए साम्राज्यकी रक्षा कर सकना 
मसम्भव-सा द्वी जान पड़ता है । 


इन सब बातोंके ऊपर अमेरिकाकी इस घोपणासे कि 
१ जुळाईसे १ इजारसे अधिक प्रकाण्ड बमत्रर्षक ( छपर 
फोरट्रेस ) जापान खास पर आक्रमण करेंगे भोर साळ 
भरमें--१ जुलाई १९४५ से आरम्भ होनेवाले वर्षमे-७ लाख 
टन बम गिरायेंगे, जापानियोंकी दुश्चिन्ताकों सहज ही 
समझा जा सकता है। इन सब बातोंको ध्यानमें रखकर दी 
उस दिन टो कियो रेडियोने यद्ट घोषणा की है कि भीषण 
सङ्क” उपस्थित होनेपर बहुत सम्भव है कि मिकाडो (जापान 
सम्राट ) सरकारकी बागडोर स्वयं अपने इाथमें छे लें । 
जापान सम्राटने देशवासियोंको सन्देश देते हुए कक्षा है 
कि हमारे राष्ट्रीय इतिह्ासके दोरानमें बर्तमान संकट 
अभूतपूर्व है ।” यह घोषणा भी की गयी है कि ओकीनावा- 
के पतनसे उत्पन्न भयड्रर स्थितिका सामना करनेके लिये 
जापानी प्रधान मन्त्री छज्ुकीको सम्पूण डिक्टेटरी अधि- 
कार दे दिये जायेगे । इस ,तरह सभी दृश्यिंसे जापानकी 
वर्तमान स्थिति अत्यन्त भयङ्कर है । पराजयके सिवा अन्य 
कोई आशा नहीं दिखायी दे रद्दी । 


नयी पोलिका सरकार? प 


लन्दनी पोलों एवं उनके मित्रों तथा सह्दायकोंकी एक 
न चली ओर अन्तमें पोलेण्डमें सब्र दलोंकी नयी सरकारका 
सझडन हो गया । ळन्द॒नी पोळ-सरकारके भूतपूर्व प्रधान मन्त्री 
मिकोळाहकी इस नवीन मन्त्रिमण्डलमें हैं । इस नयी सरकार 
के प्रधान मन्त्री छुबलिन सरकारके प्रधान एडवड भोसोबका 
मोरावस्की ओर उपप्रधान सचिव लाडीस्ला गोमोलका | 
तथा मिकोलाएकी हैं। इस नबीन मस्त्रिमण्डलके सझ्गडनकी | 
घोषणा होतेद्दी बलिन सरकारने इस्तीफा दे दिया। इस तरइ | 


अब नवसड्गडित पोलिश सरकारका देश पर शासन है । अब्र | 


छन्दनी पोलोंकी रही सही आशा भी नष्ट हो गयी भौर घ - 
जानते हैं कि यह नयी सरकार--जो मासको रूस, ब्रिटेन 


और अमेरिकाके प्रतिनिधियोंके तत्वावधानमें बनी है-- | 
पांच महान एवं अन्य सभी राष्ट्रों द्वारा मान्य होगी । फिर | 


भी दे अपनी रांय-टांय बन्द नहीं, करते देखे जाते । उनका 


कहना है कि यह सझूठन पोलिश स्बतन्त्रताकी समाध्तिका 


पहरा अध्याय है ! 


नवीन सरकारमें योगदान करनेवाले सभी दुलोने यह }. 


बात सुक्तकंठसे स्दीकार की हेकि पोलण्डकी सभड््या म 
के प्रति सदभाव ओर सदिच्छा रखनेसे ही इळ हो स 
है। मास्कोकी सदुभावनापर विश्वास करके ही सब 


एक समझोते पर आये हैं और अब्र शीघ्र ही सब दुरु मिल- 


कर नवीन उत्रतस्त्र निर्वाचनकी ह्थिति छानेका प्रयत्न 
करेंगे। इस प्रसङ्गमें एक बात उल्लेखनीय है कि पोलेणडमें 
गिरफ्तार किये गप्रे जिन १६ नेताओंकी गिरफ्तारीके 
 _प्रनको लेकर सेनफ्रांसिहकोमें पोलिश वार्ता भङ्ग हो गयी 
थी, उन्होंने अदाळतमें यढ बात स्त्रीकार की है कि छन्दनी 
पोर -परकारकी साजिशसे वे लाळ सेनाके विरुद्द तोइ- 
फोड़ ओर बिशवाaघातके काम कर रहे थे। भदालतके 
` सामने इनके वक्त्योंते लन्दती पोलोंकी दुरभिसन्धि पर 

जो पर्दा पड़ा हुआ था वह फाश दो गया ओर उनका 
. असली स्वरूप दुनियाके सामने आ गया । 
 लेवाण्टकी समस्या 

सीरिया और छेबनानकी स्थितिमें अभी विशेष छधार 
| नहीं हुआ । दोनों दरोंके बीचमें संघप', उपद्रव और तना- 
तनी घटनेके बदरे तीही जा रद्दी हे। सीरिया ओर छेब- 
 नानकी सरकारोंने फ्रांसकी सरकारसे संयुक्त मांग की हे कि 


| हे कि भरब राज्योंकी स्त्रतन्त्रताकी रक्षाके लिये उसके पूर्ण 

'सहयोगकी आशा की जा सकती है | उधर सीरिया और 
` लेबनान इस बातपर पूर्ण एकमत हैं कि पूर्ण ह्बरतन्त्रतासे 
४: कममें वे किसी तरह माननेको तेयार नहीं है। आइचवर्यकी 
बात है कि जिस स्व॒तन्त्रताके प्रइनपर अप्लंख्य व्यक्तियोंका 
3 रक्ते बदा भौर जिस भावी स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिये सेन- 
_ फ्रांसिहकोमें पचास राष्ट्रोने मिलकर एक घोषणा पत्र तैयार 


प्रहार होते देख भी चार मढान अबतक “इस मामलेमें 
तत्परतासे क्राम करना चाहिये वेली तत्परता दिखाते 


खे जायेंगे किन्तु फ्रांसका यह विश्वास हे क्रि इन प्रस्तावों 

द Ee मान तवातनी बहुत कुछ मिट जायगी । इन प्रस्तावों- 
लेकर कीउण्ट भोस्ट्रोरोग बीरट गये हैं । 

इस समस्याको ठेर फ्रांस ओर ब्रिटिनके बीचमें भी 

उवभेद"पेदा हो गया है । जेनरळ डि गाळने खुछमखुला यइ 


विश्वमित्र 


ब्रिटिश कूसनीतिज्ञोंका हाथ है। ब्रिटिश सरकारने 
इसपर अपनी सफाई देते हुए कहा है कि सुख्य प्रश्न फ्रांस 
ओर ब्रिटेन का नहीं है बल्कि प्रश्न यह है कि फ्रांस और: 
लेवाण्ट राज्योंके भावी सम्बन्ध कया होंगे । किन्तु बात 
इतनी ही नहों है । इस प्रश्नप्ते अङ्गरेजोंकी दिलचह्पी कम 
नहीं है । उनका भी स्वार्थ कम नहीं है । क्‍योंकि यह प्रश्‍न 
केवल लेवाण्ट राज्योंका नहीं हे बल्कि सम्पूर्ण मंध्य-पूर्व| 
और भूमध्यसागरीय प्रदेशोंते इसका घनिष्ट सम्पक है 
भौर सभी जानते है क्रि ब्रिटिश साश्राज्यके लिपे इसका 
कितना महत्व है । 


स्पेनमें राजतंत्र ? | 
जेनरळ फ्र को, युद्धस्यितिमें परित्रतन देखनेके बादसे 
ही, रङ्ग बदल रहे हें। विटेन ओर अमेरिकार्मे एक बड़ा 
प्रभावशाली दुल है जो यरोपके वसाम अआप्रगतिशील 
संघ्थाओं और संगडनोंको प्रच और परोक्ष छ्पसे सहायता 
प्रदान करके उनको शक्तिशाली बनाये रखनेके लिये प्रयत्न- 
शील है। मि० चचिळ जैले व्यक्तिके हृदयमें भी जेनरल 
फरे कोके लिये स्थान है ओर समय-समय पर वे अपने इस 
भावको प्रकट भी कर चुक्रे हैं । अपने इन सह्दायकों भोर 
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समर्थकोंका हाथ मजबत करनेके लिये ह्पेनके तानाशाह 
ने अपने ऊपर लोकतन्त्रीय आवरण ,डाला हे। स्पेनमें 
साधारण निर्वांचनकी चर्चा हो रही है । इस तरहके निर्वा-. 
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. चनोंका परिणाम क्या हो सकता है यह सुसोलिनीके 
इटाली ओर हिटळरके जम्ननीमें अच्छी तरह देखा जा 
चुका है । - 

El बिश्वस्तसूत्रसे यद भी माळूम हुआ है कि जेनरल फ्रोंको 


के ब्रिटिश दोस्त उनपर थह दाच डाल रहे हैं कि ब्रिटेन 
के प्राचीन पंथियोंको अपने पक्ष्म लानेके लिये स्पेनमें 
राजतन्त्रका स्वांग भरा जाना घादिये। नाममात्रके लिये 
राजतन्त्रीय व्यवस्था रूथापित करके मि० चचिळको स्पेनका 
पूर्ण समर्थक बनाया जा सकता हे। इस सम्बन्धर्मे लन्द्नी 
डेडी टेलीग्राफके मेड़िड स्थित संवाददाताका कथन है कि 
“जेनरल फ्रोंको नेशनल कोंसिलकी १८ जुलाईको होने- 
बाली बेडक़में देशकी पुरानी कोंसिलको पुनर्जीवित करनेकी 
योजना उपस्थित करेंगे । यह कोंसिल प्रजातन्त्र स्थापित 
होनेके पूवं शाह अळफोंजोके जमानेमें थी । स्पेनमें प्रजा- 
तंत्नीय क्रांति होनेपर १४ अप्रेल १९३३ को शाह अळफोंजो- 
को प्रजाने निर्घासित कर दिया था । बादमें स्पेनकी पाल- 
मेण्टने यइ घोषणा की थी कि अब भविष्यमें स्पेन प्रज्ञातन्त्र 
राज होगा, राजवंशाका शासनाधिकार समाप्त किया जाता 
क । तबसे अल्फोंजो रोममें रद्वा और सन १९४१ में उप्की 
मृत्यु दो गयी । प्रजातन्त्र अधिक दिनतक स्थायी नहीं र 
सका । १९३६ में जेनरळ फ़ कोने, जो उस समय स्पेनका 
प्रधान सेनापति था, फौजी बगाबतकी ओर भपनेको राज्यका 
` पूर्ण अधिकारी घोषित किया । १९३९. तक गृहयुद्ध जारी 
रहा और तबसे स्पेनमें फे कोका एकछत्र राज्य है । अर फिर 
` राजतन्त्रका सवांग खड़ा किया जायेगा, पुरानी कोंसिलको 
पुनरु्ीवित करनेका अथं स्पेनमें पुनः शाहीतन्त्र, यद्यपि 
फिलहाल बिना शाइके ही रहेगा, स्थापित करना होगा। 
आज एंक तरफ सर्वत्र राजतन्त्रोंका अन्त किया जा रहा 
है, दूसरी तरफ ब्रिटेनके प्राचीन पंथियोंकी सह्दायतासे नया 
राजतन्त्र स्थापित करनेकी चेष्टा की जा रही है । 


` चीनकी पुरानी ग़ुटबंदी-- 
, इतमेंसन्देह नहीं कि चीनकी सेनिक स्थिति इधर 


, प्रतिनिधि मण्डने जेसा लज्जाज़नक प्रदर्शन किया है ब 
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दालमे कुछ छत्री है। किन्तु घरेलू सम्रस्याए' ज्योंकी 
त्यां बनी हैं.। कम्यूनिस्ट भर कामिण्टांगके झगड़े पूर्व 
हें । एक दूसरेको सन्दे, अविश्वास और भयकी आंँछोसे 
देखता है। चीनको राजनीतिक स्थितिकी यह दुर्गति 
अत्यन्त शोचनीय है । मार्शल चांग कंशकके व्यक्तित्व और 
नेतृत्वका जहां तक प्रशन है चीनमें ऐसा कोई दल नहीं है 
जो उनका सम्मान नहीं करता। इतना होनेपर भी 
चीनकी राजनीतिक समस्याको छड्झानेमें वे समर्थ नहीं 
हो रहे हैं इसका क्‍या कारण है ? एक कद्दावत है कि 
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता । मार्शरू चांग केशकके 
इदं-गिदं ओर उनकी सरकारमें पुरानी दुनियाके करर 
स्वार्थियोंका ऐसा जमघट है कि उनकी दुरभिसन्धियों 
तथा कुत्सित मन्त्रणाओंके कारण मार्शल सहदी -राह्तेपर 
कदम नहीं बढ़ा पाते। हमें भय भौर आशङ्का है कि 
मार्शळ चांगकी यह दुर्बलता न सिफ उनके ब्यक्तित्व 
आर नेवृत्वके लिये खतरनाक सिद्ध होगी बल्कि संसारके 
लिये अदितकर दरोगी । सेनफ्रेंसिस्को कानफरेन्शमे दीनी 
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किसीते छिपा नहीं है। श्रीमती पण्डितने ठीक ही कहा 

है कि तीन मद्दानको खुश करनेकी अत्यधिक दुश्चिस्ताके | 
कारण चीनने सम्पूर्ण एशियाका नेतृत्व करनेका अबसर | 
द्ाथसे निकल जाने दिया। एक एशियायीके नाते मेने 
चीनसे साइसका परिचय देनेकी भधिक आशा कीथी : 
सेनफ्रांसिस्कोमें आये हुए अन्य एशियायी प्रतिनिधियोंकी 
भी चीनी प्रतिनिधि मण्डलके सम्श्धमें ऐसी ही धारणा | 
है। चीनी प्रतिनिधि भारतीय पत्नकारोंसे दूर भागते थे। 
इस तरहके द॒ब्बू भौर आत्म।भिमानसे शून्य राजनेताओंका | 
चीनमें जक्षतु बोलबाला रहेगा तबतऊ स्वतस्त्र होकर 
भी चीन डिसी न किसी एक या तीनों मद्दानोंका पुछछा | 
ही बना रहेगा ।- वास्तबमें यह बड़े खेद और दुर्भाग्यकी बात 
है । चीनकी राजनीतिक समस्या इतनी महत्वपूर्ण है कि | 
एशिया, प्रशान्त औौर संघारपर, पुवं विश्वशास्तिपर इसका 
जबद॑स्त प्रभाव पड़ सकता है। किन्तु चीनकी सरकारमें 
जबतक यह पुरानी गुटबन्दी बनी रहेगी तबतक उससे किसी | 

तरहकी आशा नहीं को जा सकती । 
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नीलाम करने वाले की आवाज़ इसी तरह गूंजती रहती है। समझते हैं और मीलाम करने वाले की तरह इस कमजोरी 
'ब बढ़ी चालाकी के साथ.ग्राहकों की स्वाभाविक कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते है। चढ़े हुए दामों पर सोदा न 
ख़रीदिए । बुद्धिमानी से काम लेंकर अपनी ख़रीदारी 
लड़ाई के बाद तक बंद रखिए और आजकल रुपया 
बचाइए | | 


` से लाभ उठाता है। अपने माल की अच्छाइयाँ बता वता कर, 


४ कभी इस तरफ और कमी उस तरफ़ से बोली वढ़वाता है और 

कीमत देखते देखते कहीं से कहीं पहुँच जाती है । आख़िर 
बोली बन्द होने पर खरीदार सोचता है कहीं मैंने ज़रूरत से कहा री क्षिति क्रा कीजिए 
ज्यादा दाम तो नहीं लगा दिये ?' उसने कम से कम उससे तो ककरगक्ति रुपया नयाइटु 


्यादा ही दिये जितने देना चाहता था! 


किन्तु अपनी रकम किसी ऐसी मद में लगाइए, जह 
यहद सुरक्षित रहे ओर काम पड़ने पर आपको मिल सके । 
जमीन, मकान, कच्चा और तैयारी माल या जवाः 
दरात मतर ख़रीदिए । इनके भाव बहुत चढ़े हुए | 
हैं ओर संभवत: शीघ्र कम हो जायेगे । इस समय 
रुपया लगाने की अच्छी भर्दे दें बीमा-पालिसी, सह- 


झ्या आप भी सौदा खरीदते समय अपने आए से यही 
सवाल करते हैं ? शायद आपको अनुभव न दो, किन्तु वास्तव 
में आजकल आप जब कभी कोई चीज़ ख़रीदते हैं नीलास दी FT लपर = 
र र कारिता ( कोआपरेटिव ) समिति द बेक का बचत 
के चक्कर में फसते हैं । यह बात बिलकुल स्प है कि आज- खाता और डाकखाने का सेविंग बेंक खाता । किन्तु 
_ कळ सामान की कमी है और खरीदार बहुत हूँ। एक एक चीज़ सन से अच्छी बात तो यह है कि अपना रुपया नेशनल 
. पत्ती A शायद SOE RG SC Bs सेविंग्स संटीफिकेटों और सरकारी ऋणों में लगाइए । 
"2 +%2 (कमल >> भविष्यं के लिए बचाइए और झुरक्षित ढंग से 
 , बढ़कर उसे लेने को उत्सुक रहते हैं। बेचने वाले इसको ख़ूब लगाइए । = 


= 


` -गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया के फाइनेन्छ 
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अमेरिकाका उधार-पद्दा-- 
इसमें सन्देइ नहीं कि अमेरिकाने इस युद्वमें जादूका 
काम किया है। उसकी उत्पादन-शक्तिने इस युद्धमें जो 
चमत्कार दिखलाया है बह “न भूतो न भविष्यति? हो गया 
है। जर्मनीकी हारका सबसे प्रब कारण अमेरिकाडी वह 
उत्पादन-शक्ति द्वी रद्दी है जिसने अविराम जर्मनीके विरुद्ध 
लड़नेवाले देशोंकों युद्ध-सामग्री दे-देकर उन्हें इस लायक 
जाये रखा कि वे अन्तर्मे विजयी हुए। अमेरिकाकी इस 
योजनाका नास उध्ार-पट्टा कानून है। इस उधार-पट्टा 
कानूनके अनुसार उसने सभी देशोंको लड़ाईका सामान 
बतोर कर्जके दिया है जिपका चुकता बह धीरे-धीरे उन 
देशोंसे किइतके छग्में लेगा। इस उधार-पट्टा कानूनके 
अनुसार अमेरिकाने ३१ दिसम्बर १९४४ तक ३५ अरब ३८ 
[करोड़ २० लाख डालर (डालहर---३ सुपयासे कुछ अधिक) का 
माळ निम्न ख्पप्रें संसारके डन सभी देशोंको दिया जो 
जर्मनी भौर जञापानके खिलाफ लड़नेमें मिन्रराष्ट्रोंक साथ थे 
ओर आज भी साथ हैं । 
इड्लेंडक्ो ११,३३२,४८७,३०० डालरका शस्त्रास्त्र दिया 
गया, रसको ७,४३६,७६७,००० डाळरका इास्त्रास्त्र दिया 
गया, अफ्रीका--मध्यपूर्व ओर मेडिटरेनियनकी लड़ाईमें 
३,९२३,६८४,००० डालर व्यय हुआ, भारत ओर चीनमें- 
१,७६०,०८१,००० डाळरका माल दिया गया । न्यूजीलेंड 
ओर आस्ट्रियामें १,१८९,१९६,००० डालरका माल व्यय 
हुआ । 
संथुक्तराष्र अमेरिङाने जहां इतना सामान उधार-पट्टाके 
अनुरार इन देशोंको उधार दिया वहीं अन्य देशोंको 
विनिमयमें निम्नलिखित डाळरोंका माळ दिया । 
इद्भलेंड-२,८२६,०००,००३ डालर, भास्ट्रेखिया-— 
६४४,८४४,००० डालर, न्यूजीलेंड १४९,८३९,००० और 
भारतवर्षंको ३१७,४४०,००० डाळरका माल दिया । 


कलाकार जो डेविडसन-- 
गत ३० मार्च १९४५ को अभप्रेरिकाके पंसिलवेनियाके 
छह्दाह्का शहरके निवासी तथा ख्यातिप्राप्त मूर्तिकार 


जो डेविडसनने अपने जीबनके ६२ साळ पूरे किये हैं। ये 


तबीयतके साफ और दिमागके बड़ेही प्ट तथा एकाग्र रहने- 


एरा 


घाले व्यक्ति हैँ । इनकी मूतिकला न केळ विशुद्ध कलात्मक 
दी होती हे वरन उसमें राजनीतिक, सामाजिक तथा 
किसानोपयोगी सभी तरहके विचारोंका प्रतित्रिब्र होता 
है । उन द्वारा बनायी गयी सूर्तियोंमें उनका अपना ढंग 
होता है। संसारका कोई भी बड़ासे बड़ा राजनीतिक 
नेता, सेनापति, प्रधान मंत्री अथत्रा संगीतज्ञ उनकी छेनीसे 
वने नहीं पाया हे। तारीफक़री बात तो यद्द हे कि उनके 
द्वारा बनायी गयी इस तरइरी सभी मूर्तियां उनसे पिछले 
कछाकारोंकी कृतियोंसे आगे पायी जाती हैं । उनकी सूति- 
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कलाकार डेविडसन अपने कमरेमें चित्र 
बनानेमें तल्लीन हैं। 


कलामें उसकी कलात्मक अभिव्यंजनाओंकी पृष्ठभूमि उनका 
जन्म स्थान है जहां वे रहकर खेती बारीका काम किया 
करते हैं। न्यु होम जिसे रयुक्तराष््रअमेरिकाके कछाकारों- _ 
की बस्ती कहद जाता है उनके पड़ोसमें ही है और डेवि- | 
डसनको इस रूपमें बहदांके कलाकारोंका सहयोग बराबर प्रा 
होता रहता है। २ 
जो डेविइसनकी इस कला प्रियताका थोड़ा बहुत 
फ्रांसको भी है जहां वे अपने योअनके प्रभातकाले 
दिनोंके किये रहकर बहांके नागरिक बन चुके 


पर यं 
न 
न बे 
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बेढे हुए हैं। 
 भीफ्रांसके बहुतसे म्युजियममें उनकी कलाकृतियां छशो- 
भिव हैं। अन्तरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त उनकी उप्रसिद्ध 
_कछा-कृतियोंमें पिछले महायुद्वके विजेता प्रधान सेनापति 
| फरडीन्‍ंड फोचकी एक मूर्ति है जो आज भी पेरिसके वसे- 
लिजके किलेमे विद्यमान है। इस मूतिके निर्माणकालके 


डेविडसन द्वारा बनायी गयी महात्मा गांधीकी मूर्ति। बगलमे स्वयं 


. क्षमेरिकनोंकी यद प्रगति उनकी श्रेष्ठ घुद्धिमत्ताका परि 


डेण्ट झजवेल्ट भाकारमें बड़ी 
बनायी गयी उनकी प्रस्त 
सूति देविडसनने उन्हें उनकी 


चौथी बार चुनावकी विजयके उप- 
लक्ष्यमें भेंट की थी । इसके अलावा 
१९३३ में जब्र पहली बार स्वर्गीय 
झूञवेल्ट प्रेसिडेण्ट चुने गये थे उस 
समय डेविइसन द्वारा बनायी गयी | 
उनकी प्रस्तर सूति आज भी ह्वाइट 
इाउसमें स्थापित है । 
असेश्किकी खेती व्यवस्था 
निर्विचाद सत्य है कि 
दिनॉमें लड़नेवाले देशोंकी 
सभी तरहकी आवश्यकता जरूरतसे 
बहुत अधिक बढ़ जाती है। लड़ाई 
के मेंदानमें लड़नेबाली सेनाके लिये. 
इतने सामानोंकी जरूरत होती हे कि यदि उसे खरक्षित 
कर रखा जाय तो वह पूरेके पूरे देशके लिये कई वर्षा तक 
काम दे सके । ऐसी अबस्था विज्ञानप्रधान देश हैं 
वे आविष्कारोंका अजल प्रवाह पेदा कर जरूरतका मु'ह बन्द 
कर देते हैं। क्योंकि जबतक सेनिक आवश्यकताओंको 


यह 


य्‌ <2, ‘ 


नये-नये प्रकारके तेयार किये जानेवाले 
पौधोंकी परीक्षा की जा रही हे । 

पूरा नहीं किया जाता तबतक देशक्रो उखशांति नसीब नहीं | 
हो सकती । अमेरिकन वेज्ञानिकोंने जहां युद्धके मेंदानमें 
अपरिमित भस्त्र-शस्त्र भेजकर लड़ाईको अपने अनुकूल चाळू 
रखनेमें श्रेष्ठ बुद्धिमानीका परिचय दिया है घहीं वे देशकी | 

उब्रड-खाश्वड़ तथा जंगली और पहाड़ी जमीनको जोत-कोड़कर 
उसमें इस तरहकी पेदाबार करना झुरू कर. दी हे कि मशीन. 
और पेट दोनोंका सु'द्द बुरी तरद सदा सर्वदा भरा रहे। | 


| हा | 
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। इस कायके लिये अमेरिकाके 
बेज्ञानिकों ने वेन्टसबिछे नामक 

स्थानको चुना है। १३ हजार 
_ ९०० एकड़ जमीनमें सर्वप्रथम इन 
छोगोंने अपनी खेती-सम्बन्धी आवि- 
प्कारमूलक प्रतिभाका प्रयोग किया । 
इस कायमें देशभरके चने हुए किसा- 
नोंके प्रतिनिधियों का भी सहयोग 
लिया गया जिसमें वंज्ञानिकोंके 
साथ-साथ वे भी खंती-लम्बन्धी 
तमाम नवीन बातें ज्ञान जायें। 
इस कायके लिये इतनी बड़ी तेयारी 
की गयी है कि उसे जानकर आश्चर्य 


ह 


होता है। वेण्टलबिेमें इस कार्यक्षे '्होके वोरपर बनाये गये घोड़ेरी आकृतिके अनुरूप वेज्ञानिरु साधनों द्वारा 
CO ०० वेवनमोगी येजा घोड़ा पेदा किये जानेकी शिक्षा दी जा रही हे। 


सरकारकी ओरले इसके लिये कार्य कर रहे हैं जिनमें 


बीजाणुतत्ववेत्ता, जीवाणुतत्ववेत्ता, वनरूपति शास्त्रज्ञ, 
मधु-मक्छियोंकोी पालनेवाले, चिकित्सक, पझु चिकित्सक, 
रखायन-झास्त्री, कृ मिञ्चासत्रतरेत्ता, उत्पत्ति-विषयक शास्त्रज्ञ, 
बागवान, प्राणिशात्रत्रेत्त आदि सभी तरहके लोग हैं। 
इसके साथ ही साथ इन वेज्ञानिकोंके प्रयोगके लिये 
३ इजार पशु ओर १० इनार मुर्गे-सुगी सदेव छरक्षित 
रद्दते र ३६ प्रयोगशाळाओंके पीछे एक अनुसन्धान- 
शाळाकी भी व्यवस्था है । ३१ ऐसे महान भी घनवाये 


गये हैं जहां सभी तरइकी घास ओर अन्नके पोधे इरे-भरे 
सरक्षित रहते हैं जो वेज्ञानिकोंके अनुसन्धान सम्बन्धी 
काममें आते हैं । १०० खलिद्ान ओर ५०० अन्न-भण्डार भी 
इनके साथ जुड़े हुए हैं। वेल्टसविलेके वेज्ञानिकोंको सबसे 
पइळी सफलता टमाटोकी खेतीमें मिली । तेयार टमाटोमें - 
जब कीड़े पड़ गये तो इन लोगोंने उसके लिये एक ऐसे यन्त्रका 
आविष्कार किया जिसकी उपस्थितिसे न तो भण्डारमें कीड़े 
ही आ सके ओर न टमाटो सुरझाने ही पाये। इस कार्यके 
लिये वेज्ञा निकों के अलग-अलग विभाग हैं जिनके लिये अरळग- 
अलग काम हैं । इनमें एक बिभाग 
का काम केवळ मक्खी मारना है । 
ये ऐसे-ऐसे यन्त्रं भोर गेसोंका 
आविष्कार करते हैं जिसके द्वारा 
भण्डारकी जमीन और दीवारपर 
कीड़े नहीं बेड पाते। ` 

उद्योगकी पृष्ठभूमिके लिये जहां 
इतनी बड़ी तेयारी की गयी है 
वहीं नान्स भांतिके पश्चु तथा 
भनाज पेदा करनेकी युक्तियां भी 
इन वेज्ञानिकोंने सोच निकाली | 
हे । वेहानिकोंका यह प्रयोग यदि | 
सफर हो गया तो इसमें सन्देइ 


बह लड़की पूरेके पूरे एक कक्षाकी शिक्षिका है जहां यइ “अधिक अन्न पैदा करो?की नदीं कि भमेरिकाका यह विशा | 
शिक्षा देती है । यद्व अपने छफछका परिणाम देखकर प्रसन्न हो रही है। संसारके सामने अनुसन्धास' 


wR 


शा 
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| * जायेंगे तभी तोड़े जायेंगे । आदमी 


क्रित तरइके :तत्व हैं. सोका 
Xe 
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युद्ध मोचेपर ३६ ळाख अमेरिकन सिपाद्वियोंके चछे जानेके कारण खेतीमें उन 
आदमियोंका काम इन्हीं ट्रकटरों द्वारा लिया जा रहा है। 


एक नयो दिशा लेकर खड़ा होगा । नये-नये तरहके जानवर 
भोर नये-नये तर क्ते पेड़-पोधे पेदा करनेका प्रयास किया जा 
रहा है। इसके लिये मधुमक्लियोंकी एक ऐसी जाति पैदा 
की जा रही है जिनको जीभ बहुत लम्बी होगी । इन मधु- 
मक्खियोंके लिये बढ़े-बड़े फूलका भी आविष्कार किया जा 


_ ' रहा है जिससे ये अपनी लम्प्री जीभ द्वारा फूलकी गद्दराईसे 


मधु खींच सके । रुम्वे दांतवाले सुअर तथा मजबूत पीढवाले 
गददे उत्पन्न करनेका प्रयास भी दो रद्दा है। सेवके पेड़की 
एक ऐसी जात भी तैयार की जा रही है जिसकी डाळ इतनी 
मजबूत होगी कि सेवके वजनसे 
टूटने न पायेगी। इस रूपमें - 
पकै-पकाये. छाल-लाल सेव जब 
डालमें पूरे पककर तेयथार दो 


जितने लम्बे तरबूज तैयार करनेका 
प्रयत्न अभी-अभी प्रारम्भ किया 
गया है । 

अप्ेरिक्रामें फेछे हुए इस तरद 
के १४ वेज्ञानिक शाछाओंका 
वेल्टसबिछे केन्द्र हे जहां अन्य 
बिभागते अनुसन्धानके विवार ` 
आते हैं और. यद्वां जांच-पड़ताळके 
बांद :प्रवीगमें लाये .जाते हैं । 
आलू, और सोयाबीनके भीतर 


है। पेनिसिलिन पदा करनेका एक 
ऐसा यंत्र यहाँ बनाया गया है जिसके 


तत्वका एक भी अंश वेकार नहीं 
जाने पाता । भूएमें पेनिसिलिनका 
जितना भी अंश होता है सेकड़े सौ 
यन्त्र ह्वारा खींच लिया जाता है। 
काठ ओर रेशेदार लकड़ीसे ऐसी- 
ऐसी दवाइओंका आविष्कार हुआ 
है जो युद्धमें घायल सैनिकोंके 
लिये रामबागका काम करती हैं।; 
३५ लाख मनुष्योंके युद्धक्षेत्रमें 
चले जानेके कारण खेतीका :एक 
बहुत बड़ा अंश भी वेकार हो गया 
था जिसके लिये ऐसी किरूमके ट्रेक्टरॉका निर्माण किया 
गया है जो जोतने ओर को ड़नेका कॉम एक ददी साथ करते 
जाते हैं । इन कार्यामें सनुष्यकी कस ओर मशीनोंकी अधिक 
आवश्यकता होती है। इख कायकी खारी जवाबदेद्दी 
अधिकतर स्त्रियोंके ही जिम्मे हें । खेतीके लिये कितनी 
जमीन है, किस-किस चीनकी खेती हुई आदि सारी बाते 
स्त्रियोंके जिम्मे हे ओर बद्दी इनका लेखा जोखा रखती 
है। एक फसल समाप्त हो जानेके बाद वे उसका अन्तिम 
परिणाम प्रधान कार्यालयमें भेज् देती है ओर प्रधान कार्या- 


यह मशीन जोतने ओर कोड़नेका काम साथ-साथ करती है । एक ओर'तो यदद 
खेत:कोड़कर आळू निकालती जाती है और दूसरी ओर खेत जोतकर - दूसरी 
फसलके छिये,भाक जमाती:भी[जाती-है । 


द्वारा पेनिसिलिन को बनानेवाले. -. 


|] 
जय 
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चयनिका 


छय घाछे उसे अपने युद्ध-कालमें दोने वाछे कामोंके रेकड में 
छगाकर रख छेते है । 


गुलामोंको आजादी--- 

४० छाखसे अधिक स्त्रियां पुरष ओर बच्चे जो नांजियों 
द्वारा विज्यकालपें गुलाम बना लिये गये थे मित्रक 
सेना द्वारा मुक्त किये गये हैं और अब वे अपनी जन्मं- 
भूमकी ओर वापस लौटे भा रहे हैं । ये जर्मनीमें सड़कोके 
किनारे, खेतों तथा फेकरियोंमें पाये गये थे जिन्हें अब 
छुरक्षित रूपले केम्पोमें आश्रय देकर मिन्नराष्टरके सिपाद्दियोंने 


संस्थाके रजिस्टरमें नाम दर्ज कराते समय 
यह स्विस महिला अपने भअपह्रणकी करुण 
कहानी छना रही है । 

इनके लिये खाने पीनेका प्रबन्ध कर दिया है | ये एक दो 
नहीं घरन दर्जनों देशोंके निवासी है जिन्हें अलग-अलग दलों 
में विभक्त करके रखा गया है। प्रत्येक दलकी देखभालके 
लिये अलग-अलग व्यवस्था है । इन विपन्नोंके लिये जितना 
कुछ भी कार्य किया जाता है घह सब एक द्वी संस्थाके 


बहुत दिनोंके ब!द्‌ मन लायक कपड़े और 
जूते {पाकर खुशीके॥ आवेगमें महिला 
खिलखिलाकर हंस पड़ी । 


hf ite 


गरम-गरम एक कटोरा शोरुआ पाकर : ' » 
पोलिश मदिला खुशीके मारे अपने-आपमें 
समा नहों पाती । 


अन्तर्गत है जिसका नाम United Nations relief and 
rehabilitation dN । इस संस्थाका जन्म 
१९४३ ६० में हुआ था क्योंकि उसी समय मिन्नरष्ट्रके चतुर 
सेनापतियोंने अपने भविष्यके कार्याकी तालिका बना ळी 
थी भौर उखीके अन्तर्गत इन सारी बातोंकी व्यवस्था भी 
कर ली थी। इस संस्थाका नारा है-'उन छोगोंकी 


पोलिश डाकर रूसी नोजवानको छई लगा 
रहदा है। दवा जमंनीकी बनी हुईह। 


मदद करना जो अपनी मदद खदरुर सकते हों । इस संस्था- 

का कार्यकाल जापानी लड़ाईकी समासिके!दो साळ बाद तक 

है । इनका काम है-दुखितोंका दुख दूर करना, मद्दामा- | 
रियोंको फेलने न देना, युद्धाजनित अवस्थाओंसे चर झो 
जानेवाले देशकी भार्थिक व्यवस्थाको ठीक रजनेके लिये | 
उद्योगधन्धोंपर नियंत्रण रखना, उचित मूल्यपर 
वस्तुओंका संग्रह करना, तात्कालिक कायोवेः लिये मब 
की ब्यवस्था करके रखना वथा विपन्नावस्थामें 
शरणाथियोंकी देखभाछ करना । इनका सबसे. 


ये पोलिश बच्चे जीवनमें पहली बार निरंकुश जमंनोंकी गुलामीसे छुड़ाये जाकर 
अमेरिकन सेनिक ल्‍्कूछकी शिक्षा पा रहे हैं। पढ़ने ओर लिखनेके सभी सामान 


जम नीसे लाये गये हैं । 


०3 त्थानान्तरित किये जानेवाले व्यक्तियों के केन्द्रों का निरी- 
क्षण करना । काम करनेकी ये ऐसी समस्याए' हैं जिनकी 
` द्रान्तिपूर्ण व्यवस्थाकी जिम्मेवारी उठानेमें बढ़े-बढ़े व्यक्तियों 
तकको परेशान होना पड़ता था। किन्तु जेसे जेसे उनके सामने 
काम आते गये और वे उसे करते गये उनकी परेशानी भाप- 
से आप मिटती गयी । 
स्थानान्तरित किये जानेवाले व्यक्तिक्रा नाम] पहले 
'रूजिस्टरमें लिखा जाता है ओर उसके बाद अच्छी तरद 
' से उसकी जांच पड़ताल कर छेनेके बाद उसे फिर संख्थाके 
| अन्तर्गत कार्य करनेके लिये कोई पद दे दिया जाता है। 
इन शरणार्थियोंके लिये सबसे आवश्यक भन्न ओर बस्त्र 
$ । क्‍योंकि जब ये जर्मन दासतासे छुड़ाये गये थे तब 
न वो इनके पास चस्त्र था ओर न ढण्डसे बचनेके लिये कोई 
गरम कपड़ा । इन्हें जो कुछ भी वस्त्र दिया गया थावे 
सबके सब जर्मनीसे ही ळापे गये थे। इन शारणाथियोंमे 
जितने लोग अमन सीमाके नजदीक रखे गपे थे उनके खान- 


थी । इन छोगोंके भोजनके लिये सवंसम्मिलित छ्पर्मे एक- 
ही रसोई घर है जहांसे इन्हें भोजन मिळता है तथा प्रत्येक 


पानकी सारी व्यप्रस्था जमंनीके ही जिम्मे छोड़ दी गयी . 


परिवारके भोजनके लिये टेबिछ और 
कुशियां बिछी रहती है जहां वे अपने 
रेशनके अनुकूल खाना पा जाते हैं। इन 
लोगोंके लिये ओषधकरी व्यवस्था रहती 
हे। प्रत्येक व्यक्तिकी डाकरी परीक्षा 
गी होती रहती है और जो रोगी समझे 
ते हैं उन्हें आनन-फानन भमेरिकन 
दालमें पहुंचा दिया जाता 
हैं। इन अस्पताळोंमें वही दवाई बांदी 
जाती हैं जो जर्मनीमें जब्तकी गयी हैं। 
इल अर्पतालमें कास करनेवाले अधिकतर 
क्ति शरणाथियोंमें से ही होते हैं। 
इन शरणाश्ियोंमें बच्चे भी हैं 
जिनके लिये रूहूछोंका भी प्रबन्धकर 
दिया गया है । ये छूझूल अमेरिकनोंकी 
देखरेख में छचारू रूपसे चछ रहे हैं। 
पेंसिल, नोटबुक तथा कितावे जो इन 
बच्चोंको दी जाती हैं प्रायः सश्रकी सब 
जर्मनीसे ही आती हैं। इन बच्चोंको 
शिक्षा देनेके लिये शरणाश्चियोमे से उन 
युवतियोंको चुन लिया गया हैं जो पढ़ी-लिखी हैं। बच्चोके 
खेल-कुदकी भी व्यवस्थाकर दी गयी है ताकि वे स्वास्थ्य ओर 
चंचल रह सके । इसके लिये खेल ओर कसरतपुझ्य है । 
मित्रराष्ट्रोंकी सेनिक सरकार तथा इस संस्थाके अपूव 
सहयोगसे इन शरणाथियांमें एक घार फिरसे नया जोश 
आ गया है और ये खुलकर स्व॒तस्त्राकी सांख छे रहे हैं । 
भोजन ओर बस्तुकी चिन्तामें युक्त होकर आपसमें बन्धुत्व की 
भावनाको हटठ़ किये हुए निरन्तर अपने उज्ज्वकू भविष्यकी 
ओर द्र तगतिसे बढ़ रहे हैं । जत्र ये शरणार्थी कुशछ-पूर्वक 
अपने-अपने देशमें घापस आजायेगें इस संस्थाका काम 
समाप्त हो जायेगा और उसके बाद जर्मनीपर इन लोगोंका 
भार नहीं होगा । इन विपन्नोंको स्थानान्तरित किये जानेका 
काम जोरोंसे चालू है। फ्रांस, वेळजियम, इालेण्ड तथा 
लक्सेमवांकी खरकारने अपने देशके लाखों आदमियोंको 
अपने देशमें वापल बुला लिया है। १७ मई १९४५ तक ९ 
लाख बिपन्न व्यक्ति जमंनीसे छुड़ाये जा चके हैं और उनमें 
वे शरणार्थी, जो कम्पोर्मे रहकर स्वास्थ्य लाभकर इस योग्य 
हो गये है कि रास्तेकी कडिनाइयोंको पार कर स्वदेश जा 
सकते हैं अपने देशकी राह पर हैं । 
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विश्वव्यापी खोद्य संकट 


कया आप जानते हे ?---श्रिटेनमें यूरोपीय युद्ध- 
की समासतिके बाद खाद्य रेशनमें १० प्रतिशत कमी कर दी 
गयी है । मास्क्रोमें सरकारकी ओरसे चोर बाजार चलाया जा 
रहा है । न्ययाकमे गोमांस अलभ्य है किन्तु जनता मुर्गा वियों 
.. से ऊन्न गयी है | चंगकिगमें सरकारी रेशरनिंग नहीं हे किन्तु 
खाद्यपदार्थाकों को-आपरेटिव समितियां वितरित करती हैं। 
बलिनके पतनके पूर्व घहांके छोगोंको २० एथक रेशन कार्ड 
रखने पड़ते थे टोकियोमें समुद्दी घाससे एक नया खाद्य 
प्रस्तुत करनेकी थेटा हो रही है । 
चुंगकिगमें जरा सी मांस उपलब्ध नहीं है और वहां कोई 
रेशनिंग प्रणाली झी जारी नहीं है | तथापि प्रत्येक जिला 
को-भापरेटिव आधारपर संगडित है ओर सभी लोगोंको 
किसी भी फलळमें समान भाग मिळता है। चीनके युद्धका 
आाइवां वर्ष अब समाप्त दो रहा है और इसकी युद्धकालीन 
राजधानी पांच बार बसबाजीके कारण मिट चुकी है । चंग- 
किंगकी कीचड़ भरी खड़कोंके दोनों किनारे बमबाजीके 
कारण नष्ट मकानोंके बचे-खुचे शहतीरों ओर काड कुन्दोंसे 
भरे पढ़े है। चीजोंके भाव आगकी तरह बढ़ गये हैं । यदि 
कोई पुरानी साइकिल बिकाऊ दो तो उसका मूल्य कमसे 


कम १९०० रुपये होगा । खाद्य पदार्थाके भाव भी बढ़े हैं . 


किन्तु इस प्रकार नहीं और अधिकारीगण इसके मूल्यको 
सीमित रखनेकी सभी चेष्टा कर रदे हैं। सरकारी कमंचारियों 
के वेतनको करीब दूना कर दिया गया है ताकि वतमान 
खर्चका सुकाब्रला करनेमें वे समथ हो सकें । इतनेपर भी 
उनको साधारण भोजन डी मिळता है और आम छोगोंकी 
अपेक्षा उनको तनिक भी विशेषता नहीं दी जाती । चंगकिग 


में को-आपरेटिब योजना चोर बाजारोंके लिये जरा भी. 


अवसर नहीं देती । भौर बड़े-बड़े धनाढ्य भी भधिकाधिक 
मूल्य देनेको प्रस्तुत रहनेके बावजुद साधारण लोगोंसे कुछ 
भी अच्छे भोजन नहीं पा सकते । 
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आश्चयं कि बात तो. यद-है कि सरकारकी ओरसे इसको 
चलाया जा रहा है। रूसी अधिकारियोंका कथन है कि यदि 


भोजन खरीदनेके लिये पंसा नष्ट करनेमें रूसी जनता इतना | 


_ सूर्ख है तो उसका मनमाना मूल्य रखना जरूरी नहीं है 
SRO CN 


साह्कोमें चोर बाजार जोरोंपर जारी है और सबसे बड़े 


यहद कोई कारण नहीं, जिससे सुनाफाखोरोंकी जेब भ 
इसका लाभ सारे राष्ट्रको मिलना चाहिये। र॑ 
बाजारमें सिफ उत्तम भोजन या अस्थायी अधिक खाद्य 
पदाथ बिकता है। साधारण खाद्य हमारे देशके समान ह दी 
रेशनके अनुसार मिळता है किन्तु उसका सिद्धान्त is 
बहांके लोगांको' उनके कामके अबुसार भोजन मिलता है । | 
लाळसेनाको सर्वाधिक विशेषता दी जाती है। लड़ाकू सेनि 
अच्छा ओर अधिक भोजन पाते हैं। नागरिकोंम 
परिश्रम करनेवालोंको अधिक खाना मिळता है। उदाइर- 
णार्थ, वे प्रतिमा ५ पोण्ड मांस पाते हैं जब कि किर 
आर अन्य साधारण कर्मचारियाँक़रो २॥ पोण्डसे भी कम 

मिलता हे। प्रायः सभी कारखाना और सरकारी प्रतिष्ठानों _ 
से संयुक्त राष्ट्रीय खलिद्वानक़े अनाजसे भी उनको साधारण 
रेशनकझ्ी अपेक्षा एक भाग अधिक मिल जाता दै। रूसमें 
अनेक भोजनालय खुले हुए हैं जहां घरकी अपेक्षा उत्तम _ 
और अधिक भोजन मिछ सकता है किन्तु वहां भी कार 
देखते हुए भोजन दिया जाता है तथाछि साधारण ब्रिटिश 
भोजनसे रुसका साधारण भोजन कदी अधिक उत्तम ओर 
पुश्किर दोता है। रूसी बच्चोंको बिशेष भोजन मिलता है । 
स्कूलों भोर कालेजोंमें उनको गरम भोजन दिया जाता. 
दूध तथा वाजे फलों ओर सब्जियोंपर पहले उनका अ 
होता है । 


न्निटेनकी जनताको इस घोषणासे कि यरोपमें 
प्राप्तिके साथ भोजनके रेशनमें फिर १० प्रतिशत कसी 
जायगी, अवश्य ही बहुत बड़ा आघात लगा होगा 
यरोपको भोजन देनेकी_ आवश्यकता बढ़ जानेके परिमाण 
स्वरूप अमेरिकासे ब्रिटेनको खाद्य बस्तुओं के आयातमें कम 
हो गयी और इस कारण ब्रिटेनमें रेशनको कम कर देना | 
पड़ा । किन्तु रन्दनवासियोंने अपनेको यह कहकर सन्तुष्ट 
किया कि उनको अवस्था अधिकांश युद्ध संल. देशों 
भपेक्षा अच्छी है । इसमें सन्देह नहीं कि संघारके अन्य युद्ध- 
संऊ्म देशोंकी राजधानियोंकी अपेक्षा छन्दूनवासियोंको 
कम अथवा बुरा भोजन नहीं मिलता। | 


वासिंगटन युकरा्ट्र अमेरिकाकी अवस्था चीन, छू 
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लाळ परेसे मांस, मञ्खन, पनीर ओर चबी मिलती है ओर 
नीळा पर्चा टिनबन्द वस्तुओं ओर चीनी लेनेमें व्यवहृत 
होता है । एक व्यक्तिको महीने भरमें करीब ७ पोण्ड मांस 


` अथवा २॥ पोण्ड मक्खन मिल सकता है | किन्तु अमेरिका 


सहश्य महान देशमें खाद्य वितरणकी समस्यां इस कारण 


f और भी नरिळ हो जाती है क्योंकि वहां खाद्यपदाथोकी 


` अपेक्षा यातायातके साधन अधिक दुलभ हैं। ऐसा हो 
सकता है कि किसीके पचेमें मांसक्रा रेशन बाकी हो और 


र किती भी दूकानमें मांस नहीं मिळ सकता द्दो जब कि 


हजार मील दूर किसी दूसरे शद्दरमें उसकी इतनी बहुतायत हो 


कि उसको खरीदनेवाला,ही कोई नहीं मिळता हो । पिछले 


` 4 ~ > ~ 
-नाड़ेमें केलिफोनियाएँ, मांस प्रचुर परिमाणमें मोजद था 


«किन्तु न्ययाकंकी जनता उनके लिये तरस रद्दीथी । बह सुर्गा- 


चियॉसे ऊब गयी थी । वाशिगटनकी खाद्यसमस्या ओर भी 
जटिल है क्योंकि यह श्वर अत्यधिक आबाद है । दूकानों, 
रेघ्तरां ओर इोटलोंके सामने सदेव लम्बी कतारें लगी रहती 
हैं। किन्तु इन समी बातोंके बावजद अमेरिकाके लोग अंग्रे- 


लोकी अपेक्षा उत्तम और विभिन्न प्रकारे भोजन पाते हैं । 


? 


'्लिनकी खाद्य स्थितिका अनुमान लगाना अत्यन्त 


| कुडिन है । बिनकी खाद्य स्थिति उसकी पराजयके बहु 


पहले. ही अत्यन्त नाजुक हो गयी थी । करीब-ऋरीब प्रत्येक 
सप्ताह रेशनमें कमी की जा रही थी । वहांके लोगोंको कमसे 


कम २० चिभिन्न प्रकारके रेशन काड रखने पड़ते थे । किसी . 


री बस्तुको खरीदनेके लिये काडकी आवश्यकता होती थी 
आटा, लकड़ी, सिगरेट ओर जतेका फीता तक कूपनके 
7 नहीं मिल सकता था । बलिनका प्रत्येक व्यक्ति प्रति 
इ ५ पौण्ड रोटी, ३ पौण्ड आल ओर १ पोण्डं मांस पावा 


नच्ग्य्य्य्य््स्य््य्स्््््््य्सधस्््श्2ख्ध्प्य ro 


था तथा साबुन ओर पनीरके रेशनकी मात्रा त्रिटेनकी 
अपेक्षा आधी थी। चाय, कहवा भर कोको अलभ्य थे । 
साबुन भी सभी समय नहीं मिल सकता था । 
टोकियोकी हालत.तो और भी बुरी है। जापान भी 
~ 0 गो 
ब्रिटेनके समान समुद्रले चतुद्दिक घिरा हुआ है और जापान 


में जद्दाजोंका अत्यन्त अभाव है। इस कारण जापानी . 


नेताओंने बड़ी वेरहमीके लाथ जनताके खाद्य पदाथाकी बलि 
देकर सामरिक सामानके लिये स्थान बनाया है। औसत 
जापानी शान्तिकालयें भी बहुत कम मांस खाता था किन्तु 
मछलीपर वह अधिकांशरमें निर्भर करता था। आजकङ 
जापानी मछली मारनेवाले अधिकतर जद्दाजोंको नौ सेनाने 
ले लिया है अतएव मछली भी अप्राप्य हो गयी है। टोकियो 
की अधिकतर जनता प्रतिदिन ११ ओल चावल, कुछ आल. 
ओर सोयाबीनपर ग़ुजारा करती है । समुद्री घाससे एक नये 
प्रकारका पुष्टिकर खाद्य प्रस्तुत करनेकी चेष्टा हो रद्दी है और 
मक्खनकी जइ रेशमके कीड़ेके सुतेका उपयोग हो रहा 
है। जापानमें चोर बाजार भी खब पतप रहा है और अन्य 
देशोंकी अपेक्षा यह बहुत अधिक विल्तृत है। यहांके चोर 
बाजारोंमें प्रधान कच्ची खाद्य बस्तुएं बिकती हैं और टोकियो 
का कोई धनी १० गुना दास देकर कोई भी चीज मनमाने 
परिमाणमें खरीद सकता है | इस अवेध व्यापारको रोकनेकी 
अधिकारियोंने पूरी चेष्टा की है किन्तु असफल रहे हैं। 
जम नीमें चोर बाजारमें सामान खरीदने या वेचनेवालेको 
गोळी मार दी जाती थी ओर जापानमें इस अपराघके लिये 
सिर काट लिया जाता है किन्तु तो भी चोर बाजारोंमें तनिक 
भी कमी नहीं हुई है । संसारकी छः युद्धकालीन राजधानियों 
की खाद्य स्थति इसी प्रकार है । 


लभालोचनो 

सतरंगिनी--रचयिता--बञ्चन, प्रकाशक 
भण्डार, लीडर प्रेस, इळाद्दाबाद । मूल्य २॥) 

प्रोफेसर पण्डित खद्गुझ्शरण अघरूथीके कथनानुसार 
'मानबताके लिये अडुपयुक्त केवल नाम मात्रके लिये भावना 
के कारागारमें जकड़ा हुआ ज्ञानका प्रत्यय किसी कामकी 
वस्तु नहीं होता । भविष्यके लिये भूतका निषेध उतना 
भावश्यक नहीं जितना कि कष्ट ओर दुखसे रगड़ खाते हुए 
नवीन जीवनका स्वीकार आवश्यक है । यथार्थताके समा- 
जगत सन्देशको रागात्मकता ओर नीतिमत्ताके वेभबसे 
अधिक सुहावन घना देना चाहिये । उसे बुढ्धिके ऊँचे 
धरातल तक पहुंचाकर झप और रस दोनोंकी उन्दरता प्राप्त 
करनी चाहिये ।” इम काव्य कलाकी इस परिभाषाको मान 
कर कविवर बच्चनकी सतरंगिनीपर इष्टि डालते हैं । 
सचमुच बच्चनजीने यथाथेताके समाजगत सन्देशको रागारम- 
कताके वेभधसे अधिक खहावना बना दिया है । छल भौर 
प्रपंचसे भरी दुनिया अपने स्वार्थको देखती है । इसीसे स्ते 
वेलि-दुनिया-नरकवेलि बन गयी है क्यों कि अम्गतका फल पाने- 
के लिये छर, कपट, माया ओर प्रपंच नहीं,"'अश्चु, स्वेद भौर 
रक्त”चाहिये। कबि कहता है “दुनिया यह स्वर॑वेलि,दुनिया 
यह हश्रगं बीज,अश्रु, स्वेद, छोहुसे जिसको जब सींच-सीच-- 
मनुज बढ़ा छेता है, अम्गत फल देता है ।' किन्तु भाजका 
जीघन ठीक इसके विपरीत चल रहा है, इसीसे सदियोंकी 
जानेवाली सहल्नब्दियोंसे रूघर्गलोककी कलपना भभी तक 
अपनी सीमाके घाहर नहीं निकर सकी । मानबके भीतर जो 
उत्तम तर है जय जीवनको उसके अभिव्यञ्जक साधन 
बनाया जायेगा तभी स्वगंकी कलपना भी भन्य कितनी ही 
वेज्ञानिक कहपनाभंकी भांति सत्य होगी। मानषके भीतर 
सत्य, शिव और छन्द्र सबसे उत्तम तर है। संसार जन इन 
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तीनों भाबोंकी व्याख्या अपने आचरणसे करने लगेगा तभीः 
मनुष्यका जीवन सार्थक होगा । इसीसे कबि कहता है : 
मानव के भन्शर में, जो कुछ उत्तमतर है । 
उसके भभिव्यंजन `का, जीवन यह. अवसर है। 
सुखमय बह केवल जो इस तामें तत्पर है । म 
मानवकी शक्तिपर कविका भगाध विशवास है । जब | 
तक मानष अज्ञानमें रहा तबतक काळकी मदांघताने, उसकी 
भज्ञानताने, जो भी उसके पास पहुंचा उसे विनाशकी गोदमें 
छलछा दिया । किन्तु यह तबतक दी सम्भव था जब्तक काळ 
महावलीके समान मानब भी अज्ञान था । अब तो मानव 
का ज्ञान कालसे भी होड़ लें रहा है। उसपर भी विजय प्राक्त 
कर रहा है क्‍यों कि : 
किन्तु अब तो मानघोंकी आंख 
सजग प्रतिपछ, घड़ी, वासर, पाख 
उलिखित प्रतिपल ,तुम्द्ारी भाळ 
उलिखित हर एक पगका हॉल 
अब नहीं तुम प्रझयके जड़दास 
भब तुम्हारा नाम है इतिह्दास । 
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नाशके भष हो न गर्त मद्दान 
प्रगातिमम संसार के सोपान x 
इस तरह काल बिजयी मानब यदि अपने कत्तव्य 
पथपर बढ़ता चला जाये, यदि वदद यह बात समझकर कि 
“दुनिया अपनी, जीवन पना सत्थ” हे तो वह स्थर्गकी 
कल्पनाको, अपने 'मनसपने? को सत्य करनेकी साधनां 
अबश्य तह्लीन होगा । साधनामें तीन व्यक्ति ही जगतकी | 
“निम्नता, कटुता, कुडिछता? देख उन ओर सह कर भी | 
झादुशकी भोर ही आइए होगा। उसे कोई 'पध्रष्ट 
नहीं कर सकेगा । इस तरह कत्तव्यपर आरूदू, साधनामें/ 
तीन व्यक्ति, कविके कथनानुसार ; 
` S 


६२ । द विश्वमित्र 


3-27 772 7777-22 2-2: 2. 2-2-2-2-2-72-2-2-2-7-73>>>>>>++>“> >> >> ८22: 55-55: ज्ज 
र 
’ 
; 
) 
F f 8 
RAN 
E + 
~ ——— 
! ऑन 


5 


errr)  ) 


सोन्दर्य-वुद्धिके लिये केशों 
की रक्षा करना एक मुख्य 
काम है। इससे सम्पूर्ण 
शरीरमें कान्ति ओर छटा 
वेदा होती है । “फ्रिस्को! 
आपके बालोंके लिये एक 
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सहित्य जगत 
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दूर अपने ध्येयसे हुँ, लाज इसकी भी नहीं है। 
क्योंकि अपनी साधनामें हूँ रद्वा सब काल तत्पर ।? 
असत ओर अनीतिसे दूर सतपथपर ही चलता रहता है। 
किन्तु साधनासे विचलित न होनेके लिये बिइवास आवश्यक 
है । अन्ध विश्वास नहीं । हसी विश्वासके बलपर ही “पंथ 
जीवनका घुनोती दे रद्वा है दर कदमपर” फिर भी मानव 
यह कहता हुआ आगे ही बढ़ता जाता है: 
मत्यु पथ पर भी ढगा 
मोद से यह गुन - गुनाता 
अन्त योदन, अन्त जीवनका मरण क्ष्या, 
दो नयन मेरी प्रतीक्षाम खड़े हैं। 
वास्तवमें बच्चनजीने यथार्थताको बुद्धिके ऊंचे धरातळ 
पर खड़ा करके रूप ओर रस दोनोंकी छन्दरता उसमें भर दी 
है । सतर गिनी, जो सात खण्डोंमें बच्चननीकी €कुट कवि- 
ताओंका संग्रह, दै निराशासे आशाकी ओर, रु देइसे 
विश्वासकी ओर, विरक्तिसे अनुरक्तिक्की ओर ओर अन्ध- 
कारसे प्रकाशकी ओर? ले जाने ब्राली है । वाह्तबमें बच्चनजी 
का यह संग्रह सद्यः प्रकाशित तमाम कविता-संग्रह्दों में अपना 
शीषं स्थान रखता है । प्रकाशकके इन शब्दोंके साथ 
` इम पूर्ण सहमत हैं कि “जिन्होंने निशा की कालिमाको 
` निमन्त्रित करते हुए अधवा अपना करूण संगीत एकान्ठको 
एनाते कबिका आकुल-अन्तर नहीं देखा ( ज्ञो सतरंगिनीकी 
पूर्व प्रकाशित कधिकी कृतियोंमें अभिव्यक्त हुआ है ) उनके 
लिये 'सतरंगिनी' में प्रतिश्षिम्बित उसकी शान्तमयी मुद्राका 
पूर्ण अर्थ गुप्त द्वी रहेगा । हम बच्चनजीके इस नधीन संग्रहका 
हृदयसे अभिनन्दन करते हैं । --शुभंकर 
पूर्वी और पश्चिमी दुर्शन--छेखक डा०्देवराज एम० 
ए० डी० फिछ० ( प्रयाग ) प्रकाशक--मांत्तेण्ड उपाध्याय, 
सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्‍ली । मूल्य सवा दो रुपये । 
हिन्दीमें दुर्भाग्यवश अभी ऐसी पुल्सकोंका प्रकाशन 
छलभ नहीं हो पाया हे जो साहित्यका संसारमें प्रतिनि- 
"धित्व करती हों । साथद्दी यहद भी नहीं कहा जा सकता 
“कि ऐसी किताबें हिन्दीमें प्रकाशित नवं हुई है । इन दोनों 
 *बिचारोंको सामने रखते हुए जब इम प्रस्तुत पुस्तककी ओर 
'इष्टिपात करते हैं तो हमें यइ कइनेको बाध्य होना पड़ता 
"हे बह किताब विषयके अनुसार हिन्दी साहित्यक्रो एक 
'कदूस आगे बढ़ाती हे । पारस्परिक खींचतानले ऊपर उड- 
कर लेखकने निष्पक्ष भावसे विषयको अपनाया है भौर 
सत्यके साम सामने रखक दुधी, इस छरूपमें व्यक्त दिया 
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है। यों तो दर्शन जेसे शुष्क और मद्दान विषयको लिखनेकी 
सामग्री बनाकर लेखकने अपने मदान साइसका परिवयदिया 
है,इसीसे पुस्तकका महत्व साधारण स्वरसे उपर उठकर अपने | 
आप घोल पड़तो है । पुएतक मननीय और संग्रइणीय है । - 
विश्व संस्क्रतिका विकास छेखक-कालिदास कपूर, .._ 
प्रकाशक-विद्यामन्दिर, चौक, लखनऊ । मूल्य सबा रुपया। | 
विद्वान लेखकने इस सो पेजी पुल्तकमें विशव भरकी 
संस्कृतिका किन किन संघर्षासे होकर विकास हुआ है इक 
पर बहुतद्दी गवेषणाषूण ढ'गते विचार किया है। हालां | 
कि प्रेसकी कडिनाईके कारण छपाई सफाई उतना छन्द | 
नहीं हो सकी हे फिर भी लेखकका पांडित्य पुल्तकके प्रत्येक | 
पपर बोलता हुआ नज़र आता है । इस पुल्तकका | 
भादिसे अन्ततक पढ़ छेनेके बाद अनेक तरइके अनुकूल और | 
प्रतिकूल प्रशन दिमागमें उठे बगेर नहीं रह पाते । पाढकोंको 
इससे पर्या्त सन्तोष होगा । 
महर्षि द्यानस्द्‌---(जीवन चरित्र ) लेलक-इन्द्र बिद्या | 
वाचस्पति । प्रकाशक--विजय पुस्तक भण्डार, श्रद्धानब्द्‌ 
बाजार, दिल्‍ली । मूल्य डेढ़ रुपये । ५ 
पुस्तक ओर लेखकके नामसे ही प्रकट है कि यह जीवनी 
किसी विशेष उद्देश्यसे ही लिखी गयी हे। छेखक जिसने 
पुष्ट हैं, विषय भी उतना ही पुष्ट है। मदि दुयानन्दके 
जीवन भरके कार्याको दृष्टिगत रखते हुए लेखकने बहुत ही | 
जोरदार ढंगसे उसका विश्लेषण किया है ओर उनके सूकष्मसे 
सूकम हष्टिकोणको भी व्यापंक बनाकर पाठकोंको बतलाया है 
कि घाल्तवमें मइ पि दयानन्द जीका आर्यसमाजके पीछे क्‍या | 
इृष्टिकोण था । पुस्तक संग्रहणीय है । Es 
ज्ञयपुरका नया शासन विधान--छेखक श्री शंकर हाल | 
शर्मा बो० ए०। प्रकाशक-साहित्य भवन-लक्ष्मणगद 
[ जयपुर ] मूल्य डेढ़ रुपया। तिः 
देशौ राज्योंकी शासन व्यवस्था आज जिस स्थितिमें - 
है उसे कुछ इतना भला नहीं कहा जा सकता कि प्रशंसा की _ 
जाये । इधर जयपुरकी शासन व्यवस्थाको लेकर जो बखेड़ा _ 
उठ खड़ा हुआ था, वह न केवळ मारवाड़ या राजस्थान 
का ही विषय रद्द गया था घरन भारतके कोने-कोनेमे चर्चा 
का विषय हो गया था । ऐसी भवस्थामें सवं साधारणकी 
अभिरापा जयपुरकी शासन व्यवस्थाको जाननेके 
रूपसे जाग पड़ी थी । हपंकी बात हेश्री ह 


इस पुल्तकसे बहा की 


। व्यवस्थाको जाना 


sie शिमला सम्मेलन 
युद्धकाळीन कामचडाङ राष्ट्रीय सरकार बनानेके सम्ध- 
 न्धर्मे छाढ वावेळ द्वारा उपध्थित की गयी ब्रिटिश योजना 
पर विचार करनेके लिये शिमळामें वायसराय द्वार! आमं- 
= ` ब्रिव नेता सम्मेलनकी कार्यवाही १४ जुळाईके लिये स्थगित 
हो गयी हे। इस नेवा सम्प्रेलनमें कांग्रे शके प्रेसिडेण्टक्ली 
Pe 'हैसियतप्ते मौलाना अउळकलाम आज़ाद, मुह्लिम लीगके 
 __प्रेसिडेण्टकी हैसियतसे मि० जिन्नाके अतिरिक्त केन्द्रीय 
 अतेम्ब्रही ओर स्टेट कोन्सिछके पार्टी नेता, सब प्रान्तोंके 
` वमान भोर भूतपूर्व प्रतान मंत्री, तथा सिख, अछूत और 
` यूरोपियन सम्प्रदायका एक-एक प्रतिनिधि आमंत्रित है । 
' महात्मा गांधी क्षामंत्रित होकर भी सम्मेळनमे शामिल 
नहीँ हुए क्योंकि किसी वेधानिक सम्मेछनमें कांग्र सके 
 सदुस्य न दोनेके कारण, नियमतः कांग्रेसका प्रतिनिधित्व 
` करना वे उचित नहीं समझते । सम्मेलनकी बेठक आरम्भ 
'होनेके एक दिन पूर्व २2 जूनको वे वायसरायसे मिछे थे 
झर उनको अपनी स्थिति समझा दी थी । 


प्रस्ताबित योजना-.- | 
जिस. योजनापर विवार करनेके लिये नेता सम्मेलन 


म प्रस्तावित नत्रीन शासन समिति मुख्पर-मुड्य्र सभी 
पयोके प्रतिनिधि रहेंगे। सवर्ण हिन्दुओं. भौर मुस- 
के प्रतिनिधि संख्याम समान दोंगे। घायसराय 
कमाण्डर इनवीफको छोड़कर शासन समितिके शेष 
सदस्य भारतीय होगे । कमाण्डर इन चीफ युद्ध सदरू्य- 
की हैसियतले समितिके सदस्य रहेंगे । बायंस तय खमितिके 
अध्यक्ष होंगे । परराष्ट्र विभाग भी, जो अबतक वायसराय- 
क मातइत है, भारतीय सदुस्यके जिम्मे रखा जायेगा। 
[वित योजनाकै अनुल्तार ear वित योग के अवतार वा गा शाह भ ६ उभ चायलदायने भी पढ बात हप ओर भं 


सातहत आयेंगे । डोमिनियनोकी 
टेश हाई कमिश्नर रहेगा, जो ब्रिटेन- 
के व्यावसायिक एवं ऐसे ही. अन्य स्वार्थाका प्रतिनिधित्व F 
करेगा । प्रस्ताविव नयी शासन खमिति वतमान विधा- - 
नान्तरंत ही कार्य करेगी । वायसरायका विशेषाधिकार 
पूवबत रहेगा । अवश्यट्दी छाई बावेलने आइघासन दिया 
हे कि यह विशेषाधिकार अकारण ही काममें न लाया 
जायेगा तथा ब्रिटेनके हितमें नहीं बल्कि हिन्दुस्तानके 
हितमें ही इसका प्रयोग होगा । नयी समितिके सद्या ६... 
का चुनाव राजनीतिक नेताओंसे परामर्श करके सवयं वायः ८ 
सराय करेंगे । अन्तिम स्वीकृति सम्राट देंगे । यह व्यवस्था. 
सिर्फ ब्रिटिश भारतके लिये है । नरेशों ओर सम्राटके प्रति" * 
निधिके सम्पर्क पूर्वंचत रहेंगे । इस व्यबह्थासे उसमें किसी 
तरहका' परिबर्तन न होगा । 


विभाग भारतीयोंके 
तरह भारते एक ब्रिटिश 


श 


सम्मेलन स्थगित क्यों हुआ ? ! 
घायसरायकी घोषणामें ऐसा कोई संकेत नहीं है कि । । 
प्रस्ताबित नबीन शासन समितिके हिन्दू और मुस्ल्मि # 
सदष्योंको मनोनीत करनेका अधिकार किसी खास संस्था: | 
या संगठनको है। मि० जिन्नाकी तरफसे यहद मांग पेश की ! 
गयी कि मुस्लिम सदस्योंको मनोनीत करनेका एक मात्र | कह 
अधिकार सुह्लिम लीगको है । कांग्रेस इस मांगको केसे है 
स्वीकार कर सकती थी । मि० जिन्नाको इस बातसे | 
सन्तोष नहीं हुआ कि आठ करोड़ सुसलमानोंको २४ 
हिन्दुओं के बराबर प्रतिनिधित्व केवल इस लिये दिया जा). 
रदा हे कि एक कामचलाऊ समझोता हो सके। मुप्ल्मि |. 
लीपकी इल मागका अन्य तमाम मुस्लिम छंर्थाओंने विरोध 
किया और घोषणा की कि मि० जिन्ना ओर उनकी मुसः | 
लिम लीग दिन्दुरुतानके कुछ सुसलमानोंकी प्रतिनिधि नहीं 


है। उधर वायसरायने भी य॒ बात स्पष्ट कर दी है क़ि 
र Nid 


हिन्दुओं ओर सुसळमानोंकी संख्य़ामें समानता रखनेके 
अतिरिक्त अन्य किल्ली बातकी गारण्टी नहीं दी गयी हैं। 
किसी वर्ग विशेषके प्रतिनिधियोंकों चुननेका किसी संस्था- 
विशेषका अधिकार नहीं साना गयाब सप्र दछोंकी सम्मति 
से शालन समितिका संगठन हो सकता है। मि० जिनता 
अड़ गग्रे। फछस्वरूप गत २९ जनको नेता सम्मेडनकी 
वेडक आरम्भ होनेपर कांग्रेस प्रेसिडेण्ट ओर -लीगं प्रेसिडेण्ट 
ने वायसरायको सूचित किया कि नवीन शासन समितिके 
सदष्योंके चुनावके सम्ब्रन्धमें दोनों दळ किसी समझोतेपर 
नहीं पहुंच सके । समझा गया था कि सम्मेलन इसी स्थळ 
पर भंग द्रो जायपा । लेकिन घायसरायने मि० जिन्नाके 
दुराग्रहकों अधिक प्रश्रय देना डचित नहीं समझा । भतएव 
उन्होंने सम्मेलनको भंग करनेके बदले १४ जुराईके लिये 
स्थगित कर दिया ओर सम्मेलनमें उपल्थित पार्टियोंसे कह्दा 
कि शालन समितिके सदस्योंकी वे अपनी भपनी नामा- 
घली पेश करे'। उन नामावलियोंके एझावके अनुप्तार 
वाय सराय स्वयं नवीन शासन समितिका चुनाब्र करेंगे। 
घायलरायने यह बात स्पट कर दी है कि किसी एक खास 
सम्प्रदायका प्रतिनिधित्व करनेके लिये किसी एक पार्टी 
द्वारा उपस्थित किये गये समह्त नामोंको स्त्रीकार करने- 
की गारण्टी नहीं दी जा सकती । 
नेताकी हेसियतसे- 
चायसरायने सम्मेलनका उद्घाटन करते समय सब 
दासे 'बीती ताहि वि्तारि दे आगेकी एधि लेय’ के 
सिद्धान्तपर अपील करते हुए कहा था कि समस्त भारत ओर 
४० कोटि भारतवासियोंके हितकी भावनासे प्रेरित होकर 
सब दलोंको प्रस्तावित योजना पर विचार करना चाहिये । 
छाड बावेलने यह भी कहा था कि घतंमान स्थितिमें भाप 
लोग मुझे अपना नेता मोनकर काम कीजिये । नयी शासन 
समितिके चुनावके लिय छार्ड वावेळने यह रास्ता पकड़ा 
है कि घायसरायके सामने पहले सब पार्टियां क्षपनी अपनी 
नामावली उपस्थित कर देंगी। उसके बाद वायसराय 
अन्तिम ˆ निर्णय करनेकें पहले पार्टी लछीडरॉसे परामर्श 
करेंगे और तब अपना अन्तिम चनाव कानफरेन्सके सामने 
उसकी स्वीकृतिके लिये उपल्थित करेंगे। मद्दात्मा जीने 
लाड बावेळके इस निक्षचयका यह कहकर अभिनन्दन किया 
है कि छार्ड वावेऊ कानफरेन्सपर अपनी इच्छा लादुना नहीं 
:चाइते। गांधीजीने यद्ट भी कहा कि छाड बावेलने 
सम्मेलनमें उपस्थित दछोंको बहुत उन्दर और अपनी प्रतिष्ठा 


i 
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सम्पादकीय 


के अनुकूल शड्दोंमें सम्ब्रोधन करते हुए यह कहा था कि 
“आप मुझे अपना नेता मानिये।? इस तरह सम्मेळनमें वे 
उसके नेताकी हेसियतसे न कि हाइट हाळ ( ब्रिटिश सर- 
कार ) के एजेण्टकी हैसियतसे, काम कर रहे हैं । 
ल।डं वावेलका उत्तरदायित्व 

सब दलोंके नेता बनकर घायघरायने अपने उपर बहुत 
बड़ा उत्तरदायित्व छे लिया है। एक नेताकी हेसियतसे 
उनका यह फे हो जाता है कि वे सम्मेलनको सफळ 
बनावें । खाथद्दी नेवाको इस बातपर भी अपना स्पष्ट मत 
देना चाहिये कि उसके कार्यमें कौन सद्दायक है ओर कोन | 

इडा लगाता है। तक और विवेकको तिलांजलि देकर 

यदि कोई दळ सिफ अड्डा लगानेक़ी नीतिसे अड़ड़ा लगाता 
है तो नेताका यह कत्तव्य्र है कि वह संसारके सामने उसकी 
अपघली स्थिति खोलकर रख दे । बइरहाळ,सम्मेलनको सफल 
घनानेका उत्तरदायित्व,नेतापर दोता है । अन्य दिन्दुल्तानके 
सभी राजनीतिक पार्टियोंके साथ साथ लाडं वावेळकी 
भी परीक्षा है। 
समझोता! होगा या नहीं ? 

मि० जिन्नाके दुराग्रइसे सम्मेलनके स्थगित जाने 
पर नयी स्थिति उत्पन्न हो गयी । यद्यपि कांग्रेस बकिंगा 
कमेटीने अपने प्रेसिडेण्टको पूर्णाधिकारके साथ सम्मेंछ 
भेजा था फिर भी मौलाना साइवने बकिंग कमेटी के सदस्यों 
के सामने सम्पूर्ण स्थिति उपस्थित करके उसकी सलाह 
लेनेके इरादेसे वर्किंग कमेटीकी बेडक शिमलेमें बुळायी है । 
निश्चयद्दी मौलाना साहबसे सम्पूर्ण स्थिति 
वर्किंग कमेटी समयानुकूल ओर वबांछनीय निर्णय करेगी 
कांग्रेस नेता यह जानते और समझते हैं कि छाड वावे 
की योजना उनको अपने लक्ष्यकी तरफ बहुत अधिक 
नहीं कर सकती । किन्तु यदद ऐसी स्थिति न 
सकती है जो देशकी समस्याको इल करनेमें सद्दायक हो ४ 
यही करण है कि वे इसकी सफलताके छिये प्रयत्न- 
शीळ हे। इसी आशासे, इसे कामदलाऊ योजन 
समझकर, कांग्रेस नेता समझौतेके लिये प्रयत्नशील 
क्यों कि उनके सामने किसी खास बर्ग या सास्प्रदा 
दितका प्रश्न नहीं है । देशका दित वे सवोपरि स 
ऐसे संकटकाछमें अम्य दुलोंको भी इसी भाव 


सकता हे। 


` ` कहां गांधी कहां जिन्न 
हनन महात्मा गांधी ओर -कायदे आजम जिन्नामें क्या 
अन्वर है यह हमारे मुसलमान भाइयोंको समझना चाहिये । 
| मि० जिन्ना किन मुसलमानोंके स्वार्थाके संरक्षक हें यह 
` भीउनको समझना चाहिये। देशके आठ करोड़ या दस 
' ` करोड़ झु्लमानोंके स्वार्थ वही हैं जो अन्य तीस करोड़ 
 आरतीयोंके हे। सबकी पहली आवश्यकता आथिक हे। 
३० कोरि भारतीयोंकी भाधिक भवस्थाको समुन्नत करने- 
बाली, प्रणाली द्वारा ही हिन्दुओं और मुसल्मानोंको 
` सन्तुष्ट किया जा सकता है। हिन्दुओं भर मुप्तलमानों- 
 काध्यान उनकी मोलिक आवझ्यकताकी तरफ न जाने 
पाये इसी लिये सम्प्रदायवादी हिन्दू ओर सुह्लिम नेताओंने 
उनको मिथ्या समस्याओंमें उलझा रखा है। संसारके 
बदल गये नकशेको देखकर भी यदि हिन्दू सुसलमान धर्म 
' ओर दीनके नामपर उलझते रहेंगे तो दोनों सम्प्रदायोंके 
` मुट्ठीभर लोग उनके नामपर मोज उड़ाते रहेंगे ओर वे 
आजकी तरह बराबर दाने दाने ओर कफनके कपड़ेके लिये 
' भी मोइताजबने रहेंगे अतः आवश्यकता यह है कि 
 . आज्ञ इम अपने नेताओंको एक राष्ट्रीय नीतिपर चछनेको 
 द्वाध्यकरदें। यद्द भाजके युगका तकाजा है। कांग्रेस 
इसी इष्टिकोणको सामने रखकर शिमला सम्मेलनमें भाग 
। छेरहीहे।-मि० जिन्नाको गांधी जीके इन शब्दोंपर गोर 


' ' धं, वर्णका विचार छोड़कर सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियोंकी सरकार 
' बनाता । यदि में यद महसूस करता कि कांग्रेसके बाहर 
क उयोग्य व्यक्र्ति मिल सकते हैं तो में _कांग्रेशके 
भीतर.वतेमान नेताओंसे किसीको भी बाद देनेमें जरा 
संकोच न करता ।? गांधी भौर जिन्न!में यद्दी अन्तर 


a 


रूघयं॑ सम्मेझनसे बाहर हें। अच्छा हो कि मि० 
भी काम त्रॅछाऊ व्यवस्था सम्बन्धी समझोतेकी 


= ग द्वोकर गांधी जीके साथ स्थायी समझोतेकी बातचीत 
। इस सम्मेलनका स्थायी समझोतेसे कोई घास्ता 


नहीं है । अतः मि० जिन्नाको उससे अळग होकर गांधीजी के 


साथ बातचीत करनेका प्रस्ताव, यदि वे सचमुच देशकी 
वर्तमान ओर भावी समघ्याको हल करना चाइते हैं तो, 
सामने लाना चाहिये । 
दरअसल वे अइड्का नीतिसे काम ले रहे हैं । 
वतमान व्यवस्था 

प्रस्तावित नवीन योजन7 बर्तमान व्यवस्थारमें परिवर्तन 
छानेकी दृष्टिसे सामने लायी गयी है। भावी विधान और 
व्यवस्थाका मार्ग छमझोते के लिये सदा खुळा हुआ है । 
यह घायसरायने अपने बक्तव्यमें पष्ट कर दिया है । प्रस्ता- 
बित व्यवह्थापे, साम्प्रदायिक दश्टिकोणले सी, सुसलमानों 
को भयभीत होनेका कोई कारण नहीं है। नवीन शासन 
समितिके सदस्य अपने अपने घर्गका दित सामने रख कर 
नहीं, अपितु समस्त देशके हितका ध्यान रखकर काम 
क्रेगे। अतः किली खास सम्प्रदायके दितोंपर आघात 
पहुंचनेकी कोई सम्भावना नहीं है। पण्डित गोधिन्द 
चलम पन्तने डीक ही कहा है कि समितिमें हिन्दू मुसल- 
मानोंते अधिक तो किसी दालतमें नहीं होंगे। यद्यपि 
डीक दीक अनुपात देखा जाय तो तीन हिन्दू पीछे एक सुस- 
लमान होना चाहिये। होगा यह कि समितिमें दो 
तिहाई सदस्य अल्पज्ञन सम्प्रदायोंके होंगे ओर बहु- 
जन सम्प्रदायके एक तिहाई सदस्य ही रहेंगे। ऐसी अवस्था 
में यइ केसे कहा जा सकता हे कि अल्प ंड्यक हिन्दू 
सदस्य अन्य शेष बहुसंख्यक खदछ्योंके निर्णय पर हाथी 
होंगे। दरअसल बहुजन सम्प्रदायको अल्पजन सम्प्रदायोंकी 
दुयाका सुइताजञ होना पड़ेगा और यदि इन दोके स्वार्था'- 
में कोई संघर्ष उपध्थित होगा तो वर्तमान व्यवस्थाके अनु- 
सार बहुजन सम्प्रदायके लिये संरक्षणहों आवश्यकता 
पड़ेगी । यह सीधी सी बात सइज ही उसकी समक्षमें भा 
सकती है,जो इर सहज बातमें पहले उलटा अथं नहीं खोज़ता। 

१ पिश †ज ~ . आदत ऐसी नहीं है । 
लाड वाउेलके सामने उपस्थित काय 


ऐसी छ्थितिमें ळ:ड॑ वावेळके सामने बहुत बड़ा उत्तर- 
दायित्व हे। उन्हें साइसके साथ नेताछी आति लहो 
धढ़ना चाहिये। प्राप्त नामावलियोंमें से वे शासन समितिका 
ऐसा सडूडन करें कि देशके सब दुलोंका प्रतिनिधित्व करने- 
के साथ साथ वढ देशकी सच्ची प्रतिनिधि दो । सभी दलों के 
योग्यसे योग्य व्यक्ति चुनें जायं जो एक उद्देश्यसे, एक लक्ष्य- 
के साथ देश हितका काम कर सकनेमें समथ हों । 


अन्यथा यही समझा जायेगा कि | 


कक 
= 


नङ 


सम्पादकीय 


अनीति और अनाचार -? 


देशमें इस खसय जै्ली अनीति ओर अनावार फेला 
हुआ हे, शायद बेला कमी नहीं था । नीति-न्याय, धर्म - 
सत्यः सब भूल कर समाजपति केवछ अपना स्वांथ देखने 
में लगे हें । भारतीय समाजका ऐपा अधःपतन किसी काल 
भौर युगमें नहीं हुआ था। आज पेला दी उनका मान 
सं्रम, धर्म और जीवन बन गया है। देशको इस अधो- 
पतित अबह्थामे पहुंचानेकी जिम्मेदारी विदेशी शालन ओर 
सभ्यताको है, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता । तथापि 
इमारे वे साई, जिन्होंने धनको ही धम ओर सर्वस्तर मान 
कर लक्ष लक्ष नरनारियोंको मोतके घाट पहुंचाने वाली 
व्यवस्थाके पाये बन कर अपना स्वार्थं साधन किया हे, 
उनका अपराधी कम नहीं. है! । पण्डित जवाहरलाल नेइरूने 
जेळसे निकलनेके बाद देशकी इस शोचनीय दुर्गति पर 
बक्तव्य देते हुए का था कि यद्यपि में चींटी भी नहरों मारता 
किन्तु यदि सुनाफाखोरों ओर चोर-व्यापारियोंको, 
जिन्होंने घङ्कालके दुभिक्षमें मरनेवाले प्रति व्यक्ति पीछे डेढ़ 
हजार रुपया सुनाफा उठाया, फांसी पर लटका दिया जाता 
तो मुझे प्रसन्नता ही होती ।” पंडितजीके इस वक्तव्य 
से ह्थितिकी गम्भीरताका अनुमान लगाया जा सकता है। 
इस युद्व-कालमें, ब्यापारियों और व्यवसायियोंके अति- 
रिक्त, एक नयी धनी श्रेणी पेद़ा हो गयी है । यह नयी श्रेणी 
सरकारी कमंचारियोंकी है। चोर बाजार ओर मुनाफा 
खोरी इन कमंचारियोंके बल पर ही फली फूरी। पंडित 
जवाइरलळाळ नेइरूने इलाहाबादके पत्रकारोंकी सभामें 
. पिछले महीने इस नयी श्रेणीपर प्रकाश डाला है । पंडितजी 
ने कहा कि “भारतीय पुलिस ओर इाकिमोंका नेतिक 
पतन देख कर में घृणा-चकित रह गया । जिस प्रकार 
इन लोगोंने अपने देशवासियोंके साथ व्यवद्दार किया 
है और जो अनाचार उनके भीतर घुल गया है वहकिसी सभ्य 
समाजके नेतिक विधानके लिये लज्चा ओर कलङ्क है । इस 
नेतिक पतनके परिणाम स्वरूप इन लोगोंकी एक नयी घनी 
श्रेणी पैदा हो गयी है ओर देशके सामने यइ एक नयी 
समस्या पेंदा हो गयी है कि इस मेळको केसे बहाया जाय | 
मेने छुना हे कि सरकारके प्रायः प्रत्येक महकमेंमें घस- 
खोरी और अन्य अनाचार बुरी तरह घुसे हुए हैं। शायद 
थोड़ेसे मावहत जुडिशियल अफसरोंको छोड़ सरकारका 


व समएत कारखाना भनाचारसे भरा हुआ है 
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के छिये उपयुक्त समझा है। पोलिश-जे झो। 


ना जा उ 


मु + हु है 3५ 3 a = 
' 


चीनको समस्या 


चीनके प्रधान मन्त्री डा० टी० बी० छड़ सोबियट छले 
के साथ आवश्यक प्रइनोंपर विचाष परामर्श करने माह्को 


हे । सेनफरांसिस्कोसे चझकिंग वापस भाते ही अविलम 
चीनके प्रधान मंत्रीका माषको जाना यह बताता हे कि 
समध्या गुरुतर ओर गम्भीर है। चीनके कम्यूनिस्टो के 
साथ अन्य राष्ट्रवादियोंका समझोता दो जाना वर्तमान च॑ 
की सबसे बड़ी भावइयकता है । 
चझकिंग ओर येनानके घरेलू झगड़ेमे सोवियट रू 
इस्तक्षेप करेगा या नहीं यदद एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हे । 
प्राप्त समाचारों से यदद पतापळता है कि माएको चीनके 
झगड़ेमें हस्तक्षेप न करेगा । किन्तु सोबियट सरकार च 
की चुङ्गकिग सरकार और येनानकी कम्यनिस्ट सरः 
बीचमें मध्यल्थता करनेको सपं प्रस्तुत हैं। चीनके मुख्य | 
प्रदेश पर भआासन्न आक्रमण देखते हुए यद्व नितान्त आब 
इयक है कि शङ्काई एरियाके त?स्थ अंचलोंमें एक ही दि 
की भोर बढ़नेवाली चुझकिंग और कम्यूनिस्ट सेनाओंकी 
ह्थितिका स्पष्टीकरण हो जाये। छ'गकीइस यात्राके दो रनमें 
उत्तरी चीन खास कर कोरिया भौर मनचूरियाकी भावी 
स्यितिके प्रश्‍न पर भी बातचीत होगी । इन दोनो' स्वतंत्र 
प्रान्तो'के सम्बन्धर्मे, जो इस समय जापानके मातइत हैं, 
चीनके कया इरादें हैं भौर रूसके क्या इरादे हैं, इसका 
स्पष्टीकरण आवश्यक है । क्योंकि अतीतमें मारको 
इन दोनों प्रांतोंको चीनकी केन्द्रीय सरकीरसे एथः 
रद्दी हैं । 
` सेनफ्रांसिस्को सम्मेलनकी समाप्ति ओर 
चनमें फंसे रहनेसे तथा डा० छ'गके मासको पहु 
समय माह्को संसारञ्यापी कूटनीतिक इलचलों 
ना हुआ है। ऐसा जान पड़ता है कि डा० : 
मास्को यात्रा आकस्मिक नहीं है । माए्कोने हः 
समझौतों और विचार परामशो' द्वारा शास्ति 


| 


के रा 


आल 'उल्झौ हुई हैं, उनके साथ बातचीत द्वारा उनको छल्झा 
कुर उनके साथ घनिष्ट मेत्रीका सम्बन्ध स्थापित कर लिया 
जाय ताकि शान्ति सम्मेलनमें रूसकी अपनी कोई समस्या 
 वबिचारधीन न रहे । डा० छ'गझी माह्को यात्रा रूसके इस 
` उद्देश्यकी पूत्तिके लिये ही हुई है, यद स्पष्ट है। रूस शांति 
प्रद अपायोंसे अपनी समस्याओंको सन्तोषप्रद ढंगसे छलझा 


' ` .कर इन राष्ट्रोंके साथ घनिष्ट मेंत्री सम्बन्ध स्थापित करके 
इस दिशामें अन्य महान राष्ट्रोंके सामने एक आदर्श 
उपस्थित करना चाहता है । 


.__ सैनफ्रांसिको-- 
' ` नो सप्ताहके प्रचण्ड प्रयासके बाद. सेनफ्रांसिस्कोमें चार 
` महान-रूस, अमेरिका, ब्रिटेन ओर चीन द्वारा आमंत्रित 
` संधुक्त राष्ट्र सम्मेछनने विश्व शान्तिके लिये एक घोषणा पत्र 
तैयार किया है। इसपर आमंत्रित पचास राष्ट्रोंके हस्ताक्षर 
इए हैं। यह घोषणा पत्र संसारकी भावी शान्तिका आधार 
माना गया है। युद्ध! अभिशापसे आनेवाली दुनियाकी 
रक्षा करनेके लिये नरनारी और छोटे बड़े सभी राष्ट्रोंका 
_ समानाधिकार, न्याय ओर उत्तरदायित्वोंका सम्मान, 
 _द्यान्तिू्ण वेध उपायों तथा समझोतों द्वारा झगड़ोंको दूर 
करना आवश्यक समझ कर इन आदर्शा' ओर सिद्धान्तोंको 


की गयी है। इस अन्तराष्ट्रीय संगठनको शान्ति भंग करने- 
बाऐे, आततायी राष्ट्रको समुचित दण्ड देने, यददांतक. कि 


र इस नवीन संघमें यद्दी अन्तर होगा कि पुराने 
हा कार्य सिफारिश करके समाप्त दो जाता था। 
[ कोई सदस्य उसके निर्णयको माने न माने, उसकी 


चमे प्रत्येक सदस्यको बीटो--अधिकार था। इस 
| संघमें यइ अधिकार सिफ पांच मद्दानको दी रहेगा। 
सळ पांच, महान विइव--नेताकी हैसियतले संधारमें 
उ सथापन करेंगे । सवाल अन्न यह उठता है कि क्या 


: 


F 
id 
> 
hi 
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यह सम्भव है ? पहली बात तो यह हे कि इन पांचोंमें 
स््रयं राजनी तिक ओर आथिक मोलिक छिद्धान्तोंको लेकर 
मतभेद है । इनमें रूस अकेला समाजवादी है और बाकी 
सब पूर्णतया अथवा आंशिक खूपसे पू'जीवादी व्यवस्था 
माननेवाले हैं। इन पांचमें चीनकी तो बातद्दी नहीं, क्यों- 
कि उसका नाम तो घरनाक्रमसे पांच सवारॉमें लिख गया 
है। फ्रांकी मनोवृत्तिका परिव सीरिया ओर लेबनानममें 
मिला ही है। मह्दा्चक्ति किसे कहते हैं, कल जम॑नीके 
सामने घुटने टेकनेवाले,आज दूसरोंकी कृपासे पांचों सत्रारों- 
में आ जानेवाले ऋतसके अ7चरणले समझा जा सकता है। 
अन्तर्राष्ट्रीय न्यायमें कितना विश्वास है, छोटे बढ़े राष्ट्रोंकी 
स्वतन्त्रताका कितना सम्सान किया जा सकता है, यह बात 
ब्रिटेनकी इण्डिया आफिस भोर छोनफ्रांसिएकोर्में सवत'त्रता, 
टूस्टी शिप एवं फासिष्ट अरजेण्टिन! तथा ब्राजीछके प्रति 
ब्रिटेन और अमेरिकाके प्रतिनिधियोंने जिस मनोभावका 
परिचय दिया है उसले साइज ही समझा जा सकंता है। 
फिर भी शान्ति ओर न्यायके आधारपर प्रतिष्ठित एऊ 
विशव व्यवस्था स्थापित करनेके लिये सेनफ्रासिहकोमें जो 
रूपरेखा तेयार की गयी है उसका इम इस लिये अभिनन्दन 
करते हैं कि ब्रिटेन, फांस, ओर अपेरिकाका यह बर्तमान 
स्वरूप अब बहुत दिनोंतक टिहृनेवाला नहीं है। इन देशों- 
की जनताके भीतर जो घोर असन्तोष ओर भशान्ति वतं- 
मान व्यवस्थाके प्रति दिखायी दे रही हे, वह इन देशोंके 
बर्तमान षूजीवादी ओर साम्राज्यवादी देशोंकी कायापलट 
कर देगी । यरोपके प्रत्येक देशर्में दिन प्रतिदिन होनेवाले 
प्रगतिशील परिघर्तेनोंसे हमें इस बश्तका रूपष्ट संकेत मिलता 
है। अतः बतंमानकी हृट्टिते नहीं भविष्यकी हृश्सि हम 
सेनफ्रांसिस्कोर्में प्रतिष्ठित विइवशान्तिके आधारका स्वागत 
करते हैं । इस दिशामें इमें झूसक्री बढ़ती हुई. समाजवादी 
शक्तिपर तथा उसके नेवृत्वपर विश्वास ओर भरोसा है। 
इसी आशा ओर बिवब्रासपर हम यह समझते हैं कि आज 
पांच मद्दान शक्तियोंमें जो परस्पर प्रतिद्वन्द्रिताका भाब 
दिखायी दे रहा है, इन देशोंका जनब्रक उसे पररूपर सहयोग 


की भावनामें परिणत करायेगा । यदि ऐसा न हो सका तो || 


इस युद्धमें छाखों व्यक्तियोंकी जीवनाहुतियां व्यर्थ जायेंगी 
और विश्वमें शान्ति सदा एक काल्पनिक स्वप्नमान्र बनी 
रहेगी । 


| 
तिति | 


सम्पादक 


देवद्त्त मिश्र 


अगस्त १९४७ वष-१३ संख्या-११ श्रावण २००२ 


विनात-तविनय ॐ तर्त 


| 


बसो आ हृदय में मेरे श्याम सुन्दर | हू । हु 
सुना दो मधुर नाद मुरली मनोहर । EE 

कलित कंठ गलहार उर माल्य मणिमय | | 8 KE 

रहे मोइता कटि परम रम्य अम्बर | . 

बने सर्वदा त्राणदाता हमारा । | ` 


कृपा नाथ आजानु लम्बित युगल कर। ~ 
रहे श्यामता व्यापिता- लोचनों में । ३ 
मलिन भूत मानस निलय का तिमिर हर। [ 
पतित पावनी है उस्ती की रुचिर रज | 
रहे पग कमल का भ्रमर चित निरन्तर । 


ख, ह, ¢ 
-हरिओध : ee 


>> आता 


प्रजा-सत्ता ओर संसारमें स्वतन्त्रताकी स्थापनाकी 
जितनी दुद्ाई आज दी जाती हे, उतनी पहले कभी नहीं दी 
गयी, ओर मजा यह है कि दुद्वाई देनेवालोंकी जितनी 
साम्नाज्यलिप्सा आज बढ़ी है, उतनी कभी नहाँ बढ़ी थी । 
जो पतित लोग धामिकताका बाहरी ढोंग दिखाते हैं 
उनसे प्रजा-सत्ताके ये पुजारी किस बातमें कम हैं यह सम- 


; 32 मक 
जर्मेनीमें मि० चचिळ क्षमे रिकन नो्धी सेनाके कमाण्डर इनचीफ 
जेनरल सिमसनके साथ । 


झना कठिन है। ब्रिटेन ओर अमेरिका, दोनो भपनेको गण- 
राज्य बताते हैं, परन्तु गण-तान्त्रिकता धनियोंके दिताथं 
ही है । मि० चचिल तो रह कद्दी चुके हैं कि में मद्दाराजका 
प्रधानमन्त्री साश्राज्यका बसना पूज़ देने या टाट उलट 


| देनेके लिये नहीं हुआ ई। इसलिये उनका गणतन्त्र तो 


संलारके भधीन या गरीब देशोंका दोइन करनेके लिये है । 
पर भमेरिकाके कर्णधार ऐसी बात नहीं कहते । त्रे मनकी 
मनमें ही अधिक रखते हैं, फिर भी किसी न किसी रूपमें 
इनका स्वछ्प प्रकट डो दी जाता है। 


संसारम साम्राज्यवादका प्राबल्य 


सम्पादकाचाये पं० अम्बिका प्रसाद वाजपेयी 


१७७५ में जिन अमेरिकन ओपनिवैशिकोंने अड्रेजोंके 
अत्याचारके विरुद्ध हथियार उठाया था, उनके उत्तरा 
धिकारियोंमें दूखरोंपर शासन करनेका भाव उत्पन्न होना 
कम आश्चर्यका विषय नहीं है । १८९८ में अपेरिकनोंने 
स्पेनसे फिलिपाइन्स ट्रीप-पु'ज लिया था, और इसलिये 
लिया था कि उसको स्वतन्त्र कर देंगे; पर अ।ज सत्ताबन 
वर्ष धीत गये ओर फिलिपाइन्स 
परतन्त्र ही हे। यह सच है कि 
जेनरळ मेंकार्थर जब फिलिपाइन्स 
के प्रेसिडेण्ट सजियो उस्मेनिया 
को हेकर वहांकी एक बन्दरगा इमे 
उतरे, त्र उन्होंने कह दिया कि 
फिलिपाइन्सकी स्वतन्त्रतामें कुछ 
सन्देह नहीं हें। परन्तु अब पता 
छगा है कि वढ स्वतन्त्रता, पूर्ण 
स्वतन्त्रता, परदेशी नियन्त्रणसे 
रहित नहीं होगी, क्योंकि भमे- 


सैनिक और आकाश सेनिक अड्डों- 
की आवश्यकता है ! 
पहले . तो कहा जाता था 


पर है, इसलिये फिलिपाइन्सकी 
उससे रक्षा करनेके लिये क्षमे- 
रिकन संरक्षकताका प्रयोजन है। 
परन्तु जापानपर जो मुसीक्षते 
आनेवाली हैं, भ्रौर आये दिन आ रही हैं, उनसे उसे तो 
अपनी ही खैर मनाना मुश्किल हो रहा हे, बह क्या 
खाकर फिलिपाइन्सको दबोचनेका विवार करेगा ? ऐसी 
अघह्थारमे अमेरिकाकी नियत क्या सचमुच छवतन्त्रता 


देनेकी है, यह प्रश्‍न स्वतः उठता है। अब तो::संसारमें दीन _ 


साढ़े तीन महाराष्ट्र अथवा मदाशक्तियां रह गर्यी। अब यदि 
किप्तीको किसी तरद्द खतरा है, तो इन्होंसे है। जबतक 
रक्षक भक्षक न हो जाय, तबतक किसीको कोई भय नहीं। 


पेसी अवस्थामें फिलिपाइन्स द्वीपपुन्लकी ह्वतन्श्रताक़ों | 


रिकाको उस द्वीप पुञ्ञमें कुछ नो- 


कि जापानकी आंख फिलिपाइन्स | 


४” 


Om | 


संसारमें साम्राज्यवादका प्राबल्यं ५ 


डेमिनियन स्टेट्स वा औपनिवेशिक 
स्वराज्यका छूप देनेसे यही जान 
> पड़ता है कि अमेरिकाके भी हाथी- 
के-से दांत दिखाने और खानेके 
अलग अळग हैं । 
यह्वी क्यों, अमेरिकाका प्रज्ञा- 
तांत्रिक साम्राज्यवाद इधर. कई वर्षा 
से जोर पकड़ रहा है। प्रशान्त 
मद्दासागरके प्रभुत्वके दिपयमें ब्रिटेन, 
अमेरिका ओर जापान तीनोमें 
इोइ-सी लगी हुई थी । आज जापान 
इस दोड़में बिलकुल पिछड़ गया, 
भर उसकी दशा तो!उसः चौवेकी- 
सी हे, जो छव्ये बनने गया था, 
पर दुबे बन गया। अब मेदानमें 
दो ही पहलवान रह गये-एक ब्रिटेन 
र दूसरा अमेरिका । इनमें पददळे 
ब्रिटेनने जञापानसे बीस बर्षकी खन्धि 
करके अमेरिकाको कन्नेसे काट देने- 
का विचार कर लिया था, परन्तु 
, देव प्रबळ निकला ओर ब्रिटेनको अपने साम्राज्यके .उद्धारके 
लिये उसी अमेरिकाका मुह ताकना पड़ा । अब प्ररशान्तके 
सम्बन्धमें ब्रिटेन कभी कोई प्रश्न उडावेपा, इसकी आशा 
भी नहीं रही । इसमें सन्द्रेह नहीं कि राजनीतिमें कृतज्ञता 
जेला कोई शब्द नहीं हे, परन्तु ब्रिटेनकी शक्ति भी अमेरिका- 
के मुकाबलेमें कुछ नहीं रदी । आज अमेरिका न होता तो 
शायद ब्रिटेन भी न होता । जो हो, अमेरिकन लोग प्रशांत 
महासांगरके उन टापुओंपर अपना अधिकार रखे बिना 
नहीं रइ सकते; जिनका शासनाधिकार पिछले महासमरके 
धाद जापानको मिला था। इस प्रकार प्रशान्तपर अमे- 
रिकाका प्रभुत्व अनिबायं है। जितने टापू प्रशान्तर्में जापान- 
के थे, उतने तो अमेरिकाके हो ही चुके, परन्तु आइचय 
नहीं है कि बह फ्रांस ओर ब्रिटेनके अधीन टापुओंपर हाथ 
` भारनेकों तैयार ददो जाय। भमेरिकन सिनेटर और दूसरे 
छोग खुल्झमखुछा ऐसे प्रस्ताव सामने छाते हें। यह 
साम्राज्यब्राद नहीं तो क्या हे ? 
अब साढ़े तीन बड़ोंमें आधा फ्रांस है । यह॒लेबण्डमें जो 
कुछ कर रहा है, उससे तो जान पड़ता है कि 'मारी गर्यी 
पीटी गयीं, थनीमें बांधी गयीं ; फिर दूनीकी दूनी? । ऋसकी 


प्रायः ६ वर्षके निर्वासित जीवनके पश्चात्‌ चेकोह्ङ्व।क सरकार पुनः अपने देशमें । 
चेक्रोर्ळवा किग्राके ७५ वर्षीय प्रधान मन्त्री मो० जान छमिक बिमानमें चढ़ते | 
समय ढा० हयूबर से विदा ठे रहे हैं । उमिककी यद पली वितान यात्रा है। Ee 


साम्राज्य लिप्सा गयी नहीं और जहां उसको केबल शासना 
धिकार प्राप्त था, वहां भी अर्थात्‌ रेबनान ओर शाममें उसने 
अपने वेसेद्दी विशेषाधिकार चाहे हैं, जेते अंग्रेज अपने भारतर्मे 
बताते हैं। बद्दांके भी दांबपेच बड़े मनेके हैं, जिनकी चर्चा... 
करनेसे लेख बहुत बढ़ जायगा । पर इतना कददना-अनु चित न 
होगा कि ऊपर-ऊपर देखनेसे अंग्रजोंने फ्रांसीसी अत्याचारा | 
से अरब लोगोंकी रक्षा करनेके लिये जो उपाय' किये, वे दीक | 
दी थे। यद्यपि जेंसा उपर कहा जा चुका है कि राजनीतिमें | 
परोपकार ओर कृतज्ञता कोई वस्तु नहीं । अरबोंसे कुछ बसू | 
करनेकी नियत ही इस परोपकारकी तहमें काम कर रदी है । | 
अल्तु, दिन्द्वीन और दूसरे देशोंसे भी फ्रच अपनी प्रसुता 
इटानेको तेयार नहीं हैं। ओर अधिकसे-अधिक उन्हें डोमि- 
नियन स्टेटस ही देंगे । इ 
अन्तिम बड़ा राष्ट्र रूस है। उसका अभीतकका बताई | 
आपत्ति-जनङ नहीं है । उसने पतित और पददलित राष्ट्रोंके | 
स्वातन्त््यका समर्थन ही किया है। यदि उसके किसी काम 
साम्राज्यतादितोका कुछ भी प्रमाण मिळता है तो “ 
देखी गांवकरी रीत, बेसी उठायी अपनी भीत, ? क 


` रहता है । देखिये, जमन सरकार और रूसी सरकाः में घोड़े- 
मेंसका बेर था ; फिर भी स्टालिनने कद्दा.कि हिटलर तो 
आते-जाते ददी रहेंगे, पर जमंनी ओर जर्मन जाति सदा 
रहेगी ओर दूसरे प्र नातान्ब्रिक र ज्य क्या करते हैं ? वे ऐसी 
योजना बताते हैं कि २० वर्षतक जमनी उठ न सके ओर मजा 
यह कि उसके उद्योग घन्धे नष्ट करके उससे क्षतिपूरणकी रकम 
_ बसूछ करनेकी तेयारी करते हैं; सिर काटङर बालोंकी रक्षा 
` करनाइसीको कहते हैं। पोट्सडाममें जो तीन बड़े इऊट्टो हुए 
ह,वे यूरोपके मलले कद्दांतक हल कर सकेंगे,यह समझमें नहीं 
आता । लड़ाईमें मेछ रहना स्वाभाविक है, क्योंकि सबकी 
ही इच्छा शत्रुको पछाड्नेकी ही रइती है; परन्तु शांतिमें 


. ज्ञातिका प्रश्न छेकर हिन्दुओं में भेर-भावकी भावनाको 
जैसा प्रश्रय मिला बइ पढ़े-लिखे भोर विचारवान्‌ मनुष्यों 


 कोज्ञातहे। जातिगःरूंकीणंता तो बहुत समग्रसे चली आ 
रही है किन्तु अन्य घमा या बिदेशी जातियोंको अपनेमें 
_ म्िलानेका जो संकोच भारतमें आज कल देखनेमें आता है 
` दह बहुत पुराना नहीं है वरन सुसऴमानोंके आगमनके 

समयसे ऐसा हुआ है । भारतमें ब्राह्मग, क्षत्रिय, देशय, शाद्‌ 


हत अर्वावीन है। "इस निब्रन्धमें इम हिन्दुओंकीं इस 
प्रात्‌ करनेत्राली अदभुत शक्तिक्रा ऐतिहासिक दृष्टिसे 


पृयनसे माउस होता है कि अनार्य 'अनासा” 
गले), “मधुत्राच' ( अस्पष्ट बोलने वाळे ) 


तक थे) ! विद्वानोंका मत है कि इनकी अपनी अळग 
त थी, कई बातोंमें वह आयासे श्रेष्ठ थे सिन्धु और 


बसनेवाले लम्बी, काया, दीघे- 


बीचे रहकर वह यदि साम्राज्यवादको छोड़ दे तो इन साम्राज्य- 
वादियोंकी ही बन आवे। इसलिये रूप इससे सशडू भी डस समय कोई रू-ग्यियत नहीं करता ओर आपक्में जूती 


हिन्दुओं मं जाति पस्वित 


श्री कषणाचाय एम० ए० साहित्यरत्न 


मेळ रहना लटके मालका बटवारा करनेके समान रहता है। 


पेजञारकी नौबत आ जाती है । f 
रूसका रेया जेंसा इस समय यू)पमें है, उससे सारा 
यूरोप रूसके पक्षमें हो जायगा ओर को मिण्टन चाहे तोड़ भी 
दिया गया हो; खारा थरोप कम्यूनिस्ट हो जायगा। 
साम्राज्यवादको इसीसे खतरा है; ओर अब चाहे मनही 
मन साम्राज्यवादी अपनी बुद्धियोंको कोसतते हों, जिनके 
कारण उसी कम्यूनिज्मकी तूती बोल रद्दी है जिसको 
नष्ट करनेके लिये ब्रिटेनने कुछ उठा नहीं रखा था। 
अब तो साम्राज्यवाद ओर कम्यूनिज्म दोनो आपक्षमे 
जहरमोहरे हैं। जो प्रबल होगा, बढ़ी दूसरेको नष्ट कर 


देगा । 


नासिक, गोरवर्णके आय प्रत्येक बातोंमें अपनेको “पुरो? 
रहनेवाले अनायापे भिन्न पाते थे। आये-अनाय संघषको 
झलकको वेदिक लाहित्यमें खोजनेकी आवश्यकता नीं है 
वह यत्र-तत्र अनायास ही छलभ है । इतना सब कुछ होते 

भी आयोने अनायासे सामाजिक सम्ब्रन्ध स्थापित 
किये । जिन अनार्य प्रदेशोंको आयाने जीता उन स्थानोंके 
अनारयोसे वेत्राद्विक सम्बन्ध भी किये । हां, आर्यं अपनी 
लड़की अन!यो'को नहीं देते थे, छेनेमें संकोच'नद्वीं करते थे। 
अपनी संस्कृतिक रक्षाके लिये उन्हें व वेदोंके पढ़नेका 
अधिकार नहीं दिया । आर्यो का ब्रिशवास था कि अनाय 

का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, उन्हें भय था कि ऊबड़ 

खाबड़ उच्चारणते कोई देवी कोप न हो जाय, या बेंदिक- 
साहित्य भ्रष्ट न ददो जाय । 

लेकिन आर्यो ने अनार्यो के साथ खान-पानका भेद नहीं: 
रखा, उनकी छड़कियोंसे विवाह किये । एक शब्दमें, उनसे 
व्यवद्दारिक दुराव नहीं किया । धीरे-धीरे भारतमें आर्य | 
अनायं भेद द्वी मिट गया । प्राचीन अनुश्रुतियोंमें अगल्त | 
मुनिकी कथा मिळती है । उस कथाका महदत्बद्दी यही है कि 
बिन्ध्याचल पार जाने वाले ऋषि अगस्त्यने कुमारी अन्तरीप 
के पार भी भारतीय संस्कृतिका विस्तार किया । बह 
बिस्तार ऐसा हुआ कि आर्य अनार्यका भेद सदेवके छिये 
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लोप हो गया । भाज भारतीय संस्कृतिके मौलिक रूपका 
जितना गंभीर दशन दक्षिणी भारतमें दीख पड़ता है घ 
उत्तरी भारतमें नहीं । भारतके इतिद्ासमें अमर जातिको 
ग्रहण करनेका यह प्रथम किन्तु अद्वितीय उदा इरण है । 

मनुम्खतिपें आर्यावतंकी परिभाषा करते हुए बतलाया है 
कि पूर्वमे सदानीराके पारकी भूमि ब्रात्योंका देश है । 
तत्कालीन धर्सके अनुरूप न चळनेवाछे मनुष्योंको ब्रात्य 
कहा जाता था । वेचारी काशी नगरी भी आर्यावतंसे परे 
थी । लेकिन आयाकी पाचन शक्ति था कहिये भूख इतनी 
ब्ढ़ी-चड़ी थी कि शास्त्र निषिद्ध भोजन करके भी पचा 
लिया काशी आर्य संघ्कृतिका प्रधान केन्द्र बन गयी । 
दक्षिणमें रामेइवरसूको भी तीर्थ मानकर उसी प्रगतिशील 
भावनाको रक्षाकी गयी । 

दजळा और फरातकी घाटियोंके राजो डेरियल और 
साइरसने ६० लन्‌ ६०० सौ बर्ष पहले भारतपर निगाह 
उठायी । ये लोग गान्धार तक आये । लेकिन भारतकी 
सीमाका व्यतिक्रमण सर्व प्रथम ६० पू० ३२६में सिकन्दर महान 
ने छी किया । इस समयप्ते ईसाकी प्रथम शताब्दी तक किसी 
न किसी रूपमें सिकन्द्रके उत्तराधिकारी गवर्नर वक्ट्रिया 
( बल्ख ) से लेकर पं ज्ञाब तक राज्य करते थे। एक यूनानी 
राजा मेनान्डर ने तो बोद्ध धर्म भी स्वीकार कर लिय्रा था । 
यूनानकी सभ्यता अत्यन्त प्राचीन है । सीमा प्रान्तके ये राजे 
अपना घर्म, सभ्यता तथा राजनीति भादि सब कुछ लाये 
थे, किन्तु कालान्तरमें भारतकी भूमिते उनको पचाकर 
ऐसा मिला लिया कि अब उनका कोई अस्तित्व नहीं रह 
गया है । यूनानी सभ्यताको आर्य सभ्यताने केसे पराभूत 
किया, इसका एक अत्यन्त प्रामाणिक उदाहरण आधनिक 
खोज्ञोंके आधार पर मिला है । 

मध्यप्रांतमें ग्वालियरके पास भिसा नामक स्थान 

“है। इस स्थान पर एक स्तम्भ मिला है। ईसा पूवं १९० 

बर्षकी ब्राह्मी लिपिमें उस खम्भे पर लिखा है कि बेक्ट्रियाके 
राजाने डियोनके पुत्र. हेलियोडोरसको काशीपुत्र भागभद्र 
के पास राजदूत बनाकर भेजा । इतिहासकारोंका अनुमान - 
है कि यह काशीपुत्र कोई शुङ्ग वंशी राजा रहा होगा । 
ह्तम्भमें लिखा है कि हेलियोडोरलने गरुड स्तम्भकी स्थापना 
भक्ति पूर्वक करायी, तथा उसकी भक्तिसे प्रभावित होकर 


_ भारतीय आर्योने उसे 'परम भागवत! की उपाधि दी। 
दो अत्यन्त मह्त्वपूर्ण 


इस ऐतिहासिक प्रस्तर स्तम्भते म 
न [र पहुंच सकते हैं । प्रथम तो यह कि भागबत ६ 


ना शुक 


हिन्दुओं जाति-परिवतंन 


की प्राचीनता ईपासे भी दो सौ वर्ष पहले सिद्ध 
इस प्रमाणके मिळनेसे उन अंग्रेज त्रिचारोंकी य 
मौन द्वो गयी है कि भागवत या वेष्णव धर्म ईसाई घर्मक्ी 
देन है । उस ईसाई धमंकी जिसे मदात्मा ईसाने 
था। दूसरी बात यढ कि भारतीय आर्य अन्य 
को अपने धमंमें निस्संकोच ग्रहण ही नहीं करते थे, 
“परम भागवत? जेसी गौरवपूर्ण पदवी भी देते थे । 
वेदोंकी रचनाके उपरान्त धमंसूत्र ओर गृह्य सूत्र आदि 
ग्रन्थों की रचना होने लगी थी, इनके उपरान्त छएमतियों 
की । इन ग्रन्थोंने आये जीवनको नियमके सांचेमें ढ' 
चाहा । उस समयसे लेकर आजतक हिन्दू समाज-5 
में जाति-प्रथाका अत्यन्त अधिक प्रभाव रहा है। इन शास्त्रों 
की दृष्टिसे तो जो मनुष्य हिन्दू होकर पेदा नहीं हुआ है, 
इ हिन्दू हो हवी नहीं सकता । भर्थात्‌ कोई बिदेशी 
धर्म ग्रहण नहीं कर सकता । लेकिन किसी भी अपराध 
पापके कारण हिन्दू अपना दिन्दूपन खो सकता था । अप 
राधोंके लिये प्रायश्चितोंका विधान था । जो प्रायश्चित नह नही 
करते थे, वद्द हिन्दू घमं या जातिसे पथक्‌ कर दिये जाते 
थे । अपराधीको नदीमें स्नान कराया जाता था, उससे 
कोरे" घट्टेमें पानी भरवाया जाता था, सब बिराद 
इसके हाथसे पानी पीती थे भोर समर्थ छोग भोजन 
भी कराते थे। आजकल भी हुक्का-पानी बंद करनेका अर्थ 
यद्दी होता है कि जातिसे व दिष्कृत । किन्तु विपरीत अवस्थ 
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घटह्फोटके बाद उस अपराधीसे .बोलना भी बन्द कर दिया 
जाता था । खान-पान आदि तो असम्भव था । | 
दासी घट मयां पूण' पयस्येत्प्रेत वत्पदा | 
अहोराज्न सुपासीरन्न शोचे ब्रान्धवेः सह ॥ 


विधानन हीं हे जिसके घुरखे भी हिन्दू न रहे हों । (१) हे 
हिन्दू समाजकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अत्यन्त उदार 
आर इसी गुणके कारण. विदेशी रक्त को 


समयपर अपने आपमें मिलाया है । 
Ro कणे, धमं शाहन्नः 


विश्वमित्र 


“oo se 
 सम्मेरनका प्रथम उदाहरण महाभारतमें - ( शांति पर्व 
अध्याय ६५ ) मिलता हैं। इन्द्र महाराजा मान्धातृमे अनु- 
' जय करते हैं कि यबनों जेसे विदेशियोंको भी ब्राह्मण घमं से 


ऐतिहासिक उदाहरण बेस नगर ( भिलसा ) स्तम्भका हम 
उल्लेख कर ही चुके हैं। इसी प्रकार नासिक ओर काळेंसे 
प्राप्त प्राचीन प्रस्तर लेखोंसे स्पष्ट है कि यवनोंने बहुतसे 
ब्राह्मणोंको दान दिया । ये यवन अवश्य ही हिन्दू दो गये 
होगे । महाराजा चन्द्रगुस मोयके. समय यवन॑राज तुषाए्प 
सौराष्ट्र मण्डजका मण्डळाधिपति था,वह भी ऐण्डू जके समान 
ही भारतवपंका अनन्य भक्त रहा होगा । 


तो परम महेश्वर था ( शेव, सिक्कों पर उपाधिसे सिद्ध है ) । 


की डी उपासना करते थे। गिरिनाट ( गुजरात ) में महा- 
्रप रुद्रदामन ओर मथुरामें महाक्षत्रप सोडास ओर राजु- 
निश्चित रुपसे हिन्दू घमं स्वीकार कर चुके थे। ये 
राजे बोद्ध बिहार बनबाते, कभी दिन्दू-दान-प्रणाळीपर कूप, 
बगीचा, तड़ाग आदिका निर्माण कराते । बड़े-बड़े यज्ञ ओर 
मोका दान शास्त्ररीतिसे किया जाता था । यद्द सब तभी 
बथा जब्र कि भारतवासियोंने इन विदेशियोंको क्षप- 


मग करना प्रारम्भ कर दिया था। भारतकी इर्बर 
इनको भी छसंस्कृत प्राणीके रूपमें दछ दिया । 
क वंशके राजा अछाटने हूण राजइमारीसे विवाह 
'। कळचरि वंशमें कणं देवके पुत्र यशः कणं देवने भी 
जकुमारी भावल देवीको षरा । इन वेवा डिक सम्बन्धो 
बबर जातियांभी भारतमें आकर सभ्य हो 
।रतबासी बडिष्कार करनेके ्थानमें इनको 


थे। 


प्रभावित करना चाहिये । यवनो ( यूनानी ) के एक प्रसिद्व-. 


बाप-द दे दिन्दू-घर्ममें विश्वास करते थे। विमक& फाइसस- 


थे । लेकिन समस्त राजपूत वर्ग, चाहे वह सूळ रूपमें विदेशी 
रहा हो, या देशी, सब अपने आपको सूर्य या चन्द्रवंशी 
बतलाते हैं । क्षत्रिय शब्दके स्थानमें राजपुत्र शब्दका राजपूत 
रूपमें प्रचन इस बातका प्रमाण है कि हिन्दू समयकी गति 
के. साथ चलना जानते थे । 


हिन्दू ओर मुसलमान 

आठवीं शताब्दीमें सिन्धके रास्तेसे सुसलमानोंने 
भारतपर प्रथम बार आक्रमण किया । दाहिर और उसके 
उत्तराधिकारियोंने सेकड़ों नहीं, इज्ञारोंकी संख्यामें हिन्दु- 
क्षोंको तलवारका भय दिखला कर झुसललमान घनाया । कई 
राजकुमार ओर राजे भी इस्छास धर्म ग्रहण करनेको 
विवश हुए । भयले युसलमान हो तो जाते थे, लेकिन अव- 
सर पड़ने पर पुनः हिन्दू दो नेको तरसते थे। इधर दिन्दुओंमें 
सामाजिक जड़ता आ गयी थी । मध्यकालीन †इन्दुओंका 
विश्वास था कि एक बार सुसळमानोंके . साथ. खाने-पीनेसे 
हिन्दू हिन्दू नहीं रहता । इजारों लाखों हिन्दू मुसलमानों 
के गुलाम बन कर छटपटाये ! 
दृरद्‌शी किसी पंडितसे यद्ध सब 
से उसन॑ देवल सम्प्रति पुस्तक लिखी । पुस्तक इस प्रकार 
प्रारम्भ होती है :-- 

सिन्ध तीरे समासीनस्‌ देवळं सुनि सत्तमम्‌। 

देबळ ऋषिके पास कुछ सुनि आये ओर सिन्धुके तीरपर 
बेठे हुए इन ऋषिसे पूछने लगे, म्लेच्छों द्वारा भ्रष्ट किये हुए 
ब्राह्मणों तथा अन्य वर्णोको केसे झुद्ध किया जाय ?? देबलने 
डपाय बतळाये — 


बळाद्दासी कृता ये च म्लेच्छ चाण्डाल दस्युभिः । 
अशुभं कारिताः कर्म गवादि प्राणी हिसनम्‌ ॥ 
उच्छिष्ट मार्जनं चेत्र तथा तस्येंब भोजनम्‌ । 
खरोष्ट बिडूवराहाणा मामिषस्य च भक्षणम्‌ ॥ 
तत्स्त्रीणां च तथा संङ्क' ताभिश्च सद्दभोजनम्‌। 
मासोषिते द्विजातो तु प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥ 
चान्द्रायणं त्ताद्दिता्ञेः पराकस्त्वथब्रा भवेत्‌ । 
चन्द्रायगं पराकं च चरेत्संवत्सरोषितः ॥ 
संबत्सरोषितः झूद्दो मासाधे यावकं पिवेत्‌ । 
मास मात्रोषितः शुद्रः कृच्छपादेन शुध्यति ॥ 
उर्ध्च॑संबत्सरात्कष्यं प्रायङ्चित्तं द्विजोत्तमे; । 
संघत्सरेबचतु्मिश्च तद्रा मधिगच्छति ॥ 


~ 
डस समय दयानन्द जेसे . 
नहीं देखा गया । देवळ नाम | 


डपरोक्त प्रायर्चित्त उन इिन्दुओंके लिये-हैं ज्ञो प | इ 
Ih 


हिन्दुओंमें जाति परिवतन RE 


मानोंके साथ रह कर निषिद्ध कर्म करनेको बिधश हुए । 
लेकिन ( शलोक ५३-५५ ) कुछ इलोंकोंमें 
हे किजो ५ घर्पासे २० वर्षो' तक मुसलान रहे हों, बह 
भी हिन्दू हो सकते हैं। कुछ इतिद्दासक्रार इस पुए्तकका 
भध्ययन करनेके उपरांत इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि पुस्तक 
की रचनाके लमय हिन्दुओंको मुसलमान हुए अधिकते 
अधिक २० घर्ष हो गये थे । अतः देवळ नामके किसी व्यक्ति 
ने हिन्दुओंकी संख्याका हास द्वोते देख कर यद्द चाल चली ! 
इस देवल रुग्टतिसे तत्कालीन हिन्दुओंका बहुत उपकार 
हुआ । 

इस प्रकारको हुम्टतिकी आवश्यकताने ही प्रमाणित कर 
दिया था कि हिन्दू धीरे-धीरे संकीर्ण होते जा रहे थे। 

सुसलसानोंक भारतमें पदापंण इसी ह्वास-कालमें हुम । 
हिन्दू रोगी दो गया था, या कहिये कि उसमें सामाजिक 
दु्षळता आ गयी धी,--परिणाम यह हुआ कि हिन्दू- 
सुसलमानोंको पचा न सके । जाति-पांतिके पचड़ेने मन्दा सि 
की ओर भी अधिक वृद्धि की। उपर बतला चुके हैं कि 
राजपूतों में कहदी कद्दों विदेशी रक्त था, उत्तरी भारतमें फळे 
हुए ये राजपूत लड़नेमें तो कट्टर थे, लेकिन मिलाकर पचा 
जञानेमें नहीं। हिन्दू सुसलमानोंसे घृणा करने लगे थे । घृणा- 
भाषमें हिन्दुओंका भी दोष न था। मुसलमान कृपाणके 
बलपर धर्म स्थापित करना चाहते थे, सहिष्णु हिन्दुओंको 
ऐसे धामिक व्यक्ति केसे प्रिय हो सकते थे? इन्हीं सब 
कारणोंसे मुखलमान हिंदुओंके लिये परदेजकी बस्तु बन गये। 
सुललमानोंने हिन्दुओंके इस परहेजका पूरा पुरा छाभ 
उड़ाया । भारतमें आनेबाले सुट्टी भर मुसलमान आज 


नौ करोड़ द्दो गये हैं। घमं परिवर्तनका ऐपा बिञ्लाळ उदा- 
इरण अन्यत्र नहीं मिलेगा । 
इतिद्ासका इस प्रकारसे विवेवन करनेसे स्पष्ट है कि 


भारतमें गुलामीका आगमन न तो द्विदुओंकी आपसी फटसे | 


हुआ ओर न शक्तिके भावके कारण । आजकउकी छ्कूजी 
पाव्य-पुस्तकों में भारतीय दासताके मूझुभूतका रण नहीं बत- 
लाये जाते। आनन्दपाकने सेकड़ों राजा-मद्दाराजाओंका 
सहयोग प्राप्त कर सुसलमानोंसे युद्ध डाना। पृथ्त्रीराजका 
भी जयचन्द्रको छोड़ बीसों छोटे बड़े राजाओंने साथ दिया । 
राजपूतोंकी वीरताका गुणगान मुसलमान इतिहासकारोंने 
मुक्तकण्ठ्से किया है। मद्दाशय टाडने राजपतानेकी एक एक 
नगरीको थर्मापोलिश और मेरेथान बतलाया है। फिर भी 
भारतीय इतिद्दाप्का पंडित बच्चोंको फूट और निवीर्यंताका 
दी आत्मपरिचय देता आ रद्दा हे। यद दुर्भाग्यकी 
बात है । 

भारतको सुसळमानोंने जीता, माना। लेकिन युद्ध जीत 


जीने मात्रसे ही काम प्रा नहीं हो जाता । हिन्दुओंने अन्य _ 


बीसियों विदेशी जातियोंको पचाया, उनका नाम भी शेष 
नहीं रहा! मुसलमानोंको हिन्दू नहीं पचा सके थे। 
सुसलमानोंकी बिजञयका मुख्य कारण यही है । हिन्दुओंके 
पतनका भी प्रधान हेतु यही है । 

छत्रपति शिवाजी भोर पेशवाओंके समय भी कुछ सुरुः 


मान हुए दिन्दुओंको पुनः हिन्दू बनाया गया था। लेकिन 


ज-जज्ज-ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज््््ज््ज्ज्ज्ज्ज्\्ज्ी 


इस प्रबृत्तिमें विस्तार नहीं हुआ । बहुत थोड़ेसे सुसलमान 


हिन्दू बनाये जा सके । महाराष्ट्रोके पतनके बाद की कहानी 
अड़रेजों के आनेकी कहानी है। 


वदां को किलाका स्थर दघ मरता । घातकके बण्डमें 

तृष्णाकी बार्ता आकार न पाती। वहां घीद्धक्य चिर विदा 

छेता । इरे रङ्भमें चमक भरी रहती, वृक्षोंके तनुमें यौवन न 

| झुक पाता । बहां बाथुकी स्फूर्तिमें झान्ति न आती, प्रीष्मके 
 एबासमें अझ्िकी ज्वालामुखी समा न पाती । 


विनय ऐसे ही एक देशमें पहुचा-दां, चित्रमय जगत 
उस मसूरीमें। पहाइपर बसी बह नगरी। पहाड़ों छो काट- 
काटकर बनाये गये काटेज, बंगले हरे वृक्षोंसे घिरे हुए । पर्वत- 
' के अङ्ग प्रत्यड़को बृकषोने प्रायः ढांक रखा है । 
अपने काटेनके दाळानमें खड़ा रोमाञ्चित, विस्मित 
बिनय देख रहा था । काटेजकी एक ओर गम्भीर खाई, बृक्षों- 
की छाया उस खाई में पड़ती नीद भरी-सी, लगता तपोवन 
डेला । एक ओर वृक्षोंकी छायामें एक पण कुटीर, कुटीरके 
सामने भालके खेत । सामने, पीछे, आस-पास बुक्षोंस घिरे 
 मकान। ळगा उसे मानो इरी पत्तियोंके मध्यसे श्वेत बगुछे 
_ आधा तन निकाले खड़े हैं। कोई पर्वंतके अत्यन्त नीचे 
कोई अत्यधिक ऊचेपर मकान, कोठियां, जैसे नील आकाश 
 कोस्पर्शकररहीदों। 
' पुरातन भृत्य साथ आया था । भोजना दिके बाद्‌ रात्नि- 
के समय भाकर खड़ा हो गया । बिनय दाळानमें, आराम 
कं .. इपर हटा हुमा था। हट 
प . उन नक्षत्रोंके मेलेमें कदाचित विनय अपनी छध-बुध 
बिघर गया। केसा दिव्य सौन्दर्य है । विस्मय आज उसके 
सामने खुल पड़ा है? चहुंभोर मानो दीघ्मान शत-शत 
हों भोर उपर भाकाशपर चांदकी छायामें तारिकाओं 
की शोभा । ऐसे नक्षत्र खचित आकाश तळे पर्वत गान्नपर 
ये दीप्रमान जेसे दवीरकसम नक्षत्र द्वों । 

दारे ? देखते-देखते उसमे पहचाना, तारे नहीं, यइ गृह, 
कि बिद्य त प्रकाश हैं-/जो कि रातकी गोदमें, वृक्षों 
भाड़से ठीक नक्षत्रद्दी की भांति प्रतीत दो रहे हैं । 
“मेया, रात दो बज रहे हैं ।?? #त्यने पुकारा । 
५ सचेठ'हुआ विनय--“भरे, सच १” 
_ «त्ते ठण्ड में तुम सफेद कपड़े पहने बाइर खड़े दो !”” 

«द्वु रहा था मद्देश, तुमने कभी ऐसा देखा हे?” 


Es Chine 


F 


चित्रमय जगत 


श्रीमती ऊषादेवी मित्रा 


“में देखता कहाँसे ? गांवमें रइनेवाला आदमी परियोंका 
देश भाग्यमें कद्दां छिखा था ?” , 

“परियोका देश ९? 

सिर हिळा-दिलाकर मद्देश कहने लगा--विज्ञकी भांति-- 
“नहीं तो क्या ? मक्खन लेनेको गया था, राखता ही न 
मिले परियोंके मारे ।” 

“क्यों १? कोतूदळले विनयने पूछा । 

“परियोंकी भीड़ । एकले-एक बढ़िया साड़ी पने, बढ़िया 
जेवर पहने, सकद सफेद सु'इ, छाल-छाल ओंठ--परियां चल 
रही थों ।? 

बिनय उच्च स्वरसे इंस उठा । 

“तुम हंसते हो भेया, जरा! कळ बाहर निकलकर तो 
देखना । में तो राम-राम जपता जल्दी-जल्दी चळने लगा । 
किर चल भी केसे ? ऐसे खराब रास्ते हैं यहांके, कहीं तो 
चढ़ाई, दम पूलता हे, तो कहीं उतार, गिरनेले बचा । अपने 
यांबके रास्ते कितने अच्छे हैं ।'? 

आगत इंसी रोककर विनयने पूछा--“तो गांवके ल्यि " 
जी घश्षरा रहा हे ?” 

“क्यों नहीं । अबतक अपनी गाय, भेस सो गयी होंगी । 
तुमको भेया न जाने क्या सूझा । चार दिनका रहता तय- 
कर पहुंचे मसूरी । राम-राम, यहांपर भलेप्तानस कहीँ रह 
सकते हैं ? अब अच्छे भले घर पहुंच जांय, तब कहीं उख़की 
नीद खोबे'।?? 

“यों, कोई डर भी यह्ांपर है १?! 

महदेशने मुह फाइकर कहा--“डर नहीं है ? क्या कहते 
दो ? एक तो यह पद्दाड़ी रास्ता, जरा चूके तो एकदम नीचे 
हड्डियां भी हढ़े नहीं मिले' । अगर इससे भी किसी तरह बचे 
तो परियोंके द्वाथसे बना मुश्किल है ।?? 

विस्मित मुद्रासे विनयने पूछा--“क्यों ? क्‍या परी 
भादमीको खा भी जाती हैं १? 


“अजी नहीं। मोह छेती हैं, घड जादू विद्या | 
रहती हैं न।? 


इस बार विनय इंसीको किसी तरइ रोक न सक्षा। 
मद्वेशको चिदृते देखकर घड कमरेमें चछा गया। 
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विनयकी नित्य नेमित्तिक दिनचर्या थी प्रातः से रात्रि 
तक उसी बरामदेमें बेठना ओर सन्ध्या समय महेशकी 
अनुमति लेकर एवं कभी-कभी उसके साथ घूमने ज्ञाना । 

ब्रिनय काटेजकी गोदसे लगी हुई कुरीरको देखा करता । 
कुटीरबासिनी न्द्री नारी मशीनक्ी भांति दिन-रात 
काम किया करती । बासन सांजती, चक्की पीसती, रोटी 
बनाती, बकरियोंके लिये पत्ती ले आती । फिर आलू भादि 
के खेतोंको देखती भालती । 

काम करते-करते बह दस बार ऊउपरक़ी ओर देखती । 
एक दूसरेको देखते। जरा सी सरल हंसी, नारीका मुख 
कमल खिळ उठता । फिर बइ अपने काममें जुट जाती । 
बिनय सन्ध्याके समय देखता कि एक लम्बा, दुबला, कुरूप 
व्यक्ति कुटीरमें आता, शराबके नशेमें चूर। कभी-कभी 
रात्रिकी निल्‍्तब्धताको चीर कर एक वेदनापूर्ण आर्त-- 
चीत्कार कुरीरसे निकलती | प्रद्दाग्के शब्दसे बिनयको सम- 
झनेमें देर न लगती कि बह व्यक्ति तहणीको मार रह है । 

सद्दानुभूति, खेदसे चिनयका जी भर उठता । इच्छा 
होती--एक हवी श्वासमें वहां पहुंचकर उस राक्षस, नीचको 
उसकी करनीका मजा चल्ला दें । परन्तु फिर रुक जाता। 
उस रहस्यमयी नारीका परिचय यब!नकाके अन्तरालमें द्वी 
रह जाता । 

प्रातःकाल उठकर सोचता--इतना प्रह्दार ! आज बह 
नहीं उड सकेगी । किन्तु फिर भी विस्मयसे देखता बेसे ही 
चिर-प्रपुछल मुखसे उसे काममें व्यस्त । 


उस :दिन प्रातःकाल नारी कण्ठक्नी मधुर आवाज 
एवं मद्देशके ककश कण्ठके प्रतिबादको छनकर विनय बाहर 
भाया । देखा कुटीरवासिनी नारी बिषण्ण-बदून खड़ी है, 
सामने आळ ओर सखब्जीसे भरी टोकरी रखी हुई है। महेश 
बड़-बड़ाता वेसे दी--“'आई हैं यहां आळूकी झालच देकर 
जादू फेला नेको, जादूगरनी ।?? 

“बहन ।??पीछेसे विनयने पुकार! । 

नारी आँसू भरे नेत्रोंसे लौटकर खड़ी हो गई--“भेया, 
खेतके आलू आपके लिये लायी थीं, ताजे भालू, सब्जी, 
परन्तु यह नौकर नहीं छे रह्दा है न जाने क्या-क्या कह 
रहा है । सच कइती हूँ भैथा, मेरा ओर कोई उद्देश्य नहीं 
है। मेरा भाई भी तो ठीक आपद्वीकी तरह था न!” 
कद्दते-कद्दते उसकी आंखों से आंसू बहने छगे। 

२ 


११ 
निसंकोच दाथ पकड़कर बिनयने उसे कुर्पीपर बेंठाया। 
भद्देशसे कद्दा-- ु 
“ले जाओ आलुकी टोकरी, कितने इन्दर, ताजे भाछ 
हैं। आज इन्हीको बनाना, में ख ऊंगा ।? 
आंलर्मे आंसू . अधरमें हंसी लेकर बद बोली“ 
देशी आळ हैं, मिनटोंमें गलते हैं ।?? 
“बहन, दिनभर देखा करता हुँ कितना काम करती 
हो । दुबळी, पतरी रुड़की थकती नहीं हदो ? अच्छा, क्या 
कहकर पुका रू'। 
“'मेरा नाम लक्ष्मी है ।?? 
“'वाइ-बाइ, पूरी लक्ष्मी दी तो हो। तभी न इतना 
काम करती दो । थकती नहीं हो ? तकलीफ नहीं द्ोती १” 
“अब आदुत पड़ गयी है । पहले कभी किया नहीं था । 
पेलोंकी कमी न थी | किन्तु अब--? । वह रुक गयी । ' 
मद्देशने आकर कद्दा- चाय तेयार है । 
“चलो लक्ष्मी, इम दोनों आज साय चाय पिथेंगे । 
महेश, छन रहे दो ? यह मेरी बन है । चलो ।”” 
विरक्त, वक्र नेश्रोंसे उसे देखता हुआ मद्देश चला 
गया । 
दोनों चाय पी रहे थे लक्ष्मी कपमें चाय ढाळ रद्दी थी । 
बोली--''भेयाके साथमें में योंडी रोज चाय पिया करती 
थी। दीक तुम्द्वारी तरह देखनेमें थे बद ।” 
“अब बह कहां हैं ।? 3 
साड़ीके फटे आंचलसे आंसू पोछ कर बढ़ बोली | 
“६ में ।?? के 
“क्या बीमारी हुई थी १? 
“बीमारी ? नहीं । लड़ाईपर गये थे। वहीं सक्षकुछका 
निपटारा हो गया ।”” 
“ब्वाप-मा कोई नहीं हें १” ; 
“कोई नहीं । दीदी हैं, उन्दने वो मुझे पाला था ।” 
“वहां अब जाती नहीं १?! 
“में १” मूर्तिमान विषाद उसकी आंखों "और 
घरोंमें था। फिर चुप द्यो गयी जिसे देखकर विनयके 
विस्मयका ठिकाना न रहा। पूछा--“बहनोई हैं !?? < 
७हैं?? । हि 3 
“क्या काम करते हैं ?'” 
“सेशन जज हैं ।” . 
“अर तुम यहां इस दशामें १?” विनयके सु'हसे लिक 
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लक्ष्मी विवर्ण हो उडी? फिर थोड़ी ही देरके बाद 
उठकर खड़ी हो गयी-- 
“क्राम सब पड़ा हुआ है।”? 
“जरा बरो, अभी गरम समोसे लेकर भुय आता 
होगा ।'? 
८ब्वाजारके समोसे ? अच्छा भेया, क्य! समोसे तुम्हें 
बहुत पसन्द हैं ??” 
“डं ।? 
“कल में स्वयं बना कर लाऊगी, 
करूंगी ।? 
लक्ष्मीका आग्रह देखकर इच्छा रहते हुए भी विनय 
मना न कर सका । 
बोला--“बेठो न जल्दी वया है ? हां रातमें जो आदमी 
भाता है बह कोन है १”? 
छथ्ष्मीने जल्दी दूसरी बात छेड़ दी ।-थोड़ी देरके 
बाद छद्मी चली गयी ओर बेठा-बेडा सोचने लगा! विनय-- 
बह शराबी, मजदूर-सा व्यक्ति इसका कौन है ? पति? 
नहीं, पति होना असम्भव है। फिर ? विनय लिद्दर उडा । 
[३] 
उस दिन एक मधुर विचित्रता थी मसूरीमें। सुरझ्ञायी- 
सी धूप, वृक्षोंकी छाया यहां--वहां पर्वतोंपर पड़ रही थी । 
कही धूप, कहीं छाया । 
मध्यान्ह वेळामें खेतोंसे होता हुआ पहुंचा विनय 
लषक्ष्मीकी कुटीर में । भब प्रायः अधिकांश समय दोनो सथ 
रहते । कभी बिनय कुटीरमें पहुंच कर धूम मचाता, लदमी 
के काममें सहायता पहुंचानेकी धुनमें ओर भी काम बढ़ा 
देता । कमी लदमी उसके घर आती | उसके घरके छो!- 
kid बड़े काम करती, भोजन बनाती । 


जया 


ओर रोज छाया 


i है भौर सबसे बड़ा विस्मय तो यह है कि मद्देश इस [ 


जादूगरनीक्रो इतना सम्मान, स्नेह करने छगा था कि लक्ष्मी 
| विटियाके बिना उसका दिन ही न कटता । 


र कभी इंसकर विनय कइता--'परियोंके देशमें इस 
ड | ज्ञादूगरनीने महेशपर जादू'कर दिया है । 

ब / वह जीभ काट कर कइता--'नही-नदीं, यह तो पूरी 

{ 3 लक्ष्मी है? 

हट कुटीरमें पहुंच कर बिनय अवाक्‌ हो गया। अड़रेजी 
=+ देनिक द्विन्दुस्तान टाइम्स मनोयोगके साथ छक्ष्मी पढ़ रही 
क । उसे देख कर लक्ष्मीने अखबार हटा दिया। पूछा-- 
- था; कुछ खानेको छाऊ' ?” 
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विश्वमित्र 


तुम अङ्रेजी पढ़ लेती हो ९? 

हां; वर्धाके बाद अब दुनियांकी खबरें मिला करती 
हैं। तुम्न यहां आये, तब कभी पढ्नेको सिला । रोज तुम्हारे 
टेबिल्से पेपर उठा छाती हूं, फिर पढ़कर रख आती ई ।? 

“कहां तक पढ़ी हो १ 

“इन्टर तक । उसी वपं परीक्षामें बेठना था न, फिर 
बेड न पायी ।? वह चुप हो गयी । 

बेढी क्यों नहीं ? 

उसने बात वहीं रोक दी--'गरम पकोड़ी छाऊं मैया?! 

विनय समझ गया कि लद्मी बताना नहीं चाइती। 
इतने निकट पहुंचकर भी उसकी बहन रहस्यमयी ही बनी 
रह गयी । 

“कौड़ी है ? छाओ दो-चार ।! 

पकौड़ी लेते वक्त विनय सिहर उडा । लक्ष्मीके द्वार्थोर्मे 
प्रहारके नीले-नीले चिन्ह पड़े हुए थे। कळ रात वितयने 
प्रहारका शब्द्‌ छना था। 

ब्िनयने लक्ष्मी के सुह्की ओर देखा । कद्दा-'सु'इ भी 
फूला हुआ है । इतनी मार खह्ठती हो १ में उसका एक दिन 
खून करके ही रहूँगा ।? 

इस बार पीड़ाने हं सनेक्री कोशिश की । 'हुनियाके सब 
आदसी कदां एकसे हुए हें ? फिर उन्होंने शिक्षा भीतो 
नहीं पायी हे। यह दोष 


६१” 


बिनय इतप्रभ हो रहा--केंसी है यह पहेली सी नारी ! 

कहा--'लक्ष्मी, अब तो मेरे घर बाप जानेका वक्त भा 
रहा है ।? 

जाओगे--यहांसते चछे ही जाओगे 
अविइबाससे उसने कद्दा ।--- 

सनेहपूर्ण नेन्नोंसे देखता हुआ विनय बोला--'क्या करें ! 
छुट्टी और दो दवी चार दिन की है । चरो न बहन तुम । भी 
नदीं-न्ीं, उस चाण्डाळके हाथमें तुम्हें खोपकर नहीं जा 
सकू गा ।! 

अत्यन्त श्रद्धा-सनेदसे वह विनयको देखती रही, बोली-- 
“सेया, फिर यद्द तो मिथ्प्रा होगा न ?? 

'झूठ किन्तु क्यों १? 

'जोनचके सत्यको छोड़कर, उससे डरकर भाग जाना! 
हां, जीबनका सत्य तो मेरा यही है न ?? 

सूळ जीवनका सत्य ? आदमी अनेक समय अपने ही 
हाथों दुःख खींच छाता है । 


१_जेते एके 


इम उनके माथे केसे मढ़ सकते ' 


St 
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बह खदु-माद हंसने लगी—'भेया चिढ़ गये। तुम लेट 
जाओ, पके घालोंको निका: 'गी ।? 

विनय उसकी गोदमें मस्तक रख लेट रहा, आंखें बन्द 
कर छीं ओर लक्ष्मी उसके सफेद बालोंको चुनने लगी। 

धूमकेतु-सा पहुंच गया बह व्यक्ति। उस दिन समयसे 
पहले ही आ गया । उसने क्रर, ईापू्ण आरक्त नेत्रॉंसे 
विनयको देखा फिर कुटीरके अन्दर प्रवेश कर कुछ ठू'ट्ने 
छगा । घृणासे उदे देखता हुआ विनय चल दिया । 

तव रान्निमें नहीं, समन्ध्याहीसे मार झुरू हो गग्री। 
विनयक्रा जी न जाने केसा तो कर उठा । शरीरका रक्त गरम 
दोने लगा ओर फिर बढ कुदकर उठ खड़ा हुआ | डण्डा हाथमे 
लेकर घट् कुटीर में पहुंच गथा । 

लक्ष्मी समझ ही न पायी कि केसे कया हो गया । जमीन 

से उ७६र जिस दृश्यको उसने देखा, उससे उसके शरीरके रोए' 

भयसे खड़े हो गये । उस व्यक्तिका गला दबाये विनग्र उसकी 

छातीपर चढ़ा बेठा हुआ था,ऽसकरी जीभ निकळ आयी थी। 
भेया-भेया, बदनको कोई विधवा करता है ?? 

इन शब्दोंने विद्यु त-सा असर किया बिनयके चित्तपर । 
चह उठकर खड़ा हो गया । 

'यह हत्यार? कौन हे ९? 

'मेरे पति हैं, में इनकी विवाहिता स्त्री हूँ ।? 

[७] 

. चारो भोर खामानके बधे बण्डल पड़े थे। आंख बन्दुकर 
पळङ्गपर पड़ा हुआ था विनय । धीरे-धीरे लक्ष्मीने कमरेमे 
प्रवेश किय्रा। फिर उसके सिरद्वाने बेठकर उसका सिर 
सहलाने. लगी । 

“क्या सोच रहे हो भेया ?? 

“सोच रहा हूँ लक्ष्मी, एक ऐसा असभ्य व्यक्ति तुम्दारा 
पति बैसे हो सका ? मजदूरसे तुम्हारी शादी केसे हुई, क्यों 
हुई १! 

“छनोगे १!'--बह भरी हुईं आवाजसे कद्दने छगी-- 
“जिन्हें आज तुम मजदूर कद रहे हो, एक दिन वह शहरके 
श्रेष्ट अमीर थे ।'? 

“कर १? 


“असतसंग और शराबने इनको पथका भिखारी बनाया । 


_ जुआ खेलना, जेङ जाना, सब कु? तो दो गया है शराबके 
. कारण ।?? ४ 


_ दासी और में । किसी बातका अभाव नहीं था, किन्तु फिर 


भर सिसक-सिप्तककर रोने लगी । कहने 


“बहुत पदले ।?? न 
“तब, इस भिद्वारीके साथ तुम्हारी शादी क्यों हुई??? 
बह चप रही । ` 
“अच्छे घरकी लिखी पढ़ी लड़की तुम, तुम्हारा इस 
शराबी, मूर्खसे विवाह ! देसे क्या हुआ और क्यों !?? | 
उसने छलछलाई हुई आंखोंसे बिनयको देखा--“इच्छा 
ते हुए भी अनेक समय ऐसा काम करना प 


जिसे संसार असम्भव दवी समझता है । 


“छद्मी 9? 

“न्या ॥!? 

“क्या तुम चलनेके समय भी भाईके पास रहस्यमयी ही 
बनी रह जाओगी ??? हु >: 


चह नतमह्तक कुछ सोचने लगी । देरके बाद बोली-- 
“अपनी बात भाईसे असङ्कोच कद्दी जा सकती है, किन्तु. 
दूसरेकी नही ।?? 
“स्ता !?? ; Be 5: 
“हां, कुछ थोड़ा-सा कह सकती हूँ । मा-षापको नहीं 
जानती । बहनोई्के घर बढ़े छाड़-प्यारसे पली, पाश्चात्य 
रीतिसे मुझे शिक्ष! दी गयी ।” | 
ध्त्ब 9? 3 


“छोटा परिवार था । बद्दन-बहनोई, दो बच्चे, दास- 


भी जेते एक दुष्ट ग्रह उस परिवारको घेरे रहा क 
कभी-कभी शद्दनोईकी अनुपस्थितिमें यहद व्यक्ति 
का बण्डळ, शायद चिट्टियां रद्दी हों, ऐेकर पहुंच जाता 
बहनके पास ओर तब मेरी बहन एक आज्ञाकारिणीकी तरह 
डसके पास बेटी रहती । कभी देखती बहन नोटोंका बण्डल 
इसे दे रही हैं। रुपये पाकर यह व्यक्ति हंसता हुआ चला 
जाता ।? 
“उसके बाद ९? 
“एक दिन मेंने देखा बहन बहुत घबराई 
चीं और सु इ ढांककर सो गयी । उस दि ! व 
न किया । में कुछ समझ न सकी, किन्तु ते देख 
उनसे लिपटकेर रोने गी । दीदीने मुझे हृदूयसे लगा. 


नहीं, में ऐसा नहीं कर सकती । चाहे ६ 
क्यों न जाऊं, छिन 


is हा “उसके धाद !?? अदम्य विह्मयसे विनयने पूछा--“'तुससे सः री ई । 
शादी द्वोनेसे पहले दी क्या इसका सब कुछचला गया था !” `. 
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हिया, सब छनकर सिहर उठी । फिर मे 
में उन्‍्हींसे शादी करूगी ।? 

` «(तुमने कहा ??? 

“हां, भाई, एक परिवारको छटत्युसे बचाना मेरा 
धमे था।”! , 

“तू सहद लेगी ???-दीदीने पूछा । 

“ह, निभाऊंगी अन्ततक। वंशमें कलङ्कक़ा टीका न 
` छगने दूंगी ।? 

‹ र्मी, लक्ष्मी |?! , 
“हां, भेया । बह्दी निभा रडी ई, सह रही हुँ भाज- 
तक ।?? सहसा लक्ष्मी उठकर खड़ी हो गयी । 

चलते वक्त बिनयने नोरॉका एक बण्डल लक्ष्मी के सामने 
रख दिया--“लक्ष्मी, इसे रख दो, शायद किसी दिन काम 
झा जाय |? 

“नहीं भैया, कहीं भी रखू' वह निकाल छेगे और 
शराब पियेंगे, लिवर योंहदी खराब हो रद्वा है ।? 

“किन्तु तुम्द्वारे नामसे निकाले हुए नोटोंको करू' भी 
क्या ? फेंक दूं ??” 


Pe 5 + 


Re , 


बिपिन यह अनुभव करने लगा कि कब तो यृ अन्तिम 


 दोड़है। इसी दोड़में उत्ते अपने जीवनका पुरस्कार मिल 
 जायगा। अब वह जान लेगा कि उसके जीवनका यथाथं 
' छदय क्या है ? संसारमें जिसे कष्ट कद्दते हैं, वेदना और 
ल कद्दते हैं उनका अनुभव कर उसने देख लिया कि उनमें 
नी तीव्रता है। संसारमें जिसे ब कद्दते हैं उसका 
ग कर उसने जान लिया कि उसमें कितना ध्था यित्व 
संप्तारमें जिसे प्रेम, स्नेइ ओर मंत्री बढते हैं उसका 
रिवय पाकर उसने समझ लिया कि उसमें कितना रस है । 
मान और मान, निन्दा ओर स्तुति, विद्वेष ओर सद्दा- 
तते भी अब वइ भपरिचित नहीं है। उसमें कितना 
सारद यद्व भी उससे छिपा न रहा। सभी स्थितियों का 
.. क्षतिक्रमर्ण कर व अपने जीवनके छोर तक पहुंच गया है । 
पर अभी तक बढ़ अपने जीवनका छेदे नहीं देख सका। 
गी | तक चद्द उसके पास नद्दी ; 


~ 


मेने हृद़तासे कहा . 


+ अहे उदे 
जोवनक कुछ अध्याय--४ 


EN श्री पदुमछाल पननाळाळ बक्सी 


पहुंच सका | यइ सच है कि अनुभूति काल्पनिक है । प्राचीन कामें गुरु जिस महिमाकें | 
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आँखें पोछती हुई वह हंस पड़ी--“इस मंहगाईँके दिनमै 
फेंकना वेसा ? अच्छा ळाओ।??-इपये लेकर बह चली 
गयी । 


घण्टेभग्के बाद--लक्ष्मी चांदीका एक टी सेट लेकर 
लोटी--“सैया, तुस चाय बहुत पीते दो । इसमें पिया करो 
तो लक्ष्मीकी याद्‌ भी कभी-कभी आ जाया करेगी ।?? 

ह्नेहरुद्ध स्वरसे विनयने कहा--'“नहीं तो ढक्मीको भूल 
जाता क्या १! 

ब चुप रही । 

रिक्शा चछ पड़ा । कुटीर द्वारपर खड़ी छदमी आंखे' 
पोछने लगी । 


x 
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एक सुन्दर कांचके फैसमें वह टी सेट खरक्षित है। 
विनय नित्य उसीमें चाय पीता हे । अपने इगथोंसे साफकर 
फिर रख देता है । रातको सं ते समय उसकी आंखें उसपर 
पड़ जाती हैं। चित्रमय जगतका एक चिन्न उसे अह्प्ट-खा 
दिखायी देने झगता है । 


{2 


\ > 


अपने जीबनका अधिकांश काल उसने साहित्य और शिक्षा | 
के क्षेत्रों में व्यतीत किया है । उनमें काम कर उसने भपना 
जीवन निर्वाह तो अत्रशय किया है, पर यदि कोई उसे अपने + 
जीवनका दिसाब देनेको कहेगा तो वह अपने किन कामों- £; 
की सूची तयार करेगा । 
(२) 

रमेशने कहा--थदि आप सादित्यके क्षेत्रमें लगे रहते 
तो आप जीवत-निर्वाइके साथ सादित्यकी भी सेवा करते । 

विपिन-भर्थ-सिद्धि या स्वार्थ-सद्धि या जीवन- 
निर्राइके लिये जो कुछ भी काम किग्रा जाता है बह अन्य 
व्यवल्ायोंकी तरइ व्यवसाय दी हे। क्या अध्यापन कार्य, 
क्या साहित्यिक कार्य दोनो दी व्यवसाय हैं। साहित्य- 
सेवा कहद दर इम भले ही अपने मनमें अपने रचना कार्योके 
लिये एक गौरबश अनुभव कर ले पर यथार्थमें गौरबक्दी यह 


जीवनके कुछ अध्याय-४ 


पद्पर आसीन थे, उसका उपभोग अब्र मास्टर नहीं कर 
सकते, उसी प्रकार खादित्व-सेची कळा कर लेखक सेत्राके 
यथार्थ गौरवको नहीं पा लकते । 

रमेश-तश्र आप सादित्व सेबीके लिये और कौन नाम 
देना चाहते हैं । 

विपिन--मेरे एक छात्नने मुझे एक बार बतलाया कि 
जबलपुरके एक विज्ञ अध्यापक का मेरे सम्ब्रन्धमें यह कहना 
है कि आजकल में अपना साहित्यिक ज्ञान वेच रहा हूँ। 
उन्होंने यह बात चाहे जिस भावसे कही हो प! इसकी 
सत्यतारमे कोई सन्देह नहीं हैं । साहित्यके क्षेत्रमें प्रकाशकों से 
कुछ पानेकी इच्छासे जो कुछ लिखा जाता है वह अरने इस 
कार्यके लिये रुपये ही तो पाता है। अतपुव अच्छे ओर खराब 
कपड़े बेचकर बजाज जेसे ग्राइकोंसे रुपपरे कमाता है वेले ही 
लेखक भी अपनी अच्छी या बुरी रचनाओं को वेच+र रुपये 
ही पाते हैं । दीक उली तरह दम छात्रोंको पढ़ा कर भी रुपये 
ही लेते हैं। इन दोनों कामोंको में सेवावृत्ति ही समझ? 
हूँ और जो लोगोंमें यह कहावत प्रसिद्ध है कि खेती उत्तम 
हे, बाणिज्य मध्यम हे और सेवावृत्ति +धम है, वह इन 
अध्यापन कारयो' ओर साहित्यिक कार्यो में भी चरिताथं 
होती है। 


३) 

रमेश--दिन्दी साहित्यकी बर्तमान स्थिति ऐसी है कि 
अधिकांश लेखक उसमें काम कर यथेष्ट ळाभ नहीं उड़ा पाते। 
क्या आप समझते हैं कि ऐसी स्थितिमें साहित्यकी उन्नति 
हो सकती है ? 

विपिन--सा हिल्‍्यकी उन्नति अर्थकी प्राप्ति पर निर्भर 
नहीं है । सच्ची बात तो यह है कि जो साहित्यका निर्माता 
है बह कमें ही सत्‌ साहिह्यका निर्माण करता है। अर्थ 
प्राप्तिके लिये जो कुछ भी लिखा जाता है बह प्रायः लोक- 
प्रिय साहित्य होता है। अपनी रचनाके द्वारा कम या 
अधिक पाना; एक विशेष स्थिति पर निर्भर है, उसमें कोई 
धीनता नहीं है। अर्थ कष्ट होने पर सभी स्थितियों में लोगों 
को निर्वाह करना पड़ता है। गोल्ड स्मिथको यदि अक्ट 
में पड़ कर अपनी रचनाए' कम सूल्यमें भी बेचनी पड़ी तो 
उससे उसकी रचनाओंकी मदत्ता कम नहीं हुई। हिन्दी 
साहित्यक्री:वर्त मान दशामें एक ऐवी बात अवश्य है जो 
किसी प्रकार अच्छी नहीं कद्दी जा सकती । 

रमेशने पूछा--बह क्या ? 

विपिन--ला द्वित्यकै क्षेत्रमें में ऐसे लोगोंको ज्ञानता हूँ 


जिन्होंने रूवयं कुछ कार्य न कर प्रक्ाशकोंसे यथेष्ट रुपये प्राप्त 
किये हैं। हिन्दीम ऐसे विज्ञांका भी अभाव नहीं है जो एकः 
मात्र अपने उच्च पदके कारण अच्छा लाभ उड़ा रहे हैं । प्रका 
शक जानते हैं कि ऐसे कौन ळोग हैं जिन्हें किसी प्रकार तुष्टः 
कर लेनेसे उनका अभीए सिद्ध हो जाता है । 
(४) 
रमेश--प्ता हिल्यके क्षेत्रमें आत्म-विज्ञापनकी भी आव- 
इयकता द्वोती है। तभी किप्ती ठेखककी रचनाएं लोकप्रिय 
दोती हैं । इसके लिये यह भावश्यक है कि लेखकों के सम्बन्ध 
में विज्ञापनके रूपमें कुछ न कुछ अवश्य किया जाय। यही 
कारण है कि कितने ही प्रसिद्ध लेखकोंके कुछ दळ हो गये . 
हैं। उनके कारण साहित्य संसारमें एक इलचल-सी बनी 
रहती है। क्या आप इसे साहित्यके लिये अच्छा नहीं 
समझते ? < 
विपिन-एकमात्र अपनी कृतिकी छोकप्रियताके आर 
निर्भर रहनेवाले सायित्य-सेवी दो द्वी चार हैं। अधिकांश 
लेखकों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे स्वयं कुछ कर सके । 
यइ बात सच है कि उच्च कोटिकी रचना लिखनेकी क्षमता 
सभी में नहीं रहती। अतएव यदि वे किसी प्रकारका दळ बना- 
कर अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं तो इसे उनकी स्वार्थः 
सिद्धि अवश्य हो जायेगी । अभी तो अधिकांश लेखक प्रका- 
शकोंके द्वी कृपापान्न होते हैं। यदि ऐेखक साहित्यका निर्माण _ 
करते हैं तो प्र-शक्र लेखकों का निर्माण करते हैं। साहित्य | 
का सञ्चालन भार भी तो प्रकाशकंपर ही है। 
(4) 
रमेश--यह तो स्पष्ट है कि गत ३४ वर्षके भीतर हिन्दी 
सा हित्यमें जो उन्नति हुई है उसके कारण अब हम लोग यहु 
गर्व कर सकते हैं कि हमारा साहित्य भी खूब उन्नत हो 
गया है । 
विपिन--हिन्दी साहित्यमें अभीतक सामथिक साहित्य _ 
की हवी वृद्धि हो रह्दी है । इसमें सन्देह नहीं कि इस साहित्य | 
के द्वारा जनतामें जागृति भा गयी है। पर सामयिक 
सादित्यकी ही पुस्त॒कोंकी विधुर राशि देखकर यदि हम 
सा दित्यका यथार्थ मदिमाका अनुमान करना चाहेंगे तो म्न 
अ्रममें पड़ ज्ञायंगे। वादगरन इरविग नामक विद्वानश 
कथन है कि जितनी ही अधिक पुप्तके बढ़ती जाती हैं 
ही अधिक विवार शुत्यता ओर भाष-दरिद्रता आती 
ह । उनके इस कथनमें अतिशयो क्ति भछेद्दी हो, पर य 
कि साहित्यका यथाथ गोरव उन भल्प(ज्यक रचन 
vd RS SE 


है [ही बना र्दे । 
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है जो कालझा आघात सहकर चिरकालतक बनी रहती हैं । 
उन्हींमें सत्यका चिरन्तन रूप रहता है, जो देश ओर कालकी 
सीमाका अतिक्रमण कर जाती हैं । जातिके लिये वही उत्तम 
निधि है जिससे जीवनमें अलोकिक आनन्‍्दुकी अबुभूतिके 
साथ प्रेरणा भी मिळती रहती है । ज्यों ज्यों काल व्यतीत 
होता है त्पों-त्यों उनकी मदिमा बढ़ती जाती है। उन्हीसे 
यह प्रकट होता है कि परिंबतंनशीळ संसारमें जीवनकी बह 
कोन गरिमा है जो सभी काछों में स्थिर रहती है,भावका वह 
कोन सोन्द्य हे जो-चिरनवीन बना रहता है, कलाकी बह 
कोन रमणीयता है जो सबेत्र अक्षय रहती है । 

रमेश--पर इसमें सन्देह नहीं है कि हिन्दी साहित्यमें 
अब्र कितने ही श्रेष्ठ कछाकार दो गये हैं । डनकी कृतियोंकी 
प्रशंसा कितने ही घविज्ञत्नन कर रहे हें। 

_ बिपिन-मेरी समझमें तो अधुनिक युग हिन्दी सादि- 
त्यके लिये निर्माण काळ है। अमी उसमें सामयिक सा हित्य- 
की दी वृद्धि हो रद्दी हे। अभी यद्द कहना कठिन है कि 

आधुनिक युगकी उच्चत्तम भावता किस कलाकार या कदिकी 
घाणीसे निकलेगी । रोगोंमें नवीनताकी ओर एक घिशेष 
आग्रह दोनेके कारण अभी कितनी ही नवीन रचनाएं 
निकल रही हैं। यह भी सच है कि उनमें कुछ विशेष लोक- 
प्रिय हो गयी हैं। पर साहित्यके क्षेत्रमें यइ एक साधारण बात 
है कि कुछ समयके बाद कितनी ही प्रसिद्ध रचनाओं की लो क- 
प्रियवा आपसेआप नष्ट हो जाती है । हिन्दी साहित्यकी इस 
अभिवृ द्धिमें एक बातकी आशंका में अवश्य करने लगा हूँ । 

रमेश--बह क्या ? 

विपिन--मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आधनिक हिंदी 
सादित्यके विस्तारके साथ साथ उसकी गरिमा कुछ, लुप्त-सी 
हो रही है | झुझे कभी कभी यह आशंका भी होती है कि 


i आधुनिक प्रगतिशीळ साइित्यकी बृद्धिसे हमारे लिये 


' भविष्यमें ब्रन साहित्य छोकिक साहित्य न रहकर एकमात्र 
बिज्ञोंके गम्भीर अध्ययन और भनुसंघानका ही विपथ न 
"रह जाय । जो साहित्य अभीतक हिन्दू जातिके जीबनमें 
मिलकर रक्त और मांसकी तरंद् इम लोगोंके हृदयमें प्रविष्ट 
झे गया है, घद्दी यदि पुसुतकालय्रोंमें विछीन होकर हम 
छोगों के जीवनसे अछग हो जाय तो क्या इम लोग सचमुच 
हिन्दू जातिके रूपमें रहकर जीवित रद्द सकेंगे ? 
रमेश--त्रज सादित्यक्री ऐसी कौन-सी विशेषता दे 
जिसके कारण आप यद्द समझते हैं कि बद्द लौकिक साहित्य 


विपिन--विज्ञों के द्वारा उपेक्षणीय द्वोकर भी राज- 
नेतिङु पराधीनताके युगमें इसी ब्रज साहित्यने हिन्दी 
जातिसें उनके जातीय आदर्शाकों अक्षुण्ण रखा । भारत- 
वर्षमें सुसछमानोंका आधिपत्य होनेके बाद राजनेतिक 
क्षेत्रम कितने द्वी परिवर्तन हुए, कितने ही राज्योंका उत्थान 
पतन हुआ, कितने ही युद्ध हुए, पर उन सबसे पथक ओर 
ब्रिरक्त रहकर हिन्दी-भाषी साधुओंने . हिन्दी खाहित्यमें 
जीवनके चिरन्तन भावोंको व्यक्त कर हिन्दू जातिको जीबन- 
घाराक एक आपूर्व प्रेमरससे पूर्ण कर रखा । कुछको छोड़ 
प्रायः खभीने जनताको खच्ची भावनाको जनताकी भाषामे 
जनताके परितोषक्रे लिये प्रकट किया । उनका ज्ञान सत्यकी 
अनुभू तिपर आश्रित शास्त्रोंके तक पूर्ण बिवेचनपर 
नहीं । उनमें भाव सोंदर्य जनसमूइके आडम्बर शून्य अकृत्रिम 
उल्लाससे उद्भूत हुआ था । 

रमेश--पर यह तो आप मानेंगे कि इस E 
जो परिवर्तन हुआ है बह आइवर्यजनक है । कया भाव, 
क्या भाषा और क्या शेली सभीमें एक नवीनता आ गयी 
हे। नवयुगकी भावनाओंने खाहित्यके प्राचीन आदर्शाको 
स्थानञ्युत कर दिया है । 

विपिन-हिन्दी साहित्यमें यह परिवर्तन आश्चय जनक 
होनेपर भी स्वाभाविक हे। पर इसमें एक बात ध्यान देने 
योग्थ है । आघनिक दिन्दी-सादित्यमें प्रगतिके नामसे जो 
परिवतेन हो रहा है बढ़ केवछ कविता ओर कथाके क्षेत्रमें 
ही द्दो रहा है । साहित्यके अन्य आङ्गॉर्मे अमी ऐली प्रगति- 
का कोई लक्षण दिखलायी नहीं पड़ता । 

रमेश--तो इसका क्या कारण है ? 

विपिन--यद्व तो स्पष्ट हे कि भारतवर्षमें ख्वाधीनताके 
लिये जो आन्दोलन हो रहा है डसीके कारण इस प्रगति- 
शीछ सा हत्यक्री उन्नति दो री है । देदामें एक्र ओर राज- 
नेतिक पराधीनता है ओर दूसरी ओर अभावका कष्ट है । 
बर्तमान सिव्रितिते सभीके हृदयमें एक असन्तोषक्री तीब्र 
भावना जाग्रत द्वो गयी है । सदंन्र एक बाधाका अनुभव कर 
तरुणों में विद्रोइकी भावना प्रब्रळ हो उडी है । तारुण्यके उद्दाम 
भावकी अभिव्यरक्तिके लिमे-काव्य और उपन्यास ही एकमात्र 
साधन हैं। इस्तीलिये काव्यां ओर उपन्यासोंमें डी यह 
क्रान्तिवाद्‌ प्रकट हुआ है। जो ज्ञान कडोर साधनाका 
फळ होता है वढ इस तरुण सा दित्ये प्रकट नहीं हुआ है । 

(६) 
रमेशने कहा--दिन्दीके इस नवीन साइित्यके द्वारा 
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जिन आदशो का प्रचार दो रहा हरे उनसे यइ स्पष्ट लक्षित 
होता है कि जातिमें नवजीवन आ गया है। क्या आप यह 
नहीं समझते कि इससे जाति नवशक्ति संचित करेगी ? 
विपिन--इस सम्त्रन्धमें मेरी राय कुछ ओर ही है। 

हिन्दी साहित्यमें यह नवयुग पाश्चात्य शिक्षा ओर सभ्यताके 
प्रचारसे दी आया है | आज घर्म, समाज ओर सांदित्ममें 
जो क्रान्ति दो रही है उसका मूर पाश्चात्य सम्थतामें हे । 
भारतवर्पने पाश्चात्य सभ्यताले अभीत जो कुछ भी पाया 
है, उसका दासत्व सतरीकार कर दी उसने पाया है । सच तो 
यह हे कि इसी शिक्षाके कारण हमें अपनी भाषा और नीति, 
अपने समाज जोर खा हित्यसे भी विरक्ति होने'ळगी है । अपने 
भीतर इमने एक ऐसी दीनताका झनुभत्र किया कि बाहर 
से इम सब्र कुछ ग्रहण करनेक़े लिये उत्क हो गये। ऐली 
ह्थितिमेँ में यही 7 ६ कि दिन्दीका यहद नव-सा दित्य 
जातीय अभ्युदयक्रा सूवक नहीं है । 

रमेशने कइ7-अन्य सभी देशोंने नवयुगके इन आदृशो'- 
को स्वीकार किया है । जापानने पाश्चात्य सश्यताको अपना 
कर अनी आद्योगिक् उन्नत्तिक्ते साथ शक्तिकी भी इतनी 
बृद्धि कर ळी कि बह एक प्रब्रू राष्ट्रमें परिणत हो गया । 
टकीने भो पाश्चात्य आदुर्शपर अपना नवप्तड़डझनकऋर नवजीवन 
प्राप्त कर लिया है। अफा।निल्वा नके पावत्य प्रदेशमें भी 
उसका प्रभाव पड़ा है वृद्ध चीनने भी उसको ग्रहण कर लिया 
हे । तब एकमत्र भारतक्ते ही लिये बद्व केते घातक हुआ ? 

बिपिन--ग्रे सभी स्वाधीन देश हैं इसोलिये इन्होंने 

घिजातीय आदशो को . अपनी इच्छाके अनुक्रूक बनाकर 
उनको अपना लिया है । स्वाधीन जातिमें इतनी शक्ति रहती 
है कि बह विजातीय आदशो'को अपना संकती है। मध्य 
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अलि हैं, इरिह्िगार भी फूले । 
झुळ रहे अबतक आशा से मेरे मनके झले ।। 


ललित चन्द्र शारद अंबर में, 
कलित ङुसुदिनी अपने सर में, 
आज सुदित मन-मन घर-घर में, 


मेरे ढी विधि भूले! 


गीत 
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` को जो उन्नत्ति हुई ब्द भपूर्व थी । 


युगमें भारतीयोंने इस्लाम सभ्यताको अपना लेनेमें इतनी | 
सफलता प्राप्त की कि धर्म ओर भाषाका व्यत्रधान रहनेपर | 
भी साहित्य ओर कलाके क्षेत्रमें उन दोनोंका सम्मिळन दो 
गया। उस सम्मिलनके कारण भारतीय कळा ओर साहित्य- | 


रमेश--तब इस क्रान्तिके सम्बन्धरमे आपका क्ष्या | 
विचार है ? 
विपिन-फ्रांसकी क्रान्ति फ्रांसके मौ लिक .सा दित्यका 
परिणाम हे, रूसकी क्रान्ति रूसक्ी साधनाका फळ है। पर 
आज जो इम.क्रान्तिके लक्षण भारतवर्षमें देख रहे हैं, बह 
क्या भारतीय चिन्तनका फळ है? यद बात नहीं है कि भारतः 
वर्षमे पहडे कभी धामिक या सामाजिक क्रान्ति नहीं हुई। 
देवने भारतवर्णमें क्या क्रान्ति पेदा नहीं कर दी थी ? 
शंकराचायजीके कारण क्या हिन्दू समाजका नब सङ्भहन 
नहीं हुआ था ?, और दूगकी बात जाने दो एक जुलाहने | 
स्याही-कलम और कागज तक न छूकर हिन्दू और मुसलमान | 
दोनोको किस मन्त्रसे एक कर दिया था ? उसकी बाणीमे + 
यहद शक्ति आयी कांसे? इसी प्रकार किस आदर्शकी 
प्रेरणाले शिवाजी ओर गुरु गोविन्दने एक निबंल जातिम्रे | 
प्रचण्ड शक्ति भर दी थी ? सच्ची बात तो यह है कि जाति- 
को सङ्गठित करनेके लिये उसीके स्वभावके अनुकूछ नव | 
!दश निमित करनेसे उसमें नवशक्ति आती है। पाश्च।त्य _ 
सभ्यताको जबतक इम भारतीय न. बना लगे तबतक उसे ग्रदण 
करनेसे इमारा कल्याण नहीं हो सकता । भारतीय आदश । 
को ङुसंहकारका फू कहकर उनके विनाश पर आज हम जो 
इस नव साहित्यमें उल्लाप्त प्रकट कर रहे हैं वह हमारे लिये 
घातक है । 


+ 


y 


चिञ विफल. बंचित ुग-इग-दुळ 


_ कंपित डर ममताङुर प्रतिपछ, | 
यह बामनःमन मेरा चंचल, 
केसे शशि को छूछे 


भको अप्रम्भव बनानेके लिये यूरोपर्मे एक लड़ाई छड़ी 


गयी ओर विश्वशान्ति ओर छरक्षाके लिये एक और चाटर- 
सनद्‌-पर दुल्व बत किये गपे । भावी ऐतिहासिक ही बतायेंगे 
कि नया चार्टर ओर इसके अनुसार बनाया सङ्गठन कतक 
अपने उद्देश्यमें सफल हुए । पर जब इसपर ९० राष्ट्र के प्रति- 
निधि दमतब्त कर रहे थे तब संयुकतराष्ट्र अमरीकाके परराष्ट्र 
मन्त्री मि० जोतेक ग्र॒ घोषणा कर रहे थे-दुनियामें अम- 
रीका सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र हे । हमारी शक्ति एक तथ्य 
ह । इसको इमें स्वीकार करना चाहिये जेला कि शेष संसार 
_ इसको स्वीकार करता है| लामग इसी समय मार्शल जुकोव 
बलिनसे झायी बिजित स्वष्-्तिक पताकाओंको फील्ड मार्शल 
स्टालिनको मेंट करते हुए माह्को में गर्जे ना कर र्दे थे-सोवि- 
युट झसके पाल इस संलारमें सर्वाधिक शक्तिशाली सेना है । 
` सि० चडिळने इस मोकेपर अना कोई दावा पेश नहीं किया 
ओ। पर वे पहले दी डिंडिम-निनादसे घोषणा कर चुर हैं 
क्रित सम्राटके प्रथम मन्त्री साम्राज्यको छिन्न-मिन्न करनेके 
(किये न बने हैं । बढ़े त्रिराष्ट्रोंकी प्रझुःव ओर शासनकी इन 
आवनाओंके बीच विश्वशान्तिके चार्टरका जन्म हुआ है। 
जब्र बड़े ब्रिराष्ट्र-चार्टरके धर्मे पिता-सेनिक शक्तिरी 
उपासनामें रत हैं तब यदि उत्कट आशावादी भी इसकी 
सफळतामें सन्दे करे तो कया आश्चयं ? 

, नकली सम!नता 

` ज्ञापांन और जमंनीके विरुद्ध लड़नेवाठे सब राष्ट्रोंको 
' सञ्भडनके अन्दर समानताका स्थान दिया गया हे। पर 
समानताकी घोषणाका मूल्य व्यवद्वारमे बृद्धि नदद हे। 
[दीन 'संयुक्ताष्ट्र सङ्क? की आत्मा छरक्षा समिति है। 
पांच बड़े राष्ट्रोंका प्रभुत्व है। इसके कारण ख रे सङ्कन 
बड़े रष्ट्रोंका बचल्व स्थापित दो गया है । इस कारण 
संगहनका रूप पांच बढ़े राष्ट्रोंकी मजलिलका द्वो गया है। 


| मभ हो गयी है । रूसकी मांग है कि इसमें लोबियट रूसके 
१३ लोवियड़ोंकों स्वतन्त्र स्थान मिलना चाहिये। रूसरी इस 
ह शइ देनेके लिये संयुक्तराष्ट अमरीका अपनी ४८ 


को: स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व देनेकी मांग करे तो. उसको 


विश्वज्ान्तिका चाटर 


श्रो अवनीन्द्र कुप्रार 'विद्यालङ्कार’ 


कोन रोक सकेगा? पुराने राष्ट्र सहुमें ब्रिटिश डो मिनियनोंको 
थान मिला था । इसलिये उनको अब भी मिला है | पर 
रूल ऑर संयुक्तराष्र उसमें उस समय सस्मिलित नहीं हुए थे। 
सलिये यह्‌ प्रश्न उत्पन्न नी हुआ था । पर आज बड़े राष्ट्रों 
में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गयी है और सम्भव है कल फ्रांस और 
द्दाशड भी इसी नीतिका अनुसरण करे । 
पञ्च महाभूत 
विश्वक्की सञ्चाळनश्चक्ति पञ्च मदाभूतों में केन्द्रित है । इसी 
प्रकार इस नवोन सद्ठुकी सञ्चालन शक्ति पञ्च मद्दाराष्ट्रोंमें सङ्क - 
लित है। यदि किसी भावी आक्रम्रणङ्वी स्थितिमें इनमेंते किसी 
राष्ट्रका स्वार्थ निदित हुआ, तो डख आक्रमणका प्रतिकार 
करनेके लिये को जानेवाली सारी कार्यव्राहीको रोक रखने 
का अधिकार इस नवीन खड्गऽनके;ः अन्दर उस राष्ट्रो दिया 
गया है । इसी प्रकार राष्ट्र ओर राष्ट्रके बीच उठनेवाले विवादों 
ओर झगड़ोंकों दूर करनेका कोई]नश्चितउपाय नहीं ठहराया 
गया है । उप विवाईका जो निर्णय हो उसको स्वीकार 
करना ही च्ािये-एऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। 
आनके बड़े राष्ट्र अपनी शक्ति ओर खामर्थ्यपर किसी प्रकार- 
का बन्धन, किसी प्रकारकी लीमा बांधनेको तेयार नहों हैं । 
उनको जिस समय जो उचित, योग्य ओर न्यायपूर्ण प्रतीत हो, 
घह करनेकी स्वतः त्रता उनको अवाधित रइनी चाहिये, ऐसा 
बड़े राष्ट्रोंका मनोभाव है । 
बड़े राष्ट्रोंका छुच हे 
नवीन विश्व सड्रठनकी भित्ति ओर ढांचा इस तरइका 
नहीं है कि बह डन राष्ट्रोंको आक्रमण करनेसे अनुत्सादित 
ओर बिरतकर सके, जिन्दोोंने पढ्ळे विश्वशान्ति भडझ.की है । 
आज जो राष्ट्र शान्तिप्रिय हैं यदि वे कल शान्ति भंग 
करना चाहें तो डनको भी रोकनेकी क्षमता इसमें नहीं है । 
राष्ट्र सह्ठुसे यद अधिक प्रभावशाली होगा, यद्द आशा फङ- 
चती नहीं हुई। सदस्यताके लिये काई विशेष प्रतिबन्ध नहीं 
रखा गया है । झ्ान्तिप्रिय सब राष्ट्र ओर राज्य इसके सदस्य 
हो सकते हैं । नवीन सङ्कनका आधार शान्तिप्रिय राष्ट्रोंकी 
“साबरेन इक्कालिटी? प्रभुताकी समानता है। पर ये शब्द अर्थ- 
( शेष ५९ वें पृष्ठ पर ) 


i उ 


डम्बरटन ओक्ससे सानफ्रांसिस्को तक 


प्रो० रंजन 


| PN 

१! । 

k पाँव धर्षसे उपर हो गये--जब एक दिन मिन्रराष्ट्रोंने 
0 बाति, संमता, एवं छरक्षाके आदर्शकी रक्षाके लिये अपनी 
| तेनाओंकों यूरोपके युद्क्षेत्रमे पिली बार उतारा था। 


2 जीवन और मरण, जत्र ओर पराजयके भक्षरोंसे लिखे गये 


वे कितनी व्यग्रता एवं चिन्ताके दिन थे। आदर्शकी 
स्वप्विल दुनिया पराजयक्री गहरी चोटले हिल चुकी थी। 
युद्धका प्रथम वर्ष भिन्नराष्ट्रोंके लिये कडोर परीक्षाका साळ 
था। एक तरफ छुन्दर स्वप्न था दूसरी ओर कटुपरा- 
ज्य। नाजी सेनायें तूफानी चाळसे देशपर देश इड़प करती 
जांती थीं। कळ कया होगा ? इसका अन्दाज किसीको 
नथा। “समयने पटटा खाया अन्धकार ओर निराशाके 
चे दिन एक बार बदले । आशा ओर उत्साइकी नवीन 
किरणें एक बार युद्धाकाशमें फिर चमकी । जीवन और 
मड़लकी लद्वर सर्वत्र फेल गयी । जर्मन, रूस युद्धका द्वितीय 
घर्ष एक नयी उम्मीदको लेकर सामने आया । आगे बढ़ती 
हुई जर्मन सेनाओंके पेर थम गये ओर भाज तो आक्रमण- 
कारियोंके सामने अपनी रक्षाका प्रश्‍न हे। ५ बाके इस 
लम्बे समने दार-जीतके कितने नाटक खेले यद्व तो पाठकों 
से छिपा नहीं है । इस नाटकके सफळ प्रदर्शनके लिये मित्र- 
राष्ट्रोने अपन? सब कुछ दाव पर रख दिया । उनके सामने 


युद्धोत्तर कालीन स्थायी शान्ति एवं नव-निर्माणकी 
योजना । जेसे-जेसे युद्धक्षेत्रमें मित्रराष्ट्रोंकी विजय निकट 
भाती गयी वैसे वेसे दूसरा प्रश्‍न अधिक महत्वपूर्ण बनता 
(८ गया। भौर अब जब कि विजय केवळ समयका प्रश्न है-- 
| मित्रर्ट्र गम्भीरताके साथ इस विचारमें मगन है कि आखिर 
भावी विश्वका निर्माण किन आधारों पर किया जाय 

(? जिसे भबिप्यमें युद्ध केषळ एक कहानी की बात रद्द 
जाय। जहां ,एक ओर वेज्ञानिक अपने अपरिमित ज्ञान 

। अण्डारके साथ बिज्ञयोपयोगी साधनोंके जुटानेमें व्यस्त हें 

® अहाँ दूमरी ओर राजनीत--विशारद एवं विचारक भबिष्य 
$ के बारेमें सोचनेमें जुरे हैं । निकट दिखायी देती हुई 
| युद्धकी समाहिने विचारकोंके ध्यानको युद्धोत्तर कोलीन 
` उरक्षाके सवालकी ओर ओर अधिक गम्भीरतासे खींचना 
शुरू कर दिया था। इसी बिचार एवं मानसिक-छ्प-रेखा 


Naot 


एक ओर युद्धके सफल-सञ्चालनका प्रश्‍न है ओर दूसरी भोर , 


का भौतिक स्वरूप 'इम्बरटन ओक्स-योजना? के नामसे 
पिछले दिनोंमें इमारे सामने पेश हुआ था, जिसमें ग्रेट- 
ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सो त्रिय रूस एवं चीनके 
प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उनके सम्मिलित विद्यार- 
विनिमय की एक संगठित रूप-रेखा इस योजनामें प्रकर हुई | 
थो । इस कानक्र समें प्रतिनिधियोंकी ओरसे एक 'प्रयोगा: 
त्मक योजना? प्रस्ताव छूपसे रखी गयी थी जो आज संसार 
में (इम्बर टन-ओक्स-योजना? के नामसे विख्यात है। इत 
योजनाके सामने एक चतुमु'खी-छक्ष्य था जिसको भधिकसे 
अधिक सफछ बनाने ओर कार्यान्वित करनेके उदेश्यसे ही 
यह कानफ्रेस हुई थी। चतुसु'खी-योजनाका स्वरूप इस 
प्रकार था :— 

(१ ) सामूहिक खूपसे स्थायी शान्तिकी स्थापना 
करते हुए ऐसे कारणोंको दूर करना जिनसे युद्धकी आग 
भड़कनेकी आशांक। सदा बनी रहती है । पारस्परिक झगड़ों 
का एक सझडित पञ्चायत द्वारा निपटारा करना और 
यदि इन सब्र सावधानियोंके बावजूद भी किसीकी ओरसे . | 
युद्ध हो जाय तो उसेःसामूदिक रूपसे दब्राना । 

(२ ) समस्त राष्ट्रोमे सदभावना एवं मित्रताकी 
स्थापना करना । 

( ३ ) विभिन्न राष्ट्रोंकी आधिक एवं सामाजिक सम- 
स्याओंको अन्तररष्ट्रीय सहयोग द्वारा छलझाना । 

(४) एक केन्द्रकी स्थापना करना जो इन सारी बातों 
को असली रूप दे सके । ह 

बहुत वाद्‌-विवादके बाद “इम्बरटन ओकस” सम्मेलनने 
विश्व झांतिकी स्थायी व्यवस्थाके लिये चार झुल्य उद्देश्यों | 
को स्थिर किया था। और इस उद्देश्यकी प्रास्िके लिये 
एक अन्तराष्ट्रीय-सङ्कः स्थापित करनेका निश्चय हुआ था । 
इस सारी योजनाकी खूप रेखा बताते समय पिछले महा- 
ुदवकी भूलोंको भी ध्यानमें रखा गया था। प्रस्तावकोंको 
यह भली प्रकार मालूम था कि पिला “राष्ट्रसहुः आपने . 
उद्देशयमें असमर्थ सिद्ध दो चुका है अतः एक आवश्यक परिब 
तनके साथ उका नया रूप इस प्रकारका माना गया. थाभ्= 

` इस नये सङ्घका नाम 'संयुक्त-राष्ट्रसंघ” हो 
निम्नलिखित चार विभाग रहना. चाहिये! | 
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ब-घरक्षा-समिति-यह 
समिति ९ स्थायी और ६ 
मह्थायी, कुछ ११ सदस्योंकी- 
एक सङ्कडित समिति होगी । 
अस्थायी सदस्य प्रति दो घर्ष 
बाद बदलते रहेंगे। स्थायी 
सदल्योंमें रूल, विटेन, 
अमेरिका भौर चीनका एक 
एक सद्स्य रहेगा । अस्थायी 
-सद्ल्योंका निर्वाचन साधा- 
रण असेम्ब्ली द्वारा किया 
जायगा । यह समिति प्रत्येक 
प्रकारके आक्रमण को प्रत्येक 
उपाय द्वारा रोकेगी । ऐसा 
करनेके छिये घह इवाई, 
समुद्री अथवा अन्य किसी भीं 
पद्धतिको अमरमें छानेके लिये 
सबतन्त्र है । 
अ__केन्द्रीय-सभा ( Cena! Assembly ) इसमें 
संघके सभी सदस्य शामिल होंगे । इस सभाको यइ अधिकार 
दोगा कि बद्द समय समय पर शांति एवं रक्षाके लिये सह- 
योगके निड्वित-सिद्धान्तोंपर विचार करे । 
स--अन्तर्राष्ट्रीय-न्यायालय-इसक़े सामने एरक्षा- 
समिति राष्ट्रोके विव्रादात्मक प्रश्‍नोंको विचाराथ रख 
सकती है । 
द—मइकमा खास--इसका सञ्चालन एक प्रधान मंत्री 
द्वारा होगा । मंश्रीको यह अधिकार होगा कि बह ऐसे 
मामलॉको जिन्हें वे विश्व शातिके लिये घातक समझते 
हॉ-छरक्षा समितिके सामने छायें। _ 
डम्बररन-ओक्स-योजनामे भावी विश्वके निर्माण- 
सम्श्रन्धी एवं उरक्षा समितिके मता- 
धिक्रारके कुछ सवार ठीक स्पष्ट नहीं 
| ठो पाये थे। इधर यूरोपके नजदीक 
शाती हुईं वित्रयने जर्मनीके बटवारेके प्रश्नको भी महत्वपूर्ण 
बना दिया था । सानफ्रांसिसकोमें प्रतिनिधियों के , मिलनेसे पूवं 
यह भाषद्रयक था कि जहां तक मोटे-मोटे सवालॉका प्रश्‍न 
है, घहां.तक उन्हें एक निश्चित रूप मिऊ जाना चाहिये। 
इन सारी बातोंकों साफ करनेके लिये याल्टाकी बेहक हुई 


थी 


याल्टा चर्चा 


केरो कानफ्रेन्सर्मे मार्शल चांग केशक, स्घ० झजवेल्ट, मि० चचिल 
ध्छ ~ + ~ 
ओर मेडम चांग दशक 


संसारके तीन स्वयम्भू नेताओं, स्टेलिन, रूजवेएट एवं 
चचिलने याल्टामें बेकर पोलेण्डका अङ्ग-भड् किया । यहि. 
ऐसा न किया जाता' तो आजका “हीरो? रूल प्रसन्न केसे 
होता ! मगर साथ ही साथ पोलेण्डको खुश रखनेमें भी 
कमी नहीं की गयी है । थाल्टा निर्णयके अनुसार पोलेण्ड 
की ७० हजार बग मील भूमि और ११ करोड़ आबादी स 
को मिल जाती है । पोलण्डकी इस क्षतिकी पूति की गयी 
हेः-'जर्मनीकी पू्दी-उत्तरी सीमाको पोलेण्डमें मिलाकर। 
इसका अभिप्राय यह है कि अभी तक जो इलाका जमंनीका 
था और जिसमें १९ प्रतिशत भाबादौ जर्मनोंकी है, बह 
प्रदेश युद्धके बाद पोटेल्डको सौंप दिया जायगा । परन्तु 
एकांत सत्य यह है कि इस युद्धमें जर्मन द्वार रहदा हे अतः 
उसका अड्भ-भड़ किसी भी रूपमें किया जा सकता है। 
पराजयक्री अवर्थामें सत्य, न्याय व शांतिको कोन पूछता 
है? इन्हीं अन्याय आश्रित निणंयोंसे ही भविष्यके युद्धों 
का बीजारोपण होता है । धरसाईकी सन्धिने इस वर्तमान 
युद्धका श्री गणेश किया था ओर सानफ्रांसिस्कोंका भाषी 
सम्मेलन एक नये युद्धका बीजारोपण करेगा । s 

याल्टाका दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय यद था कि सान- 
फ्रॉसिस्को सम्मेळनमें वे ही राष्ट्र शामिल हो सकेंगे 
जो एक निश्चित समयके भीतर मित्नराष्ट्रोंके साथ होंगे 
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डम्बरटने ओक्ससे सनफ्रांसिस्को तक 
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भौर जो जर्मनीके विरुद्ध 
युद्ध घोषणा कर देंगे। इसी 
निर्णयने पांच वर्षले तटस्थ 
रहते आये हुए तुकीको अब 
युद्धम शामिल होनेके लिये 
बाध्य कर दिया था । तुर्कीकी 
जमनीके बिरुद्ध युद्ध घोषणा 
का मुख्य आधार था अप्रेल 
मासमें होनेवाली सानफ्रांसि- 
सक्रो परिषदे शामिल होने- 
कीइच्छा और इस इच्छाके 
पीछे तीन प्रबळ कारण थे 
जिनकी उपेक्षा तुकी किसी 
प्रकार नहीं कर सकता था । 
याल्टा चर्चाके समय ही 
बड़ोंने थह स्वीकार 
किया था कि अन्ततोगल्बा 
शांति ओर एरक्षाकी जिम्मे- 
वारी तो घड़े राष्ट्रॉपर ही हे 
इसलिये किसी भी महत्वपूर्ण 
निर्णयमें इन पांच बड़े राष्ट्रोंका विशेषाधिकार एुरक्षित 
रहना चाहिये। रूसका इस बारेमें बराब्रर आग्रह था कि 
बिना पांचोंकी सम्मिलित रायके कोई भी निर्णय न किया 
जाय। श्री रूजवेश्ट ओर चचिळने उपरोक्त सिद्धान्तको 
मानते हुए मताधिकार कोर छरक्षा समितिकी कार्यवाही के 
लिये 'याव्टा फारमूळा? नासक छोटी योजना बनायी थी । 
यही योजना थोड़े संशोधनके साथ फ्रिसको-सम्मेलनमें 
हबीकृत हुई है । 
इस प्रकार ऊपर बतायी हुई सारी तेयारियोंके बाद 


, बड़ी लम्बी प्रतीक्षा और उमड़के साथ २६ अप्रैल १९४५ 


को संसारके इस विशाळ नगर 
फ्रिसको-सम्मेलनका 'सा-फ्रांसिस्को? में मिन्नराष्ट्रों के 
उद्घाटन ओर अन्त प्रतिनिधियोंकी ऐतिद्दासिक बेहक 
झुर हुई युद्ध ओर बरघादीसे परेशान 
दुनियांक्री आंखें उधर लगीं थी--शायद यह शांति-सम्मेलन 


` दुनियाको राहत और मिलापका राहता बता सके । सम्मे 


Fe 


लनका उद्घाटन 'रूलके परराष्ट्र सचित्र मो० मोलोटोब 
ने किया था । समझ्ोतेमे यह तय हुआ था कि बारी बारी- 
से चारों निमन्त्रण देनेबाछे राष्ट्रोंके प्रतिनिधि मुख्य सम्मे 


‘4 


केसान्छाङ्का कानफ्रें समें जेनरछ जीरो, सत्र० रूजवेलट, जेनरल डि गाल 


ओर मि० चिल 


लनका सभापतित्व ग्रहण करंगे। इसलिये कानफ्रे सको _ 
प्रारम्भ करनेका श्रेय इसके ही दिस्सेमे पड़ा। _ 
सम्मेलनमें होने वाले ५० राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोंने 
“क्रिस्को? के उल विशाळ-सेनिक स्मारकमें मो० मोछोटोब 
का बह आजादीका सन्देश उना । उनके भाषणे परा- 
धीन देशोंके लिये एक आजादी और जीवनका सन्देश था । _ 
भारतबर्षकी महत्ता उसमें स्वीकार की गयी थी-सान्राञ्य- 
बादके लिये भाषणमें एक मीठी चनोती थी । भाषणके शब्दों 
ने मिं० एटछी और मि० स्टेटीनियसको केल बिवारमभ्ष 
दी नहीं कर दिया घरन्‌ उनकी भोदे' भी कुछ तन गयी थी | 
खेर बह था आखिर भाषण दी। स्वाधीनता भौर समता | 
की कक्षोरी पर मो० मोलोदोबके शब्द कहां तक खरे 
उतरते हैं यहद तो भविष्यका इतिहासकार बतायेगा परन्तु 
हां थोड़े समयके लिये रूसी प्रतिनिधिके यह शब्द आम 
चर्चा और अखवारोंके विषय जरूर बन गेये | 
सम्मेलनमें अहग अलग दिपयोंकी रूपरेखा तेयार 
के लिये अलग अलग कमेटियां बनायी गयी थीं 
विवादके लिये आधार का सबाल 
ओक्स:योजनाको ही आधार मान क 
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और थोड़े बहुत अन्तरके साथ करीब करीब वे ही एझाव 
पास भी हुए हैं। सम्मेरुन लगभ7 पूरे दो माइ तक चलता 
रहा | इस बीचमें आशा ओर निराशाके कई एक मौके 
आये परन्तु राजनीतिज्ञोंके चातुर्यने सारी चीजको ब्रिग- 
डनेसे सम्दाळ लिया । सम्मेलनमें विवाद ओर चवांके सुछ्य 
बिषय यह थे :— 
(१) केन्द्रीय असेम्बलीके अधिकार ओर कार्य । 
(२) छरक्षा-समितमें 'निपेधाधिकार” का प्रश्‍न और 
छोटे राष्ट्रोंकी स्थिति । 
(३ ) टस्टीशिप या संरक्षण हा नियम । 
(४) या प्रादेशिक दूलबन्दी । 
(५ ) साभाजिक ओर आर्थिक सदयोग योजना । 
(६) अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय । 
(७ ) मिलिटरी स्टाक कमेटी । 
उपरोक्त विषयों पर विचार-विनिमयके घाद्‌ २६ जूनको 
फ्िलको-सम्मेलनमें सम्मिलित होनेवाले संसारके ५३ राष्ट्रों 
ने 'शांति ओर रक्षा' का खरीता तेयार करके संसारके 
सामने रख दिया । फ्रिसको का यह सम्मेछन २६ अप्रेळको 
शुरू हुआ था । तबसे आज तक दुनियाकी आंखें उधर लगीं 
च्च थी। आखिर वह दिन भी आया, जिस दिन शांति-पत्न- 
का सारा रूप इमने देखा । यहद शांति पन्न एक “बिधान? 
के रूपमें मित्रराष्ट्रों द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके 
द्वारा एक अन्तराष्ट्रीय संघक्री स्थापना हुई है जिसका कि 
नाम 'राष्ट्रसंघ' हे । 
इस रुघका उद्देश्य हे, आनेवाली सन्तानकी युद्धकी 
विभीषिकासे- रक्षा करना, मानव 
अत्रिक्ाशेंके प्रति विश्वास पंदा करना 
- छोटे-बड़े सभी देशों ओर ह्त्री पुरुषों के 
समाम अधिकारोंको पुष्टि करना, ऐसी ह्थिति पंदा करना 
जिसमें कि संवि-द्वारा निर्णीत न्याय, आद्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय 
` न्यायी प्रतिष्ठा हो से, एवं सामाजिक प्रगति ओर अच्छी 
 रहन-सदनक्रो एक व्याप्रक स्वतन्त्र बातावरणमें विकलित 
 कुरना । उपरोक्त उद्देश्योंकी पूतिक लिय्रे'मित्रराष्ट्रपारस्परिक 
ब सइनशीळता और एक अच्छे पड़ोसीके समान शांतिपूर्ण 
तरीकेसे रेके लिये बबतवद्ध हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय शांति 
और छरक्षाकी रक्षके लिये अपनी संयुक भक्ति और सह- 
>्योगक्नो कांममें छायेंगे । इल बातके छिये सदा सवकं ओर 
एावधान रहेंगे कि श्र शक्ति केवल "आम दित? के ठिये 


न कामें लायी जाय ।. 


जम 


उदेश्य 
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कि ओसत असेम्ब्ली व्यय करेगी । 


शाँतिपन्न में कुछ १९ अध्याय है । जिनमें अलग अछग 
बिषयोंकी बिस्तार पूर्वक बिवेचना की गयी है। प्रथम 

अध्यायमें संघके उद्देश्य ओर आदा 7 
का विस्तृत बर्णन है। दूसरे अध्याय 
में सदस्यताके नियम और अधिः 
कारोंकी चर्चा है। चोथे ओर पांचवें 
अध्यायमें योजना द्वारा निर्णीत सझुख्य सुख्य संगढनोंका 
जिक्र हे। जो इस प्रकार हे :-( १) जेनरल असेम्बली 
(२) छरक्षा समिति (३) आर्थिक और सामाजिक को सिर 
( ४) टूस्टी झिप या संरक्षण को सिछ ( ५ ) अन्तर्राष्ट्रीय 
न्यायालय ( ६) सेक्रटेरियेट ( महकसमा खास )। छठवें 

अध्यायमें शांतिपूर्ण तरीकेले झगड़ोंके निपटारेकी घात है। ह 
सातवें अध्यायमें छरक्षा खमिति ह्वार उठाये गये उन अमली 
कदमोंका या कार्या का वर्णन है जो “शांति ओर छरक्षा 
के खतरेके समय अनिवार्य द्वोगे । इसी प्रकार २-४ अध्यायों 
में अछग अळा अङ्गों ओर उद्देश्योंकी ब्याख्या की गयी है । 

| 

| 


शांति पत्रके मुख्य 
अंग 


(१) जेनरछ असेम्त्रली 

सभी सहयोगी राष्ट्रोंके प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। 
इसमें प्रत्येक राष्ट्रको पांच प्रतिनिधि तक भेजनेका अधिकार 
होगा। परन्तु वोट! का अधिकार एक ही रहेगा। इसे 
शांति और रक्षा सम्बन्धी विषयों पर विचार करने ओर 
तदुजनित शिफारिश करनेका अधिकार होगा । इसके कार्य 
दो भागोंमें रखे गये हैं। (१) राजनेतिक क्षेत्रमे अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोगको बिकसित करना और अन्तर्राष्ट य न्यायकी प्रतिष्ठा 
ओर स्थापना करना । (२) आथिक, साम जिक, सांस्कृ तिक, 
स्वास्थ्य आदिके क्षेत्रमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगको बढ़ाना ओरं 
समान मानवीय अधिकारों ओर आधारभूत स्वतन्त्रताके 
सिद्धान्तोंक लमक्षने ओर बिना किसी भेदके अमलमेळा नेकी 
कोर प्रगति करना । 

संघके व्यय आदिका भार सदख्योंपर पड़ेगा जिसका ' 
जेनरळ भसेम्बली- | 
के महत्ववूर्ण निर्णय दो तिहाई उप-' 
ह्थित धहुमतसे निर्णय किये जायेंगे । 
असेम्बछोके अधिकारमें नीचे लिखे ' 
विषय ओर रहेंगे ः---( १ ) छरक्षा | 
समितिके लिये ६ अस्थायी सदल्योंका चुनाव ३ बहुमतके 
आधार पर करना ! ( २ ) अन्तर्राप्ट्रीय न्‍्यायालुयके जजों 
का चुनाव । (३) आर्थिक भोर सामाजिक कोंखिलके 


आल अर 


अधिकार ओर 
जिम्मेवार 
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डम्बरटन ओक्ससे सानफ्रांसिस्को तक 


लिये मेम्बरों का निर्वाचन । (४ ) ट्रस्टीशिप कौंसिलके 
सद्स्योंका :निर्वाचन। (५) नये सइ्योंको राष्ट्रबंधमें 
प्रवेश होनेकी आज्ञा देन7। (६) किसी सदम्यक्री सद- 
ह्थताके अधिकार ओर छविधाओंको सुल्तवी रखना । (७) 
सदस्यतासे अलग करना । (८ ) बजट और टूस!ी शिप 
कमेरीके कार्यापर प्रश्न करना । 

असेम्बळी प्रति वर्ष अपने वापिकर-अधिवेशन पर 

। हुआ करेंगी । प्रतिब्रार सेशन 
का सभापति नये सिरेसे असेम्बली 
द्वारा च॒ना जायगा । क्रावश्यकताके 
अनुसार ये अधिवेशन कितने भी समय तक चळ सकते हैं । 


सभापति 


(२) सुरक्षा-समिति 

हल समितिमें कुछ ११ सद्य होंगे । चीन रूस, अम- 
रीका, फ्रांस ओर ग्रेट ब्रिटेन इसके स्थायी सदृष्य रहेंगे। 
शेष ६ सदस्योंका निर्वाचन सित्रराष्ट्रोंमे से केवळ दो बर्षके 
लिये असेम्ब्ली द्वारा किया जायगा । प्रथम चुनावर्म इनमें 
६ मेंसे तीन केवळ एक वपं के लिये द्वी डने जायेंगे। को सिलके 
प्रत्येक सदृष्यको एक प्रतिनिधि ही भेजनेका अधिकार दोगा। 

(१) राष्ट्रसंघक सभी सदस्य एक मतसे छरक्षा समितिके 
निर्णयों पर अमल करनेको तेयार 
हैं। (२) कायकी तत्काल तामीली 
हो सके इसलिये संघके समस्त सदस्य 
शांति ओर एरक्षाकी प्रारम्भिक 
जिम्मेवारीका भार छरक्षा समिति पर डालते हैं । और सब 
एकमत होकर इस निमित्त किये गये समितिके किसी भी 
कायेको वे अपनी ओरसे क्रिया हुआ मानेंगे । 

(३) शांति और छरक्षाके लिये बिना किसी असामान्य 
व्यतिक्रमक्े समिति मिलिटरी स्टाफ कमेटीकी - सह्दायतासे 
किसी भी सैनिक या ऐसी ही योजनाको तेयार कर सकती 
है । अमलमें ळानेके लिये ऐसी योजनायें जनरल-असेम्ब्रडी 
के समक्ष रखी जायगी । 

(3) प्रत्येक सदृह्यका एक "बोड? रहेगा । 

(4),Procedural matters सिर्फ का्वाहीसे सम्बन्ध 
रखने वाळे निर्णय समितिके ७ सदष्योंके बढुमतसे दोंगे । 

(६) संघ-परिषदर्मे बेवनेका अधिकार समितिके 
प्रत्येक सदह्यको होगा । 

(७) समितिको जहां अधिक छविधा हो बद्दां अपनी 
घेठक बुला सकती है । 


अधिकौर ओर 
कार्य 
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(८ ) अगर समिति आर्थिक प्रतिबन्ध आदि ऐपे 
कार्यो को विद्रोद्दी या शांति-भड् करनेवाले राष्ट्रके खिलाफ 
नाकामी समझे तो उसे सेनिक-कार्यवाह्दी करनेका भी 
अधिकार रहेगा। 

(९ ) Non-procedural matters ऐसे सारे विषयों 
के निर्णय करनेमें जो कार्यवाहीसे सम्बन्ध नहीं रखते हैं, 
अथवा जिनका कोई राजने तिक महत्व हो सता है, समिति 
के स्थायी सदृस्‍्योंको विशेषाधिकार “विटो! की छविधा 
रहेगी । 

सेनिक-शक्तिके कार्यके लिये छरक्षा समिति मिलिटरी | 

स्टाफ कमेटीकी सद्दायतासे योजना 

(१०) मिल्टिरी- तेयार करेपी। सेनिक महत्वके 

स्टाफ कमेटी प्रश्नोंमें सलाइ ओर राय देनेके लिये 

यह कमेटी काम करेगी । यह कमेटी | 

खरक्षा-समितिके नीचे ही काम करनेके लिये जिम्मेवार | 
द्वोगी । 

शांति-पत्रक्नी धारा ५२ के पेराग्राफ तीनके अनुसार 
छरक्षा-समिति इन प्रादेशिक-सड्जडनोंको पारह्परिकनझगड़ाँ 
कौ शांतिपूर्ण तरीकेसे तय करनेके _ 
लिये उत्सा द्वित करेगी यदि ये झगड़े | 
ाष्टरःसंघके : उद्देश्य और कायं के 
अन्दर आते हो। सरक्षा-समिति | 
जहां उचित समझे वहां इन सङ्ठनोंको कपनी आज्ञासे | 
किसी कार्यको अमलमें छानेको कह सकती हैं। लेकिन | 
समितिले अधिक्रार प्राप्त किये बगेर यह सड्ठन और एजें- | 
सियां ऐसा कोई कदम नहीं उडा सकती है । थी 

(३) आर्थिक-सामाजिक सहयोग कमेटी 

इस कोंसिलमें कुछ १८ सस्य होंगे। जिनका चुनाव 
असेम्बली करेगी। इसका उद्देश्य अन्तराष्ट्रीय, आथिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक शिक्षा ओर स्वास्थ्य सम्बन्धी 
बातोंका अध्ययन करना ओर उस विषयमे असेम्बळीके 


सामने खुश्चाब रखना । , 
(४) ट्रप्टीशिप कमेटी < 
उद्देश्य--( १ ) अन्तराष्ट्रीय शांति भौर उरक्षाकों च 
करना । F 
(२) संरक्षित देशोंमें राजनेतिक, आथिक, साः 
जिक आदि समस्याओंको हल करते हुए इन इष्टियोंसे 
उन्नत करना । - 5 sa 


(११) प्रादेशिक - 
सङ्गठन 


(३) मानत्र अधिकारोंके प्रति आदर भावकी आदत 
। विकसित करना । बिना धमं, लिंग या जाति भेदके 


(४ ) ऐसे देशोंके आन्तरिक न्यायमें सभी मित्रराष्ट्र 
प्रति समान भावको जाग्रत करना । 
' यह संरक्षण नियम तीन प्रकारके देशोंपर लागू होगा । 
१ ) य प्रदेश जो आज 'आदेस प्राक्त हैं । (२ ) वे प्रदेश 
जो शत्रु देशोंसे द्वितीय महादुद्धके 
बाद अरग किये जांय। ( ३ ) अथवा 
` ऐसे प्रदेश जो इनके प्रति जिम्मेत्रार 
राष्ट्रों द्वारा स्मेच्छापूर्वक इस शासन प्रणालीमें र दिये 
यं। 
 (स)जोदेश राष्ट्र-सघके सदस्य बन रायें हैं उनपर 
` ट्रूल्टीश्ञिपका नियम लागू नहीं होगा। 
(ब्र) ट्रस्ट देशोमें दोरा करनेका अधिकार ट्रस्टी शिप 
को द्दोगा। . 
= सुंरक्षणमें लिये गये सारे देशांक़ा धीरे-धीरे ह्वायत्त- 
[सनकी ओर ठे जाया जायगा । 
(५) अन्तराष्ट्रीय न्यायालय 
_अन्तर्राप्ट्रीय=विवाद ग्रस्त विषयों पर अन्तिम फेलला 
का ही मान्य होगा। इसका झुख्य क्रायस्थल 'हेग! 
रहेगा । 

. (६) महकमा खास या सेक्र टेरियेट 

यह विभाग एक प्रधान सचिवके संरक्षण ओर निगरानी 
काम करेगा । इस प्रधान सचिवको छरक्षा-समितिकी 
रिश पर,नेनरल असेम्बलीको मनोनीत करनेका अधि- 


` अमरीकाके सभापति टू,मेनने जो भाषण 
` उसले इतना तो एपष्ट होता है कि यद्द योजना 
' शांति और छरक्षाकी गारण्टी नहीं है। यह तो 


यवद्दार और कार्य की चीज़ है। अगार दम यद 
कि इतने बलिदान व्यर्थ न जाय, दुनियाको फिर 
र/रक्तरात न देखना पड़े तो समीको मिल कर इस 
एको सब्बाईके साथ व्यवद्दारमें छानेकी कोशिश करना 
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जब्रद॑इत डर बेड गया है कि कदी आगे चलकर रूसमें भौर 


भेद॒की खाईको पाटना कभी सम्भव दो सकेगा 4 


उपसंहार 

इस प्रकार जिस शांति पत्रको देखनेके ' लिये सब लोग 
इतने दिनोंसे उत्छक थे, बया वाह्तत्रमें ब्द स्थायी रूपसे 
शांति कायम रखनेमें समर्थ दोगा ? आज यही प्रश्‍न हमारे 
दिमागमें चक्कर काट रद्दा है । कया इसमें उलिखित धाराओं 
में वे सत्य हैं जिनके बिना दुनिया कभी भी स्थायी शांति 
की कल्पना भी नद्दीं कर सकती ? बहुतसे रोग जरूरतसे 
ज्यादा आशा देख रहै हे लेकिन ऐसे लोगोंको यह विवार 
करना चाहिये कि पिछले राष्ट्र-लंचकी जब स्थापना हुई थी 
उस समय भी छोगोंने उसे न मालम क्या समझा था-- 
उसकी घार्तविकता तो तब प्रकट हुई जब बह कसोटी पर | 


या 


खरा नहीं उतरा । इस घोषणा और दिधानमें भी आज 
ऐसी अनेकों खामियां हैं जिनका पूरा पता हमें भाज 
नहीं लग सकता । अभी तो द्वितीय मद्दायुद्धका अन्त भी 
नहीं हुआ है--इली बीचमें बड़ोंके अति “मत्री पूर्ण व्यवहार 
में छोगोंको शंका होने लगी हे । फिर जिन परिस्थितियोंने 
बड़े राष्ट्रको मिलाया है वे स्वेच्छाज्न्य परिस्थितियां नहीं 
धी--समय भौर आवश्यकताने उन्हें एक ळाइनमें खड़ा कर 
दिया हे, लड़ाईके बाद भी ऐसी हालत बनी रहेगी इसपर | 
अभी कुछ नहीं कहा जा सकता । j 

मोटी बात यद्द हे कि 'सरकस”? के बाहर शेर ओर 
बकरा एक जगह नहीं रहेंगे। कोई भी ऊची बात आदर्श 
की कोई भी चर्चा इस तथ्यकी उपेक्षा नहीं कर सकती कि 
आज भी दुनियाकी नकेल आज की राजनेतिक दाष पेव 
में ही हे। जिनके हाथोंमें भाज ताकत है वे इस बातको 
अच्छी तरद्द जानते हैं, ओर अपने गोरव और बड़ाईके लिये 
उसका उपयोग करना उन्हें अच्छा भी लगता है । इस ओर. 
किक्ली भी देशके हाथ साफ नहीं हैं । 

एक सोचनेकी बात थह है कि आखिर अभीसे तीसरे 
महायुद्धकी कानाफूसी क्यों छनायी देने लगी । लोग अभीसे 
कल्पनाओंको रूप देनेमें तल्लीन हैं । लोगोंके दिमागमें एक 


दोनों राष्ट्र ब्रिटेन और अमेरिकामें कहीं छिड़ न जाय,सन्देहद 
और आशंका का जो वाताबरण तेयार दो रहदा है बह कुछ 
आशाजनक नहीं है। कोन कह सकता है कि मध्यरपूर् और 
छदूरपूर्वमे इसके ओर ब्रिटेनके दित कद्दी आपसर्मे टकरा न 
जायं। इसके अलाघा छूसके ओर ब्रिटेन एवं भमरीकाके | 
बीच आदशकी कितनी चोड़ी खाई हे? क्या इन बिचार _ 


डम्बरटन ओक्ससे सानफ्रांसिस्को तक 


लिये भावश्यक है “कि साम्यचाद भोर पूजीधादमें कोई 
समझौता द्यो जब तक समझौतेके कोई क्षण दिखलाई नहीं 
देते तब तक किसी प्रकारकी स्थायी मेंत्रीकी कल्पना करना 
अम मात्र है । 

फ्रिह्को-सम्मेळनमें जो रवेया रहा दे उससे यह प्रकट 
हो गया हे कि सारे निर्णयोंमें फेसलेका भार बढ़े राष्ट्रोंपर 
रहा है। छोटे राष्ट्रॉके सामने तो Take it or leave it 
हो या छोड़ो? के झूपमें ही सारे निर्णय आणे है। अन्य 
प्रतिनिधि तो केबल बोल सकते थे, कायं तो बड़े तीन ही 
कर सकते थे । निस्खन्देइ छोटे राष्ट्रोंके भविष्यके लिये यह 
कोई आशाजनक संदेश नहीं है । सम्मेळनके दोरान ही में 
क्रॉस! के सीरिया ओर लेब्रनानमें किये गये व्यत्रद्वारसे यद 
प्ट हो गया है कि इन 'महग पश्चों' पर कोई अंकुश नहीं 
है। भगर इन पांचों में से कोई चाहे तो उसके लिये आज 
भी पूरी आजादी हे । “विटो' को हाथमे लेकर क्या राष्ट्र 
संघकी सम्मिलित शक्ति इनमें से शांति भङ्ग करने वालेका 
कुछ बिगाड़ सकती हे । इस शांति-पन्रमें यह पहिले मान 
लिया गया है कि इल प्रकारकी गलती इन पांचसे तो कभी 
दोगी नहीं । पत्रकी यह बहुत बड़ी कमी हे जिसके दुप्परि- 
णाम हमें शीत्र देखने पड़े'गे । 

कानूनकी किताबोंमें से इटजाने पर भी “गोरे और 
काले! का भेद गोरे छोगोंके दिमागसे अभी भी नहीं मिटा 
डे। गोरे लोगोंने तो आज भी यद्दी समझ रखा है कि वे 
दुनियामें शासन करनेके लिये दी आये हैं-दूसरे शाब्रोमें 
गोरांग स्वामियोंने अपने ओपनिवेशों और अधिकृत देशों 
से अपने हाथ अबतऊ नहीं खींचे हैं ओर न ऐसा करनेकी 
उनकी मंशा ही प्रकट होती है। साम्राज्यकी ब यरोपके 
दिमागमें अभी तक भरी है। जहां आज भी शासित भौर 
शासकका स्थान है, जहां आज भी अधिकृत ओर अधिकारी 
हैं, वहां झया सच्ची शांति कायम रद्द सकती है ? 

अन्तर्राष्ट्रीय-झगड़ोंको निपटानेमें शक्तिकी बहुधा उपेक्षा 
नहीं की जा सकती ओर न बिना उसके चुपचाप मामलों 
के तय होनेकी कोई अधिक आशा रहती है। भतः जब 


हर 
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तक दुनियांमें एक्षान्च स्वाथ है, प्रादेशिक दित है, जातीय 
आकाक्षायें हैँ तवतक उनमें संघ 
दोना अनिवार्य है । फिर जहां कुछभी 
अंशमें सद्दी शस्त्रीकरण है बहा 
उसके टकरानेमें भी कुछ देर नहीं लगती | इसलिये स्थायी | 
शांतिके लिये दो चीजॉकी जरूरत थी, उन दोनोंकी शांति- 
पत्रमे उपेक्षा की गयी हैं। ( १ ) निरस्त्रीकरण ( सैंनिक ) 
प्रत्येक देशमें सर्वा शर्में लागू होना चाद्विये था । (२) एक 
सार्वभोमिक सत्ताको स्थापना होती। यह “सार्वभौमिक 
सत्ता? संसारकी सबसे ऊची सत्ता होती जिसमें कि प्रतिः 
निधि रुपसे प्रत्येक देश शामिल दोता। इस सत्ताक्री 
एक कार्यकारिणी होती जो सभी देशों पर शासन करती । 
देशोंके लिये कुछ इस्तान्तरित बिपय रहते जिनके लिये 
प्रत्येक देश अपने तरीकेसे उसे इल करनेको स्वतन्त्र रहता । 
राजा और प्रजाका, शासक और झासितका साम्राज्य 
ओर सन्राटका संसारके पेपर अस्तित्व ही न रहता । 

यह टीक है कि अन्तर्ाष्ट्रीय-न्यायकी रक्षाके लिये 
सिद्धान्तोंको रूप दिया गया है लेकिन यंदि गम्भीरतापूवंक _ 
देखे तो यह कहे बिना नहीं रहा जायगा कि मानवताके 
कुछ आधार भूत सिद्धान्तोंके साथ अन्याय किया गया है। 
क्योंकि पूर्ण-स्वाधीनता जैसे सिद्वान्तपर जो संघ समझोता 
करके स्व्रायत्त-शासनकी मांग रखता हे-इस भावनाकें 
पीछे क्या चीज है ? कया यह स्वतन्त्रताकी दोपक वृत्ति दे? | 
क्या यह मनुष्यको समानताका पाठ पढ़ा सकता है ? फ़िर | 
जितना व्यान तात्कालिक प्रइनोंको इल करनेमें दिया गया | 
हे उतना अधिक महत्वपूर्ण आगेकी बातोंको इर करनेमें | 
नहीं । शांति-पत्रकी अच्छाइयों और कमिथोंको तोलनेपर 
किसी निर्णयपर पहुंचना कठिन है फिर यदि यह आसानीसे 
कहा जा सकता है कि यह 'शांति-विधान? अधिक व्यापक 
और अस्थायी नहीं है अतः संसारमें स्थायी शांति भौर 
व्यबस्थाके लिये इसे शीघ्र दुहराना पड़ेगा अन्यधा 
इसका भी बही भाग्य होगा जो पिछे राष्ट्र-संघका F 4 
था। 


सार्वभोभिक-सत्ता 


Fs 


चिन्तन 

श्री सीवाराम गोयल एम० ए० | 

छान्तिसे शिधिर-श्ञिथिल तन-भार,वेइनासे चिर-प॑ किल प्राण 
सुरा देते सुझसे असमर्थ, जात के सब भादान प्रदान 
भावनाओं की व्याकु बाढ, इक्रा निमंस जीवत रघप 
{चफल कर जाती है उद्दाम, देव के सभी पतन उत्कं । 

भटक जीदन-पथ पर भतिराम, लूटा ढाले आशा विश्वास धरा पर दुख के तुहिन तुएएर, धरा पर छखके विमल बसन्त [ 

किये सब्चित अगणित भय रोष, भरा प्राणोंमें दुर्वह ब्रास अरे मानव मानव के बीव, यहां केसा वेषम्य अनन्त 5 

| 

| 

| 


| क्र कट जग-जीवन की चाळ, मसल जाती मानस के फल देन्य का उत्तकर करुण-क्रछाप, ओर बवेसव का कलकल हास 

उड़ा भ्रद्धाका सोरभ-सार , बिछा जाती संशग्र की धूर। चेतना ह्वोती डांताडोल, उड्झ जाते उर के उच्छ्वास । 
यहां नंगे भूखे शत-कोटि,« यहां पोषित अचाछादित चार 
ब्यवस्था कहता इस हो कोन, भरे अन्याय, अरे कुविचार 
कौन ये जग के सत्ताधीश, कौन ये दीन धरा का भार ? 
कोन सा अन्तर इनके बीच, विषमता का कःता प्रतिकार ? 


` कौन वह पुण्य, कौन वद पाप, कदां बह देर, कहां करतार ? 
` दुहाई दे जिनकी दिन रात, व्यवस्था के थे ठेकेदार 


देखता हूँ जब आंखें खोळ, हृदय का छे व्रिज्लल आधार | 
घंचना से डंचते सब तऊ>, स्वार्थ के बौद्धिक स्वेच्छाचार | 
तक की गइन युक्तियां जोड़, बताते अपने को निद्रोष सत्य केत्रळ सानव की भूख, सत्य केळ मानब का डाइ 
चलाते दुमन-चक्र अति घोर, उमड़ता जब जब्र विएत्र रोप । सत्य शोपक का वाइ-वितण्ड, सत्य झो पितकी क्षीण कराइ। 

त्त्व की चर्चा ही अपराध सत्य जब इतना सहज रू१र 

समझते जिसे विश्व-सिद्वान्त, भरे ब्द तो मानव की भूल 
अरे मानव ही जगका ईश, अरे मानव जग का करतार 

बिगाड़ा जो कुछ उसने आप, करेगा उसका बद्दी सुधार । 


छोर पर है जितनी जो भूल, गइन उसका उतना उपचार 
कमं का क्षेत्र मद्दा विकराल, कल्पनाले कब्र होगा पार चेतना का उठता उत्साह, निगल जाता हंशय का ग्रास 
सत्य, शिव, सुन्दर के सब ह्पप्न, बसाते तब तक छाया-लोक युद्धकी सुन कर तब हुंकार, विश्वका कण-कण जाता ढोल 
कल्पना के घोड़े उद्याम नहीं इम पाते जब तक रोक। मत्त हो बढ़ जाते हैं बीर चकाने निज सपनोंका मोळ। 
झरे विछुत्र है कडिन कराळ, घहां बन्धन है भाव-विलास 

चञ्र-मस्तक ओ उर - पाषाण, निभा सकते उसका सदददास [ 
कहां मुझमें इतनी सामर्थ्य, कि जो दे ताण्ड को स्तरताळ 

मिटा युग युग के अत्याचार, करे उन्नत मानव का भाळ। 


ह 

पी ~ हु | 

एक सीमा हे जिसके पार, स्वप्न बन जाता है घिश्वास | 
| 

| 

| 

\ 


| | ५ 


कहां मेरे सरर में उन्माद, कहां आहों में अनमिट साध 
मिळे जिससे सुख दुख की थाइ, कदां आंखूयें ब्यथा अगाध 
-क क्षण मोइ भरा अवसाद, एक क्षण करुगा का व्यापार 
क्क क्षण जवाळामय विद्रोइ, निगळ जाता पीड़ाका भार। 


भरे मेरे सपने रङ्गीन, छिपाये हैं 
भरे अन्तर में रुदन अपार 


भरे मेरे ये मीठे गान, 


स्वाथं के पशुब्रल से भ्रभीत, झुका लेता मेरे तक छाचार 2 


भुठाता जगका इाइाकार, उडा अपनेपन की दीचार 
अरे मेरा उत्कट अभिमान, छिपाये है गहरा सङ्कोच 
अरे मेरा दुर्जय बेराग्य, पळा खाधों का गळा दुबोच । 
उड़ा संसार 


र छुचळता है फिर भी दिन रात, मुझे अपनेपन का गुरु भार 
जगव में मेरी पळी जीत, बनी मुझ में जीवन की हार । 


उ 
; न शक 

र सहयोगी (४ 
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श्माने अंगड़ाई लेकर पुस्तक बन्द कर दी-"'ऊ इ, 
भभी परीक्षाके तीन महीने शेष हैं, पढ़ ही ली जञायगी। 
कमसे कम ऐसे पालेमें तो--जब कि आज चौथे दिन ओलोंके 
कोड़े मार कर प्रकृतिने थोड़ी सी कृपाइधि मेदिनी पर डाळी 
हे, तब इसके लिये घह अपना सम्मान ही प्रतिदानके रूपें 
चाहेंगी ओर में यहां बन्द कमरेमें देही अंगीडी ओर शालमें 
गरम दो रही ई। 

बह उठ कर खड़ी दो गयी ओर बिजलीका स्विच दबा 
कर ओवरकोट पहनती हुई कमरेके बाहर आयी--नीले- 
नीले आकाशमे रीते बादलोंके फेन उफना रहे थे, 
जिनमेंसे गरम छौंटोंको भांति जब तब पीली धूपकी 
चिनगारी गीली एबं डिहुरी धरती पर आ गिरती । दिमानी 
पवन तेजीसे चल रहा था । उसने सिइर कर आंखें बन्द 
कर लीं--““इस समय क्या करना चाहिये ।'?? घह सोचने 
लगी--- पढ़ने-लिखने में तो जी नहीं लगता, भभौ तक तो 
भळीजब्रा-ञ्यामेट्रीमें सिर खपाती रही, अब उसते पिंड 
कूटा तो न जाने कितने प्रकारकी मोटे-मोटे आकार लेकर 
इझलिश पुह्तकें आ पड़ीं। माना कि यह. राजभ'पा है 
किन्ठु उपनिवेशों में तो बहांकी ही राष्ट्रभापाका परीक्षामें 
माध्यम होना चाहिये । न जाने इसकी शिक्षासे जीवनका 
कौन-सा पहलू रंग जायगा । जब्र कि प्रत्येक अवसर पर 
इमारी यदद मातृ एवं राष्ट्रभाषा ही हमारे उपयुक्त सिद्ध 
होती है तब बलतः इझलिश-इङ्गलिश ! जिसके लिये हर 
समय डिक्शनरीके एण्ड खुले रहने आवश्यक हैं तब कह्दीं 
इम अपनी योग्यता दूसरोंको दिखा सकते हे।'? 
` घह अनमनी सी चित्रशाला ( डूाइङ्क रूम ) में भाथी 
और शीशेके सम्मुख खड़ी होकर अपनेको सिरसे' पेर तक 
देखा-गइरे बेगनी कोटमें बह केसी खिळ रही है। गोरे- 
गोरे; गोल-मटोल मुख पर काले काले रेशमसे केशोंके घुंघ- 
राले गुच्छे, कानॉंकी लटकती मोतीकी लड़ियोंसे आ मिले 
हें, जहांसे लिपस्टिक रञ्जित कपं.लोंकी आभा आरम्भ हो 
कर मुस्कान बरसाती अपनी सुद्दाधनी छटायुक्त अधरोंपर 


समाप्त हुई है। उसने मस्तककी किछकती उस छोटी-सी 
लाळ बिदीको देखा-जिसकी ओर सुरारी सिंह देर तक 
देखते हुए कुछ सोचतेसे रद जाते हैं। घद खिलखिला 
उटी, फिर बरामरेकी ओर चली गयी । सामने दीन्‌ खड़ा 
था--रमा उसे कुछ क्षणों तक देखती रद्दी फिर बोडी 

“साइब कब तक आयेंगे १?” 

“मेनेज्रकी तबीयत खराब हो गयी है, इसीसे 'देनिक! 
आफिसमें कुछ काम बढ़ गया है जिसमें साहब-छगे हैं, _ 
शायद इस समय न भा सके ।”? ल्‍ 

“मैनेजरके बच्चे''।? रमा मन-ही-मन भुनभुना शढी-- 
“आज ही बीमार होना था, बहाना करके बेड गये होंगे ! 
सोचा होगा कोन जाय, जाड़ेमें? सीजन केसा मनोरम 
ह*"'यदि वे होते 

बह सुस्कुरायी, फिर एकाकीपनका बोध करती हुई 
उदास हो गयी। मन बहलानेके लिये छज्जे पर जाकर 
खड़ी हो गयी-पथिक. आ जा रहे थे। सामने ही 
सिनेमा हाल था। आज मेरिनी शो था, दर्शकोंकी भीड़ 
जुट रही थी, आती ही जा रही थी, नित्यका हीतो 
इश्य है। हां, पथिक अवश्य कुछ नये हैं किन्तु सभी नहीं 
तभी तो देखा सामने, दूर फुटपाथ पर गोदमें छोटा-सा 
शिशु लिये कोई युबती भा रद्दी है । साधें एक बालक और 
दो बालिकायें भी हैं। चाळ कुछ परिचित सी लगती है। 
हां, परिचित ही है, शायद कान्ति है, कान्ति ही तो छगती 
हैं। इस जाड़े पाऐेमें यह अपनी टोळी लेकर कहां चलां 
बुलाने पर पचास बढाने, अवकाश तो इनको कभी रहता 
दी नहीं। उधर पतिदेव आफिस चले गये होंगे और इधर 
यह इवाखोरी को । भला यह'भी कोई समय हैं। न्ती 
गयी होंगी । अभी इनकी कोई रचना मांगू' तो जैसे र : 
भर निकर जायगी, वेसे अप्रकाशित होनेपर खचे ही कॉ | 
टोटा बढ़ जायगा । प्रकाशित भी होगी तो मंद अना: 
देरते निकली, सबके पीछे आयी, प्रकमें गलती है।* अङ्क | 
नहीं मिझा । बिचितन्न हैं, फिर भी देख्‌', राह रास्ते ही से जा. ला 
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रही है या नहीं ? में सी न बोलूगी । बट्ट दूसरी ओर 
चली गयी जिसमें द्वार परसे बह न दिखायी दे । 
तभी कुछ देर बाद सीढ़ियोंपर पेरोंकी आहट सुन पड़ी । 
रमा मस्कुराई, एक दृष्टि अपने कोट और हाथों पर डाळी । 
रङ्गीन अंगुलियोंमें मीने और द्वीरेकी अंगूडियां हंस रही हैं-- 
बह पुक गौरवका अनुभव करती हुई धीरे-धीरे टइळने लगी। 
कान्ति उपर आ गयी थी किन्तु उ्षने रमाको देखा 
“नहीं था या देख कर भी अनदेखी कर रही थी, यह तो 
उसका मन जाने, दां धीरेसे पुकारा । 
“रमा १११ 
रमा रुक गयी- “देख अब क्‍या करती हैं ।'? 
उसने फिर पुकारा । इस बार स्वर कुछ तीब्र था, 
मन्दसे कुछ ऊपर ओर साथ ही कोई उत्तर न पाकर छोट 
पड़ी । रमा झु'झळा उदी--नोकरों पर, जो इस समय रसोई 
' घरमें जुटे हैं ओर बोरे तक नहीं, शेतानके बच्चे ! जेसे सो 
रहे हों कि कान्तिकी दो मेंसे एक भी आवाज नहीं रूनायी 
` दी ओर कान्ति। बद भी एक दी रद्दी, माना कि उसने दो 
बार पुकारा, किन्तु उसे यदद भी तो सोचना था कि इतनी 
भयानक सदी हे । किसीको यदि मेरी आवाज न छनाई 
दी तो में ही अन्दर जा सकती ईँ। सोचती हुई रमा 
छप़क कर पीछेसे जीने पर जाकर उतरती हुई रमाकी गोदसे 
बालकको ऊपर खींचती हुई बोली । 

“धाइ ! खूब धूळ झोंक भागना चाहती हो !?? 

कान्तिने पीछे सुइ कर देखा--“मेंने तो समझा कि 
धुम यहां नहीं हो, इसीसे***।”” 

“क्रोन मन्द्र जाय । कहदी कोई घटना हो जाय तो |?” 
रमा खिलखिला कर हंस पड़ी, साथ द्वी बातोंका क्रम 
जोड़ती हुईं बोली--“कद्दांसे आ रही दो ।”? 

“मित्रके द्दोमियो द्वाल्से |?” 

“क्यों ? मस्तिष्कके कीड़े कुछ मन्दू चलने लगे थे ??” 

“मन्द शया, ऐसी दशार्मे तो ओर भी चिलबिछाने 

छगते हैं। यह फरवरीकी ठिठरन,-जाड़ा जब आता है तब 
छोग कैसा उसका स्थागतःकरते हैं किन्तु जाते समय तो 
“ यद्द ऐसा भात॑क जमावा है जेले""'?” 
“किरं कभी लौटेगा ही नहीं, क्‍यों ? अच्छा, तब क्यों 
गयी थी १” 
“इसी बच्चेको दिखाने गयी थी, आज ज्र तो कुछ 
कम है पर खांसी में कोई कमी नहीं है ।”” 
“नो इतनी सदींमें इन सरबोंको क्यों छे गयी थी??? 


“करती क्या ? इन्हें किसके पास छोड़ती ? दस बजे 
को बेटी बेढी अब दवा पा सकी हु, घह मुझे पहुंचा कर 
चले गये दफ्तर । अब घर जाना हे, किसी प्रकार यहां तक 
तो आ सकी पर अब आगे भकेली घर जाते जेसे पेर कांप 
रहे थे इसीसे यहां चली आयी ।?? 

“यह अच्छा ही किया जो यहां आ गयी, जो कुछ भोर 
भी मेरे योग्य सेवा हो कहना । आखिर अपनी सहेली 
ओर किख दिन काम आती है ।' 

कान्ति उलकी ओर कृतज्ञतापूर्वक देखती हुईं बोली 
“डस आबुग्रहके लिये मेरे पास सिवा धन्यवादके और है 
क्या ? जो तुम्दें दे सकू' ९?” 

“तुम्हारे पास ! कान्ति तुम्हारे पाख बह द्रोणाचलकी 
संजीवनी है जो शक्तिइत शेष तकको जिला सकती है किंतु 
जव तुम उसे बिस्तार लेने दो तब ? जब कि चार बच्चोंको 
लिये हुए भी तुम इस नत्रीन युगमें, घीसबीं शताब्दीके 
मध्यर्मे एक कहानी-डपन्यास एवं काव्यकार होती हुई भी 
अपनेको सड़क पर चळनेमें अकेली अनुभव करती हो, तब 
क्या दे सकती हो । जो स्तयं अपनेको बळ नहीं दे 
पाती, बह अपने ही क्यों, अपने महिला समाजके सुखपर 
केली स्याही फेला रही है ? जब कि विश्वके समाचारों में 
सायकिलले लेकर एरोप्लेन तक पर अन्य देशोंकी महि- 
छायं अपना अधिकार स्थापित कर चुकी हैं तब भाज 
अपने भारत देशकी साकार कलाए' अपने आत्मबळ पर भी 
अधिकार नहीं पा रही हैं, या पानेकी चेष्टा ही नहीं करती 
यह कितने शर्मकी बात है ?? 

कान्ति एनती रद्दी । रमाके बिराम लेने पर भी बेंसी 
ही बेटी रद्दी जेसे अभी ओर भी कुछ छनना चाइती हो । 
रमा उसके मुख पर हृष्टि गड़ाये कुछ देर तक देखती रही, 
फिर कदने लगी । 

“आजकै समाचार पत्रों ओर रजतपरोंमें जो इमारी 
बद्दनोंको बाहर निकलने पर पुरुषों द्वारा तिरस्कार और 
आलोचना मिळती है यदि तुम अपनी रचनाआंमें उसका 
कस कर प्रत्युत्तर दिया करो तो क्या किसीकी हिम्मत है, 
भागे कुछ कहने की ! यह क्यों ? इसी लिये न, कि अब हम 
अपने अधिकारोंको समझने लगी हैं और उनका वह अधि- 
कार छिन रदा है। भाज यदि मेरी भाषामें तुम्हारे जितना 
बळ होता तो में दिखा देती कि मेरा रूप, और शड्भार 


` पुरुषोंके लिये विष ओर अंगार दो रद्दा है । 
कान्ति जेसे सोतेसे जगी हो, चेतन्य होकर बोली 
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“क्या कइती दो रमा ! दिन्दीकी सेवा इसकी एक सेविका 
के लिये और भी बड़ा शाप तथा पाप है। क्यों कि बह एक तो 
नारी है दूसरे उस देशकी--जो शताब्दियोंसे गुलाम हे । 
किसी युगमें भारतीयोंका ध्येय चाहे कितना भी महान रहदा 
हो किन्तु में तो समझती हुँ कि पुरुषवर्ग सदासे चाहते हैं 
नारीकी इश्च अभिळापाओं ओर पतित्रताका दान, सादर 
भौर सहप दान । उनके लिये नारीका केवळ यद्दी महत्व है । 
युगोंका संचित साहित्य भी तो यही प्रमाणित करता है । 
किन्तु तब प्रायः नारियोंका क्षेत्र सीमित था इसलिये 
उनका वह तिरहकार भी सीमित ही रहता था भोर उस 
सीमित नारीकी ओर तिरछी दृष्टि डालना पुरुष सीमाका 
उछ'घन कर जाना समझते थे । किन्तु आज जैसे एक ओर 
पर्दा तोड़नेके लिये कुछ पुरुष जोर देने लगे तो कुछ उनसे भी 
आगे बढ़ कर देखना चाहते हैं कि द्रमारी आजकी विदुषी, 
बिदेशी शिक्षा सम्पन्न बहनें, जो खुलकर विचारोंका आदान- 
प्रदान कर सकती हैं, आगे और पीछे देख सकती हैं, वह 
उनके उस यथार्थपूर्ण किन्तु आदशंमय नामसे भी पूर्णतया 
दीक्षित हो जायं जिसे घह कह दे' प्रगतिवाद या और 
स्पष्ट शब्द में बहिन या बन्धुवाद । उसीकी जो बदन शिकार 
हो गयीं हें यदि उनका प्रतिवाद किया जाता है तो इस 
पर प्रत्युत्तर देनेकी क्या आवश्यकता? क्या तुम यही 
द्दोना चाहती हो !?! 

रमा जेसे यहद छननेके लिये तेयार न थी, इसीसे सु'इ 
बनाती हुई बोळो-यद्द तो एक टेढ़ा प्रश्‍न हे । इसे कद्दां तक 
गिनो और गिनाओगी ?. साहित्यिक बात करो जिसमें 
कुछ मुझे भी प्रकाश मिले। बदन, जबर तुम्दारा नाम 
किसी ' पत्रिकाके बिपुळ पृष्ठ पर देखती हुँ तब मुझे ऐसा 
लगता है जेसे निधि नामका छोटा सा शब्द अपने पूरे 
अाकारसे फेल कर तुम्हारे नन्हेंसे कान्ति नाम पर भाकर 
अङ्कित दो गया है और उसीले तुम अपनी भाव-कोसुदी 
के साथ उस पत्रिकाको भी ज्योतित करती हुई जगमगा 
रही हो । तो सचमुच मुझे ऐसा प्रतीत द्वोता है जेसे स्वगं झा 
के भक्षय, भनन्त वैभव कमळ पर तुम कमळा जैसी भासीन 
दो भोर मुशे विघाताने तुम्हारी सहपाडिनी तथा सहेली 
घना करके भी इस कंकरीट ओर लोहेकी कारामें बन्द कर 


दिया है, तुम केसी भाग्यशीला झो ।?? 


कान्तिको ऐसा प्रतीत होने लगा-जेसे वह घाह्तवमें 
ह्वर्ग'गाकी उसी भक्षय-आनन्द लइरीमें अमर बालाओंसे 
ब्न्दित-पूजित हो रही है। जहां न कोई भभाष है भोर न 


` मुझे अपने अपार श्रम पर केब्रल पीड़ा ही मिल रहीहे। | 


'दीपक सा शीघ्र ही बुझ जाता है । यह घद भी कहते 


. भी बनाये हैं । उसीके साथ इक़्डिश्ञको देखो ! यह i 
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तिरस्कार, जो उसे अपने किराग्रेवाले, सड़ी बुसी गछीके 
छोटेसे उस कच्चे एवं ट्टे-टपकते घरमें साकार फेला दिखायी 
देता है और जिसे छविधा एवं छचारपूर्ण बनाये रखनेके 
लिये उसे जागरणके, जीवनके सोलह में पूरे पन्द्रइ घण्टे 
व्यय करने पड़ते हैं । फिर भी बह अपने एक न एक रूपले 
सामने आ ही जाता है। वालकोंकी क्षद्रातिक्षुद्र आक[- 
क्षाओं, स्वामीकी रंगीन बेलामें भी छिटकती हुई ककंश 
तिरस्कारकी संधियां, जो उसके प्रकाशित दोनेबाले 
नामके पीछे उन्हें समाजमें प्राप्त होता है ओर जिसको 
चाइते हुये-भी वह नहीं रोक पाते, सबसे अधिक उन 
साहित्य मद्दारथियोंकी कृपा, जो उसके समक्ष आदशे- 
का. तिलक लगाकर अपने प्रगति एवं बन्धुवादी इष्टिकोण- 
को अविकसित पाकर, उसके दाम्पत्य जीवनमें एक और 
श्री वृद्धि करते आते हैं ओर साहित्य तथा समाजके समक्ष 
इसके परोक्षमें उसे अपनी कृति ओर सम्पत्ति कहकर घो पित 
करनेमें अपनी कळा ओर विशेषताका परिचय देकर 
उसके भादशंमुखी अन्तरको पूर्ण करते हें उसका वहां माम | 
निशान तक नहीं है। वइ मन ही मन भारहीन होकर 
आनन्दकी इलकी-फुलकी लइरियोंमें तरङ्भित हो उडी और 
सम्पूण 'वादां' के शोषणे युक्त हुई उसकी आत्मा परम 
आनन्द घन परमेश्वरको धन्यवाद देने गी-घह बोली= 
“हां, रमा यह तपस्या यदि आज नहीं तो किसी 
दिन मुझे अपने ध्र घ पर निश्चय ही पहुंचा देगी; 
में आजकी उपेक्षित आतंकित ओर वञ्चित न रद्द कर पूज्य 
एवं पुलकपूर्ण हो जाऊंगी। तब मुझे किसीके सहयोग 
या सहारेका सर्प फुफकारता न दिखायी देगा और न 
रहेगी किसीकी कृतज्ञता ! उस समय मेरा अन्तर शान्त | 
रहेगा, जो जीवनका चरम छ्य है । किन्तु बहन आज तो 


मेरी एक एक रचना केसे तेयार होती है यहद तुम नही | 
जानती । फिर उपन्यास और कद्दानी न केवल मेरा उद्गार 
है बल्कि द्वन्दसार भी है जब कि वह समाजकै! खाका ५ 
होकर भी साहित्यमें पूर्ण मोलिक भी है, तभी तो कहती ह 
यह पाप है ।?? > 
' धास्तघमें पारिश्रमिक भौर प्रकाश यदि ऐेखकको उचित | 
नहीं मिलता तो घइ निरुस्साइ होकर अन्तमें तेलहीन 


रिन्तु हिन्दी जेसी स्वयं हीन हे वेसा ही आपने लेख 


| | 
F | ३० विश्वमित्र 
मु भषन प्रेस, बागीचा, कार, फिटन सभी कुछ मेरे श्वशुरको कागज ओर कलमके दर्शन होते हैं जिनमें कुछ पत्रोंको 


उसरी सेवासे ही मिले 2, एक नहीं तीन-तीन कारे और 
छोटीली छन्द्र फिटन भी खरीद ली गयी हे, बताओ किसी 
हिन्दी पन्न-सम्पादकको भी यही सोभाग्य प्राप्त होता है ! 
फिर भी मातृभाषा मातृ भाषा ही है। मा ब््योंके सामने 
कब बड़ी बनती है पर ब्रच्चे अपने घयके साथ मांको बड़- 
पपन और आदर देते हैं । यदि कल हिन्दी हमको छोटी छगती 
थी तो आगामी कल बड़ी भी लगेगी । उसी अनुपातमें आंज 
घूलमे पड़ा हीरा सा लेलक भी चमकेगा । किन्तु कान्ति तुम 
तो इतनी बार पत्रोमें प्रकाशित हो चुकी हो, क्या एकाध 
बार मुझे भी न प्रकाशित कराआओगी ?'” 

“वतुम्हें ? हिन्दीका अइ्दोभाग्य हो जो सरस्वती वालों के 
साथ दी ल््मीरतियोंकी भी लेखिनी चळे ।?? 

“मेरी ! मेरे तो सिरदर्दका बहुत पुराना रोगहे। 
उस दिन मेने देखा था, तुम्हःरी मेजपर ढेरों कहानियां, 
कवितायें रक्षी थीं ओर तुम उनमेंसे अधिक नहीं तो दो 
भी नहीं दे सकतीं |” 

कान्ति डोसे आकाशसे गिरी हो--“तुम्हें ? रमा तुम 
जानती नहीं कि मेरी ढेरों रचनाय मेरी किस तपस्या- 
का प्रतीक हें। साधारणतया एक स्त्री पतिके दफ्तर चले 
जाने पर कुछ ही देरमें गुहस्थीसे अवकाश पा जाती है किन्तु 
= - में ? आज कलकी इस हिठुरनमें भी जब कि तुम डबल कोट 

पहन कर भंगीडीके निकट या धूपमें गरम होती द्वो तब में 

दर्जनों कपड़े लेकर होजमें रहती ई। बच्चोंको नहकाना- 

घुळाना, पढ़ाना-लिखाना भी मेरे ही ऊपर है उसपर गृहस्थी 
£ के काम अलग । इरे छुट्टी पानेमें तीन साढ़े तीन बज जाते 
५ हैं। इसी समय मुझे कुछ अवकाश मिलता है जब्र में दो-चार 
6 पंक्तियां लिख या दो-चार कालम पढ़ पाती हूं। फिर घार 
|! घजेडनके भानेपर जलपान तेयार करनेके लिये जब उडती 
| हुंतबदस बजे रातके सिवा एक क्षणका समय बीचमें 
CR नहीं मिलता कि में कुछ लिख-पढ़ सकू'। उस समय शरीर 
थककर चूरौह्दो जाता हे ओर केबल नींद ही आवश्यक 
हो जाती है। भाज कलके इल दुदिनर्मे न तो कोई नोकर 
Ch मिळता है भौर न पचीस-तील रुपये उमके वेतनके 
FE {ये । बारह वर्षके सतत-श्रमने उतने एृष्डोंको शुद्ध रुपमें 
'  रङ्जीनधनाया है और तुम ,नदी जानती कि उसपर भी 
उनकी किस दृष्टिकी में शिकार होती हूँ | घरके बाहर 
होने पर समाजमें कैसे प्रहार शेती हँ। उसपर भी उनका 
क्ितवा अधिकार है क्योंकि उन्हींके पेसोंसे रूपाहदी 
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छोड़ कर शेष सभी पत्रोमें घद् मुफ्त प्रकाशित होती 
हैं। यों में पेसेकी लालची न्दी ई । सुझे ऐसे पत्रकारों के 
धन्यवाद ओर कृपायाचनाके दो-चार अक्षरोंमें ही अपने पर 
मोतीके अक्षत चढ़ते प्रतीत होते हें जिसे बह भक्षत कहकर 
फाड़ कर फेंक देते है.। लुम स्वयं सोचो, अपनी रचना 
बच्चे की भांति प्यारी होती है क्योंकि उसे माताके समान 
दही ऐेखक्रको प्रसवित ओर पछबित करना पड़ता है और 
मां कब यह चाहती है कि उसके हइयके टकड़े बाजारों में 
बिकें---जिनको महान आपत्तियोंका सामना करके, कितने 
कीमती कागज और समयको फाइकर फेकनेके पीछे आज़ 
जब यह रूप मिला है। उसपर इनका बह शासन, फिर सम्पा- 
दक या सश्चालककी इच्छा और तुम्हारी भिक्षा ! मेरा क्या, 
उत्तरदायित्व, झिड़की कोर घर धाइरका तिरह्कार । फिर 
में तुमको अपनी दो नहीं चार-चार रघनाए' दे दू'तो आगे 
इस स्रोतको निरन्तर प्रचादित रखनेके लिये सिर और 
अंगुलियोंका दर्द आखिर सद्दना ही तो पड़ेगा । तब अपनी 
रोली द्वारा तुम्हारी यह चोरी खुल न जायगी ! तुम 
लिखो, जो भी तुम्हारे सनमें आये, में उसे छधार दू'गी और 
प्रकाशित भी करा दू'गी, पन्नों में । 

“तुम बड़ी स्वाथिनी हो कान्ति | अपने तकमें मुझे डबो 
देना चाहती हो, किन्तु में इतनी छोरी नहीं हू' कि दब 
जाऊ । शेलीकी ओर कोन ध्यान देता हे! यदि यही 
बात होती तो नारीकी रचना पर घुरुषोंके अहं ओर कृपाकी 
छाप जो आये दिन पत्रोंमें व्यंग्यके साथ दिखायी देती है 
दसे सिद्ध होती !?? 

“अच्छी बात है में दो कहानी दे दू'गी, उससे यदि 
में नहीं तो तुम्हीं छी हो सको ।”” 

“में नोकरके साथ ही तुम्द्ारे साथ चल री हू', 
अभी अपने लिये कद्दानी ले आऊ'गी। फिर उनसे कह कर 
हिन्दीमें भी प्रकाशन आरम्भ करू'गी जिसमें तुम्हारी 
कृतियोंका पद्दळा स्थान ह्ोगा ।?? 

(२) 
रमा इण्टरमें तीसरी श्रेणीमें उत्तीर्ण हुईं थी। उसीके 


उपलक्षमें भाज प्रीति-भोज था । हिन्दी-सा दित्यके दिग्गजों $ 
को भी उसमें अ।मंत्रित किया गया था । उलकी दो कहानियाँ, 


दोमासिक पत्रोंमें इसी मदीनेमें निकळी थीं जो इतनी सफछ 
भर सजीव र्थी कि दिन्दी-संसारमें एक बारगी ही डधळ- 
पुथछ मच गयी थी । बधाई और भेंट दाताओंकी अच्छी 


i पहल थी। रमाने अपूर्ष शटड्ार किया था जो हाई 
पावरके लटूटुआओंकी ज्योतिमें बास्तवर्मे पश्मा-ली विर्न 
रही थी। तभी अपनी बाळ-मण्डलीके साथ कान्ति 
ने भी प्रवेश किया । रमाके निकट आज कान्ति झुळा 
देनेकी नहीं थी, तो भी उसके बच्चों ओर उसकी वेश-भूपाने 


उसे चौंकनेमें बाधा न दी । यद्द बात सद्दी है कि बह पूजी-- 


पतिकी पत्नी नहीं है तो भी कुळी या सर्वहारा श्रेणीकी भी 
नहीं है। उसके पतिको सरकारने अपनी गुळामीका एक 
छन्द्र एवं छोटा ला साटी फिकेट भी दे रखा है जिससे बह 
सम्मानपूण सफेदपोशोंकी श्रेणीमें भी गिना जाता है 
ओर इस युद्धकालमें जिसके बळपर सेकड़ेको छु सकनेमें भी 
समर्थ हो गया हे, उसीकी पल्ली कया अपनी भौर रमाकी 
प्रतिष्ठाके योग्य डी वस्त्र धारण किये हैं ? कमसे कम उसके 
पतिको तो इतना सोचना चाहिये था कि ऐसे मोटे सूतके 
कपड़ोंमें जब वह वहां पहुंचेगी तब रमा जेसी बिदुपी, यश 
एवं वेभवशा लिनी देवीके सम्मानकी क्‍या दशा होगी? 
माना कि कपड़ोंके न केवल भाव दी बढ़े चढ़े हैं बल्कि दर्शन 
भी असम्भव है तो क्या सम्मानकी रक्षाके लिये कुछ भधिक 
खर्च करके ब्लेक माकट नहीं कर सकते थे। रमाकी आंखों में 
अपने इस अपमानसे आंसू आ गये जिससे. कान्तिकी पुछूक- 
पूर्ण बधाई पर बह धन्यवाद भी न दे सकी ! 

कान्तिने भी अपनी दृष्टि उसपर न जमाई कि कमसे 
कम उसे तो अपनी दशाका भान दो जाता । वह तो अपने 
परिचित उन दिग्गजोंकी ओर देख रद्दी थी जिनकी इष्टि 
रमाके रमणीय छूपसे बिछछः कर उसके बिशाल कमरेकी 
बिबिध वेभवपूर्ण सजावट पर सुग्ध हो रही थीं। बह 
समझ कर भी न समझ पा रद्दी थी कि आज यह सब 
अपनी कलाको क्यों नहीं पुकार रहे हैं ? तभी पुस्तकोंका 
एक सेट लिये हुए मुगारीखिहने मेनेजरके साथ प्रवेश 
किया । कान्ति प्रसन्नतासे परिषूण हदो गयी । 

“अब यह सब देखेंगे कि इसी रमाके यहां उसका 
कितना आद्र है ओर मेरे प्रकाशनमें यदद सब जितने बाधक 
हुए हैं उतने ही लज्जित और दुःखी होंगे। में तो स्वयं 
प्रकाश पुश्न हूं, मेरा प्रकाश अबश्यम्भाबी था । पर ये मेरै 
कलाधरगण मेरे योगदाता न दो सके । भब देखे'-कान्तिकी 
कान्ति,-कि मेरी बारह भप्रकाशित कहानियोंका संग्रह 
. केसा भावपूणं ओर अनूठा है । अभो पारसाछ इन्हीं महानु- 
भाषों में एकने मेरी कविता कथाको पहले प्रकाशित कर फिर 
अपने बह्धिनवादी दा नकी अप्रासिसे भसन्तुष्ट होकर मेरी समस्त 


~ 
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रचनाको उलट-पलटके साथ तिरस्कारसे फेंकते हुए 'मूषक्ो 
भवति’ के छशब्दसे मेरे उत्साह बढ क बने थे, दूसरेने प्रगति 
हीन होनेकेकारण उसे भविष्यमें कभी छूनेकी शपथ खायी थी 
ओर तीसरे जिन्होंने आज हिन्दीका भला प्रकाशक और 
लेखककी दुलालीके रूपमें किया है ओऔर जिनका मेरा रक्त 
एक, पित्रालय एक, वे मेरी कृतिझी पूर्णताका समस्त 
श्रेय, अपने नामपर लिखा लेने और एक कापीके सिवा 
दूसरी कापी बिना मूल्यके न लेने तथा उनकी कुछ भेंट 
पूजा भोर प्रकाशकसे कुछ न कहने या लेनेके लिवा एक 
प्राथना पत्र लिखा लेना चाहते थे। किन्तु ये घुरन्धर यह 
नहीं ज्ञानते थे कि मेरा भी अपना व्यक्तित्व है, भाग्य 
है, ओर कुछ नहीं है तो अपना श्रम और अपनी प्रस- 
न्नता है। आज रमाने सुझे कोई थेली नहीं सौंरी है तो 
भी मेरी कृतज्ञ हे।न भी कृतज्ञ होगी तो मेरा नेतिक ब 
तो बनाये ही हें जो विइवके महान बलोंके बीचमें एक 
प्रधान बल माना जावा है। आज मेरा भी एनइला दिन है, 
$इवर रमाकों यशस्विनी बनावे और उनको जो मेरे जीबन 
के साथी हें अब अपना क्रोध कम करना पड़ेगा । बह 
भी भब समझ जायंगे कि मेंने चुपकेसे, बिना उन» सहा- 
यताके द्वी साहित्थमें अपना स्थान बना लिया है। बह 
गौरवका अनुभव करेंगे। 

सब्र लोग पुस्तककी छपाई-सफाईकी प्रशंसा कर रहे 
थे और साथ ही सेकसरिया प्रतियोगितामें सम्मिलित 
करनेकी सलाह भी दे रहे थे । कान्ति अपने बिचारांमें उलझी 
थी, तभी रमाने उसकी पी पर धीरेत हाथ रख दिया । 
कान्तिने उसकी ओर देख 

“चलो खानेके लिये ः | 

“नहीं, क्षमा करो । तुमने मुझपर बहुत बड़ी कृपा की है । 
में तो निराश हो चुकी थी । निराश ही नहीं शापित भी 
समझती थी यद्यपि मुझे धेय॑से काम लेना चाहिये, फिर भी 
अपनी आकांक्षा''"। हां, बच्चेके दांत आ रहे हैं इससे मू'गकी 
खिचड़ी भर खाती ६। इन सबोंकी ब.मारी तो मुझे ओर | 
भी नहीं उभरने देती, अब आज्ञः दो ।?? 

“जेसी इच्छा '"।” रमाने छोटा-सा उत्तर दिया, फिर 
कृत जता पूचक बोली -“'तुमने पुस्तक नहीं ली १" है! 

“मंगबा छूगी, देखा भी तो अभी नहीं, नौकरको दे | 
दो—ज्ञो मेरे साथ जा रहा है ।?? 

पुराने जरीके चाद्रे में वह गोदके बालकको छिपाने 
लगी पर भादि अम्तह्दीन उसके बिस्तारने अपने भौर बच्चे 


>>“ 


को रमासे सवधा छिपानेक्नी अनिच्छा प्रकट की । रमा 
खिललिखा उठी ओर चादरे की उन जालियोंमें केंदी सी 
उसको अंगुली नाथ उठी । 

इस तिरस्कारसे कान्त घिच॒लित हो उडी किन्तु प्रका- 


` शनके भारने उस पर कवंचका काम किया ओर बह बेबस 


इंसी इंस दीतथा बच्चों की टोळी आगे करके चल दी। रमाने 

बच्चोके लिये आग्रह करना उचित न समझा, इसलिये नहीं, 

कि उसे च्चोंते घणा थी इसलिये भी नहीं कि वे अएन्दर 

थे बल्कि इसलिये कि वेशोनुखू़ उनकी तृष्णा भी 
होगी । 

कान्ति घर आयी, उजड़ी सी चारपाई पर पड़ रही। 

' नजञाने क्यों उसको प्रसन्नता नहीं हो रही थी, शायद अतीत 


की याद से दाह्तवर्म उसके मह्तिप्कमें अतीत नाच्च रहा 
था -पिताका प्यार, विमाताका तिरस्कार, स्वासीका 
कटाक्ष ओर समाजकी हंसी । -बगळमें पड़ा बालक रो रहा 
था। तीनों अलप बालक रूल आर जम न घने थे । कान्ति 
खी उडी किन्तु वह तो पुल्तकमें उलक्षना चाहती थी इसीसे 
गोदमें बच्चे को उड़ा कर छत पर चली गयी। पुस्तक बीचो- 
बीचसे खुली थी--चिकने ओर न्दर कागज पर मोती जे 
अक्षर जड़े थे पृष्ठ पलटती हुईं बद कवर पर आप्री 
लेखिका रमाइन्दरी, ज्से ,बिच्छूने इङ्क मार दिया हो-- 
रसा झुन्द्री' उसका सिर झनझना डठा--'रमा छन्द्री' 
इतने श्रम और तिररुकार पर झी उसका कहीं नाम नहीं 
निशान भी नहीं । 


जेळ-जीइनकी झांकी ३-- 


पिछले दा ठेखोंमें मेंने दिन्डुस्तानकी जेडोंमें साधा- 
रण केदियोंकी दशाका दिग्दर्शन करानेका यल किया है । 
इस छेखमें राजनीतिक कदियोंकी अवस्थापर प्रकाःश डालने 
का यत्न किया ज।यगा। राजनीतिक केदियोंकी दशा 
साधारण केदियोंसे एकदम भिन्न रहती हे। १९२० से 
पहले राजनीतिक अपराघमें सामू दिक रूपसे लोग जेल नहीं 
जाते थे। षड्यन्त्रकारियोंको छोड़ कर जेलोंमें कम -ही 
लोग गये । उस जमाननेमें राजनीतिक अपराध १२१ ए, १२४ 


 एभोर १५३ दफा माना जाता था । लोगोंपर मुकदमे चलाये 


जाते थे और जेलोंकी सजायें होती थी। भरसक लोग 


जेल ज्ञानेसे बचना ही चाइते थे क्‍योंकि उस समय जिन 


लोगोंकों सजायें होती थी उनके साथ जहां तक भोजन 
भौर बस्त्रका सम्बन्ध था, वहां तक तो उन्हे मनुष्ये समझा 


ज्ञाता था, साधारण केदियोंकी अपेक्षा उनके साथ कहीं 


“अधिक उत्तम भौर मानतरोचित बर्ताव होता था लेकिन 


अन्य बातोंमें उनके साथ साधारण केदियांकी ,अपेक्षा कह 


ज्यादा कड़ाई थी। उनपर सख्त पहरा पड़ता था । जेल 


` जीबनका अधिक भाग उन्हें अपने सेछोंमें ही. बिताना 


पड़वा था.। वे किसीसे मिलने-जुलने नहीं पाते थे। अपने 


जिला तथा प्रान्त तकसे उन्हें दूर रखा जाता था। 
२० ६० भें महात्मा गांधी का उद्र भारतके राज- 
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श्री छबिनाथ पाण्डेय 


नीतिक गगनमें हुआ और पहले-पहल उन्होंने ही [सामूहिक 
जेलयात्राका प्रोग्राम रखा । जेलखाने भर गये । जिस उत्सा 
ओर इषके साथ लोग ज्ञेलोंमें जाने लगे उसे देखकर पुलिस 
के जवान तथा जेलके कर्मचारी सभी चकित हो गये । जेल- 
खाना. सचप्ुच कृष्ण मन्दिर बन गया और लोग जेहॉमें 
जानेके लिये उताबले दीख पड़ने लगे। १९२० में लोग 
जेछोंमें जानेके लिये कितने उत्साइयुक्त थे इसका अन्दाजा 
एक डदाहरणसे रग जाता है। सुजफ्फरपुरकी घटना है। 
बारह स्वयंसेबकोंको पुलिस थाने लेकर चळी। रास्तेमे 
किसी तरद्द उसमेंसे एक गायब हो गया । जेळके फाटकपर 
जब गिनती इने ळगी तब ग्यारह ही पाये गये। पुलिस 
घबरा गयी । तब उन्दी स्वयंसेबकोंमेंते एक शहर आया 
और दूसरे आदमीको लेकर वापस गया और इस तरह 
बारहकी संख्या पूरी हुई । 

जेल नरक समझा जाता था और जेलके भ्रधिकारी 
जछाद । जब छोगोंमें नरकमें जानेके लिये इतनी व्यग्रता 
पेदा हो गयी तब जल्लादोंके हृदयमें परिघर्तन होना स्वाभा- 
बिक है। जलादोंने भी इन्हें विशेष पुरुष समझा भौर 
ये देबताकी तरह पूजे जाने लगे । इनकी प्रविष्ठाका दूसरा 
कारण यहद भी हुआ कि ये निभीक थे। जेल यातनाको 


इन्होने बरण किया था। जेलके कमं वारियोंकी अभी तक 
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इस तरहके जीवांसे भेंट नहीं हुई थी । अभी तक तो जो 
` जाते थे वे इनकी गांलियोंको आशीर्वाद समझते थे ओर 
उनकी मारको वरदान । छेकिन इन्होंने कर्मचारियोंका 
मुकाबला किया ओर वे झुक गये । उस समय तक केदियों 
का श्रेणी विभाजन नहीं हुआ था। सभी केंदी एक दवी 
श्रोणीमे रखे जाते थे। इसलिये इनका नामकरण हुआ 
“हबराजी केदी” ओर भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें इनके साथ.भिन्न 
भिन्न व्यवहार होने लगा । 

इन राजनीतिक केदियोंके जेलोंमें सामूहिक रूपसे 
जानेसे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि जेलखानेका जुल्म 
बहुत ज्यादा घट गया । साधारण कदियोंके उपर भी जुल्म 
करनेमें जेलके कमं चारी हार्साने लगे । उनकी दृशामें बहुत 
कुछ छघार हुआ । 

१९३२ ६० में में गया जेलमें था। विहार प्रान्तके 
साक्षर डामली केदी गया जलमें ही ज्यादातर रखे जाते हैं 
क्योंकि गया जेलमें छापाखाना है ओर उनसे छपाईका काम 
लिया जाता है। एक दिन एक डामली केदीसे मुझसे बात- 
चीत हुई । जवानीमें वह जेल आया था। १६ साल उसके 
जेलमें बीत चुके थे । बातोंमें ही उसने कहा :-बाबू, अब 
तो जेल कुछ नहीं रहा । आप लोगोंने जेलको पानी पानी 
कर दिया । जेल,थी १९२० के पहछे । इम केदियोंको कंक- 
रीला भात मिळता था जिसमें दस पांच पिल्ल ( कीड़े ) 
जरूर रइते थे । पिल्लू इाथसे निकाल कर बाहर : फेक देते 
थे भौर भात खाते थे । भूसीसे भरी काली दाल ओर 
: बेंगन, कुम्इड़ा तथा लोकीके डण्टहकी तरकारी । दूसरी तर- 

कारीके तो दर्शन भी नहीं होते थे । भब तो साछमें एकाध 
` दिन परबल ओर आळूके भी दर्शन हो जाते हैं। उस समय 
केदियोंकी गिनती कीड़ों मकोड़ोंके ही समान दोती थी । 
जरा जरा सी बात पर केदी पीट दिये जाते ये। देर तक 
पाखानेमें बेडनेपर मेइतर तक गाली दे देता था ओर झाडू 
मारनेके लिये आमादा रहता था । कितने केदियोंको कम्बर 
ओढ़ा कर मारते मारते मार डाला गया ओर पाखाना 
बाहर करनेके रास्ते छै जाकर उसे पाखानेके साथ ही खेतमें 
गाइ दिया गया और कागजमें लिख दिया गया कि हेजेसे 
कदोकी मत्यु हो गयी । 
लेकिन १९३० आते भाते राजनीतिक कदियोंके साथ 
भी उस तरहदक्रा बर्ताव जेलके कमंचारियोंका नदी रहदा जो 
१९२१ मेथा । इसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी राजनीतिक 
केदियों पर वी है.। यह ठीक है कि ज्यों-ज्यों समय बदलता 
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- खलबली मची भौर उसी समय केदियोंका श्रेणी विभाजन 


३३ 
गया ओर आन्दोछन उग्र होता गया त्यों-त्यां संरकारके ' 
रुख! भी परिवतंन होता गया। राजनीतिक केदियोके 
साथ कड़ाईसे पेश भानेका गुप्त आदेश जेलके कम चारियोंको 
मिळता गया । लेकिन व्यतरहवारमें इस परिबर्तनकी सारी. 
जिम्मेदारी सरकारकी नीति पर दी नहीं हे। छाहोर पड़- | 
यन्त्रके अभियुक्त यतीन्द्रनाथ दासको त्यु १९२९ में अनः 
शनके कारण हुई। केन्द्रीय असेम्बळीमें इसे छेकर बड़ी 


हुआ । इसका सबसे ज्यादा प्रभाव राजनीतिक केदियों पर 
पड़ा । इसके पहले श्रेणी विभाजन न दोनेके कारण सभी 
राजनीतिक कंदियोंके लिये एक ददी श्रोणी थी । कौन केदी 
किस श्रेणीमें रखा जायया, इसका . फेसला पुलिस तथा 
सज्ञा देनेवाले अफसरके हाथमे था । उनसे यह आश्ञा करना | 
कि श्रेणी विभाजन वे उचित तरीकेसे करेंगे, निरी मूखंता 
थी । श्रेणी विभाजनका परिणाम यह हुम कि राजनीतिक | 
केदियोंमें आपसमें डाइ ओर इष्या होने लगी । यह डाइ 
और इईप्या इतनी ज्यादा बढ़ी कि स्वयं मुझे १९३१ में जब 
दोबारा सजा हुई तो एस० डी०ओ० से साफ शब्दोंमें कहू 
देना पड़ा कि यदि आप मुझे 'सी? श्रेणीमें नहीं रखते तो 
मुझे बाध्य होकर इसके लिये अनुश्न: करना पड़ेगा । 

परस्पर द्वेष इैप्या भौर डाइका फल यह हुआ कि 
जो स्व॒राजी केंदी अघ तक देवताकी तरइ पूने जाते थे 
उनकी ओोरसे जेलके कमंचारियोंका भाव धीरे-धीरे बदलते 
लगा । उन्होंने देखा कि जो कमजोरियां उनमें वर्तमान हैं, 
वे ही इनमें भी हैं। जिस महान्‌ आदुर्शको लेकर वे जेछोंमें ' 
आते हैं वइ तो इन्हें छू तक नहीं गया है । श्र 

इस रुज परिवर्ततकी बहुत कुछ जिम्मेदारी भहास्मा 
गांधीके इस आन्दोलन पर भी है। इस आण्दोलनसे देशका 
जो भी लाभ हुआ हो, छेकिन इससे एक बुराई हम लोगों- 
के बीच अधश्य आ गयी । नेतागिरी सस्ती हो गयी और | 
लोगोंमें नेतागिरीकी चाइ बहुत ज्यादा बढ़ गयी। नेता 
गिरीके लिये जेल जाना एक आबश्यक सार्टीफिकिठ था) | 
इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रहुतसे अनधिकारी जेछोंमें | शक 
चले आये और अपने इन्द्रियोंका दसन न कर सकनेके कारण | 
उन्हें अपनी आवश्यकताओंकी पूतिके लिये जेलके कम. 
चारियोंकी खुशामद्‌ करनी पडी । इससे वे उनकी निगाह हे 
में गिरते ही गये। १९३२ ३० में पटना केम्प जेलके ए 
घाडरने मुझले जो कुछ-इस सम्बन्धे कदा थ ए बह 
देने योग्य हैं। उसने कद्दा था :-- पण्डितजी 


` श्लाप छोग देबता थे, १९३० में आप लोग मनुष्य रदे और 

१९३३:में तो आप छोग निरे प॒ बन गये ।” पटना कम्ब 
जेलमें 'सी? श्रोणीके केदी थे। उनकी जो हालत उसने देखी 
थी उसीके आधारपर उसने यह कहा था ओर यद्द बिना 
किसी संकोचके स्त्रीकार किया जायगा कि पटना केम्प 
जेलमें, इममेंसे ब्रहुतोंका घोर पतन हो गया था। पाव भर 
` दूध, आघ पाव दी तथा पाब भर गोइत या मछळीके लिये 


` 


थे, इसे इस तरद्द धर लेते थे कि बह दूसरा काम नहीं कर 
सकता था । जो रोगी थे, जिन्हें इन धस्तुओंकी बाहतविक 
आवश्यकता थी वे तो सर्वथा बंचित रह जाते थे ओर दूसरे 
रोग इसे पा जाते थे । यहीं तक नहीं, कुछ लोगोंने तो जेल 
भधिकारियोंसे विशेष छबिधा प्राप्त करनेके लिये अपने 
साथियों तककी शिकायतें की भोर उनका बहांसे तबादला 
. तक करवाया । 
__ नेतागिरीका यह रोगा इतना ज्यादा बढ़ गथा कि जनता 
की दृष्टिमें गिर जानेके भयसे कितने छोगोंने कामकी उपेक्षा 
करके अपनेको जानधुझ कर पुलिसवालोंसे गिरफ्तार 
कराया । ज्यों आन्दोलनका सूत्रपात हुआ भोर यदि किसी 
प्रमुख व्यक्तिको ५७७ दिनतक पुलिसने गिरफ्तार नहीं किया 
' तो उसे शङ्का होने लगी कि उसकी नेतागिरी मारी जायगी 
भौर बह खा-मखाइ कुछ ऐसा काम कर बेडत। जिससे 
` पुलिस उसे गिरफ्तार कर ही ले। कितने लोग बिना जरूरत 
ब्त कांग्रेस भवनोंमें इसलिये घ॒छ गये कि वे गिरफ्तार कर 


इसका परिणाम राजीतिक केदियोंके लिये बहुत दी 
कर हुआ। कांग्रेस मन्त्रिमण्डलने बचे-§्चाये ओर भी 
रीखो दिया । अपने ढाईसालके जीवन कालमें उसे अव- 
दी नहीं मिला कि बह इन “सी” श्रेणीके +दियोंकी 
` उधारनेपर जरा भी ध्यान दे । यदि कांग्रेस मन्न्रि- 
ने इनकी दशा छघारनेकी ओर थोड़ा भी ध्यान दिया 
प तो १९४२ के आन्दोळनमें 'सी'(श्रणीके राजनीतिक 
जो दुर्दशा हुई, वह कदापि न होती भौर उन्हें 
` ज्यादा कष्ट न भोगना पड़ता । यदि किसी प्रान्तके 
` काँग्रेसी मन्त्रिमण्डलने इस दशामें कुछ किया भी तो बह 

श्रेणीके राजनीतिक केदियोंके लिये ही था । उनकी दशा 
ते जमीन भाकाशका अन्तर पड़ गया । उनके लिये नई-नई 
पं दी गयी, भोजनमें भी अनेक परिवर्तन हुए । पान, 


तमश्राकू सर्भ भी कुछ चीजोंके मंगानेकी | 


हम छोगोंमेंसे बहुतसे लोग जर डाकरकी खुशामद करते 


रे... 


बारेमें । १९४२ में इजारीबाग जेलमें ही ऐसे अनेक दिन हा 


उनके लिये कर दी गयी । उच्च श्रेरणीका राजनीतिक केदी 
अपनी जेबसे २०) रुपया मद्दीना तक जेलमें खचंकर सकता 
था, लेकिन 'सी' श्रेणीके कदियोंके लिये कोई छविधा नहीं 
प्रदान की गयी । पन्द्रह दिनमें एक की जगद उसे इफ्तेमें दो 
खत लिखने तथा चार खत पानेकी छविधा मिल गयी लेकिन 
ली? श्रेणीके केदियोंको वही तीन महीनेपर एक खत भौर 
एक मुलाकात । 

यह सब होते हुए भी जेलॉमें स्वराजी केदियोंको काफी 
आजादी थी । घूमने फिरनेकी उन्हें सुमा नियत नहीं थी कहीं 
जञानेकी रोक टोक नहीं थी ! उनकी गिनती नहीं द्दोती थी । 
बिद्दारके जेलॉमें तो अप्रेलले अक्टूबर तक उन्हें रातको भी 
घन्द्‌ नहीं किया जाता था । उन्हें बाहर सोनेको मिलता था। 
लेकिन हजारीबाग जेळसे कतिपय राजनीतिक केदियोंके भाग 
जानेके बादसे यह छविधा भी छीन ळी गयी । ल्वराजी 
केदियोंके .ऊपर जेळके कर्म चारियोंका बहुत बड़ा विश्‍वास 
था, वे उनसे सबंथा निश्चिन्त रहतेथे । कोई स्वराज्ञी कदी 
जेलसे भाग निकळनेक प्रयास करेगा, यह उनकी कल्पनासे | 
बाइरकी बात थी । वे सदा यद्दी कहा करते थे कि जो व्यक्ति | 
महज माफी माँगकर या अन्डर2किंग देकर जेलसे बाहरः 
हो सकता हे, वह भरता भागनेका प्रयास क्यों करेगा । यह | 
कोरी कल्पना नहीं है, स्थूळ सत्य है। १९३३ ६० में में ; 
आरा जेलमें था । बनारससे मेरे एक मित्रका तार गयाः | 
Condition hopeless come any way अर्थात्‌ मेरी 
हालत खराब है किसी उपायसे तुम आ जावो । पुराने छप- | 
रिण्डेण्डेट चले गये थे और एक नये साहब दस दिनके लिये 
छपरिण्टेण्डेण्ट बनकर आये थे । उन्होंने यह कहकर तार मुझे 
नहीं दिया कि 47४ ॥०७ का मतलब By. Sealing 
(४० &थी “दीवाल फांदकर” भी हो सकता हे। जब 
पुराने छपरिेण्डेण्ट छुट्टी परसे आये तो जेलरपर बहुत बिगड़े 
और कहने लगे कि आप छोगोंको इतनी समझ नदौ आयी कि | 
ये कोई चोर, बादमाश या डाकू नहीं हे। कोई जुर्म करके 
जेल नहीं आये हैं । एक उद्देश्यको लेकर ये जेल आये हैं ओर 
जब चादे जेलसे बाहर दो सकते हैं। जो. यइ जानता है कि | 
एक कागजपर दस्तखत कर देनेसे छुटकारा हो ज।यगा, बह 
जेलकी दीवाल फांदनेका थल क्यों करेगा?” | 

यह एक उदाइरणमात्र है। पर इसी तरहकी मनोवृत्ति 
जेळके अधिकांश कर्मचारियोंकी थी । रूवगाजी केदियों के 
बारेमे वे इतने सचेष्ट नहीं रहते थे जितना मामूली के दियों के 


ह. -क्षण ३५ 
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जब की दियोंका रोटछ नहीं मिला । लेकिन जहां माबूली कैदि निकट मधिष्यमें प्रान्तोंमें फिर प्रतिनिधि शासन होने 
यॉकः टोटळ मिल गया,नहां सीटी दे दी जाती थी। यह हमारी जा रइ है । संभव ह इस छेखके प्रकाशित होने तक एक बार 
5) बीस सालकी कमाई थी । उस कम ईको हमने एक क्षणमें खो फिर प्रान्तोंमें जनता द्वारा थने गये प्रतिनिधियोंका मन्त्रि 
८7 दिया । उन छोगोंके भाग जानेसे ळाभ हुआ या द्वानि यइ मण्डल कायम हो ज्ञाय | जेछांकी भोर दृष्टिपात करना 
छ तो समय बतलायेगा, उसपर टीका करना इस लेखका उद्दे- उपतका प्रथम कतव्य होना चाहिये। सबसे पदिछे “सी! 
| ्य नहीं है, लेकिन इतना तो निःसंकोच कह्दा जा सञ्ता है श्रेणीके केदियोंकी दृशा छघारनेका यल्न दोना आवक्ष्यक है । 
) कि उस एक घटनाले लोगोंपरसे जेळ कर्मचारियोंका वह इसके साथ ददी साथ राजतीतिक केदियोंके लिये श्रेणी 
विश्वास भी उड गया और इस मामडेमें इमारे साथ विभाजन परम घातक सिद्ध हुआ है । इसे मिटाना यां 
साधारण केदियोले भी कड़ा बर्ताव ददोने लगा । इमारी तोड़ देना चाहिये। राजनीतिक केदियोंडी एक अछग श्रेणी | 
टहलने फिरने, मिळने-जुरुने तककी छविधायें छीन ली गयी दोनी चादिये। यह हमारे राजनीतिक आग्दोळनके लिये 
और इमलोग एक-एक व में रात-दिन पराके अन्दर बन्दर बहुत दवी घातक सिद्ध हुआ है । आशा है हमारे जो भी नेवा 
रखे जाने लगे । जेड कर्म चारियोंका रुब एक दम बदळ गया अधिकार सम्पन्न होंगे वे इन बातोंपर ध्यान देंगे क्योंकि 
2 ओर ऊंबी श्रेणियोंके राजनीति$ केदियोंके साथ भी यद्दी अन्तिम सत्याग्रद्दी मोर्चा नहीं हैं देशको आजाद करनेके 
दुव्यंचहार किया जाने लगा । इजारीबाग जेलकी इस घटना लिये अभी भागे भी छड़ाइयां लड़नी पढ़ेगी, जेछोंको भरना 
के कारण जेळ$ निन कर्म वारियोंको संकरमें पड़ना पड़ा था, पढ़ेगा। इसलिये जो भूल इमसे १९३७-३९ में दो गयी, 
वे लोग स्ब्रराजी केदियोंके दुश्मन ही बन गये और डन उसकी पुनरावृत्ति तो दोनी ही नहीं चाहिये, उसका शीघ्रा- 
ळोगोंने हमारे अन्य साथियोंसे इसका भरपूर बदला तिशीघ्र परिमार्जन होना चाहिये ताकि भविष्यर्मे हमारे जो 
बुकाया । भागलपुर केस्पजेलके स्वराजी केदियोंके साथ जो भाई राजनीतिक अपराधर्मे जेळोंमं जायं उन्हें यातनायें न 
क्र व्यवद्वार हो रहा हे, वढ इसका ज्वळन्त उदाइर4 है। मभोगनी पढ़े जो आज तक छोगोंको भोगनी पड़ी हैं । (समाप्त) | 


A 
वियोग क्षग 


श्री लक्ष्मी चन्द्र बाजपेयी ;ल्‍ ह 
( गद्य काव्य ) | 
तुम्हारे वियोगमें रोते-रोते मेरे नेत्र ज्योति-हीन हो गये हैं / अर मुझे अन्धकार- | 
में प्रकाश दीपकी आवश्यकता नहीं रह गयी है | ट 
तुम्ह रे वियोगका व्यथाभार सहनेके कारण मेरा हृदय पत्थर-सा कठोर बन गया ध् 
है । इसलिये अब मुझे पषाण-पूजाकी आवश्यकता नहीं रह गयी है। उ 
तुम्हारे वियोगमें मै जलहीन मीनकी तरह तड़प रही हूं। अब मुझे तुम्हारे प्रेम | हे 
5] 


~+ जलकी आवश्यकता नहीं रह गयी है । [ 
ठुम्ह।रे वियोगमें रोते-रोते मेरे नेत्र ज्योति-हीन हो गये हैं। अब मुझे अन्धकार 
में प्रकाशदीपकी आवश्यकता नहीँ रह गयी है । 


एकांकी नाटक 
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[ सायंकाल का समय है। प्रयाग नगरके सबसे विस्तृत उसकी देन है। निराकार ब्रह्म उतर कर किसीको कुछ देने 
इद्यानके एक छोर पर लोहेकी एक बेंच पड़ी है। इस बेंचपर नदीं आता है। 
दो तरुण सादा मलमलका कुर्ता पढिने बेठे हैं। दोनोके मनोहर--यह तो ढीक है । 
द्वार्थो में एक एक इल्की छड़ी हे। ढीला पायत्रामा और महदेश--फिर क्या यह सम्भव नहीं कि छाला गज्जमल 
काली करुकतिया सिलेपड़ दोनोंके गोरे गोरे पेरोंमें चम- जीका आपके पास आना ओर आपसे अपने साथ थोरुप 
कती हैं । एक तरुण लम्बा ओर आयुमें कुछ अधिक है, चलनेके लिये आग्रह करना उसी ईशवरकी प्रेरणा हो । 
दूसरा डिगना और आयुमें कुछ कम हे.। बड़ेका नाम मनो- मनोइर--उसकी दुयाकी रश्सियोंके तार गिनना बड़ा 
कठिन है। और उन्हें छलझा कर उनके आलोकका प्रतिबिम्त्र 


इर और छोटेका महेश हे । ] 
पकड़ लेना भौर ४ 


मनोइर--जब- 
सक आत्मा साक्षी भी कठिन है । : 
नदे में केसे हां दविेश--जब $- | 
क्र सकता था। शबर इतना भअग्रःह्य | 


और रहस्यमय है | 
ओर उसकी प्रणाली ॥ 
इतनी गुम्फित और 


बिना स्फूति मिले 
गमनमें गति नहीं 


आती । 
महेश-भाई सा- _ इन्द्रजालिक है, तो. € 
इध! आपने घड़ी £ वेचारे मानव के _-,) 
पु भूल की। स्कूति पास इसके अति- 
तो गमनमें दी रिक्त ओर क्या 
रहती है । साधन है कि वह | 
i मनोइर--क्यों ? प्रत्येक योगको स- | 
महेश ! मझे ओर प्रत्येक 
महेश--जी वन में अवसरको कसकर | 
ऐसे छयोग बार- पकड़े भर उससे । 
बार नहों आते। मित्रराष्ट्रीय छरक्षा सम्मेलन में चीनके परराष्ट्र मंत्री टी० यी० सूङ्ग लाभ उडावे । | 
नियतिकी रेखाओं भाषण कर रहे हैं। मनोहर -- पर * 
पर भाग्यकी दामिनी कहीं एक बार डी कोंध पाती है । तुम भूते झो महेश । हमारे पास परमात्माकी प्रेरणा समझने 
_ _ मनोहर-श्षणोंका तो स्वभाव दी है जाकर न लौटना । के लिये एक साधन है चाहे बह कितना दीदुबंल क्यों न द्दो। | 
थे चाहे अंधियारे हो अथवा उजाले । १श्‍वरको यदि स्वीकार महेश--सो क्या है । ३ 
होगा तो मुझे स्वयं इतना धन दे देगा कि में थोरुप घूम मनोइर--अपना अन्तःकरण । ss 
लकूगा । | महेश--यह क्या बात है ? इसने योर्प जानेकी हामी 


महे -मेंने तो बड़े-बड़े आस्तिकों के मु इसे छना है फि क्यों नहीं भरी ? 
इवर्‌के हाथ पैर यही जगत है। यद्दीके व्यक्ति उसकी.प्रेरणा मनोद्र--सो तो यद्द जाने? पर मेरे भीतर यही ईश्वर- 


77 _ हैं यकि साधन उसकी व्यवस्था हे यहाँकी सहायता की आाघाज है। 
/ ( : 
Ry 
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महेश-इर काम ईश्वर ददी करता है न ? 

मनोहर--अवद्य । 

महेश--एक भोर ईश्वरने छाछा गज्जूमलको आपके पास 
भेजा और दूसरी ओर आपको स्त्रागतसे रोकनेके लिये 
अन्तःकरणकी दीबाल खड़ी कर दी । ऐसे भ्रममें ईश्वर अपने 
भ्न्ध-भक्तोंको क्यों डोलता है ? इस गोरख-घन्धेमें उते क्या 
आनन्द आता है । 

मनोइर--अपना अपना कर्म सब भोगते हैं । 

महेश--लाछा गज्जमलके आकर प्रस्ताब करनेमें आपके 
कर्मकी प्रेरणा थी कि आपके अन्तःकरणकी नकार में। 

मनोहर--में तो कहू'गा दोनों में । 

महेश-- फिर 
तो कके फल पर- 
पर युद्ध ही किया 
करते हैं । 


महेरा--खो भी 
होता है । 
मनोहर- पुण्य 


कम घिरोधी पाप 
कमसे लड़े' अथवा 
यों कह्िये कि ड- 
नकी प्रतिक्रिया 
परस्पर संघर्ष ले ! 
यह तो समझ्में 
आता है; पर दो 
कर्म अनायास प- 
दंगोंकी भांति उठे', 
बढ़ें, छड़े' ओर 
कट-कट कर गिर जायं यह कया तमाशा है। 

मनोहर--कर्मका फल ओर उसकी गति दोनों रहस्य- 
मय है । 

महेश--ईशवर रहस्यमय है । कम रहस्यमय है । कमफल 
रहस्यमय है । संसार रहस्यमय है । अब बचा क्‍या ? रूप'' 
व्यापारोंकी सारी दुनियां तो आ गयी ओर यह आपका 
अन्तःकरण क्या है ? 

मनोहर--प्रह ईश्वरका प्रदान किया हुआ उसीका 
प्रकाश है । 

महेश-[ सुस्कराता है ] 

मनोइर--निएसीम आलोकका बह ससीम एफलिग है । 


इरक्षा सम्मेलनमें दक्षिण भफ्रीकके प्रतिनिधि । 


मद्देश-वदद परमात्माका अंश है यहीं न आप कद्दते हैं? 

मनोइर--उसमें भले बुरेकी चेतना रहती है । 

महेश--यद अन्तःकरण एमार्गका संकेत-स्तम्भ है, 
झधत्रा कुमार्गकी इरी झण्डी । [ सुम्कराता है ] 

मनोहर--इसमें एफति और दिचक दोनों हैं । 

महेश-क्या सब्र लोग उले टीक-डीक पढ़ सकते हैं ? 

मनोइर--उभी नहीं । उसके स्पन्दन बहुत घीमे और 
सिदृरन बड़ी लकी होती है। 

महेश--यह अन्तःकरण पञ्चमे भी होता है? 

मनोइर--( कुछ सोचकर ] दां! किसी सीमा तक 
अवश्य होता है ! 

महेश--क्ृष्ण- 
सुख एक मोटा 
मार्जार जब्र एक 
छोटे चुट्रे पर भूख- 
की आज्ञासे क्षप- 
रता है तो उसका 
अन्तःकरण क्या 
कता है ? 

मनोइर-षहद 
क्या कइता है? 
चहा उसका क्षा- 
हार है बह चहा. 
खाएगा ही । 

मददेश-तो अ- 
हिसा इत्यादि 
मानधों के पुण्य | 
पशुओंके अन्तः- 
करणके पाप नहीं हैं। उनका अन्तःकरण इस सम्बन्धमें 
निकम्मा है । 

मनोहर--पशु तो पछु ही हैं । 

महेश-ओर पशुत्वका पूरा आरोप अन्तःकरण पर _ ड 
रहता है। | . ड 

मनोहर-परिस्थितिका ध्न तो चमकतीसे चमकती _ 
लो को भी छिपा देता है। 


रहते ही हैं। 
मनोइर--चोरकी देनिक परिस्थिति उसके भन्तः 


की झिझकको धीमा कर देती । _ 


विश्वमित्र 


| महेश--ओर कसाईका अन्तःकरण इस्या करमेको 
प्रोत्साहित करता हे। 
मनोइर--नई उसकी देनिक परिस्थिति अन्त!करणको 
संकेतके लिये गोठिल कर देती है । 
महेश-छोटे शिशुके अन्तःकरण द्दोता हे। बह उसे भगिन 
में हाथ डालनेसे क्यों नहो रोकता ? 
मनोइर-अन्तःकरण तो सब प्राणियोंमें होता है। 
चिनगारी छोटी ओर बड़ी सभी प्रकारकी होती हे। आकार 
के अनुसार उनमें शक्ति रहती है । 
मेहेश-परिस्थिति डसमें विकार उत्पन्न कर देती है न ? 
मनोहर-- न, 
कभी नहीं। वह 
परमात्माका अंश 
है। उसमें विकार 
का क्या काम? 
799 महेश-एक ओर - 
' झाप मानते हैं कि 
परिस्थितियों की 


परिधि में पड़ कर राधिकारमें पाता 
प्राणी का कन्तः- हे। कार्य, कारण 
करण विशेष ढड़- ओर घातावः्णके 
की प्रेरणा - नहीं झिल-मिलसे झिल- 
देता । ओर दूसरी मिल वृष्ट भूमिमें ये 
ओर आप कहते उगते और दिछते - 
हैं कि अन्तःकरण हैं 

। र 6 सान-फ्रांसिस्कोमें लेवानीज प्रतिनिधियोंका आगमन । क्या म 


ही नहीं पड़ता । इसमें कोन ली बात सत्य है । 
। मनोइर--आत्मा निर्लेप, निविकार, सब्चिदानन्द, ब्रह्म 
का स्फुलिए है। अन्तःकरण उसीका प्रतिफल है। शरीरके 
हा कार्यासे उससे कोई सरोकार नहीं । 


देता है कि यह करो ओर थइ न करो । 

.._ मनोहर--पर स्त्रयं कुछ नहीं करता । 

न कक महेश--एक भाततायी एक निबंल व्रृद्धका धनापद्टरण 
जा ही i करनेके लिये बध कर रहदा है। वह कौन सी वृत्ति है, जो 
पक बीरमें परढुब कातरता उत्पन्न कर देती है भोर धह 
` आततायके गले पर चढ़ बेढता है। 

न मोइरः--धह उसका अच्छा स्वभाव है । 


` भहेश-पर अन्तःकरण शरीरको इस धातकी आज्ञा _ 
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महेशः--ओर मार्जारका चहेपर झपटना भी स्वभाब है । 

मनोहरः भवदइ्य । 

महेशः-थइ स्वभाव क्या हे ? 

मनो इरः“? अर्थात्‌ “निज” में जो बलबती बृत्ति 
पेढा हो जाय उसे स्वभाव कहेगें । चाहे वह अच्छा हो या 
छुरा । 

महेशः--ओर स्वभाव घनता केसे है ? 

मनोहरः--व्यरक्तिके पेतृक-उत्तराधिकारसे, उसके परि- 
वेष्डनसे ओर उसके वातारणसे । 

महेशः--भाई साहब; में जो कुछ आप के एझाव से 
लमझा उसे कहूँ ? 

मनो हरः--क हो 

न । 


इ aes 


महेशः—माता- 
पिताके रजो बीयसे 
प्राणी कुछ प्रेरणायें, 
कुछ म्फूतियां कुछ 
इल्के विकार उत्त- 


उनपर कुछ प्रभाव नहीं डालता ? 

महेशः--डालऊता क्यों नहीं । सबसे बड़ा उसीकाप्रभाव 
इोता है । प्राणीका निजी बातावरण इनके कोमल अंकुरोको 
झकझोर सकता है । सरवंथा विपरीत दशाकी ओर मोड़ 
सकता है भोर निजी गति विधिको सहारा भी दे 
सकता है। 

मनोहरः--तो तुम कहना क्या चादते हो ? 


महेशः = में यह समझता ईँ कि मानवकी सारी प्रेरणा- | 


ओंमें, उसकी स्फूति और उसकी दिचक्मे, यद्दी पाथित्र 
संघर्षले प्राप्त स्वभाव काम किया करते हैं। जिस बायु 
मण्डङमें प्राणी सांस छेता है, जिस बाताबरणर्मे वह फलता 
फूलता हैं, उसीके थपेड़ेसे उसके रजोवीयमें उत्तराधिकार 
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प्राप्त विकार बढ़कर स्वभाव बनते हैं। प्राणीके जीवन 
व्यापारमें ये ही प्रेरणाका कामदेते हैं । 
मनोहरः--ओर आत्मा या अन्तः करण ? 


मदेशः--मुओे ईश्वरसे युद्ध नहीं करना है। मुझे उसके 


भंशके उज्नालेका बुझाना नहीं है । पर मेरी बुद्धि जो कद्दती 
है बह कइता हूँ । आप किसी भी बृत्तिका कुछ भी नाम दें । 
नाममें तो अख्य है । झपकों पहिचान लेना चाहिये। 
मनोइरः--तो क्या अपाव प्रेरणा कहीं भी नहीं है ? 
हेशः—प्रेरणायें सभी अपार्थिव है, वे दृष्टिगोचर कब 
होती हैं । दया दाक्षिण्य, काम, क्रोधका क्या आकार है ? 
वे अमूत तो हैं दी ! 


सनो हर--तुस | मनोद्ृर -- पर 
मेरी बात टाळते सत्य, अईिसा, | 
ह्रो । ` अस्तेयन भादि 

महेश — नहीं ; सभी मानते हैं। 
छंनिये । कातरता | महेश-अर्दिसा 
कौर बीरता दोनों } की तो न कहिए । 
अपार्थित्र हैं पर गांधीजी की झ- 
उनका उद्य नि- हिसा, चचिंछ या 
चाल ओर अन्तका स्टेलिनकी भहिसा 
केन्द्र यदी पार्थिव एक जेसी नहीं हैं 
भ्राकार है। वे गो- [ हंता है ] पर 
चरमें ही उत्पन्न आप यह वर्यो 
होकर, गोचरको भूल जाते हैं । मा- 
हदी स्फूति या झि- नब, चिन्तवा के 
झक देकर गोचरमें विकास में लम्बे 
ही घिलीन हो चोड़े :दीर्घ कालीन 

Ye प्यः गा 
ES र र मिन्नराष्ट्र सम्मेलूनमें सीरियाका सयोग A 


प्राणीको बाहरसे नहीं मिङते। 
मनो इरः-समूचा ईश्वरीय भोतिकताते नितांत अध्टरश्य 
ऐसी कोई परिस्थिति प्राणीमें नहीं है । 
महेश--होगी । पर उसके कितने व्यापार आप बतलाते 


' हें। उनके लिये उसके अस्तित्वकी आवश्यकं नहीं पड़ती । 


आप एक अन्तःकरण नहीं सो अन्तःकरण माने ओर दिन भर 

उसीकी उधेड़ बुनमें लगें रहे । पर मुझे वो यद्द अळोकिक 
आरोप नितांत अनावश्यक सा लगता है । 

मनोइर--मद्देश ! स्वभाव तो भछे बुरे दोनों होते हैं । 

` मद्वेशः-अापने भले कहें जाने बाले स्वभावोंको एकत्रित 


-----------जज्ज्ज््े्न्ज््््न 


करके उनकी सुफूतिको अन्तःकरण नाम दे दिया ओर अन- 
मिल मिळावकी निजकी झिझकको अन्तः करण “न” कहकर 
पिण्ड .छड़ाया । 

मनोद्रर-यदि देवी आरोपको बिल्कुल झूठा कर दिया 


तो 'सुण्डे-सुण्डे मतिभिन्ना' के अनुसार जितने प्राणीके उततते | 


स्वभाव संसारमें दिखायी देंगे । पुण्य ओर पापका कोई 
सार्वभोमिक रूप क्या रह जायेगा । 

देश्या आप समझते हैं कि पाप पुण्यका विवेक 
भगवानकी देन है जो अन्तः करणके द्वारा मिली है । यह 
नितान्त अवेज्ञानिक चिन्तना है । अन्यथा यहां जापान ओर 
योरुपकी नेतिकतामें इतना अन्तर क्यों है? 


बन सन्तरण कळाके लिये पहुंचा है। उनमें साम्य स्वाभा- 


बिक है। कहीं-क्दके धमके नामसे, कईदी-कईी समाज 


व्यवस्थाके नामे यह साम्य संग्रहीत है । आत्मा परमात्मा 
इसमें कहांसे घुस पड़ा ? 
मनो हर--वो आत्मावादी, अन्तः करणबादी भी धोखे 


में है। 


मदहेश-- सुम्कराता हुआ | नहीं भाई 


i 


क्या १ आप किसी नग्मसे कुछ भी पुकारें। युप बीवी | 


चके ओर बचपनसे ही मानव नाना प्रकारके. 
ओर यातनाओंमें तपस्या करके दूषित बाताबरणसे संघर्ष 
i3 ४७ wid hes uO 
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' करके; ओर ४चितमें रमण करके बहुत विसधिप्षाकर, 
बड़े अनुभत्रके बाद बड़े ज्ञान ओर तकसे छनकर अनेक प्रश्‍ार 
के सत्संगके थपेड़ोंस गढ़कर बह प्रेरक जगत अपने अर्धलजग 


` और अघ्जग तलों में रच पाता है जो अवसरपर उसमें भले 
भौर बुरेकी. लफूतिं ओर डिचक उत्पन्न करता है। सजग 


चेतना इस भीतरी तोके सूपंदनको पढ़ नहीं पाती भौर 
प्रेरणाकी पवित्रताके आधार पर उसे देबी कद देती है । 
मनोहर--यह काम न करो यइ कौन कद्दता हे ? 
महेश--यद्दी जगत । किसी भी कार्यकी उभय पक्षीय 
प्रतिक्रिया होती है। 'करो? के साथ 'नकरो? भी विवेक 
के साथ अभ्यास के कालमें आया द्वी होगा । भीतरी तलों 


में तो केबल निष्कर्ष पहुंचते हैं कर ओर अकरके भीतर 
खब छने हुऐ । अतएव बाहरी परिह्थितिते जहां सामंजस्य 
हो जाता है भोर प्रेरणामें स्फूति आ जाती है। भीतरी 
तलोंसे रूफूतिं उबछ पड़ती है। बढ़ी बाइरी परिहियितिके ज 
असामं जस्यके कारण भीतरकी झिझक भी छलक पड़ती है। 

मनोहर--ओर इसीको तुम स्वभावकी दाँ ओर “नहीं? 
कदोगे । 

मंहेश--इसे बिना समझे आपने छअवलर खो दिया 
ओर “हां?” में “नहीं?” का धोखा खांगये । 


ya]. 


( पटाक्षेप ) 


व्याकरण अक्षरका जब हुआ धूलपर छाया उसका स्नेह, 
हुआ तब उसका ही प्रतिविम्ब एक जीवनले मनुज सदेह । 
मनुके जीवनका है मर्म मनुजता ही का हो उत्थान , 
मनुतामें समृद्र अमरत्व मनुजतामें अग जंग की तान | 


मनुष्य ओर देका 


डाक्टर वळदैव प्रसाद मिश्र 


मनुजताकी यह देख समृद्धि सुरोंके सहमें शासन तन्त्र , 
मनुजकी देहोसे मिल किया मनुजताके विरूद्ध षड्यन्त्र । 
सहायक ही होना था जिसे दिखाने लगी वही स्वामित्व , 
अनइवर ही अपनेको मान, उठा नरका नश्वर व्यक्तित्व । 


दब गया प्रेम, दबा सत्कर्म, रह गयी काम क्रोधकी बात , 


ध्येय हो उठे विहाराहार उभय के मूल द्रव्य-संघात । 


द्रव्यसंघात ¦ द्रव्य संघात !|, छा गया सिक्कों का वह जाळ 
कौड़ियों पर ही छुःने लगे करोड़ों मनुजोके कंकाळ । 


कई निधन कुटियां कर चूर धनीका उठा एक प्रासाद 
अनेको को दे दृढ़ दासत्व एक ने पाया प्रभुता-स्वाइ । 


विपुल गृह्या कि ग्रहिणियां छीन किसीने साधीअपनी सिद्धि 
 किसीने भरकर ईर्ष्या द्वेष बन्धुओंकी की दग्ध समृद्धि । 


संघकी शक्ति बन गई आय व्यक्तिक्री शक्ति गई जब हार 
बढ़े राष्ट्रोंके भीषण संघ बढ़ानेको यह अत्याचार | | 
व्यक्ति या राष्ट्र कि जिनमें रहा द्व ष मूलक ही कार्यकलाप 
इन्ह्रीको पाकर फूला-फला मनुजता-मारक मोहक पाप । | 


किये जिन देवोने षड्यंत्र उन्हीपर अब उसका अधिकार, | 


बना विज्ञान देहका दास कौन फिर नर से पावे पार । 

- इन्द्र हैं थके, वरूण हैं थके,थकी है यम-कुबेर की शक्ति , 

हटा सकता है बह आतंक मनुजके बिनाकौन अब व्यक्ति। 
मनुजमें शक्ति मनुञमें भक्रित, जनादनका जन है अवतार, मनुज जीवनका यह ही मर्म आह की गहराई ले जान 
बही जन यदि ले मनमें शान ध्वस्त हो जाये अत्याचार। 
'कु'क देती है दुर्गम दुर्ग दग्ध उससे जो उठती आह जगायेगा जन-जनमें अरे मचुजताको जो मनुज महान 


करोड़ों बच्चों सी दुर्दम्य मनुज्नता की वह अन्तर्दाह । 


मनुजताकी रक्षाके हेतु निछावर कर दे अपने प्राण । 
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विश्व रक्षा हित उसमें शक्ति भरंगे विश्वम्भर भगवान । 
( साकेत सन्ससे ) 


° MY 


> 


\ 


न अच ओर लिपिका प्रइन 


श्री कस्तूरमल बांठियौ 


हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उद्‌'को लेकर हमारी बोळ- 
चालकी भाषाके विपयमें आज बड़ा महायुद्ध चल रहा है । 
इस युद्वर्मे जो शक्ति खर्च की जा रही है उसका यइ परि- 
णाम तो अवश्य ही निकलनेका डर है कि कहीं आजकी 
यह हिन्दी भाषा अपनी पूर्ववर्ती संस्कत ओर अनेक प्रकार 
की प्राकृत भापाओंके समान लोकभ पाके स्थानसे च्युत 
नहो जाये। डा० रामकुमार घर्मा (?) ठीक ही तो कहते 
हैं कि “किसी भी थू भारमें आपके दो रूप आपसे आप 
ही हो जाते हैं। कारण यह है कि जनसमाज एक ही 
प्रकारके व्यक्तियोंका समुच्चय न द्दोकर भिन्न-भिन्न बुद्धि 
और ज्ञान-स्तरके व्यक्तियोंके समूइ हैं। इसलिये उनकी 
भाषार्मे साम्य होते हुए सी भिन्नताके चिह्न पाये जा सकते 
हैं। जो अधिक परिष्कृत मस्तिष्क बाले हैं, उनकी भाषा 
अन्य साधारण जनोंकी भापाले अधिक परिष्कृत होगी। 


यह परिप्करणकी भावना भापामें भिन्नताका सूत्रपात करती 
है और यइ भिन्नता अन्तर्मे भापाका स्वरूप द्वी बदल देती है । 


उसका कारण यह है कि सादित्यके कठिन नियमों 
में पड़ कर भाषाका रूप कठिन अवश्य हो जाता है, जिसे 
जनसाधारण अपने व्यबहारमें नहीं ला सकते। अतएव 
सादित्यके अतिरिक्त जनसाधारण ही भाषा भिन्नता लिये 
हुए प्रवाहित होती रहती है। जब यद्द जनसाधारणकी 
भाषा भी साहित्य-निर्माण करती है तो जनताको अपनी 
भाषा में स्वाभाविकता ळानेके लिये फिर किसी सरल भाषा 
का आविष्कार करना पड़ता है। जब उसमें भी साहित्य 
रचना होने लगती है तो जनसाधारण फिर एक नवीन 
भाषाका प्रयोग करते हैं। सादित्य-रचना और जनसाधा- 


रणकी भाषाका यही. पारस्परिक वषम्य भाषाके परिवतित 
द्दोनेका रहस्य है । १ 


भागे चळ कर डा० वर्मा फिर कहते हैं कि “संस्कृत 
भाषा कभी बोळचाळकी भाषा र्दी हो, इसमें सन्देइ है । 
नियमोंसे इसका रूप इतना शिट और भम्राह्य बना दिया 
गया था कि उसका प्रयोग साहित्य ही के लिये उपयुक्त 


१--डा० रामकुमार वर्मा “दिदी साहित्यका बिवेवना- 


त्मक इतिइ्दास । एष्ट ३७ 


था, बोलचालके लिये नहीँ । धातुओंके भनेक प्रस्यय ओर 
उपसर्गके द्वारा बने हुए अपरिमित अप्रचलित शब्दोंका 
प्रयोग जनसाधारण की बुद्धिके परे था ।'**"*पतंजलि भी 
संस्कृतके प्रान्तीय विभेदोंका वर्णन करते हैं। पर संस्कृतः 
के व्यवहारिक रूपका प्रचछन यदि कहीं होगा तो घह 
साहित्यिक ओर शिष्ट समुदायमें ही होगा, क्योंकि उत्का 
रूप कात्यायन और पतंजलिने इतना व्यत्रस्थित कर दिया 
था कि जनसमुदाय उसके प्रयोगमें थोड़ी भी स्वतन्त्रता न 
ले सकता द्दोगा। १ 

“भारतीय चिन्ताका स्वाभाविक विकास? भी लोक: 
भाषा द्वारा ही हुआ न कि नित्रमोंसे बंधी हुई व्यवस्थित 
साहित्यिक भाषा द्वारा यदद पं० श्री इजारी प्रसादजी 
द्विवेदीका भी मत है। २ नियमोंकी कठोरता भोर कट्टरता 
ने संस्कृतका द्वार रुद्ध कर एक समय प्राकृतको उत्पन्न 
किया जो जनसाधारणकी भाषा ईसा पूव पांववों चौथी | 
शताब्दीमें हो चळी थी और जिसमें उस समय बोद्ध और 
जैन दर्शनके उपदेश दिये गये । परन्तु जब प्राकृत भी नियमों 
की कठोरता और कट्टताकी शिकार हुई तो उकका स्थान 
'अप्रश्र/शञ' कहदी जानेवाली जनसाधारण की लोकभाषाने | 
ले लिया । इसमें भी प्रथ्वीराज करसा आदि अनेक महा- 
काव्य लिख गये। “यह अप्रश्न'श भाषा दबो शताब्दी « 
तक चलती रही, उसके बाद उसे भी “साहित्य मरण? के 
लिये बाध्य होना पड़ा, ओर दसवीं शताब्दीसे श्रप्रश्र श 
भापाने अनेक शाखाझमें विभाजित होकर नवीन नास | 
धारण किये, फलतः हिन्दी आदि भाषाओंका सून्नपात 
हुआ ।” ३ 

यदि यह किवदन्ती या कहावत सच है कि इतिहाल 
दुइराया जाता है तो इमें यद ढर है कि आज दो शताब्दी 
के बाद हिन्दीके 'साहित्य मरण? का ही यह समारोह हैँ। 
नहीं तो यह देसे सम्भव हो सकता है कि “हिन्दी गद्मके | 
जन्मदाता? भारतेन्दुजी की इस चेतावनीको इतनी जल्दी - 
' १_बद्दी पष्ठ ३९ | ह+ 
२--देखो हिन्दी-सादित्यकी भूमिका अध्याय १ ब 
३-दिन्दी-साहित्यका बिवेवनात्म$ इतिहास एड ४३ | 


इम भूर जाये कि “न तो उदूके तत्सम शाब्दोंसे भरी 
तथा उदू वाञ्य रचना प्रणाडीसे पूर्ण शैडी ही सब॑सान्य 
हो सकती है ओर न संस्क्रतके तत्सम शब्दोंसे भरी पूरी 
प्रणाली ही सवत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती हे। अतः 
इन दोनों प्रणारियांकी मध्य्रल्थ शेली ही इस कार्यके लिये 
संथा उपयुक्त होगी ।” भारतेन्दुक्रा समय हिन्दी गययके 
विकासका प्रारम्भिक काळ था। उस समय तक गय- 
साइित्यका विकास इस बिचारसे हुआ ही नहीं था कि 


प्रणाली जिसका भय आज हिन्दी-हितेषियोंको छगा हुक्षा 
है की ओरसे इटा दिया था । 

भाषाकी जो साधारण शिथिङवा हो, भधघा व्याक- 
रणकी ञो साधारण निबा हो उसको परिद्वार अवश्य 
ही होना चाहिये । परन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है 
कि उसकी सजीवता या जिआादिली ही नष्ट हो जाये। 

आारतेन्हुजीने भाषा कसी होना चाहिये, थह स्पष्ट 
कर दिया था,फिर भी विशेष-विशेष लेखक उसे अपना 


उसमें मानव-जीवनके सब्र प्रकारके भावों क्रा प्रकाशन हो । 
हिन्दी लेखकोंमें भारतेन्दु इरिश्चन्द्रने ही पदले-पहल गद्यकी 
` भाषाले दास्य और ध्यंगका पुट दिया । पर उन्होंने किसी 
भाषा विशेष का 
तिरस्कार मध्यम 


बाना! पददनाते हदी रहे | कोई राजा शिवप्रसाद सितारे- 
हिन्दुका अनुकरण करते हुए उसमें उदू" शब्द तत्सम 
रुपमें ही प्रयुक्त करते थे और कोई राजा लक्ष्मण सिइजीको 
आदर्श मानकर अन्य 
भाषाओंके शब्दों का 


मागका अघलम्बन सम्पूर्ण बहिष्कार 
करने पर भी नहीं ही समीचीन मानते 
किया । उन्धोंने थे, परन्तु अधिक 
यही किया कि लोगोंका झुकाव 
परिमाजेन एवं राजा लक्ष्मण सिइ- 
शुद्धि करके दूसरे की शेलीकी ओर 
की बस्तुको अपनी रह7। फलतः धीरे- 
घना लिया ।'” धीरे उदू की तत्स- 


हास और 


3 पंडित राम- मताका 
` चन्द्र शुक्ल भी कहद संस्कृतको तत्समता- 
हैं कि “इरिश्रन्द्र का भाषामें प्रभाष 
_ कालके सब लेखकः बढ़ता गया । किन्ही 
हा में अपनी भाषाकी | किन्ही लेखकों ने तो 
a ' प्रकृति की पूरी -- संस्कृत की तत्सम 
परख थी। संस्ड्ृत फ्रिहको सम्मेळनमेसाउदी अरबके प्रतिनिधि । ____ श्दाबली तथा 


करते दी शब्दों ओर झूपोका व्यत्रहार वे करते थे जो समासांत पदावळीके बीच-बीचमें तद्भव शळ्दोंका प्रयोग इस 
| क्रिश समाजकै बीचप्रचलित चले आते हैं। जिन शब्दों तरद किया हे-उनके विषयमे एक अङ्रेजी भापाके आलो- 
या उनके जिन रूपोंसे केवळ संस्कृताभ्यासी ही परिचित चक ढा० जानसनकी गद्यरोळी के विपयमें:कद्दी हुई यह डक्ति 
शेते हैं और जो भाषाके प्रबाइके साथ ठीक चलते नदीं, सर्वथा लागू होती है--कि “उसमें ऐसी भयङ्करता मिळती है 
` उनकी प्रयोग वे बहुत ओचडभं पड़ कर दी करते थे। उनकी मानो मांसके लोथड़े बरस रहे हो ।” यही हळ शिवप्रसाद 
लिखावटमें न (उड्डीयमान? भोर “अवसाद? ऐसे शब्द मिलते सितारेद्िदकी गद्यरोलीका अनुकरण करनेवाछोंकी भाषा- 
हैं, न 'ओदाय्य, 'सोकय्य” और मोछ्य ऐसे रूप |? १उस काहे । 
समयके लेखकों की इस प्रवृत्ति ओर सूश्रने, राजा शिउप्र- ऐसे दी समयमें देवकीनन्दन खश्नीने एक “ऐसी. घळती 
लाद सितारेहिन्दकी अरबी-फारसी मिश्रित हिन्दी लेखन एवं व्यवद्दारिक भाषाका प्रादुर्माव किया कि साधारणसे 
 ____ साधारण जनता भी उनकी रचनाओंको रसके साथ पढ़ने 
१-+हिन्दी-सा दित्यका इतिदास शष्ठ १३८ | छगी । यह उनकी भापाकी छबोधता ही थी कि जिसने 
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भाषा और लिपिका प्रइन ३ 


पढ़ छोगोमें भी थह विचार उत्पन्न कर दिया कि यदि 
थे हिन्दीकी बर्णमाल! सीख €: तो उन्हें मनोर ्ञनका बहुत 
सा मसाळा मिल सकता है । भाषाका ऐसा चलता और 
) उबोघ रूप घास्तवमें इसके पूत्र नहीं उपस्थित हुआ था। 
इनकी भाषा शेलीमें हिन्दी उदका अपूर्व सम्मेलन हुआ 
है। यह ऐेखककी सफळ कुदाळता है। इनकी भाषा उप- 
न्यास ऐेखनकी परम्परामें राम-चरित मानसका कार्य 
करती है। इन्धने दिदी उदू के शब्दोंको डीक उसी रूपमे 
प्रयुक्त किया है जिलसे कि मे साधारण बोलचालमें आते हैं। 
इसका परिणाम यह हुआ है कि इनकी रचनाओंकी भाषा 
इम लोगोंके नित्य व्यबद्दारकी भाषा जान पड़ती है ।'? १ 
व्याकरण की 
शुद्धता और भाषा- 
की सफाई पं० 
महावीरप्रेसाद द्वि- 
वेदीने की । भाषा- 
को यह एक प्रकारसे 
नियमों में बांधना 
था जिसकी अति 
सदा ट्वी उस भाषा 
के 'साहित्य-मरण? 
को निकट छाते 
देखी गयी है । परन्तु 
फिर भी भाषाके 
बिषयमें द्वित्रेदी जी के 
बिचार उसे सजीव 
भौर जिन्दादिरु 
रखने घाछे रहे थे। 
उनका यइ लक्ष्य रहा था कि “अपने भाब प्रकाशनमें यदि 
केवळ दूधरी भाषाके शब्दोंके प्रयोगसे ही विशेष बलके 
भानेकी सम्भावना होतो दे शब्द अवश्य व्यवह्ारमें छाये 
जाये । पं० रामचन्द्र शुक्कके:कथनानुपार द्विवेदीजी “लिखने 
की सफलता इस बातमें मानते थे कि कडिनसे कडिन घिषय 
* भी ऐसे सरल छूपमें रख दिये जांय कि साधारण समश्नवाले 
` चाडक भी उससे बहुत कुछ समझ जाये ।”? 
घिषयके अनुरूप भाषा इोती ही है और इसको कोई 


अनुचित भी नहीं कद्दता | परन्तु जब बोलचालकी भाषामें 


-हिन्दी गद्य शेीका विकास पृष्ठ ८३-८४ 
६ 


अन्तराष्ट्रीय अदाकतमें सडदी भरबके प्रतिनिधि । 


भी ठेठ अरबी ओर फारसीके अथवा संस्कृतके तत्सम भौर 
तद्भव शब्द दूं ढ़ कर छाये और ठू'से जाते हैं तब यद्दी कहना 
पड़ता है कि यह अनुचित घेष्टा है। साधारण बातचीतके 
लिये कोई भी कोषको टटोळना नहीं चाइता | झआजकलकी 
रेडियोकी भाषा अरबी और फारसीके शब्दोंसे इतनी भरी 
हुई होती हे कि सिवा भआलिमां-फाजिलोंके कोई भी उन्हे 
सहज भाबसे नहीं समझ सकता । भौर इस इष्टिते उसका 
विरोधी आन्दोलन ठीक भी है। परन्तु जिल भाषाको 
हिन्दुस्तानी नाम दिया गया है ओर जिसमें बोळ-चालके 
सुद्दावरेदार इरेक भाषाकै शब्द काममें लाये जाते हैं उसे 
दिन्दीके लिये घातक कहना और उसके विरुद आन्दोलन 
` करना यहद शक्तिका 
. व्यर्थं ही अपव्यय है । 
प्रगतिशील कोई 
भी भाषा इस आ- 
दान-प्रदानसे मुक्त 
नहीं रइ सकती। 
लोकमाषामें दाशे- 
निक विषय भी आ- 
सानी से समझाये 
जा सकते हें, इसके 
उवलन्त उदाइरण 
रामवरित - मानस 
भर भनेक सत क- | 
वियों की -घाणियां | 
है। सच पूछा जाय 
नो भाषा ही किसी 
ज्ञाति का जीवित 
इतिहास है। जैसे कोई जाति प्रगति करती है,बेसे ही इसकी 
भाषा भी प्रौढ़ और सरळ होती जाती है। किसीने हीक 
ही कहा है कि“शब्द शिलीभूत इतिहास है, वे हमें घिजयकी 
छट्दगों का, संघषके युगोंका, शांतिके उद्योगों एवं युद्धके 
शद्योगोंपर शनेः शने: जीतका सन्देश कहते हैं । वे हमें|इसारे 
पूजं की भथऔर भाशा की .निराशा भोर प्रतीक्षाका,चिघि- 
बिधानों का, रीति-रिवाजोंका, भौर घेषभूषा एवं शिष्टाः 
चारका जो हमसे शताब्दियों पहले हमारे इस भू-भागमेंनिचास 
कर चुके हैं, प्रत्यक्ष बर्णन करते हैं ।?” झाज जो भडरेजी 
भाषा व्यवहारमें आ रही है उसमें चीनी, तुरी 
हिग्र,, अरबी, हिन्दुस्तानी, फरासीसी,सपेनी,इदा 


® 


\ 


> क्रि हमारा हिन्दी 


गेलिक, पोच्यूगीज, पालीनिशियन, अमरीकाके छाळ- 
हिदियोंकी ही नहीं अपितु कई अन्य भाषाओंको जिनकी 
तालिका बड़ी लम्बी है,शब्द नित्य व्यवद्दारमें आते हैं । अन्य 
भाषाओंसे शब्द अपनानेका यह प्रयत्न अंग्रेजी भाषामें आज 
भी स्थगित हो गया हो यह नहीं कहा जा सकता। अंगरेजी 
` बष्दकोष 'ए/०॥05 are fossilized history. They 
- Speak to us of waves of conquest of eras of 
strife, of the gradual victory of the arts of 
peace over the arts of war; they ‘tell usof 
the hopes & fears, the Expectations & dis- 
appointments, the laws; customs, dress and 
manners of those who dwelt in this land of 


ours long cultures before _ us." Practical 
knowledge for all. Vol. l Page 285, 

कोई १० लाख 
घार्दोंसे भी अधिक 


पहुंच चुका है जब 


शब्दकोष इसका 
क्षाघा भी शायद 
नहीं है। जिस हिन्दी 
को ४० करोड़ 
जनता की राष्ट्र 
भाषा बनना है 
उसके लिये यह कभी 
गोरघकी बात नहीं 
इो सकती । घिरोधी 
शक्तियोंका विरोध 
करके हिन्दी भाषा 
को प्रौढ़ ओर सरलः 
बनाया जा सकेगा, 
यइ भसम्भत्र है। 
उन्हें आत्मसात 
करने ओर अपने छ्पमें बदर लेने. अथत्रा अपनाने से ही 
ऐसा [हो सकेगा। क्या भगरेजी भाषाका मुस्लिम 
( Muslim ) कलिको ( C3८०) रूपी ( Rupee ) 
लक ( Lacc) पंडित ( P27५६) सिपाय ( 5८9०9 ) 
डग (Thug) सती ( $2४८०) चटनी ( Chutney ) 
जंगल ( ]27४३] ) पेरियाह (2८) नवाब (४७६७) 


बंगलो ( Banglow ) कुछी) ( (१००॥८ ) करी (curry) 


> 


सडउढ़ी अरबके परराष्ट्र मंत्री शाइजादा फेजळ इड्न अध्डुङ अजीजकी 
अप्रेरिक्कन स्टेट गबर्न रसे मुलाकात । 


आदि इिन्दुस्तानी शब्दोंको अपनाये बिना कोई काम | 


अटकता था। इसी तरह अन्य भापाके शब्दोंको भात्म- 
सात किये बिना बही जीवित रह सकती थी। परन्तु नहीं 
उसे विश्व भाषा बननेकी इविश थी ओर हे। इसीलिये 
आज भी बह पराई भापाओंके शब्द अपनाती और 
व्यवहार करती रहती है । 
यही क्यों अब्र तो यह भी चेशाकी जा रही है कि ८०० 
से कुछ अधिक शब्दोंमें अङ्रेजी का इर तरहका साहित्य 
लिखा जाये कि जिससे कोष रोले बिना ही पाठक इर- 
एक बिषयको समझ सके । अङ्रेजी भाषाको व्याकरणके 
नियमोंसे बांधनेकी व्याकरणाचायाने हमारे, कात्यायन और 
पॉतजल जेसी चेष्टायें नहींकी ही खो भी बात नहीं है । आज 
भी ऐसी चेष्टा होती है । ६in&5 £] के नामसे यह 
चेटा चलती है । 
परब्लु इस Kings 
English ने छोक- 
अापाको अपनेभआास- 
नसे जरा भी नहीं 
डिगाया है। अनेक 
पुस्तके How to 
speak Correct, 
English Hugo's 
book of correct 
English. आज भी 
उस इंगलेन्डमें जहां 
की यह भङ्रेजी 
लोकभाषा है, रह- 
किसी डुकस्टाल में 
आपको मिछ सकती 
हें। यह इसीछिये 
कि लोकभाषा निय- 
मों की कडोरता 


और कट्टरताको माननेसे सर्घथा इनकार कर चुकी है । षह 
अपनी धोल-चालकी भाषाकेः पदसे सन्तुष्ट है । 


काछेजोंकी पढ़ाइईमें बिद्यारथियोंको प्राचीन काव्यो, ३, 


तथा आधनिक गद्य और पथ्य साहित्यमें जो कि कठिन शष्द 

“मिलते है, उन्हीं तक ईमारी इछि छगी हुई है । पर इससे 

दिन्दी भाषा ४० करोड़की ओम भाषा नहीं हो सकेगी । 
यो तो भाषाकी जब इम बात कहते है बह हमारी 
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और पद्य दोनों ददी भापाको छागू होती है | दोनों ही को 
लोकभाषा दोनी चाहिए । “प्रिय प्रवास” हिन्दी भाषाका 
एक महान काव्य हे । उसमें कृष्णके चले जानेपर ब्रजकी 
रइनेवाळी गोपियोंके विरइक? बर्णन हे । याने आराध्यदेव 
के प्रति भक्तिकी भावनाओंका इस काव्यर्में सजीव चित्र 
खाँचा गया हे जो प्रत्येक भक्तिमााको आज बर्थ द्दोना 
चाहिए था । भक्ति मार्गका यह जमाना है। पर इम क्या 
देखते है। प्रियप्रवास दिन्ड्ीका महाकाव्य होते हुए भी 
थोडेसे खाहित्यिकोंके सिवा आम जनता उसके नाम तकको 
नहीं जानती | रामायण, सूर सागर, प्रेस सागर, आदिको 
नहीं जानने बाठे ढं ढ़ेसे भी नहीं मिळेगे । 

पर हरमे पद्यकी 
भाषाके लिए कुछ 
नहीं. कहना है । यह 
जमाना पद्यका ज- 
माना नहीं है। सं 
सारका सन्त धा- 
मिक चद्वारदीवारी 
को कभीका छोड़ 
चुका है। सिवा 
हिन्दुस्तानके अन्यन्न 
मे प्रकाशित 
होने बाले साहित्य 
में घामिक साहि- 
त्यका हिरला बहुत 
ही कम है। इस 
भी अन्य 
सादित्यका अपना अङ्क पूरा बिकास करना है । भर उसके 
लिए गद्य ही मुख्य माध्यम हो सकता है, और रहेगा। 
इस गद्यको निपट साहित्यिक बनाकर बोळ-चालकी भाषासे 
जुदा कर देनेकी जो प्रबृत्ति भाज वर्तमान है, उसकी भोर 
ध्याय दिलाना ओर उसे आगे नहीं बढ़ने देनेके लिये जन- 
साधारणको सचेत करना ही इस लेखका ध्येय है । 

भाषाके साथ ही साथ लिपिको भी प्रौढ़ और सरल 
बनना और बनाना है । देवनागरी लिपि ध्वनियोंको जेसी 
शुद्धताके साथ ध्वनित करती है बेसी और कोई लिपि 
ध्वनित नही करती, यह बात सत्य है। पर इस लिपिका 


` भाविष्क्रार उस सुदूर कालमें हुआ था जब छापेकी कलाका 


कोई अजुमान भी नहीं करवा था। उस समय लिखे _जाने- 


OSS *_ ___ { | 


युक्तराष्ट्रीय न्‍्यायाधीशोंका अमेरिकामें सम्मेलन । 
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वाले अक्षरांके सोद्यंका ही एकमात्र खयारू किया जाता 
था । छापेकी कलाने साहित्य संसारमें भाज युगान्तर उप- 
स्थित कर दिया है। भर हिन्दीको राष्ट्र भाषा बनाना है 
तो उसे अपनी लिपिका भी इस तरह संस्कार करना होगा | 
कि बह सुद्रग छलभ होजाये। लिपिका प्रश्न छोड़कर शायद | 
में एक दूसरे मक्खीके छत्तेको छेड़े दे रहदा हूँ । 

किसी भी हिन्दी और भङ्गरेजी देनिकको आप छे 
लीजिये । यद्द फोरन स्पष्ट हो जायगा कि मूल्यमें हिन्दी 
देनिक सस्ते होते हुए भी मसाठेमें भंगरेजी देनिककी भपेक्षा 
बहुत द्वी न्यून है। अतः महगें है। यद क्‍यों । इसलिये कि 
अडूरेजीके जो समाचार एक इञ्च कालम स्थानर्मे छापे जा 
सकते हैं, उसके लिए 
हिन्दी में तिगुनेसे भी 
अधिक स्थान लगता 
हे। अङ्रेजी वर्णणाछा | 
६ पाइंट नानपरेल 
टाइपसे «भी छापी 
जाकर अच्छी तरह 
पढ़ी जा सकती है । 
निरन्तर प्रयोग करके 
यह सिद्ध किया जा 
चुका है कि प्रत्येक 
नापके टाइपकी अ- 
धिक से भधिक _ F 
लम्बी लाइन नेन्रॉको | 
जोर दिपेबिना पढ़ी 
जा सकती है। ओर 
इस शोधने अङ्रेजी साहित्य प्रकाशनमें युगान्तर उपस्थित 
कर दिया है। भड़रेजीकी चेंबस॑ डिक्शनरी दो इंच लम्बी 
कालमवाली लाइन ६ पेंटकी नानपरेल टाइपमें छपी है जो 
अच्छी तरइसे आंखों को किसी तरहका जोर दिये बिना 
पढ़ी जा सकती है। टाइम्स आफ इण्डियासे प्रति बपं _ 
प्रकाशित होनेवाली इण्डियन इभरैबुक भी इसी टाइप ओर = 
इतनी ही लम्बी झाइनमें छपी है। हिन्दीमें छपाई प्रायः | 
प्रत्येक पं क्तिके बीचमें पत्ती देकर की जाती है। ओर इससे | 
छपाई काफी महंगी पड़ जाती है। जेंसा कि नीचेकी 
ताजिकासे स्पष्ट होगा । ( तालिका अगले एष्डमें ) ख 
अर्थात ज्यों-ज्यों टाइप बड़ा होता जाता है पत्तीवा 
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विश्घमिन्र 
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अधिकतर १२ पेटका टाइप पैका काममें लिया जाता है। 
परन्तु जहां छपी हुई चीज सस्तीसे सप्ती बिके यह लक्ष्य 
इोता है, वहां १० पेंटटाइईपसे बिना पत्तीकी अप्रेजीकी छपाई 
की जाती हे। ओर इस टाइपमें ३॥ इञ्ज तकरी लम्बा लाइन 


अधिकसे अधिक पडनयोग पंक्तिङी कप्रसे कप्र ओर 
अधघिक्रसे अधिक चोड़ाईकी तालिका 


E कद्‌ कम से कम | भधिकसे अधिक 
६ पेंट या नानपरेळ टाइप | ६ पाइका| १२ पाइका 
८ पेंट या ब्रेवियर टाइप | ८ ? १४ ! 
१० ? या छांगप्राइमर टा० १२?! १८००८?! 
१२ ” या पाइका i २,४५१? 
१४ ” या इंगलिश (6५ 78 ७०१ 
१८ ? या ग्रेंट पाइमर te ३६ !? 


दे पाइका एक इञ्च लम्बाईके बराबर है । 


ह प्रति वर्ग इञ्च 


टाइप जात | | दोनोंका अंतर 
बिना छेड | एक छेडकी 
५१ पैंट टाइप | ५४ शब्द | ४५ शब्द ८४% 

& पेंट 522७ -? ७३% 

& पेंट 3२99) 22208 2(३/२०222 ७२% 
१० पैंट 2282: 08: 0) ७६% 
१३ ” | ११. २ ७८% 
१३ पेट (405 विश ६४% 


भी आसानीसे पढ़ी जा सकती हैं । पेंगुबीन और पेपीकन 
पुह्तक मालाकी कितावे पढ्नेत्राठे प्रत्येक पाठक इसकी 
घाईद करेगे । 

हमारे यहां दिन्दीमें बिना लेडकी छपाई नहीं की जा 
सकती इसका कारण मात्राओंका प्रयोग कहा जा सकता है। 
पर अङ्गरेजीमें बणमालाके सारे अक्षर भो तो एक द्वी ऊंचाई 
नीचाईके नदं है । अङ्गरेत्री वर्णमाळाके घी०, डी०, एफ०, 
एवऽ, के, एल और टी० जबकि ऊपर निकलते हुए है तो 'जी? 
जे० और वाई सत्र अक्षरोंसे नीचे निकलते हे । इसलिए 
प्रत्येक टाइपकरा शरीर इतना द्वी बड़ा बनाया . जाता है 
जिसमें ऊपर निकलने बाले अक्षरोंके खाथ सब मेल 
खा जाये । 

अपर बगत तो थह है कि नागरी अक्षर ओर छापेकी 
कडिनाइयरोंपर इस हिले चिचार च्या गया है कि साहित्य 
खह्तेते सस्ता छापा जा सके ओर छविधासे वह शुद्ध छापा 
जाये । अग्र जीमें कम्पो जिगकी [7० और \०॥० मश्चीनोने 
अबवारोंमें ही नहीं परन्तु क्रिताबों तकमें नया टाइप छागाने 
की छविधा कर दी है। दिन्दीमें मात्रा हरी छपाई एक 
मामूरी :बात हे। इस ओर किसीका ध्यान गया ही 
नहीं हे। क्या यह हिन्दी भापाकी प्रगतिमें ब्राधक छूप 
नहीं है । 

हमारे देशमें सदा पृथक होने अथवा अपनेको नियमोंसे 
बांधकर सबसे अलग समझ लनेकी प्रबृत्ति सदासे चली भा 
रही हैं। इमारे पूर्वज आमे खामंजप्यकी प्रवृति थी। वे 
न केवळ संस्कृतिको ही अपितु सजीव जातियोंको भी 
अपनेमें मिलाकर अपने रूप बना लेते थे । आज इम भपना 
अलग व्यक्तित्व रखना अच्छा समझते है। झुतुम॑गंकी तरह 
मिट्टीमें सुइ दबाकर रूंकट ओर समयझ्रो भदेखःकर संतोष 
करते है यद्दी इम अपनी भाषाके साथ कर रहे है। इससे 
क्या हमारी भाषा राष्ट्रभाषा योग्य द्यो सकेगी? 
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वेद काम-विज्ञन 


श्री दीनांनाथ व्यास 


सौ रतीय तात्विकों ओर महान चिन्तकोंके मतसे 

वेदमें समरत मानवीय ज्ञान विद्यमान है । पुरुषार्थकी सिद्धि 

के तमाम उपाय वेदमें सम्पूर्णतया निषषपित हैं। वेद समस्त 

बिद्याओंका आदि उद्गम साना जाता है। मनु भगवानने 

भी यही लिखा हे-- 
. चातुर्वण्यं ब्रयोलोकाइचत्वार शयाश्रमाः पृथक्‌ 
भूतं भव्यं भविष्यश्च खर्व’ वेदात्प्रसिद्वति । 
मचु १२, ९७ 

भर्थात्‌ चारो वर्ण ओर आश्रम, तीनों लोक तथा तीनों 

कालसे सम्बन्ध रखने घाळा समस्त ज्ञान वेदसे द्वी प्रका- 

शित इोता है । क्योंकि “सर्वज्ञान मयो हिंसः? मनु०। 


`वेद सम्पूणं ज्ञानक्री खान है । पाश्चात्य पुरातत्व अन्वेषकोंनें 


भी ऋग्वेदको ही संसारका प्राचीनतम ग्रन्थ माना है । धर्म- 
सम्बन्धी ज्ञानका आदि खरोत जिस प्रकार बेद है, उसी 
प्रकार कामध्ज्ञानका भी आदि स्रोत वेद॒ ही है वेद कामके 
दुमनकी तामील करता हुआ ब्रह्मचर्यके मदत्वका प्रतिपादन 
करता है और जोरदार शब्दोंमें घोषित करता है— 
“माँशिशन देबा अपि गुऋ भ्सनः” - 
अर्थात्‌ इमारे समाजमें शिशन देवाः कामके गुलाम 
बिछाली पुरुष न प्रवेश करे । वेद स्पष्ट शब्दोंमें कामका 
महत्व प्रतिपादन करता है । वह उसकी सिद्धिकरे भी उपाय 
बताता है । अथर्व वेदमें कामका महत्व बताया गया है 
असिः परेष॒ धामछ कामो भूतस्य भव्यस्य, 
सम्नाडे को घिराजती । अथर्व ० ६।३६।३ 
अर्थात्‌ यह कामरूपी अञ्नि उत्कृष्ट दो होमें भूत तथा बते- 
मान की स्प्रामिनी होकर विराजमान है । 
कामो जज्ञ प्रथम नं देवा भायुः पितरो न मर्त्या 
ततस्त्वमसि जयायान विश्व! महांस्ते काम नम । 
इति कृण्णामि। 
अधवं ९।२।१९ 
अर्थात्‌ दे काम ! तू सबसे प्रथम उत्पन्न होकर देव, 
पितर भौर मर्त्य सबको प्राप्त हुआ कोई तुझसे बचा नहीं । 
इसलिये इस ब्रिश्वमें तु व्यापक और सबसे मह'न है। में 
तुझे नमस्कार करता हूँ । यद्दी कामदेव इस श्वश्िके मूल 
कारण हैं। 
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बृगरमिव स्वति समाइ याजञवल्क््यस्तस्मादयमाक 


पुश्प ओर प्रक्ृतिके संयोगते ही सुष्टिकी उत्पत्ति हुई 
हे । संयोगा दूसरा नाम काम है । कामपर ही सारी सृष्टि 
स्थित है। संसारके सम्रस्त सम्बन्धोंके मूलमें नाना रूपॉमें 
कामदेव का ददी राज्य है । संयोग इी सशि मूल तत्व है 
और उसका मूल काम है। यह काम सृष्टिसे भी पढे 
उत्पन्न हुआ । अथववेदुमें लिखा है-- 
कामस्तदप्रो समघतंत मनसो रेतः प्रथममं यदासीत्‌ 
. -अथव० ११।९२।१ 
अर्थात्‌ खुट उत्पत्तिके पदिछे मनकी सवं व्यापिनी बुद्धि 
का मूलतत्व काम प्रकट हुआ । मनु भगवान भी यही 
कहते हैं-- 
तपो वाचं रति चेव कामं च क्रोध मेव च, 
सृष्टि ससऽ धेवेमां खष्ट्मिच्छन्तिमाः प्रजाः । 
; सनुऽ १।२५ 
अर्थात्‌ इन प्रजाओंके संसगंकी इच्छा करते हुए सगः 
घानने तपस, धाक, रति, काम भौर क्रोधकी सृष्टि की। 
शतपथर्में भी कामकी उत्पत्ति इस प्रकार बतायी गयी है-- 
आत्मेवेदमग्र आसा देक एवसोऽकामयतं जायामे 
घ्यादथ प्रजायेयाथ वित्तं मे स्यादथ कमं कुवीत्येताबान 
वे कामोवेच्छन्‌र्च नाता भूयो विन्देत्तल्मादप्ये तह्म॑काकी 
कामयते *'यावदप्येतेषामेक केक॑ न प्राप्यो त्यक्षतरून एव 
तावन्मन्यते —बृहृद्‌० उपनिषद्‌ १।४।१७ 
अर्थात्‌ पहिले आत्मा अकेली थी, उसने कामनाकी कि ._ 
मेरी जाया हो । जिससे में पेदा करू' । मुझे धन हो, जिससे 
में कमं करू'। जब तक धइ इनको प्राप्त नहीं करती ्रपनेको | 
अपूर्ण समझती है । क्यों कि-- न 
अर्ध” घा एवात्मनो या पल्ली -शतपथ 
अर्थात्‌ पल्ली पतिका आधा भाग है । स्त्रीके बिना पुरुष 
पूर्ण है । इध्षीलिये संसारमे प्रत्येक प्राणी जोड़ेके साथ ही 
पैदा किया गया है । बृददारण्यकमें इसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकार किया गया है-- ८ 
“स॒ वे नेवरेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयसेः है त्‌ 
सहैतावानास यथा स्त्री पुमांशो संपरिष्यक्तो स इमसेवा- 
त्मानं द्वेधा पातग्रत्ततः पतिशव पल्ली चाभब्रतां तस्प्ताइघ 


है 
॥ 
# 
थे 
E 


स्त्रियां पूर्यत एव ता < समभवत्ततो मनुष्या अज्ञायन्त ॥ ३ ॥ 
सा हेयमी क्षां चक्रे कथं नुमात्मन एव जनयित्वा संभवति 
` हुन्ततिरोऽसानीति सा गौरभवट्षभ इतरर्मां समेवाभत्ततो 
गाघोऽजायन्तवडबेतरभवदश्व वृष इतरो गदं भीतरा गर्दभ 
इतरस्तां समेभाव बत्ततो -एक शफ मजायताऽनेतराभबदृर्त 
| इतरो$ विस्तिरामेष इतरस्तां समेभाव घत्ततो;ज्ञाययो$ 
' ज्ञायन्तेवद्वेव बदिदं किच मिथुन मापीपिलिकाभ्यस्तत्सर्वम- 
 सुजत॥ बृहदा० १४।१ 
अर्थात्‌ निश्चय द्वी पुरुष अकेला दोनेसे सृष्टि रचना 
झप क्रीड़ामें असमर्थ था । उसने दूसरेकी इच्छा की । अपने 
& 5 में से दी दूसरेका निर्माण किया। इसके पिछे वे इस 
प्रकार थे जैसे स्त्री और पुरुष गाढ़ालिंगनमें भाबद्ध हों । 
' सब वे पति ओर पली रूप हो गये । इसीलिये दोनोंमें से 
के हरएक आधेकी भांति है। उसे स्त्र कहा गया। क्षाकाश 
' स्त्रीसे पूर्ण किया तब पति पत्नीके संयोगसे मनुष्य पेदा हुआ 
फिर उसने इच: की कि में किस तरह इन नाना प्रकार 
i के जीवोंको उत्पन्न करू' ओर गुप्त रई। स्त्री गोके रूप- 
' में और पुरुष वृषभके रूपें प्रकट हुए। उन दोनोंके 
 संथोगते गाय ओर बेळ पेदा हुए । इसी प्रकार घोड़ा, गधा, 
` बङ्री, भेड़ आदि सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीबोंके जोड़े पेदा हुए । 
प्राणी मात्रको जोड़े सहित पेदा करनेमें प्रकृतिका प्रधान 
उद्देश्य हे-वृद्धि । पुरुषमें रेतस और स्त्रीमें रजसके निर्माण 
हा भी प्रयोजन वेद सन्तानोत्पत्ति ह्वी बताता है । 
को अहिमन्‌ रेतो न्यदधात्‌ तन्तुण्प्यापताभितिः । 
—भथत्रे० १०।२।१७ 
भर्थात्‌ इस पुरुषमें कुछ तन्तुमंकी वृद्धिके लिये जिसने 
रेतस अर्थात्‌ वीयंकी स्थापना की । 
` उपयुक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि सम्तानोत्पत्ति- 
की इच्छा पुरमें प्राक्कतिक ही है। मदरषियोंका कथन है कि 
_ प्रत्येक मनुष्यर्मे तीन इच्छाएं ( एषणाए') होती हैं-- 
१ वित्तेषणा ( धनकी इच्छा ) २ पुत्रेषणा ( सन्तानकी 
`) ३ टोवेषणा ( छोक सम्मानकी इच्छा )। इन 
छाओंके वशीभूत होकर दी मनुष्य संसारके समस्त कर्म 
करता है। 
. कऋणत्रयक्ा सिद्धान्त भी इसीके आधार पर स्थित है । 
> १ देबकऋण, २ पितृकण ओर ३ ऋषिऋण--इन ऋणोंकी 
पूर्ति किर्ये बिना कोई भी घुःष सांसारिक ऋणोंसे मुक्त नहीं 
सकता ! ऋषि ऋण और देवकऋण की तरह पिठृऋणका 


भी परमावश्यक है भौर उ्रका उपाय घुन्नोत्पादून 
NRT. SN 
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ही है। इसी लिये तो प्रत्येक बर्मचारीको समीवर्तनके | 
और बादमें आचार्य कहता है-- 


आवार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्र ज्ञातब्तुमा व्परवच्छेत्सीः 
--तैत० प्र अनु० ११ क १ 
र्थात्‌ आचार्यको ईष्टित धन देकर कुछ तन्तुका नाश 
न कर अर्थात्‌ ग्रहस्थाश्रमर्में प्रविष्ट दो ख़न्तान उत्पादन कर। 
तानोत्पादनका यहां छपे वणेन उपनिषदोंम भी पाया 
जाता है-- 
योषा वाब गोतमरनस्तरूया उपध्थ एबं समिद यद उप मन्त्र- 
यते ख धूमो योनिरचियंदन्तः करोति तेझराअभिनन्द्‌ 
विस्फुलिङ्का ॥ १॥ तस्मिन्नेतल्मिन्नगौ देवारेतो जुहूति 
तस्या आाहुतेगेभंः सम्भवति ॥ २ ॥ 


छान्दो० ० ५ खं० ८।१।२ 


अर्थात्‌ हे गोतम ! योपा ( छन्नी ) ही अञ्नि है, उपस्थ 
समिधा है, उपमन्त्रण धूम है, योनि ज्वाला है, अन्तःकरण 
अङ्कारे हैं, आनन्द स्फुलिग हैं। इसमें देव रेतसूकी आहुती 
देते हैं, उससे गर्भ होता है यही प्राजापत्य कर्म पितृऋणके 
उपाकरणका साधन है । वेदमें भी हन ऋणोंका वर्णन पाया 
जाता है-- 
भनुणा अस्मिन्तूणाः परस्मिन्तृतीये लोकेऽनृणाः स्याम। 
ये देवयानाः पितृयापाश्च लोकाः सर्त्न्‌ योऽनृणा आक्षियेम। 

--अथवबे ० ६।११ ७३ 
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अर्थात्‌ ब्रह्मचयं, गृहस्थ, बाणप्रस्थ--ये तीन आश्रम ह्वी 
तीन लोक छूपसे वेदमें स्थान स्थानपर वर्णित है । इस कछोकमें 
कहा गया है कि इम तीनों लोकोमें अर्थात्‌ तीनों आश्रमोंमें 
ऋण रहित दों ओर देवयान तथा पितृ्राण पथपर चते 
ऋण रहित होकर देवछोक और पितृळोकको उपलब्ध करे । 
ये तीनों आश्रम ही तीन सुं हैं। गुहस्थका स्वगं रूपसे 
घणेन निम्न ऋोकमें भी पाया जाता है | 


यात्रा छद्दादां छकृृतो मदन्ति विद्याय रोगं तन्वं स्वायाः . | 
अश्लोणः अङ्गेरहुतः स्वरगेतत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्‌ | 
भर्थव, ६।१२०।३ 


अर्थात्‌ दम्पत्ति कामना करते हैं | जिस गृहरूथ रूप स्वगौ ० 
में सहृदय पुष्य कर्मा पुरुष रोग रदित शरीरसे निवास करते _ 
हैं । बहा इम दम्पति भी निरोग हो माता, पिता और पुत्रों | 
को देखें। इसी प्रकार अनेकों. ल्थानोंपर बेदर्मे पिवृयाण.पथ | 
की प्रशंसाकी गयी है । ह 


वेदमें काम-विज्ञान 


घिवाहका उद्देश्य बेंदमें इस प्रकर बताया गया है-- 
एयमार्गन्यति कामा जनिकामोऽहमामम्‌ 
अथव २।३।९ 
अर्थात्‌ पति कृता दे यह कन्या पति अर्थात्‌ पालन करने 
धालेकी इच्छासे यहां आयी है और में सन्तानकी इच्छासे 
राया हूँ । 
पुरुषके लिये कहा गया है— 
अधिस्कन्द वीरयस्व गर्भमाधेहि योन्याम्‌ 
वृषासि वृप्ण्यावन्प्रज्ञाये त्वा नयामसि । 
अथव ९।२५ ८ 
अर्थात्‌ हे पति | तू बृथा घुत्रोत्पादनमें समथ है। इस 
योनिकी स्न्रीमें गर्भ धारण करए । ऋषियोंने प्रा नीपस्य कम॑के 
लिये गर्भाधान संह्कारकी रचनाकी है । वेदमें लिखा है-- 
तां पूषं निछिवतसामेरयस्व यस्यां वीजं मनुष्या वपत्ति या न 
उख उषती विस्नयाति यस्या सुशन्तः प्रहरेम शेवः । 
भारोहो रुसुपधत्स्घ इरुतं परिष्वजस्व जायां सुमनस्य मानः। 
प्रजां कृण्वाथामिह मोद मांनौ दीघं वामायुः सबितां कृणोतु। 
अथर्व १४।४।३८ ओर ३९ 
भर्थात्‌ हदे पूषन्‌ ! इस कल्याणी स्त्रीको जिसमें मनुष्य 
बीज बोते हैं तू प्रेरणाकर ! जिससे यह पुत्र कामना करती 
हुई इमारे उरुओं ( जंघाओं ) का आश्रय ले । जिसमें इम 
सन्तानकी कामनासे शेप अर्थात्‌ पुरुपे न्द्रियका प्रहार करें । 
है पुरुष ! तू इस पलीकी ऊघाओंपर आरोद्रणकर भौर 
प्रसन्न मनसे इसे आलिंगन कर । तुम दोनों मिलकर अच्छी 
सन्तान उत्पन्न करो । सम्पूर्ण जगके पेदा करने बाछे सबिता 
देव तुम्हारी दीर्घायु करें । 
इसी तरइके और भी मन्त्र वेदमें पाये जाते हें । इसी 
प्रकारके सर्वोच्च आदेश वेदोंमें दम्पतिके लिये कहै स्थठोंपर 
आधे हैं । 
पति पत्रीका सम्बन्ध संसारके सभी सम्बन्धोंमे श्रेष्ठ एवं 
सर्वोच्च है । यह शारोरिक संयोग तक ही सीमति नहीं है 
घरन इसमें आत्माका आत्मासे, प्राणका प्राणसे,ओर मनका 
मनसे, संयोग है । यद्दी सच्चा दाम्पत्य है । शारीरिक सयोग 


' तो इसका एक क्षुद्तम भाग है। पति और पत्नी एक 


वृसरेके बिना भपूर्णताका अनुभव करते हैं। पति प्नीमें 
भौर पल्ली पतिमें अपना पूणे स्वरूप देखना चाइते हैं। यह 
संयोग पुरुष ओर प्रकृतिमें शाश्वत होते रइने बाले नित्य 
संयोगका अनुकरण मात्र है। केबल शारीरिक संभोग कर 
सन्तान उत्पन्न करना ही इसका उद्देश्य नहीं है किन्तु 
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अपनी पूर्णताकी प्राप्तिसे दोनेवाले अध्यात्मिक आनन्दी 
उपलब्धि हे । ^ 
पुरुष अनादिकाळते प्रकृतिसे सम्बद्ध है। दोनॉको 
एक दूसरेसे पथक नहीं जया जा सकता। प्रकृतिसे ही 
पुरुषकी पूर्णता सम्भव है। उससे वह भळग होकर पूर्णता 
प्राप्त नहीं कर सकता । यह मान्य एवं सत्य है कि वेबाहिक 
सम्बन्धका प्रधान लक्ष्य आत्मिक तृप्ति ही है। पर इससे 
इम शारीरिक तृप्तिकी,अधदेऊना नहीं कर सकते । बदि 
कोई पति अपनी पत्नीकी शारीरिक तृप्ति नहीं कर सकता 
तो घइ अपनी स्त्रीको कभी सन्तुष्ट नही कर सकता। परिणा- 
मतः उसकी गृहस्थो में इमेशा क्लेश ही बना रहेगा। इसके : 
विरुद्ध यदि पुरुप पत्नीकी शारीरिक सन्तुष्टि कर सकता है 
तो निह्सन्देह स्त्री उसके लिये बढ़ेते बड़ा त्याग कर सकती 
हे । उसके साथ रह कर बह समस्त विपत्तियोंको झेछ सकती 
हे । इन्हीं बातोंको लक्ष्यमें रखकर महर्षियोंने बाजीकरण 
बिधियोंका निर्देश किया था। चरक संहितामें भगवन्‌ 
अञ्निवेषने कहा है-- 
बाजीकरणमन्विच्छेत्पुरुषो नित्यमात्ववान्‌ 
तदायत्तो दि धर्मार्थों प्रीतिइ्च यश एव च ॥ २॥ 
पुत्रस्यायतनं चेतद्‌ गुणाशचाप य संश्रयाः । 
चरक । चिकित्सा स्यान २।२ 
अर्थात्‌ भात्मवात्‌ पुरुषं नित्य ब'जीकरणकी इच्छा करे 
क्योंकि धमं, अथं, प्रीति, यश इसीके भाधीन हैं। यह्वी 
सन्तानोत्पत्तिका मूल है और उपर्युक्त गुण सन्तानके 
आधीन हैं। 
इसी प्रकार कई स्थलों पर वेदने भी बाजीकरण 
विधियोंका उल्लेख किया है। 
आ वृषायस्व ३वसिदि ष्धेस्व प्रथयस्व च । 
यथांगं बर्घता शेपस्तेन योषित मिञ्वद्ि ॥ १ ॥ 
येन कृषं बाजयन्ति येन दिन्वन्त्यातुरम्‌ 
तेनास्य ब्ृह्मणस्यते धनुरिवातनयावसः ॥ २॥ 
| अथव ० ६।१०१।१ और २ 
अर्थात्‌ दे पुरुष ! तू संकल्प कर, श्वास लेकर शेपको | 
बढ़ा अर्थात्‌ इतना बिस्तृत कर जिससे तू स्त्रीको जीत 
सके। जिन उपायोंसे कृशको पुष्ट करते हैं और रोगियोंको | 
नीरोग करते हैं उन्हीं उपायोंसे इन घीयेहीन पुस्योकी _ 
जननेन्ब्रियको तू धनुषकी तरह तान दे जिससे 
सन्तानोत्पत्ति्मे समर्थ दो । वेदमें कई जगह वाजीकरण ie 
औषधियों बर्णन झाया है। अथववेदुके 8 में गैष- | 
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५०. 
हषिणो श्ोषधका बर्णन बाजीकरण प्रयोगोंके अन्तरगत ही 
भाया है। ~ 

यह मानी हुई बात है कि पुरुषके दोपोंसे सन्तानोत्पत्ति 
में बाधा होती है और स्त्रियोंके दोषसे भी सन्तानोत्पत्ति 
में बाधा होती है । इस प्रकारके दोषोंको दूर करनेके लिये 
भी वेदने Vषधियोंका निर्देश किया है-- 
या सां यौः पिता एथिवी माता समुद्रो मू” बीरधां घभूव । 
तास्त्वा पुत्र बिद्याय देवी आवन्त्वेषत्रवः । 

अधवं० ३।२३।६ 

पयस्बती रोषधथः पयस्घन्मामुकम्‌ वचः । 

झथोपयस्घती नामा भरेहं सहश्रश्ः । अथवं ।३।२४।१ 

येन बेहद बभूविथ नाशयामसि तत्वत्‌। 

पुमांसं पुत्रं जनय तं पुमान नुजायतामू । अथव ३।२३।३ 

भर्थांत जिसका द्य लोक पिता है, पृथ्वी माता, समुद्र 
जिनका मूल है, ऐसी दिव्य गुणबाली ओषधियोंको पुत्र 
प्राप्तिके लिये प्रा करो। दूधवाली ओषधियां जिनको 
प॒यस््ती कहते हैं, संग्रहीत करो। जिससे बन्ध्यारनके 
कारणोंका नाश कर सको और सन्तान उत्पन्न करो । अथर्व - 


` वेदमें इस प्रकारके अनेकों सूरत भरे पड़े हैं। जिनमें नाना 


प्रकारकी चिकित्साओं तथा आषधियोंका घर्णन किया गया 
ह । उन सबको देनेकी यहां आवश्यकता नहीं है । साथ ही 
बतंमान समयमें उन ओषधियोंके क्या नाम हैं, वे इस समय 
प्राप्य भी हैं या नहीं । इन सब पर यहां विचार करना न तो 
काम-विज्ञानका विषय है न इसकी भावइयकता ही है । 


लाई (पूजा के-फूल' नाथ ! 
नयनों में पारावार लिये । 
` युग-युगका अमिट डुलार लिये !! 
चिर-यौवनका उपहार लिये !!! 
थरथरा रहे दें आज हाथ ! 


5 छाई 'पूजा ' के फूल” नाथ !! 


ज्ञग सूना-सूना हे तन-मन ! 
` आज हृदय में होती सिहरन !! 


विश्वमित्र 


Fr ७ नम मम ् सके :::::7+ मम 


इस प्रकार वेदोंमें कास-विज्ञानका मनुष्योंके द्वितके 
लिये यथेष्ट वर्णन किया गया है। लोगोंको इन बर्णनोंमें 
अश्लीलता की गन्ध आती है। उनके बिचारमें ह्री पुरुष- 
सम्बन्धी रहरूयोंफा वर्णन करना ही एक भयङ्कर नतिक 
अपराध है । किन्तु घात यइ है कि जो बात सभ्यता और 
समाजकी इ्टमें अश्छील है बद्दी डाकूरी या वेच्यकमें श्लील 
मानी जाती है। सादित्यमें नग्न शङ्गारका वर्णन कहा 
जाता है कि युवकोंकी बुद्धिको बिगाड़ देता है किन्तु 
डाकूरी या वेद्यक्में कामञ्चास्त्रके अन्तर्गत सेक्स सम्बन्धी 
बातोंको हपष्ट लिखना अत्यन्त आवश्यक होता है। क्योंकि 
यदि वेसा न किया जाय तो निश्चय ही विद्यार्थी सेकड़ों 
मरीजोंकी अधूरे ज्ञानके कारण जान ले ले। साथ दी इम 
भाषी जीदनमें होनेवाली अनेकों वत्सम्बरन्धी गलतियोंसे भी 
सम्यक ज्ञानके कारण ही बच सकते हैं । संसारके महानतम 
पुरुषोंने भी सेक्स सम्बन्धी गुप्त बातोंशी जानकारीकी आव- 
इयकता मुक्तकंब्से स्वीकार की है । जब ज्ञानके आदि भंडार 
वेदों तकमें इसका स्पष्ट ओर खुला हुआ वर्णन विद्यमान है 
फिर यह बिषय अश्लील केसे मान लिया जाय? वेदोंने 
स्थान स्थान पर केवल सन्तानोत्पत्तिको ही शारीरिक भोग- 
का उद्देश्य माना है, विषय वासनाकी पूर्तिको नहीं। विषय 
घासनाके पूत्यथ संभोग करना वाए्तबमें महापाप है वेदों 
में ऐसे पुरुषोंको समाजमें रइनेके अयोग्य ओर अनधिकारी 
बताया है-- 

माश्निदेवा अपि गुऋ तन्नः 


पफुजा-के-फूछ 


आशामय यह्‌ नन्हा जीवन ।!! 
हा ! कहीं न हो जाये अनाथ ! 
लाई “पूजा के फूलछ” नाथ !! 
में हूँ तेरी पगली मीरा !। 
दुखसे में बन गयी अधीरा !! 
सूनी घड़ियों ने दिल चीरा ||! 
तेरे चरणों पर झका माथ ! 
लाई “पूजा के फूल” नाथ !! 
--भशोक थी ५१ 
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श्री महेन्द्रं, बी० ८०, विशारदे 


प्राचीमें सूर्योदय होनेवाछा है । पंछी बृक्षोंपर एक धुन 
से चहक रहे हैं। पवन सौरभ उड़ा कर चला जाता है | 
प्रकृतिके किसी भी कार्यमें कोई बंधन नहीं, सब स््च्छन्द्‌ 
गतिसे प्रगतिशील हैं। यदि किसीकी गति अवरुद्ध: है तो 
उस निळ, जर्जरित रमणीकी जो सड़कके एक किनारे निद्रा 
में मझ्न अपने पुरातन वेभवकः स्वप्न देख रही हे, जो भ 
नष्ट हो चुका हे । बची है जिसकी वे बळ तड़पानेवाली एक 
स्ति! जो कभी ह्वप्नमें, कमी रोटीके संघ में उभर आती 
है। इस समथ उस खक्ष, चेतना-विद्दीन प्राणोंके अन्दर 
अगणित तूफान डड रहे हें । उसकी पक एक हिलती हुई 
हड्डी इस बातका परिचय दे रही हे कि घद्द इन स्मृति रूपी 
तूफानी वेगोंको स्वप्नमें भी सह खकनेमें समर्थ नहीं । 

आज सात महीनेसे थद्द थुवत्ती अकालके कारण, 
जीविकाके लिये, क्षिप्राकी गोद, उज्वयिनीमें कुत्तोंकी तरह 
दिन काट रही हे । एक-एक रोटीके टुकड़ेके लिये कितना 
परिश्रम करना पड़ता है, कितना पसीना बह्दाना पड़ता है, 
कितना खन एख़ाना पड़ता है। यह उसका एक-एक भड 
बता रहा था । मानवता आत्म-ग्लानिके भारसे दबी हुई 
अपनी निर्जीब दृशा पर उपहास कर रही थी । मीलके भोंषू 
एकके बाद्‌ एक बोल रहें थे। सच्सा एक मानव सड़कपर 
झाडू लगाता हुआ उल रमणीके निकट आया । झाड़ के 
स्वरसे उसकी निद्रा भझ दो गयी और घद्द जागकर बेड गयी । 
क्या दृश्य था बह ! कलाकारका हृदय भी कांप उडता है | 
यदि किसीके घाल बिखरे हुए, काला च्हरा, पिचके कपोल 
अन्दरको घुसी हुई आंखें, फटे मेले कपड़े पहने देखना हो तो 


इस युवतीको देखिये जो हाथमे एक टीनका गिलास भौर | 


बगलमे मेले चीथड़ोंकी छोटी-सी पोटली दबाए सड़कके 
किनारे घली जा रही है । जीवनकी जिसके लिये कोई परि- 
भाषा नहीं । क्या वह भी अपने हृदयमें अमर साइस छिये, 
, वेदोंका अमर सगीत, बढ़े चलो, बढ़े चलो, के नारे लगाती 
हुई निरन्तर घ'टका-कीणं .पथपर बढ़ती चली जा रही है? 
x x x x 
दोपहरका समय है। भाकाशसे भन्नि बरस रही है। 
गरम इवाके झोंके धूलको उड़ाते हुए बढ़ो जाते हैं। 
रेरकी पटरीके निकट, सड़कके पार, घृक्षके नीचे नंगे इत- 


७ 


भागोंकी टोछी अपता कब्चा-पका भोजन बनानेमें व्यस्त है ।| 
इसी टोलीके बीचमें वदी युती कच्ची चापटको घोलकर खाती 
हुईं कुछ बोलती जा रही है | चेइरेपर पसीनेकी बंदे बेह- 
हशा बढ़ती जाती हैं । आसपास बरहुतसे छोटे-छोटे बच्चे नंगे. 
ओर भूखे खड़े हुए कुछ रो रहे हैं, कुछ मोन हैं, कुछ सड़कपर 
बलते हुए तांगों ओर मोटरोंको देख रहे हैं। बंद भोरत 
परिबार बिद्दीन है। संसारमें आज अकेली है। चापट | 
घोलकर मु हके अन्दर ळे जानेसे पहले अपने पास बेही हु | 
सत्रीसे कुछ अपनी भाषामें बोली जितका आशय था== 
“अपना-अपना भाग्य है बहन जो भाज भूखा मरता | 
पड़ रद्बा है, नहीं तो स्थिति ऐसी शोचनीय नहीं है। आ | 
भी इस अभागे देशर्मे इतना भन्न विद्यमान है कि एक वर्ष 
तक भक्राळ ओर फसल न होनेपर भी जनता पहछेके समान 
दामोंमें पेट भर सकती है। पेट भरनेकी बात तो दूर रद्दी 
आज़ भी नाच-रङमें, मन्दिरोंमें भी, इसी क्षिप्राके पानीमें, _ 
जीवनके छखकी वल्तुओंमें असंज्य दोलत नष्ट की जाती हे। _ है 
पत्थरोंके सम्पुख थालियोंमें इजारों पेसोंक़ा ढेर छा 
जाता है जब कि बाजारमें एक रुपके पेसे तक नहीं. _ 
मिलते । मानव भूखे मरते दै और इन पत्थरके मुदोझी पूजा... 
होती दल i : 
हाथका कौर खाने छाती है तभी पास बेदी हुई भौरव E 
ने एक लम्बी आइ लेकर कहा 
“हीक कहती हो; किन्तु किया ही क्या जाय! अपनी | 
इस उजड़ी हुई अतस्थाके लिये इम स्वयं ह्वी सबसे बड़े दोषी | 
$ । होकर खानेपर ही ज्ञान आता है वर्तमान सामाजिक 
व्यवस्थाका ज्ञान हमको तब नहीं हुआ जब इम युवती थीं; 
जब रोटीकी समस्याने इतना उग्र रूप नहीं दिखाया था । | Fs 
इम उस भवस्थामे अकमंण्यताको दिर-सं गिनी बरना । भीख _ 
हमारे लिये एक पेशा बन गयी थी । घर-घर घूमक्रर भीख | 
मांगनेकी शरीरमें शक्ति थी किन्तु इसने किसी भी मिलमें, | 
खानों की खुदाई व मजदूरी करनेका प्रयक्ष ही नहीं किया । 
पाशविक बुत्तियोके बछ पर, थोड़े परिश्रम पर पेसे कमारे 
के झादी इम उस समय यइ भूल गयी थीं कि रभा 
यौघन चले जानेपर हमारा क्या हाल होगा! पेटके. 


क्षीण पड़ जानेपर एक मिद्दाकी डलिया तक नहीं फेंक 
सकेगी । निरंतर कोशिश करने पर भी घृणितसे घृणित 
नोकरी तक नहीं मिल सकेगी । और भूखा रहना पड़ेगा । 


` यद्दी कारण है कि आज कुत्तोंसे बदतर जीवन व्यतीत करना 


पड़ रहा है । अपनी बरबादीमें इम स्वयं ही सहायक बरनी । 
फिर भी धन्य है ब्द मन जो ऐसी अवस्था होने पर भी 
गृत्युसे भयभीत इो उठता हैं !! कांप उडता हे !!'” 

छोटेसे उबूलेको चाटती हुई बह सत्री फिर बोली 

“इम अपनी बरबादीमें स्वयं सहायक बनी यह केसे 
कहती हो बहन ! क्या इमने अपने जीवनमें यह अनुभव नहीं 
किया कि व्यभिचार हर स्थानपर अपना प्रभ्र॒त्व जमाये हुए 
हैं। कहीं भी जाओ वही छूट, नारीका क्रय-विक्रय भोर 
व्यभिवारका शिकार बनना पड़ता हैं । कहीं भी चेन नहीं । 
शोषित, दुबल, निराश्रित ओर पद-दलित वर्गका कुछ भी 
आात्म-सम्मान नहीं रहा । नौकरी करने पर भी कुछ अन्तर 
लिये हुए हमारा यही हाळ होता जो आज़ हो रहा है। 
नारी होना ही जीषनका सबसे बड़ा अभिशाप सिद्ध हुआ ! 
अपना मूल्य स्वयं मालूम पड़ गया । आज थाइ पर खड़ी 
में बिश्‍वसे विदा मागती हँ। पापोंका भार लिये नरक 
पथपर किस तरइसे चल सकू'गी यह सोचकर भी आत्महत्या 
करनेको जी नहीं चा......... !”? 


थह चक्कर खाकर गिर पड़ती है । पाक्ष देही हुई 
स्त्रीने आदमियोंकी टोळीकी भोर सिर उठाकर दुखी रूपरमें 
जोरसे भावान्न दी-- 
“ओ इल्लू रे !?? 
धूळ उड़ाती हुई आंधी आयी और अपने वेगले पत्तोंको 
हिलाती हुई आगे बढ़ गयी । 
x xX - इ 


सन्ध्याकरा समय है। शमशानकी ओर एक सीधी पग- 
इण्डीपर कुछ अधनंगे, बड़े-उलझे केश फेळाये भूतोंकी 
आाकृतिवाले मनुष्य एक खुली हुई लाशको डडाये हुए 
“राम-नाम - सत्य है? कद्दते तेनीले बढ़े चले जा रहे हैं । 
चारों ओर शान्ति हैं। समहत धातावरण क्षुठ्य एवं नशर 
हो उठा है। कभी-कभी इवा चलने छगली है । पगडण्डीके 
आस-पास दोनों तरफ सूखी झाड़ियां है; जो इद्वाकी झोंकों 
से आपसमें टकराती हुई एक अजीब भयावनी आघाज करती 


हैं। थोड़ी दूर पर गिद्ध आकाइामें उड़ते हुए दिखायी देते , 


हें । धीरे-धीरे अन्धेरा होने छगता है । थोड़ी देर पश्चात्‌ 
उसी राइ पर कुछ व्यक्तियोंकी कोली-काली छाया लौरती 
हुई दिखायी देती है । 

आकाशमें असंख्य तारे चमक रहे हैं ! 


यम यातना सदश दिन कटते, काल निशा-सी काळी रातें, 
वेध बेघ कर मर्मस्थलको, कसक रहीं बह, बीती बातें । 
` छड़-डड़ कर गिर आता भूपर, प्राण पखेल आज अकेला॥ 
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“अबहेला?! 
प्रथम मिळन की बेसुध बेला । 
क्या जाने केसे आयी थी, चली गयी फिर सहसा केसे ? 
डरमें आया ज्वार उमड़ कर, बरस गये दो दृग-घन जेसे। 
ठहर न पाई निमिष मात्र को, बहते पानीका ज्यों रेला ॥ 
प्रथम मिळनकी बेसुध बेला । 


प्रथम मिळनकी बेसुंघ बेला । 


चला गया व्छास कभी का, अब केवल उच्छ्वास यहां है। 

अब वह चाव न भाव व्यंजना अब वह मेरा नं ड़ कहां है? ' 

सिसक रही हैं सुस्म्ृतियां अब, शेष रही जगकी अवद्देला। ' |] 
प्रथम मिळनकी बेसुध बेला हें 


t 


हेन्दीकी एक अवाब्छनीय धारा 


श्री झित्रदेव उपाध्याय “सतीश! भू० पू० सम्पादक मा० विश्वमित्र 


विगत २५ वर्षामें दिन्दीने आश्चर्यजनक इन्नतिकी है 
भौर विभिन्न दिशाओंमें साहित्यकी विक्रास हुआ है । उप- 
न्याल एवं कविता क्षेत्रमें बह उन्नति आशातीत हुई है । 
भङ्गरेजी ओर बंगला साहित्यके सम्पर्कमें दिन्दी सा दित्यने 
आदान प्रदान किग्रा है ओर इससे इनकार नदीं किया जा 
सकता कि पिछले दुख बषपोमें प्रकाशित दोनेवाले हिन्दी 
उपन्यासपर बंगळा खाहिल्यकी छाप है । [पात्रोंके नाम, 
भाषाकी शेळी, चरित्र चित्रण तथा प्रकृति सब पर यद छाप 
स्पष्ट हे । भारतके जिल भाग पर हिन्दी भाषा का 
आधिपत्य है, उसने उपन्यासो ओर कहानियोंके रोमान्स 
बंग-जीवनसे लिए हैं--'नीलू बाबू? ओर 'सरछ। दीदी? 
इसके उदाहरण हें?। 
भौर इससे भी कोन इन्कार करेगा कि अङड्रेज्ीके 
रोमान्टिक युगको छाप आधुनिक हिन्दी कबियोंपर हैं ? 
बीणा, पछ्लत्र, हिमानी, अनामिका, निर्माल्य आदि एक दो 
नहीं दर्जनों काव्य पुल्तकोंमें अङ्गरेजी एवं बंगलाका रोमांस- 
घाद्‌ स्पष्ट है । 
किन्तु यह न तो आश्चर्यजनक हेन अस्वाभाविक । 
कवीन्द्र रबीन्द्र तकक्री रचनाएं दिन्दीके सन्त कवियोंकी 
रचनाओंसे प्रभावित हैं । तथ्य वार्तत्रमें यह है कि विभिन्न 
साहित्य-सम्पक ह्थापित द्रोनेपर परस्पर भादान-प्रदान 
होता हैं और सहज ही एक दूसरेसे प्रभावित ही दोते हें। 
युगोंकी अपनी विचारधाराएं होती है भौर समाज विशेषक 
अबस्थाके अनुकुल वे एक दूसरे को प्रभाबित करती ही हैं। 
अनेक सा हित्योंका तुलनात्मक अध्ययन ज्ञान इस सत्यका 
साक्षी हे। पर यहां यह अनावश्यक पिष्टपेपण होगा, यहां 
धात कुछ और कद्दनी है। 
बात यहां कहनी है हिन्दी साहित्यमें प्रबाद्वित होने- 
बाली एक विशेष धाराकी, जिसे हमने अवाऽ्छनीय कहा 
है। इस धाराको साद्ित्यकी प्रकृति या उसको वतामन 
प्रबृत्ति भी नहीँ कहा जा सश्वा। यइ धारा मात्र है और 
यद्दी कल्याण है । अन्यथा प्रकृत्ति अथवा प्रवृत्ति होनेपर तो 
दुर्भाग्य ही था । 
तो इस धाराकी बात कदी जाय । आधुनिक कहानियों 
की किली एक पत्रिकाकों उडा लीजिये और कविताएं प्रका- 


शित करनेवाली किसी भी एक पत्रिकाको । अनेक कहाँ- 
नियोंके पढ़ जानेके बाद आप देखिये कि दिन्दीके भनेक 
आव निक लेखक-- देवदास” के ही आदर्शपर आज भी चछ 
रहे हैं । स्वयं श'न्द्र तो 'देवदास’ को पीछे-बहुत पीछे¬ ` 
छोड़ते हुए आगे निकल गये। स्वयं शञचन्द्रको तो देवदास | 
के अतिरिक्त समाजके 'शेष प्रश्न'पर भी विचार करना पड़ा, 
किन्तु हिन्दीके युवक कथाकारोंकी कछपनासे “पारो! न 
उतर सकी । यहां स्वयं देत्रदास’ के गुण दोषका विवेचन 
अनावश्यक होगा । किन्तु हिन्दीका आधुनिक कथा- 
साहित्य जब इससे इतना प्रभावित है तब उसपर दोशब्द कहू 
देना आवश्यक भी है। 'देवदास? का आदर्श कल्याणकारी 
नहीं । समाजके सामने उसका मनोरंजन निवित्राद हो पर 
उसकी उपयोगिता निविंवाद नहीं। सामाजिक भाषशय- 
कताओं ओर सामाजिक पुनरत्थानमें देवदास खपता 
नहीं । 

और तब उसके आधारपर निर्मित रचनाए' केसे खपें ? 
दिन्दीके कथा साइित्यक्रारकी प्रतिभा क्या इतनी कुण्ठित 
और इतनी अनुबंर हो चली है कि वह डिसी और आधार 
की सुष्टि नहीं कर सकता जिसपर आाजके समाजका एक 
नया अम्रदूत खड़ा होकर लोक कल्याणका पवित्रतर संकेत 
दे सके? हमारा वर्तमान कथा-सादित्य केवळ तीन 
अध्यायों -( १) नीलू बाबूका सरलासे प्रेम ( २ ) प्रेममें 
रमेश बाबुके आ जानेसे बाधा और गलतफहमी और ( ३ ) 
इस गलछतफइमीका निराकरण और सरला--नीळू मिलन-- 
से ऊपर नहीं उड सकता ? और यदि नहीं उठ सकता वो 
अपने सादित्पको लिये दिये स्वतः भी डूब जायगा । रचना- 
त्मक प्रतिमा, स्पष्ट वितरक ओर विमळ बुद्धि बिना कहीं 
हमारे आजके इस प्रकारके लेखक देवदासकी भांति दवी दुर्भाग्य 


एवं दुर्घटताओंके शिकार न दो जायें । और बह भी बिना | 


किस्ती “चन्द्रा? पा 'पारो? के । 


` अब अपनी आधुनिक कविताओंको लीजिये । कितने | | 


दी आधुनिक कवियांके उपनाम उनकी काब्य-प्रकृतिके 


निर्देशक हैं। 'पागल,व्याकुछ” “विरही? “नयन नीर” “ज्यप्रः | 


“व्यथित? आदि कुछ उपनाम लिये जा सकते हैं। यह प्रायः 


सभी निराश्ष-प्रेमके कवि हैं। बिइव-सा हित्यमें - हिन्दी- i 


I Yas, \ 


| 


सादित्प्रमें भी विरह-काठ्प्र अत्यधिक है और "टर जेडी” का 
ग्रीक साहित्यके .अभ्युद्यके समयसे दी सभी साहित्योंमें 
महत्वपूर्ण स्थान रहदा है। किन्तु बिरइ घर्णन ही समस्त 
काव्य साहित्यकी प्रकृति नहीं है, यइ उसका एक अझू-एक 
रूप विशेष मात्र है । किन्तु दिन्दीका तो कोई कबि छखी 
दिखायी नहीं पड़ता-_आर्थिक दुरवस्थाके कारण नहीं, यह 
तो है दी-इससे भी अधिक प्रेम व्याधिके कारण । भअल्प- 
घयलक कविके काव्यके विषय प्रम अथवा चिर हैं**' 
अधिकांशतः निरुपाय रुदन । ओर यद रुइन अनुभूतिजनित 
नु्ही, काल्पनिक अथवा अनुकरणके भाधारपर ही है। 
हमारे देशक्ते घातावरणपें प्रेम पनपता नहीं, कहीं भी पूर्व- 
की भूमि इसके लिये उपयुक्त नहीं, पश्चिमका यह पौदा 
पूर्वकी भनुर्वर जमीनमें उगता ही नही ओर छगके कहीं उग 
` भी जाय तो प्रायः पनपता नहीं । 
5 ओर परिणाम ? दिन्दीका आधुनिक गीति-कॉव्य । 
अङ्गरेजो फ्रेंच, बड़ला आदि भाषाओंमें ही 'लीरिक' हैं 
परन्तु दिन्दीका आजका कवि उनकी भोर देखता भी नहीं, 
उसे तो अपने ही शहरमें किसी भी सिनेमा इाउसमें 
कोई भाद्र मिळ जायगा जिसके आधारपर बह अपना 
बिरऱ-गान लिख मारेगा । अगर बम्बई टाकीजका आदर्श 
हो वो सर्वोत्तम । उक्त टाकीजके चित्रोंके लिये लिखे गये 
शरी प्रदीपके गीत निस्सन्देइ छन्द हैं, उन्हें साहित्यिक 
रचनाओंका आदर्श नहीं बनाया जा सकता । और सम्भ- 
 घतःत्रीप्रदीपकी स्त्रय.भी अपने सिनेमा गीतोंके सहारे 
। ादित्यप्रवेशकी मद्त्वाकांक्षा नहीं है । 
~ मो उनकी नकल पर साइित्यमें इतने युवक क्यों उतर 
रहे हैं? सिनेमा-गीत जिनके आदर्श दों भौर सस्ती भाध- 
५ कता जिनके क्षाधार दों ऐसे गायक कवियोंकी रचनाए 
` साहित्यमें किस स्थायित्व की सृष्टि करेगी और किस 
5. लोक-कल्याणका साधन बन सकेगी? छ्वरके सहारे, 
' ाम्भीर्यते बिद्दीन ये रचनाएं अपने गाथक कवियोंसे 
गूः पृथक होकर जब अक्षरोंमें छपकर निकछती हैं तब छर और 
ताछ खोकर वे निकम्मी झो जाती हैं। 
आतपत्र साद्वित्यकारोंके सामने यह प्रश्‍न है।. इनके 
सही उत्तरो पर ही उनका भविष्य अवल म्बत है । उन्हे 


सस्ती भावुकतासे उपर उठना होगा। हिन्दीका अध्ययन 
अश्र सीमित नहीं रह गया है और न केवळ साहित्य मात्रके 
नाते ही यह अध्प्रयनका विषय है । हिल्दी राष्ट्रभाषा इःने 
जा रही हैं, इसलिये हिन्दी अपने इस पत्रके दावेको लेकर 
आलोचनात्मक अध्ययन और तुलनात्मक विवेतनका विषय 
बनेगी और तब कोई कद्द न बेड कि हिन्दीके राजनीति, 
अर्थनीति, भौर इतिहास आदि अङ सूने हैं ओर उपन्यास 
कहानी ओर कविताके अङ भरपूर हैं, पर वे निम्मे हैँ । 
अधिकाँश वर्तमान कथा-काव्य-साडित्यको देखकर यह 
आशङ्का होती है और इसके निवारणका उत्तरदायित्व 
साहित्यकारों पर है । 
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रूस साम्राज्यवादकी ओर 


श्री राजेन्द्र, बी० ए० 


पान बत्रिराष्ट्रोंने क्रिप्को सम्मेलनमें युद्ध ओर शान्ति- 
के लिये अनेक प्रयोगात्मक निर्णय किये हैं । इन निर्णयों 
द्वारा अनेक अठुभुत एवं भिन्न-भिन्न विरोधात्मक प्रति- 
क्रियायें हुई हैं। इलके कारण छस और रूट।हिनका अत्य- 
थिक विरोध किया गया है। आज स्टालिनको शांति-भङ्ग 
करनेशला शेतान क्ट कर पुकारा जाता है। कोई उसे 
जनगणतन्त्रात्मकता पर ओर कोई घामिक ह्वतन्त्रतापर 
कुडाराघात करनेघाळा बताते हैं । अनेक व्यक्ति स्टालिनको 
एक नवीन छग्में साम्राज्यवादके पोषकके रूपें भी देखते 
हैं ओर ७नेक तो इसपर यहां तक दोषारोपण करने लगे 
हैं. कि बह समाजवादसे अति दूर चला गया है। ऐसे 
भनेक आरोप आजकी भाति पहिले भी उसपर कई 
बार लगाये गये थे, किन्छु वे सब निमूल औरें निराधार 
सिद्ध हुए । इन सब बातोंने विश्वमे लोवियट रूसके कार्या 
को प्रकाशसे दूर रखने भविष्यके अन्धकारमय गतेमें डालते- 
का प्रय्न किया है । 

थद्द कहा जात' है कि झस एक साथ ही साम्राज्य- 
बादी, राष्ट्रवादी और अधामिक हो गया है। ब्रिटेनका 
शरडढ्वादी “टोरी” छूसको एक अत्यन्त धर्म बिसुख 
देश बताता है, जिससे कि संसारके भक्तगण और धार्मिक 
विचारवाले व्यक्ति उसके कट्टर शत्रु बन जांय।. वे उसे 
जमीनका भूखा और रक्तका प्याला कइ कर पुकारते हैं,ताकि 
शान्त विचारोंके पोषक जनसमुदायको मिलाकर साम्राञ्य- 
घादियोंको, विश्वमे मानबताके सबसे बड़े रक्षात्मक प्रप्रोग 
पर आक्रमण करनेमें सफलता मिले । रूसकी विज्ञयसे 
संसारका एक वर्ग दिळ उडा है ओर उसे भपना अस्तित्व 
घने रहनेमें भी सन्देह हो रहा है। ये सब उसी बर्गके 
कुतक पूर्ण उदार हैं जो अपने अस्तित्थको बनाये रखनेके 
छिये इन उपायोंका आश्रय छेते हैं। सबसे अद्भुत बात 
तो यद्द है कि इस देशमें भी अनेक “तोतेचश्म” डो गये 
हैं जो इन्हीं लोगोंके प्रतिक्रियावादी, भयंकर एवं छिन्न- 
भिन्न नारोंका भनुगमन करते हैं। आज हमारे सामने 
अनेक प्रश्‍न उपस्थित हो जाते हैं । क्या खोवियट यूनियन 
एक साम्राज्यवादी शक्ति है ? क्या स्टालिन साम्राज्य- 
घादी समाजबादकी एक नवीन विवारधाराका निमाण कर 


रदा है ) क्या सोवियट यूनियन समाजवादसे राष्ट्रवादी 
अर झुक रहा है? क्या स्टालिनका झकाब राष्ट्रवादी 
समाजवादकी स्थापना करनेकी ओर है ? ये ही कुछेऊ ऐसे 
प्रश्‍न हैं जो विरोधी वर्गके नारोंसे ध्वनित होते हैं। किन्तु | 
आज इमें इनपर सोवियट यू नयनके कार्या, स्टालिनकी 
अनेक बार दुद्दरायी गयी नीति ओर कार्यक्रमड्ी घोषणारओं 
एवं अन्य प्रतिष्टित लेखकोंकी कृतियों द्वारा विवार करना 
हे । क्यों कि इनसे अधिक प्रामाणिक दडीरें इमारेपास और 
अन्य नहीं हो सकती हैं । 
सन्‌ १९३५ के बाद सोवियट युनियनका राष्ट्रसंघमे 
सम्मिलित होना छूसका साम्राज्यवादकी ओर अग्रसर होना | 
बताया जाता है । उन लोगोंका मत है कि फ्रांस और ब्रिटेन 
इस संस्थाके द्वारा अपने साम्राज्यवादी उद्देश्योंकी पूर्ति 
किया. करते थे और लोगोंको उल्लू बनाया करते थे। भष; 
सोवियट वूनियनका इस राष्ट्र-संघमें सम्मिलित होना केवळ 
साम्राज्यवादको अग्रसर करनेके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं | 
ताया जा सकता ! उनका यहद भी सत है कि स्टालिनने _ 
लेनिन द्वारा प्रतिपादित नीतिका परित्या। कर उसके 
विरुद्ध कार्य किया है, क्योंकि लेनिन इस संस्थाको “लुटेरों | 
का झुण्ड” कइकर सम्बोधित करता था। इस विचार पर _ 
चिन्तन करते समय हमें यह विस्मरण नहीं कर देना 
चाहिये कि आजके छूसके - सिद्धान्तो और ठेनिनके खूपके | 
सिद्धान्तों में अनेक परिवर्तन हो गये हैं जिनमें रात-दिनका 
अन्तर है। आजका संसार बहुत आगे बढ़ गया है ओर | 
लेनिनके अनेक कार्य प्रयोगरी कसोटी पर पूरे नहीं उतरे 
हैं भोर उनसे समाजवादके उद्देश्योंकी प्राप्ति भी होती | 
दृष्टिगत नहीं होती है । भतः यदिस्टालिन लेनिनके पथसे 
विशुख दो जाता है भधवा उसमें कुछ संशोधन कर छेता है. 
तो इसका यइ अभिप्राय तो कदौपि नहीं हो सकता कि 
बइ समाजवादसे बहुत पीछे हो गया है। इसके अतिरिक्त. 
स्टारिन और लेनिनडी नीतिमें भी महान अन्तर हे। 
( लेनिन ) क्रान्तिका पुजारी था तो दूसरा क्रान्तिके किक 
अपेक्षित शान्तिका अग्रदूतः। इन्हीं दृष्योंसे हमें उने न 
कायोका विवेचन करना है। स्यं स्टाझिनने १० माच, 
१९३८ के अपने भाषणमें कहा था-५१९३४. 
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| 2 राष्ट्र संघमें सम्मिित हुए। इमारा यदद विचार है कि 
| सपनी भनेक निबंळताओं और कमज्ोरियोंके होते हुए भी 
संघर्मे शान्ति भङ्ग करनेबालोंके लिये कोई उपयुक्त स्थान 
नहीं है, और एक शान्ति स्थापनके अवश्यम्भावी अस्त्रके 
छूपमें, चाहे बह कितना ह्वी निबंल क्यों न हो, बह युद्ध 
प्रारम्भ करनेवालों के लिये रोडे अटकानेका कार्य कर सक्ता 
ह ।?? सो विय यूनियनका यह विचार है कि आजकी भांति 
के भयानक समयोंमें भी राए्ू-संघकी भांतिकी एक अत्य- 
धिक निबछ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाको भौ तुच्छ नहीं मानना 
चादिये।'? शान्ति स्थापित करनेके उद्देश्यको लेकर ही 
उसने ऐसा किया है ओर आज्ञ भी वह इस महान उद्देश्य- 
की पूर्तिके देतु एक नवीन राष्ट्रसंघकी स्थापनामें प्रयत्नशील 
ह । उसकी विदेशी-नीति भी इन्हीं उद्देश्योंको लेकर कार्या- 
न्वित हुई है। उसी दिन स्टालिनने सोवियट यूनियनकी 
विदेशी नीतिके उद्द श्योंको घोषित करते हुए कहा था कि 
' समस्त देशोंके श्रमिकोंको, जो शान्तिकी रक्षाके लिये तन, 
न, धनसे प्रयलशील हैं, . नेतिक आश्रय देनेमें इसारा 
झिश्वासहै। इम सर्वदा शांतिकी नीतिको ही कार्यान्वित 
करेंगे । 
स्टालिनकी नीति अन्य राष्ट्रोमे कभी भी किसी भी 
प्रकारकी चिप्नब्राधा उपस्थित करनेकी नहीं रही है। बह 
ठो समस्त संसारमें शांतिकी स्थापना करना घाइता है। 
उसका तो कहना है कि पहछे अपने घरमें शक्तिका प्रयोग 
होना चाहिये ओर वहां भादर्श समाजवादकी स्थापना 
कर लेनी चाहिये। जब रूसमें आदर्श समाजधादकी स्थापना 
ले जाय तभी वह अन्य देशोंकी नीतिमें व्यवधान करेगा । 
सी नीतिके आधारपर रूसने सन्‌ १९४३ में “अन्तर्राष्ट्रीय 
` कम्यूनिस्ट सभा” को स्थगित कर दिया था। इसका यद 
र्य कदापि नहीं दो सकता हे कि रूसने उसको स्थगित 
३ अन्तर्राष्ट्रीयताको छोड़कर राष्ट्रीयताको अपना लिया 
। ट्राटस्की भोर छटालिनके मतभेदुका एक कारण यदद भी 
था! ट्राटस्कीका विचार था कि झसको योरपके श्रमजी 
 चियोंका अगुआ बनना चाहिये और इस प्रकार पू रीबादी 
ाष्ट्रोके साथ सवंदा युद्धकी स्थितिमें रइना चादिये। 
स्टालिन इस बातसे सईमत नहीं हे। वदद शान्ति स्थापन 
करना अपना प्रथम उदेश्य मानता है । घइ युद्ध॑डी नीति- 
 कोकदायि स्त्रीकार करनेके लिये तेयार नहीं है। अतः 


| इस बिद्वादमे विजय स्टालिनकी हुई है | स्टालिनकी बिजय 


को वित्रककी विजय ही कहा जायगा । ट्राटसकीको छूससे 


निर्वासित कर देनेमात्रसे दी लोग 9 तानाशाही 
का पोषक मानने छगे हैं । उसके निर्वासनकरा कारण एक- 
मात्र मतभेद ही था । डिमिट्रोफने एक स्थान पर स्टालिनके 
लिय्रे इन शब्दोंका प्रयोग किया था--“श्रमिकोंका महान 
बुद्धिमान नेता ।'? 

पोलेण्डक्े प्रश्नको लेकर ओर आजकै युद्धमें उसकी विजय 
को देखकर लोग उसे साम्राज्यवादी कहने लगे हैं। किन्तु 
यह उनकी एक नितान्त निर्मल एवं ्रांतिमय धारणा है । 
पोळेण्डके ऊपर रूसका अधिकार विल्कुल न्याय संगत हैं । 
गत मद्दायुद्धमें पौलेण्डने झूसकी डल समयकी निर्बल परि- 
स्थितिका अनुचित लाभ उठाकर अपनी खीमाओंको बढ़ा 
लिया। झसने इस महायुद्धे असीस कष्ट उड़ाया है 
ओर उसके लिये भी अत्र यह अत्यजिक आावशष्यरु हो गया 
है कि वह अपनी पश्चिमी सीमाको हट बनाये । स्टालिनने 
एक समय कहा था कि उसकी नीति पूरी योरपमें भविष्य 
के किसी भी खतरेले अपनी ओर अपने पड़ोसियों की रक्षाके 
लिये एक खहढ़ सीमा निर्माण करनेकी है और इस उद्देश्य 
के लिये उसे कुछ राज्य अपने अधिकारमें करने पड़ेगे । सके 
लिये यह अत्यन्त आवश्यक भी है । झूसके इस महान और 
पवित्र उद्देश्यको देखते हुए उसे कभी भी साम्राज्यवादी नहीं 


कहा जा सकता हैं । पोलेण्डके १६ नेताआंको कारावासमें छे . 


छेने सम्बन्धी प्रश्‍नको लेकर भी उसपर इस भांतिके आरोप 
लगाये गये हैं। किन्तु यह तो एक बिल्कुङ समझके बाहरकी 
ही बात है कि जिन लोगों ने लन्दनमें रहकर अपने देशकी रक्षाके 
नारे ळगानेके अतिरिक्त रणक्षेत्रमें आकर कभी बलिदान नहीं 
किया हे, वे कब देशके सच्चे देश-भक्त हो सकते हें। इसके 
अतिरिक्त वे अपराधी हैं, देश-द्रोदी दं और जिसका दणड उन्हें 
मिळ चुका है । झसके इस कृत्यको कदापि स्वतन्त्रताका 
अपहरण करना क कर नहीं पुकारा जा सकता हैं। 

१९३९ में रस, जमनी सन्धि भी फासिस्टबाद या 
साम्राज्यवादको प्रोत्साहित करनेके लिये नह की गयी थी । 
इस सन्धिका उद्देश्य केवळ इतना दी था कि छूससे सन्धि 
कर लेने पर जम नी आउने युद्धके प्रयलोमे पूरी यूरोपकी ओर 


अधिक नहीं बढ़े । युदकी विभीषिकाके नञ्च नृत्यको रोकने. 


के लिये ही यह सन्धिकी गयी थी । यहद सब शान्तिके हेतु 
ही था । “इन परिस्थितियों में सोवियट यूनियनने अपनी 


स्वतन्त्र नीतिको स्वीकार करके समाजवादके दितमें समस्त 


देशोंके श्रमिकोंके हितोंके रक्षार्थ समस्त पूर्वी योरपमें 
शान्ति सर्थापनाके ल्यि पक्का विचार कर लिया ।?! . . 
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इन सबके अतिरिक्त सोवियट झरूसकी नीति और 
स्टालिनकी सक्चाईके लिये स्टालिनके स्वरथे एवं उसके 
कार्या'के अतिरिक्त और कोई सद्धा प्रमाण नहीं दो सकता 
है। २५ नवम्बर सन्‌ १९३६ के दिन सोवियरकी अष्टम 
कांग्रेसमें स्टालिनने नवीन संशोधित विधानकी घोषणा की 
थी । स्टालिनका कहना था कि समस्त संसारके जितने भी 
बिधान हैं वे लब इली आह्थापर स्थित हैं कि प'जीबादी 
संस्था अकाव्य ओर सनातन है । इसके बिपरीत सोचविग्रट 
रूसका विधान शोषण क्रित्रा और शोषक वर्गको नष्ट करने, 
बहुलंज्यक लोगोंकी गरीबीको और अल्पसंख्यकों के ऐश्वर्य 
को दूर करने, वेकारीको इटाने ओर प्रत्येक योग्य नाग- 
रिकको कार्य देनेके कर्तव्यों पर आश्रित है। प्रत्येक 
नागरिकके लिये कार्यका अधिकार, शिक्षाका भ्धिकरार, 
अपनी आत्म-रक्षाका अधिकार भौर इसी भांतिके भनेक 
अन्य अधिकारे सावियट यूनियनकी आाधारश्ञिळा है। 
अतः इम आजके झूसको समाजवादते इट गया नहीं 
सान सकते हैं। दूसरे पू'जीवादी देशोंमें जनगणतन्त्रात्मक्र 
पद्धतियां अल्पसंख्यक शोषक-वर्गके लिये ही है। इसके 
विपरीत सोवियट यूनियनका प्रजातन्त्र फेक्करियोंमें भौर 


खेतों में कार्य करनेवाले श्रमिकोंकी-समस्त प्रजाकी-प्रजा- | 


तन्त्रात्मक सरकार है। प्रथम झूपमें वह एक निरंकुश शासन 
है और दूसरेमें समाजवादी प्रजातन्त्र है। इमें यद भी नहं 
भूल जाना चाहिये कि वहां अब कोई शोषकघर्ग नहीं रइ 
चुका है । 


पू'जीवादी विधान इसी तथ्यको छेकर चलते हें कि प्रत्येक 
राष्ट्र ओर जातिके समान भधिकार नहीं दो सकते 
क्योंकि सकेद भौर काली जातियों में एक दीवाल खड़ी हुई है 
भौर योरपके तथा एशियाके देशोंमें सर्वदा ही युद्ध होता 
रहा हे। किन्तु सोबियट यूनियन नितान्त अन्तरराष्ट्रीय है। 
सोबियट यनियनका विधान इसी बात पर आश्रित है कि 
समस्त राष्ट्र भौर जातियां, उनकी विगत भौर बर्तमान 
स्थितिका बिना अवलोकन किये हुए, बिना उनकी शक्ति 
ओर निर्बलताको में रखे हुए, भार्थिक, सामा- 
जिक, राजनेतिक भौर सांस्कृतिक क्षेत्रमें समान भधि- 
कार रखती हैं। अतः सोवियट विधानमें हमें तनिक भी 
ाष्ट्रीयताकी घ॒ नहीं झलकती है। यह तो राष्ट्रीयताके 
चिरुद्ध श्ञान्तिःस्थापनार्थं ही युद्ध :करता है और साथ.ही 


अतः चहां श्रमिक घर्गकी तानाशाह्दी भी नहीं | 
है क्योंकि इस प्रकारकीं तानाशाहीमें श्रमिक बके साथ | 
शोषकचगंका अस्तित्व भी अनिवाय है । तीसरे समस्त | 


यद देशी ओर विदेशी संस्कृतियां, भावाओं, और प्रगति- 
शीळ विचारों और रीति-रिवाजोंकी उत्पत्ति करने भौर 
किर उनकी परिवृद्धि करनेके लिये उन्हें पर्याप्त और ल्वतन्त्र 
अवसर भी प्रदान करता है। यह सब वहांकी झासन- 
व्यवस्था की मद्दान उदारताका ही परिणाम है। 

६, नवम्बर १९३१ को अपने युद्धोहेश्योंको घोषित 
करते हुए स्टालिनने कहा था-“इमारे ऐसे उद्देश्य न न हैं और 


हो सकते हैं कि अन्य विदेशी राज्योंका अपहरण कर्‌ | 


ले ओर वहांके निवासियापर आधिपत्य जमा छे । हमारे 
ऐसे उद्देश्य न हैं ओर न हो सकते हैं जिससे स्डाबोनिक 
या योरपके अन्य दासताके बन्धनमें जकड़े हुए राष्ट्रोपर, 
जो हमारी सद्दायताके इच्छुक हैं, जबदंहती अपनी इच्छा 
या शासन छादा जाय। हमारा उद्देश्य तो दिटळरकी 
निरंकुशताके विरुद्ध मानवताके रक्षाथं घ्ततन्त्रताके युद्धम 
इन राष्ट्रोंकी सहायता करना है । सहायता प्राप्त कर छेनेके 
अनन्तर वे अपने राज्यमें जिस भांतिकी भी राज्य पद्धति 
स्थापित करना चाहें कर सकते हैं। रूसने हिटलर पर विजय 
प्राप्त कर छी है भोर उसने भपनी उद़ारताका परिचय 


: Nt £; पड 


बालाएत देना चाहिए 


भी दे दिया है। ज़मनीके जिस विजित भू-भागपर छप्तका 
भाधिपत्य है घ्टां बद उस स्थानके निवासियोंको इतनी 
| धिक छविधाए' प्रदान कर रहा है जो उन्हें द्विटलरके राश्‍्य 
F _ अभी प्राप्त नहीं थी। इसका एक परिणाम यह भी हो रहा 
है कि इङ्लेणड ओर अमेरिका द्वारा अधिकृत जर्मन प्रदेशों के 
_ निवासी उन प्रदेशोंको छोड़ कर रूस भधिकृत प्रदेशों में जा 
9. रहे हैं |?” इससे तो स्पष्ट बिदित ही है कि रूस अपनी घोष- 
णा्ोंको सत्य सिद्ध करनेमें र'लम्ञ हैं। 
स्टालिनके भाषणों, घोषणाओं और कार्यते इम यइ 
कदापि नहीं कहद सकते हें कि रूस समाजत्रादसे विसुख हो 
गया है या घइ साम्राज्यवादी बनता जा रहा है या राष्ट्र- 
बादी होता जा रहा है । भमेरिकाके रूस--स्थित राजदूत 
जोसेफ ६२ डेविजने, जो कि रूसमें १९३६ से १९३९ तक रहे 
` हैं, एक भधिकृत पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है “मिशन 
टू मालको !? यह पुस्तक रूसके विरुद्ध नहीं है । डेविजकी 
_ __प्रामाणिकतामें हमें कोई सन्देइ नहीं है। वेबसके “दी ट्र थ 
| ` अबाउट सोचियट रसिया” जो सर्वप्रथम १९४२ में भौर 
फिर १९४४ में प्रकाशित हुईं थी, रूस और स्टालिनके 
रुद्ध छगाये गये भारोपोके ढीक उत्तर हैं। हेवलेट 
हि हर ज्ञानसन, डोन :आव केन्टरघरीने भपनी पुस्तक “दी 
 सोशियलिष्ट सिक्सथ भाव दी वल्ड” में रूसके शासन 
र । चिधानको “संसारका सर्वश्रेष्ठ प्रजातन्त्रात्मक विधान? 
र कहाहे। सोवियट रूसको धर्म विसुख बताया जाता है 
आर का नाता है कि धहां धमंपर कुठाराघात किया जाता 
है, किन्तु चरचंका यह मदन सेवक अपनी उक्त घुह्तकमें 
बताता है कि रूसमें पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता है और प्रत्येक 
 बयहक अपने इच्छानुसार धामिक कर्म कर सकता हे। 
अनेक व्यक्तियोंने रूलकी इस्ीलिये आलोचना की है कि 
इसने उसी धमंको और उसी चर्चको फिरसे मान लिया 
है जिसको छेनिनने न्याय विरुद्ध करार किया था और जो 
छसमें उत्पातका कारण था । स्टालिनका विचार है कि जब 
हमारे राष्ट्रके व्यक्तियोंके बिचार इतने परिमित, परिष्कृत 
र परिपक्व हो गये हैं क्रिधर्म नामकी चल्तुका उनपर 
निक भी प्रभाष नहीं पढ़ सक्ृता है तब व्यक्तिको उसकी 


a 


हि 


बिश्वमिन्र 
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धार्मिक प्रवृत्तियों के लिये छूट दे देना अनुचित नहीं । इसके 
बिपरीत यह छूट उन्हीं व्यक्तियोंके लिये है जो धयरूक हैं। 
स्टालिन एक तानाशाह नहीं है ॥ सोबियट नौतिके 


बारेमें लिखते हुए डेविज़ लिखते हैं कि में आशा करता हूँ . 


कि छल भविष्यमें और भी अधिक अपने घिचार और 
करतव्यमें उन्नति करेगा जेसा कि ,उसने गत घर्षामें किया है | 
इमें छूसके साम्यवादी दोनेमें तनिक भी सन्देइ नहीं है. और 
हमें विश्वास है कि स्टालिन अपने कार्यक्रमको जो 
उसने ६ नवम्बर १९४२ को घोषित किया था नहीं भूलेगा। 
“अनन्य जातीयताकी भावनाका छोप करना, समस्त राष्ट्रा. 
की सर्मानता ओर उनके राज्योंकी पूर्णता बनाये रखना, 
दासताके बन्धनमें जकड़े हुए राष्ट्रांको स्वतन्त्र करना और 
समस्त शासन सम्बन्धी अधिकार उनको धापिस देना, 
प्रत्येक राष्ट्रको अपने इच्छानुसार विचार परिवर्तन करनेका 
अधिकार, पीडित राष्ट्रको आर्थिक सहायता प्रदान करना 
और उसकी भौतिक उन्नति करनेके लिये सद्दायत देना, 
उनकी प्रजातन्त्रात्मक पद्धतियोंको एुनजीबित करना और 
हिटलरके शा्नको नष्ट करना ।?? 

आज हिटलरको इरा दिया गया है। नाजीवाद धन- 
तन्त्रवा का हदी दूसरा छप था जो बहुत शक्तिशाली था 
ओर जिसका सारसे इटा देना असम्भव नहीं तो कडिन 
तो अवश्य ही था । योरपका युद एक महान “क्रान्ति” था 
जिसने उस घनतन्त्रवादका विनाश कर दिया ओर समाज्ञ- 
घादुको एक कदम आगे बढ़ा दिया । इम इसे इड्गलेंड या 
अमेरिकाकी विजय तो कदापि नहीं कह सकते हैं, यइ तो 
हपष्ट छ्पसे सकी ही विजय हे? योरपमें नाजीवादकी 
पराजय, समाजवाद की--घहांके श्रमिकों और कृषकोंकी-- 
विजय है । इस विजयने विश्वके श्रमिशोंमें एक क्रान्ति 
उत्पन्न कर दी है ओर उन्हें अपनी झक्तिसे परिचित करा 
दिया हे । देवलेट जानसनके कथनानुसार रूस जेसे सच्चे 
प्रभातन्त्रकी विजयमें प्रत्येक व्यक्तिरो प्रसन्न रहना चाहिये । 


"भाज हम छूसके कार्योको कदापि साञ्नाज्यवादी नहीं कह 


सकते हैं, बड़ तो छुछ एबं पवित्र समाजवादी सिद्ध! न्तोंपर 
ही चळ रहा है। 


छ 


विश्वशान्तिका चाटर ~ 
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विश्वेशान्तिका चाटर 
( १८ घें पृष्ठका शेष ) 


` हीन नहीं हैं, तो अस्प और भ्रामक अवश्य हैं । यदि इसका 


यह अथं है कि सब राष्ट्र लड़डतके अन्दर समान हैं, तो यहु 
योजनाके प्रतिकूल है,क्ष्यों कि उसमें घस्तुतःऐसा है नहीं । यदि 
इसका यह अथ है कि इसके सभ्य राष्ट्र जिस प्रभुत्वकी समा- 
नताका दावा करते हैं उसकी गारण्टी सद्ह्योंको दी जाती 
है, तो छरक्षा और स्टद्धिके लिये यइ एक प्रभावशाली 
सङ्कडन न रहेगा । सचाई यह है कि यह कुछ बढ़े राष्ट्रोंका 
'छुत' है । शान्ति बड़े राष्ट्रों `या उनके अनुतरती छोटे राष्ट्रो 
द्वारा भड़ की जाती है । किन्तु सम्बन्धित बढ़े राष्ट्रकी 
सहमतिके वगेर उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई, उसके अपराधी 
ओर आक्रान्ता सिद्ध हो जानेपर भी नहीं की जा सकती। 
राष्ट्रों पर इस बातक्रा कोई घन्धन नहीं है कि वे समझौतेके 
लिये किसी विशेष तरीकेको माने या तीसरी पार्टी द्वारा 
दिये गये निर्णयको स्वीकार करें । इस कारण नवीन सड्भूठन 
द्वारा बनायी गयी छरक्षा पद्धति सर्वथा अताष्तविक दो 
जाती है । 
यइ तो हुआ इस सङ्डनका राजनीतिक स्व्रूप। अब 
सके आर्थिक पहलू पर दृष्टि डालिये । इसकी आर्थिक और 
सामाजिक कौं सिरुके ये काम बताये गये देः (१) वि। भन्न 
विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक भौर सामाजि# सङ्गडनोंमे 
सामञ्ञुप्य स्थापित करना, और ( २) अन्तर्राष्ट्रीय सामा- 
जिक, भार्थिक तथा अन्य मानवोपकारी कार्याके बारेमें 
सिफारिश करना । यदि यह घस्तुतः कुछ करना चाहे 
तो मानव छखको बड़ानेका काम कर सकती है। पर 
घड़े राष्ट्रोंकी प्रबृत्ति इव ओर नहीं है। उनके पा जो 
कुछ है ये उसे छोइनेरो तेयार नहीं है ओर अपनी प्रति- 
योगिता शक्ति बढ़ानेमें संग्न हैं। इसलिये आय, विश्वमे 
रोजगारी बढ़ाना , जीवन-निर्वाहके मान दण्डको ऊ'वा करना 
या अन्य दिशाओं में प्रगति सम्भव नहीं है । चीनके बाजारके 
छिये रूस और अमरीका में प्रतिद्वन्दता प्रारम्भ हो गयी है । 
जब बड़े राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय भळाईका उ्याळ छोड़कर अपने 


“स्वार्थ साधनमें प्रत्वृत हैं, वव इससे ऐशी भळाईके कामको 


भाशा करना व्यर्थ है । 
स्पशं नहीं किया 
.. यान्त्रिक और औद्योगिक विकास भौर इन्नतिते विशवमें 
नषीन शक्तियोंको उत्पन्न ` किया है। इनके कारण मानव- 
€ / 
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की गरीबी ओर दीनता अधिक बढ़ गयी है। अधि 
कांश जनता सुट्टी भर छोगोंके आश्रित इो गयी है। 
ये एकाधिकारी, पू'जीपति, इनके बनाये ट्रस्ट भौर व्यवसाय- 
संघ बम्तुतः युद्धके कारण हैं। वर्तमान युद्ध अशान्तिदायक 
सामाजिक रोगका परिणाम है। अत्यधिक उत्पादन क्यों 
होता है? जब नर-नारी नंगे ओर भूखे हैं, तब्र चीजें न 
क्यों की जाती हैं ? बेरोजगारी क्यों है ? व्यापार चक्र किसके 
लिये हैं ? ये मोलिक प्रश्न हैं, पर नवीन चार्टेरमें इनको स्पशे. 
तक नहीं करिया गया है। 

एशिया ओर भफ्रीकाके शासना दिष्ट देशों और संर 
क्षित प्रदेशों के शासनका उद्देश्य जान-वूझ कर हवाधीनता 
नहीं रखा गया है, बल्कि स्वायत्त शासन रखा गया है । यह 
कब्र उनको दिया जायगा, शालन करनेवाले राष्ट्र कब अपता 
बो रिया-विस्तर डडाथेंगे. यह उसमें कुछ नहो कद्दा गया है । 


विदेशी ट स्टियोंके नीचे उनकी शागिदी कब खतम दरोगी, | 


यह नहीं बताया गया हे । 
विश्वास नदीं ह 

नधीन चार्टर बनानेवालोंको ही यह विश्वास नहीं है 
कि यद्व अपने उद्देश्यमें सफळ दोगा। प्रेसिइण्ट टू, मेनने 
कहा हे -सुसो लिनीकै साथ. समस्त फेसिज्म नष्ट नहीं हो 
गया हे । †इटळर समाप्त हो गया, मगर उसके अव्यवस्थित 
मस्तिष्क द्वारा बिखेर बीज बहुतसे लोगोंके मनमें हढ़तासे 
जम गये हैं । अत्याचारी शासओं और नजरबन्द केम्पोंको 
इटाना सरल है पर उन विवारोंको दूर करना, जिन्होंने 
इनको जन्म दिया ओर शक्ति दी, कठिन है। 
प्रेसीडेंट ट्र मेनके ये शब्द एशिया और भफ्रीकाको 
देखकर सर्वथा सच मालम दोते हैं । इमारे पास जो कुछ हैं, 
उसको इम रखेंगे, यह भावना ही बता रही हें कि, फसिजम 
नष्ट नहीं हुआ । प्रो० कोरोविनके ये शब्द संस्मरणीय हैं 


जब्तक उपनिवेशोंमें अत्याचारका राज्य किसी-न-किसी रूपमें - 


कायम है, जबतक कुछ रष्ट्रोंके हाथमे दूसरे देश भौर 
समाजका भवितव्य अप्रतिइत रूपसे कायम है, तब्रतक 
रषट्रोमें स्नेहभाव, सची समानता, न्यायप्रद्‌ अन्त- 


राष्ट्रीय व्यवस्था, स्ब्रभाग्यनिर्णय, स्वा ,न्त्रप् ध मानब- | 


मातश्रके नेसगिक अधिकार भस्तित्वमें नदी आ सकते। 
जबतक उपनितेशों या दलित राष्ट्रोंके स्त्रतन्ब्र द्ोनेका मार्ग 
यथाशीघ्र नहीं खुडता और अन्तर्राष्ट्रीय रुस्कृति और प्रगति 
के सम्बन्धमें समानताके नाते बड़े राष्ट्र पददुलित राष्ट्रोंसे 
सहयोग करनेको तेयार नहीं होते; उस समयतक विश्वशांति 
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न्धापित करनेका बीड़ा उठा छेनेपर भी फ्रिएको 
परिषदे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं, कर सकती । रूसी 


` वामी युदालियर भी अनुभव करते हैं कि अभी दुनियांमें “यत्र 
दिशं भवत्येक नीडम्‌? की भावना नहीं आयी है। आप 
कहते हैं कि विश्वने अमी 'मानव पार्लमेण्ट' या “विश्व संघ 
`को भावश्यकताको अबुभव नहीं किया है ओर न उसकी 
दृष्टि वहाँ पहुंची है । आपने स्पष्ट खपते कहा है--तर नारी- 
की समानता, समस्त लोगों द्वारा स्वाधीनताका उपयोग, 
भादि बातें किली चार्टरपर आश्रित नदी हैं । ये बातें 


; सदा 
'फिर - फिर आता वही दिवस है 

४2 हे रे i वही रात भी काली 

न बीच न _ होती 

; ट ड की कोई बात निराली 
दिन में वही चमकता सूरज 

` वही रात के उड.गन, 

वही - वही आती फिर क्रमश 
 खोट-लळोटकर ऋतुएं परिचित 

ग उनके बीच न कोई 

घटना अनुपम ओर अकल्पित 

| या धूळ गगन में 


राष्ट्रोंक चार्टरके उद्देश्यों ओर साइसदूर्ण 
सम्मान करने ओर अपनानेको प्रस्तुत दोनेपर भा श्रित हैं | 
इससे स्पष्ट है कि शान्ति चार्टर खामान्यजनके ळाभके लिये 
काम न करेगा । सिद्धान्त ओर व्यवद्दारमें यह भेद रखता .ˆ 
है । इस अव्थामें भारत कया आशा कर सकता है ? वह तो 
ब्रिटिनका घरेलू मामला है । चाट रमें “घरेल क्षेत्र” की परिभाषा 
नहीं की गयी है । यद्यपि यह ख्पष्ट शब्दोंमें कहा गया है-- 
चार रमें निहित कोई चीज संयुक्तराष्ट्रोंको किसी राज्यके घरेलू 
मामलों में इस्तक्षेप करनेका अधिकार नहीं देता। इसलिये यदि 
कांग्रेस कार्यसमितिने इसको निन्दा की है,तो क्या आश्चर्य ! 


जीबन फर्णति 
श्री अम्बिका प्रसाद वर्मा “दिव्य” एम० ए० 
है उब - उब उठता है यह मन 
देख पुरातन प्रकृति नटीं का 
एक. सा 


नतन 
घर की वही पुरानी सीढ़ी 
खेल रहा जब खेल पुराने 
रहा कहां तब बचपन 
वही पुरानी हें चिन्तायें | 


आ जो रही युगों से जीवित 
वही पुरानी है आशायें 
होती हैं जो पूर्ण कदाचित 
युवक मुझे कहती है दुनिया 
दिखता सुझे न 
रक्खी नहीं निराशा ने यह 
आशा कीं भी अब अभिलाषा 
कुटिल भाग्य ने हे समझाया 
जीवन की दुखप्रद परिभाषा 
सींच-सींच आंखों ने डर को 
है दिया जरठपन 
धीरज घरनेमें हो पोरुष 
क्या परिणाम मगर धीरज का 
रज में मिलना है जब अ,खिर F 
सारा खेल बना यह रज का, _ 
रंज एक ही है दुनियां भें 2. 
- मन का केवळ रंजन |. 


योवन 


| 


ब्रिटिश पालमेण्टके निर्वादनमें मजर दळकी अप्रत्याशित 
और अपूर्व विज्ञ इस बर्ष संघारमें होनेवाली घटनाओं में 
सर्वाधिक उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण है । जर्मनी विजयसे 
भी अधिक महत्व मज्भर दरूकी इस वितयका है । इस घटना 
ने संसारकी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, ह्वरूप और वातावरणे 


सर्वथा भिन्न ओर बांछनीय परिवर्तन उपस्थित कर दिया है। आश्चा हो रही है कि संसारकी तमाम प्रगतिशील शक्तियां) 


यह विजय संखारके शोषित, पीड़ित ओर विदेशियों द्वारा 
शासित राष्ट्रोंकी जनताको साइसके साथ, हृढ़ताके साथ 
अपने मागेमें अग्रसर होते चले जानेका बर और प्रोत्साइन 
देती है। यह विज्ञय संसारकी भमान और विषम 
भार्थिक्र ओर सामाजिक व्यवस्थाको, पुरानी सड़ी गडी 
राज व्यत्रस्थाआंको चुनोती हे, अल्टीमेटम है। अन्तमें, जो 


कम मदत्वद्दीन नहीं दे, यह विजय इस बातकी सूचक है कि. 


साधारण नागरिक अपने भाग्य-निर्माणके मामलेमें अब उदा- 
सीन नहीं हैं, वह अपना भाग्य अपने नेताओं या प्रारब्धके 
हाथों खोंप कर ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहता । अपने 
भाग्य-निर्माणके सम्बन्धमें बह स्वयं दिलचस्पी लेने लगा है । 
इस नवीन ओर वांछनीय परिवर्तनके लक्षण झूप्तकी 
अक्तूबर ऋान्तिके बाद संसारमें संकुचित ओर अप्रच्छन्न 
रूपमें यत्रतन्न सर्वन्न दिखायी देने ळगे थे । किन्तु इस युद्धमें 
इस परिबरतेनने एक स्प आकार धारण किया । यूरोपमें 
पोलेण्ड, युगोह्ळा बिया, बाळकन राज्यों में और एक तरसे 
| प्रायः सम्पूरणं यूरोपर्मे जनजागरणने सशक्त और प्रभावशाली 
रूप ग्रहण किया है । 


कतिका संकेत-- 


जिन देशॉमें भूतपूर्व बिटिश सरकारका प्रभाव और 
आधिपत्य रह बढां-बहां प्रगतिशील शक्तियोंको शक्तिभर, 


छ बलसे ओर भाव्रक्यक्रता पड़नेपर पशुबसे भी, दाब. 
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रखा गया। यूनान,इटळी ओर वेलजियम आदि राष्ट्रोंकी बत- 
मान अनिश्चित स्थिति पदच्युत ब्रिटिश सरकारकी काछी _ 
करतूनोंके प्रत्यक्ष प्रमाणस्तरूप हे । इन देशोंमें प्रगतिशील. ४ 
शक्तियोंको कुवळनेके लिये क्या नहीं किया गया । ब्रिटिश 
निर्वाचने मजूर दलक्की विजयसे अब इस बातकी बळबती. 


जिनके आगे संख्यामें प्रतिगामी और पू'जीवादी शक्तियाँ | आ 
नीके बराबर हैं, एक सूत्रमें प्रथित होकर संसारको सचस्ुद 
छल-ञ्ञान्ति, स्वतन्त्रता भौर समानताके मारांपर ले चछ « 
सकनेमें समर्थ होंगी । तरिटेतमें जेसी मौन क्रान्ति हुई | 
है बह भब संसारमें सर्वत्र होगी। अभी तक प्रगतिशील _ 
शक्तियोंका संसारमें एक ही समथंक था । संसारके अन्य _ 
तमामप्रबळ राष्ट्रोंके उसके विरोधी होनेके कारण रूसको भी / 


इसलिये उसे प्रायः. न्यायक्ते सुकाबछे अन्यायके सामने | 
अनिच्छापूर्वक दुबना पड़ता था। किन्तु मजूर पार्टीकी | 


अब्र अपनेको अधिक सबल और सशक्त समझेंगी, क्योंकि | 
अब रूसके साथ-साथ ब्रिटेनपर भी वे भरोसा कर सरुती | 
हैं। अतः यंदि ब्रिटिश मजर नेता अपने आदश और | 
सिद्वान्तोंके अनुसार साइस ओर नीतित्ञतापूर्वक न्त- 
राष्ट्रीय समह्याओंको छलझानेमें आगे कदम बढ़ायेंगे तो 
बहुत सम्भव है कि संसारभरमें निशस्त्र ओर मौन क्रा 
शीघ्र ही होती दिखायी दे । 


पोत्सदम सम्मेलन 


बनते १६ मील दूर पोत्स 
यक सम्मेलन हदो रदा है। जम 


प्रशांत युद्ध. और यरोपक्ी सम 
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से इस सम्मेळतक्रा आयोजन किया गया है । याल्टा कान- 
'फरेंख तकका त्रिनायकोंका गुट रूजत्रेल्टकी अवानक मत्यु हो 
ज्ञानेसे फूट गया ओर उनके स्थान पर ट्रमेन पोत्सदममें 
पहली बार पहुंचे । चचिळकी पार्टीकी जबरदस्त इारके कारण 
पोत्सदम वार्ताके दोरानमें ही, ब्रिटेनक्रा नायक भी बदा 
भौर अब उनके स्थान पर मजः प्रधान मन्त्री मि० एटरी 
पोत्मदम पहुंचे हैं। रूसका प्रतिनिधित्व अवण्ड रूगसे 
स्टालिन आरम्भ ही से करते चले आ रहे हैं। इप तरह 
इस पोत्सदम सम्मेलनके पू दोनेवाठे त्रिराष्ट्र नायक सम्मे- 
छनोरमें भाग लेनेवाळांमें पुरानी तिलड़ीमें अब एक स्टालिन 
ही रद्द गये हैं । 

पोत्मदमका प्रथम पत्र आरम्भ हुआ था, चवि ट््मेन 
और स्टालिनसे । डिन्तु पात्रके परिवर्तनसे अर्थात चच्चिलके 


द्स्थानपर एटलीके आनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि जमनी- 


की समस्यापर सम्मेळनके द्वितीय पव में, नये हष्टिकोणते 
विचार होगा। कहनेका तातं यद है कि युद्धोत्तरकालीन . 
जम नीके सम्बन्धर्मे अब रूपके विवारको प्रधानता दी 
जायगी । चिल तथा टू मेन चाइते थे कि जर्मनीको खण्ड- 
खण्ड करके एक कृषि प्रधान ओर राजनीतिक इष्टिसे एङ 
अचल इकाई बना दिया जाय। किन्तु अब इसकी सम्भा- 
घना नहीं रह गयी । अभी इसी लगावमें कोई महत्वपूर्ण 
निर्णय होगा, इसकी सम्भावना भी कम जान पड़ती है। 
ऐसा समझा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मि एटली 
ओर नपे ब्रिटिश परराष्ट्र सविव मि> बेविन मार्शल स्टालिन 


सर प्रेसिडेण्ट ट्रमेनसे इस बातक्रा अनुरोध करेंगे कि 


चूंकि लेबर सरकार अभी इस स्थिति नहीं हैं कि सम्मेलन 
के सामने उपस्थित कितने द्वी मद्॒त्वपूर्ण प्रश्नोंपर कोई निर्णय 
कर सके इसलिये अच्छा होगा कि सम्मेलन अभी स्थगित 
कर दिया जाय भौर साछके अन्तिम भागमें कानफरेन्स 
फिर बेठे । दूसरे दजे प्रश्‍नोंपर किये गये निर्णयोंको, ऐसा 


समझा जाता है कि मि० परली मान लेंगे । किन्तु पोडे०ड- 


के पश्चिमी सीमाएान्त, दरंदानियाळके भविष्य, क्षतिपूर्तिके 
बटवारे और जर्मनीके अन्तिम स्वरूपके जेसे प्रइनोंपर 
विचार त्रिनायक सम्मेलनकी आगामी बेठऊके लिये स्थगित 
रखा जायगा। 


जापान— _ 
आजकल मित्र देशोंकी राजधानियोंमें जापानके आऑह्म- 


सर्मपंणकी चर्चा जोरॉपर ,है | किन्तु यह नहीं कद्दा जा. 


ननी अलनुमानों का आधार 
क्या है । पोट्सद्पमें त्रिनायक सम्मेलन आरम्भ होनेके समय 
यह अफवाह उड़ी थी कि मार्शरू सटालिन जापानका संधि- -* 


सकता कि इन चर्चाओं, अफवा 


प्रस्ताव लेकर पोट सदम पहुंचे हें । किल्तु अप्रेग्कित सरकार- 
ने जोर गर शब्दों में इस रिपोर्टको मिथ्या बताया। छर्दुन- 
को भी इप तरहके सन्ति प्रस्ताव #7 कुछ भी पता नहीं है । 

पोट्सदम सम्मे उनै प्रेसीडेंट ट मेनके आग्रहसे जापान- 
के प्रश्नको सर्वाथरि रखा गया वाशिगटनसे प्राप्त समाचारके 
आधारपर ही यह अटकर छगाग्री जा रही है कि प्रेमीडेंट 
ट्र,मेन आशा करते है कि प्रश्ञान्तले कोई बहुत ददी मदत्व- 
पूर्ण समावार मिलेगा। इसके सित्रा यह भी कहा जाता 
है कि कमसे कम दो देशोंसे जापानी कूटनीतिक प्रति- 
निधियोंने टोकियो सरकारको सलाह दी है कि जापातको 
सम्पूर्ण विनाशसे बचानेके लिये किसी भी शतंपर सन्धि 
करना आवश्यक है । 


स्टालिनक्गी दिछचरपी-.- 


इन सब अफत्राहोके लाथ-लाथ छसके भी जापानके 
बिरुद्ध युद्वमें उतरनेकी चर्चा यत्र-यत्र हो रही हे। रूप दुध 
घोषणा करेया न करे किन्तु जापानके प्रति स्टालिनकी 
दिलचस्पी अन्य किसी राष्ट्रले किसी अंशम कम नहीं हो 
सकती । स्टालिन अवश्य ही यह जानना चाहेंगे कि जापान 
को पराजित करनेके लिये ब्रिटेन ओर अमेरिक। क्या करना 
चाहते हैं। वे यह भी जानना ओर समझना चाहेंगे कि 
पराजयके बाद जापानके प्रति केसा आचरण किया जायगा, 
एदूरपूर्वकी अन्य समस्याओंपर ब्रिटेन भर अमेरिका क्या 
रुख पकड़े गे अमेरिकन समाचारपत्रं ओर रेडियो ब्राड- 
कास्टोंमें इस बातकी चर्चा ददो रद्दी हे कि जापानके लिये 
बिना शतं आत्मसमर्षणकी योजना ओर घोषणामें परिवतन 
की आवश्यकता है । इस योजनाको अधिक कटोर रखना 
हीक नहीं है । 


ट॒मेनक्री झत॑=— 
मालूप हुआ है कि प्रेसीडेंट ट्रू मेनने पोट सदममें एक 
योजना डपह्थित की है जिसमें निम्नलिखित बातोंका | 
उल्लेख दैः--जापान अपने तमाम युद्ध गोत,विमान, शस्शास्त्र | 
समर्पण कर दे, जहां कदी जापानी सेनाए' हों दे सब भंग 
कर दी जायं, १९१४ के बाद जिन-जिन देशों ओः प्रदेशों पर | 
जञापानने अधिकार किया है उनको सब मनचूरिया,को रिया) 
फोरमोसा समेत, बढ खाली कर दे । -निरए्त्र सेनाको स्वदेश 


अन्तर्राष्ट्रीय 
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घापस बुला ले । युद्धास्त्र बनानेवाले तमाम कछकारखानें 
मित्रोंकी देखरेखमें तोड़ दिये जाय। व्यपारी जहाज़ोंका 
निर्माण मित्र शक्तियोंकी देख-रेख और नियन्त्रणमें होगा । 
युद्धापराधियोंकी सूची तेयार होते ही उनको मित्रोंको 
सौंप देना होगा । इस प्रम्तात्रमें यद्यपि जापानपर अधिकार 


. रखनेका उल्लेख नहीं है किन्तु आरमिमिक ल्थितिको निय- 


न्त्रणमें रखने और फौजी षड्यन्त्रको मिरानेके लिये यह तो 
अनिबार्य है ह्वी । 


सामरिक स्थिति 

इधर जापानकी खासरिक स्थितिमें नवीन परिवतंन 
हुए हैं। जापानके प्रमुख और प्रसिद्ध नारोंपर प्रचण्डतम 
इवाई हमले जारी हैं। अब इसके साथ-साथ सध्ुद्रते भी 
खाल जापानकी भूमिपर गोठेब्रारी हो रही है। इस विश्व- 
युद्धके दौरानमें जळूयुद्धमें सर्वाधिक ख्याति प्राप्त करनेवाले 
एडसिरल निमिजने १५ जुळाईझो बढ काम करके दिखाया 
जिसकी जापानियोंने कल्पना भी न की होगी । आप अपने 
चुने हुए युद्धपोतोंको ऐसे हथान पर छै गये जहांते खास 
जापानकी भूमिपर गोलाबारी की जा सके । दो घण्टे तक 
छगातार अमेरिकन तोपें सम्ुद्रते जापानी भूमिपर आग और 
छोइा बरलाती रद्दी । ८१ वपके भीतर प्रथम बार जापानी 
तटपर यह समुद्री बम्ब्राडमेण्ट था। एक एक टनसे भधिक 
वजनी गोलोंने जापानी शहरों ओर बन्द्रगाह्दोंकी क्या 
हालत की होगी यह कञ्पना ही रोमाञ्जङर है। प्रथम 
प्रदार छोइ उत्पादनकारी केन्द्र कामाइप्ती नामक स्थान पर 
हुआ । सम्पूर्ण शहर धांय घां कर जल उठा । ४८ घण्टेके 
भीतर दी निमिजने जापानके दूसरे छोह केन्द्र मुरो रातको 
अपना निशाना बनाया । इसकी दशा भी कामाइसी जेसी 
है है। आश्चर्यकी बाततो यह है कि ये प्रद्दार बिना 
किसी प्रतिरोधके हुए। इतनी बड़ी तेयारीके साथ 
अमेरिकन जद्दाजी बेड़ा जापांनी अञ्जलमें जा पहुंचा भौर 
जापानियोंको इसका पता भी न लगा । जब अमेरिकन तोपें 
गोले ड7ळने लर्गी तो जापानी भोवक्‍के रह गये | नापानके 
शाही जहाजी वेड़ाको कषांककर देखनेकी भी हिम्मत न हुई 
कि यह तो देखें कि क्या हो रद्वा हैं। यददां तकु कि तद स्थित 

तोपखाना भी चुप रह्दा। 


_ च्रेखचिल्वीकी ब.तें— 


. अपनी इस असमर्थता और अक्र्मण्यताको छिपानेके 
उद्दे इयते टोकियो रेडियोने शेख-चिछी जेसो घोषणा की है । 
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उसका कद्ना है कि ऐसे गुप्तास्त्र बनाये जा रहे हैं कि इससे | 
दूनी तिगुनी शक्तिके साथ शत्रुके क्षानेपर भी जापानी 
सहज ही उसका सामना कर सकगे । 

इस सफलताप्ते प्रोत्साहित होकर निमिज भौर भी बड़ी 
ताकतके साथ उस भूबण्डकी ओर आगे ३ढ़े जिसपर टोकियो 
है। यह ऐ'ग्लो-अमेरिकन संयुक्त बेड़ा था । पहले दलके दल 
विमानोंने नवीन टोकियोके नव-निर्भित इवाई अजटा और 
सेनिक »ड्डों पर बमबर्षा की। इसके बाद भयानक गोडेबारी 
शुरू हुई । दोनशूके पूर्वं तरीय द्विभाची पर यह प्रहार 
हुआ। जापानकी जळ-ना ओर गगन घाहिनीका कहीं 
पता न था । एडमिरल निमिजने घोषणा की है कि जापान 
पर चढ़ाई को यह पूर्व सूचना है । 
-ब्ल।डी वोस्टोकसे- 

पोट्सदम स्थित कूटनीतिक खंबाददाताओंका अनुमान 
है कि प्रशान्त युद्धमें रूप शीघ्र ही अपने पश्विमी भित्रोंकी 
मददमे आयेगा । कह हैं. कि सम्भव है कि तत्काल बहु 
प्रत्यक्ष समरमें न आये किन्तु अप्रत्यक्ष रूपसे उसका सहयोग 
ब्रिटेन अमेरिकाको इस रूपमें मिलेगा कि ब्ळाढीवोस्टो क 
अञ्चछके अड्डोंको वे जापानके खिलाफ आक्रमणे काममें छा 
सकेंगे । हन्दूनमें इस आशयके समाचार पहुंचे हैं कि पोटस- 
दुम स-मेलनके फङस्वरूप रूस जापानके विरुद्ध युद्धम 
निश्चित रूगसे सामने आयेगा । आत्मसमपंण करो अथवा 
अपनी मातृभूमिको ध्वस्त-विध्वस्त देखनेको तेथार रहो, ४ 
इस आशयकी मि० चर्विल, प्रे सिडेण्ट टू मेन और मार्शछ 
चांग केशक द्वारा जारी की गयी घोषणाकी जापान सरकारने | 
उपेक्षा की है । एक बात उल्लेज्ञनीय है कि इस सम्मिलित 
घोषणापर स्टारिनके हस्ताक्षर नहीं है। इसे देखते हुए पष्ट 
रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि प्रशान्त युद्धके सम्बन्धमें 
रुसका निश्चित रुख क्या है ? उक्त घोषणापर विचार करनेके 
लिये जापानी मन्त्रिमणडलकरी तीन घण्टेतक बेहक हुई । पर- 
राष्ट्र सचिव श्चिग.नेरी तोगोने मिन्नराष्ट्रोंकी घोषणाको 
उपेक्षणीय बताते हुए कद्दा कि मद्दत्तरपूव एशियामें जापान 
उस समय तक 5८७ जारी रखेगा जबतक 'इस पार या उस 
पार? फेसछा न ददो जायगा । “= 


इटली किघर १-- 

क्रोमिया कानफरेंसमें बिजेता राष्ट्रॉके नेलाओंने मन>> 
वचन और कमंको एकताको “पविन्न कर्तव्य” साना था झा 
माना ही नहीँ यइ घोषणा भी की थी कि ऐसे करन 


Re 


नेता अपने इस कत्तंठयक्ा पाछन किल तरह कर रहे हैं, 

प्र विचार नहीं क्रिया ज्ञायगा | संसारके प्रति ये राष्ट्र 
हर ब्रिटेन ओर अमेरिका किस तरह व्यवद्दार कर रहे 
यद्दापर यही विचारणीय है । ब्रिटन ओर अमेरिका दोनों 
।ीवादी देश हैं । पश्चिमी मित्रोंके मातत अधिकृत यूरोप- 
अपने “पित्र कर्तव्य” का पालन किस्त ख्पमें किया जा 
 रहाहे.यइ सुसोळिनीके पतनक्रे बाद इटडीकी स्थितिपर दृष्टि 


न फ्रांस, इालेंड जहां ठहर नहीं सके वहां कलका बच्चा 
सोवियट रूस केसे बाजी मार ले गया । सोचने और समझने 
की कोशिश करते ही सहज ह्वी उन्होंने समझ लिया हि 


छा। अधिकृत ओर अनधिकृत, स्वतन्त्रे और परतन्त्र 
ती देशों में जन-जागरण हुआ । क्यों न होता । जन-बरूका 
[तकार सबने अपनी आंखोंसे देखा है। इटली भी इसका 
अपवाद नहीं हो सकता था। किन्तु ब्रिटिश पूजीपतियों 
आर उद्योगपतियोंने देखा कि यह जन्‌-बळ उनका सबसे 
काछ है। अतः इनकी सरकारके प्रतिनिधि इटलीमें 
को प्रोत्साहन देने छगे जो जन-बऊको अपना काल 
[ हैं । इटली ही क्या सर्वत्र ब्रिटिश नेताओंने, जहां 
7 प्राधान्य है, ऐसा इी आचरण किया है। इटलीमें 


प्रतिगामी नेताओंको प्रोतप्राइन देते आ रहे हैं। 
इसके बावजूद वददांकी जनशक्ति दिनोदिन बढ़ती जा 
। फर्तः बोनोमी सरकार विदा हुई ओर अब वहां 
जो नयी सरकार बनी है उसते यह प्रत्यक्ष दो 


परी हैं । इनका अनुचित इस्तक्षेप भब 
व्र सीमाको पहुँच गया है कि इस समय इसके प्रतिवादमें 
री इर्टलीमें इड़ताळें ओर दंगे हो रहे दैं। ये ब्रिरिश 


जुभूति दिखा रहे हैं। अतः इन 


के पूजीवादी बर्गके प्रति अपनी सहज 
ह र बिश्वास उत्तर नहीं देते । विचार चल रहा है । 
E 2 डः 


ओर सन्देइका प्रकट किया जाना स्वाभाविक है। और 
क्यों न किया जाय जब्र ये उन पू'जीवादियोंको सब तरइकी 
सहायता देकर उनको पू ल्थितिमें छानेका प्रय॑त्र कर रहे 
हैं जिन्दोंने फालिम्टों ओर जर्मनॉंका साथ देकर देशको सर्व- 
नाशके गालमें पहुंचाया था । जनता इस भनाचारको केसे 
सह ले । उसने इसके खिलाफ सिर उठाया है । व्यू रिन, 
वेनिस, ट्विस्टी, रोम और मिळानमें इड़ताछें, प्रदर्शन और 
उपद्रव दो रहे हैं। देशके शासक श्रमजीत्री होंगे, यह नारा 
बुलन्द हो रहा है । श्रम-बल अर्थात्‌ जन-्रल दही असली बळ 
है ओर देशपर उसीका हुक्म चलेगा । यह आन्दोलन बल 
पकड़ रहा है | ब्रिटिश अशिकारी अपनी शक्ति छगाकर इस 
भान्दोळनको विफल करनेकी चेष्टा कर रहे हैं किन्तु जमनों के 
हाथते निकलकर इटालियन अब अ 

सत्ताको माननेको तैयार नहीं हैं । 


किसी बिदेशी 
चीनमें ग्रह युद्ध---- 

चीनमें सरकारी पार्टी और कम्यूनिस्टॉका विवाद 
घटनेकी कौन कहे बढ़ता ही जा रहा हे। सरकारी पक्षका 
यह अभियोग है कि चेकियांग, एनह्ली, कियाड्ट्सू ओर 
शाः ङ्रर्मे कम्यूनिस्ट आततायी ढड़से पेश आ रहे हैं । इधर 
कम्यूनिस्टोंका अभियोग है कि जापानी सोचेसे इटा कर | 
नौ-डिवीजन सरकारी पलटने सियानके निकट कम्यूनिस्टोंके ) 
खिलाफ खड़ी की गयी हैं । दोनों पक्षोंके अभियोगमें सत्यता 
का अंश दो सक्ता है। यह स्थिति सचमुच खेदजनक है। 
चीनके सम्बन्धमें अमेरिकन नीतिमें परिबर्तन न करा पानेसे 
निराश होकर यदि कम्यूनिष्ट इख तरहकी हरकतों पर उतर 
आये हैं तो यह खेदकी बात है । चड़किज्न ओर येनानका यहद 
संघर्ष चीनकी प्रतिरोध शक्तिके लिये नुकसानदेद है । 
माशल पेजां कठघरेमे-- 

जर्मनीके सामने आत्मसमर्पण करनेवाले ८९ घर्पके बूढ़े 
मार्शल पेतांका आज देशद्रोइके इलजामर्मे साधारण केंदीकी 


भांति फ्रासमें विचार डो रहा है। विचार आरम्भ दोनेके 


पहले मार्शल पेतांने यह बक्तव्य दिया था कि "उल स्थितिमें 
मेने जो किया बढ़ी देशके लिये दितप्रद था । मेंने जो कुछ ४: 
किया देशकी भळाईको दष्टिगत रखकर दवी किया था । मेने 
फ्रॉसको बचा लिया ।'? इस मामलेमें फ्रांसके' बड़े-बड़े र 
नीतिज्ञों और सेनिकोंकी गबाहिया हुई हें। मार्शल पेता 
'अदरालतकी कार्यवाद्दीमें भाग नहीं लेते। किसी प्रश्‍नका 


HS 
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म की चिन्ता आज कीजिए 
यक्षाशन्त्रि रुपया बचाइए 


किन्तु अपनी रकम किसी ऐसी मद में 
लगाइए, जहां यह सुरक्षित रदे और 


आवश्यकता के समय.आपको मिल सके । _ 


नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट, सरकारी 
ऋण, डाकावाने का सेविंग बैंक खाता, 
बीमा पालिसी, सहकारिता ( कोआपरे- 
टिव ) समिति, बैंक का बचत खाता- 
ये सब मदं सुरक्षित भी हैं ओर लाभ- 
जनक भी । जमीन, मकान, कचा और 
तेयारी माल और जवाहृरात ख़रीद कर 
अपनी रकम ख़तरे में न क ॥ के 
झु भाजकल बहुत च 
र॒हनके शीघ्र रिप्र जाग क्री 
संभावना है। 
भविष्य के लिए बच्चाइए शौर सुरक्षित 
ढंग से लग्राइप ) 


~ 


विश्वमित्र 


देखिए कहीं आप हवी तो नहीं | फूंकने के तरीक़े पर न जाइए, 
धरवाद करना भी तो फूंकना द्वी है। जब कभी आप विना जरूरत 
या चढ़े हुए दामों पर कोई चीज ख़रीद, तो वास्तव में आप अपना 
रुपया फूंकते हैं | स्पष्ट वात है कि लड़ाई के जमाने में आपको बेजा 
दाम देने पड़ते हैं | 

बहुत सी चीजे तो बिलकुल मिलती ही नद्वी-और जो हैं भी वे 
बहुत थोड़ी तादाद में। राशनबन्दी और कंट्रोल इसी लिए लगाया गया 
है कि जो माल है, उसका उचित भाग सब को मिल सके | कंट्रोल 
की हुई चीजों के दाम भी लड़ाई से पहले के दामों से बहुत अधिक 
है-जिन पर कंट्रोल नहीं उनका तो कहना ही क्या । हमें आशा है 
कि आप एक अच्छे नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते 
हैं ओर ब्लैक मार्केट से सौदा खरीद कर बेजा दाम नहीं देते । 
आखिर पांच रुपये की चीज़ के दस रुपये क्यों दिये जाय | इससे 
कहीं अच्छी यात तो यह है कि भावों के सुधरने तक जरीदारी 


स्थगित रखी जाय । उस समय आ।प छम दामों पर अच्छा भाळ. 


खरीद सकेंगे ॥ ह 


दि] आफ इण्डिया के पाइनेछ उिपार्टमेध दाण प्रकाशित ॥ 
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नियो जो लिकी नाव्य-प्रियतों बिचार बना सकते हैं और उ-हें तदनुरूप भ्र कर सक्ते हैं। 

वछाको 5मिञ्यक्तिके लिये जिन साधनोंकी सद्दा- कळाकी सूदमताको और भी सम्मत्र छूपमे व्यक्त करनेके 

डे यता ली गयी है डउमें दृश्य और श्राव्य ही प्रमुख हैं। छन लिये दृश्य और श्रोत्य दोनोंको एक जाइ एकत्र किया गया 
7. कर आर देखकर ही इम किसी भी वस्तु विषयमें अपने है। नाटकका यहा स्वरूप है। इसमें दोनों वस्तुए' एह 
साथ इस तर; इकट्टरी हो गयी हैं 
डैसे दूध ओर मिश्री। कलाकी 
इतनी सन्दर भौर श्रेउ भ्व्यिक्ति 
अन्य दिशाओंमें सम्भव नहँ है।' 
नृत्य, सङ्गोव और संवाद ठीनों 
न मिलकर न!व्कमें इतना बळ भर « 
दिया है, उसकी प्रेरणात्मक शक्तिको ' 
_ इतना उन्नत बना दिया हे कि इसमें 
सन्देइ नहीं कि वह कलाकी तमाम 
3, ` दाक्तिको $पते भीतर ब्रटार क: सबळ 
कह धस्तु बन गया है। उसकी प्रभावात्मक 
। शक्ति इतनी बढ़ गयी है कि उसकी 
उपयोगिता घांछनीय हो गयी है। | 
आज दिन चलचित्रोंके रूपमें जो चीजे! .. 
हमारे सामने आ रही है वे नाटकका | 
परिवर्तित स्तरूपहेँ। रुचि परि- 
वर्तनक्रे साथ ही साथ नाटकका 
आन्तरिक स्वरूप बदलता गया है | 

किर भी उसकी मौलिकता आत दिन 

भी ज्यों-की-त्यों जीवित है । नारको - 
का यह प्रवळन प्रायः सभी देशोमे | 
है किन्तु अमरीकाकी निग्रो जाति 
इस मामलेमे अपने देशमें सबसे ज्यादा 
ण्छिड़ी हुई थी । पिछले चार सालमें 
इसने जो शाशातीत सफलता प्राप्त की | 


Jn 


ts 


है घइ निस्सन्देइ चमत्कारप््ण है 
केवल मात्र ६ स्टकी जीसे इन्होने 
मरीका क्स देशमे भएनी अछग की 
कम्पनी खड़ी करके सारे संसारको 
भाश्चयमें डाल दिया । 55 जे 


न्ना mS %ए? मा रूपमें सटे जपर आनेवाकी अभिनेत्री "दिए्दासिम्स |? _ __ न्यूयाकके आस-पास बसोेदाछे 
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निग्रो छोगोंका प्रधान वासस्थान 
द्वारलेय तो जेसे इस कछाका जन्म- 
स्‍थान सा हो जया है जहां अमेरिका 
भग्के नाटक प्रमी लोग अपनी 
उत्छकता मिर'नेके लिये जाते 
हैं। यहांकी थियेट्रि कम्पनियों 
का बड़ा द्वी छूफानी प्रोग्राम रहता 
है। “अन्ना छुकाH्टा” नामक इनका 
 इप्रसिद्ध खेल सबसे पहली बार 
यहाँ चला था और उसने यहीं 
भाशञातीत सफलता प्राप्त की धी। 
 थिपेटरके माल्कि छोगोंका यह 
. खिचार था कि यद्व खेल अपनी 
उच्च भावनाम्र के कारण भले ही श्रेष्ठ 
कहा जाय किन्तु आयके झ्यालसे 
यह इमें घाटेमें ही रखेगा । क्योंकि 
' चित्नकी महानता पर जनता उतना 
.. मुग्ध नहीं होती जितना कि उसके 
` मनोरञ्ञक इल्कषे्पन एर। जो भी 
हो इस खेलने यद्र सिद्ध कर दिया 
कि खेलकी महानता आयकी 
तार्मे घाधक न ह्दोती। 
 निप्रो छोगोंकी इस थियेटर- 
` घबाजीकीएक बहुत द्वी मनोर्झक 
 कद्दानीहे।भआजसे चार साल पहले 
__ झाडनिग्रो अभिनेताओंने अपने प्रयाससे एक थियेटर कम्पनी 
` बालूरुरनेक्रा निश्चय किया था,ङिन्तु पेलेका अभाव उनके इस 
 प्रयासमें बाधक दो रद्दा था । अन्तमें उन छोगों ने अपने पास 
' से कुळ मिलाकर ६ सेंट इकट्ठा किया ओर उसीसे कार्य 
आरम्भ किया गया । ६ सेंटके पोस्टकाड खरीद छाये गये और 
उन्हें अभिनेताओंके पास लिखकर भेजा गया ।६ (टके पोस्ट- 
| काडे ३० भमिनेताओं को सूचना मिछी और उनकी एक 
` द्माहुई। सभामें यह तय,हुआ कि चाहे जैसे भी हो थिये- 
टर भषश्य चालू किया जाय और, इस रूपमें ग्रो छोगोंने 
टरका काम प्रारम्भ किया। अमेरिकामें उस समय 
थियेटर कळा अपनी चरम उन्नतिपर थी और उसके मुकाबले 


हास्याध्वद जैसा था । फिर भी इन छोगोंने हिम्मतसे काम 
छिया । उस समय ईस दछने अपने साथियोंकी तदनुरूप 


Pa 
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बिश्वमित्र 
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खाली हाथ किसी भी व्यक्ति या दछका खड़ा दो जाना 
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कछेहिमेन, ; दिएदू सिम्स और रावर पमिन, भन्नालुकाशके 
पुक्क भाषपूर्ण दृश्यमें । 


(शिक्षा, मिलकर काम करनेकी शक्ति, नयी-नयी कट्दानियां 
आर संवाद लिखने तथा खेल तेयार करनेके सङ्कटका प्रथम 
बार सामना किया। अपनी [शंकाके समाधानके लिये 
इन छोगोंने श्रमपर्चेक .तीन साळतक घम-घमकर अमेरिकाकै 
को ने-को ने में होनेवाले थियेटरोंको देखा ओर तब अन्तमें उन 
छोगोंने अपने दल द्वारा खेले जानेवाले नाटकके घिषयमें निर्णय 
किया । कद्दानीका प्लाट बहुत ही छगम ओर बोधगम्य चुना 
गया । कहानी छिखनेमें इस बातका ध्यान रखा गया कि 
उसका आधार किसी भन्य कद्दानियोंसे मिलता-जुछुता न 
हो, संबाद्‌ पुराने ढड़का न हो तथा छख और दुखकी घट- 
नारे ऐसी न हों कि उसे भनुकरण कहा जाय । कहानीके 
पछाटको सावजनिक बनानेके लिये जितना कुछ.भी प्रयत्न | 
किया जा सकता था किया गया और जब घद्दी खेळ बनकर 
“अन्ना छुङ्रास्टा”” के नामसे नाठ्य-मंचपर भाया वो पहुँछी 
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२२ त्रिफला तीन गरद्द की जड़ी- 
कै > के फलों 
_ बूटियों के फलों का सम्मिश्रण 


प्रणाली में इस त्रिय का सम्मिश्रण 
आश्चयं जनक फरोपात्दक है । त्रिफळा 
तेल इसी सम्मिश्रण का सार है। 
यह दर्रारी प्रयोगशाला में बिछङुल 
भाधुवेदिक प्रणाली से प्रस्तुत किया 
£ जाता है। दइ सभी तरइ की मस्तिष्क 
र सम्बन्धी पीड़ा भौर गिरते हुए 
प बालों के लिये एक आदर्श केश- 
ध  पोष्टिकहै। Sr 
F | - त्रियर्मे इरिताकी,भमशकी , 
हि ० ओर बहेरा का सम्सिश्रणहै $ 
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चयनिकां 


निग्रो थियेटर कम्पनीके दूसरे खेल “गार्डन आव टाइम”! का 


एक कारुणिक दृश्य । 

धार अमेरिकन निम्रो छोगोंके इस अभूतपूर्व थियेटरको 
देखकर छोग दड रह गये। यह खेल द्वारलेमसे ब्राइवेतक 
समान सफछताके साथ चला ओर शानदार भीड़ने इसका 
स्वागत किया । निरन्तर एक साळतक यह खेंल,भमेरिकाके 
भिन्न-भिन्न स्थानों में चळता रहा और अपनी कम्पनीको सबं- 
प्रिय बनाता रहा । 

अमेरिकाके “ब्यूयाक वल्ड टेलिग्राफ” अखबारके 
समाचारनसंवाददाताने इस खेलकी समाचोळना करते हुए 
अपने अखदारमें लिखा था कि भपरेरिकाके इस निग्रो थियेटर 
की समालोचना करते समग्र मुझे स्टेनिसलावस्कीके समय 
के मासको हो “माह्को आठ थियदर'' की याद भा जाती 


एयातिके लिये प्रसिद्ध था । 

इस थियट्रिकल कम्पनीके सदस्य 
बननेवाले प्रत्येक व्यक्तिको एक साळ 
तक इसके भिन्न-मिन्न बिभागोंमे | 
आढ आ सप्ताहके लिये ६ कक्षाओं में द 
शिक्षा लेनी पड़ती है। इस झूपमें 
शिक्षा छे लेनेपर वे थियेटर सम्बन्धी 
सभी आवश्यक बातोंछो जानकारी 
प्राप्त कर छेते हैं। इसमें थिपेटरकी 
सफाई, कुर्त्तियों को व्यवत्थित रखना, 
पर्दा गिराना तथा उठाना, स्टेजपरके 
सीन सिनग्योंकी रंगाई, भौर 
रोशनीकी व्यवस्था करना आदि सभी 
बाते आ जाती हैं । 


अन्ना लुकास्टा खेल देखकर 
एक पुराना निग्रो अभिनेता ज्ञो 
“'घ्रोइवे?” में बहुत दिनोंसे काम कर 
रहा था इस थियेट्रिकर कम्पनीमे 
आानेको उत्छरु हो गया ओर उसने _ 
यह प्रार्थना की कि मुझे आप अपनी | 
कम्पनीमे एक छोटा-सा काम दे। | 
यह अभिनेता ध्रोडवेरी थियेट्रिक 
कस्पनियोंमें बहुत दिनोंसे प्रधान 
अभिनेताका काम कर रहा था ओर 
सारे भमेरिकामें इसके नामझी धूम 
थी । निग्रो लोगोंकी इस थियेट्रिकछ 
कम्पनीमें कोई प्रधान नहीं हे। सबके 
सब अपनेको एरु दूसरेका साथी समझते हैं और समानताके 
ही आधारपर रहते हैं । स्टेजयर आनेवारे किसी भी खेलको 
सबसे पहले इसके सदस्य आदिसे अन्त तक समालोचना- | 
त्मक इष्टिते देखकर अपने निर्णय सहित इसे कार्य- 
कारिणी समितिमें भेत देते हैं ओर वर्दीका निर्णय मान्यः | 
होता है । 
इस थियेटरकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे 
काम करनेवाडी सभी स्त्रयां विशुद्ध पारिवारिक जीवन _ 
व्यतीत करनेवारी हैं ओर सभी पुरुष दरवान तथा छोडे 
मोटे व्यवसाय करनेवाले हैं। जिसी भी पेशेवर अभिनेता | 
या भभिनेत्रीका इस थिप्रेटरसे 5 कि सम्बन्ध 
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Fn ' गत भावनासे भी यइ कम्पनी 
fl झपनेक सवंदा दूर रखे हुए 
` हें। यहाँ काठे ओः गोरेका प्रश्न 

ही नई पदा होता। “अन्ना 
' लुफाष्ठा? का लेख़र गोरी जाति- 
का है ओर अभिनेताओंमें कुछ 
तो निग्रो है पर शेन लभी 
विभिन्‍न जातियों के हैं। इसका 
दूसरा खेल ''वाक दाई”? निकट 
` भविष्ये द्वी प्रदर्शित होनेशाला 
हे जिसमें सावधानीपूर्वक इन 
सभी बातोंसे उसकी रक्षा की 
 गयीहे।इसके अन्य खेळ “गार्डन 
 आफटाइम” तथा “हेनरी कृष्टफ'? 
भी निकट भविष्यमें ही प्रदर्शित 
 दोनेवालाहै। अन्ना लुकाष्टामे 
दो अभिनेता 'हिल्डा सिम्स' 
` भर “फेड भं निल” बहुत हदी 

 छाोकप्रिय हुए हैं। फ्रेड-ओनिल 
 जोहसकम्पनी% सद्दायक निदेश ङु 
ह १९४०-४५में अपेरिकार्में सवश्रेष्ट कार्य करनेवाले अभिनेता 
_ _ ओरनिर्देशक माने गये हैं। आपने “्छेरेस डिबेंट” पुरस्कार 
... ओ प्राप्त किया है। जिल गतिले आज दिन ये अपनी उन्नतिं 
क्र रहे हैं बह धचमुचमें उनके उज्जल भविष्प्रकी सूचना है । 


द नास्रकी दवा 
 जेसे-जेसे बीमारियां बढ़ती जाती हे रेसे-दी वेले चिकि- 
' हलक भी पदा हो जाते हैं । रक्षकरके तालेसे चोरकी घुद्धिका 
' बड़ा होना स्वाभाविक भी हे। इड्डेंडके लिबरपूळ नामक 
स्थानके मि० जेम्स हेनरी थोम्पपन नामक डाक्रने नासूर 
by: नेली परेशान करनेवाळी व्याधिके लिये एक ऐसी दवाको 
। जन्म दिया है जो आपसे आप बगेर किसी तकलीफके नासूर 
br को नप्ट कर देती है । अपनी इसी योग्यताके कारण मि० 
' जेम्स, ?म्ल सित्रित हेम्सा ठेब्वारेटरीजके ढाइरेकर बना दिये 


प्र 


Eh: He 
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. उसका सेवन बीमारको ६ महीने तक करना पड़ता है और 
प्रत्येक दिन उसे सूई लेनी पड़ती है | टीक ६ मदीनेके बाद यह 
बीमारी रूदा सर्वदाके लिपि आपसे आप मिट जारीहे। 

दुवाका प्रयोग करते समथ बीमारको कोई तकलीफ न्दी 


ली 
डे 


है 
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हः । द्र दवाका नाम “एच ११?” है। आपको इ अचु . 


3 ~“ 


- _ Fe । ` विश्वमित्र 


डा० थोम्पलन अपनी लेबोरेटरीमें काम करते 


f गये हैं | नाखूरके लिये आपने जिस दृराको जन्म दिया है 
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सन्धानके लिये “मेतचेर रिसचे रूकाळर रिप” नामक ९०० 
पौंडका पुरस्कार भी मिल चुका है । 


जारानक़ी आत्मघाती अवस्थाका अतीत 

अवल्तरसे लाभ उठाना राजनीतिल क्रा सर्वप्रथम कार्य 

हे । इनके सिद्धांतका महत्व केवलमात्र उदेश्यति है। उद्देश्य- 
पू्तिके लिये इन्हें जो कुछ भी करना पड़ता है घद्दी इनका 
सैद्धान्तिक कार्य होता है। इसपर भी जो एकमात्र अच्सर- 
वादी राजनीतिज्ञ दोते हैं वे धर्म ओर इमानकी कोई बात 
नहीं सोचते वरन्‌ सोचते हैं केवलमात्र अपने फायदेकी बात । 
७ दिसम्बर १९४१ को पलेद्वा रपर जापानका अचानक हवाई 
अःक्रमण भी इृधी बातका द्योतक है। उधर तो वारिगटनमें 
जापानके प्रतिनिधि कुछ्सू अमेरिकाके साथ सन्धिवार्ता कर 
रहे थे और इस झ्पर्मे अमेरिकाको निर्श्रिक्रर जाप।नने 
पर्लहार्दरपर आना नुशंसतम आक्रमण कर अमेरिकाके 
जद्दाजी वेड़ेको कुछ दिनोंके लिये पंगु बना दिया । इस रूप- 
में जापानको फिळीपाइन, डच इस्टइण्डो'ज,दिःद चीन, इयाम 
और बमा विजयके लिये बगेर किस जोरदार विरोधके मौका 
मिल गया ओर इसमें जापानियोंको आझातीत सफछता 
प्राप्त हुए । उस समय यूरोपकी लड़ाई जोरोंते चळ रही थी 


~ 
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` 
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भंग्रेज अपने ढी देशमें घिरे इए पढ़े थे भोर जर्मनोंकी अनेय 
सेना यूरो पकी छाती पर ताण्डव भृत्य करती हुईं अपनी पशा- 
चिक इंसीसे सारे विश्वको कंपा रही थी । ऐसी भवव्थामें 


` प्रशान्तको रक्षाके लिये जावानके विरुद्द' मित्रोंके किसी भी 


जहाजी वेड़ेरा भाग लेता असम्भव दी था। इङ्गेंड और 
भमेरिकासे प्रशान्त सहासागर इतना दूर पढ़ता था कि 
मित्रोंसे सहज ओर तत्काळ सद्गायताकी आशा प्रशान्तके 
द्वीप कर ही नहीं सकते थे। अमेरिकाके पश्चिमी 
किनारेसे प्रशान्तक्री दूरी तीन इनार मील, सेनफ्रांसिएको की 
भोरते आस्ट्रोलियाके तटतक आनेपें साढ़े सात इजार मील 
तथा न्यूाकंसे भारत होते हुए प्रशान्त और हिन्दुसागग्की 
दूरी साढ़े पन्दइ हजार मील है | सह्ायताके राह्तेकी 
इस दूरीको नजरनन्‍्दाज करते हुए जापानको शत्रके 
उद्देषयके पूर्ण होनेकी आशा कतई नहीं थी। जदवां 
तष उत्पादनका प्रश्‍न था जापान यह जानते हुए 
भी कि अमेरिका उत्पादन शाक्तिमें अधिक जोरदार है 
उसने यह खोच लिया था कि जब उसके जद्दाजी रास्ते 
प्रशान्तके द्वीप उसके हाथोंसे छिन जायेंगे ला-बन्दर हो 
जायंगे उस अवर्थामें अमेरेका चाइते हुए भी अपने 
समस्त साधनोंके सत्थ लड़ाईके मेदानमें सामने नहीं 
भा सकेगा । जापानका यद्ग सामरिक अनुमान उसके माग 
की ऐसी जबर्दस्त कठिनाई बन गयी हे कि अब वह अपने 
लिये और साथही साथ अपने दुश्मनोंके लिये भी आत्म- 
घाती रुख अख्तियार क?नेको विवश दो गया है । अब 
'उसके सामने “हतोवा प्रपस्थसि स्वर्गम्‌ जित्वा वा भोक्ष्यसे 
मीम्‌” का प्रश्न आ उपस्थित हुआ है और लाचार होकर 
उसे जुझ सरना पड़ रहा है। 


पति-दुर्निक्ष 


घड़ालमें जेसे ही अन्न दुभिक्षका अन्त हुआ, वस्त्र 
सडूट सामने भा खड़ा हुआ | आगरेसे समाचार मिला है 
कि घहां तांगादुभिक्षके कारण ताजमहल घुमनेबाले बाबुओं 
को पांव पयादे ही धावना पड़ रहा है | बड़ालके एक जिले 
में शिक्षक दुर्भिक्ष है किन्तु सब्॒प बड़ा दुर्भिक्ष जिसे न तो 
हशर ही समाप्त कर सकते हैं ओर न सरकार ही उसका 
नाम पति-दु भिक्ष है । थइ पति-दुभिक्ष ₹/सारके कोने-कोनेमें 
कला हुआ है । इसके लिये नतो जमन आक्रमण 
को ही दोष दिया जा सकता है ओर न महामारी को। 


इसकी बहुत कुछ जिम्मेदारी प्रकृतिपर है। भमूमन छड़कियों से 
लड़के अधिक पेदा होते हैं किन्तु सत्युके मुइमें छड़क्योंसे 
लड़के ही अधिक जाते हैं और परिणाम यइ दोता है कि 
अन्तमें संड्पाके ख्पर्मे लड़कियां अधिङ पड़ जाती हैं ओर. 
लड़के कम | पतिदु्िक्षका सब्रसे बड़ा कारण यदी डै। 
संसारभग्में जनमोती ओर फोतीका डिसाव करके इस निर्णय 
पर पहुंच गया है कि लड़कियों से २५ प्रतिशत अधिऋ लड़के 
मरते हैं । इस मरनेको यदि रोका ज्जायतो सम्भव हे कि 
यह दुर्भिक्ष मिट जाय। वतमान युद्धके पहले अप्रेरिकार्मे 
प्रतिशत १७ लड़के कुवारे ही रहा करते थे। मानों 
इनके लिये बीबियां पेदा होती ही नहीं थी । यूरोपके भन्य 
देशों के मुकाबले अमेरिकाकी महिलायें जरा ज्यादा छुरक्षित 
रहती हैं अतएब वहां इसके कारण भयङ्कर अनाचार भी 
फेलने नहीं पाता | फिर भी घहांके कुवारे लोगोंका क्ष्या | 
होगा यह एक ऐसा प्रश्‍न हे. जिक्षपर दयाद्र होकर बहांके 
बड़े बूढ़े बहुत दिनोंसे सोच रहे हैं। स्वीडेनमें यदद नियम-सा 
हे कि लड़के ३० सालकी उम्रमें ओर छड़क्यां २७ साउकी 
उम्रमेंशादी करती है । इस ढीलका कारण पतिदुर्भिक्ष ही है। 
बहां कुछ औरतें तो ऐसी हैं जिनकी ४५ सालकी उम्रमें भी 
शादी न हो पायी है । पतिदुभिक्षके कारण स्वीडेनकी 
अवस्था ऐपी हो गयी है कि बहांकी जनरुख्या घटती घळी 
जा रही है। इस अबम्थाको देखकर बांकी सरकारने य ` _ 
आम घोषणा कर दी हे कि अविवाहित स्त्रियां भी संतानको | 
जन्म दे सकती है भोर वे जायज समझी जायगी । बहा तो. 
ऐसी भी स्त्रियां हें जो दऽनों बद्चोंशी मा होकर भो मरते 
समय तक भविवाहित ही रद्दी है। 
प्रथम महायुद्धके बाद अत्यधिक रुख्यामें पुरुषोंके मारे | 

जानेके कारण यूरीपमें पुरुषोंके समकक्ष स्व्रियोंकी सख्या ४ 
निम्न छूपमें पोहेढमें ३८, रूसमें ३२, इड़लेण्डमें २३ तथा | 
फ्रांस जर्मनी भोर इटलीमें २१ से छेकर २२ प्रतिशत | 
भधिक थी । फ्रांसमें स्त्रियां इस बुरी तरह अधिक बढ़ गयी 
थी कि बहां नाजायज बिवाह प्रचलित हो गया था । शादी 

के बाद नाजायत रूपसे एक दो स्त्रियाँ पुरुषोंके साथ रहा 
करती थीं जिसपर बिवाहिताको कोई आपत्ति नहीं होती 


` थी। बर्तमान युद्धके पहले जमनी” ६० लाख पुरुष ऐते 


जिनके लिये जर्म नोमें ओरदे ही नहों थो किन्तु इस महायुद्ध | 
ने जान पड़ता है दहांकी इस कडिनाईको अवश्य इछ कर 
दिया होगा । 
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हिन्दीका आलोचना साहित्य 


श्री गड़ा सहाय पाण्डेय एम० ए० 


हिन्दी-सा दित्यके घर्तमान युगमें गद्य-रचनाओं की 
अभिवृद्धि उसके अन्य अङ्गांकी अगा अधिक हुई है ` दृश्य, 
काव्य, कथात्मक गद्य-कावग-जिसके भन्तगत उपन्यास 
सर कहानियां आ जाती हैं-काव्य़ात्मक गद्य-प्रबन्ध या 
ऐख, बिचारात्मक निबंध या लेख तथा आलोचना, 
त्यादि, गद्यके कहै विभाग किये जा सकते हैं। निबंधका 
चिवेच्य विषय जक्ष कोई काव्य-कृति इोती है, तो वही 
निबंध आलोचना प्रधान माना जातो है । स्वयं आलोचना 
क्री भी भाळोचना दो सकती है। गद्यके अवान्तर विभागों 
की भोर सापेक्ष्य रूपसे देखनेपर, विकास या वृद्धिकी इष्टि 
| से कहानी भोर डपन्यासके बाद भालोचनाका ही स्थान 
माना जायगा। यह दूसरी बात है कि 'आलोचना” शब्द 
के द्वारा अभिप्रेत सभी रचनाओंका समावेश वाहतविक 
भाळोचनाकी सीमाके अन्तर्गत न किया जा सके। 
यहां संक्षेपमें आलोचनाके . ऐतिहासिक अनुक्रमगर 
दृष्टिपात करना अनुचित न होगा । प्राचीन कालमें आलो- 
 चनाकी परिपारी शायद नहीं रही, क्योंकि इस विषया 
प्राचीन साहित्य उपलब्ध नहीं हुआ । हां, प्राचीन प्रन्धों - 
की टीकाओं में, भाष्यों में, वब्रृतियों इत्प्रादिमें खण्डन-मण्डन 
की जो प्रबृत्ति लक्षित होती हे, रंतिशास्त्रकी भाध।रभूत 
पुष्तकोंमें विवेवन या वाद-विवादका जो रूप सामने आता 
है, उसे इम भाळोचताका प्रारम्भिक रू मान सकते हैं । 
पुक्ाङ्की ,ो नेक कारण-क्यों कि उनके द्वारा कवि या लेखक 


दी रचनाओंका परिष्कार तथा उनकी शाब्दिक. या 'रीवि- 
तीमत विशेषता ढी व्यक्त की गयी ज्ञात होवी दे-लेखक 


को भावत'आंके साथ तादात्म्य स्थापित कर उसके 
मामिक तथ्योंके उद्घाटनका प्रयल्ल नहीं किया जा सकता । 
भारतेन्दु युगके उत्स'ही लेखकोंने अन्य विषयोंकी भांति 
भालोचनाका भी श्री गणेश किया । उपाध्याथ धद्री नारा- 
यण चोधरी '्रेमचन? की इस दृष्टिसे दिन्दीके सव-थम 
आलोचक माने जा सकते हैं। इन्के पूवं आलोचनाको 
स्त्रतन्त्र रूप नहीं मिला । यद्यप श्री प्रेमघनजीने ऐतिहा- 
सिक हृष्टिसे समालोचना जेखी वस्तुक्ते सबतन्त्र अस्तित्वका 
ज्ञान कराया, किन्तु वे अशुद्धि परदर्शनते आगे न बढ़ सकें, 
उनकी टिप्पणीके द्वारा ऐेखकके आन्तरिक उद्देश्योंका विस्तृत 
ज्ञान न हो सका। भारतेन्दु-युगके लेखकके अघसानके 
डपरान्त कुछ समय तक इिन्दीका क्षेत्र बहुत कुछ अव्यव- 
स्थित था रहा, अतः आलोचनात्मक रचनाका भभाष होना 
स्वाभाविक ही माना जायगा। इस समय साहित्यके 
क्षेत्रमें स्वर्भीय प॑ं० महाबीर प्रसाद द्विवेदीजी का पदापंण 
एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। द्विवेदी जीने 
गद्य-कालके मध्य-युगका पर्याप्त समय तक प्रतिनिधित्व 
किया है, भतः आलोचना सम्बन्धी उनके विचारों या 
प्रयोगोंके ज्ञानसे उस युगका परिचय मिल ज्ञायगा। 

डस समये रचनात्मक साहित्यकों देखनेपर ह्पष्ट होगा 
कि रचनादार प्रयोगकालीन कभषस्थामें थे, क्योंकि 
हिन्दी साहित्य प्रौढ़ नही हो सका था। काछोचनाके 
व्यापक रूपका निद्शन करनेवाली रचनाक न निकलना 
उल युगकी सामयिक भषस्थाओंका परिणाम है । स्वरथं 
(दववेदीजीने भाळोचना करते समय भावों की अपेक्षा भाषा पर 


नमन. 
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पाध्यकी अपेक्षा साघनकी शुद्धता पर अधिक ध्यान दिया। 
फलतः उनकी आलो चनात्मक टिप्पणियोंमें व्याकरणकी अशु- 
द्वियों, सुहाबरों आदिके प्रयोगोकी ओर द्वी संकेत 
रहता था । वे भावनाओ'के साथ घुळ-मिळकर, उसके 
मामिक स्थळो'का पर्थवेक्षण कर, सामाजिक एवं सा।इ- 


. लिक विशेषताओं" के आाधारपर रचनाओ'की उपादेयता 


या गेयताका बिस्तृत विचार नहीं कर सके । उनका भाषा 
सम्बन्धी कार्य बहुत महत्वपूर्ण हे। यदि उस समय द्विवेदी 
जीने अपनी स तोसु बी प्रतिभाके द्वारा तथा दृढ़ व्यक्तित्व 
के द्वारा भाषाका संरक्षण उसकी निरूपठासे न किया होता 
तो भाव, साहित्य इतना सम्चद्ध कदापि नद्ो पाता। 
संस्कृत कवियो के सम्ब्रन्धमें द्विवेदीजीने जो समीक्षाए' 
लिखीं पुरानी परिपाटी से-व्याकरण, रीति इत्यादिके 
प्रदशेनकी सीसाऐे--आगे न बढ़ सरकी । उनकी आलोचन'- 


शेळी “व्यास झौलीके? अन्तर्गत मानी जाती हे-सम्यक 


छपसे समझानेकी बिशेषता उस शोलीमें है । 

द्विवेदी जीके ही समकालीन स्वगीय पं० पद्मर्सिद्द शर्मा 
थे । द्विवेदीजीकी भाषा प्रधान आलोचना शोंलीमें भावु- 
कता, घेशिष्ड उद्घाटन एवं मार्मिक स्थल प्रदर्शन इत्यादि 
विशेषताओं क समावेश आपके द्वारा हुआ। समीक्षकरकी 
प्रबृत्ति बिधेत्रके विवेचनमें-आन्तरिक एवं बाह्य- हुई । 
शर्मा जी आलोचना करते करते अत्यधिक भावुक्ताके 
कारण कभी कभी आलोच्यमें इतना तन्मय हो जाते थे 
कि अन्तमें “बस कलम तोड़ दी? कहकर पूर्ण विराम कर 
देते थे जो द्यो अपने कालके सफल समं'क्षकोंमें आपकी 
गणना है । 

श्री मिश्च बन्धुओंके द्वारा भालोचना साहित्यको 
पर्याप्त वृद्धि हुई, इसमें कोर सन्दे नहीं, किन्तु विवेचनाकी 
पेक्षा उनकी कृतिशोंमें संप्रदकी भावना ही अधिक है। 
बाबू श्यामएन्द्र दासकु द्वारा सेद्वान्तिक समालोचनाका 
पुकमान्न ग्रन्थ 'सा हित्यालोचन! लिखा गया । भध्ययनप्रसृत 
नवीन सिद्धान्तोंकी अपेक्षा इस ग्रन्थमें प्र'च्य एवं पाइचात्य 
सान्यताओंका संग्रह ही अधिक 'दुखायी देता है। बाबू 
साइषने कुछ समीक्षाएं भो लिखीं किन्तु उनमें बिश्हेषण- 
की कमी ही ज्ञात होती है । हसी समय पं० कृष्णबिक्षारी 
मिश्र तथा छाछा भगवानदी नजी के द्वारा समीक्षाकी एक 
बिशेष प्रणाछी सामने आयी, जिसमें “तुळना”की प्रधा- 
नता थी । 

इस समय तक आछोचनाके कई रूप विभिस्न सनी- 
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वियोंके द्वारा सामने छाए जा चके थे। हिन्दी साहित्य 

हुत कुछ प्रौढ़ हो चछा था, इस परिष्थितिमें आलोचना 
क्षे त्रमें आचाय पं० रामचन्द्र शुक्ळने पदापंण किया | शुक्ल 
जी$ पूर्व आलोचनाका ढांचा बन चका था, रेखा-चित्रका 
निर्माण हो चुका था, किन्तु उसमें प्राणोंका, रंग द्रव्योका 
संतरण शुक्ल जीने किया। भापने हिन्दी सादित्यके 
अध्ययनके साथ प्राच्य एवं पाइवात्य-साहित्यका गम्भीर 
अध्ययन कर अपनी बिइलेषणात्मक दिके द्वारा भाछो- 
चनाकी एक व्यापक शेली चछायी । कविके जीवनके साथ 
उसके जीवनी अभिव्यक्ति स्वरूप उसकी ङृतिके सांथ, | 
द्वादिङ सहयोग स्थापित करते हुए तथा सामाजिक एवं 
साहित्यिक तथ्योंको प्रकट न करते हुए आपने भपनी 
व्यापक एवं त्ूर्णं इष्टिसि उसके सभी पहलओं पर विचार 
किया । आचार्य जी की भाव-घारा' 'त्रिवेणी”के छपमें 
भवाघ गतिसे प्रवाहित हुई । हिन्दी भाषा भाषियोंके 
सामने गोस्घामी तुलसीदासके साहित्यिक रूपको सवं 
प्रथम भापने द्वी उपस्थित किया ओर सम्भवतः तुलसी- 
सादित्यके आधारपर आपका मान-दण्ड भी बना । कइनेका 
तात्पर्यं यह कि मुक्तकोंकी अपेक्षा भोपकी समीक्षाए' प्रबन्ध, 
काव्योंकी समीक्षाके रूपमे अधिक सफल रही । 

शुक्ल जीके बाद आलोचनाओंका तांता बंध गया। 
दस एष्डकी पुस्तकपर इसके दूने भाकाररमें भालोचनाए' 
निकलीं । 'आलोचन।' या' समीक्षा” शब्दकी 'मुहर? से 
युक्त साहित्य तो प्रति दिन पर्याप्त प्रमाण्में निकछ रहा 
है। प्रत्येक पत्नर-पत्रिकामें इसके लिये स्थान छरक्षित रखा _ 
जाता है। भालोचनासे जहां रचनाकारके बास्तविक गुणों- 
का डद्वारन होता है, वर्हापर समीक्ष «के राग या द्वेषसे 
युक्त हो जानेपर अनावश्यक गुणोंका या अनागत दोषोंका | 
प्रचार भी हो जाता है । कुछ दिनोंसे भालोचनाका प्रयोग 
प्रचार या 'प्रोपेगेण्डा' के लिए काफी किया जा रहाहै। 
यद्यपि इस प्रकारकी प्रवृत्तिसे स्थायी साहित्यमें कोई बाधा | 
नहीं पड़ सकती उिन्तु तत्कालीन-सादित्यिक बातावरण 
दूषत अवश्य हों सकता है। इस युगका प्रत्येक साहित्य 
कार कबिता, कहानी, गद्य-काव्य, उपन्यास इत्यादि आछो- 
च्य विषयोंका प्रतिपादन करनेके साथही आझोदक भी | 
बनना चाहता है। इस कथनका यह तात्पर्यं नहीं कि कवि 
या कहानीकार भाछोचक नहीं हो सकता, किन्तु भाहो- 
चकके लिए कछपना-शक्तिकी आवश्यकता कवि या कहानी- _ 
कारसे कम नहीं, हां, उसमें इन विशेषवाओंके साथ 


ह ज्ज जज्ज ्ज् ज्ज ् ्ज् ्जत्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्‰् ्ज्\्ज्ज्ज्ज् 


'घिश्लेषणकी प्रबृत्ति द्दोनेपर उसकी आाछोचनामें दोषोंको 
सम्भावना कम रहती है। यदि उसमें विवेचनात्मरु शक्ति- 
_ का आभास हुआ तो उसकी आलोचना गद्य-क्राव्यका रूप 
` धारण कर लेती है। आजकल इस प्रकारकी आलोच- 
_ नाकी कमी नहीं, अत: आलोचनाका मानदण्ड अपना] 
, छूपबदृरता सा ज्ञात होता है । प्रत्येक रचनाकार अपनी 
` रचनाके सम्बन्धमें प्रशंसा उनना चाहता है-यह स्वाभा- 
 चिकहीहे। किन्तु रचनाके सम्बन्धमें इझाव छननेके लिए 
i  तेयार न रहना भी दोषपूर्ण हे। कभी कभी तो 'आलो चक? 
'बेचारे कवि या लेलकके पीछे हाथ पेर धोकर च्रुटियोंको 
 _ दिख़ानेमें ही अपनी भाळोचनाकी सार्थकता मानते देखा 
ज्ञाता हे, इसके विपरीत कभी क-ी आळोचनारमे स्तुतिके 
अतिरिक्तऔर कुछ होता दी नहीं। इसका थइ तात्पर्य 
नहीं कि इस समय उच्च-कोटिकी समीक्षाएं नहीं लिखी 
ज्ञाती । हिन्दीके सोभाग्यसे उच्चकोटिके समीक्षक भी. कम 
 नहांहें। द्विवेदी-युगके प्रधान लेखक पं० अम्बिकाप्रसाद 
' बाजपेयीने अभी शीघ्र दी 'तुरलीदासकी -अआलळोचना? शीर्षक 
_  लेख़माळा लिखी है। पं० लदमीधर बाजपेयी भी कभी 
' ऊभीछख दिया करते हैं । सन्त-सादित्यके ममज्ञ ल्वर्गीय 
 ढा० पीतमम्बररद्त्त बड़थ्वालकी गम्भीर समीक्षाओंसे हिन्दी 
 भाषा-भाषी अपरिवित नहीं है । पं० नन्ददुलारे बाजपेयी, 
प इजारीप्रसाद्‌ द्विवेदी, पं> विश्वनाथ प्रसाद्‌ मिश्र, 
० रामङ्गमार वर्मा, डा० रसाळ डा> रामविछास शर्मा, 
` प्रो० नगेन्द्र एबं गिरिजाद्त्त शुक्ल “गिरीश? इत्यादि 
बिद्वानोंके द्वारा आळोचना साहित्य समृद्ध किया जा रहा 
र ३ प सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’ तथा श्रीमती मद्दा- 
` देघी चमाने क्विताके समान द्वी सफलतापूर्वक समं क्षा- 
समक निबन्ध भी लिख हैं। समीक्षाक्षेश्रमें पं? नन्द्दुछारे 
' बाजपेयीकी रचनाओंका विशेष आद्र है । आलो- 
कके छिए 'सहृदय” होना बहुत आवश्यक है, परन्तु यह 
 सङ्द्यता भावुकताकी उस सीमातक न पहुंच ज्ञानी 
 बाहिए जिसमें भालोच्य तथा आळोचनाका भेद न रह 
लाए या आलोचककी तट&थता नष्ट ह्रो जाप । साथ ही 


भी आळोचकमें होनं। चा हिये। तथाकथित सा हित्यके अध्ययन 
_ के साथ उसके छिये भन्य भाषाओं के साइित्यके अध्ययनकी 
,भाषशयकठा भी कम नहीं । कइनेकी आवश्यकता नहीं कि 
बर्तमान भाडोचकोंमें उक्त विशेषताएं अपेक्षाकृत अधिक हैं। 
` नवीन्‌ भालोचकोमें विऽवनाथका व्यक्तित्व विष्णु है । 


विश्वमित्र 


: Principles of critisism जिसमें आडोंचनाके सिद्धान्ता 


` समयङ्री बदलती हुई प्रतिके साथ विकास करनेकी क्षमता _ 


अब शक्षेपर्मे भालोचनाके विभिन्न छपोंपर विवार | 
करना अप्रासंगिक न होगा । सवप्रथम आलोचनाके दो | 
वित्रान सामने आते हैं-१--सेढ्वान्तिक सम।लोचक £ 
क्का प्रतिपादन किया जाता है Practice of criticism 

द्वारा उक्त सिद्धान्तोंके आधारपर था नवीन विशेषताओोंके 
प्रतिपादनके साथ रचनाका मूल्य निर्धारित किया जाता 

है। पहले घर्गके अन्दर सादित्यालोचनको रख सकते 

हैं: दूपरे वगके कई छप दिखाई पड़ते है 
बहुमान्य भेत्रोंका यहाँ रुक्षित पमे प्रदर्शन होता. है। 
१--निर्णयात्मक समालोचना-सामःन्य सिद्धान्तोंके आधार 

पर गुणद्रोषका विवेचन कर मूल्य निर्धारित करने वाली 
भळोचना इस शीषंकके अन्तर्गत आती है । आालोचरकी 
व्यक्तित रुचि और भावानुभूतिके अचुलार रचनाके मूल्थमें 
अन्तर पड़ जाना स्वाभा-क है। साथ ही आलोचना 

के बने हुए सिद्धान्तोंके आधारपर रचनाको तोळनेपर भी 
उसका पूर्ण मूल्य नहीं आंका जा सकता । इस प्रकारकी 
समीक्षाओं में व्यक्तिघिशेषकी सम्मतिका हं ज्ञान हो सकता 

है; समालोचनाका प्रधान उद्देश्य नहीं सिद्ध हो सकता । इस 

चगके भन्तगत विशेषकर 'मंगला प्रसाद पारितो विक’ या 
“ट्रेबपुरस्कार” के लिये आयी हुई पुस्तकोंके सम्बन्धी | 
(िप्पणियां तथा पत्रिकाओंके आलो चना-रुतस्भकी कुछ आलो - 
खनायें रखी जा सकती हैं। २--दूसरी शेली जो कि आज- 

कळ बहुत दिखाई पड़ती है, वह है प्रभावाभिबंजक; इसमें 
भाळोचक आलोच्य विषयकी समीक्षा करता हुआ उसमें 
इतना तछीन झो जाता है, रचनाके प्रभावसे इतना अभिभूत 
दो जाता है कि वह लक्ष्य भ्रष्ट होकर केवळ भावलहरीमें 
टी बहने लगता है; इस प्रका रकी समीक्षासे रचनाका वास्त- 
विक रूप तो सामने आता नहीं, किन्तु एक नवीन प्रकारके 
गद्य-काव्यकी सृष्टि हो जाती है। इस श्रेणीके भन्तगंत 
'संचारिणी? 'सामयिकी? तथा 'कवि भौर काव्य? को 
उदाहरण स्वरूप ळे सतते हैं । 

(३ ) तीखरा बर व्याख्यात्मक समालोचना पन्न है । 
साहित्यिक रचनाका बिशछेषणक्र उसमें अ।यी हुई विइछे- 
बणाओंका स्पष्टीकरण करना इस शेलीका प्रधान गुण हैं। 
इस प्रकारकी समाछोचनामें केबल गुणदोष विवेचन ही नहीं _ 


-रहता किन्तु भालोचक कविकी कृतिमें इबकर उसके मनो- 


भावों, सामाजिक, राननेतिक, तथा साम्प्रदायिक परि स्थि- 
विम्ञांसे पूणंतया भवगत होकर डसकी कृतिको दिवेचना [ F 


Y 
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करता है। यद शेळी समालोचनाके आदर्श रूपमें मानी 
जाती है । प्रत्येक समीक्षक या रचनाकारकी अपनी अलग 
विशेषता होती हे, स्वतन्त्र शेली होती हे, अतः वास्तविक 
बर्गीकरण सम्भव नहीं,केवल सम्भाव्य विशेषताओंका पृथक- 
पृथक निर्देश किया जाता है। सन्द दूर्शनात्मक घ घस्तु- 
बादी तथा व्यक्तिषादी या आत्मप्रधान इत्यादि भेद हष्टि- 
कोणकी भिन्नताके परिमाण है। 
सादित्यकार अपने जीबनकी आनुभूतियोंसे सग्स और 
सवेरनशीलळ हो जाते हैं। समीक्षक समालोचनाके द्वारा 
उन्दी अभिव्यंजनोंका दर्शन कर के अपनी विश्लेषक बुद्धिसे 
इस प्रकार विवेचना करता है कि रचनाका मूल्य स्वतः 
निर्धारित हो ज.ता है । विवेधन करते समय आलोचककी 
हष्टि कविताकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कविकी परिस्थिति 
तथा प्रकरण इत्यादिवर साम्नूहिक छूपसे पड़री है । 
इस युगमें आलोचना कई रूगोंमें सामने आयी हैं । यथाः- 
१-इतिह्ालके छपमें :-सामाजिक तथा साहित्यिक 
आकृतियोंके आधारपर ऐतिहासिक अनुक्रमके छूपमें 
मालोचनाएं लिखी गयी हैं । कुछ विद्वानोंने एक प्रवृत्ति 
विशेषको प्रधानता दी है तथा कुछने उन्हें काल बिकालके 
आधारपर विभाजित किया है । हिन्दी साहित्यका इतिहास 
[ झुक्ळ जी |, हिन्दी ला दित्यका आलोचनात्मक इतिद्दा 
[ डा० रामङ्गमार वर्मा ], मिश्र बन्धु विनोद्‌ [ मिश्र बन्धु ] 
हिन्दी सादित्यका इतिहास ( डा० रसाल ) इत्यादि कई 
पुस्तक इस रूपमें निकर चुकी हैं । 
` २-भूमिकाके छ्प्मे-प्राचीन या नवीन पुस्तकके 
प्रकाशनके समय उसका एक संकलित अध्ययन निबन्धके रूपमें 


या भूमिक्ाके :छूपमें :लिखनेकी एक प्रथा सी चल पड़ी है । 


इससे यद्‌ लेखक लिखे तो उसके इष्टिकोणका या अन्य 
किसी भूमिका लेखके विदारका उस रचनाके सम्बन्धमें 
ज्ञान हो जाता है। तुळसी ग्रन्थावडी, जायसी ग्रन्थावली, 


जऋमरगीत सारकी भूमिका ( शुक्ल जी ),कबीर ग्रन्थावली, 


(.:डा- वडथ्दाल ), कबीर बचनावली ( इरिओध जी ) 
इत्यादि पुस्तकोंकी आलोचनाए' भूमिकाके रूपमें निकल 
चुकी हैं । 

३--तुलनाके छूपमें-आजकल इस प्रकारकी भालो- 
चनाए' अधिक नहीं निकलती । देव ओर विद्दारी पं० 
कृष्णविद्दारी मिश्र, बिद्दारी पं० पदमसिइ शर्मा, बिहारी 
भोर देव, मतिराम ग्रन्थावडीकी भूमिझा इत्यादि रचनाए' 
इस को टिमें आ wT 00/७0/2453 मम | 


४--परिचयके रूपमे प्रायः पत्र-पत्रिकाओमें इस प्रकार 
के समीक्षात्मक निबंध निकलते रहते हैं । 

इनके अतिरिक्त स्वतंत्र अध्ययनके छपे सर्वाड्ीण विवे- 
चनात्मक पुस्तकें भी पर्याप्त निकल घुशी है। “जयशंकर- 
प्रसाद', की काव्य साधना, प्रसाद ओर उनका साहित्य, 
प्रसाद जीके दो नाटक, प्रसादके नाठकोंका झास्त्रीय 
अध्ययन, गुप्तजीकी काव्यकला, साकेतका एक अध्ययन 
सुमित्रानन्दन पन्त-इत्यादि पुष्तकें निकल चकी हैं। इस | 
प्रकार स'मू दिक छूपसे देखनेपर ज्ञात द्दोगा कि भाळोचना- | 
साहित्य काफी सणद्ध हो रहा हे। समीक्षात्मक साहित्यकी 
बृद्धिके साथ संद्ध/न्तिक आलोचना के उत्कृष्ट ग्रंथोंका क्षमाव 
खटकता है । यदि में भूलता नहीं तो सम्भवतः साहित्या: 
लोचनके बाद इस प्रकारकी कोई पुस्तक नहीं निकछी। 
यदि कोई योग्य विद्वान इस मदद अनुष्ठानका साधन करें 
तो राष्ट्रभावाका एक महत्वपूर्ण रिक्त अंश पूर्ण हो जायगा । 

सक्ष पमें इस छोदेसे निवंघमें ऐतिहासिक विकासके 
साथ आडोचनाकी सामन्य प्रव्ृत्तियोंका :भध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है । पूर्ण विवेचन एक निबंधर्मे सम्भव नहीं, 
उसके लिए पर्याप्त स्थानकी भावशयकता होगी । 


समालोचना 


अच्छी दिन्दी-लेखक श्री रामचन्द्र घमां, प्रकाशक 
सा दि्य-रक्न-माला कार्यालय, बनारस। कागज, छपाई 
छन्द्र, पृष्ठ संख्या २००, मुल्य २) । - 

प्रस्तुत पुल्तकमें विद्वान लेखकने भपने अनेक धष के अनुः 
भव एवं अध्ययनके आधार पर इन्दी भाषामें होनेवाछी 
अनेक प्रकारकी भूलोंका विस्तृत विवेचन किया है । भाषा- _ 
की परिभाषा, भं, भाव ओर ध्वनि, क्रियाए' भौर सुहा 
बरे, छापा, कलुषित भाष समाचार पत्रोंकी हिन्दी अनुः 
घादकी भूल, इमारी आवश्यकताए' आदि १२ प्रकरणोंम्रे 
विद्वान लेब्कने उदाहरण सहित हिन्दीमें होनेवाले गछत _ 
प्रयोगों, अशुद्ध वाक्य विन्यासो तथा क्रियाओं और सुदा» | 
बरोंके भ्रष्ट प्रयोगोंपर प्रकाश डाछा है ओर बताया है कि | 
भच्छी हिन्दी बोलने एवं लिखनेके लिये किस प्रकार भूरों- _ 
से बचना चाहिये । भङ्कोजी ओर बड़ा, आदि अन्यान्य 
भाषाओं के अनुवादमें होनेवाही त्रूरियों और रावा I 
प्रयुक्त होनेवाली भाषाका ऐेखक़ने बिस्तृत उदाइरणों _ 
सड्वित विशद विवेवन किया है । पुस्तक, भाषा एब्ार एबं 
ज्ञानवद्ध नकी दष्टिते लिखी गयी है, छिद्धास्वेषणकी हि 
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नहीँ । कहीं कई पुस्तक अत्यन्त मनोरज्ञक भी हो गयी है । 
हमारा ख्याल है कि भाषाका ऐसा वेज्ञा निक विवेचन करने- 
दाली यह रचनो हिन्दीमें अद्वितीय है। पुस्तकके अन्तमें 
 ८डिन्दीकी प्रकृति” का विश्लेषण है । पुस्तकी डपादेयता 
 नििबाद है। हिन्दीमें भाषा सम्बन्धी आज जो अनाचार 
` देला है, और कभी कभी नवसिखुए लेखक जेसी उछुद्डलता 
से काम लेते दिखायी देते हैं, उसे सोचते हुए वर्माजीके 
इस प्रयासका इम स्वागत करते हैं। प्रस्तुत पुल्तकका इम 
अधिकाधिक प्रचार चाहते हैं। 
परदेशी (उपन्यास ) लेखक गिरीश्चन्द्र त्रिपाठी 
 क्षी० ए० । प्रकाशक - दिन्दी-भवन सऊकिया, बड़ा । मूल्य 
दवो रुपया । 
लेखक हिन्दी संघारके एक जाने हुए व्यक्ति है। नव- 
युदक कलाकारके दिल भर दिमागमें जो रंगीन विचार 
` चक्कर काटा करते हैं इस पुस्तक्रमें वे उसी रंगीनियोंके साथ- 
साथ भपने सरल ह्वभाबमें सद्दी-सद्दी उतर आये हें । भाषा 
` इतनी मजेदार है कि किताब एक बार हाथमें ले लेनेपर 
` इगेर खतम किये रखनेको जी नहीं चाइता । तसबीरकी तरह 
आब आंखोंके सामने स्थिर होकर खड़े हो जाते हैं और 
बरबस अपनी ओर पाठकको खींच लेते हैं। छपाई, सफाई 
भौर गेटअप बहुत ही अच्छा है । 
नरकुछ-वन--( कद्दानी-संग्रड ) लेखक श्री शान्ति- 


ल्य डेढ़ रुपया । 

प्रस्तुत पुस्तक्में गोड़जीकी ९ कहानियाँ संग्रहीत हैं। 
कहानी लिखनेकी जो धारा प्रवा डित हो चली हे संग्रइ- 
की कद्दानियां उनसे भिन्न नहीं हो पायी हैं । लेखकडी 
नी कळमे जितनी भी तसबीरें सामने आयी हैं उनमें 


सभी कद्दानियां छन्द्र हैं । 

'टीकी एक रात--( कविता पुस्तक ) लेखक 

“शिक्षु”? । प्रकाशक--मारवाड़ी नवयुवक 
बाजार, हैद्राबाद (दक्षिण) मूल्य ॥) 

ता पुस्तकर्मे कविने इल्दीघाटीकी एक रात 

[नीका वर्णन किया है। इसमें सन्देइ 


विश्वमित्र 


नहीं कि कवि अपनी कल्यनाके साथ सफलता | इस 
पुस्तग्में चलता हुआ इष्टिगत होता है। भाषा ओर 
वर्णनशेली दोनों ही मनोरंञक ओर हृदयग्रा्दी है । 
राष्ट्रीयताके भावावेशमें आकर कःचने जहां कहीं भी कुछ 
लिखा है वह बहुत ही ओजपूर्ण हुआ है । 


परीक्षा (कविता पुस्तक ) लेखक शिक्षुपारू सिंह 


“शिज्ञु”? । प्रकाशक मारवाड़ी नत्युत्रक मण्डल, मारवाड़ी 
घाजार, हेदराबाद [ दक्षिण ] मूल्य दो रुपये । 

इस कविता पुस्तकमें सिर्फ स्वामी रामदास भोर शिवा- 
जीके जीवनले सम्बन्धित केवलमत्र एक घटनाका वर्णन है। 
घटना इतनी बुलन्द नहीं है कि उससे दित्राजीकी महानता 
को श्रेय-मिठे, फिर भी कवचिने उसे अपने प्रवाहमें घसीटकर 
कथात्मक रूप दे ही दिया है । लेखकको इस पुस्तकमें 
इतनी सफलता नहीं मिली हे जितनी कि उसे पूं पुल्तकर्मे। 

युद्धके बाद हिन्दुस्तानके शिक्षा सम्बन्धी विकासकी 
योजना - लेखक छी बेजनाथ सिंह एस ५० प्रकाशक 


बलवन्त राजपूत कालेज-प्रकाशन समिति, आगरा । मूल्य 
एक रुपया । 


नामते ही प्रकर है कि लेखके खामने एक बहुत बड़ी 


समस्या है जिसका केवलमान्र पेखड था सत्तर पृष्ठों में ही. 


समाधान नदीं किया जा सञ्ता फिर भी लेखङने भारतमें 
शिक्षाक वर्तमान ओर पूर्व छपका संक्षिप्त विवरण देकर 
भविष्यमें शिक्षा सम्बन्धी विकालकी योतनापर जो प्रकाश 
डाला है बद्द बहुत ह्वी योग्य और यथार्थ है। इसमें कहां- 
कहां संशोधनकी आवश्यकता है यह तो कोई इस बिषयका 
अधिकारी ही बठछा सकता है फिर भी इससे पुस्तककी 
उपयोगिता नष्ट नहीं होती । लेखकका प्रयाप्त सराहनीय है । 


मरुकुज--८ क्षय-रोगका निवारण ) हेखक श्री 
मथरादास ब्रिक्रम गी, प्रकाशक नवजीवन प्रकाशन-मन्दिर 
अहमदाबाद । मूल्य सवा रुपया । 

क्षयरोग एक ऐवी बीमारी है जो धन भौर जन दोनों- 
को साफ कर जाती है। प्रस्तुत पुस्तकें लेखकने इस रोगका 
सबिर्तार चर्णनकर इसके निवारणका भी उपाय बतळाया 
ह । घु तक उपयोगी है। 


कं अ्वकड८ ४. - 


| 
| 


an 


आठ वर्ष पदले जब ज्ञापन ने चीन पर ग्रकारण 
प्राक्रमण किया, हिन्दुस्तान ने स्पष्ट रूप से इसकी निन्दा 
को । जव नाज़ी लुटेरों ने दुनिया को तबाह करने के लिए 
युद्ध ठेड़ा, हिन्दुस्तान ने आक्रमणकारियों का सामना करने 
में गोरवपूर्ण भाग लिया । हमारे सेनिकों, नाविकों रोर 
विमान-चालकों ने इस बड़े काम के लिए अपनी जाने दीं; 
हमारे मज़दुर ओर कारीगर लड़ाई के ज्यादा से ज़्यादा 
हथियार बनाने के लिए कारखानों में जी तोड़ मेहनत करते 
रहे; माल की कमी ओर चीज़ों की मंहगाई से हम सबको 
कष्ट उठाना पड़ा; किन्तु हमारे युद्ध-प्रयत्नों में कोई कमी 
नहीं हुई। 


झव नाज़ियों के विना शर्त हथियार डालने के बाद 
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`` हमार युद्ध 


हमारा महान संघर्ष श्राख़िरी मंज़िल पर पहुंच गया है । 
थ्राक्रमण ओर अत्याचार के विरुद्ध यह युद्ध आज पहले 
की अपेक्षा ग्रोर प्रधिक सा श्रपना युद्ध बन गया है । 
श्रपराजित जापान हमारी छुरत्ता तथा शांति के लिए बहुत 
बड़ा संकट हे 5 

श्र अब तक काफ़ी वलवान है। उसके सेनिक बड़े 
बहशी होते हे रोर आख़िर दम तक लड़ते हैं । उसके 
साधनो में ग्रभी कमी नहीं हुई। हमें ग्रभी भीषण युद्ध करना 
हे। इसलिए सुख से सोने का समय ग्रभी नहीं भ्राया। 
हमारे दृढ़ संकल्प से हिन्दुस्तान के बहादुर जवानों का 
होसला बढ़ेगा और वे दुश्मन के घर में पहुंच कर उससे 
विना शर्त हथियार डलवा कर रहँगे। 


2/7777 -ग्रपने सैनिकों के त्याग के सामने हमारी कठिनाइयां कुछ भी नहीं। 
(2 हमें साहस और दुढ़ता के साथ अपनी ज़िम्मेदारी निभाते रहना 
चाहिए ओर जीत का दिन निकट लाने के लिए पहले की भ्रपेत्ता 
52८ भ्रोर ग्रधिक प्रयत्न करना चाहिए। 


हखारा झुद्ध जारी है... 


44) 353 डिपार्टमेणट शफ इनुफमेंशन पण्ड ब्राडकास्टिङ्क गवर्नमेएर आफ इणिइया द्वारा प्रकाशित। : 


राजनीतिक गतिरोघका अन्त करनेके उद्देश्यसे लाड 
वेळ द्वारा आयोजित शिमळा सम्मेलन असफछ हो 
ग । हिन्दुम्तानके सभी दृशे और वर्गो के प्रतिनिधि लार्ड 


साधारणमें फिरसे आज्ञा, भरोसा, बर ओर विश्वास पेदो 
 छकरनेके लिये यह आवश्यक था कि अपनेको “जननेता? कहने 
ओर माननेत्राठे व्यक्ति देश ओर विदेश, राष्ट्रीय ओर अन्त 
राष्ट्रीय स्थितिपरः विचार करके, एक ऐसा सर्वसम्मत 
तता करते कि देश ओर समाजके 'ततुल्य शरीरमें 
जीबन दिल्लायी देता । इसी उद्देश्यसे एक 
अस्थायी काम चलाऊ समझोता देशी सर्वाधिक बड़ी 
रकता थी और भब्रभी है। पर दुर्भाग्यत्ते ऐसा नहीं 


रा अपनी जगइसे रसते मल न हुआ । परिणाम जो 
होना चाहिये था वही हुआ । सम्मेलन दिना किसी सम- 
ताके ही भङ्ग हो गया। देश भाशा. और निराशाके 


खेइकी बात है कि अपने उस उत्तरदायित्वको भूछकर 
प्रिह सबको प्रसन्न रखनेकी चेटा करनेवाले दुबंङ 
} भांति अनीति और अन्यायके सामने नतमस्तक 
किली नेताका ऐसा आचरण अक्षम्य है । जो व्यक्ति 
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सका। एक दुल स'इस ओर आशाके साथ आगे बढ़ा - 


उताओंपर बिजय प्राप्त नहीं कर सकता, भनीति- 


का सामना ओर नीतिका साथ नहीं दे सकता उसे नेता 
बनने का दम्भ नहीं करना चाहिये । 


यह नाटक क्यों 


जिस स्थितिपर पहुंचकर सम्मेलन अङ्ग हो गया घ 
कोई आकछ्मिक या अप्रत्याशित तो थी नहीं । यद्व स्थिति 
दी तो वर्तमान गतिरोघका कारण है । यदि ऐसी स्थिति 
न हं ती, मुह्लिम लीग ओर उसके नेता मि० जिन्ताका 
दुराग्रह न दोता तो हिन्दुस्तान आज प्रगतिके मार्ग में बहुत 
आगे बढ़ा हुआ होता । अतः जब उस स्थितिसे आगे बढ़ने- 
का इरादा या साहस न था तो फिर इसे शिमला नाटकसे 
लाम  भद्गता दिखाते हुए लाड बावेलने सम्मेलनकी असफ- 
लताके लिये अपनेको जिम्मेदार बताया हैं। उनको यह 


„भद्रता हिन्दुस्तानके दितके लिये घातक सिद्ध हुई है। यह 


अवसर ओर स्थिति भद्रता ओर सञ्चनता दिखानेकी नहीं 
थी । यह राजनीतितज्ञता, घुद्धिमत्त। दिखाने और समयक्री 
मांग समझकर तद्नुकूर आचरण करनेका अवसर था । छाड 
चातेलको यद घात समझनी चाहिय्रे थी कि यदि इस स्थिति 
से वे आगे नहीं बढ़ सकते तो इसका परिणाम सिफ भारत- 
के दितमें ही नहीं, बल्कि ब्रिटेनके दितमें भी अआाँछनीय 
भर इानिप्रद सिद्ध होगा । ब्रिटेनके प्रति पहलेद्दीते हिन्दु- 
स्तानमें फेळा हुआ अविश्वास और सन्दे, असन्तोष ओर 
घृणाका भाव अधिक बढ़ेगा । जनप्ताधारण शिमला सम्मे- 
लतको ब्रिटिश टोरी सरकारकी ए नयी चाळ, घो खेी ट्टी के 
सत्रा और क्या समझ सहते हैं । जब चक्रवर्ती राजगोपाछा- 
चार्य जेते विलक्षण नेता भी यइ कहते हैं कि 'इमने इसत 


कानफरें शधो बुझानेके सम्बन्धमें छार्ड बाब्ेळक़ी योजनाको | 
समझतेमें गलती की है” तब यइ समझा-जा सकता है कि F 
इसका क्या अधं है। अथात. हमने लाड वात्रेका इरादा | 
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समझनेमें, उनका विश्वास करनेमें भूल की । भतः ब्रिटेन 
भौर हिन्दुस्तानके घीचपें खड़े हुए सन्देह्ठ और अविद्वासके 
भूतको यद सम्मेलन ओर अधिक प्रबळ बनाता है। सम्मे- 
छनके आरम्भ ओर दौरानमें सद्भावका जो क्षीण बातावरण 
उत्पन्न हुआ था वह सम्मेलनके भङ्ग हो जानेसे मिट गया । 
इसकी जिम्मेदारी किलपर है ? 

आद्राकी भाल क्र === 


काँग्रेस नेताओंने जनताका हित सवीवरि सामने रखकर 
ही सहयोगका भपना हाथ आगे बढ़ाया था। अन्नाभाव, 
बख्राभाव, हरीत सुदाका प्रतार, आय और बस्तुओंके मूल्यमे 
प्रचण्ड अन्तर, चोरबाजार, अनाचार, अयोग्यता भादि 
बुराइयोंके भयङ्कर परिणामोंको देखकर ही कांग्रेस शासनका 
उत्तरदायित्व--ल्ततन्त्रताके मौलिक प्रइनको भविष्यके 
लिये स्थगित रखकर--प्रदण करनेको तैयार हुई थी। 
मुस्लिम लीगके सिश्चा अन्य सभी दळ और वर्ग कांग्रेसके 
साथ सहयोग करनेको तेयार थे। किन्तु टोरी सर#रकी 
भदूरदशिताने एक तरफ तो ब्रिटेनक्रे प्रति भारतम 
अविश्वास बढ़ाया है, दूसरी तरफ देशरी प्रतिगामी, 
अत्रगतिश्चीळ, संकीणं साम्प्रदायिक शक्तियोंको जीनेका 
नत्रीन बल दिया हे । किन्तु ब्रिटिश निर्वा उनमें टोरी पार्टी- 
की जबदंह्त हार ओर लेबर पार्टीकी शानदार जीते फिर 
भाशाकी एक झलक दिखायी दे रही है । यह कहा गया है 
कि वावेळ योजनाको सभी दुलोंका समर्थन प्राप्त था। ऐरी 
इालतमें यदृ तक किया जा सकता है कि तब मडूर दलकी 
विजयसे ही व्थितिमें क्या अन्तर पड़ सक्ता है। अन्तर 
चस्तु स्थितिको समझनेक्के दृष्टि णमे होगा । यह अन्तर 
स्थितिको बइळ दे सकता हे। भारतवर्षकी समस्याको 
प्रगविशीळ इ एडोणसे देखनेकी भावश्यकता है । इतना ही 
नहीं, दिन्दुमतान इतना विशाल और महान देश है कि 
उसकी स्थितिका घिश्वपर प्रभाव पड़ना अनिवाय है। 
ऐसी इाळतमें मजर दूळको विस्तृत दृष्टिकरोणसे, अन्तराष्ट्रीय 
इृष्टिकोणले भारतीय समस्याको देखना और हळ करना 
पड़ेगा । “क्त समाचार यह बताते हैं कि मत्र सरकारके 
सामने तत्काळ समाधानके लिये उपस्थित प्रमुख समस्याओं 
में भारत भी एक है। मालूम हुआ है कि मन्त्रिमणडलका 
गठन पूरा होते ही मजुर सरकार अपनी एक इण्डिया कमेटी 


बनायेगी । इस कमेटी में प्रधान मन्त्रीके अतिरिक्त सारत .. 
` सचिव, उप-भारत सचिव भौर सर स्टफ ड क्रिप्स रहेंगे । 
५ पढ्‌ कमेटी घायंघरायके लिये नदीन निद्देश-पत्न तैयार करेगी। 


~— 


इण्डिया आफिस उड़ा कर उसका काम ढोमिनित्रन विभा॥- 
में मिला देनेके सम्बन्ध यह कमेटी पक विस्तृत योजना | 
तेयार करेगी । 
कस.टी पर— 

निर्वाचतके पूर्व भारतके सम्बन्धम्‌ की गयी घोषणाओं- | 
को कार्यमें परिणत करनेझा समपर आया है। नयी ब्रिटिश 
सरकारके नेता अब कप्तौटीपर हैं। पाछमेंटमें इनका प्रबल 
बहुमत है । मि० एमरीकी बुरी हार इस बातडी परिचायक 
है कि ब्रिटिश लोकमत उनकी भारत-नीतिसे सन्तुष्ट नहीं 
हे । अतः किसी तरहकी बाधा उनके सामने नहीं है। 
भारतके सम्बन्धर्मे भाज वे प्रातिशीछ दृष्कोण सामने रख- 
कर निर्वाचनके समय की गयी घोषणाओंको स्वच्छन्द्ता- 
पूर्वक काय॑में परिणत कर सकते हैं । | 

पका दवा “ 

मुस्लिम छीगका यह दावा है कि मुसव्मानोंका प्रति- 
निधित्व उसके सिता और कई नहीं कर सकता। इश्षी 
मांगके बछ॒पर बह शिमळा सम्मेलनमें प्रस्तावित नयी सर- 
कारके मुसलमान सदम्योंके चुनावके प्रश्‍नपर भड़ गयी। 
जिन्ना साइबने अश्टीमेटम दे [दया कि येदि मुस्चिम ळीग 
द्वारा मनोनीत व्यंक्तियोंके भति रक्त अन्य कसी सुसछ- 
मानको प्रस्तावित नयी सरक।रमें छिया जायगा तो लीग 
उससे इट जायगी | इसी बातपर शिमला सम्मेलन समाप्त 
हो गया। सुपलमानोंका प्रतिनिधित्व एकमात्र डीग ही 
करती है, य. अन्य दुलोंका भी प्रभाव सुसञ्मानों पर है, इस 
घातक! निर्णय निर्वाचन द्वारा ही हो सकता हे। शिमला 
सम्मेलनके बदसे- ही लीगी छीडर प्रान्तीय निर्वांवनकी 
मांग करने छगे हैं। यह भावश्यक भी हे । किन्तु षतेमान | 
$स्थतिमें एवं मौजूदा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थाके अनुः | 
सार यदि निर्वाचन होगा तो चुनावमें लीगको वजय हो | 
सकती है, पर इस बातका निर्णय नहीं हो सकता कि | 
मुसळमानोंकी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था लीग ही है। | 
भनसार, मोमिन, भइरार और खाकसार, जमीयत उछ- .. 
उलेमा, बड़कृषक प्रजापारटी प्रभुति मुस्छिस र 
दावा है कि मुस्लिम जनसा५ा२णपर उनका प्रभाष हे डित 
मताधिकार सीमित भौर संकुचित दोनेके कारण कानूनन वे 
अपने प्रतिनिधित्वका.दावा प्रमाणित नहीं कर सकते । Ae न्क 
के गवर्नमेंट आफ इण्डिया पक्के अनुसार मात्र १० प्रति 
व्यक्तियोंको मता|घकार है। इस दुस प्रतिशतके भीतर | 


» 


* मुप्तहमानोंको, निर्वाचन द्वारा यह प्रकट करनेका मौका 
ही नहीं मिलता कि वे किसके समर्थक हैं। 
यदि हिश्मत हो— 
ऐसी भषस्थामें उचित यही है कि सम्पूर्ण मुध्छिम 
सम्प्रदायका मत लिया जाय । प्रत्येक बालिगको मत देतेका 
अबसर दिया जाय। तभी इस बातका निर्णय हो सकेगा 
कि किसका दावा सही हे किसका गरत । यदि सुस्लिम 
छीग समझती है कि जनसाधारणपर उसका प्रभाब है तो 
बालिग मताधिकारके आधारपर चुनाव लड़नेकी मांगका 
डसे समर्थन करना चाहिये | यह बहुत बड़ी दिम्मतक़ा 
काम है । मर्दानगीका काम है। झूठा नेतृत्व बनाये रखने- 
बाळी मुस्छिम लीग कभी इस तरइकी मांगा समर्थन नहीं 
` कर सकती भौर जबतक बालिग मताधिकारके आधारपर 
चुनाव नही होता तबतक सुस्लिम लीगका यद्द कहना 
दुनियाको धोखा देना है कि सुसलमानोंकी एकमात्र प्रति- 
निधि संध्था लीग ही है । भाशा है कि लेबर सरकार 
सुलमारनोके प्रतिनिधित्वके प्रश्‍नपर विचार करनेके समय 
सम्पूर्ण छोकतन्त्रीय इष्टिकोणसे काम लेगी। यदि वह ऐसा न 
` करेगी ओर वर्तमान निर्वाचन कानूनके अनुपार प्राप्त प्रति- 
.. लिधित्वको,द्वी सच्चा मान छेगी तो लछोकतन्त्रीय सिद्धांत की 
` बह हय़ा करेगी ओर इस तरद अप्रगतिशीछ सं€थाओं को 
नवीन जीवन दान देकर बद हिन्कुस्वानमें बढ़ी काम करेगी 
ज्ञो यूनानमें, स्थितिभेदके साथ, टोर। सरकारने किया था। 
+ वाजपेयाजीका अभिनन्द 


द्विवेदी युग भारतीय पत्रकार कलाके इतिइासमें एक 
बरस्मरणीय युग है । इस युग्मे जितने भी पत्रकार हिन्दी- 
'संखारके सामने आये उनमें श्रद्धेयवर षंडित अम्बिकाप्रसाद 
वाजपेयीक! नाम बहुत ही आदर भौर श्रद्धाके साथ 
छिपा जाता है। हिन्दी पत्रकार जगतके भीष्म पितामहके 
छपर्मे जीवित रइनेवाले इस मद्दापुरुषका नाम युगों तक ग: 
भौर गौरवके साथ छिया जायगा । दुर्भाग्यक्री बात है कि 
इमारा देश ऐसे तपए्वी, घचल्वी, मदान भोर नमस्य- 
_ ब्िभूतियोंके प्रति अपने कत्तव्यका पाऊन जेला करना चा दिये 
नहीं करता । किंसीके नामकी माछा जपकर “ही इम उसके 
प्रति भपनी सारी थद्धा ओर कमंडता प्रकट नहीं कर 
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सकते । श्रद्धेयवर बाजपैय्ीजीने असे तक कछक्रत्त की जनता- 
की पत्रकार और जननेताके छूपमें सेवा की है। इर्षका 
बिषय है कि कलकत्ते की जनता श्रद्धेय बाजपेयीजीके अभि- 
नन्दूनका आयोजन कर रही है। इस अभिनन्ईनके साथ 
उनको ११ हजार रुपयेकी थेळी भी अपित की जायगी । 
यद्यपि बाजपेश्रीजीकी सेवाओं और व्यक्तित्तरको देखते हुए 
थेलीका आकार बहुत हदी छोटा हे फिर भी हम इसे श्रद्धा 
झुलिका प्रतीक मात्र मान संयोजकोंके इप निश्चयको 
स्तुत्य समझ कर उसका अभिनन्दन करते हैं। आझा करते 
हें कि इस प्रयासको सफल बनानेमें बाजपेयी अभिनन्दन 
समितिको कलकत्ताके सभी वर्गाका इादिक समर्थन प्राप्त 
होगा । इस अबसर पर हम श्रद्धेय बाजपेयीजी की सेषामें 
अपनी श्रद्धाज्ञलि अपित करते हुए परमपिता परमेशवरसे 
प्रार्थना करते हैं कि बह बाजपेयीजीको शतायु करे । 
मेथिलीशरण जयन्ती 
एक बार बहुत दिनांके बाद हिन्दी संघारमें फिर चहछ- 
पहल देखनेको मिल रही है । जान पड़ता हे हिन्दीके सोये 
हुए सपूत कसमलाकर जाग रहे हैं ! साहित्य संपद्‌, निराळा- 
परिषद आदिकी स्थापना और उसके साथ ही साथ एक 
ओरसे इस बातकी विज्ञप्ति कि काशीमें इसी मद्दीनेकी ११ 
तारीखको रष्ट्रकवि बाबू मेथिळीशरणजी गुप्तका ६० वां 
जन्म दिवस. हीरक जयन्तीके छूपमें मनाया जायगा 
एक प्रारम्भ दोनेवाले नये अध्यायकी सूचना है। बाबू 
मेथिङीशग्णजी गुप्त तो इिन्दीके उस कालके लेख हैं 
जिस काळसे हिन्दी साहित्यके इतिद्वासका प्रारम्भ होता 
है । उनके जीवनका इतिद्दास आधुनिऊ हिन्दी कविताका 
इतिहास है , यह कहना अत्युक्ति नहीं है। उनके जीवनका 
ब्रर-सदा अध्ययन, लेखन ओर समाज हितचिन्तन रहा 
है जो अविराम गतिसे आजतक चळ रदा है। दिन्दीके 
स.दित्य भण्डारमे उन्होंने जो कुछ भी दिया है बह न 
केवळ चिरस्थायी हे घरन्‌ वह तो साहित्यको पूर्ण करनेवाला * 
एक अध्याय है । इम अपने इस देशभक्त और रामभक्त कबि- 
की, शिवकी नगरी, इोनेवाळी जयन्तौकी सफड्ता घाइते | 
हें ओर आशा करते हैं कि हिन्दी जगतमें सवन्न इसी तरइके 
आयोजनों द्वारा हिन्दी साहित्य क्षेत्रके इस मनस्वी भौर 
तपस्वी राष्ट्र कथिके प्रति श्रद्धाज्ञलि अर्पित की जाय । 


= 


हर हे ४ सम्पादक 
aR" pS देबद्त्त मिश्र 
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भारती भूति 


है हो रुचिर भ.वोंसे भरपूर । “बनाती है अमधुरको मधुर | R 
लाभ कर भव हितकर अनुभूति | अक्गांतोंको करती है काम्त। ड 
भरे भारतम वांछित भूति। भारती दिव्यान अवलोक । 
मारती बने भारती भूति। ?। : - व्ष होता है भवका भानत | २। 


भारती भक्ति जनित वर वृत्ति। 
कल्पलतिका - सी बन कमनीय |, 
कल्पनाको “कर कान्तं नितान्त | 
- उसे करती है अनुभवनीय | हे । 


हम लुभाता नहीं सुधाका स्त्राद। . दूर हो जाता हैपादाप्ति। 
३३०८. न रहता है सुर-पुरका चाव | ... अङ्गता तिमिर प्रसूत विकार । 
मारतीकी जिससे हो भक्ति। उरोंगें जग ज'ती है ज्योति । 


हे 


भरे भावुक उरमें वह भाव । ४। 


2 See, 


` भारतीकी आरती उतार ।६ 


“AM 


[ श्री कुमारयाने इस लेखमें य: बताया 


साज जबकि कई प्रकारकी आशिक योजनायें निर्मित 
की जा रही हैं ओर सभी तरफसे आथिक समस्यायें उड 
रदी हैं, उस समय यह देखना आवश्यक होगा कि २०० 
 वर्षाके ब्रिटिश शासनमें आज भारतकी आर्थिक दशा क्या । 
_ यह स्पष्ट कर देगा कि महान ब्रिटेनकी महानताकी जड़े' 
+रतकी नि्धनतासे अपना पोषक तत्व प्राप्त करती है । 
' जेसा कि मेकाठेने कहा है कि “पलासीके दिनोंसे 
कम्पनी ओर उसके नोकरोंपर धनकी वर्षा होने लगी ।” 
भोर यह आज तक हो रहा है, केवल बाहरी आवरणमें अंतर 
। उसे छिपाये शासककी प्रतिभा है। हमें यहां इस 
_ आवरणको उडा कर भीतरी वास्तविक तथ्यके दर्शन करना 
(होगा । इस शोषण कार्ये लिये भिन्न-भिन्न तरीके कार्यमे 
गये--उनका विभागीकरण इस प्रकार होगा-- 
7 रखनेकी त्रिध ” 


_ (Holdup method )--मैकाले छाइबके बारैमें 
इताहे कि आठ सो हजार पाउण्ड स्टर्छिड्गका धन 

 सिक्कोंमें सुशिदाबादसे फोट विलियम रवाना 
गया था । फिरसे व्यापार-धन-चिह्न अड्रेजोंके घरमें 
प्री पड़ने लगे । झाइबके लिये तो सिवा उसीकी इच्छाके 


गयी सम्पत्तिको ब्रिटेनमें उपयोग व्यापारिक क्रांति 
istrial Rev०lut।०7 ) में किया गया जिसकी घजह 
व्यापारमें इतना शक्तिशाली बन सका । 

क अपनी पुस्तक छा आव सिविलिजेशन ऐण्ड 
aw of Civilization and Decay ) में कहता है 
यढ संसारके किसी भी व्यापारीको साइससे इतना 
न हुआ. होगा.जितना भारतकी छूटी हुई सम्पत्तिसे 
गो हुआ । ९० वर्षो तक ब्रिटेनका कोई प्रतियोगी 
|, इस प्रकार बॅगालकी चांदीने केबल ग्रेट-प्रिटेनकी 


सीमा न थी। इस प्रकारसे धोखेसे और सरती . 


काइबसे केनीज तक 


श्री ्ञे० सी० कुमारप्पा 


कि अङ्गरेजोंने भ.१तह़ा झोपण किया 


अधिकांग्र व्यक्ति इससे परिचित होनेपर भी इसे जानते न होंगे। अन्तपें उन्होंने 
अङ्गरेजोसे छुटकारा पानेका एकमात्र उपाय बतायाहे-अङ्गरेजी मालकी 
खपतका बहिष्कार ] | 


सम्पत्ति ही नहीं बढ़ाई वरंच इसके आ।न्दोलनमें जीबन डाळ 
दिया । फौरन १७५९ में इडळेंड बेंकने १० और १५ के नोर 
जारी किये ओर देशकी प्राइवेट फमो ने कागजकी बाढ़ कर 
दी । बक ( [३७:० ) कद्दता हे कि१७५० में १२ बैंकें भी न 
थी किंतु १७९० में हरएक नगरके बाजारमें बेंक थी । घिलि- 
यम डिग्वीके मतानुसार पलासी और बाटरलूके बीचमें करीब 
१०००० छाख पाउण्ड स्टलिंग भारतीय खज्ञानेसे ब्रिटिश 
बेंकको भेज दिया गया । उस समय “अकालकी अवस्था” यह 
थी कि १ रुपयेसे इम ४० नाप गेहूँ खरीद सकते थे किन्तु 
आज एक रुपयेमें सिफ २ नाप। अर्थात्‌ रुपयेकी खरीदनेकी 
शक्ति आजकी अपेक्षा २० गुना अधिक थी । 

(२) धोखेबाजीकी विधि- साब्राञ्यवादियोंकी उछल- 
कूदके बाद दूसरा युग आता हे। “यह आदरणीय ईस्ट 


इण्डिया कम्पनीकी धोखेबाजीका काल है । कम्पनी अपनी 


इज्वतके कारण खुलेझपसे पेसा नहीं दे सकती थी अतः उसने 
दूसरी विधि सोची । उसने भारतीय मालको बाहर यूरोपमें 


` बिक्रीके लिये भेजा । यह कर देनेवालेके करछपमें था । करं 


देनेवालेको इस व्यापारसे कुछ भी नहीं मिलता था क्योंकि 
समस्त आय लाभके रूपमे ले ली जाती थी। ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के दिसाब-किताबके अनुसार सन १७९३ से १८१२ 
के बीचमें करीब २६०० लाख पाउण्ड स्टलिंग इस घोखेबाजी 
के फलस्वरूप प्राप्त किये गये । 


३ हिसाब-किताबमें गड़बड़ी--१९ बां शताब्यीके 
मध्यमें ब्रिटिश अर्थशास्त्र झाइबकी छूट भोर ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीकी वेईमानीकी बिधिसे काम न चला सके । बह 
कुछ नयी विधिसे अपना मनोरथ पूर्ण करना चाहते थे। 
उनके मस्तिष्ककी गति आइचर्यजनक थी । तथ्योंको खोला 
ही क्यों जाय ? उनको ऐसी उलझनमें डाल दिया जाय 


कि कोई उनका पता न छगा सके । ब्रिटेन अपने साम्राज्यके 


४ 
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. नहीं कहा, 


काइबसे केनिञ तक पा 


विभिन्‍न अंगोंके निर्माणमें लगा था। इसके लिये पेसेकी 
आवश्यकता थी । क्यों न यह सब्र भारतीय खर्चपर डाला 
जाय । उस समय अफगान, बर्मा, चीन, फारस, अबीसी- 
निया ओर मिल्न देशके युद्ध हुए और करीब ७०० करोड़से 


. कुछ अधिक रकम भारतीय करसे बसूर किये गये। रामजे 


मेक डाल्डने “भारत सरकार” में लिखा है-“निस्सन्दरेह 
इस मामछेमें भारतके साथ अच्छा व्यवह्दार नहीं 
हुआ। इसे उन कार्याका भी खर्चा सहना पड़ा जो कि 
सुख्यतया साम्राज्यशाही थे।” ब्रूवे कमीशन रिपोटमें 
भी इस प्रकारके कार्य दिखाये गये हैं । स्थानाभावसे हम 
उन्हें यहां नहीं गिनाते । 

( ४ ) क्रिश्चियन विधि -बीसवों शतान्दीकी रोशनी 
ने इस बातको अलम्भच बता दिया कि कोई भी कार्य 
जनताकी आंखोंसे छिपाया जा सके । प्रथम महायुद्धे ग्रेट- 
ब्रिटेनने भारतसे बहुत बड़ा खर्चा लिया जोकि साधारणतः 
चुकाया जानेवाला था । किन्तु ग्रेट-बिटेन एक “पुरो हित' 
की तरह सिफ लेना जानता है देना नहीं। क्या हमें 
भूलठो ओर माफ करो! का पाठ नहीं पढ़ाया 
गया? इसका आथिक सतरूब यह हुआ कि ग्रेट- 
न्रिटेनको [अपने आभारोंको भूल जानेका इक हैं ओर 
दूसरा अपने ऋणको भाऊ करनेको मजबूर है । क्या छाइने 
“यदि तुम्दारा दाहिना हाथ तकलीफ देता 
हेतो उसे काट डालो!” इसी प्रकार यदि तुम्हारा ऋण 
तुम्हें परेशान करता हेतो क्यों न इसको भूलही 
जाओ । उनका दिल्लीमें एक विभाग है जिसके अनुसार 
भारत सरकार प्रत्येक बढ़े हुए खचेको 'दान' ( 6! ) कह 
कर हड़प करनेका बढ़ाना करती है । इसके अनुसार कोई भी 
अछविधाकर व्यय 'दान' बनाया जा सकता है । बाइबिलमें 
हे-यदि पुन्न पिताका ऋणी है तो यदि बह इसे दान 
कहद दे तो उससे उसका छुटकारा हो जायगा । इस प्रकारसे 
ब्रिटेनने १८९ करोडका गड़बड़ कर दिया । कांग्रेसने इस 
दानका विरोध दो सिद्धान्तांपर किया-- 

( १ ) गवर्नमेट, जिस विधानके अन्दर बनी है उसकी 
मौजूदा हालतमें उस प्रकार दान देनेका हक उसे नहीं । अतः 
बह सम्पत्ति लोटायी जाय। 

(२ ) यह धन भारतकी शक्तिके बाहरकी चीज थी 
ओर क्या इन सब आर्थिक दानोंके सिवा भारतने दूसरे उप- 
नतिवेशांको अधिक जन सहायता तथा दूसरी सहायतायें 


ह दी! 


किन्तु कोई भी कानून या शक्ति व्रिटेनको जैसा वह ह 
चाहे करनेसे किस प्रकार रोक सकती है। क्या वह इस 
समय असन्त शक्तिशाली राष्ट्र नहीं ? ओर क्या वह अणुः | 
बम! के सर्वाधिकारी अमेरिकाका मित्र नहीं? इसल्यि 
वह समस्त कानूनोंकी परिधिसे परे है । ड 

(५) गिरबी रखनेकी विधि-पिछली चार पढ- 
तियों ने हमें वह ऐतिहासिक एष्भूमि प्रदान की है जिससे 
हम तत्कालीन आथिक व्यवस्थाका अध्ययन कर सकें | म 
द्वितीय महायुद्धके समय पिछले भनुभवोसे अथंशञाल्नका | 
विकास हो चुका था भतएव नये तरीके कार्यमें लाये गये । 
जब्र कोई जरूरत-मन्द व्यक्ति रुपया चाहता है तो वह चीज. 
गिरवी रखता है--जो पेसा छेद हे उसकी छरक्षाके ल्यि। 
इस युद्धमें ब्रिटिनकी आथिक स्थिति बड़ी ढांवांडोल धी । 
उसे अपने लाखोंका व्यापार खतम कर देना पढ़ा और ह 
बाहरके बाजारमे कर्जदार हो गया था । इसलिये स्वभावतः | 
उसने अपनी नजर भारतवर्षकी ओर दोड़ायी जहां कि. 
राजनी तिक पाशविकताके बलपर वे उसे निवोड़ सकते ये। | 

रिजर्व बेंक आफ इश्डियाके निर्माता बुलियन और 
स्टिंग बेलेंशको ४० प्रतिशत कर सी ,नोढोंसे (8०/7) ; 
रखते थे शतं यह थी कि बुलियन बेलेंस कभी ४० करोड़से 
कम न-जायगा। अन्तराष्ट्रीय बाजारमें बुलियनकी एक तिश्चित 
आन्तरिक कीमत होती है किन्तु स्टलिंग बेलेंसकी कोई ऐसी 
कीमत नहों । सिद्धान्ततःइन दोनोंको एक भाधारपर रखना 
महान गलती है और आशिक धोखेबाजी है। गिरवी रखमेमें . 
कोई कीमती वस्तु रखनेके बजायकागजके नोट दिये गये और | 
इस प्रकार अधिकसे अधिक सम्पत्ति कागजके द्वाराखिचिगयी | 
इस प्रकार १९३९ से अबतक १०३४ करोड़ चले गये हैं। ओर 
ऋण देनेवाला साहुकार भारत, आज ब्रिटिशकी कृषापर | 
निर्भर है 


(६) गछत ह्िसाबकी विधि - भारतके पास ः 
निश्चित अन्तरराष्ट्रीय खरीद करनेकी शक्ति थी। ३ का 
डाङरमें परिवर्तन करके हिसाबमे गड़बड़ी कर दी गयी आर 


प्रकार लिया गया । यह एक रहस्य है। यदि यह थ 
ब्रिटेन और अमेरिकन फासिज्मका इटली जमंनीके ९ 
से था और प्रोट ब्रिटेन अपने फायदेके लिये भारतीय 
हियोंका उपयोग कर रहा था, जेसे इण्डोनेशिय 


hu CMS ही. 


यह उसी प्रकार तक दीन हे कि यदि बम्बईका पुलिस 
- ज है तो उसका वेतन ब्रिटन दे। .१९३९ 
पश्चात्‌ इस प्रकारके खर्चे कुछ मिछाकर २००० करोड़ 
हैं जो भारतके सिर पड़े हैं। इसके सिवा ९०० करोड़ 


यह सम्पत्तिलोटा देनी चाहिये । 
($) एहसान फरामोशाकी विधि-प्रेट ब्रिटेन अपने 
श भ।रतका ट्रस्टी कहता है। तब फिर इसे अपने छाभके 
ये भारतकी सम्पत्तिका उग्योग करनेका अधिकार नहीं । 
 इमनेयह देखा है कि २ छाख भारतीय सिपाही ब्रिटेनको 
__नाजियोके कदमों द्वारा रोंदनेसे बचानेके लिये भरती किये 
` गये । इन भारतीय सिपाहियोंने ब्रिटेनको नाश होनेसे 
बचाया है अतः ये अवश्य ब्रिटेनके शुभचिन्तक हें। ' 
` तथाकथित ( युद्धोपरान्त) सरकारी योजनामे यह 
| गया है कि इन मनुण्योंको नोकरी छोड़नेके बाद 
'गावोमें बसाया जायगा। यह एकसे छूट कर दूसरेको 
खिळानेके सदृश्य हे । ये सेनिक ब्रिरेनमें बसाये जाने 
हिये जिसे कि इन्होंने बचाया है । यदि ऐसा न हो 
' तो क्या कनाडा ओर आस्ट्रियामें ऐसे प्रदेश -बी जहां 
हं बसाया जा सके। उनके जीवन ओर प्राण शायद इस 
हैं कि उन्हें खतरेमें डाला जा सके किन्तु उन्हें इन 
शमे बसानेके लिये उनके चमड़े काले हैं बताया जायपा । 
ब्रिटेन उदार और दानी कहलानेका दावा करता है 
बलपर ह्वी ॥ 


नहीं पण्या । हमने विभिन्न विचारोंके द्वारा यह 
है कि उनकी नीति अत्यन्त घुणास्पद्‌ और क्र रता 
तीय सम्पत्ति हड़प छेनेकी रही है । छार्ड 


लाई hd तरद्द कुशळ ओर चालाक न 
इमने बड़ी-बड़ी बातोंवाळे सिद्धान्तों-ब्िटेन 
<मबररडन ओकले कुछ पाया है। उनकी नीति अब 


विश्वमित्र 


तक सतत शोषणकी रही है तथा दूसरोंके -| 
पराक्रमी बनकर रहने की । इस साम्नाज्यका उद्धव छालूच | 
से, विकास लटसे, ओर आचरण असत्यता ओर धोखेबाजी में 
रहा है | मनुष्य आते रहेंगे ओर जाते रहेंगे किन्तु ब्रिटेनकी 
भारतके प्रति आशिक नीति सदेव वही रहेगी। 

' इसके सिवा भारतकी महान उत्पादक शक्तिका 
विनाश किया जा रहा है, भारतको विदेशोंका अकार्य- 
शीळ बाजार बनाकर । 

प्रत्येक तरीकेले भारतको 
रखनेका प्रयत्न किया गया है । अवरूथा में आश्चयं यह 
नहीं है कि हम निर्धन हैं,आश्‍चर्य तो यद हे कि हम जी केसे 
रहे हैं। यदि हमें अधिक दिनोंतक जीवित रहना हेतो ' 
यह आवश्यक है कि इम उस केंकडरेको जो कि हमारे सब 
ओर अपने कांटे गड़एकर इस7र7 रकत चख रहा है, दूर करें । 


[a द ~~ 
शिक्षा--किन्तु यह होगा किख प्रकार। हम सिफ 


सिफ एक खरीदार बनाये 


डं 


भारत छोड़ो नारेसे ही उनको घोरिया-बंधना बांधकर 
रचानी नहीं करा सकते । एक हिसात्मक संगडनमें मचुष्योंको 
सेनिक शक्तिकी शिक्षा दी जाती हे । संघ अनुशासन होता 
है किन्तु अहिसात्मक खंगठनमें प्रत्येक मच्चुप्य स्वय भपने 
अनुशासनके प्रति उत्तरदायी होता है । विदेशी हमारे देशमें 
ही अपना बाजार बनाना चाहते हैं। थदि हम उनको दूर « 
भगाना चाहते हैं तो हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है कि हम 
उनके माळको खरीदकर उन्हें ओर आकपित न करें । 
हमें यदि आवश्यक हो तो हम उन्हीं वस्तुओंको खरीदें जो 
जीवनकै लिये आवश्यक हैं। यही आत्मनिर्भरता ओर 
रचनात्मक कार्यक्रमका सन्देश है । हमारी प्रत्येक आवश्य- 
कता केवळ स्थानिक वस्तुओंकी ही दोनी चाहिये । किन्तु 
उसके लिये आत्मानुशासनकी आवश्यकता है। विदेशी 
माळ तथा मिलोंका माळ सस्त! बिकता है इससे 
स्वभावतः हम उनकी ओर आकपित' होते हैं। इख वि ध 
के पीछे जो खतरा है हमें उसे पूर्णछपसे जानना तथा सम- 
झना होगा । बड़े-बड़े केन्द्रीभूत उत्पादनों के द्रारा,वेकारीको 

र अधिक बढ़ाकर हमारी निर्धनता दूर न हो सकेगी। | 
इसकी चिकित्सा होगी विकेन्द्रीकरण ओर अपने चरिन्नकी 
उञ्चतासे। यह एक लम्बा ओर अशांतकर रास्ता शायद 
मालम पढ़े किन्तु हमारे देशको स्वतन्त्रता, उन्नति भर | 
श्ान्तिकी ओर छे जाने बाळा यही एक निश्चित माग है। 


9९. 
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लि 


जळ व्यवस्था आर सुधार 


श्री लालबहादुर सिह शास्त्री, मंत्री -युक्त-प्रां० कांग्रेस कमेटी 


छुत मान जेल व्यवस्था बहुत ही कडोर एवं दुःख- 
दायी है । इस व्यवस्थाका झुख्य उद्देश्य बन्दियोंको कष्ट 
और भांति-भांतिकी यातनाए' देना है । बन्दियोंके साथ किये 
जानेवाले व्यवहारका जहांतक सम्बन्ध है, जेलकी व्यवस्था 
बहुत ही पिछड़ी हुई है एवं पुराने तरीकोंपर आश्रित हैं। 
जेलोंमें बन्दियोंके प्रति अमाहुपिक व्यवहार किया जाता 
है। वर्तमान व्यवस्थामें किसी तरहके छुधार भी सम्भव 
नहीं है । प्रश्त/ःकालसे खायंकालतक बन्दियोंको जेलर, वार्डर, 
शिक्षक, ओवरसीयरोंकी कड़ी देख-रेखमें रहना पड़ता है । 
कहनेका सतरूब यद्द दे क्रि जेलोंमें बन्दियोंके ऊपर इतने 
दबाव रहते हैं कि उन्हें क्षणभरका भी अवसर प्राप्त नहीं 
होता है। जेलके नियमोंके पालनमें तनिक हिचकिचाइ 
गेरकानूनी समझी जाती है और इसके लिये बन्दियोंको 
कडोर दण्ड दिया जाता है । बन्दियोंको बेरहमीके साथ 
पीडा जाता है । पीटा जाना जेळ कानूनके विरुद्ध है छेकिन 
इन कानूनोंकी कान परवाह करता हें ! 
सूर्यं अस्त होनेके पहले बन्दियोंको आवश्यकतासे अधिक 
भरे 'बेरिकों में हस दिया जाता है । बेरिकोंके भीतर 
बन्दियोंको अपने विछोनेपर चुपचाप सोना पड़ता है क्योंकि 
तनिक भी जोर-जोरसे बातें करना दण्डका आह्वान करना 
माना जाता है । बन्दियोंको रातमें भी चेनसे नहीं सोने 


दियाजाता है । बीच-घीचमें चिछाकर गिनना उनकी नींद , 


हराम कर देता है । 
असहनीय नियम 
बस्दीको प्रत्येक कदसपर किसी न किसी नियमका 


- पालन करना पड़ता है । उसे एक विशेष ढझसे खड़ा होना 


एवं बेडना पड़ता है। छपरिण्ेण्डेण्टके आनेपर उसे पंजोंके 
बल चलना एवं कुत्तेकी भांतिका व्यवहार दिखाना पड़ता 
है। यद्यपि बन्दीको चोरी करनेके लिये उकसाया जाता है 
लेकिन तो भी उसे यह प्रमाणित करना पड़ता हे कि वह 
चोर नहीं हे ओर न उसके पास कोई गेरकानूनी बस्तु ही 
है ।बन्दीके समस्त मानवीय भावोंको दबाया एवं बुरी तरह 
से कुचला जाता है । उसकी समस्त जिन्दगी सम्मान, 
सहानुभूति ओर सहायताहीन हो जाती है । उसकी जिन्दगी 
सीरलत एवं धभ सिक दो जाता है! 


कारके पास समय है कि वह अपनी जेल 


राजबन्दियोंका साहसपूण युद्ध 


x 


पहले-पहळ राजनीतिक बन्दियोंने जेलके इस अमाचु- 
पिक व्यवहारके विरुद्ध सन्‌ १९२०में युद्ध आरम्भ क्या । | 
प्रायः समस्त जेहांमें फैले हुए वातावरणके बिरुद्ध उनहंते | 
जेल अधिका रियोंसे होइ लिया । यह किसी भी कांग्रेसी 
के लिये सम्भव नहीं था कि वह जेलके अमानुषिक स 


हारोंके सामने अपने घुटने टेक देता । जेल अधिकारियोंको 
अपना रुख तो बदलना पड़ा लेकिन वास्तवमें जेलके नियमों 
में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी 'सी' भ्रेणीके i 
बन्दियोंको अनेक प्रकारके कष्ट झेलने पड़ते हैं । बल्दियोंके 
शान्तिपूणं एवं भईिसक प्रतिवादोंके उत्तरम आज भी= 
वाडरों द्वारा थन्दियोंको दण्ड दिलवाता, कोड़े खावॉना, | 
लाडी घलवाना ओर पुलिस द्वारा गोली चलछव्ानेके काय 

किये जाते हैं। ड 


मुठभेड़का कारण 

साधारणतः यह बहाना किया जाता है किं सी० श्रेणी | 
वाले बन्दियोंके लिये भिन्न नियम नहीं है ओर अधिकारी 
केवल उन्हींके लिये कुछ करनेमें असमर्थ हैं। लेकिन 
प्रत्येक रा जनीतिक बन्दी जानता है कि परिवतंन अप | 


कातूनके नामपर जेलमें किये जाने वाले व्यवद्ारोंके प्रति 
अपना रोष प्रकट करता है ओर इसी कारण कभी कसी 
राजबन्दियों और अधिकारियोंके बीच मुठभेड़ हो जाती है। | 
अधिकारी राजबन्दीको कडिनसे कहिन यातनाए' । 
लेकिन बह सब यातनाओंको सुस्कराहटके साथ सेता है 

सनू १९२० से अबतक जेलके कानून प्रायः एक ही तरहके 
चले आ रहे हैं। उनमें कोई फर्क नहीं हुआ हैं सरकार भी | 
जेलॉमें कोई उधार नहीं चाहती है। कांग्रेस मन्त्रम! 
बनाये हुए नियमों एवं कानूनोंको रह कर सरकारने“फिरं 
अमानुषिक नियमोंको उपयोगमें छाना आरम्भ कर्‌ दि 

है। युक्तप्रांतमें 'सी? श्रेणीके राज बन्दियोके 
गये व्यवहारको जिखनेकी आवश्यकता नदद । | 
है कि ऐसा व्यवहार कब तक जारी रहेगा | | 


लेकिन जहां तक लम्बी अवधिवाले बहिदियोंका प्रश्न है, इस 
समसस्‍्याके समाधानकी अधिक आवश्यकता महसूस होती 
। इस समस्याको जेल अधिकारियों भोर राजनीतिक 
बन्दियोंमें होने वारे संधषापर छोड़ देना मूर्खता है। उच्च 
भधिकारियोंको यह महसूस करना चाहिये कि वे राजनी- 
तिक बन्दियोंको साधारण बन्द्रियोंकी श्रेणीमें नहीं रख 
सकते हैं । न 
परड 


. परेक्के प्रश्‍नको लेकर 'सी' श्रेणीके राजनीतिक बन्दियों 
ओर जेल अधिकारियोंमें अक्सर खटपट हो जाया करती है । 
वत॑मान परेड प्रणाली वास्तवमें असद्नीय है । इस प्रथामें 
शीघ्र परिवर्तन होना आवश्यक है । अपने अपने 'बेरिकों! 
में बन्दियोंको सफाई रखनेकी स्वतन्त्रता दी जानी 
_ चाहिये। बन्दी स्वयं अपनी वस्तुओंकी व्यवस्था करें ओर 
जब छुपरिण्टेण्डेण्ट आये चे अपनी सीटके पास खड़े हो 
जायं । प्रत्येक बन्दीकी सीरके पास फाइल ट'गी रहे यदि 
` परिद॒शन करनेवाला अफसर उस बन्दीकी फाइलको देखना 
' चाहे बहतो उसे दे दी जाय ऐसा करनेसे आजकी स्थितिमें 
 पुक तरहका एघार होगा । जेल अधिकारी ओर न्दी 
` दोनोंके लिये यह ढंग सन्तोषप्रद साबित होगा । 
गिनना 
गिनना, बेढना, पंजोंके _ घळ चलानेवाली प्रथाको 
त बन्द्‌/करा देना चाहिये क्योंकि यह प्रथा अनावश्यक 
एवं बन्दियोंके लिये क्दायक है । | 
मुलाकात 

... बन्दीको मित्रों एवं सगे सम्बन्धियोंके साथ मुलाकात 
` करनेका अवसर महीनेमें कमसे कम एक बार अत्रश्‍्य देना 
 चाहिये। मुलाकातियों एवं बन्दियोंके बीचमें पर्दा ढाल 
कर मिलने देने एवं उन्हें दूर बेंडानेकी प्रथा असइनीय है । 
 मुळाकातियों ओर बन्दीके बीच कम्बल टांगनेके बजाय 
'जमीनपर बिछा देना चाहिये ताकि वे उसपर बेड कर 


र पत्र-व्यवह।र 
आ वैशन्दियों को मद्दीनेमें दो पत्र लिखने एवं चार पत्र प्राप्त 
 करनेकी छविधा दी जानी चाहिये। पत्नोंके बदएेमें बन्दियों 


कल ` वि 
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होते हैं कि उनसे आसानीसे कार्य चछाना बहुत मुश्किल 
होता हे । तसला और कटोरीके अतिरिक्त बन्दियोंको थाली, 
छोटा और गिलास भी देना चाद्विये । 
व्यायाम 
बन्दियोंके लिये तरह-तरहके खेंलोंका प्रबन्ध होत्रां 
चाहिये और बन्दियोंको शारीरिक व्यायाम एवं कुश्ती 
लड़नेकी उविधाएं मिलनी चाहिये । 
तलाशी 
वलाशीके कड़े कानूनको कुछ ढीला करना चाहिये। 
बलेरिकोंमें तलाशी नहीं ली जानी चाहिये। बन्दियोंके 
बिछौने एवं अन्य वस्तुआंकी तळाशी उसके जेलपें घुसते 
एवं बाहर निकलते समय ली जा सकती हे। व्यक्तिगत 
तळाशी बिलकुछ बन्द हो जानी चहिये । 
राजबन्दियोंको एकान्त कोठरीमें बन्द करनेके सिवा - 
और किसी तरहका दण्ड नहीं देना चाहिये कोडरीकी अबधि 
भी एक बारमें पन्द्रह दिनोंसे अधिक नहीं होनी चाहिये। 
पुस्तकालय 
बन्दियांके लिये जेलमें एक अच्छा पुस्तकालय होना 


` चाहिये। उसमें साधारण किताबोंके भतिरिक्त तीसरी श्रेणी 


से दसवीं श्रेणीतक की समस्त किताबें होनी चाहिये । 
बन्दियोंके मित्रों ओर सगे-सम्बन्ि्रोंको किताबें जमा 
करनेकी छबिधा दी जानी चाहिये । यह बड़े दुःखकी बात 
है कि आजकल बन्दियांको पढ्ने-लिखनेकी छविधाए' प्रदान 
नहीं की जाती हैं । बन्दियोंको 'बरिकों'में तीन या चार 
घण्टेका समय व्यर्थ ही अपने बिछोनेपर पड़े हुए बिताना 
पड़ता है । वे वहां आसानौसे घूम-किर भी नहीं सकते हैं 
क्योंकि 'बेरिकों'में बहुत घना अन्धकार रहता है। 'बेरिकों' 
में शरोनी करनेके लिये यदि दो लालटेनोंको छोड़ ओर 
भी लालटेनोंका प्रबन्ध किया जाय तो रातके समयका 
अच्छा उपयोग किया जा सकता हैं। 
काम करनेका समय , 
वर्तमान जेलोंमें बन्दियोंको बहुत अधिक कार्य करना 
पड़ता है । कार्य करनेमें ही उनका समस्त दिन गुजर जांता 
है । इस कठिन शारीरिक परिश्रमके बाद उनमें दिमागी- « 
कार्य करनेकी शक्ति नहीं रह जाती । कार्य बाँटनेमें जेल- 
अधिकारियोंको बुछिका उपयोग करना चाहिये । यदि 
काम करनेका समय उचित रूपसे कम कर दिया जाय तो 
बन्दी निषाड़ डुनन!, बगीचे लगाना, कपड़े छुनना आदिका _ 
il 


= 


bt 


जेल व्यवस्था और सुधार जका ॒ त 
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काम अधिक पसन्द करेंगे । ऐसे कार्यासे राजबस्दियोंको 
अपनी जेल यात्रा पूरी करनेमें काफी सहूलियत दोगी.। 
चिकित्सा 
असाध्य एवं अल्वल्थ बन्दियोंकी विशेष खबरदारी की 
जानी चाहिय्रे। जेळ-अरुपतालमें दाखिला ओर दूध एवं 
फलोंका दिया जाना कोई विशेष रियायत नहीं बल्कि एक 
अधिकार समझना चाहिये । राजनीतिक बन्दियोंके लिये 


_) भस्पतालमें एक अलग विभाग रहना चाहिये और जेल- 


\ 


श्रै 


की चिकित्साके अलावे उनके मित्रों ओर सगे सम्ब- 
न्थियोंको भी देख-रेख का मोका दिया जाना चाहिवे। 
आंख, दांत, कान एवं अन्य बिशेषज्ञोंको कमसे कम तीन 
मद्दीनेमें एक बार तो घाहरसे अवश्य बुलाया जाना चाहिये 
इसके सिघा यदि बीचमं इन बिशेपज्ञोंक्री आवश्यकता पढ़े 
तो उप्ते फोरन अधिका रियोंको डुलाना चाहिये । विशेषज्ञको 
बुझाने एवं दवा आदिका खर्च जेलको वहन करना चाहिये। 
तम्बाकू खाने ओर पीनेमें किसी प्रकारकी रुऋाबट न होनी 
चाहिये। जेछमें इन चीजोंकी मांग अधिक रहती है। 
इनको रोकनेका परिणाम अच्छा नहीं होता है। जब रुकावट 
डाली जाती है तो बन्दी उन्हें अन्य रास्तोंसे प्राप्त करनेकी 
कोशिश करते हैं । जेल अधिकारी आजतक उन गलत रास्तों 
से भानेवाली चीजोंको नहीं रोक पाये हैं । क्या यह अधि- 
कारियोंकी प्रशंसाका कार्य नहीं होगा कि वे बन्दियोंको 
घून्रपानकी आज्ञा दे दें । दां,उसकी मात्रा वे चाहें तो उचित 
छूपसे घरा बढ़ा सकते हैं । 
भोजञ्नन । 


'सी? श्रेणीके बन्दियोंको दिया जानेवाला भोजन बहुत 


ट्वी थोड़ा और खराब होता है। उनको दूध, घी ओर चीनी 


नहीं मिलती हे। फळ तो उनके लिये सपनेकी चीज बन 
जाते हैं। यहां तक कि सस्तेते सस्ते फल अमरूद, आम भी 

उन्हें नहीं दिये जाते । सालमें नौ महीने तक उन्हें गरम- 
सग? और 'कहिया? जिसका नाम जेळके बाइर शायद ही 
छना जाता हो, उन्हें दिये जाते हैं। जलपानमें उन्हें चने 
आदिके आटेकी रोटी, एक छरांक छोंकें हुए चनोंके साथ 
मिलती है । इस खानेमें शीघ्र परिवर्तन किया जाना आब- 
इयक ह । बन्तदियोंको स्वास्थ्यप्रद ओर भरपेट भोजन देना 


`चाहिये। देशके डाकरोंकी राय इस सम्भन्भ्रमें हेनी - 


य न तजनचछओ, 


चा विये । जेलॉके बर्तमान अधिकार या विशेषज्ञ इस काम॑ 


के लिये उपयुक्त नहीं हैं। र्‌ 
कपड़ा 


जेलोंमें गमी और जाड़ोंके लिये दिये जानेवाले कपड़े बहुत 
ही क्रम होते हैं। ग्मीमें कमसे कम चार कमीजें,दो घोतियां 
या दो पायजामें,दो गंजी ओर दो अगोंछे दिए जाने चाहिये। 
जाड़ोंमें चार कम्बल, दो पूरी बाहों डी कमीज एक गरम 
कोट और दो चइर कमसे कम मिलनी चाहिये। इसके 
सिता उन्हें व्यक्तिगत कपड़ोको व्यवदवरमे' लानेकी उविधा 


भी हो। 
नहानेका सामान 

नहानेके लिये बन्दियोंको साबुन एवं तेल नहीं दिया 
जाता है और न कपड़े घोनेका साबुन ही मिलता है। राज- 
नीतिक बन्दियोंकों ये तमाम चीजें जेलसे मिलनी चाहिये । 
तथाशीशे और कंबीका व्यवद्दार उन्हें अपने खच पर करनेकी 
दुविधा दो! प्रत्येक 'बेरिक' में उपरी काम करनेके लिये 
दो साधारण बन्दियोंकी नियुक्ति होनी चाहिये । 

बाहर सोनेकी सुविधा 

गर्मीके दिनोंमें राजबन्दियोंको वाढेमें बन्द न किया 
जाना चाहिये । क्योंकि उनके भागनेका तो कोई प्रइन ही 
नहीं है, अतः गर्मीके दिनोंमें 'बेरिकों' में बन्द करना उनको 
कष्ट देना है। इस मामलेमें 'बी' श्रेणी और 'सी' श्रेणीके 
राजनी तिक बन्दियोंमें भेदभाव रखना अच्छा नहीं । वस्तुतः | 
यदि देखा जाय तो राजनीतिक बन्दियोंके लिये किली 
प्रकारका बन्धन रखना हौ ठीक नहीं। यदि अधिकारी 
उपयुक्त उपायोंसे काम ऐना झुछ कर दें तो राजनीतिक 
बन्दियोंकी बहुत सी सुसीबतोंका समाधान हो सकता है 
और इससे अधिकारी ओर बन्दियोंरी तनातनी भी कम हो 


जायगी । 
भद्र व्यवहार 


मेंने यहां जेलके इतिहासका पूरा विवरण नहीं पे | 
किया है। मेने सिर्फ आवश्यक बातोंका ही उल्लेख किया 
क । जेठ अधिकारियोंको राजनीतिक बन्दियोंकी दिनचर्या 
में जहां तक हो सके कम हस्तक्षेप ,करना घाहिये क्योकि 
प्रत्येक राजनीतिक बन्दी यह महसूस करता है फि वह एक 
बन्दी हैं । यदि उसके साथ भब्रताका व्यवहार किया जाय 
तो वह भी भद्र बमकर भद्रताका व्यवहार करेगा । rs 


` अ 


” अल 
pe 
se 


ः | कौन मेरे प्राण में जो 
से मुकीको अधिक चाहे! | प्राण ही अपने समा ले, 
जो मुझ से प्रलय तक मरण का आघात पाकर 
प्रणयः का बन्धन नित्ाहे ? ; - भी न जो पल भर कराहे ! 


आप अपना वर बंना जो, 
बह अमिर्ट अभिद्याप हूं मैं | 


प्राग थे जिम्त ओर उन्मुख 

मैं स्त्र्यं था लक्ष्य उसका 
श्रेय निकला मैं स्वयं ही 
साधना की इस प्रथा का / 


. मिलन में जो भिल गया: घुल 
| वह अनन्त विलाप हूं मैं+-- 


लुब्ध था जिसमें निरन्तर 
' वह स्यं था पाश् मेरा , 
ग्रेम अभिनय यह सभी 
निकला अचानक एक सपना , 


में बना वह 
ह 


का पाप हूँ मैं / 


39% ;। 
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प्राचीन भारतमें दास-प्रथा 


श्री ऋृणाचार्य एम० ए० 


पुरानी सभ्य दुनियामें दास प्रथा सत्र प्रचलित 
थी। महाशय पी० वी० काणेने लिखा है कि बेबीलान, 
मिल्न, यूनान, रोम आदि देशों में भी इसका बोळबाळा था। 
लेकिन जिल्ल भयङ्कर ओर अमानुपीय छूपमें इस प्रथाको 
अमेरिका ओर इङ्गलेंडने प्रचलित रखा उसे छन कर रोमांच 


दो आता है । अक्रीकार्मे अंग्रेज व्यारारी दासोंको ढू'द़ कर 


एकत्रित करते थे ओर जद्वाजोंमें इतना निर्मम होकर उन्हें 
भरते थे कि आधे मनुष्य रास्तेमें हवी मर जाते थे। एक 
भंप्रेज विद्वानने लिखा हे कि “ब्रिटिश उपनिवेश्ञों में दासोंके 
साथ इतनी अधिक कडोरताका व्यवहार किया जाता था 
कि उसकी तुरुना संसारके शिली भी देशकी इस प्रथाके 
साथ न्दा किया जा सक्रता | यइ अत्याचार शासरों हारा 
ही नहीं, साथ द्वी पाइरियों द्वारा भी स्वीकृत था। केथो- 
हिक भोर प्रोटेस्देन्ट दोनों ही समान खूपसे निर्दयताका 


परिचय देते थे ।” 


भारतकी सबसे प्राचीन पोथी ऋग्वेइमें दास नामका 
उल्डेब हुआ है | यद दास शब्द अधिकतर आर्येत्तर जाति- 
की ओर संकेत करता है। जो आयं नहीं थे, उन्हें दास 
कहा जाता था । हां, आय जिन जातियोंको इरा छेते थे 
उन्हें दास बनाते रहे होंगे। अनेक मंत्रोंसे ज्ञात होता है 
कि धतकी तरह, गायाँकी तरह दासोंका भी आदान-प्रदान 
होता था। दासिग्रोंका उल्लेख भी यत्र-तन्न मिलता दै । 
“उदकुम्भानधिनिधाय दाह्यो मार्जाडीयं परिनृत्यन्ति पदो 
निन्निउीरिदं मु गायन्त्यो मधु वे देवानां परमपन्नाद्यम्‌।? 
ते० स० ७।५।१०।१ 
सिरपर जळ घट रख कर पेरोंसे ठुप्रका देती हुई मार्जा- 
छीयके चारों ओर नाचरी हुई वेदिक दासी देव पड़ती है। 
ये नावते गानेवाडी दॉलियां शिक्षिता होती थां, अन्यथा 
संगीतमें निपुण होना कठिन था। छांदोग्य उरनिषदरमे 
गायों, घोड़ों, रत्र, खी ओर दापोंको गुइ ओर खेडोंकी 
कोटिमें रखकर सब्रको मददिमाका केन्द्र माना जाता था। 
सूत्र और स्मरति ग्रन्योंके अऽप्रयनसे स्पष्ट है कि प्राचीन 
भारतमें भी दास प्रथा प्रबछ रूपले प्रचलित थी। यद्यपि 


"पहले दासोंके साथ दुः्येदार. होता था इीलिये उन्‌ 


DP ~, जब्क लत | ॥ 
4 >« लर । 


में दास प्रथा नहीं है, फिर भी अ्ं्ास्त्र भोर 
शिलालेखोंसे इस प्रथाके अध्तित्वमें सन्देहकों स्थान नहीं 
रहा है । कोटिल्यने तो दासंके कई भेरोंका उल्ले किया | 
--धवजाहत ( युद्धके बन्दी )। के 
२--आत्म विक्रयी ( अपने आपको बेवनेवाढा )। | 
३--उदर या गर्भ दाल ( दास-दासीसे उत्पन्न )। ये | 
४-आदितिक (बंधकके रूपमें लिया हु) 
९-दण्ड प्रणीत हा 
इसी प्रकार मनुने भी दाक्षोके सात भेद बतलाये हँ, ये | 
भेद कोटल्यसे कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन कात्यायन 
ओर नारदने अपनी ल््टतियांमें दास प्रथापर सबसे अधिक 
विचार किया हे। नाने उश्रपकोंके जो पांच इस्दुर 
बतलागे हैं वे अवलोकनीय हैः-- 
१, वेदिक विद्यार्थी 


२, भन्तेवासी | प्रथम चारोंको कमं कर्‌ 


३, अधिकमं कृत Be 


४, तक 

५, दास 
नारदने दासोके पन्द्रइ भेद दिये हैं। 
इन भेद्रोंसे अनुमान किया जा सुता है कि भारतमें | 
किसी समय दासोंकी भरमार थी । लेकिन दुनियाके मान- _ 
चित्रपर दृष्टिगत करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि भारतकी | 
दाल प्रथा कई अयो में अत्यन्त उदार थी। अशोकने अपने 
शासन लेखों में दासोंके साथ मनुष्योचित ध्यत्रहार करनेका | ऐ 
आदेश दिया है । कोई भो यह कद सकता है कि अशोक . 


साथ दयालुग़का भाव दिखानेरी+ आज्ञा थी। लेकिन यह 
तक य. समीचीन नहों जान पढ़ता। अशोकने यह भी 
लिखा है कि मावा, पिता, गुरुर आज्ञा मानो । तो क्या 
इसका अर्थ यह समझा जाये कि उस समयी सस 
अवज्ञाकारी होती थी ! निशवय ही इस प्रका 
हा्यास्पद्‌ समझा जायशा। दूसरे, उस 

दो मे 


. लिखता कि 'भारतमें दास नहीं दोते ! दास तो होते थे 
लेकिन यूरोप जेसा क्षत्माचार भारतके दासोंके साथ नहीं 
होता था। 


bs 


दासोंके प्रति भारतीय कानून 
कोरल्य लिखता है कि किसी भी आर्यको दास नहीं 


802  बनाथा जा सकता ( नत्तरेवार्यस्य दास भावः | ३।१३ ) 
इसके अतिरिक्त उसने बतलाया है कि किस-किस अवस्थामें 
 दासत्वसे मुक्त हो सकता है। क्रीतदास धन चुकानेपर 
दास नहीं रहता। अपराध करनेपर धनदंड न चुकानेके कारण 
' दास हुए मनुष्य नोकरी करके सुस्त हो सकते थे। कोटल्यने 
लिखा है कि जो स्वामी दाससे अपना मल उठ्वाता है, 
नंगा रखता है या मारता है उसका धन चुकाये बिना ही 
दास सुक्त हो जाता है। 
मनु, नारद्‌ आदिके नियमोंसे स्पट भासित होता है 
| कि यूरोपक्री तरह दासोंका नतो थोक व्यापार ही होता 
था ओर न दासोंकी संल्य़ा बढ़ानेकी ओर द्वी प्रवृत्ति थी। 
| मनुके अनुपार जो सन्तान स्वामी ओर दासीसे उत्पन्न होती 
 थीवह दास श्रेणीसे मुस्त द्यो जाती थी। भार्या पुत्रश्च 
द(सश्व त्रय एवाधनाः रुष्रताः। मनुके इस लोकको लेकर 
_ विचारकोंने बार-बार यद कहा है कि मनुने नारी वर्गका 
` बड़ा अगमान किया है । लेकिन दाल वर्गपर इस इलोकाधसे 
बुरा प्रभाव नहीं पड़ता नारी ओर पुत्रकी कोटिमें रहनेसे 
दास भी परिवारका एक महत्वपूर्ण भंग बन गया । 
` नारद स्मृतिमें दासोंके प्रति उदारता 
नारद्‌ लिलता है कि रुत्रामीकी प्राण रक्षा करनेवाला 
दास मुक्त दो जाता है--चाहे वह किसी भी प्रकारका 
दास क्यों न हो । याज्ञतल्क्यने भी ऐसी ही व्यवस्था दी 
यहां तक कि सुत्रामीके मरनेपर घुत्रोंके साथ उसे भी 
सम्पत्तिका भाग मिलना चाहिये । जिस मनुष्यकी प्राण- 
अकालमें की जाती थी, वह भी नारदके अनुपार 
था, लेकिन एक जोड़ी गाय देनेपर बह भी मुकत 
जाता था। नारदा मत है कि बळबूवंक बनाये हुए 


कोटल्यने दासके धनको स्व्रामीका .धन नहीं माना. 


है। कोरल्यका यह मत भारतीय संस्कृतिके गौरवके अनुकर 
माना जायगा । धन पहले दालके नातेदारोंका, उनके अभाव 
में रुत्रामीका होता था। रुट्टतिकारोंने साक्षीके लिये दास- 
का निषेत्र किया है । लेकिन मठ लिखते हैं कि अन्य साक्षी- 
के अभावमें भूय ओर दासोंकी प्लाक्षी भी प्रामाणिक 
माननी चाहिये । 


भारतीय समाजमें अछतोंका होना वार्तत्रमें कंक है । 
अरूपृश्यताका इतना भयंकर रोग संसारके किसी भी कोनेमें 
नहीं . मिलेगा । लेकिन दास प्रथामें इतनी उदारता भी 
अन्यत्र दुर्म हे। अमेरिकाकी भांति भारतपें इस प्रथाके 
'विरुद्व अब्राहमलिकन जेते छघारककी आवश्यकता ही न 
पड़ी । भारतीय समाज शास्त्रयांने दासोंको लेकर कुछ ऐसे 
नियमोंका निर्माग किया कि काडान्वरमे इसकी बुनियाद 
ही नष्ट हो गयी । यूरोपके कई भागोंमें दाल प्रथा उन्नी- 
सवी शवाब्दीके अन्त तक रही । भारतमें आजले कमसे कम 
एक इजार वर्ष पहले इस जातिका नाम ही उड गया । 

यूनानी दूत मेगर्यनीजके समयले लेकर अमेरिकाकी 
लेखिका मिल मेयो तक किली भी विदेशी यात्रीको दासोंके 
अत्यावारका संकेत करनेका अवसर भीन मिङा। पिरे 
मिडोंकी भांति भारतमें आज तो क्या किसी प्राचीन 
इतिद्दासमें भी ऐसे राज़ प्रासादो आदिका वर्णन ढु नहीं 
मिङता जितपर दासोंकी पीठयर पड़े कोड़ोंकी या उड़टा 
वृक्षोंमें बांध कर उन्हें कामके लिये वित्र करनेक़ी कहानी 
पढ्नेको मिले । 


सदस्त्रों वर्षा पूत्र ब्राह्मण राजनीतिज्ञ चाणक््यने लिखा 
था कि 'आरय दास नहीं हो सकता ।' इस सूत्रका अर्थ यह 
समझा जाता था कि अनार्य दाल बनाया जा सकता है| 
लेकिन आज ऐसा अर्थ करनेको जी चाहता है कि “आया के 


-देशमें दाल भावका भी अभाव होना चाहिये।” न जाने 


केली परिस्थितियां थी--उस स्थितिमें दास थे। दासोंके 


साथ ऐसी नीति व्यत्रहारमें ळायी.गयी कि भारतसे दासों- 


का सदेवके लिये अभाव दो गया । कितनी व्यथापूर्ण स्थिति 
है कि आजसे सदस्तों वर्षा पूवं दास प्रथाका विलोपन 
करनेवाले चालीस करोड़ आर्य स्वयं दास हो गये हैं। 


= 


एकांकी नाटक-- 


शून्यवाद | : 


प्रो०--अजु न चौबे “काश्यप” 


पान्न-परिचय-- 
कुपाशंकर--एक फरार । 
चन्द्रत्काश--कृपाशंक र का साथी । 


कछलू--राजकुमार नामक फरार, कृपाशंकरका नोकर | ' 


अछ्ाबर्श--द्ून्यवादी, सब्जीवाला । 
कुछ राजनीतिक तथा घुछिस । 

[ नगर कळकत्ते की एक संकीर्ण गलीके महाकुरूए मकानका 
कंगन, जिसके इधर-उधर तमाच्छादित कोडरियां। 
एक टेबुछ, ६ कुसियां। कृपाशंकर गम्भीर मुद्रा 
में बे हैं । गन्दे ओर फर्टे-चिथड़ोंमें करू 
नोकर बाहरके|इरवाजेसे आता है। 
आंगनमें प्रवेशकर दरवाजेपर 

सिकड़ी चढ़ा देता है । ] 

कल्लू ( धीरेसे ) अभी तक कोई समाचार नहीं- 

कृराश्ञंकर- ( जागकर ) क्या? अभी कोई नहीं 
आया ? 

कल्छ--सब्जीवाला अभी बाजारसे नहीं आया। में 
बहुत देर तक इधर-उधर घूमता रहा । उसकी दूकानपर 
कितने लोग आये ओर गये । 

कृपाशंकर--तुमने किसीको पहचाना नहीँ? शायद, 


_ उनमेंसे कोई-- 


कछरछू--ऊ'हुंकू, किन्तु उन लोगोंकी मुद्रा विशेष बातों 
से गम्भीर थी. ..मेंने तो समझा जेसे वे लोग वे ही हों... 

कृपाशंकर--( उठकर, पीठपर हाथ किये टहछते हुए ) 
कल्लू, एनो... एक बात हो सकती है। ज्ञातं होता है, अछा- 
बए्श कुछ दोशियार हो गये हैं । बहुत सम्भव हो उन्हें 
राजनीतिक कषेत्रमें साम्प्रदायिकताकी गन्ध मिल गयी हो... 

कल्डू तो क्या हम लोग उनसे सतक हो जायं ? 

कृपाशं कर--हां, भय तो हे; किन्तु उन्हें छोड़ना बड़ा 
घातक है । यदि वे बिगड़े तो हमारी हार है...यही क्यों, 
इम सब गये । वे सभी कुछ तो जानते हैं... 

कए्लू-तो, क्या वे रास्तेसे इट नहीं सकते ? इटानेकी 


रा तो पासमें ही है ( जेबसे पिस्तोरू निकालकर दिखाता 


।) 


tk 


कृ गाशांकर-छनो, तुम बहुत जल्द्वाजी करते हो... 
( इंसकर ) आखिर तुम नोकर ही तो उहरे...तुम्हारी बुद्धि | 
कहां तक जायगी । 
ल्लू-( मुस्कराकर ) हां, हुज्र...( झुककर ) :नौ- 
करी बजा लागेमें में सदेव चौकस्ना रहता ६...यही देखिये 
मुझसे आपको अछाबएशकी सारी खबरे ज्ञात होती रहती 
हैं, किन्तु अलाबख्शकों यह भी नहीं ज्ञात है कि में आपका 
नौकर हूँ अथवा उनका साथी... | 
कृपाशंकर-( घूमकर ) चुप, अधिक बढ़कर बात 
अच्छी नहीं, नौकर हो, नोकरकी भांति बात करो, ( मुस्क 
राकर ) ...अच्छा. तो हां, राजकुमार, यह तो बताओ, 
अलाबरूशके यहां अधिकतर हिन्दू आते हैं या मुसलमान | 
कल्लू-सब हिन्दू... 
कृपादंकर-देखो, कल्लू, मेने तुमसे बतळाया नहां...वे 


` सभी मुसलमान हैं, हिन्दू वेशमें वे सभी मेरे साथी हैं। में 


उनसे छः महीनेसे नहीं मिल सका हूँ। वे सभी मेरी फिराक 
में आते हैं और साथ ही साथ अछाबज्शकी परीक्षा भी. 
करते रहते हैं" 

कल्लू'''क्यां ) अछाबर्शको परीक्षासे आपका क्या 
मतलब ! | 
कृपाशंकर-बात यह है कि ये सभी मुसलमान साथी 
पक्के “शून्यवादी हैं। अपने झूत्यवादकी कसोटीपर अछा 
बरूशको कस रहेहैं। चन्द्रप्रकाशसे तो उन छोगोंकी भें 
होती ही है। चन्द्रप्रकाश रोज यहां आता है, किन्तु उन | 
लोगोंको मेरा यह स्थान-'अण्डर ग्राउण्ड' बिहकुछ नई | 
मालम... चन्द्रप्रकाश उन छोगोंसे मिला करवा है। 

कल्लू-अलाबछूश ही परीक्षासे इन सब बातोंसे क्या 
मतलब | : 

कृपाशक्र-अच्छा, हां, बात यह है कि अछाबल्श | 
जैसा कि तुमने छता है फारसके रहने वाले हैं। आजसे १९ श 


bt is 


वर्ष पूर्व वे भारतमें आये थे । उन्होंने इन वपोमें अपनेको | 


- यहांकी सारी बातोंसे भिज्ञ बनानेका उद्योग किया । राज- 


नीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक-सभी संगठनोंको _ 


पढ़ चुके हैं'''और उनका दावा है कि वे शीघ्र ही अपनेको | 
खोल देंगे । वे विश्वके उन्नायक होना चाइते. i 
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जाति कुछ नहों हे, राजतीति कुछ नहीं है'*'यदि इस संसार 
में किपी वप्तुझ्यो स्थिति है तो वह मनुष्य है'''सनुष्य सबे- 
झ्पेण स्वतन्त्र है 
_ कल्लू--सो ? 
कुरारंकर--तो, यही कि कुछ सुसळमान उनकी विचित्र 


हें **वे यइ देखना चाहते हैं कि अछाबख्शमें कुछ तथ्य है कि 

नर्हो। ` 

` कल्लआपका क्या ख्याल है ? 

 कुपारकर-मेरा ? वे तो मेरे गुरू हैं । 

 कल्ङ_तो यह आपकी सोशलिस्ट पार्टी क्या है जिसके 
फेरमें पड़कर हम छोगोंने इतना कष्ट उठाया हे ओर हमारी 


सन्‌ '४२ के पूं आप लोग कांग्रेसके नियमोंके अनुसार 
छळते थे -आन्डोलनके बाद फरार बग, कम्यूनिस्टोंकी दगा- 


में क्या करू' ? 
' क्ृपाशंकर--हुत्‌. पगरे, फिर मेने कहा तुम अंतमें नौकर, 
| तो इरे इस नोकरशाही दुनियामें । भले ही तुमने पंजाब 


ह सियां। नोकरका काम करते करते तुम्हारा दिमाग 
नोकर हो गया”*"( हंसने लगते हैं ) 


लिये यह प्रश्‍न कर रहा हूँ" ( रुककर ) नहीं, सच- 


ल ( जोरका 'डहाका मारकर ) खूब-खूब''"हां 
सोइन ओर मनोज तो बड़े डरपोक निकले-बच्चू- 


ए यो गये हैं । समी समाजों और संगठनों में वे भाग छेते 
[के वास्तविक स्वरूपको कोई जानता नहीं । 
ल्ल भी उनका परिचय करा दी जिये । , 
पालॉकर--अभी तुम बहुत कच्चे हो, परिचयकी कोई 
कता नहीं । अछाबखूश {क्रिसीके व्यक्तित्व, शख्सि- 


` और न वे लेनिनको अथत्रा ट्राट्ह्क्रीको। वे स्वयं अपनेको 


से परेशान हैं “मेरे कुछ साथी भी आशंकित हो उठे. 


कया बाबू, में कभी-कभी दूसरी बात सोच उडवा ई । 


महात्मा गांधीको मानते हैं. 


भी नहीं मानते, हाँ, वे इतना जानते हैं कि यह विश्व शून्य 
है। उनके शहदोंमें इप विश्वको किसी चल्तुप्ते भरनेका 
उद्योग करना मूर्खता है। मजुब्यको वे स्वतन्त्र मानते हैं-- | 

कल्लू-छसोने भी य ए था! 

कृराशंकर--रुसो ओर अछाबरूशमें बहुत अन्तर है। 
अछ्ाबण्श मनुष्यके लिये किली विधानकी आवशयकता 
समझते ही नहीं । 

कल्ड्‌ -तो वे अनेक सिद्धान्तोंका प्रतिपादन क्यों 
करते हैं ? 


कृपाशंकर--नहीं तो, वे कभी ऐसा नहीं करते । . उनमें 
तो. यही बात है। वे अग्ने मौनसे--झून््रवादसे-संसारको > 
उलट देना चाहते हैं। उनमें ओर कितने ही प्रचलित वादोंके 
माननेवालोंमें यह्वी तो अंतर है। वे आजके बहुतेरे नवयुत्रकों के 
समान नहीं हैं जो बिना समग्े-बुझे साम्यवादी, समाजवादी 
निदिलिस्टवादी, ट्राट्रूकीवादी बन जाते हें और भावावेश- 
में आकर गान्धीवादकी खिद्धी उड़ाते हैं । तुम्हीं जानते हो, 
अल्लाबख्श कांग्रेसी हैं ओर ,में सोशलिस्ट हँ--वे बाहर हैं 
ओर में करार हुँ। वे जेल जानेमें विश्वास नहीं करते, किन्तु 
काम करते जाते हैं। उनके अपने सिद्धान्त हैं'''ओर कुछ 
नहीं ***( रुककर ) अच्छा; हां, अब तुम खाने-पीनेका 
प्रबन्ध करो-चन्द्रप्रकाश आता होगा। आज चार-पांच 
पुरुषोंके लिये भोजन बनेगा । 

कल्लू-हां, हुजूर, मै तो नौकर हूँ ही । ( हंसकर चल 
देता है ) 

[ कृराशंकर धीरेसे कुर्सीपर आकर बेठ जाते हैं। विचार" 
मन्न टेबुळपर ड'गली बजाते हैं । इसी बीचमें दरवाजेपर 
कुण्डी खटकती है। कृपाशंकर एक कोडरीमें घुस जाते 
हैं । कल्ल दोड़कर दरवाजा खोलता है। चन्द्र- 
प्रकाशका प्रवेश । पण्डितका वेश। बड़ी-सी 
शिखा, माथेपर छम्म चन्दनकी छाप, 
मिर्जरै पहने और सफेद साफा बांधे। 

कलल पुनः दरवाजा बन्द कर 
चरा जाता है] 
चन्द्रप्रकाश--शंक्‌, शंकू ! उनो, कहां हो ? 
कृपाशडूर-- ( प्रवेश कर ) आओ, बेठो पण्डित महा- 
गज, कडिये कुशळ तो है ? 
घन्द्रप्रकाह—(सुल्कराता हुआ) क्या 
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हीक है, आज सीधा-पानीका कहीं जुगाड़ नहीं छगा-- 
कहा, चलू शंकू यजमानके यहाँ-- 
>, ( दोनों डाका मार कर हंसते हैं । ) 
कृपाशङ्कर-अच्छा, हाँ, तो बोलो, क्या समाचार है? 
बन्द्रप्रकाश-समाचार बहुत अच्छे और बहुत बुरे हैं? 
कुपारङ्गर--अरे ? 
चन्द्रप्रकाश - ( अग्ना साफा उताग्ते हुए ) हांजी, हां, 
में जो कहता हूँ, उन लो । अच्छी खबर यह है कि इम 
लोगोंके साथी जो अद्ात्रडशकी परीक्षामें लगे थे सफ हो 
गये ओर अल्लाबड़श पास कर दिये गये । 
कृगाशङ्कर-आओर छुरी खबर ? 
चन्द्ररकाश जरी खबर यह है कि भअल्लाबछ्शने हमारी 
संल्था छोड़ दी ओर अब्र वे आत्म-इत्या करेंगे । 
कृपाशङ्कर-आत्म-हत्या ? तुम यह क्या कह रहे हो ? 
चन्द्रप्रकाश हां, सब कद्द रहा हुँ ! वे पूरे वेदान्ती हैं 
वेदान्ती । सूफीवाद ओर वेदान्तवादफो वे झुन्यवाद कहते 
हैं। अपने लम्बे चा हुते कोहड़ा काटते हुए कहते हैं, 'यह 
छो, यह “बादीवाद” हे जो सभीको झूऱ्यमें मिलाने वाला 
है।” ओर ऊगरसे थोड़ा बीज भी तराजु पर चटा देते हैं। 
` कहते हैं, “इस बीजको बिना कूचे निगरू जाना ।” 
\. कृगाशङ्कर-अब वें पागल हो जायेंगे। 
चन्द्रप्रकाश -हां, हां, तुम्हारे गुरु जो हैं। किन्तु हैं वे 
बड़े जीरके आदमी । इतने पढ़े-लिखे, प्रकाण्ड पण्डित, 
दुनियाकी दस भाषाएं जाननेत्राळे, राजनीतिके पण्डित, 
दाशंनिक, वे हाटसे सिरपर रखऋर तरकारियां छाते हैं और 
` ऊंची आवाज लगाकर बेचते हैं। भई, वाह, वे सचमुच 
महात्मा हैं । 
कृपाराङ्टर-देखो, ऐसी बात उनके सामने न करना, 
“ नहीं तो वे अपने लम्बे चाकूते तुम्हारा सिर तराश लेंगे" 
खेर, अब कामकी बात बोलो, कहो, अपना 'साहित्य? छप 
._ रहा है न? शीघ्र ही ये पर्चे जनतामें बंट जाने चाहिये । 
५ चर्द्रप्रकाश--भई, छनो, वह सब तो हो रहा है। में 
तो कहता हूँ अछाबर्शका ही रास्ता क्यों न पकड़े' । 
ह. कृपाशङ्कर-_देखो, प्रकाश, लड़कपन न करो । राजनीति 
ह में सिद्धान्तोंके साथ प्रयोग नहीं चलता । काम करो-- 
चन्द्र प्रकाशं -तो क्या अलाबझ्श गछत हे। 
कृपाशङ्कर--तो क्ष्या वे कांग्रेसका काम नहीं कर रहे हैं ? 
जानते हो, वे मुसलमान हैं; जबले भारतमें आये हैं तबसे 


उन्होंने इलके अतिरिक्त कि भारतमें 'हिन्दू-मुस्लिम' तनाव 
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कसी गर्यी, किन्तु क्या तुमने कभी अछाबछ्शमें साम्प्रदायि 
कताकी बू पायी ? वे सदेव खरे उतरते आये हैं । हां 
बात दूसरी है कि वे व्यक्तिगत रूपसे और हैं- रून्यवादी हैं" 
तु “अरे, दां, क्या सचमुच वे इत्या करने जा रे हैं? 
चन्द्प्रकाश-हां, सुते तो उन्होंने ऐसा ही कहा। | * 
कृपाशंकर-में उनसे मिलना चाहता हूँ | 6. 
चन्द्रप्रकाश -अच्छा, तो वे आते ही होंगे। 
कृपाशं ऋर -क्यों ? क्या तुमने उन्हें यहां बुला भेजा ? 
चन्द्रप्रकाश -आज सभी यहां आ रहे हैं। 
कृपाशंकर--क्यों ? ठुमने ऐसा क्यों किया? यह तो 
धोखेबाजी *' *** 
चन्द्रत्रकाश-बिगड़ो नहीं । इस अन्धकूपपें ब ठे-ब ठे 


चोरोंके समान तुम्दारी बुद्धि वोर हो गयी है । झरसे दूसरों 


पर अन्धविश्वास कर बेठते हो। वें मान नहीं सकते, तुमसे 
सिळेंगे अवश्य, बिना लीडरसे मिळे काम केसे चढेगा ? “ 
कृपाशंकर-किन्तु कब ? ] 
चन्द्र्रकाश-आते दोंगे खाना बनवा रहे हो न ! 
क्ृपाशंकर--हां, तो, किन्तु तुमने इन लोगोंके आनेका 
जिक्र तो नहीं किया था, हां, इतना कहा था कि चार-पाच | 4 
आदमियोंके लिये खाना ओर बनेगा। खेंर, [ गम्भीर | न्‍ 
म॒द्रामें पड़ जाते हैं ] के 
[बन्द्रत्रकाश बाउबन्दी आदि उतारता है। कल्ल आता है|]... 
कल्छू-चावल तैयार है, बस तरकारीकी देर है, सुता _ 
बना डाला है और तरकारी छाने जा रहा हूँ। 
चन्द्रप्रकाश--रुको, राजकुमा ९, तरकारी स्वय॑ यहां आ _ 
रही है.। कः 
कल्लू-तरकारी स्वयं यहां आ रही है? माने ! 
चन्दप्रकाश--आज स्वयं भल्छाबण्श तरकारी लेकर | 
आ रहे हैं। - 
कल्छू-क्यों भाई, कृपाशडूर, यह क्या ! Eo 
कृपाशंकर--कुछ नहीं, चुप रहो, बेठ जाओ ! 
[ सब लोग शान्त हैं । दरवाजेपर स्वर सब्जी, ._ 
धाबूं , सब्जी चाहिये १” ] है 
कृपाशाङ्र-[ मुस्करा उठते हैँ] नहीं कह दो स 
को आयेंगे । fe 
चन्द्रप्रकाश -नहों, शायर कोई ताजी 7 
कसू, खोल दो द्रवाजा। ' | 
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! छू--अच्छा, सरकार ! [ दरवाजा खोलता है, मियां 
._ अछाब॒छश तइमद बघे सिरपर तरकारीकी खंचिया लिये 
प्रवेश करते है। उनकी दाढ़ी म्बे खिचड़ी बाळोंले भरी है। 
मू'छ साफ है नाक लम्बी । ] 

अछाबझ्श उफ्‌ , थक गया । यहद भी क्या रोजगार 


 [कल््द्रवाजा बन्द कर देता है । क्ृपाश 
५ ओर चन्द्रप्रकाश उठकर उनसे गले छाते हैं ।] 
कृपाशड्वर-आ इये, बेडिये । 
अलाबढुश -[ चारों ओर देखते हुए ] कदो, मेरे चरे, 
क्या हाल हे? आज तुम मेरी सारी सब्जियोंका मूल्य दो । 
 मेंजारहाहँ। 
कृादाङ्ूर-[ सुस्कराकर अवम्भित ] कहां ? 
. मलाबछ्-शून्यमें- 
` चन्द्रप्रकाश-में भी आपके साथ हूँ। अब में इस विश्व 
 सेउब्रगया। 
अछाब्श-इस विश्वसे उबर गै? में तो नहीं ऊच्चा, 
क्योंकि में तो इस विश्वको कुठ मानता ही नहीं। तुम्हीं देखो, 
` झुङ-मूहकी घींगा-घीगी -चढ़ाव-उतार,-राजनेतिक विप्छव । 
कहां रहे सुलोलिनी, कद्दां रहे ह्िटलर--कहां रहे जर्मनी 
तथा ज।पानके साम्राज्य ? में तो कइता हुँ, रूनतरेल्ट तथा 
चचिळको ही क्या मिला ? इस शून्य जगतके शून्य पृष्टोंपर 
शून्य नाम! छिः 
_ [फिर दरवाजा खटकता है ] दां, ये कोन हैं ? 
_ चन्द्रप्रकाश -कोई नहीं, चिन्ता छो ड़िये-- 
._ अछाबढुश-दविन्ता ? हुंक, मुझे किसकी चिन्ता है। 
विवाह किया ही नहीं--विश्वको मानता ही नहीं-- 
 [ कल्ल दरवाजा खोलता है। पांच नवयुवर्ों का प्रवेश । 
.. अलछाबखझूश कुर्सीपर बेड जाते हैं। कृप्राशड्डर ओर 
चन्द्रप्रकाश आवभगतमें उठते हैं । ] 
` क्रपाशड्र--आओ-आओ प्यारों, में आज कितना 
गाली ईँ । यही हूँ, क्री मिङ न सका । 
[ सब लोग यथास्थान बेड जाते हैं ] 
पांचो-सळाम अळेकुम बढ़े मियां । 
' भछाबड्श-हुँक्‌, यह क्या ! कहो, “झूज्यवाद, शून्यः 
साहब” heer 
f [ सब हंस पड़ते हैं ] 
कुशाशङ्करकल्ल्., भोजनका प्रबन्ध करो, तरकारी 


दो, ुर्ता बना है, वही काफी है । 


ha, 


अल्लाबरुश--छनो,ला थियो,क्या खाने न नेमें रगे हो-- 
हटाओ यइ सत्र । दुनिया कुऊ नहीं है । छनो कूपा और चन्द्र 
ओर तुम सब लोग, तुम लोगोंने मुझे पढ़ा अवश्य किन्तु 
समझा नहीं, होशियार हो जाओ, देखो, यह पुलिस आ. 
रही है-ये मलुष्य हैं -[ दरवाजा टूटकर गिर जाता है । ] 

सब साथ ही -हैं, यह क्या ? 

अङ्ाबळ्श --हां, डरकर, कांपकर क्या करोगे ? आश्चर्य 
क्यों कःते हो ? इल तिश्‍रमें केरळ एकू आश्चर्य्जी वस्तु 
है; वढ है 'शूस्प्र' की 'स्थिति! मानना ओर यही कारण है 
यही कारण हे कि सब लोग एक-दूसरेसे भय खा रहे हैं। 
मत डरो, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते-- 

[ पांच पुलिसमेतों का प्रवेश । सबके पाल बन्डूकें हैं, साथमे * 
दारोगा भी है । ] 

दारोगा साहब-[ अल्लाबख्शक्री ओर देखकर ] भरे 
बाबा साहब, आप यहां ! [ कवायदके साथ झटसे जूतेके 
स्वरका सलामी दागते हैं । ] 

अछाबख्श - बस पकड़ लो, इन सब्र लोगोंको । 

[ सब .छोग हतबुदछ हैं। | 


कृपाशड्रर-यद्द क्या उस्ताद जी ? 

अछाबछ्श-कुछ नहीं, दारोगा साहब, मत पकड़िये 
किसीको । ये छोग अपने ही आदमी हैं। कृपाशङ्कर एनो ; 
डरते क्यों हो ? देखो मेरे बलको । तुम लोगोंका बाल भी 
बांका नहीं हो सकता । [ पुलिसले ] अच्छा तो, हुम लोग 
अब जाओ--फिर कभी यहां :न आना नहीं तो देखो 
यह मेरा चाकू । में अभी आत्महत्या कर छ'गा--समझे ? 

दारोगा साहब--अरे नहीं, बाबाजी, में चा । 

[ पुलिस चली जाती है ] 


क्रपाशडूुर-- में तो कुछ भी नहीं समझ सका-- 
` अलछाबढ्श -तुम मूं हो, फरार न हो इसीसे। थे तो 
एम० ए० पास प्रोफेसर, किन्तु...... । तुम्हारे मनमें भय 
का भूत समा गया है । जो काम तुमं करते हो वह्दी काम 
में करता हूँ किन्तु देखो, में निर्भीक हूँ ओर तुम पदे-पदे 
भयका चिन्ह देख रहे हो । महात्मा गांधीको भय नहीं | 
हे । वे आज महात्मा क्‍यों हैं? जानते हो ? उनमें आत्म” 
शक्ति केसे आयी है ! आज दुनिया उनके चरणों में क्‍यों है ? 
चन्द्रप्रकाश - यही तो में कह रहा था-- 
. कललू-चलिये, भोजन करने | 


(शेष १८वें पृष्ठपर ) 


पिरके स्तम्भ, संजिलके यादार, निष्प्रभ धुपमें केसे 
खाते हैं--रामदेवकी थकी आंखे' यह भी देखना नहीं चाइती 
, थी। पत्थरके साधारण दुकड़ोंपर सम्यताने-सो उसकी 


नजरों में अङ्गरेजी सरकार थी -केसे काले अङ्क लिखे हैं। 
इन पत्थरोंको देख कर ओर उन्हें गिनकर उपे ज्ञान हुआ कि 
चोर मीलकी दूरी वह दुषहर तक चला है । लड़कपनके असे 
दोइता था। अब्रतो 

चलती हैं जसे सांप । 


में बह घण्टे बीस मीळके हिसाबसे 
रेछ-गा ड़यां जाह-ज पह फेल गयी हैं, 
आदमी के बच्चेक्की अक्ल तेज 
है, नये-नये श्जाद करता है । 
खेतोंके धन्धांसे जी ऊबता 
है। पिछले साळ कलकत्ते खूच 
आरामसे दिन बीते थे। मिल 
थे, कारखाने थे ओर सूर्यकी 
तरह जगमग शहर ! दुळारी 
ओर उसका मर्द वहां अच्छी 
फसल कर लेता है। पांच-पांच 
रुपये लेकर घह अपना तन 
वेचती हैं। पापबाप कुछ 
नहीं .धमे -कर्मकी फिक्र नहीं । 
रामधन माटर चछाना सी- 
खता है ।. पेशाके पीछे पेशा 
हे। 
पहाड़ियों री सिराएं उस्ने 
देखी । ये काली छाती हैं। 
तराइँकी मिट्टी गीली नहीं 
होगी । बाजरेके बीज वहां 
नहं उगेगें, घास-पातप्ते जगह: खाली नहीं है । पत्थर बेकार 
है। माङगाड़ी पर सरकारी मजदू” आकर पत्थर ले जाते हैं। 
` ओरतें भी रहती हैं उनमें । छनते हैं लाइनें बनती हैं। उसने 
कल्पना की आर वह चोरी करके संजा पाता तो पत्थर 
तोड़नेवाली खजा शोके भोगता । काम करते रहना 
चाहिये “अरे अब्र तो देह गिर गयी है पहली बार रुककर 
उसे सोचता पड़ा कि शहर वह जा रहा है ओर गांवमें 
उसकी प्यारी घरबाडी अकेली है। अच्छा शहरकी नोकरी 
जरूर मिलेगी ।. दो एक सस्ते कमरे लेकर वह बस जायेगा । 
गांवका नदी-किनारा आजकल गुलजार रहता है | लोग 
बहुत मरते हैं । जन्म कम लेते हैं । उसके खु तीन बेटे खत्म 
हो गये । पेटमें भी आनेकी wenn नहीं । राधाका बच्चा 
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पेटमें दी मर गथा था | भूखी मा को लगातार तीन दिन 
उपवास करना पड़ गया था। हार मान कर राधा सड़क 
बनानेके काममें हट और पत्थर ढो रही है। कोई रहेगा नहीं, 
बीमारियां बहुत हैं । उसे जो सद्दी सलामत रखना है वह 
ईमान है । 

वह जरा व्याकुड होने लगा । मुद्के जलनेकी गन्ध 
उसे आने लगी । बेसी ही घुआंकी रेख। तब उसने सोचा 
कि वह बिल्कुड नहीं कुछ याद करेगा ! बीती बातें तकः 
लीक देती हैं । उन शक्त्लों पर 
दुःखका सामञ्ञघ्य है, इसी- 
लिये जल्दी दताश-भाव नहीं 
आता है। उसी समाजके 
समझदार आदमीकी तरद्द 
| उसने सब स्वीकार किया है। 
आदमी पर आदमीका अच्छा 
शासन वह बर्दाश्त कर सकता 
है है। वह सिर्फ ईश्वर कहें जाने 
हि वाले राक्षससे भयभीत या 
॥ पराजित होता है जो जानें 
छे लेता हैं, अकाळ और रोग 
बना कर आदमीको सताया 
करता है। 

शाम होते-्दोते वह बहुत 
सी बातें सोच गया । थकान 
बहुत थी । पेर भी तेज़ करने 
पड़े। शहरके हाईकोट या | 
गिरजाधर, या ओर जो भी 
हो, उसका मीनार दिखा । उस समय उसे लगा किं षइ 
अनिश्चित है, और साथ ही हार गया है। अब तक 
काममें जी ला रहा था-चलना' भी उसके लिये काम | 
था। फिर एक बार साहस भाग रहा है। अभी हाइ 
एुब्रह तक, या सारी रात वह चमेठीके साथ था। उसे | 
समझा आया था कि जल्दी ही'उसे नयी दुनिया में के... 
जायगा। आदि“ पहली वर्षामें वह खूष पानीमें | 
भींगा था । चमेली बहुत शुष्क और उदास थी । आनेके दिन 
कहा था,--“बुल।ना जलदी ! मेरा जी मिचलाता है हल द 
सलाह लिखना, भांगी हुई कमजोर देहमें कही ज्वर नभा | 
जाये।” ये बातें याद आती रहीं एक एक कर | पर्खेमे 
थोड़ा बूट बांधकर वह बोली थी, रास्तेमें खाकर पानीपी _ 


0 


“नही सीत लम जायेगी ।” आनेके वक्त चमेळीसे सटकर 
में कसकर रोया था **'। 

... भूल छगी है बहुत तेज। दिन भरके परिश्रमरुे बाद 

रुखा-सूखा खाना भी अच्छा लगता है। अभी शद्दर एक 

_ प्ीछ दूर है । अन्धेरा रुकेगा नहीं । उसे पहले दी से तेज 

६ चाहिये था । रात कहां बीतेगी ? उसके आगे बस 

ही एक सवाल था । बिना खाये रहा जा सकता है सोनेके 

दिये ऐसी जगइकी जरूरत है जहां जानका खतरा कम-से-कम् 
हो। शीतमें सोनेसे वह डरता कम है । बहुत दोगी, खांसी 

हो जायेगी । दो एक दिन ज्वर रहेगा। देइ कागज नहीं हे 

कि गर जायगा। लेकिन अभी सदने ओर झेलनेके लिये 

अनेक बातें हैं । 

कही बेलगाड़ियां चली जा रही थों-आमसे भरी ।. 
` ज्ञीम मचङ गयी । गांवोंके गरीबोंको नसीब नहीं होते। तब 

उसने कहा, चुर रह, तेरे भाग्य नहीं है।” ओर सोचा 

` शायद कभी हो । गाडीवाला कुछ ऊ चे स्वरसे कह रहा था, 


फरक हे कि इसमें लगातार एक क्रम ओर तेजी हे । उस समय 

राजदेवको ७गा कि वद शहर देख आया है, कङकुत्ताकी 
' तरह, सिनेमा ओर थिपेररोंके नाव देखा है। लभात्रनी 
(कल देखी हैं और साधारण वरइ अच्छे अच्छे छर निकाल 
` गाड़ीवाळेने उसे देखकर कदा,--“'भाई, कदां जा रहे 
आओ, गाड़ीपर बेड जाओ'"*” 
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छू--आओ , चन्द्र, ठुम तरकारी बनाओ जरा में 


पेर दाब दू-थक गये दें ये। _ 
[ सब एक दूसरेकी ओर देखते हें ] हि 


परदा यिता हे डर 


> 3355“ 9 विश्वमित्र 


जिसे गाना कदा जाता है । बातचीतकी लयमें केवळ यददी . 


“ओहइ,.तुम बड़े भले आदमी हो--लेकिन माफ | \’ 
इन्कार उसने गाड़ीवाठेके भदे गानोंके लिइाजले किया था। 
साधारणसे ऊपर घद्द बनता या । गाड़ीवाला कह रहा था, 


सेडक़ी पेटमें जरम हो गया हे । ओर आम लजीज चीज होती : 


है******” बेलोंको समझाता हुआ वह गाडीवान आगे बढ़ता 
राया। धीरे-धीरे गाड़ी छोटी-से-छोटी होती गयी । सड़क 
अच्छी थी । 
शाखे टूटी पड़ी थी। पासके खेगोंमें सूखी इरियाळी थी। 
कद्दीं मरमेले पानीका तालाब भी था । 

नदीके पुरके पास रामदेव रुक गय्रा। वहां दो तीन 
फटे कपड़ोंमें शरीर ढगे, दो एक आइमी दिखे। दो एक 
बच्चे भी थे, फूलते सुळायम नहीं, पत्थरसे कठिन । 

“शहर कितनी दूर है'"'कद्द सकते हो ९? 

“यही शहर है। यहीं हम सांस लेते हैं। दरेक सांस है 
ओर जद्दर है ।” एकने क 

“दीक । लकिन बाजार कहां है, खानेकी चीजें १” 

वह पास आकर बेंड गया थक्रावटके कारण बेडनेका 
छाऊुव छगा। उसी आदमीने सत्राळ किय्रा--“कहांसे 
आते हैं--कद्दां जाना है ? उसने जवाब नहों दिया--सोचा 
इते मतलब १? 

फिर उन्हें देख कर कहा--“तुम लोगोंके बदन पर फटे 
फटे आधे कपड़े क्यों है? बहुत गरीब दो क्या?” उस 
समय अपनी गरीबी वह भूर गया था । 

वह आदमी दृयनीय दो गया । उसे दुःख लगा । 

“दुख मत करो । सबकी यही हालत है। नंगे रहेंगे 


वो अच्छे दीखेंगे ? ओरतें हमारी क्या करेंगी ? दुनियामें 


खूब पाप बढ़ेगा ।” बह इंसा । 

वे दोनों आदमी कुछ ळकड़ियां जळानेके उपाय कर रहे 
थे। लड़के ताली बजा कर हंस पड़े । वह जमाना ऐसा हदी 
था जब्र दो एक ओरतें छाजका ख्प्राळ करके सदाके लिये 
चली गयी थीं। बढ नहीं जानता था। सिफ चमेळीके 
नड़ी होनेकी कल्पना उसे खुश करती थी । 

उसने तय किया गात यहीं बिता छेगा। इन सीधे 
आदमियोंसे बातें करेगा उसके साथ खाना खा लेगा पेसे 
दे देगा बदळे में । अपना विचार उनके सामने रखते दी 
उसने देखा वे उदास इोनेको आये | क्यों ? तब उन्होंने 


बताया वे भिखमंगे हैं । पेस! उनका इराम का हे। अब | 
. किसीको खिळा कर पापके भागी नहीं द्वोंगे। उन्हें जगइ 


( भेष ७६ बे धृष्टपर ) , 


५ 
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दाग उभरते गये। बागलके अनेक पेड़ोंकी« 


हि अ 
Ss 


के 


iE! cdi . 


अमेरिका किपर ? 


श्री शङ्कर भारद्व/ज, एम० ए०, एछ० एल० एम०, 


हालहीमें मित पर्लबकने अभेरिक्के विभिन्‍न आहरॉमे भाषण किये थे 
जिनमें उन्होंने अमेरिकर्नोकी चेतावनी दी थी कि यदि अमेरिका है 
अपना राजनीतिक एवं आर्थिक हष्टिक ठीक नहीं करता, तो रूस 


उसे बाजी मार ले जायेगा | प्रस्तुत लेख पलबक्गके उन भाषणों 
का साशंंज् है | 


अब विश्व-व्यापी युद्ध समाप्त दो गया है, ओर 
हमें चाहिये कि हम अपने भविष्यका मार्ग निर्धारित 
करें। इस रक्त-रंजित संप्रामके बाद आज हम कहां पहुंच 
गये हे ओर अब हमारा कौन-सा 
मार्ग हो ? ऐसा अवसर राष्ट्रोंके 
आगे आता रहता है, परन्तु राष्ट्र 
गफलतके कारण इस छअवसरसे 
प्रायः ळाभ नहीं उठाते हैं । ” 
इस प्रकार गम्भीर विचारका 
एअवसर हमें भी १९४२ में प्राप्त 
हुआ था । १९४२ के १० दिसम्बरके 
दिन :एल्फ्रेड नोवेलकी यादगारमें 
बुझायी गयी सभामें भाषण देते हुए 
मेने कहा थाः--“आजसे युद्धका 
रुख बदल गया है । अब यह कहना 
मिथ्या हे कि यह युद्ध जन-साधा- 
रणके स्वातंत्र्य अथवा लोकतन्त्रकी 
रक्षाके लिये लड़ा जा रहाहे। 
अन्य युद्धोंके समान ही यह युद्ध 
भी सत्ता ओर शासनकी वर्धि और विस्तारके लिये लड़ा जा 
रहा है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रपर बाजी लेनेके फिक्रमें है । 
लीजिये, तो आज विजय हमारी हो गयी है। संप्तार- 
को बनाने तथा बिगाड़नेकी शक्ति भब हमारे हाथमें आ 
गयी है। प्रश्न है, इस अपूर्व असरका हम सदुपयोग 
करें गे या दुरुपयोग ? यदि हम चाहें तो एक स्वतन्त्र संप्तार- 


का निर्माण कर सकते हैं । 


स्वतन्त्र संसारसे मेरा तात्प+ उस अन्तराष्ट्रीय 


ब्यवस्थासे है जिसमें विभिन्न जातियों और राष्ट्रोंको आत्म- 


मिस पर्टबक 


~ 


विकांसके लिये पूर्ण साधनःएव॑ पूरी आजादी द्ो। प्रत्येक | 
राष्ट्रको अधिकार हो कि वह अपनी ऐतिहासिक एवं 
सांस्कृतिक परम्पराके अनुसप्र अन्तराष्ट्रीय क्षेत्रसे अपना 
मार्ग स्वयं बना सके ओर राष्ट्र: | 
मण्डलीमें उसे समानता प्राप्तो । | 
कोई भीं राष्ट्र अथवा राष्ट्रससमूह “ 
उसे डराने भथवा दबानेकी कुचेष्टा न 
कर सके। 
कई साहब कहेंगे कि. सनफ्रें- | 

सिस्को कानफरेन्स ऐसे अस्तर्राष्ट्रीय 
आयोजनके लिये ही तो बुलायी गयी | 
थी। मेरा उनसे नम्ननिवेदन है कि वे | 
वास्तविकताको समझनेका यत्न करें। _ 
मुझे वो सेनफ्रें सिलको धम्मेलन दो i 
विभिन्न सिद्धान्तों ओर प्रणाझ्यांमें 
हो रहा संघष ही प्रतीव हुआ। 
वहांपर दो दुलोंकी करारी मुठभेड़ | 
"हुई । एक वह दुरु था जिसकी संसार _ 
की विभिन्न जातियों ओर राष्ट्रॉंको | 
मुक्त करनेकी वास्तवमें इच्छा प्रतीत होती थी। दूसरा उन 
विजेता राष्ट्रोंका गुट्ट था जो ध्वस्त संसारपर पुनः अपना _ 
आधिपत्य जमानेकी फिक्रमें थे। अभी हम यह निश्चित | 
पसे बतानेमें असमर्थ हैं कि आगे जीत किसकी होगी । | 
फ्रिस्को योजनाओे कार्यान्वित होनेपर ही यह बात प्रकट | 
होगी कि क्या लोकतन्त्र सफल हुआ अथवा बह धूत 
जिसका काम सद्राते जन-साधारणका शोषण 
अपने स्वार्थ साधनमें हथियार बनाना ही रहा है। 


में तो वतंमान बुद्ध ओर भजसे इजारों सा _ 


ie A 4 


विश्वमित्र 


स्टालिन 


छड़े गये युद्धमें कोई भेद नहीं पाती। में अब भी सच्ची 
विजय-जनसाधारणकी शोषक-मण्डलीके उपर विजयकी 
खोजमें हू । रण-भू मिमं प्राप्की गयी विजय मेरे निरट विशेष 
* महत्त्व नहीं रखती । में तो उस विजयकी प्रतीक्षामें ईँ जो 
सदाके लिये मनुष्य समाजसे युद्धको ही मिटा दे। 
' साज इमें केवळ सेनिक विजय ही प्राप्त हुई है। मुझे दुःख 
है छात्रों जवानोंक्री बली व्यर्थ ही गयी । सश्ची जीत अभी 
इमें प्राप्त करनी हे। 
भविश्रकी कुञ्ची एञ्चियाके पास है 
' मेरी यह धारणा है कि मनुष्य जातिका भविष्य 
एशियाके स्थरपर निश्चित दरोगा । बहुत कुछ इस बातपर 
भी निर्भर होगा कि एशियापर प्राप्त सैनिक विजयका 
इमं केसा उपयोग करेंगे। यदि जान अधिकृत देशों को 
. अपनी स्वार्थ साधनाके लिये फिरसे गुलाम बनानेकी 
दुळील है, तो भगवान हमारी रक्षा करें। हम इससे भी 
अधिक प्रलयकारी युद्धका बीज वपन कर रहे हैं। 
ह परित्र णकर्त्ता रूस 
| में यह भी बता देना “ चाहती :ई कि अब एसियाको 
गुलाम रखना सम्भव नहीं हे। अब संसारमें एक नयी 
परित्राण कतृ शक्ति सो वियट रुसके रूपमें प्रकट हो गयी है। 
एञ्चियाकी गुलाम जातियोंमें इसका नाम ही नया जीवन 
कक "क देता है। एशियावाले रूसकी ओर रकटकी छगाये 
` आदार रहे हैं। अब उन्हें इङ्लिस सात्राज्यवाद अथवा 
अमेरिकन बनियाशाहीसे कद अच्छा प्रतिपालक रूस 
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प्रतीत हो रहा है। बीसवीं सदीके आरम्भे एशियावासी 

बड़े इताइा हो गये थे । वे इस प्रतीक्षामें थे कि कोई शक्ति 

उन्हें पाश्चात्य राष्ट्रोंकी छूट-खलोटले बचाये। पशियावाले 

बड़े प्रसन्न हुए जब उन्होंने युरोपियन जातियोंको गत युद्धमें 
४ वर्षके लिये उलझे देखा । परन्तु उस युद्धके बाद उनकी 

थेड़ियां जेसीकी तेसी कली रहीं । विजेता राष्ट्रोंने भपना ` 
शासन वेसा ही कायम रखा । 


जागरुक एञ्िया 

आज अवस्था बदल गयी है । एशियाबासी अब जाग- 
उठे हैं। उनकी निराशा आशामें परिणत हो तयी है। 
सोचियर रूस उनकी आाकांक्षाओंका प्रतीक है । एशियाकी 
सर्वसाधारण जनता आज कह रही हैः--“जो मार्ग रूसने 
निदिष्ट किया हे, उंसीपर चळनेमें हम सबका कल्याण हे ।” 
शायद्‌ ही एशियाका कोई राष्ट्र होगा, जिसे रूसके सोवि- 
यट शासनमें श्रद्धा न हो । यह सच है कि एशियाके भोले- 
भाले लोग साम्यचादकी पेचीदगियोंको समझनेमें असमं 
हैं। उनके लिये तो इतना द्वी जानना काफी है कि २५ 
वर्षाके अन्दुर ही उन जेसी पिछड़ी, दलित रूसी जाति 
आज संसारके आगे सर्वश्रेष्ठ ओर मद्दान्‌ राष्ट्रके रूपमें 
उपस्थित है । इस चमत्कारका श्रेय उस साम्यवाद प्रणाली 
ओर उसे व्यवद्दारिक रूप देनेवाले. महात्मा लेःनन और 


~ 


_ जगरिका र ९ ० ॥  . अमेरिका किधर 


सि ० सटे दि नसर 


कमंयोगी स्टालिनको है । इन्हीं महापुरुषोंने जारशाहीसे 
त्रस्त रूरी किसान ओर मज्टूरोंको नवजीअनका सन्देश देकर 
जाग्रत राष्ट्र्की नांव घरी । एशियाकी अधिकतम जनता 
कृपिकरों की हे । यह अनपढ़ किसान अब एक दूसरेसे कहते 
हैं “देखो भई, यदि रूपके किसान इतने अच्छे शिल्पी हो 
सकते हैं, यदि वे मशीनें बना सकते हैं, तो हम भी यह काम 
कर सकेंगे। यदि अपने राष्ट्रपर शासन ये स्वयं कर सकते 
हैं, तो हम क्यों न अपना शासनसूत्र अपने हाथोंमें छे ले ? 
हम क्यों शोषक वरग की शुळामी. सहें १? 
सोवि ।ट रूसका चमःक र 

में साम्यवादी नहीं हुँ, परन्तु में स्वयं हैरान हुँ कि 
रूसने २९ वर्षो'के अन्दर इतनी विस्तृत उन्नति केसे कर 
ली । रूसर्मे करके अनाड़ी, पद-दुलित किसान आज चतुर- 
शिल्पी, तत्वदर्शी-वेज्ञानिक ओर सामरिक-महारथी केसे 
बन गये ? बास्तवमें यह अचम्भा है, जिसने एशिया और 
युरोप दोनोंको चकित कर दिया है। स्मरण रहे कि 


इस करिइमेमें रूपी जनताका बहुत हाथ रहा है । यह कहना- 


श्रम है कि रूसी किसान और मजदूर बैडोंकी तरह हाके 
जाते हैं। स्टालिन डिक़्टेटर है, रूसमें केवल एक पार्टीका 
ही बोलबाला है, ऐसी थोथी बातोंसे आप छूसकी अप- 


लियत नहों छिपा सकते। तथ्यदर्शी, व्यावहारिक रूसी । 
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"क्रय ८ 
प्रत्युत्तमें कहता है--“यदि हमारा काम स्टालिन ठीक 
कर रहा है, तो हम दूसरा नेता क्यों 'बदळें ? अगर एक 
पार्टीसे ही काम चळ जाय तो अनेक पार्टियोंका बबंढर क्यों 
खड़ा किया जाय !?? 


एञि7।के किसान क्या चाहते हैं ? 


यह किसानकी ठोस अझ नमूता है:। आपके 
लोकतन्त्र शासनकी पेचीदगियां समझनेमें वह असमथ हैँ। | 
धारासभाओं में एक विरोधी दल खड़ा करके वादविवादमें 
शक्ति ओर समयका हास करना उसे हास्यास्पद लगता है । 
उसे इसमें विरोधाभासकी प्रतीति होती है। हमें इस बaसमें | 
नहीं पड़ना चाहिये कि किसानकी धारणा गरत है अथवा | 
'सही । मेरा जोर तो इस बातपर है कि एशियामें ऐसी ही | 
सीधी समझ वाले करोड़ों किसान मोजूद हैं, जिन्हें अमेः | 
रिकन अथवा इड्गनलिश लोकतन्त्र प्रणाली बड़ी जरिल 
प्रतीत होती है। उन्हें तो सरल लोकतन्त्र प्रणाली चाहिये । | 
वे कानूनकी पेचीदगियों और दफ्तरोंकी लम्बी-चोड़ी 
कारवाइयोंसे घबराते हैं। भमेरिकामें एक प्रसिद्ध चीनी 
व्यापारीने मुझे एक बार,अभिमानसे कहा कि भावी चीनः | 
का निर्माता काई किसान बालक ही होगा। यह भी संभव | 
हे कि वह पाइवात्य सभ्यतामें तनिक भी न रंगा हो। यह 
व्यापारी स्वयं एक मामूली खेतिहरकी संतान था । व 
में इस व्यापारीके उक्त कथनसे पूर्णतया सहमत हूँ। 
एशियाके भावी नेता कोई आक्सफोडं अथवा हाखड़के 
ग्रेजुएट न होंगे। क्या चीन, क्या भारत, इनके नविध 
अधिनायक अपनी सम्यता एवं संस्कृतिके उदीयमान | न 
प्रतीक होंगे। 5. ह 
किसानक्रा व्यक्तिताद ज 
हां, तो . मेंने आपको बताया कि एशियाके 
किसान अमेरिकन अथबा इ'र्लिश प्रजातंत्रकी अपेक्षा - 
रूसी लोकतन्त्रको शीघ्र ही अपनायंगे। शायद, वे रूसी | 
साम्यत्रादको भी तिलांजली दे दें । साम्यवादका द्‌ 
पहलू वे समझनेमें असमर्थ हैं । रूस भी तो विशुद्ध स 
वादसे दूर हट रहा है । यूरोपमें आज भी ऐसे बॉद्धि 
हैं ज्ञो पाश्‍चात्य जगतमें साम्यवादको पुतः प्रचारित ब 
उद्भर प्रयत्न करेंगे । परन्तु किसानकी मनो३्‌ 
घादकी गहरी छाप है । वह सहयोग ओर 
अवश्य समझता है, पण शुद्ध साम्यवाद 


सहश बोद्धिक नेताओंको पछाइकर किसान नेताओंने 
` अपना प्रभुत्व कायम किया, त्यों त्यों खालिस साम्यतादमें 
_ व्यक्तिवादका पुट भी गहरा होता गया । मेरा अनुभव है कि 
खसी नागरिक अमेरिकन नागरिकसे भी अधिक जागरूक हे। 
यदि उसे निर्भय कर दिया जाय, तो वह हमारे सामने 
सच्चे रूपमें प्रकट होता है। वह वास्तवर्मे कट्टर व्यक्ति- 
घादी है। 

मेरे कहनेका तात्पयं यह है कि एशियावासी एक 
किसानकी मनोवृत्ति रखते हैं। ये सीधे सादे लोग सरल 
` शासन प्रणाली चाहते हैं, ओर सरकारी पेचीदगियों और 
+ उचड़ोंसे इन्हें नफरत हे। इन्हें तो वह सरकार चाहिये जो 
A ४] इनके कष्टोंका निवारण कर सके। अतएव रूसी प्रणाली 

इनके लिये अधिक उपयोगी होगी । इसी लिये ये भी रूसी 
i  आदशकी ओर अधिक आकृष्ट होंगे। 


एञ्चिपाका औद्योगीकरण 

इमें यह भी समझ लेना चाहिये कि एरियावासी भी 
अब अपने देशोंका ओद्योगीकरण करनेको उत्छक हैं । परन्तु 

ये खूब जानते हैं कि ओद्योगीकरणके भी दो मागं हैं। एक 
तो साम्राज्यवादियोंका मार्ग, जिसमें अमेरिकन प्रणाली 
शामिल है। दूसरे रूसका रास्ता। वे दोनों प्रणालियोंके 
_ भेदको अब समझने लगे हैं । जब किसी दूसरे. देशका ओद्योगी- 
करण कोई अन्य सान्नाज्यवादी अथवा पंजीपति देश करता 
है, तो मुनाफेकी मलाई तो कारखानों और पंजी के विदेशी 
मालिक हड़प कर जाते हैं, ओर छाछ उस देशके निवाततिया- 
के हिस्से में आती है। इस व्यवसाय प्रणालीका मुख्य 
उद्देश्य मजदूरका शोषण करके पजीपति अथवा अधिकारी- 
बर्गको मोटा करना है ? एशियावालोंको इसका कट अनुभव 
उन रब, चाय, चीनी, रेशमके कारखानोंसे अच्छी तरह हो 
चुका है जो युरोपियन जातियोंने एशियामें चला रखे हैं। 

कै एशियाके गरीब किसान, मजदूरोंकी गाढ़ी कमाईसे सात 
समुद्र पार बिदेशी व्यापारी गुलछरें उड़ाते हैं। आजसे २५ 
Fe ले यह संभव था कि एशियाके भोळे-भाछे लोग उक्त 
का ही आश्रय लेते, क्यों कि उन्हें कोई और मार्गका 
[ही नथा । परन्तु आज बात बदल गयी है। आज 
उनके आगे रूसका उदाहरण प्रत्यक्ष है। वह रूस, जहां २५ 
' धर्षोके अन्दर दी किसान मजदूरोंने आश्चर्य जनक सामाजिक 
` ठु आर्थिक्र चमत्कार करके संसारको दिखा दिया कि 
 औद्योगीकरणका दूसरा और अच्छा तरीका भी है। आत 


नेत्र जयोति पुनः प्राप्त हो गयी । 


विश्वमित्र 
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रुसका ओद्योगीकरण, रूखी श्रम ओर पजी द्वारा हुआ है 
जिनपर सवंसाधारणका सामान्य अधिकार है। सुनाफेपर 
भी सबका सम्मिलित हक हे। तो फिर वे क्‍यों विदेशी 
उद्योगपतियोंके गुलाम बनें ? 

आज वास्तविक स्थिति यह हैं जो मेने आपके आगे 
रखी है। मुझे तनिक भी भय अथवा शर्म नहीं यदि कोई 
अज्ञानी मुझे साभ्यवादी समझ ले । 

में फिर कहती हूँ कि आज मनुष्य जातिके आगे प्रश्‍न 
साम्यवाद या गेर-साम्यवादका नहीं है। प्रश्‍न है सचाईंकी 
ओर अग्रसर होनेका, वस्तु स्थितिको समझनेका । क्या कोई 
इससे इन्कार कर सकता हे कि आज़ संखारमें एक ऐसा देश 
भी वर्तमान है जिसने एक पीढ़ीके अन्दरही बहांके पददलित 
किसान ओर मजदूरोंको स्वराष्ट्रे प्रभुत्व प्रदान कर दिया 
हे? यह केसे हुआ ? यह किस प्रणालीकी बरकत हुई? 
मेरा इशारा सोवियत रुससे हे । 

इस प्रसंगमें मुझे बाइबिळकी एक कथा समरण हो 
आयी हे । एक बार एक अन्धेको किली महात्माकी कृपासे 
इस चमत्कारसे उसके 
पड़ोसियों में ईर्ष्या जाग्रत हो उठी । वे आकर उसपर फब्तियां 
कसने लगे। कोई उसे कहता--तुम केसे कह सकते हो 
कि तुम्हें दुबारा दिखायी दे रहा है ? अन्धेको कया तमीड ? 
तुम भ्रममें हो । यदि मान भी छे' कि तुम अब देख भी 
सकते हो, तो यह हम केले मानें कि तुम्हें हमारे जेसा ही 
दिखायी देता है ? इत्यादि व्यर्थकी बातांसे वे उस भूतपूव 
अन्धेको बहकाने लगे । परन्तु वह भी हृढ़ रहा। उसने 
उन सब्रको कहा “मित्रो ! पहिले में अन्धा था, अब नहीं 
ह । इसका सबूत मेरा अनुभव है। डीक यही दशा रूस 
ओर उसके कटु आलोचकरों की है । आज रूसका किसान 
ओर मजदूर पुकार कर कह रहा है--“दुनियाके लोगों ! 
अब मेंने स्व-राज्य प्राप्त कर लिया हे।” ओर एशियाके 
प्रत्येक कोनेमें उसकी यह आवाज छनायी दे रही है । 


चीनकी समस्या 


कुछ समय हुआ--मेंने वर्तमान चीनी सरकारके एक 
प्रसुंल व्यक्तिसे बातचीतके दोरानमें कहा--“आप केसे 
राष्ट्रवादी हैं, जो अपने देशके साम्यवादियोंसे लड़ रहे हैं ? 
कया आप उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकते ? आप जैसे शिक्षित 
राजती तिज्ञोंको समझोतेकी कोई सूरत निकाळनी चाहिये ।?? 
उसने उत्तर दिया--“आप डीक कहती हैं। चीनी 


| 


अमेरिका किधर २३ 


साम्यवादियोंने वस्तु-स्थ्रितिको खब समझा ओर उससे 
छाभ उठाया । इम प्रजातंत्र ओर राष्ट्रवादके कोरे कागजी 
किले ही बनाते रहे। जब्र हम निष्कृय थे, साम्यवादी 
'जनसाधारणके निकट गये, उनके. मसलोंको समझा ओर 
उनके दुख नित्रारणमें तत्यरतासे जुट पड़े ।” 

कितने सारगभित दाउद हैं ये मुझे डर है हमारे साथ 
भी ऐसा ही न हो। हम एशिग्रावासियोंके कल्याणकी 
स्क्रीमें ही बनाते रह जायें ओर दूसरे आकर उनका दुख भी 
निवारण कर जायें । 

में यह फिर जता देना चाहती ई कि एडियामें जीत 
उन्होकी होगी जिन्होंने किसानकी अहमियतको समझ कर 
उसकी सद्दानुभूति प्राप्त कर छी हे । एशिया खतिहरोंका 


गढ़ है । 


एशियाको परज थवा साम्राज्यवादी नहीं चाहिये 


यदि हम अब शासक अथवा पंजीपतिकी हेसियतसे 
जाकर एशियाकी सहायता करना चाहेंगे, तो यह भयंकर 
भूल होगी, ओर हमारे विनाशका कारण होगी । तब हमें 
अपना आथिक अथत्रा राजनीतिक प्रभुत्व कायम रखनेके 
लिये सदा उन जातियोंसे लड़नेके लिये तेयारं रहना पड़ेगा, 
जो निश्चय ही हमारे त्रिकद्ध विद्रोह करेंगी । ओर अन्तमें 
हार हमारी ही होगी। क्योंकि अब एशियाको दूसरा 
मार्ग दिखायी दे गया है । वह है रूप द्वारा प्रदर्शित मागं । 

रूसकी संसारको सर्वश्रेष्ठ देन उसकी शासन प्रणाली 
है जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद अथत्रा अमेरिकन आथिक 
` साम्राज्यत्रादसे कहीं अधिक श्रेयस्कर है। 

१९४२ में भारतमें की गयी भूलके कारण आज न 
केवल भारतीय ही, वरन्‌ अन्य एशियावासी भी हमें 
साम्राज्यवादियोंका चचेरा भाई समझने लग गे हैं। इसमें 
दोष किसका है? क्या यह सच नहीं कि व्यापार वृद्धिकी 
लिप्सा ही साम्राज्यवादकी जननी हे ? 

में मानती ईँ. कि एशियावालोंकी हमारे सम्बन्धमें की 
गयी धारणा पूर्णतया टीक नहीं है। अभी इम अमेरिकनोंने 
इस बातका पक्का फेसळा नहीं कर लिया हे कि हमारा 
मार्ग साम्राज्यका होगा अथवा बंधुत्त्रका। अभी हमें 
यह फेलळा करना है। यह इस बातपर निर्भर है कि हमारी 
जनता कितनी शीघ्र अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिको ढीक तरह 
समझती है । याद रखें साम्राज्य जनसाधारण नहीं कायम 


करते । 


जनधाध'रण ताम्र ज्यवादी नहीं है 
आजतक संसारे. साम्राज्यकी स्थापना उन थोड़े व्य- 
क्तियों द्वारा हुई है जिनकी दूसरे देशों ओर जातियोंपर 
राज्य करनेकी कुइच्छाकी कोई सीमा ही नहीं थी । इन 
अर्थलोलुपो, पाशविक बलके उपासकोंने ही संसारमें साम्रा- 
ज्याकी नींव घरी। इडलेंडका ही उदाहरण लीजिये । क्या 
आपके विचारोंमें ब्रिटिश साम्राज्य जनसाधारणकी इच्छा 
अथवा अनुमति द्वारा कायम किया गया है? नहीं, ऐसी 
बात नहीं है । ब्रिटिश साम्राज्यकी नींव भी चन्द राज्याः 
थियों,महत्वाकांक्षा रखनेवाठे झ्लाइव सरीले व्यक्तियोंने रखी 
है। ऐसे ही व्यक्तियोंने पीढ़ी दर पीढ़ो ब्रिटिश साम्राज्यकी 
स्थितिको पुष्ट किग्रा है। 
अब दशा यह हे कि एक अति प्रभावशाली अंग्रेज भी 
ब्रिटिश साम्राज्यके दुर्गको ढानेमें अपने आपको असमर्थ 
पाता है। में ये बात मानेको तेयार नहीं कि इडलेंडके » 
जनक्लाधारण ब्रिटिश साम्राज्यके पक्ष में हैं । 
अमेरिकन साम्र।ज्यक्ा श्री 
आज उद्योग ओर व्यवसाय द्वारा अमेरिकन साम्राज्य- 
की भी नांव रखी जा रही है। ऐसा में मानती हैं। हमें 
यह न भूलता चाहिये कि साम्राज्यका आरम्भ व्यापारसे 
होता है। इतिहास इस बातका साक्षी है। मेरे विचारमें 
इड्रलेंड ओर अमेरिक्ामें मुख्य भेद यइ है कि एकु देशके 
साम्राञ्यका अन्त होने जा रहा है ओर दूसरे देशके साम्रा: | 
ज्यका विस्तार आरम्भ होनेवाला है। में जानती हूँ कि 
अमेरिकत व्यापारी सजन मेरी बातको बुरा मानेगे। मेरा | 
उनसे अनुरोध है कि वे तनिक निश्पक्ष होकर गोरसे देखें कि 
अमेरिकन व्यापारका दूसरे देशाँके जनसाधारणपर क्या _ 
प्रभाव पड़ रहा हे। 
अमेरिका साबधान ! 


अमेरिकतोंको इस बातका भी स्मरण रखना चाहिये 
कि आज हमें वह अन्तराष्ट्रीय स्वच्छन्दृता :प्राप्त नहीँ है, 
जो अड्रेजोंको १९० साल पहिरे प्राप्त थी, जब ब्रिरिज | 
साम्राज्यका निर्माण हुआ था। यदि इस युद्धके बाद इम | 
अपने साम्राज्यका निर्माण करना चाहेंगे तो हमें एसियाम्रं | 
घोर संग्रामके लिये तेयार रहना चाहिये । सोवियत रूसके | 
करोड़ों किसान और मजबूर जिन्होंने अपने ५ 
अपने देशका औद्योगीकरण कर लिया है,हमारी तात 
का सुकाब्ला  रणभूमिमें करेगे । वे क्यों 
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, एरियामें भी तो ज्ाप्रति हो रही है| मुझे निश्चय 
कि ये जातिया भी इमारा भीषण विरोध करेंगी । 
_ आप कहेंगे, कि अमेरिका साम्राज्यवादी कदापि न 
होगा । में पूछती हूं, हमारे व्यारारिक गुद्द ओर हमारे 
एक्षर््रे शये हुए प्रशान्त सम्रुइफे द्वीर समूइ-क्या ये 
डाते हुए साम्राज्यके चिन्ह नहीं हैं ? याद रखिये इन्हीं मॅसे 
. नये साम्राजवा दियोंका जन्म होगा। 


अमेरिका नेंतिक विजय ग्राप्त करे 
 इमअमी भी राजनेतिक विव्य प्राप्त कर सकते हैं । 
। ` इमें केवळ वए्उु-स्पितिको समञ्चकर उप्रका डटकर मुक़ाब॒झा 
करना चाहिये। हमें एशियावासिप्रोंडी मनोवृत्तिसे सहा- 
_ जुधति होनी चाहिये। सारांश, हमें संसारका अगुआ बनने- 
की कोशिश करनी चाहिये । क्या ही अच्छा होता यदि 
सेने सिरको-सम्म्रेरतमें अमेरिकाने उपनिवेशोंकी स्वत- 
' न्व्रताकी ब्राग को होती । परन्तु हम अङ्गरेजोंके अनुयायी 
बने रहे ओर रूपने सब पददलित जातियोंकी आजादीकी 


~ 


मआंगसम्मेङनमें रख दी । यइ सव है कि अमेरिका, इङ्गलेंड 


 उरतेहेँ। इसका परिणाम यह हुआ कि रूस फिर हमसे 
बाजी मार ले गया । रूसकी इस ओजमग्री घोषणासे करोड़ों 


गयी, ओर वे सहसा पुकार उडे--“दीन-दुखियोंका 
रक, पददलित जातियोंका मित्र प्यारा रूस !”? 


- रूप फिर बाजी मार ले गया 


र अप्रेरिकनोंने अंग्रेजोंकी साजिशसे एशियाई देशों 
की आजादीके प्रश्नपर चुप्पी साध ली ! क्या यह राज- 


TR 
प्रबुद्ध जनता खलमखङा कह रही है कि अमेरिकाकी ऐलानी 


चार आजादिदयां. ढोग हैं । अमेरिकनोंकी लोकतन्त्र प्रणाली- 
का प्रेम भी थोथा है। आखिर, दोनों चचा जात भाई 
एकसे ही हैं । एशियाके प्रश्‍नपर दोनों केसे साजिश कर 
लेते हैं ! कोई बात नहीं हम भी अत्र समझ गये हैं। हम जानं 
गये हैं कि किस राप्ट्रके मेलले हमारा उद्धार होगा । समय 
आनेपर हम बता देंगे । अभी हम चुप हैं । 

सच जानिये, इनकी चुप्पीके पीछे विकराल क्रोध छिपा 
है। मेरा कर्तव्य है कि में स्वदे्वासियोंको ढीक जता दू' 
कि आज एशियाके लोग हमें किल छुणासे देख रहे हैं। मुझे 
कई प्रमु चीनियों ओर भारतीयोंने प्राइवेटमें कहा है कि 
अब उनकी श्रद्धा अमेरिका परसे उठ गयी है । वे अब अमे- 
रिकोकी अललियतको खूब समझ गये है । अब उन्हें केवल 
रूससे ही आशा है । 

अमेरिकाको यदि अभी भी एशियामें अपनी साख 
कायम रखती है तो उन्हें एशिग्रापर अपना आशिक एवं 
राजनीतिक प्रभुत्वका दुःस्वप्न छोड़कर एशियाके पीड़ित, 
सन्तक्त हृदयक्रो सांत्त्रता पहुंचानेकी फिक्र करनी चाहिये । 
यह न भूलिये, एरियाके द्वीपोंको अपने संरक्षणमें रखनेकी 
इच्छा चाहे किसी गरजले ही क्यों न हो -.एडियावासियों- 
से शत्रुता मोळ लेना है।” 


जापानी “'टाइम-बम?” 

हमारी फोजोंसे खदेड़ा हुआ जापान अपने अधिकृत 
देशवासियोंमें एळान करता गया--“'ऐ लोगो ! खबरदार ! 
गोरी कोमें फिर तुमपर राज्य करने आ रही हैं !?? जापान 
यह ऐसा “'टाइम-बम” छोड़ गया है, जो एक दिन हमारी 
सन्तानके ऊपर अवश्य फटेगा । इसका सीधा प्रतिकार है 
कि गोरी जातियां साऊ बता दें कि उनकी मंशा रंगीन 
जातियोंको गुलाम बनाने की नहीं है । यही समय है जब हमें 
अपना निर्णय करना होगा । 

एशियावाले यह जाननेको उत्छक हैं कि जीत किसकी 
होगी । साश्राज्यवादकी अथवा लोकतन्त्र की ? 


| 


[ 


जहां सितारों के मोती नित, चुगता प्रात-मराङ, 
. _ सज्ञता आशा के कुसमों से, दिव्य दिशाक्रा थाळ + 
उ बिता नभ की नवळ-ज्योतिका जगपर हल्का माल ! 


काल से 


अनिल अनछ के दो पंखों पर,रख कर विशव विशाल । चला आज 


गहन है पंथ अंध है निशा, 
बंद है सभी सुखो के द्वार, 
मंद हे दीप - शिखा का सार, 
और है कन्धों पर जग-भार; 
और तू थका हुआ छाचार, 


घने घन नम में तमसाकार, bd 
घिरे हैं, अपना ले विस्तार, द 
जहां बरसाने को अङ्गार, + 


किनारा जहां बना मंझघार, 
उर्स' पथ पर बढ़ता बेक्रार ! 
अरे ओ, जगती के आदार ! 
अरे ओ, परिवतन के ज्वार | 
ङुलेगा कब्र तक जगका प्यार ९ 
चलेगा कब तक यह ब्यापार ? 
चलेगा कब लक यह संहार ? 
खत्म कर अब नो अत्याचार । 
शून्य है आज अवनि-श्न्नार, 
गूजता घर घर हाहाकार, 
लुटी मानवता रही पुकार 
“आज है लाझोंकी भरमार, 
बना है मरघट-सा संसार !” 
चीखता विकल अस्थि-अ बार, - 
“हाय, कब होगा पुनरुद्धार १? कृ कु 
और तू छिये विज्य में हार, 

अरे, कब पहुंचेगा उस पार ? 

जहां नित करनेक्ो अभिसार कूः 
थिरकती शांति वीण-झ पर, 

सुखोंके बंधते बन्दन वार, 

खिडाती -उजड़े बाग बहार, 

डुलाती परियां -पंख पसार, 

सुळातीं पलकों में भर प्यार | 


“भू ग” तुपकरी | 


लघु तिनका तक जला, न पाये कुटेल 
शांति की सुखद गोदमें बढ़े, मनुज ` 
घर - घर स्वरे .हो एंक 


अज्ञात दिशा में,कहां ? बता रे काछ॥ | 
एखः वह टोक, दिव्य वह दिशा, | 
निशाका हो घृमिछ अवसान, 
दिशाको मिले किरण-वरदान, 
ज्योति का हो जगमें आह्वान; 
रसीली कलियों पर मुस्कान 
खिले 'ओ' खिलें मनुजमें प्राण 
मनुजता का लख कर उत्थान 
पतन जगसे कर जाय पयाण; 
कहीं पर भ्रमरों की मृदु-तान | 
चलांती हो रस-डूबे बाण, 
जगाती हो पिडली पहिचान, 
सुना कर पुनः मिलन के गान 
प्राणमें भरती हो फिर प्राण; 
पहिन कर विरह मिलन-परिधान | 
हृदय को देता हो सुख-दान ; 
कहीं पर, उड़ता हंस विहान 
संदेशा' दमयंती’ का जान 
'किसीसे? कहता हो “नलः मान ~ 
“सुनो यह रानी? का अरमान; | 
तुम्हारा प्राणों से कर ध्यान | 
कहां है,-मिलियो प्रात आन।? | | 
और फिर प्रेमी 'नल? प्रस्थान | 
करे, मन में कर प्रियका ध्यान, | 
उदय है! कोमळ भाव महान, | 
` (यदी बन जावे भाग्य विधान।) 
न धनका करीं दिखे अभिमान, | 
न भूखों मरें दरिद्, किसान, | 
सभीको मिले उचित सम्मान, 
सभी मिल करें विश्व-कल्याण, 
दासता का हो नष्ट निशान, | 
तने सिरपर खतंत्रय वितान, 
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“कविता” सुष्टिका सोंदय है | कविता ही सुष्टिका छख 
ओर कविता ही सृष्टिका जीवन-प्राण है। ईश्वरी सों दर्यको 
भाषाको छरा द्वारा संसारके सामने दरसाना ही 'कवि'का 
कतव्य है । जितना गहरा घह अपनी प्रतिभा द्वारा इस 
सोदृय-सागरमें डूबता है उतना ही अधिक वह अपने 
कतेव्योंमें सफर होता है संसारके पदाथो' और घटनाओं- 
को सभी देखते हैं, परंतु जिन आंखों से उन्हें कवि” देखता हे 
बे निराली ही होती हैं। 

लोकोत्तर -वणेनमे निपुण कविका कर्म काव्य है । 
कविता समझते ही जो आनन्द तत्काळ 
प्राप्त दोताः है, वद्दी कविता सम्बन्धी सब प्रयोजनों में 
 सवंश्रे्हे। जिस आनन्दको मूर्ति नहीं बनी हे, उसका 
f ' अवश्य ही निराकरण होना चाहिये। गायकके आनन्दका 
दशन हमें गीत-रूपमें होता हे ओर 'कवि'के आनन्दका 
“क्रविता 'खूपमें । 'कवि'की वाणी जिस सुष्टिका सुजन करती 
है उसमें भाग्यके नियमोंका बन्धन नहीं होता । भारती- 
का सम्पूर्ण सार-भूत पदार्थ एक मात्र आनन्द है । यह पर- 
तन्त्र नहीं है, नवरसमयी होनेके कारण परम 'हुचिरा” हे । 

“कविता' एक ऐसी वस्तु है जो मुर्देमें जान डाल देती 
‰। नीरसको सरस बनाकर लोकोत्तर चमत्कारसे बरबस 
हृदयको हर लेती है, इक्षीते इसके आम्वादनके आनन्दको 
ब्रह्मानन्द सहोदर कहा गया है। ऐसी कविता करनेवाले कवि 
' थोड़े ह्री होते हैं, पर जो होते हैं, वे अपने .देशके लिये 

 गोरवकी चीज समझे जाते हैं । 


“कविता? एक कळा है जो उतनी ही पुरानी है जितनी 
3 -जाति । असभ्य और अशिक्षित कही जानेत्राली 
Fe जातियोंमें भी यइ कला किसी न किसी रूपमें मोजद हे। 
यह वह 'मेजिकृ लेन्टन? हे; जो घने अन्यकार हीमें अधिक 
साफ ओर कामकी होती, है । नेले-जेते ज्ञानका उजाळा 
बढ़ता जाता है वेसे-वेसे कविताकी कला मन्द पड़ती जाती 
है क्योंकि समाज स्तयं कवित्वमय .होता जाता हे । 
कविताका कोई विषय उसके लिये नया नहीं रह जाता। 
उही कारण है कि समाजकी उत्नत द॒शामें जब मनुष्यका 
` मस्तिष्क घटनाओंके श्ञानसे खाडी होता हे, तब वह 


कविता 


श्री लक्ष्मी प्रसाद मिस्त्री 'रमा' 


प्र कृतिकी अदभुत लीलाओंको देखकर चकित ओर आन॑- 
दित होता है ओर यह्दी आनन्द जब्र वाणीके द्वारा फट 
निकछता है तब वही कविता” कहलाता है । 

“कविता? द्वारा प्रकृति समाजके मनोविकारोंको 
जाग्रत करती है ओर संसारको चडाती है । यह कछा मनुष्य 
निमित नहीं बल्कि प्रकृतिका दान टै । यह प्रकृतिकी कही 
हुई वह कहानी है जिसे मनुष्य जातिने वाल्थावस्थामें छुनकर 
अपनी जवानीका स्वप्न तेयार किया था । यह्द कळा 
प्रकृतिकी बह उंगली है, जो स'स्तिप्ककी गांडे' खोलती 
ओर प्रकृतिके कमरोंके परदे उढाती है। मनुष्यको इस 
काके लिये गर्व न करना चहिये क्योंकि यह उसके 
वशक़ी चीज नहीं जिसे प्रकृति देती है । बद्दी इसे पाता है। 
प्रत्येक समाजको प्रकृति कुछ ही ऐसे व्यक्ति देती है जिनके 
हाथमें 'कविता'का दीपक होता है और जो समाजको राइ 


दिखलाते है + ° 
किन्ही-किन्ही विद्वानोंका कहना हे कि “कविता” हृद- 


तन्त्रीका नाद है शब्दाडम्बर नहीं । जिसके हृदयर्मे नाद 
जितना ही अधिक गू'जेगा, वह उतना ही छन्दर, सरस 
एवं मधुर कबिता करनेमें समर्थ होगा । इसके लिये अनु- 
भत्र भी एक आवश्यक वस्तु हैं, वह अनुभव चादे सांसारिक 
हो चाहे आत्मानुभूत । अबुभवहीन व्यक्ति कवि-हृदय रखते 
हुए भी कविता नहीं कर सकता । क्योंकि यदि ऐसा ही 
होता तो बाळक भी बड़ी छन्द्र कविता कर लेते । कारण 
उनकी हृरतन्त्री में नाद बड़ा छन्दर ओर गुञ्ञार करनेवाला 
उठता है। जाननेकी बात है कि 'कविता” मस्तिष्क ओर हृदय 
दोनोंके . उदगारोंकी समप्ठि है । हृदयसे जो भाव उठता है 
वह मस्तिष्कके उद॒गारोंसे परिष्क होकर हृदयंगम करने 
तथा समझने योग्य हो जाता है केवल 
भावुक-हृदय रखनेसे ही कोई कवि या कविताका अच्छा 
जानकार नहीं हो सकता । बिना मस्तिप्कके हृदयके भाव 
निर्गन्ध-छुमन हैं, नीरस-फल हैं, सुरझाये हुए पत्र हैं 
टुडे वृक्ष हैं । मस्तिष्कका परिएकार ही उनका जान है, जेसे 
अच्छे रल्न भी जबतक खरादे नहीं जाते, रगड़कर खडोल नहीं 
किये जाते तबतक उनकी अम्ूल्यता भी मूल्य हीन-सी 
रहती है दीक उसी प्रकार मस्तिष्कपर खरादे जानेसे हृदयके 
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भावरूपी रल दम-दइम दमकने लगते हैं। हृद्यके भावोंके 
साथ मस्तिष्क का सामझएप्र भी कवि और कविताके लिये 


| भावश्यक है । दोनोंमेंसे एकके अभावमें भी कविता” अच्छी 


नहीं हो सकती । किसी-किसीका मत है कि "कबिता? 
कविके जीवनकी खहचरी है । उसके जीवनका रूप कवितामें 
ही व्याप्त रहता है । कवितामें ऋन्इन है, तो समझिये कि 
कविकी आत्मा क्रन्दन कर रही है, उसमें उछास है तो 
समझिये कविका अन्तरतर खिळ उडा है । क्रन्दन, हास- 
निद्रा, प्रा एम्म,अन्व, आवेग, शेथिल्य, विकास, दास आदि 
जीवनके जो रूप हैं, वे ही कवितामें सन्निदित हैं । जीवनमें 
कल्पना है तो कवितामें भी कल्पना है, जीवनमें लालसा है 
तो कबितामेभी लाङला-जन्य प्रतरत्तियोंके विविध रूप हैं । 
जीवनमें जितना सत्य हे, कवितामें उतना ही सत्यका झूपा- 
न्तर है । इससे यद्व छात होता हे कि कविक़ी 'कविता” ही 
उसका सर्वस्व है। देस्टर साहब लिखते हैं कि “उपयु कत 
भाषामें उन्द्र और उच्च विचारोंका समावेश भी रहना 
चाहिये, यद भी आवश्यक है कि भाषा पदात्मक हो और 
उसकी यह विशेषता हानी चाहिये कि उसके पढ़नेसे 
पाठकोंके हृदयमें उसीके अनुकुझ भावोंकी उत्पत्ति 
हो ।? 


तपस्पा का मोल 


आंछुओं का मोल मेंने कब किया संसार बोलो ॥ 


सिन्धु रेगिस्तान बन में जब जहां तुमने पुकारा । 
-दोइ़ता आया वहीं में निज खों से कर किनारा ॥ 
कए् वारण के लिये मेंने क्रिया जो कुछ सका बन। 


आंख से आँसू बहाये या हृदय से रक्त धारा ॥ 


पर दिया तुमने तपस्या का कभी उपहार बोलो । 
'आंखभोंका मोल मेने कब किया संस।र.बोलो ॥ 


आइ छन कर कांप जाता हे हृदय कमजोर कविका । 
दाद दुख़पर चळ नहीं सकता कभी पर जोर कविका॥ 
` में बच क्यों विश्वका जव हो रहा संहार बोलो। | 

आंएओंका मोठ मेने कब किया संसार बोलो ॥ 


चेम्वं साहब कहते हैं कि “मधुर शब्दोंमें कह्पना भौर | ड 
भाव-प्रसूत विचारोंको प्रगट करनेकी कला ही कबिता 
कद्दाती है ।” त 

प्रसिद्ध समालोचक 'ेव्यआर्नालड' कहते हैं कि 
“कविता पदार्थ्मे मानव जीवनका सूक्ष्म विउलेषण है। 
कविकी महता इसीमें है कि वह विचारोंकों बड़ी कुशछ्तासे 
जीवनके उपयुक्त कर दे। जब मनुष्य सत्यको सबसे श्रेष्ठ 
भाषा में प्रकट करता है, तब वढी भाषा 'कदिता” हो जाती 
है” । 'आलफ्रोड लाय? कहते हैं कि “किसी युगके प्रधान 
भावों ओर उच्च आदारो प्रभावोत्याइक रीतित प्रकट कर | 
देना ही 'कविता' है ।” 

दिन्दीके एक कवि कहते हैं-- 

छन्द॒ जाके चरन-ब्रएन स्वच्छ देखियत, 
पानिप अर्थ चमकत व्यंग धीर है॥' 
उक्ति-जुक्ति वसन नवीन बहु रंगनके, 
राजत गिरा-ली खरी निपट गंभीर है॥ 
गुनन वलित झुम छच्छती सरस भाव, | 
भूषण जित जाको सकल शरीर है॥ 
कवि चित्रकारनको बढत अनन्द छखे, 
“कविता? कवोनकी खयाळी तसवीर है॥ 
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आग तेरे घर लगी जब लोग टक टुक देखते थे। 

तब छनाई दे रहा था एक व्याकुड शोर कविका ॥ 
हृदय स्वरको छोड़ मुझको ओर क्या अधिकार बोलो _ 
आंएओं का मोळ मेंने कब किया संसार बोलो ॥ | 


मानता हँ यह किसी दिन रृत्यु में में हीन ईुँगा। | 
छोड़ मिट्टी देइकी नम में कहीं उड्डीन हैंगा॥ ४ 
किन्तु जब तक प्राण हैं बाकी न डोड़ गा कमी प्रत 
तड़पते संसार के दुख पर न कर्णा-हीन हू 


समालोचता साहित्यका माप-दण्ड हे। यह साहि- 


'] 'त्यका संतुलित रूप हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। गद्य 
 - कचियोंकी कप्तोटी है, निबन्ध गयक़ारोंकी ओर आलोचना 
' सर्वाज्ञीन साहित्यकी एकमात्र कप्तोटी है। किसी साहित्य- 
4  रचनाके विषयमे अपने विचारोंको निष्पक्ष रपसे अभि- 
| व्यक्त करना ही आलोचना है। वस्तुतः समाझोचना 
स्वाध्यायपूर्ण अनुभूतियोंका निष्पक्ष विवाराभिञ्यक्तीकरण 

है । समाळोचना किसी भी साहित्यकी श्रीवृद्धिका एकमात्र 
। ` उपाय है । वह साहित्यको परिष्कृत, छसंस्कृत एवं तके- 
नाशक्ति ओर विवेक बुद्धिको प्रबुद्ध तथा बोधबृत्तिको विक- 
 सितकरतीहै। .यह साहित्यिक विचार विनिमय है 
उचित सूज्ांकन है। इसे इम साहित्य-मन्दिरका प्रदीप भी 
कह सकते हैं । उप्तज्वित मन्दिरमे समी तरहके एद और 
मूल्यवान सामानके मोजूद रहनेपर भी जिस प्रकार एक 
प्रदीपके बिता उन वस्तुझंकी सत्ताका बोध नहीं . होता, 
उनका सोन्दर्यं प्रस्फुटित नहीं हो पाता, टीक उसी प्रकार 
साहित्यिक सोन्द्यकी कल्पना, भाव, रस ओर अछङ्कारादि 
भी समीक्षा-प्रदीपके बिना अन्धकारमें पढ़े रहते हैं ओर होते 
हुए भी बन-पाटळकी भांति अहरुयमें खिल कर झड़ जाते हैं । 
 अतवएत्र समाडोवना ही एक ऐसी वस्तु ह जिसकी कमी 
_ इमारी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि वही इमारी साहित्य- 
_ हीनताका ज्वलन्त उदाहरण है। समालोचना विद्दीन 
साहित्य उस अन्ये भिब्ारीसे भी कर्द्वी गया-गुजरा है 
जिसके दाथकी छक्रड़ी भी खो गयी हो । अथव यदद निर्वि- 
` वाद्‌ सिद्ध है कि समाचोळना या समीक्षा साहित्यके प्रचार 

पारमे एकान्त सदायक है-एटयोषक एवं समर्थक हैं । 


क :उलट-पुछट कर देखना दी समालोचना है। विरूप, 
[ किसी भी वस्तुक्रो देख कर इमारे मनमें यद् भावना 
हि हे कि यह आकर्षक हे या अनाकर्षक, एन्द्र है, रोचक 
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है या अरोचक, उपयोगी है या निर्थक । हम उसकी अच्छा- 
इयों और इराइयोंकी खोजर्मे ला जाते हैं और उस समय 
मारी उत्उक़ता बहुत आगे बढ़ जाती है कि अझ्ुक बस्तु 
क्या है, केली है, किसलिये है, क्यों है, कब हुई, केसे और 
किसके द्वारा इस रूपमें आयी, उसके दोप-गुग क्या है, 
उसकी उपयोरिताए' क्या-क्या हैं इत्यादि। यही है हमारा 
उल वक्ष्यमाण वस्तुक सम्बन्धमें प्रश्‍न, प्रइनोपरान्त वस्तु 
ज्ञानके लिए प्रय, स्वाध्यायूर्ण स्वानुधूति ओर तत्पशचात 
विचारोंका अभिव्यक्तीकरण ! यही अभिव्यक्तीकरण समा- 
लोचना है । 


वास्तवे समालोचना रचनागत गुण दोषोंका विइलेषण- 
मात्र हे । यह आलोच्य वस्तु लेकर आगे बढ़ती है और उसके 
गुण-रोषों ओर विशेषताओंको छत्यक्त एवं प्रकाशित 
करती हुईं रचनाको पढनीय बनाती है। 
समीक्षा या खमाडोचना छिद्रान्तरेषणक्रे अथमें व्यत्रहृत 
होती है ओर उल समय उसका अर्थ निन्दा या 
उपहासके अतिरिक्त कुछ दूसरा मानी-मतळब नहीं 
रखता । कितु वस्तुतः समालोवनाका अथे अप्रिय द्वोनेपर 
भी निन्दा या उपदासमात्र नहीं हे । अन्यथा उसे पुकांगिनी 
हो जाना पड़ेगा । समाळोचनाके विछतृत कषेत्रमें इस प्रकार- 


का कोई रूढ़िगत अर्थ नहीं है । वढ आलोच्य रचनाको देख . 


कर केवऊ “यद्र उन्द्र है या अछन्दर! इतना कह कर ही 
मोन नहों दो जाती, बल्कि वह क्यों इन्दर है या क्यों बुरी 


है, उले भी प्रकट करती हुई आगे बढ़ती हे। निष्पक्ष भावा- , 


श्रित स्वच्छन्दृतापर्वक रचना वेशिष्ट य या उसकी विगईणा 
का बड़ी ही चतुरता, सतर्कता ओर सावधानीके साथ 
प्रतिपादन करती हुई एक निष्पक्ष निर्णायककी भांति उसका 
निर्णय करती है। निष्कर्ष छूगमें समालोचनाका मौलिक 
एवं पारिभाविक अर्थ आलोच्प्र विषयका समुचित निर्णय 
करना है ओर समालोचक उत्त छग्रोग्य निर्गायक्रक़ा बोधक 


 हेजो यथोचित निरीक्षण ओर विश्लेषण करं उस विषयका 
इस प्रकार इम देखते हैं | 


यथावत्‌ मूल्यांकन करता है। 
कि समाझोचना ओर समाछोचकमें चोली-दामन जैसा 
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साहित्यिक समालोचनाका अर्थ किसी साहित्यिक 
रचनाका उसके गुण-दोपोंके आधारपर मूल्यांकन करना - 
' जैसी वस्तु हो वेंखी ही कीमत लगाना है। इस प्रकार 
समालोचना अपने एक रूपमे आलोच्य रचना है ओर दूसरे 
हपमें कोरी । अर्थात्‌ रचनाको काकी कसोटीपर कक्ष कर 
परखना ही समालोचन? है । 
सप्रारोचक़ांका कार्य बड़ा ही अप्रिय और उत्तरदायि- 
्वपूर्ण है। तिळ-तण्डुळ-न्यायेन गुण-दोषोंका एथकरण, 
नीर-क्षीर न्यायेन अछब्दर वल्लुओंसे-धूङकी देरीमेंसे 
इन्द्रको छाँट कर निकाळ लेना उसकी सबसे बड़ी योग्यता 
ओर क्षमता है। समाछोचकोंको केवळ कराकारकी कृतियों- 
से ही काम नहीं है, बल्कि उलके व्यक्तित्व और स्वभावा दिसे 
भी काम है । किसी झी कछाकारके रचनागत गुण-दोषों पर 
प्रकाश डाळना, उसका उचित सूल्यांकन करना ओर उसकी 
योग्यताको निर्धारित करना उसका प्रमुख कत्तव्य है। 
उसका लक्ष्य पक्षगातहीन होकर आलोच्य विषयके छब्द 
सौन्दर्यं ओर उसकी विशेषवाओंका प्रतिपादन करना है। 
समालोचनाका ध्येय महाव है । सत्य, सोन्दर्य ओर लोक- 
मांगल्यक्री खोज करना ही समालोचनाका वास्तविक भर्थ 
है। साथही समालोचनाका यह भी लक्ष्य है कि जिन 
दोषोंसे रचनामें अनीप्सित एत्र अहुचिकर दोष प्रवेश कर 
जाय वह उनसे अन्य छलेब़्कोंको सावधान कर दे ताकि 
उनका अन्धानुकरण नहीं होने पाये ओर अन्य लेखक उन 
दोषोंकी घुनरुक्तिसे अपनी रचनाको बाल-बाल बचा लें । 
अन्यथा-उनकी रचनाए" भी कलुषित, सदोष ओर अछन्दर 
हो जायेगों। अतएत्र यह निर्विवाद सिद्ध है कि समालोचना 
दीपक ओर समाछोचकर हमारा पथप्रदर्शक है । वह पाढकों- 
को पढनीय पुझतकोंके संचग्रनमें सहायता पहुंचाता है । वह 
हमारा उन्नायक है--साहित्यिक अप्रनेता है। साहित्यकी 
श्रीबृद्धिकि अतिरिक्त वह हमारी भाषाको भी परिमाजित 
ओर परिशो धित किय। करता है। भाषाकी शुद्धाशुद्धताकी 
ओर आंगुल्यनिदेश करता हुआ उसे एक ससंस्कृत रुपमें 
ढाल कर परिष्कृत करना भी उसीका काय है। 
समाक्षा--्रणाली > 
समीक्षाकी कई प्रणालियां हैं। इसका वगीकरण इस 
प्रकार किया जा सकता है । 
[अ] सामान्य समीक्षा या साधारण समालोचना- 
इसमें रचनागत सामान्य गुण दोषोंका पथक्करण करते हुए 
समालोचक अपने बिवारोंको प्रकट करते हैं । 


[आ ] आदर्श समीक्षा या समालोचना-हसमें 
आलोच्य रचनाको हष्टिमें रख कर एक आदर्श रचनाके 
गुणोंकी खोज की जाती हे ओर उपरसे अपना निर्णय 
दिया जाता है। 


[ इ ] तुझनात्मक पतमीक्षा या समालोवना-यहां 
आलोच्य -रचनाकी कस्ती पूर्वाडोचित रचनासे तुलना की | 
जाती है ओर उसपर विचार विमर्श किया जाता है । 

(३) ऐ तहासिक समीक्षा या समालोचना इसमे 
ऐतिहासिक रचताकी परम्पराको हष्टिमें रख कर आलोच्य 
रचनाओंमें तत्कालीन राजनेतिक, सामाजिक, घामिक 
द॒शाओंका प्रतिबिम्ब दिखला कर उक्त रचनाका समय, 
स्थान और तारतम्य मिलाया जाता है। ऐतिहासिक घट- 
नाओंकी खोज ही इसमें प्रधान रहती है। और बातें गोण 
i ; 

[उ ] चारित्रिक समीक्षा या समालोचना-इसमे 
रचनागत पात्रोंका चरित्रवित्रग देख कर उसमें प्रतिविम्बित 
दोनेवाळे रचयिताके चरित्रकी समीक्षा की जाती है। - 

(ऊ) मनोवैज्ञानिक समीक्षा या समालोचना-- 
इसके अनुसार रचनासे ही रचयिताकी अन्तः प्रकृतिका 
पता लगाया जाता है। इसमें मनोविज्ञानकी प्रसुता | 
रहती है । | 
(ए ) आध्यात्मिक समीक्षा या समा डोचना-इसके ल्‍् 
अनुसार आलोचक आलोच्य रचताको लेकर उसके रच 
थिताकी आन्तरिक बातोंकी खोज करता है। : | 

उपर कह आये हैं कि समालोचक हमारा संशोधक 
और पथप्रदर्शक है ओर समाडोचता अग्रिय वस्तु होनेपर 
भी सा दित्य-मन्दिरका दीपक है । किसने कहा है--/ हित | 
मनोह्दारिच दुलभ॑ बचः।” इत्यादि समालोचकमें जो | 
प्रमुख गुण होते हैं वे प्राकृतिक और उपाजित दोनों हौ 
प्रकारके होते हैं । कुछ प्रमुख गुणोंका सम्बन्ध मस्तिष्क ओर 
मनसे है जो उनकी विवेक बुद्धिसे विकलित एवं परिपुष्ट 
होते हैं। झुद्भाचरण तथा सदाचारपूर्व रहना समाछोचकके 
जिये परमावश्यक है, क्यों कि” वह हमारा सबसे बड़ा _ 
उत्तग्दाता है। आवरणकी विशुद्धता ही उसे निर्भीक 
और ह्पष्टवादी बना सकती है। निर्णायक ओर उचित वक्ता 


होनेके लिये किसी भी समालोचकको पक्षपात-हीतता | एबं ne : 
यवा | 
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अप्रिय सत्यताका दामन थामना ही पड़ेगा । «ः यता 
स्पष्ट-वादिता और निभीकताके सहारे बह वास्तविक _ 
समालोचक कहा सकता है अन्यथा वह साहित्व 'एवं ma 


A 


po SIS 


सभाय दोनोंका निन्दक शत्र है। समालोचकको सत्याय 
. एवंमधर भाषी भी होना चाहिये। वह मीठी चटक्यां छे 
लेकर मजाकिपे ठ'गरर चिङोटियां कारते हुए किसी भी 
'हेखरुरो उसकी रचनामें आये हुए दोषोंका जानकार बना 
ह सकता है इससे “एक पंथ दो काज बाळी”कहानी चरितार्थ 
 होगी। रचनाओंका दोषपरिहार तो होगा ही साथ ही 
_ साथ रेब़कोंको भी अपनी भूझें अपनी ही आंखों दीख 
पढ़ेगी ऐसा समालोचक आडोच्य रचना तथा रचयिता 
दरोडा सचा हितेपी साबित होगा। बीमारको हंसा 
 इंसाकर प्रसन्न रखने वाळा डाकर उसे अनायास संयमी 
' डी ओर स्वस्थ्य बना सकवा है। समाडोवर साहित्यिक 
` बोीमारोंका डाक्र है। फिर भी “नीम हकीम खतरे जान 

जसे अनभिज्ञ समाळोचककी समाछोचंना साद्ित्यरर कुठारा- 

घात है, साहित्यिक इत्या है, उसका सत्यानाश है । इस 

तर तनकर बेडनेवाळा ओर अवाध गतिसे बालकी खाल 
| लिकाळने बाळा कश्म-कसाई सजावार है -आस्तीनका 
` सांप है । अयोग्य समाडावकको साद्वित्य-्षेत्मे प्रश्रय देने- 
बाले भी उसके साथ ढी निर्वाप्ततके पात्र हैं। नीर-क्षीर- 
न्यायेन समाळोवकको गुणप्राही होना चाहिये । उसे राज- 
इंसका गोरव प्राप्त हे अतएव गुण ग्राइकता उसके लिये 
अपरिहायं ओर अनिवायं है। क्योंकि वह राजंस हे, 
नीर-क्षीरका पारखी हे । किन्तु कहनेका यह अभिप्राय 


) 


बारि विकार” वाले सिद्धान्तके अनुसार सिफ रचनागत 
| ग्रुणोंको द्वी लेना चाहिये । नहीं, उसे ता दोषोंको भी लेना 
पढ़ेगा । दाषोंकी नितान्त उपेक्षा उसकी छुभाछूतको बढ़ाती 


बृत्ति ही हो. ओर न अन्धानुकरण ही हो । इस प्रकार 
पष प्रदर्शन ही रचनागत दोषाकी बाढ़को रोक सकता 


त्रु ही समझा जायगा । न्यायप्रिय और नि५-क्ष होना 


विश्वमित्र 
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अन्यथा वह “विनायकं प्रकुर्वाणः स्वयामास वानरम्‌? बाली 
उक्ति ही चरितां करेगा । तुलनात्मक समालोचना समा- 
लोचकके किए एक समस्या हे। उसे हम नटकुण्डली भी कह _ 
खऊते हैं, जिसमें काई कुशळ नट ही सफल होता हे। कारण ˆ 
स्पष्ट है, क्योंकि नरको उसकी संकीर्ण परिधिमें अपने 
सर्वाङ्कको समेट कर प्रविष्ट होना है ओर आर-पार जाना 
है। यहां समीक्षा तुळाइण्ड या मापदण्ड कहलाती हे; क्यों- 
कि दो रचनाओं और दो लेलक्रोंका संतुलन न्याय और ` 
निष्पक्षताके कांटेसे ही सम्भव हे । यही तुलनात्मक समीक्षा 
साहित्यका संतुलित रूप है । अधच समीक्षक साहित्यिक 
रचनाओंके गुण-दोष, कछा-कोशळ ओर विशेषताओंका 
एकमात्र निर्णायक है । एक बात बड़े माके की हे और वह 
यह है कि समालोचना करते समय समलोचकको भी अपनी 
असमथंता.अल्पन्ता ओर दुर्बलताके लिये कुछ जगह देनी ही 
चाहिये ओर उसे यह भी सोचना चाहिये कि वही एकमात्र 
सर्वज्ञ या विशेषज्ञ नहीं है। सत्र: सब न जानाति--सभीके '* 
साथ नियम रूपमें है कुछ अपवाद रूपमें नहीं । महापण्डित 
राहूल सांकृत्याग्रतके शब्दोंमें--'“में सत्रज्ञ नहीं हुँ लेकिन 
कोई दूसरा भी सर्वज्ञ है. इसे माननेको में तेयार नहीं ।” 

कभी कभी समीक्षकके सामने कोई कोई विवादग्रस्त 

एवं मतभेइपूर्ण विषय भी आ जाता है। उसपर अपना 
विचार प्रकट करते हुए उसका भलीभांति अनुशीलनकर लेना =५ 
है--खूब सोचविचार लेना है और बहुत नम्रता तथा सतके- 
तापूवंक अन्य मतोंका हवाला देते हुए अपना मत देना है । 
समाछोचक्रका यह भी धर्म है कि वह आलोच्यवस्तु, उसके 
रचयिताके प्रति अपनी इादिक सहानुभूति  दिखलाना न 
भूले । उसे लेखककी कृतिको लेकर खिलवाड़ नहीं करना है 
बल्कि पूर्णतया विचार लेना चाहिये कि लेखकका उद इयक्या 
है ओर जिस दिशामें लेखककी लेखनी बढ़ती गयी है उसे. 
भी कुछ देरके लिये उसी दिशामें उसी पगडण्डीसे एक चतुर 
जासूसकी भांति लेखकका पीछा करना.चाहिये। तभी वह 
किसी अ'श तक लेखकको समझ सकता है । अन्यथा लेखक 
ओर समालोचक विपरीत दिशामें चलकर . गुमराह तो हो 
ही, जाते हैं अपने पाठकोंको भी गुमराह 'करनेके अप- ५ 
राघी सिद्ध होते हें। लेकिन यह भी स्मरण रहे कि समा- 
लोचकका लेखकके प्रत इतनी सहानुभूति न बढ़ जाय जिस 
से उस१र काई पक्षपातका दोषारोपण कर सके । समवेदना 
था सद्दाचुभूतिकी मात्रा उतनी ही हो जितनीसे निष्पक्षता | 
को आकस्मिक धक्का न छगने पाये। इसी प्रकार समालोचक 


< प्हे 


_ 


साहित्य का मांप-दण्ड समालोचन 
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विद्वान पाठकोंके बीचपें . सर्व प्रिय ओर समदर्शी कइळा 


सकेगा । समाङोचनाके क्षेत्रमें किसी भी समाछोचकके लिये. 


मानसिक चांचल्य विशेषङ्पेण अनर्थकारक है । अतएव 
समालोचकक्रो सदा शान्त, धीर,गम्भीर ओर निर्भीक रहना 


` चाहिये । 
एक यशस्वी ओर सच्चे समालोचक दोनेके लिये 


प्रत्येष समालोचकरका कर्तव्य हे कि वह अगते आपको अध्य- 
यनशील, मननशीछ, गवेघक ओर अन्व्रेषक बनानेका पूर्ण 
प्रय करे । उसे तिद्याव्यसती होना चाहिये। शेलियों, 
रीतियों, काव्योचित रखाछंकारादिके ऐतिहासिरू अनु- 
संधानमें दत्तचित्त रहना उाहिये। छोक-व्यवहास्का ज्ञान 
प्राप्त करना भी उसके छिये नितान्त आवश्यक है । 

आचाय मम्सटके शाब्डदोंमें उसे इस भांति भी कह 
सकते हैं । 

“शक्ति निएु'णदा लोकशास्न्र काव्याद्य वेक्षणात्‌ । 

काव्य शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तढुद भवे ।? 

का० प्र० १ समुास । 

अर्थात्‌ समीक्षा करनेकी शक्ति । शाक्तिसे तात्पर्यं किसी 
विशेष संस्कार ( प्रतिभा ) से है, जो समालोचनाका 
बीजरूप ( मूलकारण ) हे, जिसके बिना समीक्षा हो ही 
नहीं सकती; अथवा यदि की भी जाय तो उपहासका कारण 
हो । लोक शाब्दसे तात्पर्यं उन सभी व्यापारोंसे है जो 
स्थावर ओर जंगम अर्थात्‌ चाराचार पदार्थासे सम्बन्ध रखते 
हैं। शाम्त्रोंसे तात्पर्य उन ग्रन्थोंसे है जो छन्द, व्याकरण 
अभिधान, कोप, कला, चातुवं ग, हाथी. घोड़े खंग आदिके 
लक्षण बतलानेवाले महाकवि विरचित काव्यादि हैं। 
भादि शब्दके कथनका यह भाव है कि इतिहासादि ग्रन्थों- 
की गणना भी शास्त्रोंमें की जावे । इन ग्रन्योंके भडी-भांति 
अध्ययन करनेसे समालोचना विषयक व्युत्पत्ति प्राप्त होती 
है, यह एक अन्य हेतु है। जो लोग आलोचना करना 
जानते हैं, उनकी आलोचना प्रणाळीके एकान्त स्वाध्याय 
ओर मननसे-_अर्थात्‌ शक्ति, चातुर्यं ओर अभ्याससे उत्कृष्ट 


' समीक्षा हो सकती हे । 


हि हि 
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हम अकसर देखते हैं कि हमारी अपनी धारणा और 
रुचि इतती प्रधान हो जाती है कि हम उसीके अनुसार 
किसी लेबक या कविक्रे प्रति अपनी श्रद्धा, स्नेह ओर 
सहानुभूति दिखलाते हैं ओर उनकी सुक्तकण्डसे प्रशंसा 
किया करते हैं। किसी भी सत्समाछोचकके लिये ऐसा 
पक्षपातपूण व्यवहार कुत्लित, निन्द्य और हवेय है। समा- 


लोचना कडाकारकी नहीं, उसकी कृतियोंकी की जाती | 
हे । किन्तु अनी सीमाते बाइर आकर कड़ाकारोंके भी | 
चारित्रिक, व्यावहारिक दोषादिकी तीव्र आलोचना करना 
किसी भी आडोवकके लिये मार्जवीय नहीं। किन्तु बड़े 
खदरी बात है कि समालोचक भगे प्रमुल कर्तव्य और | 
उत्तरदा यित्वत्॒ पिछड़ रहे हैं। उनकी वर्तमान नीति बड़ी | 
ही निन्द्य है। अन्तः शाक्ता: वहिः शेवाः समा मध्ये च 
वेष्णवाः वाली कहावत इनके साथ अक्षरशः चरितां 
होती है। : 
बहुधा ऐसा देखा जाता है कि जिन सिद्धान्तोके 
आधार पर किसी कलाका रकी प्रशंसाओंके पुछ बांधे जाते 
हैं, उन्हीं सिद्धान्तों या विषयके आधारपर उसी दजके | 
लेखकों, कवियों ओर नाव्यकारों पर तीत्र आघात भी किये 
जाते हैं । इसका एकमात्र कारण समालोचककी सबसे बड़ी 
दुबंठवा ओर अनुद्रारता है। इस तरहकी समालछोचता 
लेखकों और रचयिताओंके प्रति धोर अन्याय है-उततका 
गला घोंटना है। कुछ नोसिखुर समालाचकोंमें समालो | 
चनाका माद्दा तो रहता ही नहीं, इतरां वे रचनाकी प्रोठता 
एवं प्रबन्ध पटुताकी गहराई तक उतर ही नहीं पाते आपा- 
त॒तः उड़ते ही चलते हैं। उनकी दृष्टिम यही दै "विहङ्गम 
इष्टि और “व्याप्रावलोकन' । सम्बन्ध निर्वाइका ज्ञान भौर 
बस्तु परिगणनकी शक्ति भी उनमें नहीं रहती । कुछ प्रचलित ._ 
एवं रूढ़ शब्दों, शब्द वेचित्रय ओर चमत्कारके फेमें « 
पड़कर वे अर्थका अनर्थ कर डालत हैं । भावोंके उत्कर्षापकषं 
को भी वे अपनी समीक्षामें नहीं दिखला पाते | इनकी 
समालोचना-पद्धति ही निराली हुआ करती है। स्वाध्याय _ 
और अउुभूति-द्दीनता इसका एकमात्र बीजकारण है। चरित्र 
सम्बन्धी घात प्रतिघातं वासनां तथा प्रेमकी दर 
एवं मनोवैज्ञानिक आरोहावरो हादिको सूक्ष्म दृष्टि, रि 
हानुभूतिके साथ ये चित्रित नहीं कर सकते हैं। रचनागत | 
सौंदर्य किन कित खास स्थरोंमें अन्तनिहित है, अनुभूः | 
तियां सहजसिद्ध हैं वा प्रयत्न साधित, कल्पनाका चिन्त 
साधित रूप यथार्थं या व्यथै है इत्यादि का ये सम 
विश्लेषण करनेमें कोरे असम हैं । एक शब्दम यों ब 
सकता है कि ऐसे समीक्षकों में साहिस्यसे सम्बन्ध रखनेवार 
अनुसन्धान ओर प््योोचनका निदान्त अभाब है । | 
्रसङगर्भात्व एवं अर्थगमित वक्रताकीः 
दिनों प° हजारीग्रसाद द्विवेदी, शान्तिप्रिय 


= 


जे 
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हो उतर सकते हैं । ओर गहरेपानीमें पेठनेसे ही मोती भी 
मिलता है। 
समालोचताकी प्रावीनता भारतीय है, इससे किसी 
भी मर्मज्ञ विद्वात इनकार नहीं कर सकता। हां, 
उन दिनों हमारे भारतमें जब कि संस्कृत साहित्यका 
_ बोळबाळा था--उसीकी तूती बोलती थी, समालोचनाका 
एकमात्र उद्देश्य दोष-गुण-निरूपण ही था । संस्कृत साहित्य 
की प्राचीन समालोचना-प्रणाली, लक्षण ग्रन्थोंकी परम्परामें 
म्द है। तदनुसार उस समयके आचार्य या साहित्य 
मीमांसक+ जिन काव्य रचनाओंको उत्कृष्ट समझा करते थे 
उन्हें रसालंकारादिके उदाहरणोंमें रखते थे ओर जिन्हे 
दुष्ट या दूषित समझते थे उन्हें दोषोंके उदाहरणोंमें । फिर 
| भी उनमें परस्पर मतभेद बना रहता था और अच्छे डहराये 

हुए प्च सदोप एवं दुष्ट उहराये हुए निदोष मान लिये 
' ज्ञाते थे। दुण्डीके काव्यादर्श राजशेबरकी काव्य मीमांसा 
मम्मरके. काव्य-प्रकारा, विश्‍्वनाथके साहित्य-दर्पण एवं 
पण्डितराज जगन्नाथके रसगङ्गाधर आदि लश्षण-प्रन्योंमें इस 
सम्ब्रन्धके अनेक खण्डन-मंडन विद्यमान हैं । 
उन दिनों अग्निपुराण ( समय अनिश्चित ) दण्डी (छठी 
शताब्दी, अनुमित ) रुद्रः ( वामनसे पूर्व ) वामन ( नवीं 
शताब्दीके पूर्वा्धसे पूवं ) भोज ( ग्यारहर्वी शताब्दीका 
| उत्तरां ) मम्मर ( बारहवीं शताब्दी ) वाग्भट ( मम्मट 
के पीछे ) पीयूष वर्ष जयदेव (बारहवीं शताब्दीका उत्तरार्ध) 
` विश्वनाथ ( चोदइवों शताब्दी ) गोविन्द उक्कुर काव्य- 
प्रकारके मर्मज्ञ काव्य प्रदीपकार ( सोलहवीं शताब्दीका 
उत्तराधे, अनुमित ) पंडितराज ( सत्रहवी शतान्डी, शाहे 
बक््त शाहजहां ) आदि आचायाने अपने अपने लक्षण ग्रन्यों- 


व | है ओर प्रायः सभीकी समीक्षा-प्रणाली एक सी है। 
 देनेसे निबन्धका कलेबर जामेसे बाहर हो जानेका 
छविज्ञ पाठक स्वयं विचार कर लेंगे। हमें केवल 


' करते थे, जैंते-- 
 निगंताछ नवा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिः मधुर खान्द्राउ मञ्जरीष्विव जायते॥ | 


जज 


उपमा कालिदासस्य, भारवेरथ गौरवम्‌ । 
नेषधे पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 
जंसा कि आचाय पण्डित रासचन्द्र झुक्छने अपने 


हिन्दी साहित्यके इतिहासमें लिखा है कि उन दिनों “किसी 


कवि या पुस्तकके गुणदोष या सूक्ष्म चिश्पताए' दिखछानेके - 
लिये एक दूपरी पुस्तक तेयार करनेकी चाळ हमारे यहां न 


थी ।? यही कारण था कि परत्रत्ती साहित्यंचायाने अपने 
लक्षण ग्रन्योंमें पू०वर्ती आचार्याकी धजियां उड़ायी हैं। 
आचार्य मम्मरके 'काव्यप्रकाश में दी गयी “तददोपौ शब्दार्था 
सगुणावनळंकृती' काव्य-परिभापाका साहित्य-दर्पणकार 
आचार्य विशवनाथने समालोचना की है ओर दर॑णकारके 
“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌'की पण्डितराजञने अपने रखगंगा- 
घरमें खिल्ठी उड़ायी है यह थी इसारी अपनी भारतीय 
समालोचनाकी परम्परा । 

योरपमे समालोचना साहित्यक्री परस्परा हमसे 
विशेष उत्कृष्ट, परिमार्जित, व्याख्यात्सक और निर्णयात्मक 
रूपमें आ रही है। काकार और उसरी रचनाकी विशेष- 
ताओंका दिग्द्शन करानेवाळी, उसकी विचारधारामें गइ- 
राईतक गोते लगाकर अन्तत त्तियोंकी छानवीन करनेवाली 
पुस्तकें स्थायी खाहित्यमें स्थान पाती थीं और पा रही 
हैं। योरपमें समीक्षा शास्त्रका क्रमिक विकास फ्रांसमें ही 
हुआ है । अभिव्यञ्जनावादके प्रवर्तक एवं काव्य मीमांसक 
इटली निवाश्ली क्रोचे ( Benedette-Croce ) पर, जेसा 
कि श्री लक्ष्मीनार7यण 'छधांझु? एम० ए० ने अपनी पुस्तक 
'काव्यमें अभिव्यञ्जनावाद’ में लिखा है कि उसपर भारतीय 
आचाय वक्रो क्तिकार कुस्वङका पूर्ण प्रभाव है। फिर समा- 
लोचनाके क्षेत्रमें इम यूरोपीय विद्वानोंके पीछे, उनसे प्रभा- 
वित और ऋणी हैं । 

भारतीय आवार्य परम्परासे प्रभावित प्रसिद्ध विद्वान 
मधुसूदन सरस्वत्रीने तुलसीदासके रामचरितमानसपर दाद 
देते हुए उसकी समालोचना एक ही इलोकमें की हें । 

आनन्द कानने कारिचज्वङ्भमस्तुळसी तर्‌: । 
कविता मञ्जरी यख्य रामश्रमर भूषिता ॥. 

यह परम्परा हिन्दी साहित्यके मध्ययुग--भक्तिकाल 
और रीतिकाछूतक एक रस रही । कुछ उदाहरण उदुध्त 
किये जाते हैं । 
सूर-सूर तुलसी शशी, उड़गण केशबदास | 
अबके कवि खद्योत सम, जहं तहँ करत प्रकाश ॥। 

+ के कर 
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धुरली गंग दोऊ हुए, उकविनके सरदार। 
जिनकी कवितामें लसी,भाषा विविध प्रकार ॥ 
इत्यादि । 
हिन्दी सादित्यमें जेसा कि पण्डित रामचंद्र झुक्लने 


' लिखा है, समालोचनाकः सूत्रपात बाबू इरिशचंद्रके समयसे 


हुआ है | छेखके छपमें पुष्तकोंकी विस्तृत समालोचना 
उपाध्याय पण्डित बद्रीनारायण चोघरीने अपनी 'कानंद- 
काद्‌म्बिनी'में शुरू की । प्रौढ़ निवन्ध सादित्यके युगमें अर्थात्‌ 
खड़ी बोलीके योवनकालमें इस प्रकारकी पुस्तक पण्डित 
मदाबीरप्रसाद द्विवेदी ळी की हिदी -कालिदासकी आलो- 
चना निकरी । इसमें अनुवाद सम्बन्धी भाषा और भाव- 
दोष बड़े विस्तारले दिखळाये गये हैं । द्विवेदीजीके अन्यान्य 
समीक्षा-ग्रंथ जेसे-- 

“विक्रमाङ्कदेव चरित चर्चा’, “नेषधचरित चर्चा”, 'कालि- 
दासकी निरंकुशत7” संस्कृत सादित्याध्यायियोंके लिये 
विशेष मदत्वपूण और उपकारी सिद्ध हुए । 

समालोचना-शषेत्रमें आचार्यं मद्दाबीरप्रसाद द्वित्रेदी 
विशेषरूपेण उल्लेखनीय हैं । उन्होंने पुल्तकोंकी अत्यस्थित, 
व्याकरण-विरुद्ध ओर उटपटांग भाषाकी कड़ी आलोचना कर 
हिन्दी साहित्यका आशातीत उपकार किया है । यह उनकी 
लेखनीका ही प्रभाव और चमत्कार था कि हमारे हिन्दी- 
साहित्यके लेखक सावधान हो गये और उन्होंने भरसक 
अपनी योग्यता ओर भाषाका खुधार किया । 

साहित्यके समीक्षा क्षेत्रमें लखनऊके समीक्षक अन्धुत्रय 
मिश्र बन्धुओंने “हिन्दी नत्रर्' निकाला और देवका विशेष 
पक्षपात करते हुए उन्हें दिन्दीका सबसे बड़ा कवि सिद्ध 
करनेका भरपूर प्रयास किया । बाद, कवियोंका एक विशाळ 
काय इतिवृत्त संग्रह ( मिश्र-बन्धु-विनोद्‌ ) लिखकर हमारा 
बहुत बड़ा काम किग्रा । पण्डित मढाबीरप्रसाद द्वित्रेदीके 
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उपरांत आचाय पण्डित रामचन्द्र शुक्ला विशेष प्रमुख 
स्थान है । उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास, जायसी-गरस्था- 
वलीकी भूमिका, श्रमर-गीत-सार, ओर हिन्दी-सादित्यका 


इतिहास लिखकर अपना नाम अमर कर दिया है। तत्पूव | 


पण्डित पद्मसिंह शर्माने बिहारीकी-सतसईकी बढ़ी विशद- 
व्याख्या एवं तुलनात्मक समीक्षा की । इसमें उन्होंने 


आर्या-सप्तशती, गाथा-सप्तशती, अमछ्क-शतक, रतन हजारों 


आदि पुस्तकोंकी 'बिद्वारी-सतसई'के साथ तुलनात्मक 


समीक्षा करते हुए साहित्य-परम्पराका उद्घाटन किया है। | 


इससे पहले सतस्तईकी प्रशंसाके सम्बन्त्रमें आलोचनात्मक ढङ्ग 


के हमें दो दोहे मि& हैं। ; 
सतसेयाके दोहरा, ज्यों नाविकके तीर। 
देखतमें छोटे लगत, घाव करं ग्रम्भीर॥ (१) 
दीरघ दोहा अर्थके, भार थोड़े आईइि। : 


ज्यों रहीम नट कुण्डली सिमिट कूदि कढ़ि जाई॥(२) | 


पण्डित रामचन्द्र शुक्लने. लिखा है-“हो सकता है कि 


शर्माजीने भी बहुतसे स्थडॉपर बिहारीका पक्षपात किया _ 
हो, पर उन्होंने जो कुछ किया है वइ एक अनूठे ढड्से किया | 


ह । उनके पक्षपातका भी साहित्यिक मूल्य है। शर्मांजीकी 


यह समीक्षा भी रूढ़िगत है । ठेकिन इसे हिन्दी साहित्यको 
एक बड़ा भारी लाभ हुआ । वह यह- कि अब तुलनात्मक . 


समीक्षाकी प्रणाली चल पड़ी है। फलतः देव ओर बिहारी! 


और 'बिद्दारी और देव” इमें दो अपूर्व उपहार मिले । अब _ 


आज्ञा टै.इमें दिनों दिन हिन्दी सा हित्यके भाण्डारको भरनेके | 
लिये एकसे एक बढ़कर रत्न मिंगे ।” इमें पण्डित इजारी- 
प्रसाद द्विवेदी, श्री जेनन्द्र, प्रकाशवन्द्र गुप्त, पण्डित गुळाब 
राय एम० ९०, श्री लक्ष्मीनारायणजी “इधांछु' एम० एए०॥ 
पण्डित जनार्दुन झा द्विः भादि समालोवकोंसे बड़ी 


आइझाए' हैं 
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मानव जातिकी आवश्यकताओं में भोजनका स्थान 


महत्वपूर्ण है । ऋषिमुनि भले ही इसे न माने क्योंकि 
बे समाधि लगा कर वर्षा निराहार (?) रह सकते हैं । 
_ परन्तु मनुष्य सेव स्वादषूर्ण तथा पौष्टिक भोजनकी खोजमें 
रदा है। आधुनिक कालमें यह खोज तीत्र हो गयी है 
इसका एक कारण यद है कि युद्ध क्षेत्रमें लड़ने तथा 
छामपर जानेके लिये ट्रेनिङ्ग पानेवाले सेनिकोंको भरपेट 
पोष्टिक भोजन मिळना चाहिये । दूपरा और अधिक महत्व- 
शाली कारण यद्दहे कि मानवताके नाते यह आवश्यक 
समझा जानेल्गा हे कि प्रतेक व्यक्तिकी आत्रश्यकताए' 
पूरी की जाय। शायद मइतरी शक्तियां यह समझने छगी हैं 
कि जिस राष्ट्रकी जनताको स्वस्थ््र जीवन दवेतु पर्याप्त भोजन 
__सिलेगा बह्दी राष्ट्र युद्धोत्ततकालमें अधिक समय तक जीवित 
 रहेगा। 
ऐसी दशामें भारतमें भी खाद्य समस्याको ओर पूर्ण 
ध्यान देना चाहिये। गत वर्षो में भारतकी भोजन सम्बन्धी 
ल्थितिके कई मात्रिक तथा साधारण अनुमान बनाये जा 
चुके हैं। सर जान मीगांका कथन था कि साड प्रतिशत 
 आरतीयोंको एकसे अधिक बार भोजन नहीं प्राप्त होता । 
' प्रयाग विश्वविद्यालयके श्री दयाशङ्कर दुरेके अनुसार एक 
तिहाई जनताको भोजन नहों मिळता । 
ओजन समस्यापर अधिक वेज्ञानिक प्रकाश भी पड़ 
चुका है। मनुष्यको क्षुआाका माप क्छारी कारवोदाइडू ट, 
बसा, प्रोटीन, खनिज योगिक ओर विटामिनमें किया गया । 
० राधाकमळ मुखर्नीके अनुसार इसको प्राप्त क्छारी- 
नका सांतत्रां भाग अधिक चाहिये। न्युट्रिशत रिसर्च 
रेटरी ( कुनूर) के श्री एम्रायडने हमारे लिये आवश्यक 
क्छारीकी मात्रा ही नहीं वरन्‌ प्रोटीन, वसा, कार- 
१२, केडशियम, फासफोरस, लोहा तथा विभिन्न 
टामिनकी मात्रा भी निश्चित कर दी है । उन्होंने ५क 
सामान्य भारतीयके मोजनमें प्राप्त इन पदार्थाकी मात्रा 
` रा भी पवा लगाया और संतुलित भोजनका एक नमूना भी 
बताया । ( देखिये तालिका नं० १) 
इसी द्वितीय मद्दायुद्धमें अमेरिकार्मे चवाळीस राष्ट्रोंके 
इने नेंवाओंने भोजन मापे डिये पुक 'अन्वर्ाष्ट्रीय गन 


हमारी भोजनकी समस्या 


` प्रो० मह्देऽचन्इ, प्रयाग विश्वविद्यालय 


निश्चित किया ( देखिये तालिका नं० २) । आयु, काये 
तथा अन्य दृशाआंको दृष्टिम रखते हुए प्रत्येक मनुष्य, स्त्री 
ओर बच्चेके लिये आवश्यक भोजनी निम्नतम मात्रा तय 
की गयी ओर यह आशा की गयी कि कालांतरमें खाद्य- 
पदार्थाकी उत्ति की इस प्रकार व्यवस्था की जाय कि 
प्रत्येक व्यक्तिको ( चाद्दे वह किसी देश, जाति या रंगका 
हो ) निम्नतम भोजनकी मात्रा प्राप्त हो जाय । 
परन्तु अनुमानित वज्ञानिक मात्राए' विवादरहित 
नहीं हैं । देनिक क्डारीकी मात्राको ढी लीजिये। ओसत 
भारतीयके लिये डा० एकरायडने २६०० छ्लारी आवश्यक 
कहा है । डा० राधाकमल मुलर्जीने रखोईबरमें होनेवाली 
काँट-छांटको दृष्टिमें रख कर २८०० छारी आवश्यक समझा 
हैं। कुछ अन्य विद्वान ३००० झारीका औसत लेते हैं और 
परिश्रम करनेवाले भारतीयके लिये ३०००-६००० झ्लारी 
आवश्यक समझते हैं । इसके विपरीत भारतीय भोजनमें 
६००-३००० झारी प्राक्त पायी गयी हैं ओर १६०० झ्लारी 
भी भारतीय भजदूरकी कार्य-क्षमता बनाये रखती हे । ऐसी 
स्थितिमें निम्नतम क्छारीकी मात्रा निश्चित करना 


कठित हे । 


दूसरी वित्रादात्मक समस्या है प्रोटीन, वसा ओर 
कारबो इगइडू टका मानुषिक भोजनमें महत्व । आम तौरपर 
प्रोटीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इस 
बातपर जोर दिया जाता है कि प्राणी-जन्य प्रोटीन अतः 
दूध, दुग्धपदार्थ, अंडा, मांस आदि अधिक लिया जाय। 
बसा और कार्बोंदाइडेटके सम्बन्धमें यह मत दिया जाता है ' 
कि उन्हें चाई किली भी वस्तुसे प्राप्त किया जाय । अतः घी 
ओर मक्खनके स्थानपर बनस्पतिका घी ओर तेल सस्ते बताये 
गये हें । अपेरिकामें ददोनेवाळी गत्रेषणाके अनुसार तो जमाये 
गये तेछ उसी सरलता और थूर्णतासे पच जाते हैं जितनी 
से प्राकृतिक घी ओर तेछ। यदि इस मतको मानले' तो 
भारतमें अधिक शीघ्रतासे बनस्पतिके घीका प्रचार होगा। 
परन्तु इस प्रकारके कृत्रिम घीमें कुछ ऐसी बुराइयां हैं जिनके 
कारण वे अवांछनीय बन जाते हैं। ऐसा घी ` केळशियमकें 
पाचनमें ( जो इड्डी तथा सेल्सके लिये आवश्यक है ) बाधा 
डालता है यइ भी सिद्ध प्रायः है कि मक्खन घ घीमें कुछ 


ऐसे आए दोते हें जो मनुष्ये शरीर व॒ स्वास्थ्यकी वृद्धिमें 
सहायक होते हैं। इन बातोंसे स्पष्ट है कि हम ऐसी गये- 
बणाओंके तथ्यांकों अपना कर गत रास्तेगर चले जाये । 
भाग्यवश मानव जातिघयी ओर मक्खतमें इतना अन्ध- 


“विश्वास रखती है कि दशा अयुरुझ होते ही वह वतस्पतिके 


घीक़ो स्वतः छोड़ने ळोगी । अख्तु। 
इसी प्रकार कागवयर भोजनको ऐसी सूवियां# बनायी 
जा सकती हैं छि उनसे हमारी मानुषि आवश्यकता पूरी 
दो जायेगी परन्तु ऽतत्रइशरमे वे गरुग ओ! आए साबित 
हो सकती हैं। उद्गरग्णाय कुछ दाोंतें प्रोटीवकी मात्रा 
अधि होती हे परन्तु वे ऐवी आच इती हैं कि उन्हें 
अतिक मात्र में खानेले पाचत-उपव्रस्था गड़बड़ हो जाती है। 
इसी वकार कहा जागा हे कि पत्तीदार बाग तथा फझोंते 
काही त्रिटामित लिङ जाते हैं परन्तु जितके भोजतमें इनका 
बाहुल्य रहता है उनमें भी विटा मितकी कम्री पायी गयी है । 
इन बारोंको ध्यानमें रखकर कहा जा सकता है कि 
केतठ निम्ततम भोजाऴी मात्राकी तथा इसको दृष्टिमें 
रखकर गरीबोंके छिपे सजे भोजतकी सूत्री तेथार करके 
इप्रारी भोतत समउप्रा नद्दों इछ की जा सक्ती । ऐसे 
खाद्यःदार्थाका जो आसानीसे पचाये जा सकते हैं पता लगा 
कर उन्हें पेडा करना व बाटना होगा । 
यह बताया गया-हे कि सन्तुलित भोजनफे एक 


लेख, विशाड 


# देखे “इतना तो खाइये? शीर # 
भारत, फरबरी १९४१ । 
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सजल लोचन तब हंसेंगे । 
समह होकर जब खिलगे 
पुष्प से भी छटुड रदुतर, उ स्वा्नों में तिरेगे 4 
सजल छाचन तब हंसंगे। 


हृदय के अप्तफठ - मतोरथ, 


ररिमियों के स्तर थिरक कर, नृत्य छमनों पर करेंगे 
तहठता किर्र सिहर कए, पुष्पकों से सञ्च होंगे . 
छघु छहरियों से गगन के, रजत तारागण मिलेंगे 
तारकों से मेब भी तो गान--प्राङ्गग में सिलेंगे 
सजळ ळोचन तब इंसेंगे । 


तिदाई भागमें साग और फङ दो और पांचे दिस्सेमें दुष्य | 


प्राथ, अण्डा, मठी, मांस आदि हों । साग ओर फळोंके 


लिये उग्यु योजना तया कृषिक वैज्ञानिक उन्नतिकी _ 


आवश्यकता है । व्यायारिक पदाथोक्री खेतीका नियन्त्रण 
करना पड़ेगा । पिछे /९० वर्षामें अधिक पौष्टिक अन्नके 
स्थातपर कम पौष्टिक पदार्थोकी उत्पत्ति बढ गयी ओर 
बढ़ रदी है। इस प्रगतिको उलटना पढ़ेगा । खाद्यपाथोकी 


उपज-योजना, उनके भोजन-सम्बन्ध, महत्व तथा पाचनः | 


क्षमताकों दृष्टिय रखकर ही बनानी होंगी । अल्यकालमे इस 
योजनामें क्रप्रशक्ति,प्रचलित भोजन, घामिक प्रभाव आदिका 
ध्यान रखना होगा । 
प्राणी-जन्य पदार्थं भी कृपि-योजनापर प्रभाव ढाएेगे। 
ढ़रोर, सुगी, मछडी आदिक़े चारे-दानेका प्रबन्ध करना 
पड़ेगा । परन्तु कुछ विद्वानाका मत है कि बिना भारत 
की जनउंछ्या नियन्त्रित किय प्राणोजन्य्र पद्राथाकी पर्याप्त 
उत्पत्ति न्ीं की जा सकती । य 
एक तित प्रत वय बढ़ती रही तो हम भी चानियोंकी 
भांति निरामिप भोजतपर निभर हाते जाथेंग। चौनमें 
ढार तेजीस कम हो रहे हैं। अतः ची निषोंके भाजनमें दूध, 
माव आदिका अभात्र है ओर वहांके असन्तुलित तथा 
अप्या भोजनका यइ एक मुड्य कारण है। यदि भारतको 


ऐप्ती स्थितिसे बवाना है तो प्रोपेगेण्डा, ब्रह्मयय तथा कृत्रिम 
पढ़ेगा । (लेलक 


उपायों से जनसंल्याका नियन्त्रग करना 
द्वारा सर्वाधिकार एर क्षत )। , 


बादलों की ओट में जब, रजनिःपति. जाकर छिप गे 


जनसंझ्या इसी. प्रकार _ 


/ 


तब विरह - विहृ हृदय दो इझ्ल-छाया में मिलेंगे | 


जब अवनि में मिलन के घरदान मतमाने £ 
सज्ङ लोचन तब हंसेंगे । 


` जिस प्रकार वसन्‍्तकी बहार बीत जानेपर, पस- 
| झइ़के मतहस मोलममें लहरुहाते वक्षोंकी टहनियां, 
जो किसी समय हरी-भरी पत्तियों, छगन्धित फलों और 
रसीले फछोंके बोझसे झककर वायुका कोमळ स्पर पा, 
. वोटा नायिकाकी भांति झूमने छगती थीं, नंगी और 
` सूनी होकर उदास दिखायी देने लगती हैं, उसी प्रकार 
_ योवन ओर उन्मादका नशा उतर जानेपर मानव जीवन 
| में भी ऐसा समय आता है कि जब रागरंग और 
. उछासके स्थानपर उसमें विरक्तिकी भावना ही 
| अधिक प्रबर्छ हो उडती है । विरागकी उस खमारीमें, 
मनुष्यको तब आमोद-प्रमोद्पूणे कल्पनाओंका मनोहर 
' संसार निरा थोथा ओर मिथ्या प्रतीत होने लगता है। 
हंसी-खशी ओर उमंगमें वह प्रवाह नहीं रहता और उसकी 
राति शिथिल पड़ जाती है। रूर और छावण्यके प्रति कोई 
्ाकर्षण नहीं रह जाता ओर उसकी प्रव॒त्तियां इस ओरसे 
विधु होकर चरित्रकी निमंळता और विचारोंकी उच्चता 
तक ही सीमित रद्द जाती हैं। दिनेश बाबूका जीवन भी 
बेभत्र और चिदशसितासे हटकर विराग और सादगीकी ओर 
खिच चुका था । एक समय था, जब वह नारीका यौवन 
ओर सौन्दर्य देखकर तड़प उठते थे । हृदयमें कामनाओंकी 
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मोहक रूप, उसकी मधुर मुस्कान ओर मीठी मनलुभावनी 
` बातें । उन दिनों उनकी पलकोंपर नारीके मनलुभावने 
चित्र नत्य किया करते थे । उनकी प्रत्येक ल्वांसपर वासना 
पड़ती थी उनका चंचळ, कलुषित मन नित्य नये 
 छपपर आत्मसमपंण करनेके लिये प्रस्तुत रहता था। यूनि- 
' बर्सिरीमें दाखिल दोनेके पश्चात्‌ उनके स्वतन्त्र उच्छृङ्कळ 

_ जीवनका बर्धातक यही क्रम रहा । जैसे प्रेम और घासनाकी 
बाठ आयी थी भौर धह 32 बहे चले थे। 
क्ीचमें संयम, सदाचार भोर घर्मकी सत्ता मिटाकर 
इन्होंने जिस प्रकारके अनेतिक भौर अवांछनीय कयं किये 
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उससे उनकी बदमानी फैछ गयी । उनके तरुण और अपरि- 
पक्व जीवनमें उन्मादका जो तूझान उड7 उसमें बह उड़ गये 
खुल खेले ! 

लेकिन इसके बाद उनकी उन्द्रा भड़ हुईं । मनका अन्ध- ` 

कार, ज्ञान भौर 

बुद्धि के आलोक से 
दूग द्यो गया। उस 
घटनाका अमिट खेद 
अन्ठरकी पीड़ा बन- 
कर, आज भी उनके 
मानसमें मौजूद था । 
इस दुईने दिमेश 
बावूकी आँखें खोल 
दी और उन्हें सडवके 
लिये सावधान कर 
दिया । उन्होने स- 
मझा कि नारी एक 
ओर जहां आकषण ` 
ओर भोगविलासकी 
कोमळ मृति है, वहां 
| दूसरी ओर बह पेनी 
| छुरी भी है जो मचु- 
प्यके हक्यकी गइ- 
राइयों में चुभ कर 


उसको लहूु-लुद्दान 


भी कर देती है। मनोरमा देवीने उनके जीवने पेनी 
छुरीके समान ही काम किया था। आज भी एर्कॉतमें 
जब घद्द स्मरण करते थे, तो उनका रोम-रोम आत्मग्छानि, 
अपमान और घृणासे सिहर उठता था । मनोरमः देवी 
उनकी अर्धाड्मिती बनकर उनके छखद भविष्यका निर्माण 
करनेवाली थीं । सगाई दोनेके एक दिन पूर्व, शीतकालकी 
सद ओर कुद्दरे भरी रातमें उन्होंने मनोरमाके साथ 
असभ्य बर्ताव किया । मनोरमा काछेजके सहभोजसे 
निबट कर घर छौट रही थी। दिनेश घाबूने सोचा कि नये 
नगरमें भी नया स्टंट होना चाहिये । आदतसे लाचार थे । 
मनोरमाने शोर मचाया । दिनेश बाबुने भागनेकी कोशिश 
की पर छोगोंने उन्हें घेर लिया ओर उनकी काफी छानत- 
मछामत की । वूसरे सगाईके छुम उत्सबपर जब वे दोनों 
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एक दूपरेसे मिले वो :सनोरमाने उन्हें ठुकरा दिया। ऐसे 
दुश्वरित्र, मुंहफद आचार युवकसे विवाइ करनेके लिये बह 
केसे तैयार हो सकती थी । दिनेश बाबूके लिये यह चोट 
असह्य थी । तिळकक्रा टीका छगनेके बजाय कलंकका टीका 
लगा । 


उनके पिता रायसाइम्र छरेशमो हनके ?कानों में, जब इस 


अप्रिय घटनाकी खबर पहुंची, तो वह क्षुब्ध हो गये । 
छाडछे एकछोते वेटेी आदतोंते वह घाकिफ थे और 
सोचते थे कि रूपगुण सम्पन्न बह मिल जानेपर वइ छमार्गपर 
आ छगेगा , किन्तु उसने वहाँ भी घदनामीका ढोर 
पीरा । वेटेसे बिगड़कर बोले--"क्यों बे, तूने मुझे मुह 
दिखाने लायक भी न॒ रखा । गारुंता चळते औरतोंसे छेड़- 
खानी करता है । अच्छा होता, तू चुल्लूभर पानीमें ड्य 
मरता ।'? 
दिनेश बाबूको लगा, जेते पिताजी जठेपर नमक छिड़क 
हे हैं। अपराधीकी भांति गर्दन झुकाये बह चपचाप खड़ा 
रहा । 
राय साइब फुफक्ार कर बोले--“बेशम चल दूर हो 
मेरी आंखोंले । ऐसे नाळाप्रकका में मुह भी देखना पसन्द 
नहीं करता ।” दिनेश बाबू फिर भी चुप थे। संघमुच 
उनका अपराध अक्षम्य था। 
(२) 
प्यु क्त घटनाका शोक दिनेश बावूके हृदयपर महीनों 
तक छाया रहा । फरु यह हुआ कि उनका रंग-ढंग बदलने 
लगा । एम० ए० एल-एल० बी० की डिग्री हासिल करनेके 
पश्चात्‌ घद्द पी० झ्ली० यस० की परीक्षामें बेठे, लेकिन 
उनके पर्वे बिगड़ गये और बह अनुत्तीर्ण हो गये । इसके 
बाद उन्होंने सेक्र ट्रियेटमें नोकरीके लिये कोशिश की, कितु 
वहां भी उन्हें निराश होना पड़ा । चाहा कि एक्साइज 
सहकमेंमें ही स्थान मिळ जाय पर सिफारिश बिता वहां 
भी सफलता न मिली । जैसे उनके जीवनमें एक बारगी ही 
दुर्भाग्य ओर असफछताके बादल उमड़ पढ़े । राय साहब 
कोशिश ओर दौ इ-धूर करते, तो उनको कहीं न कहो अच्छा 
स्थान अतरशप्र मिल जाता पर उन्होंने उप्रसे जेते नाता ही 
तोड़ लिया था । मेटेके भविष्यकी अब उन्हें चिंता न थी। 
दिनेशकी मा यदि उनसे कुछ कहती, तो त्रे मुह बनाकर 
गम्तीरताके साथ उत्तर देते-- 'मेंने पढ़ा-लिलाकर अपना 
फर्ज अदा कर दिया | अब वह और उपका काम जानें। 
सुझते काई बात मत कहो । में उसके छिये कुछ भी करनेको 


टेयार नहीं ।” बात यह थी कि दिनेश बाबूकी इरकतोंसे 
वह परेशान हो चुके थे ओर अब उससे दूर ही रहना | 
ते थे । उसने उनकी उम्मीदोपर पानी फेर दिया था । | 
क्या-क्या होसले थे उनके मनमें !. सोचते थे धभधामसे | 
व्याह करेंगे । बरातियोंके लिगे स्पेशल ट्रेन ले जायंगे। | 
नाच-गानेकी महफिल जमेंगी । दहेजमें काफी धन-सम्पत्ति | 
मिलेगी और मनोरमा जैसी छशील उशिक्षित बहू धर 
आयेगी, किन्तु दिनेश बावूने सारा बना-बनाया खेळ ब्रिगाड़ 
दिया । 
जो हों, मनुष्यकी आंख डोकर खानेके बाद ही खती 
है । बिना चोट ओर चपत खाये वह सत्क ओर. सावधान | 
होकर चुना सीखता ही नहीं । दिनेश बाबू भी अपनी | 
गलतियोंसे जीवनमें एघार मार्गकी भोर अग्रसर हुए और | 
अपने पेरोंपर खड़े होनेकी आवश्यकताका अनुभव किया। | 
इसी प्रेरणाके कारण उनको बहुत दिनोंतक अभिमावकोके 
आश्रित रहकर वेकार नहीं बेडा पड़ा। आई० जी० यस | 
में कुछ जाहें खाली थीं । दिनेश बाबुने विज्ञापन पढ़र | 
आवेदुन-पत्र भेज द्विया । योग्यता ओर व्यक्तित्वकी उनमें | 
कमी नथी। उन्हें पद मिल गया । इस प्रकार वह अपने 
जीवन संग्राम प्रवृत्त हुए । उन्होंने कभी कल्पना न क 
थी, कि उनको अपने अभिभावकोंसे दूर नये शहरम किराये | डे 
के मकानमें रहना पढ़ेगा । किन्तु परिस्थितियां मचुष्यसे | 
सश्र कुछ करा लेती है । दिनेश बाधूकी आरामठ्लबीस _ 
जिन्दगी बीती थी । बंगलेमें रहते थे। मोटरपर सेर्‌ करते _ 
थे और शौक-मोजमें मनसाना खर्च करते थे। सिरपर कोई 
जिम्मेदारी न थी । इसलिये भारम्भमें उन्हें बड़ी अइचनें | 
मालूम पड़ी । ठीक समयपर दृफ्तरकी हाजिरी देना। | 
अफसरोंके आदेशका पालन करना । फाइलों ओर 'आफिसः | है 
नोटों'में सिर खपाना आदि ऐसी बातें थीं-जिससे वे... 
परेशान हो उठते । ऐेकिनि बादमें धीरे-धीरे उनको _ 
सुदिङले आसान होने छगीं। a 
तंब दिनेश बाबू समझा कि जिन्दगी फूछोंकी सेभ नहीं | 
कारोंका तोज़ है। ताज वदी धारण करता है, जों संकडोंसे _ 
घबड़ाता नहीं. घैय हो खोता नदी ओर साइसको हाः 
ज्ञाते नहों देता। जो पग-पापर आनेवाली कठिना 
ओर आपदाओंका सुकाबिरा करता हुभा कपी. 
और धर्मरर इड रहता है और निरन्तर आगे लड़ 
रहता है । बह मदीनेमें कई सौ रपे. उपार्जन करते, 
बूप कर खर्व करते ओर आतम्बपूवंक,जीब 


इससे वह सन्तुष्ट और छखी दोनों द्वी थे। सन्तुष्ट इस- 
लिये थे, कि वह स्वावलम्बी थे । इच्छाए' ओर मनो- 
_ क्वामनाएं उनके नियन्त्रणामे' थीं । घरकी देख-रेख 
| र सफाई आदिके (लये उन्होंने नौकर रख छोड़ा था 
ड भौर भोजन बनानेके लिये मददाराज! उबह सु'इ अन्धरे 
_ वह वायुसेवनके लिये निकल जाते । तत्पश्चात्‌ देनिक कमसे 


` परास्त, समाचार पढ़ते, रेडियो छनते ओर सो जाते। यही 
उनकी दितवरय्यो थी । स्तास्थ्प्, साहित्य और विज्ञानसे 
इचि थी ओर इस विषयङ़ी पुम्तकोंका उनके पास अच्छा 
संग्रहृ हो गया था। रविवाप्के दिन वह पत्रोंका उतर 
_ छिबते, जरू'तक्री चीजों खरीदते, दोस्तोंते मिछते अथवा 
निक्त लेबर सेंटरमें जाकर वहांके कार्यक्रमोंमें भागळेते । 
_ नगरके जिस मुइल्लेमें वह रहते थे, वहां अधिकतर 
शिक्षित सघु्रायके नोकरी पेशा लोग ही रहते थे। दिनेश 
धावू उन लोगोंके बीव कुठ ही समयमें उनके आद्र ओर 
 सम्मातके पात्र बन गग्ने । उनकी आदर्शव्रादिता, विवारोंकी 

` इच्वता और बर्तावकी स्वच्छता देखकर लोग उनकी प्रशंसा 
` क्रते ओर उनसे मिलने ओर वार्ताडाय करनेके लिये उत्छऋ 
' रहते थे। सुदल्ले भरमें “मि० डी० एम० ०हरा? की चर्चा 
_थी। लोग कदते'केते नेऊ,सग्ल ओर निरमिप्तानी नौजवान 

हं कि किसीके झगड़े-बखड़ेमें नहीं पड़ते । अरनी राइ आना 
ओर अपनी राइ जाना, गोया दुनियाकी सभी अच्छाइयां 
_ उसीमें केन्द्रित दो गई हैं । कोमळ ओर सहृदय तो इतना है 


| को निराश कराना जानताही न इस प्रकार वह 
पने सद॒गुणों ओर संयमकी बदौडत अब पढले वाळे दिनेश 
बाबू न थे । एक मदान अन्तर उनमें हो गया था और इसके 
s हि उन्हें गे था । 

 अवकाशके समय, कमर! खोलकर आराम कुर्सीपर छेटे 
' व॒ रेडियो संगीतका आनन्द छेने ळाते, तो पड़ोस- 


* 


क बच्चे वहां इकट्टे हो जाते । अपने एकाकी जीवनमें 
बच्चोंसे स्नेह हो गया था । धइ उनसे बात करते और 
उनके हास्य विनोदमें निद्र न्द भावसे भाग ठेते । छज्चा उन 
' सबोंमें सबसे छन्द्र भोड़ी लड़की थी। कुक फुदक कर 
,तुगछाकर बोलती ओर इंसती तो उसके बाल्य छडभ 
फल झड़ते । दिनेश बाबू. उसको सबसे अधिक प्यार 
और उनका यंह प्यार कुछ ही समयमें ममत्व और 


_निबरृत हो खा-पीकर आठ बजे दफ्तरके लिये चल देते ओर. 


MRS. 
नत्वमें परिणत हो गया | इस अनुरागके कारण रछुज्वाके पिता 
बाबू जगदीश ब्रिहारीळाङते उनकी घनिप्टता बढ़ी । जग- 
दीश बाबू भी स्त्रभावके बड़े भात्रुक, रसिक ओर मिउन- 
सार थे। वे वायडीन बजानेके शोकीन थे । उसे बजाकर वह 


अपने मित्र मि० पेहराको सिनेमाके गीत खनाते ओर उनका 


मनोरंजन करते ओर उस सम्प्र दिनेश बाबू आत्म-विरूद्धत 


हो धुष्पकी भांति खिळ उठते । 
(३) 


कई वर्ष बीत गये । दिनेश बाबूकी अब अगने यूनी वसिटी 
जीवनकी गत अनेतिक, बातें बहुत कम याद आर्ती। 
जैसे उनके काले कारनामांका अञ्चठ नर्मछ चांदनीकी भांति 
उज्तङ दा गया था। इस बीचमें एकाध बार जब उन्हें घर 
जानेका अवसर मिळला आर सासे भेंट हुई ता माने फिर 
विवाहका भूमिका बांधना शुरू की । आं्वामें आंसू भरकर 
बाळी -“बेटा, क्या मेरे जीते-जी मेरी अभिलाषा पूरी न 
होगी । बहू देखतेकी बड़ी साथ थी । इड छोड़ दे । में तेरे 
पिताको समझा-बुझाकर डीक कर लू'गी ।? लेकिन दिनेश 
बाबूफे संस्कार काही हठ़ दो चुके थ ऑर बह सहजहो में 
पसीजने वाले नथे। विवाह ओर स्त्रीसे- उन्हें घूणा हो 
गयी थी । 

एक डिन जादीश बात्रूते भी उनकी इसी विषयपर बदस 
छिड़ गयी । जगदीश बाबू हंसकर बाठे 'मि० मेहरा, 
आप भी क्या अजीब आदमी हें । शादी करके छुंज्ी जीवन 
क्यों नद्दीं व्यतीत करते ?” 

` दिनेश बात्रूने गम्भीरतापूत्रक उत्तर दिया--'इस तज- 

घीजके लिये, आगको धन्यवाद देते हुए में कटूँगा, कि जो 
आनन्द अकेलेमें हे वद बीबी-बच्चोंका खटराग बांघ लेनेमें 
कहां ? नित्य नयी फिरे, गुदस्थीकी परेशानियां, बीबीके 
नखरे, बच्चोंके पाळन-पोषनका उत्तरदायित्व--यह झगड़ा 
कोन मोळ छे ?? 

जगदीश बाबूने तक उपस्थित किया--“वाह साहब, 


घीबी बच्चोंको आप खटराग बताते हैं । वद हमारे छख-दुःख- ` 


के साथी ओर जीवन-पात्राको सरल बनाते हैं ओर जो लोग 


` दीबीके नखरोंसे घबड़ाते हैं वी वासनाकी गन्दी गलियोंको 


सू'घते फिरते हैं । रद्दी फिक्रों ओर परेशानियांको बात सो 
हरेकके साथ जीवन-भर लगी ही रहती हैं ।! 
दिनेश बाबू मुद्द बनाकर बोले--'लेकिन क्षमा कीजिए 


मै' अग्ने लिये विवाहकी जरूरत नदीं समझता ।? = 


जगदीश बात्ूने देखा कि मित्रपर दूसरा ही रंग चढ़ा 
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हुआ था । कहने गे "तब आग प्रकृति ओर आत्माके 
प्रति विद्रोह करत हैं और देश ओर समाजके प्रति अपने 
उत्तरदायित्वक्रा पालन नहीं करते । मानव हृदयमें पुनीत 
प्रेमकी जो धारा प्रत्राहित होती रहतीहे वइ नारी 
जीवनकी सरिताले मिलकर नये विश्वक्रा निर्माण करना 
चाहती हे, किन्तु आप उसके वेगको रोके हुए हैं। यह आप 
जेते युत्रकोंका नहीं तपरित्रयों ओर योगियोंका काम है। 
मुझ सन्देह है कि आप इस साधनामें सफल हो सकेंगे ।' 
दिनेश बाबुने उत्तर दिवा--“आपका तात्पयं है कि 
में अपना प्रेम पल्ली तक ही सीमित कर दू'। मेरे प्रेमका 
दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक विशाल ओर ऊचा है ।! 
; जगदीश बात्रू सिगरेट जङाकर घुए'के छरेरे फेंकते हुए 
बोले - “आपने भी क्‍या कमाङकी बात कही । भिन्न भिन्न 
लोगोंके लिये प्रेम भी भिन्न भिन्न खूप ओर भावोंमें प्रकट 
किया जाता है। कहीं श्रद्वा ओर सम्मानकी भात्रा अधिक 
रहती है, कहीं सद्वानुभूति और आत्मीयताका विचार रखता 
पड़ता है। लेकिन विवाहित जीवनमें पत्नीके प्रति जो प्रेम 
प्रदशित किया जाता है उसमें सर्वोच्च एकी भावना अन्त- 
निहित रहती है । यह चीज त*६ अपेक्षाअनुभव करनेपरही 
समझी जा सकती है ।' 

दिनेश बाबू फिर भी अपनी बातपर अड़े रहे । बोले-- 
मेरै विचारसे नारीके कारण प्रेमकी अपेक्षा वासनाकी भाव- 
नाए' ही अधिक सजग ओर बलवती होती हैं । मे' पूछता ई 
कितने मनुष्य ऐसे 'हैं जिनका प्रेम पल्ली तकद्दी सीमित रहता 
है ओर वे कुट्लित भावनासे अन्य भित्रयोंकी ओर आंख नहीं 
` उठाते । इस छिपे पायकी अपेञ्चा इस झगड़ेसे दूर रहना कहीं 
अच्छा है ।! 

“बिल्कुङ गलत ।? जगदीश बाबु किंचित उत्तेजित होकर 
बोले'नारी-पुरुषके जीवनका एक आवश्यक भ'ग है । वह 
मनुष्यको पुरुषार्थ ओर सहृदय बनाती है। प्रलोभनसे दूर 
रखती है ओर उसमें उत्साह ओर कर्तव्यका बीज बोती है। 
नारी विश्वकी निर्माता है ओर वह उसमें उख-झांति एवं 
प्रेमका निर्माण करती है ।? 

दिनेश बाबू मुस्कुगाकर बोले “मेरा अपना अनुभव है 
कि विवाइसे विरक्ति रखने वाले लोग स्त्री सम्मोहनमें कभी 
नहीं १सते ` ज “नीके सःसरवा हिटलर यदि अविवाहित न 
होते तो शायद अपने पराक्रमका इतना प्रदशन कभी भी न 
कर पाते ।? 

जगदीश बाबूने उत्तर दिपा--दोकिन मि० मेहरा... मेरा रते वरव बरा दो जि मि० मेहरा, 


शायद आपको पता नहीँ, कि वह भी किसी प्रेमिका द्वारा 
अपने हृदयकी प्यास बुझाते हैं।! 

दिनेश बावू विनम्र होकर बोठे-'आखिर आपको 
मंशा क्‍या है जो भाप विवाहकी आवश्यकतापर इतना जोर 
दे रहे हैं ।! 

भेरी मंशा स्पष्ट है कि आप अपने दिमाग्से क्षविवा- 
दित जीवनके खप्तको निकाल कर सुबुद्धि भोर शांत्सि 
काम लें और उजड़े जीवनको इरा बनानेके लिये विवाह | 
करछौं । 

“बस इतनीसी बात ।” यह कहते हुए दिनेश बाबू खिङः 
खिला कर हंस पढ़े। जेसे इंसीद्ीमें वद इस बातकों टाई 
देना चाहत थे । 

रात काफी भीग चुकी थी। इसलिये जगदीश बाबू | 
छड़ी उठा कर चलते-चछते गम्भीरतापूर्वक बोढे--“'जी हां, 
में देखू गा कि आप इस चक्षरसे बव कर नहीं जा सकते ।” 

(२) 

दूसरे दिन जगदीश बाबूने पढीसे मित्रकी उपयुक्त बातों 
का जिक्र करते हुए कहा-“आसानीसे दाल गलते नहीं 
दिखायी देती । मेहरा साहब विवाइके घोर विरोधी हैं। 
औरतोंकी उन्होंने इतनी बुराइयां की कि में छत कर दङ्ग 4 
रह गया ।” ५ 

पंक्ीने आश्चर्य चकित होकर उत्तर दिया--“अच्छा ये 
दांत है। आग उनकी बड़ी तारीफ किया करते ये । आज: 
कलके अधिक अड़रेजी पढ़े-लिखे लोग ऐसी ही उल जलूछ 
बातें निकाडा करते हैं।” : 
जगदीश बाबू-“तो फिर उनको रास्तेपर कैसे छाया _ 


ज्ञाय!” 


पत्नी-“मुझे तो निराश होनेका कोई कारण नहीँ 
दिखायी देता । कोशिशमें लगे रहिये। उनके जेसा इन्दर _ 
स्थ्य और छयोग्य-पात्र सुरिकिशसे मिलेगा ।” 
जगदीश बाबु--“यही तो में भी सोचता हू । लेकिन... _ 
पिको निराश दोते देख पलचीने कहा-“आपकी में 
सहायता करूगी । मुझे विश्वास है , में मेहरा बाबूको ह 
के लिये राजी कर लगी ।” 
“बुम केते राजी कर छोगी ।” 
“किसी न किसी ढड़से राजी ही कर छ'गी।” 
“सो केसे १” 
“किसी मोंकेपर उन्हे निमन्प्रण देकर, घर बुढाइये 
मेरा उनसे परिचय करा दीजिये ® | 


“इससे मतलब ? जबरदस्ती परिचय केसे करा दू' ।”? 
यह भी कोई कडित बात है। अवल्थामें वह आपसे 
. छोटे हैं ही ।” 
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“तब में उनसे देवर भोजाईका रिश्ता जोड़ कर स्वयं 
बात कर लू'गो।” ` 
“यह दिल्छगी खुब रहेगी ।” 

| धाह इसमें दिल्ङगीकी. कौन-सी बात। जहां स्नेह 
घनिश्‍्ता होती है वहां स्त्रियोंते भी . ऐसे रिश्ते कायम 
` होजातेहैं।मान लीजिये अनुराधासे उनका वित्राइ तय 
हो गया, तो उस समग्र क्या उनसे मिङना जु ऽना और 
` बातचीत करना न होगा। आखिर हमें तो अपना क"म 
_ निकालना है ।” 
“कच्छी बात है | ऐक्िन निमन्त्रण केते दिया जाय १? 
वाले साळ छज्जाकी सालगिरह है। तमी उन्हें 
` दुला लीजिये । एक पंथ दो काज होंगे ।” 
“बहुत हीक। लज्जाको वह प्यार भी करते हैं और 
निमन्त्रण स्वीकार कगनेमें उन्हें प्रसन्नता भी होगी ।” 

वेल लीजिये | आप वो जरा -जरा-सी बातपर उलझ 
पड़ते हें । तरकीबसे काम लेनेपर, सभी कडिनाइयां आसान 
हो जाती हैं ।” 
“देखिये जब यह तरकीब भी कारगर हो जाये ।”' 
“आशा तो ऐसी ही है । आगे-भगव।नकी इच्छा ।” 
इसी समय जगदीश बाबूक़ी छोटी बहन अनुराधा थाली 
परोस कर ले आयी--अनिद्य छन्दूरी ओर पोडशी । घड़ीमें 
नो बजे थे। जगंदीश बाबू हाथ सुह धोकर शीघ्रतापूर्वंक 
_ भोजन करने लगे । 
| (५९) 
बावू जगदीश बिहारी छाछकी पत्नी छशिक्षित, समझ- 
और छलझे हुए विचारोंकी महिला थीं। पर्देकी कायल 
थी। इसलिये उन्हें दिनेश बाबूसे मिलने ओर वार्ताछाप 
कोई झिझक्र नथी। 
क दिन लज्जाने जब तुता कर दिनेश बाबूपे कहा-- 
तळ हमाली बळछद्राड है। अम्माने आप तो 
` दिया है । तयाळ लह्ियेगा ।” तो दिनेश बावू प्रस 
पे खिळ उठ । गोदम उडा कर उसके घु'वराले बालोंपर 
धर केरते हुए बोले “बहुत अच्छा बेटी जी । अपनी अम्मा 
छता, कि वह हमें कया खिडायेंगी १” 
4 लज्जाने अपनी .वाल्य छठभ सुपतकुराइदमें उत्तर 


विश्वमिन्रे 


दिया--“बडी अती-अत्ती प्रिताइयां खिलायेंगी--छडु , इम- 
रती, बाल्ताही औल न दाने त्या-त्या ९” 

दूसरे दिन शामको दिनेश बाबू जगदीश बिहारीलाङके 
थहा पहुंचे । साथमें वह लज्जाके लिये फळ, मेवा, मिडा- 
इयां ओर खिछोने छाये थे । खिडोनोंको देख कर प्रसन्ततासे 
तालियां पीरते हुए वह बोली---“ओ हो हो, हमाले ताताजी 
कितने अत्थे हैं । केसी बलिया लेलगाड़ी लाये हैं।” 

तत्पश्चात दिनेश बाबू भोजन करने बेठे। साथमें जग- 
दीश बाबू भी थे। पल्ली कड़ाहीपर स्त्रयं भोजन बना रही 
थीं । दिनेश बाबुने उस बातावरणमें आत्मीयताका अनुभव 
करते हुए कहा---इतना स्वादिष्ट भोजन एक असे नहीं 
मिला । में तो अपने महाराजसे आजि आ गया हूँ | उसे | 
भोजन बनानेकी कोई तमीज ही नहीं । किसी तरइ उलटा- 
सीधा पका कर रख देता हे ।” 

यह छुन कर जगदीश बःबूरो भूसिका बांधनेका अवसर 
मिला । भोजनोपरान्त सिगरेट जझा कर कह्दा--बात यह 
है कि यह काम मरोक़ा नहों ओरतोंका है और इसी वजहसे 
मेने उल दिन विवाइके लिये इतना जोर दिया था । अकेछे 
होनेमें यही सब दिसते हैं। खाने-पीनेको डीक नहीं 
मिलता भोर दुनिया सरकी तमाम जिम्मेदारियां पूरी ` 
करनी पड़ती हैं ।? 

दिनेश बाबूते उत्तर दिया---“हाँ, पाक विद्याके लिये 
स्त्रियां जरूर उपयुक्त हैं छेकिन विवाह तो बिलकुल व्यथं 
की चीज है ।? ` 

“आप भोजन ओर घर्के छप्रबन्धको साधारण समझते 
हैं। इसका हमारे रहन-सद्दन और दिनचर्यापर बड़ा प्रभाव - 
पड़ता है। किरायेके टटटुआंसे गृढस्थी नहीं चल सकती ।” 

इस बीचमें जगदीश बाबूकी पत्नी भी कारयंसे निद्ृत हो 
चुक्री थी । उन्हें दिनेश बाबूक़ी बातोंपर हंसी आ रही थी। - 
इसलिये, उन्होंने झटपट केश संबारे, साड़ी बदली, आइनेमें 
छ्पविन्यासको देखा ओर निःसंकोच भावसे उस मित्रः 
मण्डलीके सामने उपस्थित हुई । झुसकुरा कर दिनेश बाबूको 
नमस्ते करते हुए ऋहा---“मेहरा बाबू यदि आग मेरी ४ष्टता 
क्षमा करें तो में आपके सामने अपना दृष्टिकोण रखते हुए 
आपसे पू'छू कि आपको विवाह और स्त्रीसे इस कदर वि 
क्यों हे १” 

अपरिवित महिलाको अचानक इस्तशेप करते देख ४. 
दिनेश बाबू, द्विविधामें पड़ गय्रे कोतूउळवश मित्रके कानमे 
फुउफुा कर पूछा---“यह देवीजी कोन हैं १” द 
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जगदीश बाबू ग्रेवकल्छुफीसे पल्रीकी ओर देख कर बोले-- 
५देवीजी आपकी भावज ओर ईज्ानिबकी श्रीमतीजी हैं। 
_ भापसे बाव करना चाइती थीं। विवाह अंद स्त्रीकी अब 
आप जितनी बुराई करना चाहें रर ले ।? 
` इसपर दिनेश बाबू कुछ देर उलझनतके साथ सिर झुक्राये 
मोन बेठे रहे । तत्यश्वात्‌ संकोच भावसे बोले---“'हमारे 
मिन्न भी अजीब सजाकियां हैं । आपको व्यर्थं ह्वी परेशान 
किया ।? 
ऐेकिन श्रीमतीजी ठक्कक्ा अस्त्र सम्भाल कर आयी थीं 
इदतापूवक बोली---“मेहराः बावू, यों रंगामेजीकी बातोंसे 
काम न चलेगा । खुझे साहूप है कि आप नारी जातिके 
` प्रति अच्छे विचार नहीं रखते ओर इसी लिये शायद आप 
विवाद्द बिरोधी भी हैं । लेकिन आपको जानना चाहिये 
कि विवाह घर्म है, भोतिक आवश्यकता है ओर मातवर- 
नीवनको सरळ बनानेका सबसे उत्तम उपाय है। यह समाज 
का पवन-पावन कतंञ्य है । संक्षेपमें स्त्री जीवनरथका पुरुष 
के अतिरिक्त दूसरा पहिया है, रह अर्धाड्किनी है । पुरुष तो 
आधा ही हे। उसे पूर्णता नारी ही देती है ।? 
दिनेश बाबू इन बातोंका चुनकर अवाक्‌ दो गये । 
कुछ समझमें न आया कि क्या कहकर अपनी स्थिति स्पष्ट 
करें। सदसा विद्युत आळाकमें उन नवपरिचितोंने एक 
` दूसरेको देखा । उनकी आंखें चार हुई ओर तत्काल ही 
उनके चहरों पर आश्चर्य ओर कोतूइलके भाव उदय हो 
आये । जेत कोई भूली हुई पुरानी बात मस्तिष्कमे जाग्रत 
हो उडी । कितना परिवर्तन था । पदिचानना ही मुश्किल 
` था। क्षीण काया, पिचके गाळ, आर घंसी हुई आंखोंमें 
तेज चमक उठा था । यह देखकर श्रीमतीजीके आइवर्यका 
डिकाता न रहा । हंखकर बाली--“अच्छा, दिनेश बाबू 
हैं। इतने दिनों बाद मिले । आपके दर्शन पाकर में धन्य 
हो गयी । आपने अपने परिश्रम ओर छगनसे जा मह।नता 
भोर उच्चता प्राप्त की है, वह सचमुच प्रशंसनीय है । 
आप कया मेरे इस छाटेसे अबुराधका स्वीकार करनेकी कृपा 
न करेंगे १? 
इधर दिनेश बाबू भी आश्चयं सागरमें गोते छगा :रहे थे 
उन्होंने सोचा--यह मनोरमा नहीं, तो क्या उसकी प्रति- 
मृत्तिहे। पर आंखोंपर विश्वास करना ही पड़ा। उनके 


बिगड़े अव्यवस्थित और फ्तनगामी जीवनमें उसीने एप्रार ' 


का बीज ढाळा था ! बदन होती, तो शायद आज़ भी 


- बहु नरकके कीड़े बने होते । अस्तु अपनी - दुबंझता छिपाते 


सगाई 


NS bg 


हुए वह बोछे--“देवी जी, विवाह ओर नारीकी ओरसे. 
मुझे इतना विरक्त बनानेका कारण तो आप ही हैं ।” 

मनोरमा संयत होकर बोली-“गछतियां मचुप्य ही 
करता है। लेकिन जो उन गलतियोंसे शिक्षा ग्रहण करके 
अपना खप्रार कर छेता है, वह्दी आइरवादी कहलाता 
है। इस दृष्कोणसे साधारण मनुष्यों की अपेक्षा आप बहुत 
ऊपर उठ गये हैं। ईश्वर की भी यही इच्छा है कि अब आप 
विवाह कर छे' ओर सुप्र इस छत्दर संयोग द्वारा अपनी 
सेवा-सत्कार करनेका अवसर दें । 

दिनेश बाबू दीर्घ निःश्वास त्यागकर बोले-“आपकी बात 
माननेमें मुझे कोई आपत्ति न थी, किन्तु जीवनमें एक | 

मूल्य चीन जो मेते खो दी है, उसकी पूति अमी तक नहीं 

कर सका और उपक्ो प्राप्त किये बिता सुपे दुःख है कि में 
कुछ नहीं कर सकता ।” 

“बह क्या १” मनोरमाने जिज्ञाउ भावसे पूछा | 

“उस घटनाके कारण रायक्षाहबके ऊर ग्रा आाधात 
पड़ा । वह मेरी ओरसे निराश हो गये। नाराज होकर 
मुझसे बोलना बन्द कर दिया । उस पितृ प्रेमके अभावमें 
मुझ्ते जो क्लेश और मानसिक व्यथा है वह में ह्वी जानता 
हूं । काश, आज वह सुझते प्रसन्न होते तो में कितना एखी 
होता।” यद्व कहते हुए दिनेश बावूकी मुख-मुद्रा शोकांकित 
भावोंसे म्छा न हो उडी । 

“और यदि मैं उन्हें समझा बुझाकर -राजी कर छ १? 

नोरमाने आशार्तरित होकर कहा । 

“तो मैं इसका अपना परम सोभाग्य समझ गा ओर | 
आपका चिरक्ृतज्ञ रहूंगा ।” 

“इश्वरने चाहा, तो राय साहबकी नाराजी भषश्य्र दूर 
हो जायगी । में आज ही पत्र लिखकर उनसे प्रार्थना करूंगी 
यह कहते हुए मनो रमाने अनुराधाको पान छानेका आदेश 
दिया ।'” 
जगदीश बाबू पत्नी और मित्रके सम्भाषण पर बेढे-बेडे 
जम्हुआइयां ले. रहे थे। बोले--“बातचीतका सिरूसिला र 
कुछ समझमें न आया। आप छोगोंका कया कुछ पुराचा | 
परिचय भी है १” bs 

मनोरमाने दिनेश बाबूक़ी ओर देखकर कहा“ 
हां, गरतफदमित्रां दूर की जा रही थां ।” ‘ 

इसी समय पान-इलायचीकी तशतरी छेकर # 
उपस्थित हुईै । गोळ-एडोऊ मुह, छरहरा शरीर) । 
रझ और रसीली आंखें। योवनका मादक 
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विश्वमित्र 


` प्रयमें डोड रदा था। मवोप्माने उपक ओर देखकर 

` क्दा--'मेदगा बादूछो पात क्यों नहीं देरी? शर्मानेझी 
कोन-सी यात है ।” 

 सअआुरायाके दाथ काँग रहे थे। पात देर वइ चड़ी 

 गपी। मरोग्माने उप्तही ओर सफेत करते हुए कदा - 

(तिश बाबू इप शइझ़ीका उद्धार करता न करता अब 

आरे वत्रही बाउ है। इम छोगोंने उते आग दी के प्रेम- 


समाप्त हो जानेके साथ दी समी राष्ट्रोंके सामने 
Eo पुननिर्माग थोजताका प्रश्त अत्यधिक मदत्व॒का हो गया 
है। युद्र-रत प्रायः समी राष्ट्र, युद दोरातमें ही इन 
योजवाओंको तेयार करनेमें छगे हुए थे। युद्ध विजग्र 
_ पातेके प्रगब्ञोंक़ी ओर ही उन राष्ट्रों ही सारी शक्तियां लगी 
हुई थीं, फिर भी वहांरी सरकारों ओर देशके नेताओंका 
च्यात युद्वे बाउ की समस्याओं ही ओर भी लगा हुआ था 
जिप्तके फछस्वड्प अनेक देशों में सका री या गेर सरकारी 
घोरपर अनेक योजनाओं का प्रादुर्भाव हुआ । अनीतक अधि- 
कांश देशोंके उद्योग-अन्ये छड़ाईक सामान तयार करनेमें दी 
छो हुए थे | शान्तिकाडीत बडुतले उ्योग-धन्धे भी युद्दमें 
काम आने वाले खामातोंको तेत्रार करनेवाले उद्योगत्रन्त्रोंमें 
परिवर्तित कर दिये गये हैं। समाजका बहुत बड़ा जन-समु 
दाय अभी तक युद्के कामांत लगा हुआ था। संप्तारकी 
पथिक नीति दवी युद्ध पर आवारितं थो । आज जब युद्ध 
प्राप्त हो गया है । तब बहुतते से नेक फोजते इटाये जायेंगे 
लड़ाईके सामान तैयार करनेवाले उद्योगधरन्योंके बन्द 
मजदूरोंकी एक बड़ी संख्या बेकार दो जायगी। 
हालछतमें स्व्रभावतः कई एक प्रकारकी समम्यार्‌ 
राष्टक्रे सामने आ उपस्थित होती है। बेकारीका 
'कडिन और जाटेल है। इतके समाधातका प्ररत 
वी राष्टरॉके सामने सम्ुास्थित ६ । इसके साथ दी 
न उद्योग-धन्तोंके बन्दर दानेके बाइ शांतिकाठीन 
-अन्तरोंका पुरर्गझत भो कम जटिङ न्दी है । गत १५ 
"के अन्दर दो मदायुद्दोंका द्दोना भी दुनियाको इस 
 द्ातुक्रो ओर सते2 कर रदा है कि कोत-सा उप्राय किया 
र कि भविष्यमें ऐसे मयद्भर नरसं दारले संधार परिच्राग 


'जण्जल्‍ल्‍ललणकणलललललनललल नल सकल्‍ञक स्‍ल्‍ कफ पत> फफ जज सजा लल्‍ल्‍ न ल्‍ल्‍ जज पल ञजपणजज<++4 
सूत्ररें आवछ करनेका संझल्य किया है।” जगदीश बावू 
पत्नीकी दस युक्तिएर्ण कार्यव।ही पर सन-द्दी-मन मुग्ध हो 
रहे थे ओर दिनेश बाबू सोच रहे थे--जिस मतोरमाकी 
उपेत्षाके कारण उन्होंने आजीवन अवित्राद्ित रहनेकी 
प्रतिज्ञा की थी वद्दी अनुगाधाकी खााईका प्रस्ताव लेकर 
उनके विरागयूर्ग जीवतमें पुरः मधुङही वर्षा करने आ र्गौ 


थी। खंरोग किउना प्रब्रङ हे ! 


र परम सरमायथपा<॥ अमर 


प॒ननिंमोण-योजनाके सिद्वान्तोंरी विवेचना 


श्रः रामपूज । |तभ्रारी, एम० ए०, शा जत-निकेतन 


पापे ओर हइ शान्तिकी स्थाउना हो। अन्तर्गऱ्ट्रीय 
व्यारारके सम्बन्धमे भी एक नये इष्टिकोणक़ी आ३इग्रकृता 
मदसू उ की जाती है। 

हमारे यहां आजसे कुठ ही दिनों पहले तक अधिकांश 
लोग इत योजनाओं के प्रति उद्यास्ीनसे रह हैं । युद्रके उस 
तूला नीकाङ! युद्रकी समालि, झान्तिकी ह्थारना दूरकी 
चीजें माळून होती थीं। उस समग्र युद्वे खतम इनकी 
कल्पना एक दूरकी वस्तु थी । इतनी जल्दी युद्धकी समास्षिः 
की कल्पना काई नहीं कर सकता था। परन्तु आज परि- 
स्थिति बिल्कु बउल गई हे । अतएव यह आवश्यक हो 
गया है कि इन समस्प्रामंपर गम्भीरतापूर्वक विचार करें 
और उनका दळ निकाऊनेकी कोशिश करें । सामाजिक ओर 
आशिक नियन्त्रण तथा व्यक्ति रूवातन्छ्प्रक्ो लोकर संमारके 
विद्वानोंने अनेक प्रकारले विचार किया है । «व्यक्ति-स्वात- 
न्छपका प्रश्‍न इस इद्‌ तक पहुंच गया था कि लोग किसी 
प्रकारके नियन्त्रणको चाहे वह कितनीही कम माब्रामें क्यों- 
न दो, एकदम असंगत ओर अवित्रेकपूण भानते थे । परन्तु 
भाज यद प्रश्‍न ओर यद बदस मुबाहिसा व्यर्थको वस्तु बन 
गयी दे । आतर यद बात मात ळी गई हे £5 नियन्त्रण ओर 
किसी प्रकारकी एक योजना समाजके लिये आवश्यक हैं । 
सप्राजयाआत्रत्रोके लिये नियन्त्रग ओर योजनाके अच्छेपन 
भोर बुरेगनका दी सत्रा अब मददत्वका र गया है। मध्यः 
युपमें उत्पादन व्यक्त था । बद छोटे पैमानेगर ही सर्वत्र 
प्रबलित था । खेती करने वाडा किसान या अपने होता 
घरमें बेकर दूषतकारीके ओजारोंकी सद्दायतासे काम | 
चाळा मजदूर अपने ओजारोंका माजिक था। पू'जीवादके _ 
आगमनके पढुके इस व्यक्तिएत उत्पादुनकी जग पर इ 


पेसानेपर सहयोग 
अन्तर्मे बड़ी बड़ी 
उत्पादन बदलते ब 


काम करनेवाले मजदूरोंका एक छोटे 
हुआ, इसके बाद कारखाने खुले ओर 
~ . 

फेकृरियां बनी । इस प्रकार व्यक्तिगत 


'हते सामाजिक उत्पादनका रूप धारण कर चका है। एफ 


बस्तुके तेयार करनेमें लेकड़ों हजारों मजदरोंका श्रम ल्या 
हुआ है । आजके उत्पादनका आधार श४'खडाबरद्ध पहलेसे 
बिचारी हुई एक योजना है । अतएव आजकी बदछी हुई 
परिस्थितिर्मे हमारे लिये एक योजनाको खझ्परेखा तेथार 
करना आवश्यक हो गया है ।व्यक्ति-हथातस्त्रय और सासा- 
जिक नियन्त्रणको योजनाका परस्पर विरोधी समझता पक 
पुरानी बात हो गयी है । किसी भी चलत्तुके आवारभूत 


सिद्धान्तांकी छानबीन करके ही हम किसी प्रकारकी 
` योजना बना सकते हैं। योजना बनानेके पहले हमें उन 


सिद्धान्तोंको ठीक कर छेना होगा. जिन्हें दष्टिबिन्दुमें रख- 
कर हम कोई भी योजना बनाए'गे। 

वर्तमान समख्याओंकी हक सम्बन्धी बातें लोचनेवाले 
तीन तरहके लोग हैं । पहले तो वे हैं जो यह सोचते हैं कि इस 
लड़ाईके उपरान्त भी साधारण परिवतंनोंके साथ पूर्व जेली 
ही स्थिति आ जायगी । वे समझते हैं कि इस लड़ाईते 
इमारे सामाजिक सम्बन्धों में विशेष परिवतंन नहीं होगा । 
अतः उनकी पुर्नानिर्माणकी योजनाए' एक-देशीय हैं। अनने 
देशके आर्थिक संगठन तक ही उनकी योजना क्षीमित है। 
उनकी पुन निर्माणकी परिभाषामें लड़ाईसे हुई क्षतिक्री पूत 
तकका ही समावेश हे। जिसका सतळब है कि (क ) लड़ाई 


के कारण विघटित उद्योगधन्धांको किस तरहसे पुनः संग- 
डित किया जाय ओर बुद्धकालीन उद्योगधन्धोंको झान्ति- 


कालीन रूपमें केसे परिवर्तित किया जाय । ( ख ) छड़ाईके 
बाद सनिकोंके हटाये जाने और युद्धोद्योगमें लो हुए मज- 


 दूरोंके बेकार होनेपर उनकी रोजीकी समस्या केसे हर की 


जाय, ( ग ) युद्धके कारण अन्नकी महंगीसे कृषि-सम्बन्धी 
समस्याआंमें जो परिवर्तने हुए हैं उनसे झां/तकालीन अथ- 
स्थामें केते सामं रस्य रखा जाय और ( व ) सड़कोंकी मर 
म्मत और क्षतिग्रस्त मकानों, फेकरियों इत्यादिक! पुन 
निर्माण किस ढंगले किय़ा.जाय। यद्यपि थे सारी समस्याएं 
सभी देशोंके सामने सम्चुपस्थित हैं फिर भी उपयुक्त ढ॑गसे 
सोचनेवाले लोग एक राष्ट्रको ही ह ्टिकोणमें रख कर अपची 
योजना बनाते हैं। दूसरे प्रकारके वे लोग . हैं जो सोचते हैं 
कि इस युद्धके बाद बहुतसे परिवर्तन होंगे । सामाजिक ओर 


_ भाथिक सम्बन्धोंमें बहुत कुछ हेर-फेर हो जाथेगे। अन्तः 


§ 


+ 
~ 


_ ही स्वार्थको दृष्टिम र कर नीति निर्धारित करेंगा ओर 


राष्ट्रीय व्यापारमं नयी-नयी समस्याएं आ उपस्थित होगी । | 
अतएत्र इनकी योजनाओंमें पुन निर्माणके कार्यों को भन्तः 
राष्ट्रीय परिस्थितिके साथ सम्बद्ध रखनेकी चेष्टा पायी. 
जाती है। इनके मतानुसार इस प्रकारकी किसी भी योजना 
के लिये अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिको मद्देनजर रखना आव- | 
इयक हे । उनका कहना है कि प्रत्येक राष्ट्र आर केवळ अपने 


अगर अन्तर्राष्ट्रीय पैमानेपर कोई सम्मिलित समझोता नहीं 
हुआ तो फिर भविष्यमे क्षाजकी तरह हमें कष्ट झेलने पड़ेंगे 
अभी तक सस्तेते सस्या माल तेयार कर बाजारपर कब्जा 
करनेकी नीति ही अझ्तियार की जाती रही है। ज्यादासे | 
ज्यादा इस बातपर ध्यान दिया जा रहा है कि किस 
प्रकारसे' आयातकी अपेक्षा निर्यातको बढ़ा कर दूसरे देश पर 
आर्थिक नियन्त्रण रखा जाय ओर-बहां अपनी पूजी लगा 
कर माल तेयार कराया जाय। इसके फलस्वरूप बाजारपर' 
कब्जा करनेकी लड़ाई एवं अन्य आथिक छड़ाइयोंकी परिः 
ति विश्वयुद्धके रूपमें हो जाती है। अतएव उनका कहना 
है कि तथाकथित बड़े-बड़े राष्ट्र जैसे इ'गलेंड, रूस ओर अमेः 
रिकाका पारस्परिक सहयोग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारके लिये « 
अपेक्षित है । इन राष्ट्रोंको चाहिये कि एक ऐसी योजना _ 
बनावें जिसमें कि दुनियामें कचे माल तथा तेयार मालकी « 
रफ्तनी समुचित ढ्गसे हो। तीसरे प्रकारके वे लोग हैं . 
जिनका कहना है कि पहलेके अनुभवोंसे हमें फायदा उठाना: 
चाहिये | वे कहते हैं कि किसी भी योजनाके लिये यह 
आवश्यक है कि वह वर्तमान उत्पादन प्रणालीके दोषॉसे 
मुक्त हो, नहीं तो संसारका: कल्याण नहीं हो सकता । आज 
तक जो भी आर्थिक संगठन ओर योजनाका दृष्टिकोण रहा 
डे उसकी अच्छी छानबीन होनी चाहिये.। वतमान आधिक 
ढांचेके स्वर्पमें कुछ उलट फेर करनेसे ही समस्या हल नहीं ७ 
होगी, चाहे वह राष्ट्रीय पैमानेपर हो, चाहे अन्तराष्ट्रीय 
पेप्नानेपर । अतएव भविष्यक्ी किसी भी योजनाके खयि 
वर्तमान आर्थिक ढांचेक्षी तीवको दुरुत्त करना सबसे... 
जरूरी है । द 
इस प्रकारसे हम देखते हें कि आजके समाजने 
लिया है कि किसी त किलो प्रकारकी योजनाकी उसे आब 
श्यकता हे, किसी-न किसो प्रकारके आथिक नियन्त 
उते जरूरत है । योजनाकें प्रकारमें भले ही मत 
परन्तु योजनाकी आवश्यकताको सरब॑ विचारशील 
मान लिया है । हमने उपर लिखा है कि.आजकी स 


रमा धाइते हैं। - दृष्टिकोणकी इसी भिन्नताके कारण 
ब्वानमें कई प्रकारकी पुननिमांग योजनाएं बनी हैं। 
रा उद्देश्य. उन योजनाओंके छ्योरेपर विचार करना 
है बल्कि डन सिद्धान्तोंका विवन करना है जिन्हे 


मान कर योजनाएं बन सके या बनी हुई योजनाओं 


त्रत प्रतिग्रोगिता ओर दूसरा पूति तथा मांगका 
। नफेशे ही हष्टिमें रख कर उत्पादनका परिमाण 
किया जाता हे। समाजकी आवस्थकताए' नहीं 
उसकी क्रय-श्तिका दी ध्यान वस्तुओं के उत्पादनके 
रखा जाता है। जब यह कहा जाता है कि माउकी 
व नहँ दो रही है तो इसका अर्थ यह नहीं हैं कि देश 


: देशके पास क्रय-शक्ति नहीं हे । इसी संकुचित मांगके 


dn + 
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आाररर माङ तेयार होता हे । माळ नफाके:साथ वे यनेके 


जिपकी बिक्रीझी अधिके अधिक सम्भवता दीख पड़ती 


[राको देख कर विभिन्त व्यवेस्तायी अरनी पृ'जीको 
' विशेष उद्योगमें लपाते हैं और दूसरेको बाजारसे हटा 
के लिय्रे तरह-तरहके उपाय करते हैं। इसलिये उत्पादन 
ने ढड़से होता है। समाजको इष्टिमें रख कर ऐसे 
बादतपर न कोई नियन्त्रण रहता है ओर न कोई खास 
हया दी वतमान आर्थिक प्रणाङीके अन्तर्गत राष्ट्रीय 


करना ही समीचीन होगा | इस 
ख एत्रारतेपर काफी विवार किया 


शका कहना है कि योजनाके 
है।इस प्रणाळीका सबसे बड़ा दोष,जो यह स्वयं. उत्पन्न करती ड ; 


इष्टिकोणकी सिन्नताके कारण लोग कई एक प्रकार . 


| यु्ी सम्प्राता प्रतियोगिताको जन्त देती है। नफेक्ी . 


नेसे मालस होता हे कि बर्तमान ' 
सानकर ही यह योजना बनी 


सारी योजनाक 
आशिक ढांचेके मूलको दी 


है। बस्तुओंके उत्पादनके लिये जिल सिद्धान्तको माना 
पया है उससे इमारा उपथु क्त शिक स्पष्ट हो 
जायगा । उसमें एक जगह कहा गया है, कि--- 
“रोजमरेके उप्रवहारमें गीजोंके डत्पा- 
दन करनेवाले कोन-कोलसे ओर किए प्रकारके उद्योगधन्धे 


बढेंगो, यह अन्यतः छोगांकी र ही निर्भर करेगा । 
इस प्रकारके किन-किन उद्योगोको बढ़ाया जाय इल बातका 
निश्चय समयर-समयगर छोगोंकी सांगोके परिवर्तनको ध्यान- 


में रखकर किया जायगा । 

ऊरः्के उद्धरणमें हम रूपष्ट ही 
बनानेवाङोंके 'दिसागमें बर्तमान ३ 
और मांगवाळा सिद्धांत ही व 
व्यत्रहारमें आनेवाली चौज्ञों क लळोगोंकी मांग 
और क्र्-शक्तिपर निर्भर करेगा । ध्यमें इस योजना 
के अनुसार उन्हीं वस्तुओंका उठ्शाइन होगा जिनके लिये 
खरीदार हो सके । उत्पादतका आधार नफा होगा न कि 
छोगोंकी आवश्यकता । 

हमारे यहाँ अधिकः रोग इसी ढङ्गपर सोचते हैं। सर 
जे? पी० श्रीत्राए्तत्रने निर्माणक्की नीति 
निर्धारिंगी कमिटीक़ी सीडिंगमें भाषण देते हुए कहा था 

“उद्योग-धन्तांकी दृष्टिसे तरक्की हुई 
हैओर भविष्यमें अगने तैयार सालोंके निर्यातक्रे लिये 
कुछ निकटस्थ देशों जेते चीन, बर्मा, हिंदुवीन, मझाया 
अफगानिस्तान, टकी, फारस ओर लाळलागर आदि देशोंकी 
ओर उसका देखना हरेक प्रकारसे युक्तिसंगत है । इन 
देशोंके साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्धको इसी दृष्टि- 
कोणसे देखना होगा । हरेक हाळतपे हमळोणंको जापानके 
बाजारोंपर अधिकार करनेकी अत्रस्थामें रहना चाहिये ।” 

इस प्रकारले हम देखते है कि ब्रतेमान आर्थिक ढांचे 
को आधत्रार मानकर ही यह योजवा बनी है । आजकी 
इली हुई परिस्थितिको ध्यानमें रखकर ऊपर-ऊपरसे कुछ 
भले ही परिविर्तन कर दिये गये हैं परन्तु सूतः वतमान | 
आर्थिक्र-्रणाळी द्वी आधार सानी गयी है । वर्तमान ; 
आशथिक-प्रणाडीका सबसे बड़ा अभिशाय व्यापार-चक्र 
है। व्यायारिक मन्द्री ओर विश्वज्यायी आर्थिक संकट काफी 
प्रयत्न करनेके बावजूद भी संखारमें उपस्थित होते दी जारहै | 


ते हैं कि योजनाके 

[मिक प्रणाडीकी पुरति 
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तहा है । रोजमरेके 
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है यह व्यापार-चक्र ही है । 
बनाते सम्य हमारे य 


अवएव 'किसी भी योजनाको 
यह आत्रश्यक् हे कि वर्तमान 
ठ 5 दोर डान रखें, अन्यथा हमें 


भी वही सारी बातें शुगवनी पड़ेगी जो अन्य देश सुगत 
रहे हैं । 

बम्बरई-प्रोद नातें झयोणीकेगणार बिशेष जोर दिया 
गय़ा है । आदी परिहिपतिमें ओद्योगीकरणकी आवः 
सकता अधिकांश हो। मधून करते हैं। परन्तु नफाके 
छिपे जो उत्वाइव होता द उप्तके छिप खगीददारकी आव- 
व्यक्ता होती & । बफाके लिये जो माछ तैयार होता है 
उसकी बिक्री अर न हो तो उसका उत्पादन भी नहीं 
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(हेन्दुल्तावकी क शक्ित अन्त ही. {भन्न है। 
ऐसी हालतमें अगर यहांकी क्रप श क्रित नहीं बढ़ती तो उद्योग 
धन्धोंका सी नहो हो सक्ता । मोजूदा परिस्थितिमें 
भीतरी बाजारक्ा होना नितान्त आवशयक है, क्योंकि 
विदेशी बराबारोमें प्रतियोंगिया अञ्यन्य ही तीव्र है। अतएव 
उसीके भरोसे यहांकी ओद्ोगीकरणक्री योजना सक 
नहीं हो सकती । 

दिन्दुम्तानमें बडुलंडप्रक़ लोग कृविपर निर्भर करते हैं। 

यहां कृषिक हाळ बिल्कुठ बदतर हे। जप्तीनकी पैदावार 
कम हो गप्री है । उह टुकड़ों टुकड़ों हो गमे हैं। जमीनसे 
भी जो थोड़ी आप्र होतो है उसका बहुत बड़ा भाग कने, 
टेक्स बारह की अद्गायगीमें चळा जाता है। सब कुछ दे 
दिशाकर किसातके हाथमें कुछ नहीं रह जाता । औद्योगी-. 
रणके लिये कृषिक्की उन्नति जरूरी है। कृषिकी उन्नतिसे ही 
किव्ावोंकी क्राशक्षित बढ़ सकती है ओर क्रपशक्तिका 
बढ़ाना ओद्योगीकरणके लिये आवश्यक है । लेकिन कृषिकी 
उन्नतिके लिय्रे ओर चेंज्ञानिक ढंगले खेजी करनेके लिये यहांके 
छोटे छोटे जमीनके टुकड़ों बिल्कुल अनुपयुक्त हैं। कई एक 
प्रकारकी सामाजिक ओर कानूती उल्झतोंमें य्षांकी खेती 
उलभ्ी हुईं दै। जब्र तक इसमें आमूठ परिवर्तन नहीं होता 
तब तक यहांकी कृषिकी उल्नतिके लिये कोई उपाय नहीं । 
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-औद्योगीकरणक्ी डिसी भी योजनाके लिये इस बातको. 


ध्यानमें रखना अत्यावश्यक हे । 

नये नप्रे उोगरन्योंकी उन्ततिके लिपि प्रारम्भिक अव- 
स्थामें सरञ्चगह़ो भी बात कड़ी जाती है। संरक्षणके लिये 
देशमें बादरसे आते वाठे माउयर कर लाया जाता है। 
इसका नतीजा होता हे कि बाहरसे कम्र माझ आता है और 
जो माळ आता भी हे बह देसके मासे प्रक्षियोणिवा नहीं 
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कर सकता । इस प्रतियो गिताके अभावमें देशमें तैयार मालः 
का मूलप बड़ जाता है ओर दूपरी ओर ठोगोकी क्रप-शक्ति 
ज्योंकी त्यों रहती है। हमारे यहां होगोंकी क्रेयशक्ति यॉही | 
कमजोर है,इस लिये संरक्षणकी नीतिके कारण बढ़ हुए मूस 
वाळे माळको वे ओर नहीं खरीद सकते। इसका फड़ थ 


उन्तति होनके बनाय उसकी ' अंत्रनति ही होगी। इसहि 
संरक्षणक्री नीति किस परिमाण तक सफर हों सकती है इस 
पर योजना बनाने वालोंका ध्यान जाना आवश्यक है। 
हरी देशोंके साथ व्यापारका प्रश्‍न वतमान सा 
एक कठिन समरव्या है । प्रत्येक जाद प्रतियोगिता है । ६ 
माङको वेचनेके लिग्रिभर बाहरकेबा तारपर कब्जा करनेके लिये 
परोंकी अपेक्षा अपनेमालोंका मूल्य घटाना पड़ता है । इसके 
लिय्रेकई उयायक्ाममें छाये जाते हैं। यहां कुङरोगोंका कहना | 
हे कि राष्ट्रीय सरकार बाहरी बाजारपर अधिकार जमानेके | 
लिये अपने यहाके उद्योग-धन्धोँको आर्थिक सहायता दे | 
सकती है । परन्तु सरकार आर इस बातको तय कर छे तो | 
उसे उद्योग धन्थोंको आर्थिक सह्वायता पहुंवानेके डयि : 
टेक्स बढ़ाना जरूरी हो जायगा । इसका फल यह होगा कि 
लोगोंकी आर्थिक अवस्था ओर भी खराब हो जायगी 
अतएव बाहरी बाजारपर कब्जा करनेकी चरेष्टामें देशके 
बाजःरको बहुत दूर तक खोना पड्टगा । ऐसी दक्ामें 
लोगोंकी न आर्थिक हालत ही उधर सकती है 
उद्योग-घन्वोंकी वृद्धि ही हो सकती है। 
इन सारी बातोंपर गोर करनेते इम इसी 
पहुंचते हैं कि इस प्रकारकी कोई भी योजना तभी सुछ हो 
सक्ती है जब कि वल्तुओंझा उत्पादन सामाजिक 
कताओंको हष्टिमें रखकर किया जाय न कि व्यक्ति 
को देखकर ओर देशकी क्रय-शक्तिको आधार 
व्यक्तितत पू'जी लगानेकी जब तक स्वतन्त्रता रहती हे 
तक कोई भी आदमी उसी उद्योग-धन्बेमें अपनी 
लगाना चाइेगा, जिसके नफेकी सम्भावना दील पड़ेगी । 
और जबतक ऐसी स्वतन्त्रता है तबतक ऐसी कोई भी थ 
नहीं बनाई जा सकती, जिसमें सभी उद्योग-धस्थोंकी उन्नति 
का समावेश हो। 
उत्यादतका प्राथमिक उदेश्य आवश्यकता 
इस उद श्यको ध्यानमें रखकर जो भी योजता बनेर 
सम्ाजके लिये हितकर होगी । तेयार की हुई बस 
लरीदनेके स्थि लोगोंको झऋय-शक्ति कटा 


हि नसिक बिकासके स्यि जित प्रकार उत्तत वियार 
एबं शिक्षित-उसंस्कृत-सम्य समाज री आवश्यकता है, उसी 
प्रकार शारी रक विकराप्तह छिय भी विचाहकी तिलान्त 
अपेक्षा है। कल्पना या भानॉकी उड़ानमें अपने सनको कुछ 
काङके लिये भले ही हवाई किला बना कर हस समझा छे, 
सन्तोष कर ले किन्तु जीवनके सत्यको व्यक्त करनेके 
लिपि हमें वास्तुतगतर्मे आना ही पड़ता है। हम इससे भाग 
नर्हा सकते। भोजन-छाजनके बिना हमारा जीवन अबु- 
प्राणित नहीं हो सकता, नष्ट दो जाता है। जीवन तो 
 आहार-बिहारके आधारपर ही टिका हुआ है, लेकिन 
शक्तिके अनुसार ही हम कोई कार्य न्यूनाधिक मात्रामें 
' करतेहे। प्रक्ृतिने इमे सीमित शक्ति दी है जो संयमके 
' द्वारा पुष्ट एवं हृढ़ होती है ओर असंयम, अनियन्त्रणसे 
' स्खलित, निर्बल एवं विनष्ट । 
जितने जीव-जन्बु इस जगती तळपर हैं उनमें अवस्था- 
नुक अपनी क्ाम-वासनाको तू् करनेकी लालसा जगती 
| है ओर वे एक दूसरेके प्रति आकिक होते हैं । जोड़ा ढ ढते 
हें ओर तन-मनक्ी रतिका चिराकरण क- ते हैं । थे अपनेसे 
भिन्न जातिके प्रतिं ही आकृष्ट होते हैं ओर यही कारण है 
कि नरनारी एक दूकरेके सहारे अपने अमावका भरात 
' करना चाहते हैं वितराइ-बन्धन तन और मनका मेंड करता 
 ह। दो विकर आत्माका मिलन होता है और प्रकृति- 


_ के नियमका पालन हम करते हैं। प्रइन यह उठता है कि 


नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी आवश्यकता पूति 
नी चाहिये । अभावके सिद्धान्तपर आधारित हमारा 
शास्त्र इस समस्याको उलझानेमें समर्थ नहीं होसकता । 
गिक क्रान्ति ओर विज्ञानकी आश्र्यजनक उन्नतिने इस 
सम्मवकर दिया दैकि उत्पादनशक्ति द्वारा देशकी 
प कप पूरी की जा सकती हैं। देशकी वास्तविक 


res (-क०न, 


` समाजमें विवाइका महत्व 
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य~ दिउ प्राकृतिक हैया अप्राकृतिक है ? सनानको 


सं'१के सूररं वांश रखतेके लिये कपा यद आवश्यक है 
या वशाबार हें! तो यदी उतर मिङता है कि मनुष्य 
जानवर नहीं है । वह प्रकृतिका खर्वोतम रल है। उसका 


गोदमें होता है। वह सामाजिक 
विवेकी वेज्लानिक है ओर दूसरी 
तरफ है असहाय । वह अकेला कुछ नहीं कर सकता । उसे 
अपने जीवन-विकालके छिये समाजमें रहना होगा इससे 
भाग कर वह जंगलमें तप-लाधन कर धुनी रमा कर भले ही 
साथु सन्यासी बन जाय लेकिन उसका मन दबी हुई 
क!म-वासनॉको छिपाये हुए नाना प्रकारके अप्राकृतिक 
एवं अनहोनी कामको तो ही। या तो शरीर ही 
जर्जर एवं नाना प्रकारकी बीमारियोंका घर हो जायगा या 
मत्र ही उद्आान्त हो जायगा। यह स्पष्ट है कि शरीर | 
आरोग्य नहीं रहनेसे कोई तप या साधना नहीं सफल हो 
सकती, क्यों कि उसका सम्बन्ध मनसे है । मनको सबल, 
संप्रमिद रखनेके लिये आवश्यक है कि शरीरकी रक्षा होती 
रहे । सयमके न!मपर उसके साथ जानवूझ कर अत्याचार 
नदं किया जाय । ऐसी सित्रतिमें प्रकृति अकाल ही जीवन- 
लीझा समाप्त कर देती है । 


छाऊच-पालन प्रक्ृ तिकी 
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प्राणी है । एक तरफ वह 


करेगा 


ज्यॉ-ज्यों हमारी ज्ञानरश्मियोंका विकास होता गया, 
तयॉ-त्यों हम व्यप्टिसि समष्टिकी ओर आने छगे। नूतन _ 
समाजका संगठन दमने किया है ओर नवीन युगका निर्माण 
भी । विवाहकी प्रस्तुत प्रणाली हमें उस ओर खींचती है, 
जत्र समाज विवाद-बन्धनसे सुक्त था। या यों कहिये कि 
हम जंगली अवस्थार्म थे। कोई भेदभाव नहीं था । मानब- 
जीवन पाषाण युगमें घिरा हुआ था, फिर लोह युगमें आया 
और आज अझ्नि-युगमें चरमसीमा तक पहुंच गया हे । | 
विचार कर देखा जाय तो विवाहकी प्रवृत्ति भावना विवेक _ 
के द्वारा उत्पन्न हुंदै हे। बुद्धि जहांपर परिष्कृत हो जातीहै, | 
चढ़ा सत्यता स्पष्ट हो जाती है ओर दम वाह्तविकताकी 
आर अग्रसर होते हैं । प्रकृतिने जितने भी नियम बनाये f 
है वह हमारे जीवनको कायम रखनेके लिये ही । ओर इम 
भी चाना प्रकारके नियमले अग्ने जीवनको बांधते हैँ। | 
चिवाइ हमें यह बता देता है कि हम कृत्रिम नियम बन्धन- 
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का उन्मूलन कर दें ओर प्राकृतिक अवस्थामें चले आवें 
ताकि बासनाका नम्म रूप खासने आ जाय । लेङ्रित चिन्तन- 
शील मानव इस उच्छुड़छताको सामाजिक प्राणी होनेके 
नाते कदापि खडन नहीं कर सकता । अले ही जानवर नम्न- 


' हपमें निर होकर अती काम वासतांक्री तृप्ति कर ळें 


हेकिन जहाँ संप्कृति संप्काग्का सम्बन्ध है बढ़ांपर तो 
मनुष्य अवश्य ढी विद्ञादरको' अप्राकृतिक रूप नहीं देकर 
प्राकृतिक रूप ही देगा । क्योंकि वह जानत्रर नहीं है। 
,माना कि मसलुष्यने अपने वित्रेकके अनुसार विवाह 
संप्कारको जन्म दिया ओर प्रकृति इस्त बन्धनकों तोड़ना 
चाहती हे-नञ्नरूरमें रखता चाहती है। हमारी वासनाएँ 
हमें इस स्वच्छन्दुता, उद्रण्डताकी ओर उत्तेजित करती है। 
लेकिन मनुष्यक्री उपमा पशुक्रैकाय ऋछापसे नहीं दी जासऊती। 
आजके सानबने तो कल्पना, स्वप्रको साकारकर देनेका भरसक 
प्रयल किया है ओर सहृछ भी हुआ है । उसका जीवन ही 
प्रकृति हे या मनुष्य ही प्रकृति है। चे+ना या आत्माका 
विकास जिस ढंगसे मनुष्यके जीवनमें हुआ--अन्य प्राणिग्रों 
में नहीं हो सका ओर न होनेकी सम्भावना ही है । 
मानव-जीवनके ऐतिहासिक प्रष्टका गम्भीरतापूर्वक 
अध्यप्रन करनेपर ही पता चरता है कि वह अनादि- 
शक्तिका ही अंश है। जहां समी प्राणियोंका आवि- 
भाव हुआ, वहां सृष्टिकि आरम्भसे ही मानव मोजूद था 
ओर इसका प्रमाण इसका प्रस्तुत विकास ही है। क्योंकि 
किली भी कार्यके पीछे कारणकी करामात तो छगी ही 
रहती है । भले ही कारणका उपयुक्त स्पष्टीकरण एवं विकास 
कार्यम न हो सक्ते, छेकिन किसी-न किसी छ्पमें तो 
चह है ही । यह तर्क देकर कि जिस जानवरको पू'छ होती 
है-सिंह होता हे-टीक नहीं जंचता। परन्तु सिंह 
हो चाहे नहीं हो, पू'छतो रहती ही है। धुआं जहां 
नहीं दिखायी पड़े घहां यह अनुमान कर छेना कि आग 
नहीं हे यह, कोरी दरील होगी । हाँ, यह भछे ही हो सकता 
है कि आगके बिना धुआं नहीं हो सकता । बस, इस प्रकार 
हमें मानना पड़ेगा कि बिना कारणके कोई भी कायं हो 
नहीं ,सकता । आके चेतनशील मानव विकासको देख कर 
यह आत्रश्य ही पसा चळ जाता हे कि उसका निर्माण किसी 
उत्तम कराकार एवं विवेकी, शक्तिसम्पन्न प्राणीके द्वारा 
ही:हुआ है वह अन्य जीवजन्तुओंसे बहुत ही भिन्त है, 
येमे हे । आज तो सत्य या आध्यात्मको साकार छूप देकर 
ही मानष चेन लेना hia 5 है। बह प्राकृतिक विशेषताओं 


/ 


युवक-युत्रती-विवाहको हेय हष्टिते देखने लगे हैं। वे अपनी 


का अनुसन्धान कर इतना साबित कर देना चाहता है कि 
प्रकृति उसके लिये है, उसके नियन्त्रणमें है न कि वह प्रकृति 
का पुछल्ला है। जहां तक उसे प्रकृतिपर विजय प्राप्त 
करनेमें सफठता मिली है वहां तक तो अवबय ही उसने उसे 
नियन्त्रित कर लिया है और उसपर हावी भी हो गया है। 
विवाहकी प्रथा कोई नयी नहीं है, बहुत ही प्राचीनतम 

है। यह हमें भूल जाना है कि भादिम युगमें किसीका पता 
ठिकाना नहीं था कि कोन किसका माता-पिता है ओर कीने 
है? सका पुत्र | यदिसचमुच हम मानवताकी परिभाषा करने 
चड्ते हैं, तो उस स्त्र्णयुगकी ओर जाना होगा जहां सीता: | 
सावित्री, दमयन्ती, ` अरुन्धतीने उस समयके समाजका 
मुबोज्वल किया था पतिव्रतधमंका पालन ` किया था 
अझोकिक जीवनका आदर्श हमारे सामने रखा था ओर आज 
इम जिता अकुर मनोभूमिमें उतते देखते हैं । उसे इरा-भरा 
कर विश्वकों अगनी संस्कृतिका सन्देश देते हैं जिसके लिये 
आज वह व्याकुङ है, व्यथित है । 

पाइचाय सभ्यताके भ्रमनालमें पड़कर हमारे देशके 


जीवनकी कामनाको स्वच्छन्इतापूर्वक प्रसारित करनेमें अपने 
को कृद्य-कृत्य समझ रहे हैँ । आथिक कठिनाइयां भी उनके. 
सामने आ सकती हैं, लेकिन विवाहके नामपर वे ठाछी नहीँ 
जा सकती ओर शिक्षितवर्ग आज विधाहसे विरक्त होकर 
चाहते हैं कि निरंकुश वासताका नर्नूप समाजके सामने 
रखें । उसक्री ुडाओंको छिन्न-भिन्न कर दें ओर अधिना- | 
यकवादका बोल-बाला हो, ताकि वह खुङ्कर कुरीतियां एवं 
भ्रष्टाचारको फेंछावें | इसको महत्व नहीं दिया जा सकता : 
कि अम्रुत व्यक्ति प्रोढ़ा अवस्थामें बिना विवाइके ही 
सरस एवं मधुम्य जीवन बिता रहा है, संयमशील है। ऐसा 
कना आनेको धोखा देना है। क्योंकि हमारा तरुण सत _ 
तो दिनमें हजारों दफे विवाह करता है। कल्पनाका घर | 
बसाता है और उजाइता है, तन तो उस होड़में पीछे ही रह | 
जाता है। जंगली जातियोंमें ही देखिये। उन्होंने अपनी 
ख-एविधाके अनुस्तार विवाह-त्रथा चलायी ओर सस्हेमें 
जोड़ा चनक्र जीवन-यापन करते है । भछे ही उन्हें हम | 
अलभ्य कहें, ेकिन जहांतक विवेकका सम्बन्ध है वे भी एक 
समाज, मण्डली या गिरोहमें रहते हैं । क २ 
जहांपर हमारी वासना अप्राकृतिक रूपसे उत्तेजित | 
होती हे--त्रहांपर पञ्चता खुलकर खेलती है। इमारी 
मानक्ता घूमे मिल जाती है । समाजमें' इस | 


गन उडाकर सीना तानकर चर नहीं सकते । इस 
बेशानिक युगमें ऐसी घरनाए" भी घटी हैं, जो बिङकृर 
ही अंग्राकृतिक है भावना, वितेक-विडीन । ऐसा तो स्वप्नमें 
भी नहीं होना चाहिये । लेकिन ये घटनाए' कभी-कभी 
समाजमें उभड़ जाती हैं। इसका कारण क्या है ? अतृ 
बासनाका यह विमत्सरूर तभी सामने आता है जब फि 
बे-मेछ घिवाह होता है। असन्तोष, अेंयंका राज्य जिस 
'घरमें रहता है जहां शिक्षा, नेतिकता धर्म आचारको 
ताकपर रखकर व्यक्ति दुष्कर्म एवं पापमें निरत हो जाता 
। बहां लाखों बबंकी पनपी हुई मनुष्यता नष्ट हो जाती 
है। उसके प्रायश्चितका विस्तार तो गंगाकी बाळू या 
गायका गोबर निगछनेपर भी नहीं हो सकता । 


.. लिखा जाता है। उसमें मानव जीवनका संघर्षं और घट- 
 . नाओंका वर्णन रहता है ओर रहता है मानवताके उज्त्रल 
22: भविष्यका चित्रण । जो इतिहास या समाज शास्त्र हमें 
रू  पतनकी ओर ले जाता है, हमें उससे बचना चाहिये । भावी- 
98 सन्तानको इससे सावधान रखना चाहिये ताकि उसका 
 जीवनसंःकृति, संस्कारसे आवद्ध होकर उन्नतिशील हो 


(१) 
चाहे पवन :घीरे चले 
चाहे पचनं जल्दी चले 
आंधी चले, झझा मिले, 
तूफानके धक्के मिले, 
तिल भर जगहसे बिन हिले, 
जळते रहो, जळते रहो ! 


कोई भी इतिहास सामाजिक अवस्थाके अनुकूल ही 


विश्वमित्र 
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सके एवं सच्ची स्वतन्त्रता तथा उख-शांतिका आनन्द उसे प्राप्तं 
हो सके । ऐसे जघन्य कमंमें वह नहीं पड़ जाय जो 
उसके जीत्रन-विकालका बाधक हो । वासनाको अप्राकृतिक | 
ख्य देना बहुत निन्दनीय हे, समाजको पतनके गतमें हे 
जाना है। * 
खुबी दाम्पत्य जीवन तो उसीका हो सकता है जो 
अपनेको एक 'नारी ब्रह्मवारी' बनानेमें प्रयल्षशील रहता है। 
जानवरोंके बच्चे जिस प्रक्रार जन्म लेते ही चतुर ओर होशि- . 
यार हो जाते हैं -कूरने-उछरूने लाते हैं, उस प्रकार आदमी 
के बच्वे नहीं।उनमें धीरे-घीरे विकास होता है ओर ज्ञान भी 
अधिक होता है। हमरे प्र.चीत ऋति-पु नियोंने समयानुसार 
संसग -सम्पकका जो नियम बना दिया, उसका पालन आज 
का मानत्र नहीं करके अयन्त ही खिड्न एवं आध्यात्मिक 
विकासप्ते बंचित हो गया है जिसके परिणामस्वरूप इस 
युगका वायुमण्डल ही अशांत एवं विषाक्तमय हो गया 
है । स्त्री ओर पुरुषका स्बन्् केरल जीवनको ढोनेके लिये - 
ही गठित नहीं किया जाता, बल्कि उसे अपूर्व एवं अछोकिक 
बनानेके लिये वित्राह-बन्श्रनमें आवहः कर दिया जाता है, 
ताकि मानवता, जीवनमें निखरती जाय,स्पष्ट होती जाय। 


द 


तारोंका गीत 


जळते रहो, जरते रहो ! 


(25) 
या शीत हो, कोहंरा पड़े, 
गरमी पढ़े, छूए' चले, 
बरसात की बोछार हों, 
ओले, बरफ ढक ले तुम्हें, 
आकाश से पर बिन सिरे, ks 


जङते रहो, जळते रहो ! 


(३) 
ड चाहे प्रलय के राग में, 
जीवन-मरण का गान हो, 
| दुनिया हिंछे, धरती फरे, 
24% ; सागर प्रबलतम सांस छे, 
६ पिघले बिना सब देखकर 
जलते रहो, जळते रद्दो ! 


y 
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आज अनागतक्षे जीवनमें देख र्दे हम केसी इळचळ 
खोया शैशव, लुटी जवानी, :मर्त बुढ़ापा गावे मंगल 
पंचभूतका यह पुतला रे, प॑चभूतसे भिइने जाता 
बोले चलकर संग, दिगंबरि ! जय मानव-कुदालका नाता 
एक उबाल आज आयी है भाग्य-कर्मकी वेतरणीमें। 


चमका अद्ध -चन्द्र फिर नभमें, वाखव-बञ्र धंसा धरणीमें 


करामात इसकी ही-तो रे, नन्दन-बन जो फल रहा है 
जादू इसका ही दुनियामें जो विलास-छख झल रहा है 
छेद रल-गर्भाकी छाती जितने रल निकाले इसने 
सत्य बात देखे भी होंगे, उतने रत्न जगतमें किसने ? 
लेखा-जोखा अभी लगा लें ज्ञान मत्त करनी-भरनी में। 
सिट्टीको सोना करने की शक्ति भरी इसकी करनीमें ॥ 


मथा :समुद्र देव-दानबने, चोदृह अदभुत रल निकाला 
मिला गरल तो कातर होकर शंकरके आगे, ला ढाला 

इतो वह है, सघ्ुइ पी गया स्वयं गरळ रे जो शंकर बन 
नीरकंडसे घटकर कब यह ? नील वरण कर अपना सब तन 
क्या है छोड़ गए यदि तुळसी, सूर इसे कविता-सरणीमें। 


. लेखा-जोखा अभी लगा लें ज्ञान-मत्त करनी-भरनीमें || 


बेंच रहा ईमान बंग क्यों 


किसान 


चमका अ -चन्द्र फिर नभमें, वासव-बञ्र धंसा घरणीमें 


कुर-छलनाए' खोती अस्मत ? 

यह अशोककी भूमि शोकमें बिललाती क्यों ले दारुण-ब्रत ! 
राम-कृप्णका अवध आज किसके हाथों वघ-थळ बनता है! | 
गांघीका गुजरात शीश किस दुखमें यह पल-पल घनता है ! 
जळा रहा मानव द्वी जगको स्वार्थ-साधनामें जरणी में | 
संभलो भृपति रंक ढूबंगे एक साथ इस भव-तरणीमे। pot 
चमका अद्ध -चन्द्र फिर नभमें, वासव-बन्र घंसा धरणीमें | | 


फिज्ञा ओर यह जर्जर मानव ? देखे दुनिया भाखों बाही 
मरुथछ, ओर शस्य छहराते ? उड़े कामना पांलों बाही 
तृण-तृण लेकर सृष्टि योगमें :दिया इसीने भमर सहारा 


निर, राजपथसे कुटियो तक प्रेत इसीका डोल रहा ई 
्रस्यसे जग-जीवनमें कहिन मरण रस घोछ रहा रै: 
दो दानोंसे दीन न इसका ही नश्वर तन विधि छूटेगा। 
जाने कौन इसीके संग-संग भखिल-सृष्टि-धट भी फूटेगा, 
स॑मलो, शृपति-रंक डूबेंगे एक. साथ इस भवःवरणीमें । 
क्या है छोड़ गए यदि तुरसी-सूर इसे कविता सरणीमें? 


__ -का० वशिष्छ नारा 


जिस समय लकड़ियोंका ढेर गृहिणी चूल्हेमें आग 
जलानेके लिये छगा रही थी उसी समय विनोदजीने अपनी 
पुरानी साइकिल खड़खड़ाते हुए घरमें प्रवेश किया । पत्नी- 
का हृदय दइल उठा । 

“ओइ! अब क्या हो ?? वे आ गये ओर यहां 
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जले जसे विनोदके पे रोंकी आहट निकटसे निकटतम 
आती गयी वसे ही वेसे अपराधिनी माधवी भयके गर्तमें 
टकती गयी। अन्तर्मे चल्हेकी आगके साथ ही पति 
के हृदयकी क्रोधाप्नि तेजीसे जह उडी ओर उनके विकृत 
चेइरेका मन ही मन अन्दाजा लगाती हुई माधवी कांप उडी 
जिससे इाथक़ी लकड़ी छट गयी । चल्हेकी आग दब गयी 
ओर तेजीसे धुआं निकलने लगा। विनोद अपने नामे 
सवंथा विपरीत मूर्ति बने जड़े थे। माधवीसे चार आंखें 
होते ही कहा । 
हे “परस दीजिये जो भी हो क्ञ्चा-पक्का'"।” 
` माधवी इस व्यंगते क्षार हो गयी। टूटे पंखेसे तेजीके 
' साथ इवा करने लगी, जेते परीक्षा भत्रनमें तीसरे 
घण्टेको छनकर उह्त विद्यार्थी शेष प्रश्‍नको लिखनेके लिये 
 शीघ्रतापूर्वक हाथ चछाता हे जिसमें उत्तर--पुस्तक सोंपते- 
` सोपते भी दो-चार नम्बर ओर पाने योग्य कुछ पंक्तियां 
छि जाय किन्तु परीक्षक़्री बाज दृष्टि भी उसी चिल- 
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ब्य प्राधियां एक बड़े रोगकी वृद्धि करती हैं उसी प्रकार 
` माघवीको दोनों छोटी बालिकाओं ने भी रोना आरम्भ कर 
दिया, जिनको अभी तक वह स्वादिष्ट चीओोंके नाम गिना 
कर किसी प्रकार चुप रख सकी थी ताकि अपने एकमात्र 
` घुन्रको शान्तिपूर्वक दूध तथा दवा पान कराती रहे जिसके 
लिये डाक्रका सडत आदेश था। पतिदेवने दोहराया । 
“खानेको दोगी या नहीं -जी ?? 
“दूगी क्यों नहीं ? बना छ??? ~ 
“कब बनेगा ? अभी समय नहीं हुआ ?” 
“थीड़ी देर है, मेरा छधीर:--।” 


“तुम्हारा छधीर'”'क्या दिन भरमें तुमको इतना भी । 


पत्रकारकी पत्नी 


सुश्री चन्द्रप्रभा द्विवेदी 


_ 


अवकाश नहीं मिला था कि थोड़ा सा खाना तैयार कर . 
डालती ? दिन भर प्रेसमें खटकर जब शामको घर पहुंचो * 
तब चुल्हेका सुद फका जा रहा है, इसके रूपष्ट माने यही 
हैं कि मेरे म्रु हमें आग लगायी जा रही है ।” 

माधवी अपराधिनी है जो समय पर खाना नहीं तेयार 
कर सकी तो भी वह वेकार नहीं बेडी थी । भले ही प्रेसमें 
मासिक बिजलीका सम्पादन न करती रही हो किन्तु अपने 
बीमार हृदयके टुकड़ेको लिपि हुए एकाकिनी ही न जाने 
कितने संकल्प-विकल्पोंसे लोहए लेती हुई उस बच्चेको अभी 
छा सकी थी जो एक सप्त।हसे खाट पर पड़ा है। कमसे 
कम विनोद इतना तो सोचते । यदि यइ भीन सोचें तो 
अपने लिये यह अपशब्द क्यों निकाल रहे हैं ? क्या वह 
केवल अपने ही भरहें! नहीं अपनेसे कहीं अधिक बह 
माधत्रीके हैं, क्योंकि वही तो उसके भगवान्‌ हैं इस प्रपञ्च- 
पूर्ण विश्वमें एक शक्ति एवं शाब्तिपूर्ण अवलम्ब हैं । फिर वह 
ऐसे अवलूम्बको थोड़ेसे बिलम्बके कारण क्यों नष्ट कर 
दनेको छले हैं! कदाचित यह एक सहृदय, जनताके 
सेवक, समाज एवं साहित्यके उन्नायक भावुक सम्पा- 
दृकके सोचनेके विपयसे बाहरेकी बात है। उनके लिये 
पल्ली ओर पुत्र क्या कोई बहुत बड़ी सम्पत्ति हे। भले ही 
साधवीने आंसू भरी आंखोंसे हाथ जोड़ कर अनेकों बार 
प्राथेना की थी कि अब ऐसे अपशब्द वह कभी भी भविष्य 
मेन निकाळेंगे बल्कि बदछेमें माधतरीको गिन-गिन कर 
सो गालियां दे लिया करेंगे किन्तु खेदकी बात थी कि क्रोध- 
के विराट प्रदर्शनके सम्मुख विनोद प्रतिज्ञा करके भी निभा- 
नेमें असमर्थ हो जाते थे। बदलेमें माधत्रीकी आँखोंसे डंडी 
ह'डी आंसूकी बूदें जमीनमें गिरी आर कुछको बह चुपचाप 
पी गथी। बह स्वयं इससे दुःली थी पर कहती किससे ? 
उसके इस धेर्यंका, सहन शीलताका मूल्य कहां ? 

आग किली भी तरह जळनेको तेयार न थी । उसने 
अपना कोप छुए'के रूपमें दिखाया जिसमें दम घुटाते हुए 
चीख-चिछा रहे थे स्वस्थ और बीमार बच्चे और फुफकार 
रहे थे बिनोद। 

“क्यों जी, अपनी राजकुप्ना रियोंको खुप कराती: दो या 
उडा-उडाक्र इन अभागोंको ! तभी तुमको शान्ति 


पत्रकारक्री पत्नी 


मिदेती; बोरो, बोलती क्यों नहीं! तुम्हारा उधीर तो 


ओतन्देतै अत्रा सो रहा था । क्या कर रहो थो ?' 


माधबीने सिर उडाया फिर मुह मोड़ कर बोली 


` भयालो पर झूठ रदी थी, जब आप हो अपने एकमात्र बञजे- 


की बीमारी तकका बोध आ7ान्दते होता हे तब में लिवा 
पीछता झूठतेके ओर क्या कर रही थी ।”? 


सरसुव आने आश पर विनोद छ ज्ञित हो उठे थे। 
उन्होंने गोदमें छोटी बालिकाको उड़ा लिया ओर ब मार 
बच्वेह कररेमें जाते हुए बोले “कपा करू? दिन भर 


दिप्राप खबानेके बाद एकद्स पझु हो जाता ई। बताओ 


माप्रवरी | एफपात्र तुप्दों ता मेरी शान्ति ओर खुर हो | जब 
तुमको भी आनेपर अस्त-व्यस्त पाता हूँ तब उलझ पड़ता हूँ । 


` क्या तुर इपके लिये रू5 गयी हो? मावा कि- तुमको भी 


बहुत काम पई जारा रे पर मेरा भी तुमको कुछ ध्यात रखता 
उवित हे? क्ितता उेंेचर था खुघोर का २”? 

५१३५ दोगइरले बड़ा है, अती जाकर सो सक्रा था 
तो*** I” र्‌ 

“प्रेती आवाजते जागा है'''अव्छा जाओ अत्र तुप् 
रसो(में, में इसके पास हूँ ।” 

कृतहराते मात्रत्रीने पतिक्ी ओर देखा ओर चुचाप 
बाहर आं गयी । धीरे-त्रीरे अंत्रक्रार बढ़ा आ रहाथा। 
साथ ही नभसे उतग्ते अबेरेमें तारिकाओंके चमकते 
कण प्रकर हो चले थे जो छूर थे खुन्दर थे और नेत्रको अ'ने 
में उस कर किप्री कछानावें विमार कर देनेवाड़े थे। 
पिताको शात देखकर सुन्नी. कुछ बड़ी थी घी रेते बोडी ¬ 

“मा रूथ दयी हैं ? १ 

बिनोदुने उसकी आर देखा, फिर धीरेसे कद्दा--“हां | 

५्कक्ष्यों pa 

“ज्ञो तुम रोने ओर मवडने लगी थीं ।” - 

“अब न मजङ्‌ दी ।” छोटी बालिका बुड़ों जेली गम्भीर. 
धन कर बोली । ; 

विनोद हो इंजी आ गयी । बह कपड़े उतार चुके थे,बदन 
पर एक बनियाइन तथा ज जिया थी । सुद्रीते तथाकसे पूछो = 

“रेरे लिये तम्वीर लाये !” 

“ओह, हां रखी तो मेने बढुत सी,पर चऊुते समय डार 
में भून आया ।?? 

धाथ दी विनोदका मस्तिष्क फिर अपने आफिसमें जा 
पहुंचा; कल्पना रानी सुस्करा कर जहां स्वागतके लिये खड़ी 
धीं--बद सोचने छगे--“'थोड़ी कसर और रह शयी हे । भाव 
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अमो पूर्णतया व्यक्त नहीं हो पाया है, केवळ उसीडों भंडधित । 
करना होगा । में किप पा भी अत्यावार नहीं होने दुगा, . 
न तो धतिक पर ओर न निंउन पर। यह सत्य है कि 
घ नेक लोग निधंनॉंको अगे थोडेसे. पेसॉपर खरीदे रहते 
हैं; कमते कम उनके अमूल्य और स्वस्थ जीवनको तो | 
वह अत्रश्‍्य पीप डालते हैं ओर जक्ष छोड़ते है तब यक्राकर 
वेकार ओर निर्बठ बना कर; ओर इसके बढ़लेमें मददीनेकी 
पहली तारीखको चांदीके कुछ ट कढ़े भर दते हैं। 
पर में यद सब क्या खुराफ़ात सोच रहा ईँ ! आज मेरा | 
छुधीर खाटरर पड़ा है उसकी न तो में सेवा ही कर संब्ता | 
ई ओग न उमकी उचित व्यत्रस्था; यां अण्नेको समझा बुझा 
दनेके लिये यद्ग उत्पात क्यों है! जिस सज-धत्र ओर 
सफाईकी 5प्रवस्था मुझ 'बिजली” की करती है; दीवालीका 
विशेग® दंगा,वेप्ता ही प्रकाशपूर्ण निमल:+.। इधर घर भी | 
बिता मरम्मत एवं सराईके पढ़ा है।मकान मोलिक रुखोंका | 
मालिक ह किगायेदारोंको छुवित्ा का नहीं १” 5 
तनी मुरु तीने रडा -'बाबूनी-दीवाली कब होगी ! | 
“किसी दित दो ही जायी ।? विनोदने: उसकी ओर | 
अहविके साथ देखा, फिर अपनी चितामें लीन हो गया। | 
“में बडुतसे खिरोने ख^ीदू गी । 
"ओठ मिथार बी... | 
_ “ब्ाबूत्री ! उस दिन इतने दीप क्यों जहाये जाते हें” 
तब क्या राज जडाय जांय !' i; 
दोनों लड़कियां स्वीकृति सुतक सिर दिडाती हुई बोली 
दानि क्या है 
“हां, झानि तो कुछ नहीं है, पर छाभ भी क्या है? 
'रोज-रोज दीवाली चारों भोर उजाला)! : ` 


बात दूमरी हे।' 
“तो उस एक दिन ही क्यों जलता है!” 
विनोद्‌ विचारमें पड़ गये-- 'जछाये तो छक्ष्मीके प्र 
न्नतार्थ जाते हैं किन्तु उनका भ।वाइन केवल क्ॉबाइन 
ही रद्द जाता है ।'उत्द ने सिर उड़ाप्रा-सिद्धि सदत णे 
और अतुर विभू त दात्री रक्ष्री...नहों बट . तो खुच 
उहण्इतासे ही रू5 चुमी है विग्रवंश पर, सरस्व्रती 
कोपर, फिर उनकी कृपा हो भी तो केसे ! अच्छ 
कि भगवान विष्ण भी उनको ब्रह्माको तरह दु 
अृपुजी के कोपके कारण बने ओर उनकी प्रति 
चरण प्रहारके हपमे प्रकट छू 


| 


है: ८ जा दी कि जो दीपावलीके दिन उगंघिसे विभूषित दो/छर 


विश्वमित्र 


धी? परिणाम वही हुआ,महान तो उठ बेठेभरचरण दबवाते 
| हुए अपनी कडोर छातीके आधातके लिये क्षमा मांगने लगे । 
उन्हें महत सिद्धि प्राप्त हो गई, किन्तु लक्ष्मीकी कहीं 
भी कृपा नहीं हुई। सरस्वतीने लक्ष्मी द्वार! तिरस्कृत अपने 
पुत्रोंको अभय दान दिया किन्तु मनसा ओर घचसा 
तक इी। क्या आज वही दशा हमारी नही दो रही हे ? 
आज मेरे कामसे ही समाज ओर साहित्यके उत्थान पतनका 
घोष होता हे, आफिसकी टेबिलसे सरसराती लेखनी 
जिस समय संसारमें दहाइती हे उस समय बड़े बड़े 
वक्ता मौन हो जाते हैं, घमण्डी राष्ट्रका मस्तक झुक जाता 
है, बड़े बड़े नेता बगल झांकने लगते हैं, राज्य सत्ताका 
कठोर शासन दब जाता है ओर निबेल जनता सबङताका 
अनुभवप्राप्त करती है । किन्तु मेरे बच्चे ! मेरी पली ! बदलेमें 
। मुझसे क्या पाती हैं ? महीनेमें चांदीके चन्द टुकड़े, जिनसे 
बंधा होनेपर भी बिखरा हुआ जीवन क्रम, उसीर्मे त्योदार 
बीमारी ओर विश्वका व्यापार चढाना पड़ता हे फिर भी 
कलका कोई ठिकाना नहीं हे । . 
सारे संसारमें विप्र जहां राष्ट्र एवं साहित्यके विधाता 
बन बेठे वहां उनके लिये: एक फूसका झोपड़ा तथा जङ्गली कंद 
मूल आहारके लिये हे । उसीमेंतृ्तिओर शान्ति। विप्र वंशको 
तबसे भयानक देन्यका सामना करना पड़ा। छुव्यवस्था 
की बागडोर दाथमें रखते हुए भी उन्हें मधुकरीका पात्र 
ग्रहण करना पड़ा। इतनेसे द्वी उनकी विपत्ति न टली, बह 
घृणाके उपेक्षाके शिकार हुए जो जीवनके अनन्त क्षणोंको 


 गत्युसेभी डुरा बना देती हैं । अन्तर्मेसबोंको फिर सरस्वतीकी 


सेवा छोड़कर लक्ष्मीकी शरणमें जाना पड़ा । छक्ष्मी घृणासे 
सुख फेरकर खड़ी थीं । सरस्वती भी न सहायक हुई कि 
लतुति द्वारा; वह प्रसन्न की जातों । आखोंमें आंसू ओर 


` हृदयमें र्चा भरकर वह उन्नत छलाटसे धरतीपर गिर पढ़े 


पर इससे क्या होता है, पतिके, तिरस्क्ारका क्षोभ 
दूर हो सकता है? जो उनके विशाल वक्षपर इतने जोर- 
से छात रगा था कि उसका निशान सदाके लिये अङ्कित हो 
गया हे।क्या कोस्तुम मणिकी जगह कठोर पैर ही उचित था, 
न्दी कभी नहीं, वह सुख न देखेंगी ऐसे घंशका । अब विश्व 
को ब्रह्ममय, अक्षरमय देखनेवालोंके लिये लक्ष्मीकी किंचित्‌ 
कृपा-इछि बहुत मूल्यवान्‌ थी ! ऐसे मद्दारथी देन्यको अंकुश 
देनः प्रभुके लिये आवश्यक था । अन्ततः अपनी पूज्ञाके लिये 
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लक्ष्मी अपने देवका वह तिरस्कार क्योंकर सहन कर सकती 


जज्ज ्ज् 


भित धूपदानोंके घूमसे मण्डित हो, सारी रात उनका ध्यान 


और पूजन करेगा तब अड निशामें श्वेत वसना,श्वेत पश्च- - 
धारिणी प्रसन्न होकर उनके निर्मल मन्दिरमें प्रवेश करेंगी । 


किन्तु महाजनोंसे कर्ज लेकर दूकानदारोंसे घृत-घप आदि 
खरीदते देखकर उसके भी कान खड़े हो गये---“यह रोजके 
भिखारी आजे इतना व्यय किस बूतेपर कर रहे हैं? इसमें 
रहस्य है ।” 

सभी महाजतोंने एक साथ सिर हिलाया- और कारण 
पूछा--विप्रवंशने सारी कथा छनायी । तब्र तो असलीके 
स्थानपर नकली घृत-घुप मिले ओर सब कुछ मद्दाजनकी 
कोठीमें पहुंचा इधर यद नकली वनस्पति घीके दुर्गन्धिपूर्ण 
प्रदीप जळाते हैं उधर नगरमे कीमती छगब्धि ओर असली 


घृत दीप जले । अद्ध निशा आयी ऑर आयी भाग्य उद्मी-- . 


इस व्यापारमें विप्र समाज कच्चे साबित हुए ओर महाजन 
पक्के । हां, इसपर कृतज्ञ लक्ष्मी घुत्रोंने ह्वादशी पूणिमा और 
अमावस्यांको सीधा देनेका नियम बनः दिया जो घर बेडे 
सरस्वती पुनत्रोंको प्राक्त हो जात! था इतना क्या कम था। 
राष्ट्र ओर साहित्यकी बागडोरको अपने सबळ किन्तु दीन- 
हाथों में घारण करनेवालोंको ओर चाहिये भी क्या ! दूसरों 
का कुशल चाइनेवालोंके इएथमें केवल कुश ! 

जीवनके प्रकाश पूर्ण दिनमें खटनेके बाद घर पहुंचो 
तब वही जंगली सादा आहार ओर सादा वस्त्र, मेरा, मेरे 
परिवारका । 'बिजञली'का विशेषांक निकलेगा सम्पादित 
में करू'गा ओर जेब गर्म होगी संचालक की, लक्ष्मी आयेंगी 
उनकी छरभिमय, प्रकाश पूर्ण कोडीमें ओर सरस्वती 
आयेंगी, मेरे घर, सादे वनत्रमें निराभरण । बीमार 
छुधीरका क्या होगा ? दोनों बालिकाओंका क्या होगा ? 

एधीर सोतेसे उड बेठा--“कितना अनार छागे हैं बाबू 
जी, एक, दो, तीन ।” फिर बह गिर पड़ा। | 


विनोदने उसी दशामें देखा, मलिन-घसना पत्नी भी : 


दौड़ कर आ गयी--उन्होंने सबोंको देखा, सब कुछ देखा 
ओर उन्मादीकी भांति घोले - 

“अभी लाया छघीर, हां सचमुच तीन अनार आयेंगे । 
में बिकंगा और लाऊंगा, तुम अच्छे हो जावो -!” 

बह खूटीसे कमीज उडारते हुए बादर निकछ गये । दोनों 
बालिकाए' एक दूसरेकी ओर देखने छगों-“एक मुझे भी 
मिलेगा”, और माधवी ! जनताके, समाजके सेवककी भोर 
दयाभरी इष्टिसे देखती हुई दो मोतियां बिखरा कर बेटरेकी 
शेयापर आ बढ़ी । 


« 


भारतवपर्मे जितने महापुरुष हुए हैं, उनमें महात्मा 


* गांधीका विशेष स्थान है। परमात्माने उनके रूपमें भारत- 
वंको एक ऐसा अपू ओर गरिमा-मय दान दिया है जो 
अनुपमेय है--अपनी उपमा आप है। मदात्मा गांधी भार- 
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च्चकोटिके विकासको प्राप्त हुई है। भारतके चरम उत्थान- 
की एकांत भावना ही उनके श्वासोच्छ्वासकी प्राण वायु 
है। उन्होंने भारतत्रर्षको और विश्वको जो कुछ दिया है 
उसमें नवीनता न होनेपर भी जो. मोलिकता है वह एक- 
मात्र :उनक्री अरनी है। उनकी इस मोलिकताने भारतकी 
इत धमनियोंमें एक ऐसे शक्ति खोतका सञ्चार किया है 
जिसका प्रब प्रवाह अयन्त तीदण गतिसे उसे चरम उत्कर्ष 
के सागरकी ओर लिपे जञा रहा है। मानत्री हष्टिसे महा- 
त्मा गांधी पूर्ण पुरुष हैं; ओर उनमें जो पूर्ण पुरुष वास 
करता है वइ भारते एक-एक सिशुझो पर्ण पुरुषके 
विकलित रूपमें देखनेक्ा अभिछापी है। अगनी इस सद॒मि- 
लापाकी पिके हेतु उन्होंने जो त्याग किया है--जो तप 
किया है, बह इतना महान है कि उसकी सीमाका स्यसे 
कर सकना भी सम्भव नहीं है । 

धार्मिक दष्टिते: ईश्चरमें अण्ड विश्वात रखना 
और उपक्ली निश्छठ़ उपासना करना मनुष्यक्रा प्रथम 
कत्तव्य है । महात्मा गांधी में ये दोनों गुण ऐसी विकसित- 


मात्रामें विद्यमान हैं कि वे अन्तप्रेरणाकी ध्वी मु ३ 
ओर--तदनुसार ही उनके सम्पर्ण कार्य होते हैं। उब 
अन्तप्रेरणाकी ध्वनि इतनी गम्भीर-इतनी शक्तिशाली 
होती है कि उसके सामने सरस्वतीके प्रबलसे प्रबल तक भी 
चूर-चूर हो जाते हैं। परन्तु ईहवरके प्रति अखण्ड विश्वास 
{वं निश्ठल उपासना- 
भावकी पूर्ण समाप्ति तो 
जनता-जनादनकी सेवामें | 
ही होती है। अतएब गांधी- 
जीवनका भी एक-एक क्षणे | 
जनता-जनादन के प्रति 
उत्सं होनेको आङुल 
रहता है। उनकी इस 
सेवा-धर्म-मय-कत्तव्य धारा 
में मनुष्यके भयानकसे भया- 
नक विरोध ओर प्रतिरोध | 
` तिनकेके सहश बह गये है। ._ 
इस सम्बन्धमें उन वेश्या- | 
ओ ओर हरिजनोंके प्रति 
किये गये प्रयत्न हमारे सामने 


पेश करते हैं। जिन वेश्याओंको संसार घृणाकी दृष्टिसे देखता | 
है उनमें महात्मा गांधीने प्रभुकी साकार ज्यो तिफे दर्शन किये 

और दया विगलित हृदयसे उनके अन्तरमें होनेवाले कष्ण | 
हाहाकारको एना । उनकी इस भावनापर हो ` 
अभिमान ओर घृणासे हंस पड़ी । परन्तु महात्मा गांधीने A 
निस्सट्गोच भावसे वेश्याओंके प्रति बेटी! और “बढन! 
जैसे पवित्र शब्दका सम्बोधन किया, एवं समाजके इस 

दूषित अङ्गो ओर सदवानुभूतिको निमन्त्रण दिया । ऐति 

हासिक्र दृष्टिसि महात्माजीके इस कृत्यका महत्व भगवानः 
बुद्ध और अम्बापालीकी घटनासे कहीँ अधिक श्रेष्ठ है। | 
हरिजनोंके प्रति तो मदात्मानीकीं निस्पृह एवं सक्रिय सहा- | 
नुभूति भारतीय इतिहासमें स्वयं ही उपमा ओर उपमेय 
जी घटना है । सम्राजमें सदियोंसे हरिजतोंके प्रति छ 
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तके समान गम्भीर बने रहे । हरिजनोंके प्रति उनकी 
 काप्रकारिणी शक्ति अत्राध गतिते बढती गयी । फछत+ उच्च 


पाप किया था । इस प्रकार स्वामी दया3न्द सरस्त्रतीने 
हरिजन उत्थानका जो कोमङ पोधा रोपा था वह आज 
कं... महात्मा गांधीकी स्नेइवृष्टि द्वार! पवित ओर पुष्पित होता 
दिखायी दे रहा है। ` - 
 उक्तकार्थं जदा मढात्मातीके सेवा- 
घमके द्यात हैं, वह उ।* यत्तत्र 
` - प्रेमरे भा सूउछ हैं ! तास्तवर्मे मदा- 
|. स्मातके प्रर परि ध अझीम रै 
उसने जाति ओर द्रराते आगे बढकर 
` सम्पूणं विश्वको आत्रून कर लिया है। 
आ संमामे ऐसा, कोन रे, जिसकी 
आर महात्मा गांत्रीके प्रेम-सग्गरकी 
 निमळळदरे नहीं बढती? यदि हरि- 
ज्जन उनके हार हैं, तो सुमरमान 
 नयनत्तारे। एक बार स्त्रर्गीय सर 
. अहमद साइबने कहा था कि हि 
` ओर सुसङमान मेरी दो आंख हैं। 
उनके इस कथनको महात्माजीने 
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व्य'वहारिक ओर प्रयोगात्मक रूपसे 
सत्य कर दिखाया है । व हिन्दुओं ओर 


पूप दनेके लिये उन्होंने हिन्दू-सुसलिम ऐक्यके सम्बन्धमें 
ते अधिक प्रयत्न और कडारसे वडार तप किया है । 
न्दू ओर मुसलमान तो भारतीय .ही इरे महात्मा 
गांधीके समक्ष एक साम्राज्धवादी अङ्रेज या जर्मन भी कुछ 
प्रैममात्र नहीं हैं और उनका कोमल हदय उके एक 
बिन्दुको भो भूति होता हुआ नहीं देख सकता। इसी 
पत्यपूण, प्रमभावनाकी ओटमें मइात्माजीने अग्ने भया- 
_ नक ओर ब्रातक शत्रको भी एक मधुर सुसकानके साथ क्षमा 


छता छोकोत्तर है धन्य है। 
jn “प्रकृतिका यह नियम है कि त्याग, पर दुःख-कातरता, 
= कृध-्सदिष्छुता, शांति भादि गुण-बिश्ुद् प्रेमोपालकके पीछ़े- 
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विश्वमित्र 


f किशोर गांधी 
यमा नोंको सदेव एक हृश्टिते देखत हैं। उनके सामने न 


कर दिया है । घास्तत्रमें उनकी प्रेमसाधना और क्षमा- 


होनीःचाहिए, उनमें सदव उससे कों अधिक न 
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पीछे चलते हैं । महात्मा गांघीका त्याग आकाशके समान 
अजन्त है । वे “कबिरा खड़ा बनारमें, लिये छुकाढ़ी हाथ; 
जो घः कके आपना, चळे हमारे साथ” वाली उक्तिके 
प्रय्न आइशं हैं। देशत्रेमके लिये उन्होंने अपने विलास | 
ओर ऐरवर्यका धूल सहश्य त्याग दिया है और अब उने ' 
पास एक ऊजु वस्त्रबण्डके सित्रा कुठ शेष नहीं रहा है। 


महात्मा गांघीके इस त्यागका पर-दुःख-कातग्तासे घनिष्ठ 


सम्बन्ध है । उन्होंने नमक, घी ओर शक्कर जेते स्वादि 
पद्रार्थाका त्याग ओर सस्ते तथा पौछिक भोजनोंका आवि- 
प्कार केवळ अपने आत्मिक विकास या 
शारीरिक खिकागो के दसनाथं ही नहीं 
बिया हे; वरन्‌ दीनजनोंके प्रति हादिक | 
सहानुभूति भी उनके इन कार्याका एक | 
: उप्ेश्थ रहा है। पर-दुःख-कातरताकी 
«वी भावनाने उनको इस प्रकार अनु 
प्रमाणित कर रखा है कि वे दीनोंको 
, अधिकार रक्षा और दुखियोंकी सेवाके | 
न लिए मेला साक करत हुए भी संकु | 
$ चित नहीं होत । इस पर-दुःख-कातरता 
£ ने मदात्मा गांधीको कछ-सहिप्णु बना 
दिया है। उन्होंने वर्षा बन्दीगुहकी 
यातनाए' सह्दी हैं परन्तु उनके अधर- 
; द्व्य सदेव एक दिव्य सुस्कानसे रंगे हुए 
दिखायी दिये हें। शांतिके तो वे सागर 
ही हैं। भयंकरसे भयंकर स्थलमें 
भी कभी उनको शांति उद्दं छित होती हुई नहीं देखी गयी। _ 
उनके जेते शांति उपासक इस समय कदाचित्‌ विश्वभरमें 
मिलना असम्भव है । अग्ने इन गुणोंते मह।त्माजीने भारत 
को गम्भीर एवं स्थायी रूयसे प्रभावित किया है ओर इन्हीं 
गुणोंके कारण अनेक विदेशो श्रद्धालु उनमें महात्मा बुद | 
या हजरत ईसाकी प्रतिच्छविके दर्शन करने लगे हैं । । 
विगत यूरोपीय महायुद्धके अवधरपर मोळाना झिवलीने _ 
अङ्गरे्ोंको लक्ष्य करते हुए कहा था -- | 
«इस साइगीपर कोन न मर जाये ऐ खड़ा ! | 
लड़ते हैं ओर इाथमें तरूवार भी नहीं !!” 
चास्तत्रमें शिवळी साइवकी इस उक्तिके आदर्श तो 
महात्मा गांधी ही हैं। बे प्रङ्तिसे योद्धा हैं आर उनका 
सम्पूर्ण जीवन युद्धमय रहा है । एक योद्धामें जितनी बीरता | 


D> 
> 


FD 


है 


महात्मा गांधी 
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पायी गयी है । उन्होंने बार बार खाडी द्ाथों ओर खडी 
छातीसे महान्‌ ब्रिटिश साम्राज्पक्री असीम शक्तिको चुनौती 
दी है ओर संखारने प्रत्येक बार देखा है कि समग्भूमिमें 
एक आर मह्वात्मा गांधी अजेय भावस खड़े मुस्कुरा रहे है 
करोर दूसरी ओर पशुब ठुक्की वह अधिष्ठात्री देवी कांप रही 
है । भारतके ईतिदासमें उनकी वीरताका यह उदाहरण 
अप्रतिम है आर उसकी गणना सेव, संघारकी आइचर्य- 
जनक एवं कोतूडलूपूर्ण चरूवुओं में की जायगी । महात्माजी 
के योद्धिक जीवनमें एक ओर भी बड़ी विशेषता है । गम्भीर 
से गम्भीर युद्ध॒में व५२उ रहते पर भी उनके ख ग्रका एक एक 
क्षण रवरा३उक कार्पोमें वप्रय होता है। उत्तमले उत्तम लेखा- 
को एक बड़ी संल्या युद्ध कालमें 
उनकी लेबतीसे गसू? हुई है । 
मद्दात्माजी जेते व्याग-तीर ओर 

युद्ध-तीर ई, वेलेही खत्य-वीर भी हैं। 
उनका सम्पूर्ण जीवन सत्यका प्रयोग 
करते करते ही व्यतीत हुआ है । उनको 
कभी किप्रीने सत्यसे पश्चात्पद होत : 
नहीं देवा । उनका अनार और बाहर ... 
सत्यूणी है। सत्य ही उनका शस्त्र और : 
सत्य हदी उनका अस्त्र है तथा सत्य ही | 
उनका युद्ध-बऊ हे। सत्यका सम्बल | 
लेकर हो ते प्रत्येक युद्ध में अटेय रहे हैं । 
महात्मा वी दानवीर ऐल हैं कि उन्होंने 
अग्ना तन, मत, धन ओर परिवार तक 
स्वदेशको अपण कर दिया है। इतना 
ही नहीं, उनके जीरतकी सम्पूर्ण 
साधना भी आज देशकी अमूज्य निधि बनी हुई है। -महा- 
त्माजी:बाग्व!र ऐसे हैं कि उनकी मनोहर बाणीके सामने 
बड़े बड़े विरोधी प्रभावित और पराभूत होते हुए देखे जाते 
हैं। 'प्रण-वीर' ओर 'कर्म-वीर? तो वे पहिलेसे हं। हैं । 
उन्होंने जो प्रण किया, उसका निर्वाह भी अशय किया । 
जिस कार्य में द्वाथ लगाया, उसे तत्परता ओर इढ़रासे 
समाप्त करनेकी चेष्टा की । धर्म-त्रीरमें जो गुण होने चाहिये 
वे भी-मद्दात्माजो में विद्यमान हैं उन्होंने आरम्मसे जिस 
सेवा-धर्म या मानव-धर्मको ग्रहण किया है, वे उसपर सदैव 
समान भात्रले स्थित पाये जाते हैं । कहनेका अभिप्राय यह 


“कि महात्मा गांधी सर्व-ङश्षण-युक्त वीर पुरुष हैं ओर ऐसे 
ऽघीर पुरुष संसारमें-कव चित्‌ ही पाये जाते हैं। 


विद्यार्थी गाधी 


` उसी प्रकार घुरकी बजाते छरक्ा देते हैं जिस प्रकार रू 


कहते हैं कि वीर पुरुषोंके हृदय पुष्पसे भी अधिक 
और वज्रते भी अधिक कडोर होते Fi । महात्मा गांधीका 
चरित्रः इस रोको उितका पूर्णतया समर्थन करता है। उके) | 
हृदये निसन पुष्पडी कोमलता ओर बन्रकी स्होरता | 
पायी जारी है | दीन-दुियांके प्रति करुणाद् होना तो 
उनका नित्य कमे है । परन्तु उनके हृदयकी पुष्पाधिक कोम- | 
रताका सर्वोत्तत परिचय उस दिन मिला था जिस दिनि 
उन्होंने साबरमती आ त्रममें असञंयनत्रणासे छटपटाते हुए 
बछड़ेपर गोळी चळरा दी थी । इस घटनापर मारतकी सङ्क | 
घर्मान्यरता अद्यत्त क्षु श्रतथा मर्माइत हो उडी थी परन्तु माः | 
त्माजीने जिउ हढ़तासे उसका सामना किया था वह अवश्य 
20985 ही बच्राधिक कहोर थी। म्ल 
`| चित्मके प्रति तो महात्मम जीकी कडो- 
है | रता सदासे हमारे रामने एक सुन्दर | 
' उद्दाहरण प्रस्तुत करती रही है। 
; उपर! त सद्रगुणोंके कार ण ण महा- 
$ त्या गांधीकी वद्याबद्धि का भी बड़ा 
सुन्द निश्वार हुआ है । माग्तमें | 
अउश्य ही महात्मा गांधीसे श्रे | 
विद्या-वागीशोंका अभाव नहीं है, | 
; परन्तु महात्मा गांधोकी विरा-ुद्धि 
ओर प्रतिभा शुद्र राष्ट्रीय सम्पत्ति । 
हे। उसपर जन साधारणका एकाधि- | 
पत्य है औ गठ पञ्चीस' वर्षमें केः 
उसीके सद्दारे भारतकी बड़ी बड़ी 
“सामाजिक एवं राजनेतिक सम्घ्याए 
इल हुई हैं। महात्माजी राजनोतिके 
घरन्धर आचाय हैं। वे जटिङते ज?ल राजनेतिक गुत्थी 


रामकृष्ण परमहंस कठिनसे कडित आध्या त्मक पहेली 
छोटीसी कहानी द्वारास्पप्ट कर देते थे परन्तु महदात 

राजनीति छञ्कौशड रहित शुद्ध सात्विकऔर दर्पणके 
उज्ज्वल है । यथार्थमें उतका सम्पूणं जीवन पदिन्न र 
से ओत-प्रोत है । इस सम्बन्धमें एक उद्दाहरण देर 
बतः अनुचित न होगा । महात्मावी नमक सत्य 
ड'डीकी ओर कूच कर रहे थे ओर सो भो 


स्पष्ट सन्देश छाई इवित महोदयके निकट 
पविश्न राजनीतिका इतना एन्दूर ३ ताण 
दासमें क्वचित्‌ ही मिलेगा | 


नेतृत्वकी इष्टिसे महात्मा गांधीका स्थान अत्युच्च है। 
एक सव श्रेष्ठ नेतामें जो गुण होने चाहिये वे सब उनमें पूण 
` मात्रामें विद्यमान हैं। इस सम्बन्धमें उनकी तुरुना निस्स- 
ङ्लोच श्रीक्ृष्णसे की जा सकती हे। जिस प्रकार श्री कृणणने 
महाभारतका नेतृत्व किया था उसी प्रकार गत पच्चीस बपसे 
महात्मा गांधी भी एक असन्त कुशारु सेनापतिके सदृश्य 
भारतीय स्त्रातन्त्रय युद्धका सञ्चालन कर रहे हैं। यह स्मरण 
रखना चा हये कि भारतीय स्वतन्त्रताका युद्ध महाभारत- 
की अपेक्षा कहीं विशेष महत्व पूर्ण है ओर महात्माजी उसे 
अ वराम गतिसे सफङता पूर्वक चलाते जा रहे हैं। इतना ही 
' नहीं देशमें जितने भी राजनीतिक आन्दोलन चंलते हैं उन 
सबके केन्द्र बिन्दु भी महात्माजी रहते हैं ओर उन स बको 
महात्माजीकी अत्रत्र कार्यक्षमतातो : £: 
विशेष बऊ प्राप्त हाता है । 
हमने अभी तक जो विव्रेवत 
किया है, उसते सिद्ध होता है छि 
महात्मा गांधी ऐसे दिउय पुरुष हैं, 
जिनके अस्तित्वसे कोई भी राष्ट्र 
अपनेको महान . गोरवशाली एवं 
सोभाग्यशाली समझ सकता है। 
परन्तु जनसाधारण ही नहीं बहुधा 
शिक्षित जन भी महापुरुषोंके जीवन 
में चमत्कारका अनुसन्धान करनेके 
| अभिलाषी रहते हैं। अपनी इसी 
` प्रबृत्तिके अनुसार ग्रामीण जनोंने , 
महात्मा गांधीके सम्बन्धमें अनेक 
मनोरंजक एवं चमत्कार पूर्ण कईा- 
 नियां गढ़ डाली हैं। कभी कभी 
साधारण पढ़े-लिखे लोगोंके सु'हसे भी उनके विषयमें 
एकाध चमत्क्रारपूर्ण बात छनाई दे जाती है। तो क्या 
गांधी जीवन चमत्कार पूर्ण है ? . हां, वह निम्स- 
_ न्देह चमत्कारोंका आधार है। ऊपर हमने मदात्माजीके 
जिन गुणों ओर कारणका उल्लेख किया है उन्हींमें विचार- 
_ वान पाठकोंके लिए चमत्कारोंका केाई अभाव नहीं हे। 
[किर भी अगली पंक्तिथोंमें उनके कुछ दिव्य चमत्कारोंका 
उल्लेख करना छखद प्रतीत द्वेश्ता है। 
जब अगणित भारतीय भूखडी ज्वाड़ामें छटपटा रहे थे 
` ढो हार्थ वस्त्रके लिये तरस रहे थे तब इस वेजञानिक युएमें 
मदात्या गांघीकी इष्टि चरखेपर जाकर ठहर गयी.। उनको 
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बेरिस्टर गांधी 
` उनका यह प्रयत्न मोलिक था और वह सर्वथा सफल रहा । 


विश्वमित्र 


उसमें भारतीय दासत्वके बन्धन शिथिळ होते हुए दिखायी 
दिय । फर्तः चरखे ओर खद्रका आन्दोलन उन्नत होने 
लगा । साधारणज्नोंकी तो बात ही क्या, बिछासमें 
आकण्ठ लिप बड़े-बड़े लक्ष्मी-पुत्र भी खहरके अनन्य उपासक 
बन बेठे। फिर तो खहदरका महत्व यहां तक बढ़ा कि उसने | 
फेशनका स्वरूप धारण कर लिया । यह खद्दरकी ही कृपा है 
जो आज अगणित दीनजनोंको दो रोटियां मिलने लगी हैं 
स्वदेशी वस्त्र व्यवसाय की आयातीत उन्नति हुई है और 
विदेशी वस्त्र व्यवसायकी कमर ट्ट गयी है। क्या यह 
महात्मा गांधीका असाधारण चमत्कार नहीं है ? वाझ्तवमें 
उन्होंने खदरके झूपमें खतप्राय देशकों संजीवनी बूटी देकर 
वसा ही कार किया दे जेसा कि काई तपर्त्री अपने 
र तपोबलसे किरी भ्तकको अपने एक 
ही पदाघातने जीवित कर दे । 

यदि कोई महात्मा गांघीका 
इसले भी बढ़ कर चमत्कार देखनेकों 
इच्छुक हो तो उसे सत्याग्रह आन्दो- 
लनके :इतिहालक्ा अधययन करना 
चाहिये । सत्यकी शक्ति सढेब अजेय 
मानी गयी है । परन्तु यह तथ्य सर्वा- 
शर्में सत्य नहों हे। संसारका इतिहास 
इस बातका साक्षी हे कि सत्य सदा 
ही विज्ञयी नहीं होता । अनेक बार 
उसे निर्बल असत्यके सामने पराजित 
होना पड़ा हे। अतएव महात्मा 
गांधीने सुष्टिमं पहली बार अहिसाका 
पुट देकर सत्यको सदवके लिये अजेय 
| बनानेकी चेष्टा की है। -निरुधन्देह 


संसारने आंखें खोळ कर देखा कि उन जेसे अस्थि-चर्मावशिष्ट 
निहत्थे तपस्वीके सामने दक्षिण अफ्रिकाकी गर्वीळी ब्रिरिश- 
सत्ता नत-मम्तक हो गयी। क्या यह मह्दात्मा गांघीका 
कोई साधारण चमत्कार था ? 

परन्तु महात्मा गांघीके अलाधारणते असाधारण चम- 
त्कार तो उनके अईइसा-धममंकी साधनासे ही संलम्न हैं । 
अहिंसा भारतके मानव धर्मका एक बहुत प्राचीन अंश है। 
महात्मा बुद्र ओर बर्द्ममान महाबीर उसके सबसे बड़े प्रचा- 
रक होगये हैं । परन्तु उनका ह ष्टकोण विशुद्ध घामिक 


,था और उन्होंने प्राणीमात्रको कर्मं ओर वचनसे तो क्या 


> मम बब लक बट 
मनसे भी पीड़ा न पहुंचानेका उद्देश्य सामने रख कर 
भहिसाका प्रचार 'किया था। यदि यह पन्न उद्देश्य पूर्ण 
हो जाता, तो आज संसारका स्वरूप कुछ और ही होता । 
परन्तु हुआ सर्वथा इसके विपरीत | सबळने निबंलपर भया- 
नकसे भयानक अत्याचार किये ओर इस संसारको बिल्कुर 
नरक बना दिया । अहिखाका थह निष्फल प्रयोग देखते 
हुए भी महात्मा गांधीने उसे निस्सङ्कोच भावसे प्रण 
किया और अपनी अठुश्बुत मौलिकतासे उसे ऐसे संस्कृत- 
रूपमे ढाळा, जेसे किसी कुशळ 
शिह्पीने खानिसे निकले हुए हीरेको 
खराइ कर चमका दिया हो। 
उन्होंने समय समत्रपर अपनी अ 
साके सम्बन्धमें जो प्रववन दिया 
है वह अवश्य ही साहित्यिक ओर 
आध्यात्मिक दृष्टिसे “क्रीमदभगतरद्‌- 
गीता” के सम्रकक्ष नदी डरे पान्तु 
उपयोगिताकी हष्टिसे डसीके समान £ 
त्वपूर्ण है । प्रत्येक देश श्री कृषणक्े 
गीता ओर महात्मा गाँधीकी अईि- 
सासे एक समान राष्ट्रीय छाभ उडा 
सकता है । महात्मा बुद्धूकी असा 
निबंलके प्रति सबलकी दया भावना 
से सम्बन्धित हे। महात्मा गांधीकी अहिंसा भी ऐसी 
ही दया भावनासे युक्त हे। परन्तु बह उससे भी बढ़कर 
सबलके विरुद्ध निबलका एक हथियार है । इस इथियारको 
धारण करनेवाला केवळ अन्याय ओर अद्याचारका प्रति- 
कार करनेकी भावनासे समर भूमिमें उतरता है। मरनेकी 
भभिछाषा डसके साथ रहती है और वह शन्रुको मारनेका 
तोक्या हानि पहुंचानेका भी विचार नहीं करता । महात्मा 
गांधीने सत्यका पानी चढ़ा कर अहिसाके इस इथियारको 
ओर भी त॑ क्ष्ण-ओर भी प्रभावोत्पादक बना दिया है। 
भारतवर्षके लिये महात्मा गांधीकी मोलिकताकी यही 
सबसे बड़ी देन है । उनकी प्रतिभासे अहिसा और सत्य 
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बाबा गांधी 


अस्प्रोन्‍्याश्रित हो गये हैं। महात्मा गांधीने स्वयं अपने : 
उदाहरणसे यह दिखला दिया है कि यदि भिसा सदा: 
श्रित न होगी तो उसका प्रयोग कद्रापि फलदायक नहीं हो 
सकठा और दोनोंके सम्मिश्रणसे.नो महा-ग्सायन बनता 
है वह सकलसिद्विका दाता होता है। इसी ग्सायनकों 
बदौलत मोतीलाल ओर चितरञ्चनदास जैसे इस्पात नमं 
होते देखे गये हैं। इसी रसायनकी बदौलत जवाहर ओर 
सुभाष जैसे अग्नि-पुञ्ञ शीतल होते देखे गये हैं । इसी रसाः 
यनकी बदोलत सीमाप्रातके प्राण- 
लेवा वीर पडान प्राण-देवा बनते | 
देखे गये हैं। इसी रसायनकी 
बदौरत शत्‌-शत्‌ खूनी क्रांतिका- 
रियोंके हृदय परिवर्तित हो गये है 
ओर इसी रसायनकी बदोलत आज 
भारत स्वराज्यके सिंह द्वारमें 
प्रविष्ट होनके लिये उद्यत है। यदि 
ये सब कार्य महात्मा गांधीके _ 
असाधारण चमत्कार नहीं है वो 
फिर क्या हैं ! 
वास्तवमें इस अहिसा-रुपी 
महा-रसायनका आविष्कार कर 
महात्मा गांधीने छोकोत्तर कार्य 
किया है। ज्यों-ज्यों समय बीतता जायगा यों-त्यों 
इस रसायनकी अजेय शक्ति ओर महिमा बढ़ती जायगी। 
इसी रसायनकी बदोलत संसारका अघम पशु-बल नष्टहोगा। 
इसी रसायनको ग्रहणकर संसारकी दलित जातियां अमर 
जीवन प्राप्त करेंगी। इसी रसायनकी बदौलत किसी दिन 
यह संसार स्वर्ग बनेगा ओर महात्मा गांधीकी बिरुदाविसे 
आकारागु'ज उडगा उसी समय महाकवि अपनी अमर ठेखनी 
उड़ायेगा । सागर-जलकी स्याहीसे आकाश पटपर महात्मा: 
गांधीका छन्दर शब्द चित्र अङ्कित करेगा ओर उसे अनी 
कल्पनाके चमत्शारपूर्ण रंगोंसे रंग देगा। हाय! यह सब | 
देखने उननेके लिये उस समय इम इस संसारमें न होंगे। ० 


कु समयते अन्धोंके बरेमें लोगोंका विशेष ४ग्रान 


आकर्षित हो रहा है। उके छिये बिख्दुलिपिका .निर्माण 
ः होनेते आज वे भी चावसते किताबें पढ़ सकते हैं । विदेशोंको 
तरद हमारे देशर्म भी अन्योंके विद्याज्य खुरने लगे हैं । डा० 
खरात बन्द्गारते अन्तर होते हुए भी सम्मातसे प ० एच० 
१२ की उपाधि गप्त की है। यहां हम केत्रल चि6त्साके 
"उस चतट्छागका लिखेंगे जिसते अनेकों अन्प्रांको पुनह ष्टि 
प्रात दो रद्दी है। वह है कानिता ( श्वेतयटड ) का परि- 
E ` चर्तन। RE 
कोनिएःकी प्रः 
पहले हम यदद बतायेंगे कि कोरिया क्या वस्तु है। 
 इमारी आंखके ऊरी भागमें रो सफे३ तइ होती है उसके 
पारदर्शक भागशो कोरिया कद्दते हैं। वह आशारमें छा- 
हि भग छोटी चत्रन्न के बराबर डोली है ओर इमारी आंखकी 
` पुनड़ी और उसके चारों ओग्के भूरे मण्डरका, आच्छा 
किये रहती है। इसके धु धले पड़ जानेसे प्रकाश आंबके 
अन्दर नहीं जा पाता । अतः म्नुप्य अन्धे हो जात हैं। 


दिया जाता दै जिससे हमारे २० प्रतिशत भैन्धे बन्धु 
पहले #ी 7२ इ इंसते खेलते हुए लोगोंको देखने लग जाते हैं 
 क्ौियाकी प्राप्ति सहज काम नहीं हैं. क्योंकि इसे 
ऊ मरे :हुए मनु“यकी आंखसे निकालना होता है। 
ये कई बार बीमारोंकी प्रतीक्षामें बहुत समय बिताना 
है। डाकर आंखको बर्फके छरक्षित-सन्दूकोंमें बन्द 
भेजते हैं ओर उसे भेजनेके लिये हवाई जद्दाजका भी 
करते हैं। ढाकर लोग इसे १२ घण्टे तक छरक्षित 
; रख पात हैं यद्यपि ज्यादा समयतक रखनेसे भ॑। इसे 


` ध्रारम्तिक प्रयत्न 

सम्ब्रन्वमें किये गये प्रयतन बड़े मनो' झक हैं । उनसे 
कासका अदभुत क्रम दिखायी देता हे। सन्‌ १७९८ में 
* ्रॉतीली ढाक्‌ ने छु धरे कोनियेकी जगह कांचके गोळ 
, छगानेका प्रय्न किया था। परन्तु कांच इमारे 
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कंनियाका आपररन 


श्री ओम2काश 


शारीरके लिये वित्रातीय द्र्य हे इसलिये बह ज्यादा दिन 
न टिक सका । चिकित्सकोंने फिर भी अपने प्रयत्न जारी 
रखे। १९ वीं शताइीके पिछले भागमें उन्होंने कांचकी 
जगह पथुओंके को नियेका उपयोग किया । चह भी ज्यादा 
दिनतक साथ न दे सका क्योंकि पशुआओंकी शरीर ग्चना 
मानवसे भिन्न द्वाती है । अब आधुनिक प्रय्नोंको देखिये। 
आनि  प्रः'न 

सर्वप्रथम हेरिसन, स्ट्रीट”, केरल और रोस सरीखे 
अनुशीलछन करनेवाले डाकृगोंने अग्नी प्रयोग शालाओंके 
परीक्षगों दरारा यह सिद्व कियो कि कातियाको एक आँखसे 
दूसरी आंखमे सफङतापवक लगाया जा सकता है। तद- 
नन्तर इझरेंडके टपूडर थामाख, रूसके फिलेटाव, जेकोस्लो- 
वाकियाके एक डाकूर तथा अपरिकाके रामन केम्टरेरीजो 
जेते प्रतिभाशाली डाकरोंने इसे कार्यरूपमें पर्रि।णत क 
दिया । डा० रामन केऱटेत्री चोने न्यूयाकंके एक अस्पतालमे 
इस प्रकारके ५०० से ज्यादा आपरेशन किये हैं। उन्हें ३समें 


९० प्र तशत्र सकऊुता मिडी हे। उन्दीके एङ उदाहरणको ' 


ळी जिये 


उनके यहां एक कैनाडियन आया । उसने कई द्ितोंतक 
प्रतीक्षा की कि करींसे उस कार्निया प्राक्त हो जाय । आखिर 
कुछ समय बीतनेपर उसे वह मिल गया । उसे रात-दिन 
यही फिक्र थी कि झ्या वह पइलेकी तरह देख सकेगा । 


उसका गळा आररेशन २० मिनटमें किया ग- ग था । « 
२ सक्षादके बाइ उसही पट्टियां खोली गर्यी। अब बह 


भपनी आँखके सामने की गयी डाकटरकी अंगुलीको आपरे- 
शन द्वारा किये गये आंखके छेइस देख सकता था। वद्द विश्राम 
के लिय कनाडा चछा गया । फिर एक भात्तके अनन्त 
उसको दोबारा आपरेशन किया गया । पद्दलेकी तग उसकी 
दूसरी आंखमें भी छिद्र बना दिया गया । खेंग, वदद घर चला 
गया और टीक दो गया । ३ मासके बाद उसने डाक्टरको 


एक पत्र लिखा कि तुम्हारा आपरेशन पूर्ण सफळ हुभा । 


मेंने इवाई सेनामें भर्ती दोनेके छिये आंखोंकी परीक्षा पास 
क्र छी ै 


{A 


भाजकछ अमेरिकाके प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरोंमें ऐसे 
चिकित्सक है जो इस कठिन आपरेशनको कर सकते हैं। 
भमेरिकान्तर्गंत मदददनके आंजों ओर कानोंके अस्पतालमे 
एक प्रसिदध न्यूयार्कका ड।कटर इस आपरेशनकी शिक्षा देता 
है ताकि युद्वमें अन्धे हो गये सिपायोंकी चिकित्सा 
को जा सके । 

यद्यपि यह आपरेशन बड़ा खर्चीळा होता हे तो भी 
न्यूयाकंमें कुछ चि कित्सकोंने गरीबोंका सुफ्त इलान किया 
है। उन्हें कौनिया प्रायः कठिन प्रतीक्षाके बाद प्राप्त होता 
है फिर भी इसका प्रचार और हो रहा है । 


आपरेशन 


इस आपरेशनमें बहुत हो शियारीका काम है। साधारण 
उपकरणोंसे इसमें काम नहीं बनता । जिस चिमटीसे डाक्टर 
भांखोंकी फ्लकोंको फेलाता है वे इतनी सूक्ष्म होती हैं कि 
उन्हें “मच्छर-चिमटियां” कहते हैं । 

डाक्टर पदले बीसारकी आंखको चेतनाशून्य कर 
देवा है। उसपर एक लेम्पके कारा प्रकाश पड़ता रहता 
है। फिर वह उपरोक्त चिमटियोंसे पकोंको चौड़ाकर उन्हें 
रेशमके धागेसे तान देता है । 


फिर वह एक ओजारसे आंखको मिलीमीटर 


MR अनाथ. 


कैदी और वषा 


झर झर झर झर धारा। 
ऊबड़-खाबड़, टेट़ी-मेढ़ी शिला भित्तियां चार दो-दो ढुकड़े दोनों जून कम कर पा | 
बाहर यह झर, अन्दर केवल घेड़ी की झनकार तिस पर झगड़े ! इस दुनिय सन्ताप। 


बन्दी एक नवीन, पुरानी कारा। 
नेता नहीं प्रवीण, गरीब बिचारा | 
झर झर झर झर धारा। 


घनसे इतना प्ट भूमिपति करे छातसे बात। 
इससे भी निकृष्ट गालियां, हुई न तब बर्दाश्त। 

नर है आज मशीन, अथं चालित गतिहारा। 

कहाँ रूस ओ चीन! दूर समताका .तारा। | 


झर झर झर 


चोड़ाकर उसे पेंचते स्थिर कर देता है । भब बह 
अपने सूक्ष्म चाकूसे १ इञ्वका १०००वाँ हिस्सा भी काट | 
सकता है । पंलले डाक्टर चाकूसे इस ९ मिलीमीररके धरेको 
कारता हे । फिर इससे बने हुए छेको सी देता हें । सीनेसे 
एक जाल-सा बन जाता है। उसकी रचना ऐसी होती है 
कि फिर जब्र उसमें दूसरा कोरिया लगाया. जाता है a 
तो इसे ताननेसे बढ फिट आ जाता है । a 
अब वह शुद्ध कोनियावाडी आंखपर जाता है। क्टर | 
उसके कोनियेको तिकाइकर बीमारकी आंखमें. किये गये 
छेइमें उसे लगा देता है। फिर वह रेशमके जाठको उम्प- 
वस्थित कर एक कितारेपर गांड लगा देता है ओर आपरेशन 
खतम हो जाता है । 
१० दिनतक बीमारी चित पड़ा रहंता है और उसका | 
सिर भी स्थिर रखा जाता है । छठ दिन उसके वन्यत काट | 
दिये जाते हैं और १४वें दिन आंखके जालेको साफ कर दिया 
जाता है। यदि आपरेशन अच्छा दोता है तो उसी समयसे _ 
दीखने लग जाता है। कुछ चिकित्सकोंका कथन रकि 
वे इस आपरेशनको १४ दिनमें सफ़उ्तापूंक कर सक्ते 
हैं यद्यपि अधिकारियोंका यइ कथन हे कि इस आणरेशनमे 
३ से ६ मास ला जाते हैं । इस तरह दिनोंदिन इसमें तरक्की 
हो रही है । 


` जमीदारने छीन लिया घर; खेत उजाड़ा। | 
स्त्री पर दृष्टि मलीन, विवश, बनता हत्यारा। 
झर झर झर झर धारा । | कः , 


झर धारा । 


हमारा स्वास्थ्य 


आदमी अपने खाने-पीनेकी घीजोंकी व्यवस्था करता 
हे, कड़ेकी फिक्र करता है, रइनेके लिये मकानका इन्त- 
' ज्ञाम करता है इन सब कामोंका उद्देश्य यह होता है कि 
` उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हों, वह तन्दुरुस्त 
रदे, वह जब तक जीये, अच्छी तरह जीये। इस लेखमें हमें 
यह विचार करना है कि ये बातें पहले कद्दं तक पूरी होती 
थी भोर अब आदमीके स्वास्थ्यक़ी क्या दशा है, तथा 
उसमें जो परिवर्तेन हुए हैं, वे कहां तक उचित या सही हैं 
ओर उनके सम्ब्न्धमें क्या बात ध्यानमें रखनी चाहिये । 
ड पञ्चु-पक्षी अपना खान-पान रहन-सद्दन आदि ऐसा 
रखते हैं कि वे कभी बीमार नहीं पड़ते ओर अगर कभी 
किसी विश्लेष कारणसे कुछ अस्वस्थ भी होते हैं तो खुद ही 
_ सपने खान-पानमें ऐसा परिवर्तन कर छेते हैं कि जल्दी 
तन्डुरुूत हो जाते हैं। हर प्रकारके पश्च॒-पक्षीकी साधारण 
वौरसे एक खास उम्र मानी जाती है, त्रह अक्सर उस उम्र 
तक जीता है। उनमें अकाल शत्यु जेली कोई बात 
नहीं होती ओर यइ भी देखनेमें नहीं आता कि मरनेसे 
| बहुत पहले उनके किसी अंगकी - शांति जाती रही 
सर बद अपना काम अच्छी तरद्द न कर सके। हां; यद 
' यात उन्हीं पञ्ु-पक्षियोंके बारेमें कही जा रहीहे जो कुइ- 
रती तोरसे जंगलोंमें रहते हैं। 
ड छुरूमे आदमी प्रकृतिके निकट रहता ओर कुदरती 
जीवन व्यतीत करता था । इसलिये वद तन्दुरुस्त रहता था, 
बीमार होनेका अवसर बहुत ही कम आता था, उसके सब 
सँग अन्त तक अच्छी तरह काम देते थे ओर आकस्मिक 
_दुघेटनाभाकी बात छोड़ कर बढ अपनी पूरी उम्रतक जीवित 
ताथा। आदमीकी #वाभाविक उम्र सो वर्ष मानी 
तयी है । संसारके पुराने साहित्यसे पता चलता है कि पहले 
भादुमी अक्सर इतनी उम्र तक जीते थे ओर अच्छी तरह 
जीते थे भक्षर्थात्‌ यद नहीं होता था कि बहुत-सा समय 
बीमारीमें ढी कटे, या शरीरके कुछ अंग अपना काम पूरी 
तरह श करें । वेदों में बताया गया है कि आदमी सो वर्ष 
तक औनेकी इच्छा रखे । उनमें यद प्रार्थना आती है भौर 
हिन्दुओंकी संध्याका यह एक मंत्र ही हे कि “इम सौ वप 


प्राचीन-कालमें, ओर अब 


श्रो भगवान दास केला 


तक छखसे रहें ओर सो वषसे अधिक समय तक भी ।! 
एक खास बात, जिसकी ओर यहाँ बहुत ध्यान दिया जाता 
था, घह ब्रह्मचर्य है। झुख्से ही बाळकोंका पालन-पोषण 
रहन-सदन ओर खान पान इस तरह होता था कि उनके 
मनमें धात्विक विचार रहे, उनका जीवन सादा रहे, 
इन्द्रियोंको वशामें रखें, भोग विलास, व्यसन, फेशन और 
शोकीनी में न फंसे । ब्रह्मचर्य आश्रम पुरुषोंके लिये कमसे कम 
पच्चीस वर्षका ओर स््त्रियोंके लिये कमते सोलह वषका 
माना जाता था क्योंकि उनके जीबनकी नींब अच्छी 
और मजबूत होती थी ओर उन्हें न केवल शारीरिक ओर 
मानसिक स्वास्थ्यके तियमोंका जान होता था, बल्कि उन्हें 
उन नियमोंके पालनका खूब अभ्यास भी होता था, वें सदेब 
अपनी तन्डुद्स्ती अच्छी तरह बनग्ये रखते थे। 

दूसरे देशोंमें स्पार्टा ( यूंनान ) में भी पुराने जमानेमें 
शरीरके स्वास्थ्य ओर सोंदर्यवर बड़ा धयान दिया जाता 
था । इस बातकी पूरी कोशिश की जाती थी कि बच्चा 
खूबसूरत ओर तन्दुरुस्त पेदा दो । यहां तक कि जो बालक 

दृसूरत या रोगी होता था उसे कुछ दशाओंमें मार दिया 

जाता था। प्राचीन कालमें आदमी कपड़ा कम पह- 
नते थे, उनका शरीर छडौळ ओर हृ्ट-पुट होता था, तभी 
वे छन्द्र दिखायी देते थे। आजकलकी तरह नहीं था फि 
दुबला-पतळा आदमी अपने शरीरको कपड़ोंमें ढककर,अपनी 
वेष-भूषाके सहारे ही छन्दर दिखनेकी कोशिश करं । 
उस समय आदमीमें दिखावट या बनाबटीपन नहीं था, 
उस कुदरती खूबसूरतीको ही खूबसूरती मानते थे जो तन्दु- 
रुस्तंमें जाहिर होती है । 

धीरे-धीरे आदमी प्रकृतिसे दूर होता गया, उसका 
जीवन कृत्रिम या अस्वाभाविक होने लगा। आदमीके 
भोजन, वस्त्र ओर मकान आादिमें धीरे-धीरे बहुत परिवतंन 
हुए । इन परिवर्तनोंसे उसके रहन-सहनमें बहुत कृत्रिमता 
क्षा गयी, यहद स्पष्ट डी हे । इसका नतीजा यह हुआ कि 
अब किसीका सो वर्ष या अधिक समयतक जीवित रहना बड़े 
आशश्‍्चर्यकी बात मानी जाती हे। किली देशमें इतनी उम्रके 
आदमी इने-गिने पाये जाते हैं । बहुधा किसीका पवास- 
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सा वर्षंतक जिन्दा रहना भी गनीमत समझा जाता है । 
कितने ढी तो भगी जवानीमें इ संपारसे विद्रा हो जातेहे 
ओर बहुतोंकी जवानी आगती दी नहीं वे उससे पहछे ही मर 
जाते हैं कितने ही आदमीको जवानीसे पले ही बुढ़ापा 
आ घेरता है प्राचीनकाळमें आदमौका जीवन प्राकृतिक होने 


केकारण स्वाल्थ्यके नियमोंका स्त्रयं पालन हो जावा था । ! 


ज्यों-ज्यों सभ्यता बढ़ती गपी, जीत्रनमें कृत्रिमता आती 
गयी । अब्र गावोंका हाल होत? गया । शहरी जीवन बढ़ 
गया । शहरोंसें रहनेवाले ख्य आदमी प्रायः पेंदछ बहत 
कम चलते हैं, थोड़ी दूर जञानेके लिय्रे भी सवारीझा उप- 
योग करते हैं । बहुतते काम मशीनों ते दो जाते हें, इससे 
भादमी दोड़-धूर ओर मेहनतके दूसरे कामोंते भी जी चुराते 
हैं। बहुधा आदमी दिन भर घर या कारखानेके भीतर 
काम करते हैं, जिससे ताजी इवा या आक्पीजन काफी 
मात्रामें नहीं छे समझते । कितने दवी विद्यायाँ और नोकर या 
कारीगर आदि रातको भी बहुत देरतक काम करते रहते हैं। 
बिज्ञडीकी रोशनी होनेसे इसमें बड़ी अछविधा हो गग्री है। 
इप्त तरते समप्ररर ओर काकी देग्तऋ वे नहों सो सकते। 
फिर सिनेमा, थियेटर आदि मनोरंजन भी आजकल बहुत बढ़ 
गये हैं । ये भी दर्शकोंक्री नींद पूरी होनेमें घड़े बाधक हैं। 
यइ तो व्यायाम और विश्रामकी बात हुई । इसी तर 
भोजन, वस्त्र ओर मकालके बारेमें विचार किया जा सकता 
है। तन्दुरुस्ती ओर दीर्घ जीवनके लिये बहुत जरूरी बातों में से 
कुछ ये हैं-सादा खान-पान,झारीरिक परिश्रम या व्यायाम, 
काफी समयका विश्राम या निद्रा, खुळी या ताजी इवामें 
रहना, कुछ अंशतक धूपका सेवन ओर मनकी प्रसन्नता । 
इंन थाताँकी उपयोगिता विज्ञाने भळीमांति सिद्ध कर दी 
है, पर अभी वेज्ञानिक नियमोंका प्रचार बहुत कम हुआ हे 
और कितने ही आदमी यह जानते हुए भी कि अमु& बातें 
हमारे स्वास्थ्यके लिये इानिकर है, अपनी आंदत या दूसरे 
कारणोंसे उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं । जिन-जिन देशोंमें विज्ञान 
की उन्नति ओर प्रचार अच्छी तरइ हो गया है और अनु- 
कूर वातावरण बन गया है, उनके निवासियोंके स्वास्थ्यमें 
काफी छघार हुआ है ओर हो रहा है । 
मोजूंदा हाल्तमें संसारके बहुतसे हिस्से ऐसे हैं, जो न 
तो धुराने जमानेकी तरह प्राकृतिक जीवन ही बिताते हैं 
ओर न उनमें ल्वाथ्य-विज्ञानके ही यथेष्ठ व्यवद्दारके साधन 
हैं। इन हिख्सोंमें लोगोंका स्वास्थ्य बहुत खराब है और 
औसत उच्च भौ बहुत कम है। इतका मुझुप कारण यह है 


~~~ 


कि इन देशोंम॑ सवसाधारण इतने गरीब हैं. कि काफ़ी 
भोजन नहीं मिल पाता। छाखों और करोड़ों आदमियोको 
सालभरमें कमीभी भरपेट भोजन नहीं मिलता । | 
इसके अछावा बहुतसे आदमी जो भोजन करते हैं, उः 
में पोपकतत्व बहुत कम होता है। विज्ञान कई बातोंमें 
लोगोंको प्राकृतिक जीवनक्री उपयोगिता बताकर उन्हें 
अपना खान-पान और रहुन सहन सादा बनानेकी प्रेरणा 
देता है । उदाइरणके लिये विज्ञानसे मालम होता है कि 
मेदा या वेसनका उपयोग स्वास्थ्यकर इषटिसे हानिकारक है 
उसको जाइ हाथ धक्कीका पिसा आटा अधिक छाभकारी 
है, भुने हुए अन्तमें पोपकतत्व ओर भी अधिक होते हैं। 
तले हुये या छौके हुये पदार्थ, मिठाई, पकत्रान भा दिका सेवन 
हां तक हो सके, न करना चाहिये। इरे शाक तरकारी 
फर आदि बहुत गुणकारी हैं। मिच मसाठे आदि शरीरके 
लिये अनावश्यक हैं । चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, भांग, 
गांजा, शराब, अफीम आदि तो बहुत ही नुकसान पहुंचाते | 
हैं। इसी तरह आदमीको अपना शरीर इर समय बहुतसे | 
कपड़ोंस दृके रखना ठीक नहीं, बदनमें कपड़ा हलका रहे | 
और जहां तक बने कुछ समय तो उसे खुला रखकर घूप और 
हवा लाने देना चाहिये । सभ्य आदमीने अधेनगत अवरुयाः 
से घृणा की, छेकिन विज्ञानने बताया कि स्वात्थ्यकी | 
हश्सि 'अध॑नग्त' रहना अधिक लाभकारी है। इसी तरह 
सभ्यताने कई कई मंजिलोंके, आसमानसे बातें करने वारे) 
पक्के मकान बना । लेकिन यह अनुभव किया जा रहा है | 
कि एक मञ्जिउके खुठे मकान बहुत उपयोगो हैं । कुढवातोंमें 
कच्चे मक्ातकी यदि उनकी हीक सार-संभार होता रहे तो 
वे पक्के मङ्जानोंसे मी अधिक लाभकारी ही 
आइमीने सभ्यता की भोर कदम बढ़ाया, सोचा य), 
इससे अधिक सुल मिलेगा । पर उपरके विदरेचनसे मलस | 
होता है कि हम 'असम्य' आदमीकी अपेक्षा अधिक स्वस्थ | 
नहीं है, बल्कि अधिक कमजोर रोगी ओर थोड़ी उम्र वाहे 
हें । सभ्यता हमारे लिये वरदानं न होकर अभिशाप बन 
रही हुं। कहा जा सकता है झि 'आदमी अभी पूण र 
नहीं हुआ है, सम्यता अमी अधूरी है, पूरे सभ्यता 
को स्वस्थ, बछवान ओर अधिक उम्रवाला बना 
यह तो एक अछग ही विषय है । मोज़दा ह 
चाहिये कि अगर हम छख ओर स्वास्थ्य हे ह 


ज्ञारके शासनकालमें रुसकी सहिछाओंको तनिक भी 


` स्वतन्त्रता नहीं थी । :रूसी महिछाओंको किली भी विषयमें 
_ अपना मत प्रकट करनेका अधिकार नहाँ था । सरकार ओर 
जत कायोमें उसके लिये दरवाजे बन्द थे। घेवाहिक संम्ञ- 
उधोको निश्चित करने वाले जार शाही कानूनमें औरतोंको 
दाशीते - कुछ भी अधिक अधिकार नहीं दिये गये थे। 


उस समय  पृरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियां अधिकतर 
निरक्षर हुआ करती थीं। श्रमिक वर्गकी स्त्रियोंके 
'आग्यमें खासकर आनस्द॒ नामकी. कोई चीज नहीं थी । 
 मजदूरनी स्त्रियों और बालिक्राओंसे :मोटे और सख्त काम 
' कराये जाते थे और उनको पुरुषोंकी अपेक्षा बहुत कम्र मज- 
फी दी जाती थी । पुरुषोंके समान उनको प्रतिदिन १० से 
२्‌ घंटे तक काम करने पड़ते थे :ओर उनका जीवन अद्ध व्‌- 
क्षित, अज्ञान और अभावक़ी अवस्थामें व्यतीत होता था । 
क्सर बेकारी और निर्दय शोपणके कारण श्रमिकों के परि- 
छिन्त भिन्त (हो जाया करते थे । . छबहसे शाम तक 
रिश्रम करने वाळी किसांन महिळाओंकी अवस्था 
| हारतमें अच्छीष्नहीं थी । . 

की अनेक अल्पसंज्य जातियोंकी महिलाओंकी 
हत सबसे अधिक दयनीय थी। जारके -रूसके पूर्वी 
डुाकॉंकी महिलाए' अत्यन्त साधारण मानव अधिकारों से 
बंचित थीं । उनको अपना चेहरा बुर्केके अन्दर छिपाये 
गा पड़ता था । पुरुषोंके साथ एक टेबुरपर बेंडनेकी भी 
` उनकी इजाजत नहीं थी ! किसी परिब्रारमें बालिकाकी 


पेदाइश दुर्भाग्यसूचक समझी जाती थी और यदि किसौपरि- 
` वारमें अनेक बालिकाए' पेदा हो जातीं थी तो उसे बड़ाही 
अपमानजनक समझा जातो था । न्तु झसकी महान अक्त; 
बर समाजबादी क्रां'तेने महिळाओंको पुनर्जन्म दिया । इसके 
परिणामध्वरूप, रूसी मदिळाओंको पुरुषोंके बराबर अधि- 
प्राप्त हुए। रूखी सोजि4८ संघके विधानके अध्याय 
१२२ में कहा गया है--'झूली सोविय्ट संघकी महि- 
छाओंको आथिक, राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक 
ओर राजनीतिक जीवनमें पुरुषोंके बराबर अधिकार 
प्रदान किये जाते हैं । पुरुषों के बराबर स्त्रियोंको काम, 
कामका पारिश्रमिक, विश्राम एवं छुट्टी, सामाजिक- 


बीमा और ऑशिक्षाके अधिकार देकर तथा माताओं और शिः 


झुओंके स्वाथोकी सरकार द्वारा हिफाजत तथा गर्भावस्‍था 
ओर सन्तानोत्पत्तिमें पूरे वेतनफ़े साथ छुट्टी ओर जाब्चा 
गृहों तथा शिशु-खदनोंकी छविस्तृत व्यवस्था कर उन 
अधिकारोंके उपयोगकी सम्भावनाको महिलाओंके लिये 
छनिश्चित बनाया जाता है।” रूसी सोवियट सहूके 
विधानके अध्याय १३७ में कहा गया है--“'महिलाओंको 
पुरुषों के समान निर्वाचन करने और निर्वाचित होनेका 
अधिकार है ।? 


रूसी मइलाओंको कानूनके अनुसार प्रात अधिकौरों : 


का उपयोग करनेका सभी मोका दिया जाता है। आंज 
खोवियट सङ्घके राष्ट्रीय आथिक क्षेत्रकी सभी शाखाओंमें 
अधंख्य महिछाए' काम कर रही हैं। रूसकी दोनों पञ्च- 
वर्षीय योजनाआकी अवधि (१९२८-३७) में काम करने- 
वाली महिलाओंकी संख्या ३० लाखसे बढ़कर ९० लाख 
तक पहुंच गयी हैं! इसके साथ ही महिलाओं द्वारा किये 
जाने वाले कार्यामें भी-मंहान परिवर्तन हो गया है । जारके 
झसमें १८९७ की जनगणनाके अनुसार श्रमजीघी महि- 
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सोवियट रूसकी महिलाएं 


लाओमेंसे ५५ प्रतिशत बढ़े जमीन्दारों, पू'जीपतियों, व्या- 
पारियों ओर धनी सरकारी अरुसरोंके गद्दों में नौकरानीका 
काम किया करती थीं, २५ प्रतिशत बढ़े खलिद्दातों में 
नियुक्त थीं, ४ प्रतिशत शिक्षा ओर स्वास्थ्य संस्थाओं में 
काम कर्ती थीं और १३ प्रतिशत उद्योग कारखानों में 
नियुक्त थीं। १९३६ में सोवियट रूसको कुछ श्रमजीवी महि- 
लारओमेंसे ३९ प्रतिशत बड़े उद्योग-घन्धों में तथा १५ प्रति- 
शत दूकानों भाजनाऊूयों ओर यातायात प्रतिष्ठानोंमें काम 
किया करती थीं ओर २० प्रतिशत डाकर अथवा शिक्षक 


` थीं तथा सिक दो प्रतिशत गुदोंमें नोकरानीका कार्य 


करती थीं । शेष २३ प्रतिशत महिलाए* विभिन्न उद्योग- 
घन्धों, विज्ञान अथवा कळाके कार्य में नियुक्त थी । 
सोवियट छसमें ऐसे अनेक उद्योग प्रतिष्ठान हैं, जिनमें 
महिलाओंकी संख्या पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक है। लेनिन- 
प्राइके एक्रारोख्लोह जवाक कारखानेमें कामकरनेवाली महि 
छाओंकी संड्या ६० प्रतिशत है । उत्पादन और साधारण 
जनकाय में समान खूपसे सक्रिय भाग ठेनेमें महिलाओंकी 
सहायता करनेके लिये सो वियट सरकारने असंख्य धावुगृषो 
ओर शिशुसदनोंकी स्थापना की है, जहां माता अपने बच्चों- 
को रखकर काम करने जा सकती है । १९३७ में सोवि- 
यट रूसके धातृगुदों ओर शिशुसदनोंमें १८ लालसे अधिक 
शिज्ञुओंके लिये स्थान था । तृतीय पचवर्षीय योजनाके 
अनुसार १९४२ तक ४ लाखसे अधिक शिझुओंके लिये 
स्थानकी व्प्रवस्था की गयी । सामूहिक खलिहानों द्वारा 
फसरके समय स्थापित शिछु सदनों ओर धातृगुद्दोंमें १७ 
लाखसे अधिक शिक्षु १९३७ में रखे गये थे । सर्वसाधारण 
भोजनालयों ओर तैयार भोजनकी छविस्तृत बिक्रीसे भी 
इसी महिछांओंको अपने घरेलू कार्यों के एक बहुत बड़े भाग 


` से छुट्टी मिलती हे । रूसमें ३० इजारसे अधिक साधारण 


भोजनाय हैं: १९३८ में उन भोजनालयोंमें १२ अरब रुल 


` और १९३९ में १३ लाख ५० करोड़ रुबलकी खाद्य बस्तुए' 


बिरको । 

रूसके अन्य सभी श्रमिकोंके समान छसी नारियोंको 
भी प्रतिदिन ७ घण्टे काम करना पड़ता है किन्तु अनेक 
प्रकारके ऐसे काय भी हैं जहां सिर्फ छः घण्टे भी काम करना 
होता है। पुरुषों और स्त्रियों--दोनोंको समान काम 


ओर समान पारिश्रमिक मिलता है । पुरुषोंके समान ही 


रूसी नारियां वार्षिक छुट्टी पाती हैं ओर उसका वेतन भी 
उनको मिलता हे। स्वास्थ्य उधारनेके लिये किसी 


स्वास्थ्यकर स्थान अथवा विश्रामकेन्द्रमें वे निशुल्क रइ | 
सकती हैं । क्षठे कार्य करमे अथवा विशेष चातुय॑ दिल्लाने 
पर महिलाओंको सम्मानित भी किया जाता है। I 
श'पब्दियोंसे जिन कार्याको पूर्णतया पुरुषोंका समका | 
जा रहा था, उनको भी रूसी नारियां क्रमशः अपने हाथोमें 
लेने लगी हैं। सेना विभागमें भी नारियोंकी कमी नही | 
ओर अनेक रुसी नारियां वतमान युद्धे विशिष्ट पराक्रम | 
प्रदर्शित कर चुकी हैं। क्रांतिके पूर्व रेलवेम किसी महत्वपूर्ण... 
पदपर स्त्रियोंको नियुक्त नहीं किया जाता था किन | 
आज रूसी रेलॉमें ५ लालसे अधिक स्त्रियां काम कर रही 
हैं ओर उनमें अनेक दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हैं। इन 
महिला रेल कमंचारियोमें 2०० से अधिक स्टेशन मास्टर, | 
१४०० अधिस्टेण्ट स्टेशन मास्टर तथा १० इजार इज्ञी- | 
नियर ओर कारीगर हैं। रूसकी ऐसी कोई भी महिहा- 
श्रमिक अथवा ख़लिहान मजदूरनीको, जो आव्यक कायं 
क्षमता और व्यत्स्था पट॒ता प्रदर्शित कर सकती है किसी 
भी स्थायी प्रतिष्ठानका प्रबन्धक बनाया जञा सक्ता 
है। छूसमं महिला इञ्ञिनियर, डाकर, विमानवालक, 
वेज्ञानिक कार्यकर्ता सभी हं । उद्योग, कृषि, विजान अथवा. । 
काकी कोई शाखा भक्ता कोई सरकारी कायं ऐसा नह | 
है जिसमें महिलाएं काम न करती हां । सोक्यिट सके ड k 


इन दिनों रूसमें करीब ठेढ़ लाख डाक हैं जिनमें महिः 
~छाओंकी संख्या प्रायः आधी थी । ; 
कृषि कार्योमें महिला श्रमिकों के उपयोगका 
बहुत बदुल गया है। करीब १९० लाख स्त्रियां भाक 
सामूहिक और सरकारी खेत खहिहानोमें काम कर इही | 
हें किन्तु उनकी अवस्था जारके शासन कालकी क्रिस! 
औरतोंके समान दयनीय नहाँ' है। सामूहिक खडिहान 


पूर्व किसान परिवारकी खिया उबहसे शाम तक काम ॥ 
के बाद यह नहीं जान पाती थीं कि उन्होंने सचमुच | 
कमाया। किन्तु सामूहिक ललिहानम काम करनेबाली 
प्रत्येक महिला इन दिनों होक बता सकती हैं कि 

परिवारम कितना पारिक्रमिक छाती हैं। म < 
समझा गया था कि स्त्रयां सिफ आसात- 


E 
५ 
ह 
| 


bs 
4१४ 
व 


ला. 


र 
र 


कोई भोजार नहीं दिया जा सकता । किन्तु आज झसमें 
१९ छाखते अधिक ट्रेकर चालक हैं ओर उनमें सहिलाओंकी 
संख्या पुरुषोंसे किसी प्रकार कम नहीं हे। 
किन्तु खियोंकी शक्ति ओर कार्यक्षमताके बावजूद रुस 
के श्रमिक कानून उनको शक्तिसे अधिक कार्य नहीं करने 
देते। डराइरणाय कठिन परिश्रमके कार्योमे महिलाओं 
ओर १८ वर्षसे कम उम्रके युवकोंको नियुक्त करनेपर रूसी 
कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। माताओंको 
गर्भावर्थाके छठ माससे सन्तानोत्पत्तिके छः माल पश्चात 
तक रातके समय काम नहीं करने दिया जाता । वाषिक 
छुट्टीके:अछावा रूसी श्रमिक महिलाओंको सन्तानोत्पत्तिके 
` ३५ दिनि पू्से २८ दिन पश्चात्‌ तक पूरे वेतनके साथ छुट्टी 
` दी जाती है। खलिइ्ानॉंमें काम करनेवाली स्त्रियम॑ सन्ता- 
नोत्पत्तिके १ मास पूसे १ मास बाद तककी छुट्टी पूरे वेतन 
के साथ पाती हैं। गर्भवती ख्रियोंको छठे महीनेसे हल्के 
काम दिये जाते हैं और उनके वेततमें जरा भी परिवर्तन 
नद्दी होता । सन्तानवती मह्विलाओंको प्र॑त्येक ३॥ घण्टे 


बाद बच्चेको दूध पिलानेके लिये आधे घण्टेकी छुट्टी ढी. 


जाती है । 
विवाह ओर परिवार सम्बन्धी सोवियट कानून माता 
ओर सन्तानके हितोंकी रक्षा करता है। सोवियट रूसमें 
` स्वतन्त्र ओर सम्रान व्यक्तियोंके स्त्रेचछा पूर्ण ऐक्यको ही 
विवाह कहा जाता है। सोविय्रट रूसमें सरकार सम्पूर्ण 
समाज--दोनोंके दितके लिय्रे तथा पल्ली ओर सन्तानोंके 
व्यक्तिगत सर साम्पतिक अधिकारोंकी रक्षाको आसान 
बनांनेके लिये विवाइके रजिस्ट्रेशनको प्रोत्साहन दिया 


जावा है। किन्तु बिना रजिस्ट्रीके विवाह भी रूसी कानून 


E>, 
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के अनुसार पूर्णतया वेघ हें। सोवियट छूसमें भी अवेंध 


सन्वान नहीं दोती, समी बाळकोंको समान अधिक्रार 
' प्राप्ते । पति ओर पत्नीकी पारस्परिक स्वीकृति अथवा 
डनमेंसे किसी एकक्की भाकांक्षासे विवाह सम्ध्न्ध भंग किया 
ज्ञां सकता है तछाककी स्वीकृति देते समय सरकार इस 
 दातका निर्णय करती हैँ कि सन्तानोंके भरण-पोषणके लिये 
उसके माता ओर पिता कितना देंगे तथा सन्तान किसके 


साथ रहेगी । सोबियट सरकारने १९३६ में एक प्रसतावित 


'कानूनपर रूसी जनताकी राय मांगी थी ओर उसकी अपीलमें 
_ छरकारने छल्ली लनताकी भावनाओं और दितोंको स्प - 


क्किप्रा था । उस कानूनका उद्देश्य माता ओर सन्तानकी 


मौर भी अच्छी तरह रक्षा करना, अकसर गर्भपातके घातक 


परिमाणोंसे महिलाओंको बचाना, पेतृरू दायित्तोंके प्रति 
किसी गेर जिम्मेदार हखको दबाना ओर साधारणतः परिः 


वारको छहृढ़ बनाना था । हे 


` उस नये कानून गर्भपात करनेपर प्रतिबन्ध छगानेका 
प्रस्ताव क्रिया गया था । जिस गर्भके कारण नारीके जीवन 
अथवा स्वास्थ पपर खतरा उप सूयत होता हो अथवा माता- 
पिताके किसी रोगकी छूर गर्भझथ--एन्तानको लानेकी 
आशङ्का हो, देसी हाछतमें गर्भपात करनेकी छूट दी गयी 
थी। इसके अतिरिक्त उस कानूनमें स्त्रीके भरण-पोषण 
तथा तलाक सम्बन्धी नियमोंको ओर भी सएत करनेका 
प्रस्ताव किया गया था। राष्ट्रव्यापी विचार विमशंके 
पश्चात सरकारने उस कानूनको जनताकी पूर्ण सम्मतिसे . 
स्वीकार कर छागू करनेकी आज्ञा दें दी। समाजवादके 
अन्तर्गत ही परिवारको उट्‌ करनेका संगीन संघर्षं करना 
सम्भव है, क्योंकि उल व्यरत्रस्थामें तनिक भी शोषण नहीं 
है ओर समस्त श्रमिक जनताक़री भौतिक छख-एविधाकी 
क्रमानुसार उन्नतिको सामाजिक विकासक नियम माना 
जाता है । रूससे बेकारीका पूर्णतया! निराकरण होने, महि- 
छाओंको आथिक स्वतन्त्रता मिलने, समग्र जनताकी भौतिक 
छजत्र-छ विधा में बृद्धि होने तथा सब्तानके भविष्यके छुनि- 
श्चित होनेके फलल्वरूप इस कानूनको अमलूमें लाना सम्भव 
हुआ । इस कानूनके कार्यान्वित होते हो रूसी सरकारने 
विशाळ परिवारोंकी सन्तानत्रती माताओंके हितके लिये 
विशाल रकम निद्धारित कर दी । 
सातवी सन्तानकी उत्पत्ति होनेपर साताको प्रतिवर्ष दो 


हजार खबर बच्चोकी पांच वर्षकी उम्र तक मिलते हैं भौर : 


तत्परचात प्रत्येक सन्तानकी उत्तत्तिपर उतनी ही रकम 
मिळती जाती है । दस बच्चोंकी माताको उसके बाद प्रत्येक 


संतानकी उत्पत्तिपर पांच हजार छबल मिला करते हैं ओर ० 


संतानकी पांचवों वर्षगांठ तक ३ हजार छूब्रछ प्रतिवर्ष मिळते 
रहते हैं। २७ जून १९३६ को गर्भपात विरोधी कातून 


लागु होनेके बादसे अब्रतक सो वियट सरकारने बढ़े परिंवारों- | 


की माताओंके हितसे २०० करोड़ रूबलसें अधिक रकम 
खर्च की है। इस कानुनके अनुसारं परिवारोंको छंद 
ध्नानेका उद्देश्य पूर्णतया सफल हुआ। तळाकोंकी संख्या 
में अत्यधिक कमी हो गयी ओर सन्तानोत्पत्तिमें दुगुनेसे 
अधिक बृद्धि हुई । 

छसी महिलाएं ज्ञानार्जनके लिये उत्छक हैं. और सर- 
कार उच्दें सभी प्रकार फे अध्ययन सहत्त्यता देती हे । 
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सोवियट सरकारने अबतक ५ करोड़से अधिक वयस्क पुरुषों 
भौर महिलाओंको साक्षर बनाया है, साथ ही अनेक वयस्क 


... इन दिनों उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे है। आजकी रूसी महि- 


छाएँ काछेजों ओर विश्वविद्यालयोँमें भी शिक्षा ग्रहण कर 
रही हैं। रूसी कालेजों और विद्यालयोंके प्रायः ७ छाख 
छात्रोंमें ४३ प्रतिशत छिल्रयां हैं। ट्रेनिंग स्कूडों और पेडि- 
कल कालेजोंमें महिराओंकी संख्या पुरुषोंके बराबर ही 
है। खेल-कुइ ओर साहसिक कष्योमें भी सी महिलाएं 
विशेष दिलचस्पी रखती हैं । ५ छाखसे अधिक रूसी युव- 
तियोंने श्रम और देशरक्षाक्री परीक्षा पास की है और अनेक 
महिलाओंने विमान चडाने तथा पेराशूट्से कुदनेमें सारे 
संसारमें रेका्ड कायस किया 

जारके वेश्यावृत्ति कानूनी दृष्टिसि बैध थी ओर 


mmm ध्यान 


जेल-जीवनपर एक दृष्टि 


सुश्री मनोरमा सिनहा 


यूरोपीय देशोमें जहां देशभक्तोंका मान, धन और 
पद्‌ देकर बढ़ाया जाता है वहां भाग्तके देशभक्तोंकों देश- 
भक्तिका मूल्य जेलके सीखचोंमें बन्द होकर यातनाए' सकर 
चुकाना पड़ता है ! यह क्यों ? क्योंकि भारत गुलाम देश है। 
ब्रिटिश राज्यकी छायामें रहते हुए उसके विरुद्ध सिर उठाने 
का किसीको अधिकार नहीं । यदि भारतवासी अपने देशकी 
हीन दशापर दो बू'द आंसू गिराते है तो चह ब्रिटिश राज- 
नीतिके विरुद्ध हैं। यदि देशकी भळाइईके लिये एक पग भी 
आगे बढ़ते हैं तो वह ब्रिटिश संरक्षणका अपमान है। यहां 


- तो कुशळ इसीमें है कि चुपचाप अत्याचारोंको सहते जाइये 


ओर उसपर भी साम्राज्यवादके गुण गाइये । पर क्या यह 
उचित है ? किन्तु इस स्थांनपर मुझे औचित्य अधवा अनो- 
चित्यकी ओर ध्यान नहीं देना है । मेरा उद्देश्य इस समय 
उस जीवनपर प्रकाश डालता है जो जनताकी पलकों की ओट 
में छिपकर उसकी आंखें खोळ देता हे और जिसके बारेमें 
जनता भांति-मांतिकी कल्पनाए' करके भी वास्तबिक 
स्थितिको पूर्णतः नहीं जान पाती । इस्ीलिप्रे जेङ-जीवनके 
कुछ उदाहरण में यद्वांपर रख रहँ ६ ताकि उन्हें पढ़कर उस 
जीवनका थोड़ा-ब्रहुत अनुमान कर सके | 


यों तो कांग्रेसके जन्मके कुछ दिनोंके पश्चात्‌ ही हसके 


अनुया यिरयोको सरकारकी मेइमानी स्वीकार करनी पड़ी है. 


इस कारण समस्त राष्ट्रम उसका अत्यधिक प्रसार था किसु . 
अश्र रूसमें एक मी बेइया नहीं रइ गयौ है। इसको पुरिसने . 
कानूनसे नहीं बन्द किया गया वरनू रूप्ती नारियोंकी स्रत» 
न्त्रता ओर आथिक छरक्षाके कारण इसका स्वयं खातमा दो 
गया है । देशके रचनात्मक कार्यमें माग ऐनेसे.रूसी मड्लि- 
ओंकी आथिक स्वरतन्त्रवाके अतिरिक्त शासन कार्यमें भाग 
छेनेका भी समानाधिकार प्राप्त हो गया है। सोवियट संघके 
एप्रीम सो वियटके सदस्योंमें मद्विठाओंकी संख्या १८९ है। 
संव प्रज्ञातस्त्रोंके उप्रीम सो वियटमें ८४८ महिलाएं हैं। ग्राम 
ओर नगर के कार्यो में १५ छाखसे अधिक महिलाएं सक्रिय 
भाग लेती हैं। सोधियट रूसमें मदिळाओंके मस्तिष्क एवं 
कार्यक्षमताका उपयोग समाजके दवितमें होता है और परि” 
णामत; इससे रूसी महिला जगतका दित साधन होता है । 
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किन्तु अगस्त सन्‌ १९४२के आंदोलनमें पकड़े गये अतिथियों 
के साथ सरकारने विशेषरूपसे भङूरेजी समभ्यताकी औप- 
चारिकता१' वत्ती है । इन राजनीतिक बन्दियोंमें केवळ | 
देशके बढ़े-बढ़े नेताओंको ही जेलके कठोरतम नियमों 
का पाइन करना पड़ा है वरनू छोटे-छोटे देशभक्त भी इनके _ 
साथ घनकी तरइृपिस गये हैं । अगस्त १९४२के केद किये हुए | 
ये बन्दी नेतागण जब इस वर्ष जुलाई-अगस्तमें मुक्त किये 
गये तो इनकी दशा देखकर रोना आता था। 

श्री आसफ अली साहब जेलसे सुक्त किये गये पर कब ? 
जब कि उनका स्वास्थ्य जवाब दे :चुका था । सुखपर 
छुरियां-सी पड़ गयी थी ओर र्ग भी पहलेसे काला पड़ गया हट 
था देखनेमें साउ वर्षके बुडढेसे प्रतीत होते थे। पेचिशके ` ध 
कारण उनमें इतरी भी शक्ति न रइ गयी थी कि बह दिष्टी 
स्टेशनपर पेद चलकर कारतक पहुंच पाते, अतः कुर्सपप | 
डालकर उन्हें कारतक लाया गया । पण्डित ज्वाइरछाही | 
की दृशा भी कम शोचनीय न थी । जेछके तीन घषोने उनके | 
स्वास्थ्यमें इतने परिवतेन कर दिये कि वह अपनी 
बीस वर्ष बड़े छाने लगे। आंखोंके नीचे गडदे पड़ गये 
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थी । डा- किद्वहै साहबको तष्दुरस्ती भी बहुत 
है। आजाद साइवमें भी पहले जैसी 


विश्वमिन्र 


जजन 


शव गुना अधिक बना हुआ था परन्तु सवास्थ्यकी ओरसे 
_ 'लाभग सभी निराश हो गये थे। पर एशवरको धन्यवाद्‌ देते 
कि उसने इन नेताओंके प्राण जो देशके प्राण हैं अस्थि- 
पिजरमें ही सही, उनको देशकी सेवके लिये देदिया । 

अव तनिक उन देशभक्सोंकी ओर देखिये जो इनसे भी 
दीन दशामें शेले बाहर आये हे । इनमे छभाप घावूके 
भतीजे, द्विजेस्नाथ बोस, शिशिर और अरबिन्द बोस हैं । 
जेलर्में इन लोगोंके साथ जेसा धर्त्तांव किया गया है उसे 
पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हें । द्विजेन्द्रनाथ, जिनकी भायु 
इस समय २८ घर्ष हे १९४१में भाषण देनेमे भपराधमें पकड़े 
गये थे। छः मास इस अपराधकी सजा भुगत छेनेपर भी ये 
जेलके बाहर न रह सके। सन्‌ १९४२में इन्हें लाइोर जेलमें 
भेज दिया गया जहां रेठ़ घर्षके पदचात्‌ ये केम्पतेळउुर जेलमें 
पहुंचा दिये गये । 

शिशिर बाबूका अपराध इतना ही था कि ये भगस्त 
१९३२में पक जुड्सका नेतृत्थ ग्रहण किये हुए थे । भक्त्तूबर 
लन्‌ १९४४ में ये दोबारा पकड़े गये और पहिले दिल्ली और 
फिर छाहोर जेलम भेज दिये गये । 
२ अरघिन्द जो इन तीनोंमें सबसे छोटे है उनकी गिर- 
वारी मई सन्‌ १९४१मे हुई जब कि ये काछेजमें पढ़ते थे। 

इनका अपराध बस इतना दी हे कि ये एभाष बाबूके भतीजे 
हैं । इन्हें भी अन्य दो भाइयोंकी भांति पंजाबके जेछोंकी 
इब खानी पड़ी । मोण्टगोमरी जेलसे ही इन्होंने बी० ए० 
E 
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की परीक्षा दी | यहांसे ये फिर कन्पवेळपुर जेल भेज दिये 
गये जहां केदकी शेष अवधि इन्दोंने काटी । 
| द्विजेन्द्रनाधजी इस समय चार बीमारियाँके शिकार 
र बने हुए हैं भोर शिशिर बाबु भी दो-तीनके । पर इन 
_ बीमारियोका कारण जेळकी धूछ भरी रोटियां ही केवल 
[नही बरन अन्य अत्याचार भी हे । छाद्दौर जेलमें जो 
सल्तियां इन लोगोंपर हुई” घड बहुत ही भमानुपिक एवं 
बिक है। संसारकी इतनी उन्नतिश्ीळ सभ्यताके नाम 
पर बह काला धब्बा छगानेके लिये कम नहीं । इसके साथ 
ही साथ ब्रिटिश राज्यके'यशचन्द्र'के लिये ये 'प्रहण से कम 
नी । इन छोगोंको इस 'एथ्वीके नक'में रखा गया 


जिसके लिये सरकारकी नीतिपर काफी आक्षेप द्वो 
रहं । 

` द्विजेन्प्रनाथके हाथ भौर पांव झौह शङ्कछाओंमें जकड़े 
` हुने थे जो बन्दी एइके द्वारसे बंधी हुई थी। यदि क्षणभरके लिये 


|+ 


भी बं आँख झंपाते दो घूसों और छातोंके प्रदारते उनकी 
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आंख खळ जाती थी कितनी फ्र र्ता हे! पुक क्षण भी सोनेका 
अधिकार नहीं ! जाने कितनी स्वप्निछ रातें इन्होने पछकों- 
हीमें कार्टी ? क्ष्या ये मानव नहो ? कया इनके शरीरको 
विश्रामकौआवश्यकता नहों ? इ गलेंडमें जहां गोयरिग आदि 
शश्रुमँको भी विश्राम करनेका आधक्ार है वहां भारतके 
देशभक्तोंकी यद्द दशा ? इसके अतिरिक्त जिस कोडरीमें उन्हें 
बन्द किया गया था बह इतनी मब्दी धी कि उस गन्द्गीकी 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । घूसेकी मारसे उनकी रीढ़ 
की इड्टियोंमें सख्त चोट लगी जिसके कारण सप्ताहों तक 
पीड़ा इनका साथ न छोड़ सकी ओर इन्हें उनांदी रातोंमें 
उस कडोर दण्डको सद्दना पड़ । इतने पर भी कर्मंचारियों- 
की पिपासा शान्त न हुईं। इनसे भांति भांतिके प्रश्‍न पूछे 
जाते और जब वह उत्तर देनेसे इन्कार कर बेठते तो उन्हें 


धमकियां दी जाती थी कि घह॒ गोळीसे उड़ा दिये जायेंगे। 


उन्हें एक कमरेमें जिसमें १६० का ताप रहता बन्दुकर दिया 
जाता ओर ये अचेत हो गिर पड़ते । किन्तु इस दण्डोंको में 
बहुत ही इल्का दण्ड कहूँगी। अच्छा तो द्वोता यदि उनको 
अगारोंपर चलाया जाता अथवा दइकते लोहेसे शरीर दग- 
चाया जाता। १६० का ताप तो कुछ भी नहीं। पर 
भंग्रेजों ओर उनके टुकड़खोरोंको ज्ञात होना चाहिये कि 
भारववासियांके हुदयोंमें देशभक्तिका अकुर इतने हीसे 
समूल नष्ट होनेको नहीं है । उसको मिटानेके लिए उनकी 
बड़ीसे बड़ी शक्ति भी बेकार हे। कांग्रेसकी नीति इतनी 
कमजोर नहीं जो ऐसी यातनाओंसे हिछ जाय । इन निर॑- 
कुशोंको भी दिल दुइळानेबाळी धारणा अपने दिलोंसे 
निकाल देनी चाहिये कि वह देशभक्तोंको कठोर दण्ड देकर 
देशको स्वतन्त्रताके पथसे मोड़ सकेंगे । भारतको स्वाधीनता 
चाहिये ओर घद मिलेगी चाहे उसके लिपि :कितनी ट्टी 
बलियां क्यों न चढ़ानी पढ़े' । 

पंजाब गवर्नेमेंटका यद्द ओछा व्यवहार कले अक्षरों में 
भमर रहेगा । अरविन्द बोसने लाहोर जेलके अत्याचारोंको 
बहुत ही निन्दनीय एवं सभ्यताके विरुद्ध कहा है और यह 
उचित भी है। उनको न केवल शारीरिक यातनाए' ही 
सइनी पड़ती हैं घरन्‌ मानसिक यातनाए' भी असंख्य थीं। 
गोळीसे उड़ा देनेकी धमकी इन घीरोंके लिये कुछ भी न थी । 
भरबिन्द इस धमकीके उत्तरमें कद्दते थे कि बह स्वयं दी 
अपनेको गोछीले उड़ानेके लिये तेयार हैं। केबल आश्ञाकी 
देर हे । इन सब अत्याचारोंका प्रभाव इन लोगोंके ल्वाथ्य- 
पर बहुत ही बुरा पड़ा और उसका परिणाम यदद हुआ कि 
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कितने ही दिनों तक द्विजेन्द्र बाबू सीपे न चळ सके। डेढ़ 
घर्ष छाहोरकी सिली कोठरी में बेठते बैठते उन्हेंगडिया द्रोगया, 
बुबार आने लगा, “हाई व्रड प्रेशर? हो गया ओर रीढ़क़ी 
हड्डी में भी तकलीफ झुर हो गयी । शिशिर बावूको अनेक 
` रातें जागते विता देनेके कारण इन सोमनिया? हो गया 
` ओर पाचन शक्तिका सी हास हो गया। इन लोगोंकी ऐसी 
दशा होनेपर ही सरकारने इनपर या अगनेपर इतना उपकार 
किया कि अपने सिर हत्या लेना उचित न समझ 
इनके कंकाळको जनताके हाथोंमें सोप दिया । | 
छाहोर जेङका यह कलुषित एवं क्र रतम अत्याचार 
किसी देशकी सम्प्रताके नासपर बड़ा ळा सकता है । केवल 
लाहोर ही न7ीं अनेक जेळ ऐसे हैं जहां राजनेतिक बन्दियों- 
साथ ऐसा ही बर्ताव किया जा रहा है अन्तर केवल 
इतना है कि लाहोर जेठका व्यवहार जनताकी आंखोंके 
आगे आ गया है ओर अन्य जेडोंमें टट्टीकी ओठमें शिक्रार 
खेला जा रहा है । 
लिया जेळले छूटे हुए एक कांग्रेसीसे मिलने शा मुझे 
अभी हाल हीमें सोभाग्य प्राप्त हुआ जिनसे ज्ञात हुआ कि 
जेलमें खानेमें अलाद्य पदार्थ केवळ इसलिये मिळाये जाते हैं 
ताकि कैदी हीकसे खा नसके और यदि खाभीलेतो 
बीमार पड़ जाय । वह खानेको तरसे पर ग्रास मु हमें डालने 
की हिम्मत न करें । पशुओंके साथ भी तो ऐसा व्यवहार 
नहीं किया जाता । उनको भी पेट भर भोजन दिया जाता 
है। फिर मनुष्यका शरीर तो दूध ओर मधुसे बना 
शरीर! है। 
इनके अतिरिक्त अभी भी बहुतसे कांग्रेसी जेङक़ी कोड' 
रियोंमें सड़ रहे हैं । पर सरकारका ध्यान उन्हें सुक्त करने- 
की ओर नहीं है । लाइवेत्रळकी महान्‌ क्षमा-नीति((०:४०६ 
& रि०"टi९) भी इनको जेरकी चंह्दारदीवारीके बाहरको 
इवा खिडाने। असमर्थ हो रही है। अब देखता है इन देश- 
भक्तोंके भाग्य कब उदय होते हैं । 
अब तनिक उन वीरोंकी ओर भी निद्वार छीजिये जो 
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जेल-जीवन पर एक दृष्टि 


जेलद्दीमें शद्दीद हो चुके हैं। इनकी संख्या मी कम नहीं है | 
पर जनता इस वास्तविकतासे कितनी परे ह इसका अनु: 
मान लाना कठिन है। श्री दीवान सिइजीकीकी ब्रत्यु 
जनताने अमी भूळी न होगी। क्या में पूछ सकती ई 
उसक्रा दायित्व किसपर है ? एक पुस्तकका बढ्गाता लेकर 
इस वीरात्माक़ा जीवन दीप बुझाया गया,पर क्या यह देश 
के लिये हितकर हुआ ? पुलिस व जेठ कर्मचारियोंने जो 
सफाई दी है बह इतनी भद्दी एवं भोड़ी हैकि उसपर विश्वास | 
भी नहीं किया जा सकता । कहा जाता है कि एक पुस्तक | 
न मिळनेके कारण दीवान सिंइजीने भूल दड़तार कर दी 
ओर पांचवें दिन उनके प्राण पखेरू उड़ गये। पर इतना | 
स्वस्थ तरुण केवल पांच दिनकी भूल इड़तालसे क्योंकर च | 
बसता ! कुछ समझमें न आया । इसके पइचात्‌ उनके घर- 
वाछोंको उनकी मृत्युकी सूचना तक न दी गयी। पता नदद | 
उनके शवका क्या हुम! इसमें अवश्य कुछ जेडके कह ५ 
चारियोंकां पड़यन्त्र हे ओर इसका पता तभी लग सकता है 
जब सरकार स्वतन्त्रतापूवेक छान-बीन करनेकी आज्ञा दे। 
दूसरी घटना रमेशवन्द्रजीकी हे। जिनके छिये कहा | 
जाता है कि उन्होंने आत्म-इत्या कर ळी । प्र आत्महत्या | 
क्यों की ? इसका सन्तोषजनक उत्तर जेल कमचारी न दे 
पाये । वास्तविकता तो कुछ ओर ही है जिकषक्का अभी तक 
पता नहीं चल सका । 
जेलकी दीवारोंके अन्दर इतने भीषण काण्ड हो रहे हैं 
ओर बाहर जनता उनसे पूरी तरह परिचित भी नहीँ। | 
परन्तु अब धीरे धीरे जनताके सामने वास्तविक परिस्थिः 
तियां रखनेकी चेष्टा की जा रही है। जनताझो जबक 
वास्तविकताका ज्ञान न होगा तबतक वह इसके विस. 
अ।न्दोलत भी न कर सकेगी ओोर जिससे उन छोगोंका 
जीवन केवल रहस्यमयी कहानियां ही बनकर रह जावेगा 
जनताको प्रय्न करके देशाके अन्य भक्तोंको कारागारसे 
निकलवा लेना चाहिये ताकि भविष्यमे वह उनकी सेवाओं 
छाभ उठा सके। 


सप्नक्रा सरूप 


ख्व इमारा एक सामान्य अनुभव है। यह _ हमें 


प्रत्येक दिन दिखायी देता है । जिस प्रकार प्रत्येक 
व्यक्ति जागता ओर सोता है उकी प्रकार स्वप्न भी 
देखता है । किन्तु बहुतसे स्वप्त हमें स्मरण नहीं रइते | हम 
ह ' ज्ञागते द्वी उन्हें भूर जाते हैं। इसलिये बहुतसे लोगांको 
. प्रतिदिन स्व होनेका ज्ञान नहीं हाता । 

ले स्वप्रके देशकाल जाग्रत अवस्थाके देश-कालसे भिन्न 
होते हैं । हमारा शरीर एक दी जगह पड़ा रहता हे किन्तु 
_ स्वप्नावस्थामें हमारा मन संसारमें विवरण करने लगता 
द और वह क्तिनी ही नयी सृष्टियोंकी उत्पत्ति कर 
 ऊेताद्वै। कभी-कभी एक मिनटमें इतना हम्ब्रा सर्न 
ह इम देखते हैं कि हमें माळूम होता है वपा बीत गये। 
स्तप्नादस्थाका अनुभव मनाराज्यके अनुमवके समान दाता 
ह । दोनों प्रकारके अनुभरोंका आधार वास्तविक जगत्‌ 
का अनुभव अवश्य है कन्तु स्वप्न ओर मनाराज्य- 
की सृष्टि वास्तविक जगतूकी खुृष्टिसे भिन्न -द्दोती है । जो 
घटनायें वास्तविक जगतूमें सम्भव हे, वे मनोराज ओर 
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` बन्दर कर दे और मनको जा कुछ वह करता है करने दे तो 
षद शीघ्री अपने आपको मनोराज्यकी सृष्टि करते 
पायेगा । इस अत्रस्थाके पश्चात स्वप्नावस्था आजाती है 
; अन्त छइप्ति अवस्थामें हाता है.। मनोराज्यकी 
 भवह्थामें जाग्रत अवस्थाका ज्ञान द्वी विचारोंका सञ्चा- 
करता है किन्तु स्वप्नावस्थाका द्वप्टा जाग्रत अत- 
द्रशसे एकदम भिन्न होता है। जिस प्रकार कि 

का दृश्य, जगत जाग्रत अवस्थाके दृश्य जगतसे 


| 
अधिक देखना बुरा माना जा ता है। स्वप्नोंके 
चेतनाका को भी नियन्त्रण नहीं होता । इम 
ज हैं वैसे नहीं देख सकते ओर न उनका आना 
ही रोक सम्ते हैं भयंकर स्वप्रोका बार-बार देखना शारी- 
रेक च मानसिक स्वास्थ्ये लिये हानिकर दोता है। 


स्व 


प्रो० लाड्जीराम शुद्ध एम० ए० 


विकारके सूचक हैं न कि उनके कारण। भर्यकर स्वप्नोंको 
रोकनेके लिये स्वप्नोंके कारण जानन? आवश्यक है। कारण 
में परिवर्तन होनेसे स्वप्नोंमें परिवर्तन हो सकता है। 
स्त्रप्तके कारण 

स्वप्न शारीरिक अथवा मानसिक उत्तेजनाफे कारण 
होते हें । शारीरिक उत्तेजना दो प्रकारकी होती हे एक 
शरीरमें स्थित विकारों द्वारा और दूसरी बाहरी पदाथा 
द्वारा मानसिक उत्तेजनायं भी दो प्रक्ारकी होती हैं । एक 
जाग्रत अवस्थाके अनुभत्र जन्य ओर दूसरी - आन्तरिक 
इच्छा-जन्य। इन दोनों प्रकारके कारणांपर पृथक्‌-एथक 
विचार करना आवश्यक है । 

शारीरिक उत्तेजना 

ऊपर कहा गया है कि शारीरिक उत्तजना दो प्रकारकी 
होती है। परिह्विति-जन्य ओर शारीरिक. विकार जन्य। 
जब हम किसी गन्दे ओर बइबूदार कमरेमें सोते हैं अथवा 
पड़ोंको ओढ़ कर सोते हैं तो अप्रिय स्वप्नको देखते 
हें।। सुद ढांक कर सोनेसे बुरे स्वप्न आते हैं । मारी सांस _ 
द्वारा निकली बदबू 'फर हमारे दिमागमें जाती है ओर बुरे 
स्वप्नोंको पेदा करती है। :सु'हसे निकळनेवाली इवा जइ- 
रीली ओर दुर्गन्धित होती है। यद्दी इवा सांस द्वारा जब 
फिर हमारे शरीरमें जाती हेतो उसके जहरका प्रभाव 
हमारे दिमागपर भी पड़ता हे । इससे हमारी अचेतन अवः 
स्थामें हमें एक प्रकारकी पीड़ा होती है । यहद पीड़ा यदि 
हमारी जाग्रत अवस्थामें हो तो असह्य हो जाय ओर उससे 
सुक्त दोनेके लिये हम तुरन्त चप्टा करें। किन्तु 
अचेतन अवस्थामें इम इस प्रकार क्लेशसे सुक्त इोनेकी 
चेप्टा नहीं करते अतएव हमारी यद्द दुखदायी उत्तेजना 
हमारे बुरे स्वप्नोंका कारण बन जाती है। इसी प्रकार ६ 
सोनेकी जाहपर गन्दगी रहनेसे स्वपन अच्छे नहीं आते । 

सोनेके स्थातपर बाहरसे इछा-गुछाकी आवाअ आना | 

क विशेष प्रकारके स्त्रप्नका कारण घन जाती है। यदि 

बारसे आनेवाली आवाज मनमोददनी आर रोचक हो तो 
स्वप्न भी छन्दर होते हैं । और यदि यह अरोचक और र 
दायी हो तो स्त्रप्न भी दुखदायी दो जाते हैं। यदि निद्रित 
अवस्थामें किसी व्यक्तिको कोई घारीरिक कष्ट दिया 


शा ~> 
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जाय तो वह दुखदायी स्वप्नोंका कारण घन जाता है। 
मान लीजिये सोते समय किसी व्यक्तिको ठण्ड लग रही है 
तो बह उस समय अप्रिय स्वप्न देखगा । सोते समय यदि 
किसी व्यक्तिके सु'हपर पानी छिड़का जाय तो वह बसात 
के स्वप्न देखा । मायर महाशयने इस प्रकारके स्वप्नोपर 
अनेक प्रयोग किये हैं। यदि सोते समय किली व्यक्तिके 
तल्वेपर पानी लगाया जाय तो वह पानीमें चळनेका स्वप्न 
देखता है । 

जिस प्रकार बाइरसे भानेवाळी घस्तुओंके कारण 
स्वप्न होते हैं उसी तरह आन्तरिक और शारीरिक विकारों 
के कारण भी ल्तप्न होते हैं । यदि किसी मनुष्यको किसी 
विशेष प्रकारकी पीड़ा है तो उसे दुखदायी स्वप्न होंगे । 
उवरकी अवस्थामें ऊच्छे स्वप्न नहीं द्दोत। जिस प्रकार 
रोगीकी कल्पन! अभद्र होती हें उसी प्रकार उसके स्वप्न 
भी अमद होत हैं । जब शरीर अधिक रोग-ग्रस्त हो जाता 
है तो मनुष्य भयंकर मानसिक्र चित्रोंको अपने सामने देखने 
लगता है । ये मानसिक चित्र उसे स्वप्नमें भी दिखायी देते 
हैं। सन्दर स्वप्नोंको देखनेके लिये शारीरिक ओर मानसिक 
मज बूतीकी अ7दइयकत हे । 

कभी-कभी आनेवाली बीमारी स्वप्नमें दिखायी 
देती है । यह घी मारी सम्भव है कि उसी रूपमें न दिखायी दे 
जिस छूपमें वह आनेवाली हे । कभी-कभी वह उसी रूपमें 
दिखायी देती हे जिस छूपमें आनेवाली होती हे।मान लीजिये 
किसी मनुष्यको उसके विशेष अङ्गमें फोड़ा निकलनेवाला 
है तो बह इस फोड़ेके निकटनेका स्वप्न फोड़ेके निकलनेके 
पहले ही ना. लेता है । स्वप्नका फोड़ा कभी-कभी उसी 
जगह होता है जहां वह फिट होता हे ओर कभी-कभी 
दूसरी जगह निकलता है। कभी-कभी आनेवाली मानसिक 
घीमारियां अचानक मानसिक चित्रोंके छूपमें हमारे सामने 
आती हे । इम देखते हें कि हम किसी एक बड़े राक्षसके 
द्वारा त्रासित किये जाते हैं या हमें काई भूत सता रहा है। 
इस प्रकारके स्वप्न आनेवाली बीमारिकोंके सूचक भी 
होते हैं । 

इनका वास्तविक कारण शारीरिक उत्तेज्जनाए' हैं। 
यही उत्तेजनायें मानसिक प्रतिमाओंमें परिणत हो जाती 
हैं । हमारे अचेतन मनकी शक्ति चेतन मनकी 
शक्तिसे कहीं अधिक है । हम मनकी अचेतन अवस्थामें 
शरीरके अनेक उन विकारोंको जान हेते हैं जो भविप्यमें 
धीमारीका छूप धारण करते हैं । अपने चेतन मनसे इम 


स्वधन 


शारीरकी उन सूक्ष्म उत्तेजनाओंका ज्ञान-नहीं कर सकते 
जो दि बीमारीके पूत्र अवस्थामें होती है। किन्तु हमारा 
अवेतन मन उन उत्तेजनाओंका ज्ञान प्राप्त कर लेता हैं ओर 
स्वप्नों के रूममें उन्हें प्रदर्शित करता है। 
मानसिक उत्तेजना 
स्वप्तके प्रमुल कारण मानसिक उत्तेजनाएं ही होती 

हैं। ये दो प्रकारकी होती हैं वातावरणके अनुभव-जन्य ओर 

आन्तरिक-इच्छा-जन्य । इमारे अधिक स्वप्न जाग्रत 

अवस्थाकी उत्तेजनासे पेदा होत हैं। मान लीजिये इम फ्रांस 

की क्रांतिकी पुस्तक पढ़त-पढ़ते सो जाते हैं तो इम भरने 

स्वप्नमें उसी क्रान्तिका दृश्य देखने ढगते हैं जो उस पुस्तक 

में चित्रित रहती है । जब सिनेमा देखनेके पइचातू 

सिनेमाका दुर्शक सो जाता है तो सिनेमाके हृश्यसे मिळता> 

जुलता स्त्रप्न वह देखता है! । कभी-कभी इृश्य जगतकी 

उत्तेजना तुरन्त ही स्वप्नमें परिणित नहीं हो जाती चह 

कुछ कालके पश्चात्‌ स्वप्तमें परिणत होती है । स्वृप्नमे 

यह उत्तेजना दूसरी उत्तेजनाओंसे मिळ जानेके कारण बेसे 

ही स्वप्न नहीं पेंदा करती जेते कि बह जाग्रउ-अवस्थाके 

अनुभवमें हुई थी । स्वप्न और जाग्रत अवस्थानें इतनी 
विषमता होती है कि इम स्वेप्नके अनुभवमें जाग्रत भवस्था 

के अनुभवका कार्य पहचान नहीं सकते । 

'स्वप्नोंके उपरोक्त कारण प्रायः सभी मनो वेजञानिकोंने 
माने हें । फ्रायड महाशयने स्तप्नोंके कारणोंके उपर एक 
न्या प्रकाश डाला हे। इनके अनुसार हमारे सभी ह:०्तों 
के कारण इमारी दबी हुई इच्छाए' हैं। मनुष्यके मनमें 
भनेक प्रकारकी इच्छाए' होती हैं। ये इच्छायें स्वभाव-जल्य 
हे । इसमें कुछ इच्छायें नेतिक होती हें ओर कुछ अनेतिक 
होती हैं । अधिक नेतिक इच्छाओंकी तृसि जाप्रत अव- , 
स्थामें हो जाती है। हमारा चेटन्य मन इनका विरोधी 
नहीं होता। किन्तु हमारी अनेठिक इच्छाओंकी तृप्ति 
हमारी जाग्रत अवस्थामें नहीं होती । हमारा नेतिक मन 
इसका दमन करता है । जिर इच्छाओंकी तृप्ति जाग्रत- 
अवस्थामें हो जाती है वे शान्त हो जातीहैं। वे सबसे 
किसी प्रकारडी उत्तेतनाका कारण नहीं बनती । किन्तु जिन 
इच्छाओंकी तृत्ति नहीं होती थे शान्त नहीं होतों किन्तु 
घे अनेक प्रकारकी मानसिक उत्तेजनायें पेदा करती हैं ये 


'उरोजनायं व्यक्तिके अचेतन मनमें स्थित रहती है और | 


उसकी अद्ध चेतन अवस्थामें प्रकाशित होनेकी चेष्टा करती 


हैं स्वप्त इन दबी हुई वासताओंके कायं हैं। स्वस्तमें ये 
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वासनायें प्रकाशित होती हें भोर भपने झापकी तृसिके 
हिये भनेक प्रकारके भोगोंका निर्माण करती इ । किन्तु 
ल्वप्नावस्थामें भी हमारा भेतिक मन पूर्णतः अचेतन 
नहीँ रहता । हमारी पाइाधिक भोगेच्छायें इस मनसे डरती 
हें। अतएव अनेक प्रकारके स्वांग रचकर वे बाहर निकलती 
हैं । इस प्रकारके सवांग नेतिक मनको धोखमें डालनके 
लिये रचे जाते हैं। जिस प्रकार सरकारके संसरके डरसे 
घोर, डाकू लोग खले रूपसे समाजमें विचरण नहीं कर पाते, 
उसी तरह इमारी भोगेच्छायें स्वप्नावस्थामें भी अपनी 
तृप्ति ख॒ले रूपसे नहीं कर पार्ती। ओर जिस तरह चोर-डाकू 
भनेक प्रकारके सवांग अपने-आपको छिपानेके लिये रचते हैं 
इसी तरह ये वासनायें भी अनेक प्रकारके सवांग ग्चर्ती हैं । 
डस तरह सांकेतिक रूपसे, स्वप्न दबी हुई भोगेच्छाओंकी 
` -भपने-आप तृप्ति करनेकी चेष्टा है। 
बू फ्रायड महाशयके कथनानुसारं हमारे अधिक स्वप्नोंका 
कारण काम-वासना ही है क्योंकि यही जीवनमें व्यक्तिकी 
सबसे प्रबल वासना है और इसीका दमन सबसे अधिक 
होता हे । पानीमें तेरना, हवामें उड़ना, पहाड़ोंपर चढ़ना, 
' खोहोंमें छसना, पीड़ित होकर भागना, बच्चोंके साथ 
_ खेलना ये सभी स्वप्न काम-वासनाकी तृलिके सूचक हैं । 
काम-वासनाके अतिरिक्त दूसरी उत्तेजनाए' भी स्वप्नों 
छा कारण होती हैं। किसी भी प्रकारके स्थायी भाव स्वप्न- 
के कारण बन जाते हैं। जिन स्थायी. भावोंका प्रकाशन 
3 ज्ञाग्रत अवस्थामें होता रहता है उनकी शाक्ति क्षीण होती 
रहती हे अतएव वे अधिक उद्ठे गात्मक स्वप्नोंके कारण नहीं 
बनते । किन्तु जिन स्थायी भावोंका प्रकाशन प्रतिकुल परि- 
3 स्थितिके कारण अथवा चेतनमनके नेतिक प्रतिबन्धके कारण 
नहीं होता वे स्थायी भाव बड़े उद्गेगात्मक स्वप्नोंके कारण 
बन जाते हें । बेर,ई्ष्या,छोभ सभी प्रकारके स्थली भाव उन 
' स्वप्नोंके कारण होते हैं जिनसे इमारा मन उद्विम होता 
re इन स्थायी भावोंमेंसे अनेक स्थायी भाव मानसिक 
'गोढके रूपमें मनुप्यके मनमें स्थित रद्दत हैं जिन्हें स्वयं 
जानना कडिन होता है। पेसी मानसिक प्रन्थियां जटिल 
स्वप्न उत्पन्त करती हैं। अपने सम्बन्धीकी मत्यु, किसी 
राक्षप्तते लड़ना, ऊपरब्ने गिरना आदि भयंकर स्वप्न अत्राछ- 
नीय मानसिक ग्रन्थियों के: परिणाम होते हैं। जिस व्यक्ति 
के मनमें पिताके प्रति बेर भाव है वह ऐसे स्त्रप्न देखता है 
नेते किली बड़े भादमीके मरनेका स्त्र, शिक्षकके मरनेका 
स्वप्त, - जोकि पिवाकी शत्युकी इच्छाका सूचक है। 
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विश्वमित्र 


दूषित मनमें इस प्रकारके अनेक स्वप्न आते हैं। इसी तरह 
जिस व्यक्तिके मनमें किसी व्यक्तिके प्रति प्रबळ भाव है 
क्थबा उससे इर्ष्या या घृणा करता है तो चह ऐसे स्वप्न 
देखता है जिसमें कि उसके इन भावोंका प्रकाशन होता हे। 
ये भाव स्वप्नमें उसी व्यक्तिके प्रति प्रकाशित हो सकते हैं 
जिसपर वे पहले पहल आरोपित हों अथवा दूसरे किसी 


- व्यक्तिके प्रति। स्थायी भावोंका स्थानान्तरित होना एक 


साधारण मानसिक अनुभव है। जो व्यक्ति एक विशेष- 
व्यक्तिको बड़ी घूणाकी दृष्टिसे देखता हे चह उस व्यक्तिके 
अभावमें किसी दूसरेही व्यक्तिको उतनी ही घृणाकी इृष्टिसे 
देखने लगता है चाहे सब प्रकारकी घृणाका घह पान्न हो 
या न हो । यह हमारी जाग्रत अवस्थामें होता है । स्वप्रा- 
चस्थामें इस प्रकार स्थायी भावोंका स्थान्तरित होना 
भोर भी सरळ - होता है। हमारी स्वप्नावस्थामें 
हमारे मानसिक भाव वे ही रहते हैं जो हमारी जाग्रत 
अवस्थामें रहते हैं। स्वप्न ओर जाग्रत अवस्थामें भेद सिफ 
इश्यमान पदार्थका होता है अर्थात्‌ भेद उन पदाथाका होता 
है जिन पदार्थापर ये स्थायी भाव आरोपित होते हैं। यदि 
किसी मनुप्यके मनमें इर्ष्या,घणा ओर बेरके स्थायी भाव हैं 
तो वे जिस प्रकार जाग्रत अवस्थामें आरोपित होनेके लिये 
व्यक्ति विशेष अथवा वस्तु विशेषकी खोज कर लेते हैं उसी 
प्रकार वे स्वप्रावस्थामे भी अपने आरोपणके लिये विशेष 
पदार्थकी खोज कर लेते हैं। जाग्रत अवस्थाका पदार्थ 
निर्मित नहीं माना जाता । स्घप्न अवस्थाका पदार्थ भनके 
द्वारा निमित होता है । ट 
इस तरह हम देखते हैं कि यदि किसी मनुष्यके मनमें 
अ्वाँछनीय स्थायी भाव हैं तो उसके स्वप्न चाँछनीय होंगे । 
और यदि उसके मनमें छन्दर स्थायी भ।व हैं तो उसके स्वप्न 
सन्दर होंगे। स्थायी भावोंके बदलनेसे स्वप्नोंमें मौलिक 
परिवर्तन हो जाता है। 
यहां इस तथ्यको ल्मरण रखना आवश्यक है कि वास्त- 
चिक इगतमें प्रकाशन होते समय स्थायी भांव जिस प्रकार 
कार्य करते हैं टीक उसी प्रकार स्वप्न जगतम प्रकाशित होते 
समय टीक उसी तर कार्य नहीं करते। बेरका स्थायी 
भाव हमारी जाग्रत अवस्थामें हमों शान्रके नाशके लिये 
अनेक योजनाएं बनानेके लिये प्रेरित करता है । हम उसका 
विनाश चाहते हैं और ऐसी ही कल्पनाए' मनभों उसके प्रति 
छाते हैं। इम अपने मनमों किसीसे बेग्के कारण अपने | 
विनाशकी करूपना नहीं लाते ।पर स्वप्नमें ऐसा नहीं होता । 
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हमारा मन शत्रु ओंद्वारात्रसत होनेका अनुभत्र हमें कराता है। 
अर्थात्‌ हप्रारी स्वप्नकी कल्यता कभी-कभी हसमारेदी प्रतिरुछ 
होती हे। जाग्रत अवर्थामें हम दूसरोंसे घृणा करते हैं लग्ना 


` वस्थामें दूलरोंको अपने प्रति घुणा करते हुये हम पाते हैं 


जाग्रत अवस्थामें घत-संचयकी कल्पना हमारे मनमें आती है 
स्वप्नावस्थामं घनके चुराये जाने अथत्रा उप्के विनाशकी 
कल्पना हमारे मनसं आती है। जाग्रत अवस्थामें हम दसरेकी 
गृत्यु चाहते है, स्तरप्रावस्थामं हम अपनी हीब्त्यु देखते हैं। 
इस प्रकारकी स्थिति हमारी आत्माकी उत्तेजना रहित 
इच्छाके कारण होती है । ऋायड महाशयक्रा कथन है कि 
मनुष्ये शत्युक्री इच्छा बेसी ही प्रबल हे जेते जीने की । 
इसको उन्होंने 'निर्वाणकी इच्छा कहा है। यह उत्तेजना- 
रहित होनेकी इच्छा है। चास्तवमें यही इच्छा स्वप्नोंके 
होनेका मूर कारण है। हमारा साधारण विश्वास है कि 
स्वपन हमारी नीदको अङ्ग करते हैं किन्तु यह विश्वास 


० एक भूर है । स्वप्न नोंदकी रक्षा करते हैं। नींद निर्वाणकी 


इच्छाका सुचक्र है यह प्रतिदिनके निर्वाणक्री अनुभूति है 
जिसके बिना कोई मनुष्य जी नहीं सकता । इसकी प्रा सिके 
लिये मनकी प्रबछू उत्ते «नाओंका शान्त होना अति आव- 
एयक है, जिस प्रकार जीवनकी सभी उत्तेजनाओंका 
श्ञान्त होना निर्वाणकी प्राल्लिके लिये आवश्यक है । 
ये उत्तेजनाए' उनके विपरीत प्रकाशन अथवा कारणले ही 
शांत होती हैं । बेर, घृणा आदिकी शान्ति उनके विपरीत 
मनोभावोंकी उत्तेजनासे होती है अथवा उनके फडोंके भोग 
से होती हे। इस प्रकारके मनोभावोंके फलोंका भोग स्वप्नमे 
कुछ कुछ हो जाताहें। बेर ओर घृणा, भय तथा क्लेश 
मूलक हैं । जब हमारे मनमें बेर ओर घगाकी प्रबरुता होती है 
तो हमारा स्वभाच भय ओर क्लेशकारी परिस्थियोंका पूर्वी 
सनोभावोंका निराकरण करनेके लिये अपने काम रच लेता 
हे इस तरह हम अपने-आप ही अपने-आपको यन्त्रणा देते हैं । 

कुछ स्वप्न हमें आरदेशके रूपमें मिलते हैं । ये घारुतवमें 
हमारी अन्तरात्माके आदेश मात्र हैं । कभी कभी इम किप 
सहान पुहपक्ो विशेष प्रकारका आदेश देते हुए 
पाते हैं। इस प्रकारके स्वप्न हमारी आन्तरिक इच्छाके 
सूचक हैं। जब कमी हम किसी विकर परिस्थतिमें पड़ जाते 


` हैं जिसमें इम नहीं जानते कि क्या करना उचित है और 


क्या नहीं और जब्र विचार करते करते हमारा मन शिधिङ 
हो जाता है तो इम किसी बाहरी प्रकाशकी आशा करते 
हैं। जब इस प्रकारके प्रकाशकी इच्छा हमार प्रब आस्त- 


रिक इच्छा हो जाती है और जब इस इच्छाकी तृप्ति किसी 
भी वाह्म साथनोंसे नहीं होती तो वह आदेशात्मक हवप्रॉ- 
का कारण बन जाती है। धार्मिक जीवन व्यतीत करने वाळे 
लोगोंकों अनेक ऐसे स्व्प्नोंकी अनुभूति होतीहै। इन 
आदेशोंपर चड्नेते मनुष्य अवश्य कामयाब होता है। 
इसका कारण यह है कि हमारे चेतन मनका ज्ञान हमारी 
विचारकी शक्तिसे परिमित है । चेतन मनकी युक्तियां चेतन 
मनके ज्ञानले परिमित होती हैं। वस्तु स्थितिमें ऐसी बहुत 
सी बातें होती हैं जिसका ज्ञान हमारी चेतनाको किसी 
समग्र भी नहों होता । यदि कोई मनुष्य तक वितकके द्वारा 
ही अपने कार्याका सञ्जाइन करे तो वह न तो कोई महत्वपूर्ण 
कार्यकर सकेगा भोर न उसके निर्णयही महत्वकारी दोगे । 
एडलर महाशयका कथन हे कि मनुष्य विक्षिप्त अवस्थामें 
ही किसी कामके करनेके पूवं उसके सभी पहलुओं पर 
विचार करता है। इस प्रकारका विचार करनेवाले व्यक्तिका 
मन सदा डावांडोल रहता है ओर वह दीधे सूत्री होता है । 
जब चेतनाके विवार ओर उक्तियां अचेतन मनकी प्रेरणाके 
अजुतार होतीहैं तभी मनुष्यको किसी कायंमें सफलता मिलती 
हे । इस प्रकारकी प्रेरणाका आदेश जब जाग्रत अवस्थामें 
सिलना सम्भव नहीं होता. तब उसे स्वप्नावष्थामें मिलता है। 
बहुत पुराने समयसे मनुष्यांमे यह विवार चछा आया 
है कि मनुष्यके कुछ ल्वम्न भावी धटनाओंके सूचक होते हैं। 
वेज्ञानिक विचार इस प्रकारकी धारणाका विरोधी है, 


आधुनिक विहान जड़वादी है अतएव इस तरहके स्बगनोमें 


विश्वास अविचार माना जाता है। किन्तु :यदि इम उन 
कबियोंकी रचना देखें जिब्हेंशआज भी संसार बुद्धिमान 
मानता है तो हम देखेंगे कि सभी कवि इस प्रकारके स्वप्नों- 
में विश्वास करतें हैं। शेक््सपियरकी रचनाओंको देखिये । 
जूलियस सीजर नामक नाठकमें केलियू रनियां अपने पति 
जूलियस सीजरकी झत्युका स्वप्र, उसकी शत्यु होनेके पहले 
ही देख ठेती है । प्यूटाकंने भी अपनी रोमन वीरोंकी गाथा 
में ( जिससे कि शेम्सपियएने जूलिग्रसर सीजरकी कथा ली 
है ) केठियूरिनियाके इस स्वप्रका उल्लेख क्या है। भत- 


एत्र हम देखते हैं कि इस प्रकारके स्वप्नॉंमें न सिर्फ शेक्स- 
पिका विश्वास है प््यटार्कह़ा भी विश्वास है। वाल्मी | 


की रामायगमें भी इम इस प्रकाएके स्वप्नोंमें विश्वास पाते 


हैं। भरत अपने पिताकी मृत्युका स्वप उनकी शत्युका समा: 


चार उननेके पहले ही देख लेते हैं । बोढ धमं प्रस्य 'मालिन्ब् 


राजाके प्रइन' में भी इस प्रकारके स्वप्नोम विश्वास पाया 
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ता है। हाल दीकी बात है कि यदांके एक प्रतिष्ठित सज्वनने 
पने मित्रके घरमें चोरीहोनेका रुरप्न रातको दोबजे देखा । 
उन्होंने अपना एक नोकर उख मित्रके घर कुरङ समावार 
पृछतेके लिये भेजा । नोक़रको वहां पहुँ नेर ज्ञात हुआ कि 
` घास्ततमें उतके मित्रके घर चोरी दो गयी थी । लेबकके एक 
भिश्च मित्रको एक बार रातके समय एक व्यक्तिके जर 
जानेका स्त्रप्न हुआ। दोपहरके पहले उन्होंने एक जरे 
` हुए व्यक्तिको उप्ती तरह अश्‍्यताउतें जाते हुए देखा जिस 
तर$ कि वह सत्रपमरे देखा गया था । उस उद्रक्षित्के ज ठने 
को घरता उप स्वसपके बाइ हुई थी । दो वष पूर मेरे एक 
| विदार्थीको उसके पिताकी झत्पुकी सूचता देतेवाङा स्त्रप्न 
हुआ । इस स्रप्तके आउ-इल घग्टे बाद उन्हें अयने पताकी 
 गृत्युक्रा तार मिझा। सीशोर मढाशग्रने एक ऐसे स्त्रप्न 
| का वर्णन किया है जिपमें वह अपनी सत्यु देखता है । पीछे 
उस व्यक्किक्ी रत्पु वेसे ही हो गप्री जेजी उसते देबी थी । 
एक माराने अतेरिकातें अगे पुत्रको जद्रातरे साथ डूब जाने 
का स्तरप्र देखा। उसका पुत्र उस सप्र योरोगमें था ओर 
अने घर अप्रेरिका जाता चाहता था। मातने पुत्रको घर 
न्‌ आनेके लिप्रे तार दिया किन्तु इसी बीचे वह लड़का 
 चड्पड़ाथा ओर उसही त्यु जहाज डबरेसे हो गयी । 
` छेख़कने एरु त्वप्न इस प्रकारका खुना एक स्त्रीको सत्रप्त 
कि वह नर्मदा नद्ीमें स्नान करते समथ पानीमें डब्र गत्री । 
इस स्वप्तको उसने अग्ने साथी सहेलिग्रोंसे कहा । वास्ततरमें 
* बह इस स्तप्नके दो एक रोज बाद नमंदा नदीमें इत्र कर मर 
गयी विज्ञान चाहे जो कुछ कहे इस प्रका !के!व्वप्रोंको आक. 
वमक एवं निराधार नहीं माती जा सकता । सम्भव है 
कि इमारी चेतनाके ज्ञानके परे कोई ऐसी शक्ति है जो कि 
भावी घटनाओंको जान सकती है और जो भावी घटनाओं की 
। स्वप्नोंके रूपमें हमारे मनमें प्रकाशित कर सकती है 
क्तिको खोज करना भावी विज्ञानका कार्य होगा । 
स्तरप्नके मिगकरणके उपाय 
एके निराकरणके उपाय उनके कारगोंके भळी 
पुकार अध्यथनसे स्वतः ही, सूझ जाते हैं । स्वप्न किसी न 
कारकी उत्तेजनाके कारण होते हैं चाहे वह उत्तेजना 
बाह्य हो अथवा आंतरिक । जिस प्रकारकी उत्तेजना होती 
है उसी प्रकारके स्वप्न होते हैं। बहुतसे स्दप्न दोनों 
र प्रकारक 'की उत्तेजनाओंके मिश्रणते होते हैं। उत्तेजनाओंके 
परिवर्तदसे स्वप्नमें परिवर्तन होना सम्भव है। वाह्य जगत्‌- 
जन्यः “उत्तेजनाओंमें परिवर्तन सरळवासे किया :जादा है 


विश्वमित्र 
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किन्तु मानसिक स्थितिकी उत्तेजताओंमें परिवर्तन करना 
इतना सरळ कार्य नहीं है। मानसिक जगती उत्तेजनाभों 
को बरलनेके लिये स्वमात्रका बइलना,आवश्यक हे । जबतक 
सनुष्यक्के स्थायी भाव बइछ नहीं ज।ते,उसकरी मानसिक ग्रथियां 
खळ नहीं जाती तब्रतक़ उसके स्त्रप्नोंमें तरिशेष प्रकारका 


परिवर्तेन नहीं हो सकता । यदि मनुप्यक्ने स्थायी भाव और - 
हागे । इनमेंसे | 


ग्रन्थियां अत्रांछनीय हैं तो उसके स्त्रप्न दु 
कितनी ही प्रन्थियोंकी जड़ शैशव-अदब्स्थामें जमती हैं ओर 
ग्रन्थियां बड़ी जटिङ होती हैं अनएव उनका खलना भी बड़ा 
कडिन होता हे किन्तु प्रति दिनके अभ्प्रालले यह सम्भव है । 

अवाछतीय स्थायी भावोंका निराकरण विपरीत मनो- 
भावोंको दृट़ करनेते होता दे। बेर भातनाका निराकरण 
मेत्री भावनाले होता है। वृगाके भावोंका निराकरण प्रेम- 
भावनाले । पातंजलिके योगसुत्रमें समाधि लामके लिये 
मेत्री, करुगा,सुदिता,उपेक्षा--इन चतुपभावनाओंका अभ्यास 
अनिवाय बताया गया है । मेत्री भावता बेर भावनाकी 
विरोधी है । सुदिता इसकी, करुणा, घूगा की ओर उपेक्षा 
दँभक्री विरोधी है। इन भावनाओंका अस्पाल करनेसे जिस 
प्रकार जाग्रत अवस्थामें झांति लाम होती है उसी तरह 
भयंकर स्वप्नोंका होना भी मिट जाता है । वोह धरम के ग्रंथों 
में भी इन भावनाओंका अभ्यास सम्यक समाधिका एक रूप 
बताया गयाहै । 'राजा मिलिंदके प्रश्न'नामकर बोद धर्म ग्रब्यमें 
मेत्री-भावनाके अभ्यासके जो दस छाभ बताये गग्रे हैं उसमें 
दुरे स्वप्तोंका न होना भी बताया गया है । प्रत्येक व्प्रक्ति 
इसका अभ्यास करके सत्रय॑ देख सकता है कि कहां तक इस 
विषयमें हिन्दू ओर बोद्धूधर्म ग्रस्थोंका कथन सत्य है। मैत्री 
भावनासे भयंकर स्वप्नोंका न होना यह अनुभवगत वस्तु है 
शसते मेन्नीभावनाके कारण बैर भावना सूतक सभी स्थायी 
भाव शिथिल हो जाते हैं चाहे वे चेतन मनको ज्ञात हो 
अथवा अज्ञात हों । हमारी संभी भावना-प्रन्थियोंका निरा- 
करण मैत्री भावनाके ढ़ अभ्याससे हो जाता है। इनके 
निराकरण द्ोनेपर बुरे स्वप्नोंका आना भी बन्द हो 
जाता है। 

सारांश यह है कि सभी बुरे स्वप्न शारीरिक अथवा . 
मानसिक गन्दूतीसे होते हैं। इस गन्द॒गीके इटानेसे चित्तं 
शांत होता है । उसमें किसी प्रकारका क्षोभ नहीं रहता।. 
अतएव दुखदायी स्वप्नोंका भी अन्त हो जाता है। क्षोभ 
ही दुखदायी स्वप्नॉंका कारण ओर उसका विनाश दो 


- दुद स्वप्नोंके अन्तका उपाय है । 
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विदेशी कहानी 


रातका 
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सें एक दुःस्वप्न देख रहा ई । तोपें अबतक भंरवनाद 
कर रही टें ओर बमोंके भीषण घड़।फे कानके पर्देको फाड़ 
रहे हैं। मशीतगनोंकी कड़कड़ाहट साफ सनायी पड़ रही 
है और सेन्ट माररिन्ल लेनसे हेमाकेटको पार करती हुई सन- 
न गोलियां चळ रहो हैं । मुझको अपना प्रथम संवाद अवि- 
एम्ब भेजना दे । यह बात दूसरी है कि नाजी सेंसर मेरे 
संवादको बाहर जाने देंगे अथत्रा नहीं । नाजी प्रस परामर्श 
दाता सावर फुन्सने सुझसे कहा है कि एकमात्र में ही तटस्थ 
प्रेस अफसर ई जिसका समाचार आज रातको बाहर भेजा 
जा सकता हे । में, इयान मेनली, संसारके सभी समावार- 
पत्रों में क प्रातःकाल झीर्षस्थान प्राप्त करूगा किन्तु 
“हमारे फुटबाल संवाददाता” के रूपमें नहीं । में यहां गेट्स 
रिपोटर बनकर आया था। युद्ध-सम्बन्धी समाचारोंके 
बारेमें संवाद भेजनेकी में कुछ भी जानकारी नहीं रखता ।' 
कुछ ही घण्टे पूर्व भेंने अगना पळा तार निम्ताशयका 
भेजा था :-- 
जमनोंने न्रिटिश सरकार पर आज शामके ५ बजे पूरा 
अधिकार जमा लिया । विराम बेम्बली फाइनल मेचके बाद 
हिटलरपर आज़ तीसरे पहर गोळी चछायी गयी विराम फ्यू- 
हरको घाव नहीं झगा । विराम आक्रमणक्रारी कथित अमेरि- 
कन परिचय अज्ञात गेल्टापोकी गोलीसे मृत्यु विराम स्टेडि- 
यममें गृत्यु संल्य्ा ९६५० | कई हजार घायळ भगदड़में हजारों 
आहत । विराम वेस्ट सिस्टरका एक हिस्सा आस-पासके 
मकान टाइम बमसे ध्वरूत । जर्मन कथ वानुप्तार विप्लववादी 
षडयन्त्र विराम । अनेक विरोधी सदस्य म्गत। समन्त्रिमण्डल 
छरक्षित । विराम क्रामडन तथा अन्य वाई अड्डोॉपर जमन 
झपद मार बमबाजों द्वारा ्मधाजी । विराम भीषण युद्धकी 
खबर अपूण । 
यह समावार किसी भी संवाद सम्पादकके लिये 
क्षत्यन्त महत्वपूर्ण और आकर्षक है । गत एक या दो वर्षो'- 
की घटनाओंके कुछ कटिंग ओर थोड़ी कल्पना शक्तिसे इस 
समाचारको कई कालमोंमें प्रकाशित किया जा सकता है। 
ब्रिटेनका युद्ध, लुफ्तवाफकी भीषण बमबाजी, गुदर रक्षक इर 
का सझ्गडन, 'खून-पसीना-परिश्रम सब कुछ और उसके बाद | 


गान्ति भोर सम्मानपूर्ण समझोतेके प्रस्तावोंके साथ दिप्टी 
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_ तटपर अब भी कुछ जहदाजोंके मोजूद रइनेकी खन 


सपना 
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फ्यूदुर एडोलफ देपका आगमत । इसके बाद ही आ! 
जनक सशस्त्र विद्रोह हुआ ओर उसके परिणाम त्वझुप | 
किलारनीकी सन्धि हुई । 

प्रथम इ हमें यद् उचित सन्ति प्रतीत हुई, यह नजि 

की धूतंतादूर्ण चाह थो । इस सन्तिके मुता बिक जम॑नीका | 
अपने विजित यूरोपीय देशोंपर ओर ब्रिटेनका अपने साम्राज्य 
पर अधिकार अक्षुण्ण रहता था । कोई क्षतिपूर्ति नहीं, कोई 
प्रतिशोध नहीं। “पारस्परिक इरक्षाका स्वतन्त्रता ओर | | 
स्वच्छन्दृतापूक भादान-प्रदान”” एक कन्दा था । एक | bs 
ब्रिटिश रक्षक डिवीजन पक टॅंक और पेराट्र प डिवीजनके| 
साथ बिन गया। इसी प्रकार जर्मन तूफानी सेनाका त 
डितीजन हन्दून पहुंचा ओर उसका हाक स्वागत ' 
गया । वस्तुतः अगनोंको एक जमेत डितरीजनका आकार 
पहले दी जान लेता चाहिये था। वास्तवर्में सैन्य दरोंक 
यह आदान-प्रदान पूर्णतया अनुपातसे हुआ था। न 
सेना आकामें ब्रिटिश सेतासे १० गुना बड़ी थी। 
मतलब यह हुआ कि इझऊेडने आनी सेनाकी शक्तिसे वञ्चि 
होकर उसके बदलेमं एक विशाल जमन सेना मंगायी। | 
सर्वप्रथम नोसेताको लेकर मतभेद उलन्न हुआ । 
जड़ी बेढ़ेके आधे भागको 'सद्भावपूर्ण वातावरण हः 
करनेके लिये बाल्टिकमें ओर शेष आधे भागको 
निरीक्षण ओर प्रशंसाके लिये चेनेछ बन्दरगाह पर 
निश्चित हुआ था। भूमध्य सागारमें भी इसी प्रक 
व्यवस्था की गयी थी ओर सुसोलिनीको ब्रिटिश एइ 
की उपाधि प्रदान करनेके अवसरपर व विशेष रूपसे 
जड़ी बेड़ेका सुआयना करनेवाले थे । किन्तु नोसेन 
सारी व्यवस्था किसी प्रकार विफल होती गयी । 
ब्रिटिश जहाज कनाडा पहुँव गये यद्यपि स्कारडेंडके 


कहा जाता है ।क कुछ दुस्साइसी ब्रिरिश युः 
'विक्री' जद्वाजको जम नोंके सामने पोट समे 


वेह्फास्ट ले गये। | E 
इसके सिरा ओर कुछ विशेष ग 
यदि हुई भी तो जमनोंने व 
ते ज्ञानेके का 


तर समावार पत्रोंके बन्द दो उ 


_ अ 


विश्वमित्र 
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' बी० बी० सी० के ब्राउकास्टोंके सिवा ओर कोई खबर नहीं 
छत्ती गयी। किन्तु ब्रिटिश पुलिसकी कार्यप्रणाली अन्य 
देशोंकी पुछिससे भिन्न है अतएव स्कारलें ड मार्डमें गोस्टापो 
को कार्य करनेमें सफलता नहों हुईँ। ब्रिटेनकी पुरानी 
बेळी प्रथाको नाजी स्वरूप प्रदान कर दिया गया किन्तु 
जूरी प्रणाळीको स्थगित करनेका जमंनोंका साहस नहीं 
हुआ । अक्सर प्रमाणके प्रतिकूरु निर्णय होने लगे । न्याया- 
घीशों द्वारा सरकारी बकीलोंके विरोधके बावजूद अत्यन्त 
मामूडी सजा दी जाने लगी । उदाहरणाथ, ब्रिटिश युव- 
तियोंके साथ आनन्द मनानेकी चेष्टा करनेवाले जर्मनोंको 
उनके पिता अथवा भाई अथवा प्रेमी गोळी मार देते अथवा 
छुरा भो'क देते थे ओर इसके लिये “प्राकृतिक कारणो'से 
गत्यु' का फैसला दिया जाता था । 

इसके बावजूद नाजियो'ने ब्रिटेनमें शांति स्थापित कः ने 
की कोई चेष्टा उडा नहीं रखी । ब्रिटेनकी जनताको रिबन- 
ट्रापने बड़े दिनके अवसर पर अपना संदेशा देते हुए कदा था 
कि “जमन और अ'ग्रेज जनताको ५क साथ भनुशासनपूर्वक 
अबश्य ही कदम बढ़ाना सीखना चाहिये ।” यदि अंगरेज 
ऐसा नहीं सीखेंगे तो उनको सिखाया जायगा । किन्तु यह 
काम कुछ कठिन था । अन्ततः ब्रिटिश पर न तो विजय 
प्राप्त की गयी थी ओर न उसने आत्मसमर्पण ही किया। 
घेम्बली में इझलिश कप फाइनलका खळ देखनेके लिये हिट- 
छरको जानबूझ कर और खास योजनाके अनुसार आमन्त्रित 
किया गया था । इसका उद्देश्य खास कर श्रमिक वर्गको 
लेकर था । 

अन्तर्राष्ट्रीय परिह्थि6 भी संगीन हो चली थी । जमे- 

(नोने घोषित कर दिया था कि अमेरिकावाले इमेशा गड़- 
बड़ी पेंदा करना चाइते हैं ओर ब्रिटिश साम्राज्यवादियांके 


` साथ उन्होंने गुटबन्दी कर रखी है । निश्चय ही, राष्ट्रपति 


„, छूजवेएटक़री स्थिति अत्यन्त जटिल हो गयी थी। कनाडा, 


_ भास्ट्रेरिया, न्यूजीलेंड, दक्षिण अफ्रीका ओर उत्तरी आयर- 
छेश्डकी पार्लामेण्टाने विरामसन्धि और किलारनीकी संधि 
को स्वीकार करना नामंण्ूर कर दिया तथा साम्रपज्य-युद्ध- 
कौसिळका अधिवेशन ओटावामें स्थायी खूपसे आरम्भ झो 
गया और उस कोंसिरके नेता फील्ड माडल स्मदूल तथा 
डिप्टी नेता मि० मेकेंजीकिंग बनाये गये । 

अतएव आज जो घटना हुई है उसको द्वितीय विश्वयुद्ध 
के आरम्भ द्वोनेका चिन्ह समझ्षा जा सकता है । किन्तु इस 
रमय किसी प्रकारकी अट्रकलबाजी उचित नहीं है। मुझको 


-्न््न््््््््््््््््््््ज् ्त्् ् ् ््त्ि्त् ् ् ् ्ि्ि् ् ् ् ् ् ् ् ्त्त्त्््त्ि्त्ति्त् ्तभ्तभ्त््् 
चलन: 


फिर बाहर जाकर प्रेस व्यूरोका हाल-चाल देखना चाहिये। 
समाचार पानेके लिये उत्कण्डित संसारके अन्धकारको दूर 
करना मेरा कतव्य है। अङ्रेजी भापा-भापी समाचारपत्नों- 
को संवाद भेजनेवाला एकमात्र में ही हूं। वस्तुतः सभी 
वेदेशिक संवाददाता ओर संसारके प्रायः सभी देशोंके 
रिपोर्टर आज दिनके तीसरेपहर वेम्बलीमें एकत्र थे किन्तु 
उन गरीबोंको एक भी समाचारपन्न भेजनेका अवसर नहीं 
मिला । 

घहांका हत्याकांड रोमांचकारी था । अब भी में वहां- 
की घरनाको ठीक तरह समझनेमें असमे ई । क्या सचमुच 
जर्मन बमबाजोंने ठसाठस भरे स्टेडियमपर झपट्टामार बम- 
बाजी की । मेरे समान अनेक व्यक्तियों के भाग निकलनेपर 


भी बहां करीब एक छाल व्यक्ति मौजूद थे। नाजी प्रेस ' 


परामर्शदाताको धन्यवाद्‌; में स्टेडियमसे सकुशल बच 
निकळा । उसने मेरी जान बचायी, यह डीक रे किन्तु अपनी 


रक्षाके लिये में जीवन भर उसका ऋणी रहूँगा। इस बातके 5 


ख्यालसे ही मुझको घृणा होती हे। नाजी लोग कभी भी 
अपने दिली दोस्तके लिये ऐसा कोई काम नहीं करते 
जिसमें उनका कोई स्वार्थ-निहित न हो । 

टेलिकोनकी घण्टी अचानक बज उढी। सावरफुन्स 
मुझसे मिळना चाहता है। उसने मेरे लिये एक सशस्त्र मोटर 
गाड़ी भेजनेकी व्यवस्था की है । हमारी मोटरगाड़ी जब 
ब्लूस्सवरीसे सनसनाती हुई निकली, तबतक में कुछ भी नहीं 
देख सका था। तोपोंके भीषण शब्द ओर मशीनगनोंकी 
कड़कड़ाइट उस समय भी छनायी पड़ रदी थी । सावरफुन्स 


उस समय आनन्दके कारण गुनगुना रहा था जबकि में उसके _ 


सजे हुए छविशाल कमरेमें पहुंचा । सुझको देख कर छु'घळे 
र॑ंगके चश्मेके पीछे उसकी आंखें आनन्द और हास्यसे चमक 
उरी । “क्यों! आजका दिन केसा रहा ? स्त्रागत मेरे 
दोस्त । मेरा ख्याल है, आज तुमने बहुत बड़ा खरीता लिखा 
हे, क्यों, और हम जर्मनोंने बहुत बड़े काम किये हैं। मेरे 
प्यारे दोस्त, तुम दुनियाको बता दो कि हमने लन्द्नपर 
किस प्रकार कब्जा जमा छिया। में तुमको पूरा विबरण 
रक्त और आंए॒ओंकी कहानी बताता हुँ। में ठुम्हंपर्याप्तडविधा 
दे रदा ई, जिससे तुम सारे संसारमें इस अद्वितीय घटनाको 
प्रचारित कर 'सको । इनमेंसे तुम अपने इच्छानुसार चुन 
छो । अनेक विशेष समाचार तैयार हैं । वेस्टमिनिस्टरका 
युद्ध । विण्डसरपर तूझानी सेनिकोंका आक्रमण। ब्रिटिश 
रक्षक सेनिकोंका सफाया । द्वाईगेटसे सूरगेट तक नाजी पंक्ति 


{ 
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रातका सपना 
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Dl ष 
पर रोमेल तेनात। अग्रगति जारी। छन्दूर, क्यों ? ऐसा तीन जमंन टेंकोंको चकनाचूर कर दिया गया था,-मुष्को 


मालूम हुआ कि जिन घटनाओंको मैंने अपनी आंखों देखा वापस लोटनेको. वाध्य क्रिया | शायद, यह अच्छा ही दुभा । | 


था, वे विलकुछ भ्रम थीं--सेण्टजेम्समें लन्दन छाइब्रेरेको छिंकन,--इन फील्दूसमें मुझको कुठ ब्रिटिश रक्षक से निकोंने 
भस्मीभूत करते हुए असि निःक्षेपक टैंक, रित्सदोटछका रोका भौर गिरफ्तार कर छांगएकड भेज द्विया । ऐसा 
्व॑स, ग्रीन पाकम रक्षक सेनिकोंपर गोलीवषंण, ट्राफलार- माळूम हो रहा था कि ढेडी हेराहड कम्पनी अवतक वहाँ 
स्कायरमें नेळसनकी प्रस्तरम्रूतिका उड़ाया जाना, वेस्ड- नाजियोंके प्रतिरोघमें संछगन है। मैंने जब अपने कागजात 
मिनिस्टर पुझपर द्वाइटद्दालके रक्षक सेनिकोंका अन्तिम उनको दिखाये और कई बार 'प्रेस' शब्दको दुइराया तो उन 
मोर्चा, दे मार्केटका हत्याकांड, सेवोयकी बर्बरता-सभी घट. भङ्गरेजोंने कह्ा-“हीक है” और मुझको छोड़ दिया । 
नाएँ मुझको अममात्र प्रतीत होने गीं । बस्तुतः जम॑नोंने स्टॅंड पेलेस होट्छ ओर चेरिंगक्रास भस्पतालके पीछेसे मीलों 
वेम्बली रुडे डियमपर बमबाजी की थी । छम्दुनके समी खेल का चक्कर काटकर अन्तमे में अपने घर पहुंचा । एक प्याछा 
के मेदानोंपर :लुफ्तवाफने इसी प्रकार बम रसाया था। धाडी पी कर मैंने भपनेको तरोताजा किया ।...... 

सावरफुन्सने स्पट ङूपसे बता दिया किशूत व्यक्तियांकी मेने निश्चय किया कि यहांसे. मुझको किसी प्रकार 
संझ्याका उसको कुछ भी अनुमान नहीं था। 'कमसे कम भागना ही होगा। मेरा विश्वास है कि रन्दनके मध्यमे 
१० छाख हो सकता है २० लाखके आसपास लोग जबतक वे प्रकाश मौजूद रहॅमे तबतक अङ्रेजोंको नतमल्तक 
मरे हों, मगर यह ढीक ही हुआ।' आगे उसने $हा- नहीं किया जा सकेगा किन्तु Re निकल कर संसार 
“निश्चय ही, हमारे फ्यूररपर आक्रमण करनेवाछोंको इससे को सच्ची खबर देना किसीके भी लिये शावा है। अमेः 
अच्छा सबक मिळ गया । अब इम लोग यह कार्रवाई बन्दर रिकाको समय रहते हस्तक्षेप करना चाहिये । अमेरिकाको 
कर रहे हैं । समझ गये,मेरे दोस्त ।” मैंने अपने . जब्त रखा अपनी ही भछाईके लिये ऐसा करना चाहिये। उत्तरी 
और ट्राफलगर स्कायर वापस जानेके लिये उसकी मोटर- इङलेण्डमे जवतक अङ्ग्रेज ढटे हैं ओर भल्सटरमें दूसरा 
कारका उपयोग करनेके प्रस्तावकों अस्वीकार कर दिया। मोर्चा कायम हैं तबतक ब्रिटिश दीपसमूह पराजित नहीं हो 


~ 


जब में आगे बढ़ा उस समय सर्वत्र शमशानकी निस्त- सकता । 
ब्घता थी किसी भी स्थानपर एक भी व्यक्ति इष्टिगोचर पास ही एक भीषण बगर नापी ग 203 
नहीं हो रहा था। उद्यानोमें इन्दर इष्ण मठ पट हरर वतक बम-कर्णभेदी भेरघनाद ! हे भगवान्‌ लांगपुकड़पर 
थे ओर ऐसा प्रतीत होता था मानों छाशोंके चतुदिक किसी उन्होंने बाजी आरम्भ कर दी। मैं जमंन जदाजोंकी 
ने पुष्प वर्षा की हो। रसेल स्क्रायरके बीचोबीच नाजियोंने | स्पष्ट उन रहा हूँ । बमोंके लगातार विस्फोट 
छाशोंके ढेर छगाकरं उनकी अन्तिमक्रिय्राका उपक्रम.आरम्भ से हमारा यह क्रंपाउण्ड और इस्पातका अति आधुनिक 
कर दिया था और फूलोंके गुच्छोंसे भरे हुए अनेक रंग- मकान हिडोछेशे वा रहा है । वे लोग लब्दनका 
बिरंगे पेड़ बनके बीच शोभायमान हो रहे थे। मेरी बांइ इछ भो बाकी रखना नह बाहे थे। व 


Ly 
` -पर बंधे हुए परिचय पत्रने, ` जिसपर अङ्करेजी और जमंन बेस्ड पण्डा भद्ध भाग नष्ठ, लाक मता 


भाषाओं में '्रेस' लिखा हुआ था, मुझको आगे जानेमें के अधिकतर इछाकोंका सफाया 
मदद दी । में सेण्ट मार्टिन्स लेन स्थित अपने निवासस्थान- बार अल कल र र च 
को वापस जाना चाहता था । किन्तु होलबर्नके खण्डहरोंने, सामूहिक आाक्रमणके कारण उनक dbs 


जहां अत्यन्त खूखार युद्ध हुआ था ओर मोळोटोब बमांसे . भौर उसको इससे अधिक इछ भी स्मरण न रहा । 


र 
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नहीं है। इधर उधर पढ़े रहते हैं। कब शीत पठ़ेगा तो 
` उुन्दावन या हरद्वार चले जायेंगे। बना बनाया खाना 
 सिछेगा। तकलीफ कुछ कम दो जायगी । 
| ये बातें रामदेवको आश्चयंमें डालती है । अण्नी स्थिति 
 सेएकसीद़ीनीचे येलोगहैं। फक क्या है। वदद कमाकर 
` पेसे पाता है, ये भीख मांग कर पाते हैं ; असमथ' हें इसीसे 
_ इाधपसारते हैं । इनका छख यही हे । उसका छख चमेलीको 
लेकर हे । तब हरेक जञ्जीरे' उसे ज्यादा नम नहीं लगीं । 
| उसने कद्दा--“तुम भी आदमी हो ओर में भी । ' तुम्हारा 
बना में शोकसे खाउंगा। आदमीसे आदमीका काम चलता 
 । कमी में तुम्हारे काम आऊंगा। ये छो दैसे'"'” रात 
| झर भिखारियोंके साथ बिताना, साथ रहना, बातें करना, 
आपना मन बहलाना, ऐसी दी बातें हैं। सबेरे जब वह अछग 
हो रहा था, उस समय “राम राम’ के भाव भरे शशब्दोंमें 
खिंचाव नहीं था | तब नये सिरेसे चमेली खिली । 
 दरमेंआ जानेपर इतिहास शुरू द्योता है । तीन चार 
दिन बिना किसी घटनाके बीत गये। पेसे खर्च होते थे। 
 दोकरें खानी डोती थी । कभी किसी पार्कमें, ओर कभी 
4  जनवाकी आम जगदोंमें रात कटती थी। आखे हमेशा 
खली होती थी। इरेक तरहके आदमी उसने देखे । मोटरों 
` पर चढ्नेवाले भी देखे । गांवकी पाठशाला जैसे स्कूर और 
` कालेज देखे बड़े बढ़े । {सनेमाके बावरे जवान शदरके लड़के 
देख । केवळ आदमियत नहीं देखी । वह मजदूरोंसे मेळ 
दाना चाइता था। लेकिन वे कम शानमें नहीं रहते । 
हरेक जगह शोषण की गुञ्चाइदा है । बड़ा अपने नीचे वारेको 
धोखा देता है अफसर जनताको ठगता है। इज्बव और 
` रुपयोके नामपर । असल बात कमजोरी और मजबूती को 
भपने कषेत्रमें मजदूर भी बहादुर बने होते हैं । ज्यादा 
गम ठेते हैं । मध्यवगंके लोगोंको नोकर न मिळना ऐसी ही 
क घटना है। 2 
रामदेव आजिज आकर सोंचता है कितने खराब तरीके 
हैं। बराबरी एक दूसरेमें नहीं । इससे भछा उसका गांव हव । 


ठो है । आापसमें मित्रता हैं, छगाव है ओर यहां तो सब 
पञ्च... लेकिन उसे कुछ कहनेका इक नहीं है । 


आखिर एक सस्ते डोटझमें उसको नोकरी हो गयी ।. 


यांवमें पेला कमसे कम दै, पर. आदमी तो है। मेळ-मिळाप . 


विश्वमित्र 
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(१८ वे एष्ठका शेष ) 


दरवान बन गया ।। ऐसी नोकरीके लिये उसे निजी खोज. 
थी । कमसे कम काम ओर अच्छी जिम्मेवार जगद । उसी 
सिळसिलेमें होटरके आने जानेवाले इन्सानोंसे जान-पदि- 
चान होती गयी । पेसे भी दो एक आने रोज मिलने लगे । 
सब मिला कर महीनामें सोल हका हिसाब था । 
पेट भरनेपर ओर बातें याइ आयी । चमेलीकी जरूरत खूब 
पड़ी। मौकेके लिये होटलकी एक नौकरानीसे दोस्ती हो 
गयी । वह सांवली थी ओर चंचल । हंसी वद् पी जाती थी 
ओर हरेक इरकतके नजदीक आनेका विश्वास दिलाती थी । 
पीछे उसने जाना इसी तरह बीसों नोकरएनियां यहां हैं जो 
खास अरसेपर सेवामें काम पाती हैं, सस्ते दामोंपर । 

छब्र शाम मेहनत करके वह खुश था। धीरे-धीरे बद 
सोचने लगा कि मेहनत करनेवाला हरेक आदमी मजदूर 
हाता हे। इहोरळका मेनेजर मजदूर हे। आफिसोंके कलक 
मजदूर है। रेलका टिझूट वेचनेबाळा रुकरूलोंका मास्टर, 
मिलोंके कारीगरसे लेकर वेश्याएं तक । बहुत-सी शंकाएं 
उसे मिळती थी पर जवाब नहीं मिलता था । कभी उस 
सांबळी नोकरानीसे बातें कर लेता । वह कुछ जवाब नहीं 
देती थी । टाळ जाती थी । वेले डी एक दिन उसने पूछा, 
“पैसे लेकर तुम कितने काम कर सकती इो ९? 

वह चुप रही, उत्छक । 

“मेरा मतळब है, मेरे साथ सोनेके लिये कितने रुपये 
छोगी १” तब उसने गालियां दी थी । क्रोघसे जीभ काटती ड 
थी । किन्तु वह सोच नहीं सकता था कि जब पेटके लिये 
गन्दी नोकरी करनी होती है तो ओर जशूरतोंके . 
लिये क्यों इन्कार होता है ? वद खुर चपेलीको इसीलिये ह 
प्यार करता है क्‍योंकि जरूरत है। नहीं तो ऐसे मंहगे 7 
समयमें, जब खानेकी तरकौबसे दड्डिया निकल आती है | 
और लहू सूखता है किस-किसका भार लिया जाय। तब ४७ 
उसे लगता कि राजका काम है जरूरतें पूरी करना। स्वग 
नरक कुछ नहीं है आदमीकी बनायी हुई मशीन ओर मशी- क 

| 
® 


~ 


~ 


नोंकी तरह । 
. मजदूरोंका एक दल था जिसका मतलब इकाई बनाना 
था कि सब मिल कर किसी अन्यायके खिलाफ लड़ सके । 
बह उनमें जा मिळा। अपनी बातें कही । चमेलीकी बःतं 4 


कही । फायदा बस ,>्ा दी हुआ कि पकने छोटेसे 


हज 


भय 


भर वह छुट्टी लेकर गांत्रते छे आया चमेलीको जो 
खुरात्रूमें किसी नोकरानीसे कम न थी । चमेलीके 
साथ रह कर वह ओर सचेत होकर काम करने लगा। 
बहुत सी बातें उसे मात्स होने लगी कि अकाल आदि खद्‌ 
एदमीका रचा हुआ है ओर बीमारियां इसलिये बढ़ती हैं 

कि उन्हें फेरते दिया जाता हे। तत्र वद उन लोगोंके लिये 
मरने लगा जो उनके पीछे मरेंगे। चमेडी बहुत नासमझ 
थी, बह हं घरी थी । समय बवा कर मजूरोंके साथ, खास 
कर फिरोजके साथ हंसी सजाक करती थी । 

देशका, शदर-शइरका वर्तमानके प्रति अप्तन्तोष था । 
हालत खराबसे खर हो रही पीपू'जीवादळी रगड़में इन्सान 
पिसता था । लाखोंके व्यापार होते थे। मिल और फेक्करी 
गरीबोंकालहू चूसते थे। नतीजा यद्द था कि सामाजिक सतह 
पर मोत ओर अक्राङका हाइाकार छाया था। गतिरोध 
की अवस्था थी । मजरदूरोंके पास निराशाते भागनेका एक 
अस्त्र था ओर वह शराब । मत्रदूरोंके संव वेकाम ये । उनके 
पास सामर्थ्यं नहीं था। उनही अपनी लावारियां थी। 
रामदेव प्रतीक्षा करता था, कोई समझोता हो जानेके लिये। 
हिन्दू-मु वरुप्ानके मे ऊके सत्राळते उसे अन्धेरा छात्रा था। 
सुसङमानोंमें केत्रळ फिऐेन्रको बह जानता था और कह 
सकता था डुरा शख्स बह नहीं है । तब उप्तने सभाओं में जाना 
झुरू कर दिया था । बढुत-सी बातें वह नहीं समझता थां। 
जो समझता था घह सिर्फ एक उबालमें । 

बरसातके भीगे दिन थे। नमी ओर उष्णतासे, बाजार 
की लापरवाद्दीसे बीमारियां और सालोंकी तरइ आरयी। 
मलेरिया ओर हैजा पहले भिलमंगोंके घेरेसे उडी, फेडी और 
गरीब अमीर सब्रोंसे होते हुए मजदूरोंके बीच थर्मी । 


रामदेवको बहुत दुख लागा जब वइ चंच नौकरानी | 


दो दिनोंकी बीमारीमें चळ बली । बह मिन्तते कर चुका था 
द्वाके लिये । वह व्ग्राहवा:ओरत थी जिसका पति कल- 
कत्ते या आसाममें रहता था । मरते बढ़त वह ओरब नमं 
हो गयी थी, कहती थी, में उनका आसरा देखते जा रही हूँ 
ओर तुम्हारी बात भी न मान सकी ।” 

रामदेवको रुझाई आयी थी । मिछके अधिकतर मज- 
दूर ज्वरसे पीड़ित थे। उन्हें पेसे नहीं थे इलाजके लिपे, 
और न पथ्यके लिये। देशी जड़ी-बूटी घे खाते थे । उनका 


काम छूट गया था। उन्हें सिफ मरेनेका आसरा था। 
मालिकोँका रुख नहीं बदा । मदद उन्होंने बिल्कुल: 


न ।_ 


चमेली ओर आजादी 


नहीं दी । बाकी मजदूर देनेसे इन्कार करते रहे । हडतालका 
मय उन्हें नहीं था । दूसरे आदमी आने छे थे | 

तब एक दिन फिरोजकी हालत नाजुक हो गयी | रामः | 
देवने देखा चप्रेडीपर अप्र अच्छा नहीं है । आसारभी अच्छे | 
नहों हैं । चमेडीने कहा-“चछो गांव चछें! बचेंगे तो 
नोकरी बहुत होगी ।” 

उसने नाराज होकर कहा था “जानके ढरसे मरते हुए 
साथियोंको छोड़कर भागजाउ। तू डरती है तो चली जा...” 

“यह केते होगा । तुम केसी कड़वी बात.कहते हो... 
वह्द रो पड़ी । वह परेशान थी । वह साइस खो चुकी थी । > 
रावो फिरोज़ हालत शिर गयी । उसने चमेढीको पास 
बुलाया । उपके हाथ लेकर छूखे होढोंपर रखा... 
चमेङी सिहर उठी । |. 

डी भएको, रामदेव इप्याते जडा । :चमेली उदास हो | 

गयी, इट दूर गयी । 

फिरोज एक राहगीर था, जो चछा गगरा । एक-एक : 
करके नोकरानी,फिरोज, रामू, बंशी, मोइन सब चछे गये। | 
हार कर एक दिन उसे बवे-खुवे साथियोंकों छेकर, शहर को 
के डाक्टरों ते भीख मांगनी पड़ी। अह्पतालोंमें जगह नहीं... 4 : | 
थी । मरनेवाहोंको कमी नहीं होती थी। सिविक्सजनके | 
वह पांव पड़ रहा था। “डाक्टर साइव दया कीजिये । इन्हें 
सूर दे दीजिये......” वे बिगड़ पढ़े, “ये तेरे कोन हैं बाफ 4 
दादे । रुपये राओ, एक इञेक््षनके पांच-पांव !” वे मजूर 
एक दूलरेको देखते रहे ओर उनका रक्त सफेद होता था। वे | 
बिलकुछ निराश थे-किस्मतके भासरेमें । : 

रामदेवकी नोकरी चछ रही थी । अपने रुपये वह सस्ते 
दवाबानाँसे दवाए' छानेमें खर्च करता था ओर जरूरतपर 
देता था। वह सम्झवा था कि एक आदमी या उसकोतरइके | 
कुछ आदमियोंकी मददसे भधिक फायदा न होगा। उसके “a 
सामने दो हो राहे थों। जित तरह रहता था वेसे ही 
गुजारना, या सुइ छिपाकर भाग आना, जहां भूलकी 
समस्या ओर खराब थी । उसे अपनी जानका डर नहीं था) 
चमेलीकी चिन्ता. उसे बहुत थी-ब६ पीली रुगती थी । 
जरूरत उसकी अक्सर क्षमी भी होती थी । वह जानता था 
पेरमें बच्चा हे लेकिन भपनी भूखसे बह छाचार था। 

बर्षा गिरने गी । बहुत अधिक वर्षांसे बाढ़ 
सम्भावना थी । बीमारियां शान्उ हुई! मिले वह 
अखबारों में लाखों मोतंकी खबर छपी । यह सल्या ए 
आँदों देखी बातें, अधिक सच्ची होती Rt 
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आती है, क्रान्ति नहीं आती । क्षनाजकी उपजके अनुपात 
एकसे नहीं होते। ये पूजीवादी खुद दूर नहीं होंगे, उन्हें 
निकाऊना होगा । जिन मिनारोंपर वे स्थित हैं, उन्हें धूलमें 

_ गिराना होगा | तब बह स्थिति अमन-चनकी होगी । 
इतिहासके इन अरसोंसे गुजरकर वह एक समझदार 


न 


| था । नौकरीं मनके लायक छेनेको राजी था। घह चाइता 
था, अपनी तरह गरीबोंकी मदद करे-। वे भिखमंगे उसे 
हमेशा याद आते थे । वदद चाइता था स्वतन्त्रताकी लड़ाई 
के साथ-साथ विकास जारी रहे। फिर भी आजादीका 
इतना ही अधे वह निकाळता था कि गांवकी उपज गांवमें 
रहेगी, कपड़े मिलेंगे, छख दोगा, पसे होंगे। ओर कुछ 
_ कल्पनाए* फलंगी ।.वह लड़ाई लड़नेका आदी हो गया था । 
सहसा एक दिन दोटलवालेको किसीने गोली मार दी । 
भर रुपये उसके छिन गये। ओरतोंपर जबईस्ती हुई । 
` इतने निदृय बदुलेके लिये षह तेयार नहीं था । लेकिन नयी 
बात नहीं थी, आई ओर चली गयी । 
होरछ टूट गया। रामदेवको चछा जाना पड़ा। वह 
आसानीसे मिलमें काम ले सकता था। लेकिन बह 
स्वतन्त्र कामके जिये घूमने झया । जेसे चखेका काम, खादी 
. अण्डारकी नोकरी आदि। 
 चम्रेलीबीमारथी । उसे खांसी होती थी। उसकी 
बातें अक्सर दुःख देती थी। चमेली कहा करती, “अब में 
नही बचु'गी तब तू' क्या करेगा ।” 
बह सोंच नही सकता था । मोत उसे डर दिखाती है । 


HIF 


आदमी बन गया था । वह कामर्मे विशवास करने छगा | 


बह प्रार्थना करता चमेळीसे कि मरना मत। ईश्वर पर 
विश्वास उसे कम था । 


सात दिनतक चमेली घीमार रही । कफमें फीके लहू 
आने लगा था । वह स्त्रास्थ्य छोड़ रही थी । 

चह सोचता चेलीको क्या हो गया है ? 

उसे बताया गया चमेली सच्च सख्त बीमार हे। 
ज्यादा दिन नहीं बचेगी । इस रोगसे छुटकारा मरनेपर ही 
होता है । बहुत रुपयोंकी जरूरत हे । 

वह द॒गने उत्साहसे काम खोजने ळग । 

एक दिन अखबारों में खबर आयी कि समझोता होनेको 
है। कांग्रेसके, नेता छूट जायंगे, देशको काफी दरक मिलेंगे। 

यह खबर वह चमेळीको छना आयः-+वह्ह सम्न्नना 
बूझना छोड़ चुकी थी। 

उसकी आशा फिर गयी थी । 

दूसरे दिन अखबारके हिन्दीके अक्षरोंफ़ो जोड़ जोड़ कर 
उसने पढ़ा,जवाइरलाल नेहरू छूट गये । सभामें उन्होंने कहा 
है, वह सरकार जो हमें गरीबोंके प्रति कतव्य करनेमें रोकती 
है, वह नरकका भागी है, ओर .वे भी जो डर कर चुप 
रहते हैं ।” 

बह जोशसे चमेळीको यह ख़बर छनाने लगा वह बुझी- 
बुझी सी थी । हाथ उठा रही थी । 

रामदेवने कहा--““चमेंली, तेरी यादमें में हमेशा अपना 
कत्तव्य करता रहूंगा ।” दिशायें सिन्दूरकी तरह लाल 
हो आयी थी, जैसे क्रान्तिके बादल हों । 


है सावना 


हि ; ओ प्रकाश की पहली रेखा ! 


पाखर रवि किरणों का चुम्बन 
प्राण पुरक चञ्चल हो जाएं 
». रुदन नहीं, हो हास अधर पर 
दिग्विगन्त निर्मल हो जाएँ 
अंघ विष्व के अंतराल में 
एक अमर नब ज्योति जगा दो ! 


ज्यो तमंय संसार बना दो। 


प्रखर रश्मि कर के स्पन्दन से 
अंधकार उज्ज्वल दो जाये 
पावस-पवि-छवि - सा अन्तस में 
नव अमन्द आभा सुस्काये _ 
बिश्व - तिमिर की गुद्दा-गुहा में 
एक अनोखा रास रचा दो! 


~ Me ओ प्रकाश की पहली रेखा ! 


८ ` ज्योतिमंय संसार घना दो। 


--घेय्यनाथ (सिह “दिनेश 


ने 


सी 0 कह 
MY हे 
चेस्ट ष्वांघर के 
युद्ध एक देंवी घरदान है जिसके निराकरणका 
कोई शस्त्र नहीं हे। शृथ्त्ीके आदि युगले जब्र मनुष्य पेदा 
हुआ संघर्षका जन्म हुआ ओर उसके बाइसे युद्ध अनिवार्य 
हो गया। न तो संवर्षका अन्त हो पाता है और न युद्ध ही 
कब्रमें सो पाता है। ए की जिन्दगीका दूसरेको बहुत 
बड़ा भरोसा है ओर दोनोंके दोनों अपने-आपको, अपनी 
सत्ताको .जीवित रखनेके लिये युद्धव्रा शंख फूका 
करते हैं । प्रत्येक महायुद्धके बाद विजेता! इस बात 
का प्रयल करता है कि आगे युद्ध न दो पर उसका यह 
प्रयास ही आगे चक्र युद्रका कारण बन जाता है ओर 
फिर अएत-शस्न्रोंकी झङ्कार गूजने लग जाती है। अमेरिकाका 
वेस्ट-प्वांयट नामक स्थान १४० साळसे अमेरिकाको युद्धकी 
ज्वाला मिटानेके लिये सेनिक देता चछा आ रहा है। जब- 
जब अमेरिकाको किसी भी देशने युद्धके लिये चुनोती दी 
है इस स्थानने सबसे पहले आगे बढ़कर उसका स्वागत किया 
है। यहांके सिपाही बड़े ही सधे तथा मंजे होते हैं। इसका 
कारण है स्थानका प्रभाव। लगातार डेढ़ सौ सालके 
सेनिक वातावरणने यहांकी इवामें अनुशासन, देशभक्ति 
ओर कृतज्ञताज्ञापन इस बुरी तरह भर दिया है कि इसका 
प्रभाव आपसे आप यहांके सेनिकोंपर पड़ जाता है। यहां 
के प्राकृतिक-इऱ्य भी सीधे स्वर्गसे लेंडळीज बिलके 
हिसाबमें लिये गये मालूम पड़ते हैं । न्यूयारकके उत्तर-पूव 
हिस्सेके हडसन नामक स्थानकी ऊंची-नीची सतहृपर यह 
१६ हजार एकड़ जमीनमें फेली हुई है । इस शहरके समी 
मकान भूरे हैं तथा सामनेकी ओर हडसन नदीको तीव्र- 
गामिनी धारा है एवं चारों ओर हैं इरे-भरे जंगलोंका घेरा । 
महत्वके खयाळसे यह अमंरीकाका अत्यधिक महत्व- 
पूर्ण स्कूल है । यहांके पाव्यक्रममें भी प्रथम स्थान सेनिक 
शिक्षाको ही प्राप्त हे किन्तु इसके साथ ही साथ सहयोगी 
विषयोंमें गणित और विज्ञानकी भी शिक्षा दी जाती है। 
यहांका पाठ्यक्रम भी _अमेरिकाके अन्य ल्कूलोंसे बहुत ह 
: सर्त है । इसका कारण है कार्यकी व्यापकता । न्यु प्वांयट 
की यइ स्कूली , शिक्षा-पद्वति एकदम अमेरिकन विचारोंके 


ढङ्ग पर हे क्योंकि अमेरिका सेनिकोंका देश नहीं वरन्‌ 
सभ्य ओर शान्तिप्रिय नागरिकोंका देश है । अतएव इसे 
युद्धकालमें ही सेनिकोंकी आवश्यकता होती है और युद्ध 
समाप्त होते ही न तो बहा सेनिकवादका नारा छगाया 


जाता है ओर न देशको किसी भी अन्य देशोंके बिलाफ | 


भइकाया ही जाता है। यहांके विद्याथियोंको शान्तिकाइ 
में यह क्तर(या जाता है कि :तुम राष्ट्रकी बहुमूल्य सम्पत्ति 
हो जो राष्ट्रके संक्रामककालमें देशकी जनताको इस योग्य | 
बना देती है कि वह अपने देशको भोर जातिको गुलाम 
होनेते बचा छेती है । तुम्हारी ईमानदारी कतव्य और देशके 
प्रति वफादारी करनेवाले व्यक्तियोंको जन्म देती है जिनपर 
देश और समाजके जीवनक्री उन्नति निर्भर करता है। 
गणित ओर इज्ञीनियरिंग जेसे शुष्क विषयके साथ ही साव 
इन सेनिक : बिद्या्ियोंके लिये हूल तथा खेळ-कूदूका भी 
विशेष आयोजन है। खेल-कुंदमें इनके लिये फुटबाल, बेस- 
बाल, बास्केट्वाल, सुक्केबाजी, तेरना,बना-पटा तथा कुस्ती 
की व्यवस्था है । सामाजिक संस्कृतिको ब्रताथे रखनेके 
लिये इनके लिये नाच ओर गानेका भौ प्रबन्ध है। 

वेस्ट प्वांयरमें शिक्षा प्राप्त करनेके बाद भी ये स्पार्टनमें 
सैनिक :जीवन व्यतीत करनेके लिये भेज दिये जाते हैं। 


स्पार्ट नमें इनके देनिक जीवनका कार्यक्रम ९-९० से प्रारम्भ | 


होता है । ९-१० पर इन्हें बिगुल बनाकर जगा दिया जाता दे 
है। दस मिनटमे ये नियमे निवृत्त हो जाते हैं ओर उसके. 


बाद ही आध घण्टके भीतर ही भीतर इन्हें अपना 


कमरा साफ कर ठेना पड़ता है। ठीक साढ़े ६ बजे इन्हें. 


जलपान मिल जाता है ओर उसके बाद इन्हें सामरिक 
सादित्यका अध्ययन करना तथा सेनिक शिक्षा छेनी 
पड़ती है । 

` वर्तमान सामरिक दोषोंको जानते हुए भौ वेस्ट प्याप 
के विद्यार्थी अपने सेनिक जीवनको नष्ट नहीं करते। साम- 


रिक कायौकी विशेषता पैदा करनेकी योग्यता यहांके विदया _ 
अमेरिकाके अत्य ए्शछोमें दी जाती है किलयु | 


थियोंको 
वेस्ट प्वॉयटका यह स्ईछ+, तो सेनिकोंका आवश-कहा 


भवन समझा जाता है। F 


F | | 


F FS =——=-o---~ a ््््््््््ा््््््््््््््् ््््््््््््ि् 


~त~ >~ 


क संसार प्रसिद्ध गली 
 संसारमें बड़ी बड़ी घटनाए' ही नहीं नामी हुआ 
क करती वरन्‌ सड़कें ओर गलियां भी इस तरह नामी होती हैं 
कि उनके इतिडासपर इष्टिपात करते ही हमें उस देशका 
इतिहास मिल जाता है, उसके नव जागरणकी झलक दिख- 
' छाई पड़ जाती है। टीक यही बात एन्दनके फ्लीट स्ट्रीट 
सामक गरीके विषयमे भी कही जाती हे। इस गलीका 
म्हत्व संसारकी राजनीतिके उत्थान ओर पतनसे सम्बन्ध 
रखता है। यह वह गळी है जहांसे ब्रिटिश साम्राज्यकी राज- 
नीति को प्रभावित किया जाता है-- यह वह गली हे जिस 
E 


ओर मुह करके ही ब्रिटिनके राजनीतिज्ञ कुछ बोछनेका 
साहस करते हैं। फ्लीट स्ट्रीट नामक यह गळी बहुत लम्बी 
भोर चोड़ी नहीं है वरन्‌ कुछ ही सौ गज लम्बी है। यह सेंट 
पालके †गर्जेघरके पाससे प्रारम्भ होती है ओर सेंट क्ली मेंट 
डांस चच के पास जाकर समाप्त हो जाती है । 
छन्द्नसे प्रायः प्रकाशित होने वाले १७०० मासिक, 
वार्षिक, साप्ताहिक ओर दैनिक पत्र इसी गलीसे प्रकाशित 
होते हैं। फ्लीट स्ट्रीटमें जगह न मिळनेके कारण कुछ ऐसे भी 
पत्र हैं जिन्हें अन्य गरियोंमें जाना पड़ा है किन्तु यह 
` आइचर्यकी बात है कि उन पत्रोंके आफिस भी फ्लीट स्ट्रीट 
` के इतने आस-पास हैं कि उनकी खिड़कियां ओर दरबाजे 
प्रायः सभी फ्लीट स्ट्रीटकी ही ओर पड़ते हैं । ¦ फ्लीट स्ट्रीट- 
से निकलनेवाले पत्रोंकी लोकप्रियता भी लन्दनमें कम नहीं 
है क्योंकि. संसार भरमें पाठकके लिद्दाजसे लन्दन शहर 
` संसारका स्ंशरेष्ठ शहर है। संसारमें छन्दून द्वी वह नगर है 
हां देनिक अखबारोंकी एक करोड़ प्रतियां खपती हैं। इसके 
E ` आरावे छाखों साप्ताहिक ओर मासिक पत्रोंकी भी प्रतियां 
जाती हैं। 


>>. फ्डीट स्ट्रीठ भले ही कुछ सो गज लम्बी गली है किन्तु 

उसके आस-पासकी आवादी और स्थान उसीके अन्तर्गत 

_ म्राने जाते है और इस रूपसे फ्लीट स्ट्रीटका जो विस्तार है 

` उसमें ३६०० सो, समालोचनात्मक, कद्षानी, चित्र सम्बन्धी 

. तथा अन्यान्य प्रकारके पत्र निकलते हैं जिनकी धीस-घीस 
` ओर प्रचीस-पचीस- छात्र प्रतियां देखते-देखते हाथों-हाथ 

_ बिक जाती हैं । प्रत्येक पत्रका रविवारी भक कमसे कम ४० 
छाख प्रतियोंसे कम नहीं निकलता । 


_ जिन अखबारोंकी इतनी प्रतियां बिका करती है अब 
जरा उनके प्रेसकी ओर भी इष्टिपात करना दुरा न होगा । 


AV २ ° SENS 


Np 


है वहां तरह 


यहांकी मशीनें घण्टेमें ३० हजारसे कम अखबार नहीं छापी 
एवं इन मशीनोंमें जो कागज लगाये जाते हैं वह मीलोंसे कम 
लम्बा नहीं होता और रोशनाईका हिसाब टनसे नीचे नहीं 
जाता । 

युद्धके दिनोंमें फ्लीट स्ट्रीटकी व्यस्तता बहुत बढ़ गयी 
थी । दस-दुघ ओर पन्द्रह-पन्द्रह लाख शब्द टेलीपिंटरपर 
नित्य आते थे, एवं रेडियोक़ी तस्वीरोंके अछावे हजारों 
हजार अखवारके संवाददाता प्रतिक्षण, मोटर, ट्रेन और 
हवाई जहाजे आते थे ओर उनमेंसे चुन-चुनकर आवश्यक 
समाचारों तथा चित्रोंको पाठकोंका कौतूइळ मिटानेके लिये 
सम्पादकोंको भखबारमें देना पड़ता था-। 

इस गछीमें जहां अखबारोंकी इस बुरी तरह विविधता 
तरहके मकान भी हैं। १७ चीं सदीसे 
लेकर २० वीं सदी तकके जितने तरहके मकान होते हैं इस 
गठीमें सभी हें। जसे जैसे इख गलीके विषथमें पाठक बहुत 
कुछ जानते जा रहे है बसे ही वेसे इस गळीके इतिहासकी 
विचित्रता भी बढ़ती जायगी। आज जिस जगहपर यह 
गली अवस्थित है बहांपर कभी फ्लीट नामक नदी बहा 
करती थी ओर उसमें बढ़े बड़े जहाज चळ? करते थे । किन्तु 
विधिका विधान नदी भर दी गयी ओर आज बहा गगन- 
चुम्बी अद्दालिकाए' खड़ी हैं। इस गलीका नाम फ्लीट स्ट्रीट 
इसलिये रखा गया था कि इस नदीपर एक धुळ था जिसके 
पारकी सड़क फ्लीट ब्रिज स्ट्रीट कहलाती थी । किन्तु जब 
नदी भर गयी और उसपर मकान बसने लग गये तो उस 
गलीका नाम भी फ्लीट स्ट्रीट रख दिया गया । 

इस गली में सबसे पळे केक्सटनके एक निवासीने छापाखाना 

खोलनेका साइस किया था। उस छापाखानाकी स्थापना 
ऐसी शुभघड़ींमें हुई थी कि आज फ्लीट स्ट्रीका नाम संसारमें 
अमर हो गया । यह पन्द्रहर्वी सदीकी बात है । फ्लीट स्ट्रीट 
के एक छोरपर आज भी वह मशीन स्मारकके रूपमें रखी 
हुई है । इस ॥ळीसे सबसे पहछे प्रकाशित दोनेवाले पत्रका 


नाम 'डेली-कोरांट' ( [2] ९०७४३०६ ) था जो सन्‌ | 


१७०२ में प्रका शित हुआ था। शेक्सपियरकी सबसे पहली 
किताब इसी गळीसे प्रकाशित हुई्थी ओर थहीसे शेक्सपियर- 
का नाम विदेशोंमें एना गया था। १७वीं शतान्दिके बादसे 
इस गलीका भागय पछटा और फिर तो इस गलीके काफी- 
हाउस ओर मदिरालय छन्दनके सास्कृतिक केन्द्र हो गये । 
फ्लीट स्ट्रीरके इन मदिरालयों ओर काफी हाउसोंमें संसारके 
जिन बढ़े बढ़े पढ़ो छिखोंने आश्रय छिया है डनमें-- 


t/ 


चयनिका 


जज स्सअनअजअअश्ञअ्टजअ्यअअऊथप््अश्अअअ्ड्टअअअअ्अडसिजजििटडि से ेक्‍ आिॉै तल लच तय 


डा० जानसन, लम्ब, ऐडिसन, स्त्रफ्ट, सूटीले, पोप गोल्ड- 
स्मिथ,इजाक,पाल्टन एवं येन जानसनका नाम अति प्रसिद्ध 
है। ये तो फ्लीट स्ट्रीटके मदिरालय ओर काफी हाउसके 
भतिथि ही थे किन्तु फ्लीट स्ट्रीटसे जिन व्यक्तियोंका नाम 
_पन्रकार जगतमें आगकी तरह फेल चुका है उनमें-डिकेन्स, 
जान विल्सस, डीळें, ळी सेग, सलास एवं मे सिंघम तथा 
नार्थे क्लिक हैं । 


विचित्र वसीयतें ` 

संसारम विचिन्रताओंकी कोई कमी नहीं है कमी है 
केवळ ऐसे उत्साही व्यक्तियोंकों जो इन विचित्रताओंका 
पता लगायें । जिन सज्वनोंने साहसके साथ इन बस्तुओंकी 
छान-घीन की है उनके सासने ऐसी-ऐसं। विचित्र घटनाए' 
आयी हैं जिन्हें पढ़कर अवाक रह जाना पड़ता है। 

यूरोपके पिळमिको नामक ख्थानमें मि० फ्लेमिंग 
नामक एक व्यक्ति रहा करते थे। ये एक बहुत बड़े कारबारी 
थे ऑर इनके यहां संकड़ों मनुष्य परवरिश पाया करते थे। 
१८६८ में इनकी छत्यु हो गयी। इनकी सत्युके धाद 
छोगोंको इस बातका पता लगा कि ये अपने कमं- 
चारियोंके नाम एक वसीयत छोड़ गये हैं । उस वसीयत 
के अनुसार उनकी सम्पत्तिसे वे कर्मचारी १० पोण्डके हक- 
द्वार थे जो, मू'छ सुड़ा लेनेको तेयार हों ओर जो मूछ 
सुड़ाना नहीं चाहते हों वे केवल मात्र ५ पोण्डके हकदार थे। 

मि० हेनरी बड नामक सञ्चन जो अभी कुछ दिन पहले 
गोळोकवासी हुए अपनी वसीयतमें अपने लड़केको इसलिये 
एक भी पेला नहीं दिया कि उसने अपने पिताके मनोनुकूछ 
मूछ नहीं रखी थी । 


लाड चेस्टर फिल्डकी गत्यु १७७३ में हुईं गत्युके पूव 
अपने पुत्रके नामकी वसीयतमें वे लिख गये थे कि यदि मेरा 
लड़का फ्रिलिपटेन होप रेसका घोड़ा रखे या रेसवालोंसे 
संसग रखे, कुत्ता पाले, न्युमाकेटमें रहे जो अपने बुरे 
कृत्योके लिये अति प्रसिद्ध है, तो उसे वेस्टर्मिस्टरके गिनेके 
प्रधान पादरी तथा पुरोडितको ९०० पोण्ड देना होगा । 
डीक इसके प्रतिकूल न्युमाकेटका जान पेरोम एक वसीयत 
कर गया था जिसके अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियोंमें 
रेसमें जीवनेवालेको २०गिन्नी उसकी सम्पत्तिसे मिळता था। 

घसीयत करनेवाछोंमें कुछ ऐसे भी वसीयतबाज हुए हैं 
जिन्दोंने अपनी सम्पत्तिमेंसे केवल ५ शिक्षिंग दी अपने 
सम्बन्धियोंको दिये हैं ओर शेष थे किसी विशेष परि 


>> ए॑ंेंे॑शेशथे्श्/्््हप्य््2्््ग्य 


स्थिति या अवसरके लिये छोड़ गये हैं । एडवढ वटे मांटियू 
ने अपनी वसीयतमें अपने लड़केको एक भी पेसा नई | 
दिया । उसने वसीयतमे साफ शब्दोंमें लि दिया था 
कि यद जीवन भर मेरा सब कुछ ठे ठेनेकी चेशमें रदा 
अतएव इसे एक भी पेसा मेरी सम्पत्तिसे न मिळे। अपने 
एक लेखक मित्रको जिसने अपनी एक पुस्तक इन्हें भेंट की 
थी इन्होंने केवळ ५ शिलिंग दिये मोर साथ ही सांथ 
यह भी लिख दिया था कि वे इस पसेको अपने आड़े समयमें र 
काममें लाये । मि० ढेविस नामक व्यक्ति अपनी 
बीबी मेरी डेविसके नाम जो वसीयत कर गये थे उसमें | 
व $] गये थे कि मेरी सम्पत्तिते इसे केवळ ९ शिल्ि 
इसलिये मिळे क्रि यह अपने अन्तिम समयमें उस पैसेका | 
दो घ'ट शराब पी सके । साउथवर्बरके मि०स्वेम मि०्डेबिससे 
भी बाजी मार ले गये। अपनी पत्नीके जिये ये केवल मान्न 
६ पेत छोड़ गये थे और यइ आज्ञा दे गये थे कि इन पैसों 
से तुम अपने लिये फाँलीकी रस्सी खरीद लेनाई। 


ज्ञान रज नामक व्यक्ति इन सबोंसे बाजी मार ढे गया। 
अपनी वसीयतमें वह एक पोंड प्रतिवर्ष उस गरीब व्यक्तिको दे ह 


म 


बालान देना चाहिए 
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तता जो धामिक दिनोंमें ट्रीसूडअके पेरिस चर्चके निवा- 
सियोंको भइले उब्दह जगा दे ओर गिजेमें किसी कुत्तोको न 
घुसने दे पिटर साइयांस नामक व्यक्ति अपनी घसीयतमें 
लिख गया था--क्रिश्चियन अस्पतालके बच्चोंको प्रति शुक्र- 
बारके दिन मिठाई, सूखे फर ओर १ पेनी उसकी सम्पत्तिसे 
मिछे। 
इन सभी वसीयतोंसे बढ़कर वसीयत डच निवासी एक 
घड़े व्यापारी की थी । अपती वसीयतमें उसने अगनी शत्युके 
बाद नीद्रळेंडके सभी पाइपबाजोंको निमन्त्रित करने और 
प्रत्येक पाइपबाजको १० पौंड तमाखू तथा दो पाइप भेंट 
करनेका उल्लेख किया था। यही नहीं उसने साथ द्वी 


साथ यह भी अनुरोध किया था कि जिस समय मेरी 
_ अन्त्येहि क्रिया हो उस समय सभी पाइपबाज मेरी लाशको 
` परेर कर बेडे बेठे केवळ पाइप पियें और राख मेरे कफनपर 


झाड़ते जांय । इसकी शत्युके बाद इसकी यह ख्वादिस 


_ पूरी हुईं ओर आमन्त्रित लोगोंको थह बतलाया गया कि 
' अपने ८० वषके . जीवनकालमे मि० क्ळासस ४ टनसे भी 


अधिर वजनमें तमाखू पी गये थे तथा पांच लाख बोतरसे 
अधिक : मधुपान कर गये थे । 


द्शासिक् लिक शोका नामकरण 

भारत सरकार सिक्कोंकी वर्तमान पद्धतिमें परिवर्तन 
करके देशमें दशमिक पद्धतिके सिक्के चलाना चाइती हे, 
इस पदुतिके अनुसार १०० संटका एक रुपया होगा । भार- 
तीय जनतापर यद्द विदेशी शब्द “सेट” अनावश्यक रूपसे 
छाद्‌ न दिया जाय, इसके प्रतिकारका उपाय भारतीय 
जनताको अच्रिलम्ब करना चाहिये । इसके अतिरिक्त सिक्कों- 
में कुछ ओर उधार भी आवशयक हैं जिनका प्रस्ताव बहुत 


जोरदार सम्थंनके साथ भारत सरकारके अर्थ बिभागके 


सम्रश्न उपस्थित किया जाना चाहिये, एक तो, सिक्कों 


> अठत्नी चवन्तीपरसे भारतके प्रतीक कमलके अतिरिक्त 


अन्याल्य देशोंके प्रतीक चिह्न जैसे स्कारळेणडका थिएल, 
आधरलेडका शेमराक तथा इङ्गलेंडका गुलाब, हटा दिये 
जाने चाहिये। दूसरे, देशकः नाम “भारत”अथवा “भारत- 
बर्ष” दिया जाना चाहिये तथा देवनागरी अंकों में देश- 
व्यापी विक्रम संचतका उल्लेख होना चाहिये । 
इस सम्बन्धमें यह बात विचारणीय है कि सिंहरमे, 
जहां सिक्कोंकी दशमिक पद्धति प्रचलित है, तामिळ भाषा 
भाषी अनत 'सेंट” के लिये "शातम्‌? शब्दका प्रयोग करती 


है तथा' सिंदली भाषा-भाषी उसे “सियस्‌' कहते हैं, सिंदली 


` भाषाका 'सियस्‌? श5 


दिन्दीके 'स? वा “सो! के समान 
ही, संस्कृत `शतम्‌? का तदुभव छप है । नेपाल ओर मळयको 
जनताने तो 'खेंट' को पूछा तक नहों, वह पूर्वं प्रचलित पैसा 
से ही अपना काम चछाती है । 
काशी नागरीप्रचारिणी सभाकी प्रबन्ध समितिने अपने 
गत अविवेशनमें भारत सरकारके अरथविभागके समक्ष 
निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करनेका निश्चय किया है, 
आशा है हिन्दी प्रेमी सजन तथा हिन्दी प्रवारिणी एवं 
भारतीय संम्कृतिकी पोषक ख्रंल्थाएं इससे सहमत होंगी 
ओर इन प्रस्तावोंका समर्थन करते हुए भारत सरकारके 
अर्थ सदए्यके पास अविलम्ब अपनो सम्मति भेज दॅगी । 
१, सुपयेके खोबे भागका नाम “शती? रखा जाय। 
२, सुपयेपर भारतका प्रतीक केरळ कमल रहे, अन्यान्य 
देशोंके चिह्न न रखे जायं । 
३, देशका नाम भारत! अथवा "भारतवर्ष? अंकित 
किया जाय। 
४, नागरी अंकोंमें विक्रम संवतका उल्लेख हो । 
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अमेरिकोकी खशामदू-- 


प्रथम महासमर ( १९१४--७१८ ) की समास्तिके बाद 
ब्रिटेन यद्यपि अमेरिकाका कर्जदार राष्ट्र हो गया था किन्तु 
राजनीतिक ओर आर्थिक दोनों दृश्ियोंसे यूरोपका नेतृत्व 
`> घही करता था । वे देशिक व्यागार ओर राजनीति दोनों 
के लिये संसारका एक नम्बर शहर छन्दून था न्यूयाक या 
पेरिस नहीं । युद्धोपरान्‍्त डालर ओर स्टलिझका काफी 
संघपं रहा ओर ब्रिटेन तथा अमेरिकाकी पारस्परिक प्रति- 
वन्दिता प्रतिरूपद्धाके कारण युद्ध समाप्त हो जानेपर भी 
% संसारमें अशान्ति, अपन्तीष ओर अभाव बना रद्दा। 
छन्द्नका स्थान न्यूयाक प्रास करे , इस दृश्सि अमेरिका 
घराबर अगनी आर्थिक शक्तिसे काम लेता रद्वा । परिणाम- 
स्वरूप ब्रिटिश सर्टालझकी स्थिति डांवाडोल हो गयी । 
ग्रिरिश स्टलिङ ओर फ्रच फ्रांककी दर घटने छगी। प्रथम 
मदासमरके पळे जो अमेरिका, यूरोपका कजं दार था युद्धो- 
~परान्त बही अमे रिका यूरोपका महाजन बन गया । यह कब 
होते हुए भी अमेरिका ब्रिटेनके हाथसे ब्यापारिक:एवं राज- 
_ नीतिक, किसी भी क्षेत्रमें नेतृत्व नहीं छीन सका । इसका 
~ कारण यह था कि प्रथम महासमरके सञ्चालन ओर नेतृत्वका 
श्रेय सम्पूर्णतया न्रिटेनको प्राप्त हुआ था किन्तु इस बार वह 
स्थिति नहीं है । ब्रिटेन आज तीसरे “दर्जका राष्ट्र हो गया 
0. हे। उसकी राजनीतिक, आर्थिक ओर सामरिक छ्याति 
बिलकुल लुस हो गयी है। इस समय संसारका नेतृत्व ब्रिटेन 
2 के हाथसे निकल कर रूस ओर अमेरिकाके हाथमें चला 
गया है । 


इतिहासकी पुनरावृत्ति 


भाज हम प्रथम महासमरके बादके यूरोपके साथ द्वितीय 
मझासमरके बादके यूरो पी जब तुलना करके देखते हैं तो 


यह बात स्पष्ट दिखायी दे रही हे कि आज भी अमेरिका 
द्रिटेनके विरुद्ध वेंसी ही चाल चल रहा है। ब्रिटेन तबसे 
आज कहीं अधिक दुबंल हो गया है। अमेरिकाका मुकाबला 
करना तो दूर रहा अपने अस्तित्व एवं अपने साम्राज्यको 


रक्षाके लिये आज वह अमेरिकाका मोहताज है । अमेरिका | 
की खशामद पर ही वह अपना अस्तित्व कायम रख सकता _ 


है। ब्रिटेनके साम्राज्यान्तगत सर्वत्र अध्षन्तोष और विद्रोइ 


की. बाझूदके ढे रके ढेर लगे हुए हैं। किसी समय भी विस्फोट | 


हो सकता है। यह घटनाक्रमकी बात है कि प्रथम महा: 
समरके बाद ब्रिटेनक्री आर्थिक स्थिति बिगढ़ते-बिगड़ते 


जब १९३१ में पराकाष्ठा पर पहुंच गयी थी उस समय वहां | 


मजदूर सरकार थी और आज भी मजदूर सरकार है। 
१९३ १में ब्रिटेनकी स्थिति इतनी नाजुक हो गयी थी कि 
अमेरिकाके शरणमें जाना अनिवार्य हो गया था। जिन 


शतापर अमेरिका ब्रिटेनको कर्ज देनेपर तेयार हुआ था _ 
वह शर्ते' मजदूर सरकार ओर श्रमिक वर्गपर कुहाराघात | 
करनेवाली थी । किन्तु तत्कालीन प्रधान मन्त्री मि० 


रामजेमेकडोनाल्डने ब्रिंटेनके बेंकरों ओर पू'जीपतियोंकी 
रक्षाके लिये देश ओर अपनी पार्टीके साथ विश्वासधात 
क्रिया और टोरियोंके समर्थन ओर सहयोगसे नयी सरकार 
बनायी जिसे राष्ट्रीय सरकार नाम दिया गया । प्रश 


आज यह है कि क्या मि? एटली भी अपने नेता रामजे- ' 


मेकडोनालडके पदचिन्होंपर चलेंगे ° 
दृध्रा रास्ता नहीँ है 


पिछले महासमरके बाद हम देख चुके हैं कि ब्रिरिश | 
पाउण्डकी दूर गिरनेके फलल्वहप यूरोपरमे ओर उसके कारण 


प्रायः समस्त संसारमे जो संडूटकाल. उपस्थित हुआ था अबे 


देखते हुए भी अमेरिका, ब्रिटेन भोर फ्रांस फल एक 4 


` दूसरेके साथ सहयोग न्दी कर सके । आथिक नेवृत्वके 
लिये ये तीनों खासकर ब्रिटेन ओर अमेरिका परस्पर एक 
दूसरेसे लड़ते रहे यदि संसारके हित ओर शान्तिको ये 
करने आथिक नेवृत्वके ऊपर प्रथम स्थान देते तो एक 
संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय एक्सचेज्न मारकेट बनाने ओर इस तरद 
दूसरे महासमरका बीज न पड़ने देते । किन्तु यहद तो अतीत 
की बात है । आज भी वेसी ही स्थिति है । उस समय 
अमेरिका अपनी मनमानी करनेकी स्थितिमें नहीं था । 
आज वह है। अमेरिका ब्रिटेनकी इस दयनीय स्थितिसे 
छाभ उठाना चाहता है । उस समय केवळ आशिक नेतृत्व 
काप्रश्‍नथा। आज आथिक और राजनीतिक दोनों 
नेवृल्व अमेरिका इथिया रा हे । ऐसी अवस्थामें ब्रिटेनके 
सामने,--जो अपना साम्राज्य बनाये रखना चाहता है,-- 
क्मे।रकाकी खुशामद्‌ करनेके सिवा दूसरा रास्ता नहीं 
है। मि० एटङीने वाशिगटनमें अमेरिकन पालमेंटकी 
दोनों परिषदोंके संयुक्त अधिवेशुनमें भाषण करते हुए यह 


स्वीकार किया कि अमेरिका आज भूमण्डलमें सर्वाधिक 


धाक्तिशाली राष्ट्र है ओर उससे किसी दूसरे राष्ट्रको कोई 
खतरा नहीं है। सब यद्द जानते हैं कि वह अपनी शक्त 
भविष्यमें कभी अपने स्वार्थ अथवा प्रादेशिक लाभके लिये 
काममें न छायेगी । 
लज्जाजनक आश्वासन 

यद्द सभी जानते हैं कि परमाणु बमके आधिष्कारने 
क्षमेरिकाकों परमशक्तिशाली राष्ट्र बना दिया है। अभी 


 सकयइ कहा जाता रहा है कि इस मद्दासंद्दारक अस्त्रका 


रहस्य अमेरिका ओर ब्रिटेनके अ[धकारमे रहेगा। लेकिन 
प्रेसीढंट टू .मेनने यदद स्पष्ट रूपस कह दिया है कि परमाणु 
ब्रमपर रइस्यके अर्मारिकाका एकाघपत्य हे आर ।ब्रटेनको 
भी इसमें हिस्सेदार नहीं बनाया जायगा । ब्रिटनमें यह 
ठाकत नहीं है कि चहद अमेरिकाके इस एकाधथिपत्यके 
विरुद्ध आवाज उठाये । इसके विपरीत मि० एटलीने स्पष्ट 
झड्दोंमें अमेरिकाका यद आइवासन {दिया है ।क चुनावमें 
मि० चर्चिरकी पराजयसे उसे किसी तरइकी चिन्ता नहीं 
दोनी चाहिये । ब्रिटिश साम्राज्यवादले अमेरिकन पूजी- 
पतियोंको जरा भी डर नहों हे अतः वद आजके ब्रिटेनपर 
दैज्ञा ही भरोसा कर सकता हे जेता चचिळके ब्रिटेनपर 
करवा था । मि० पुळी अपने घुराने नेता रामजेमेकडो- 
नाङ्डका अनुसरण कर पूजीपतियोंके ब्रिटेनकी रक्षाके लिये 
ब्रिटिश साम्राज्यको बयाये रखना आवश्यक समझकर 


अमेरिकाकी इर तरहकी खुशासद कर सकते हैं । इससे 
अधिक छञ्चाजनक बात ओर कया हो सकती है । 

वर्तमान ब्रिटिश सरकार यदि केवछ अपने स्वा्थासे 
सञ्चाछित न होती तो इस गयी-बीती हाछतमें भी बह 
संसारके शोषितों ओर पीड़ितोंकी तरफदारी करके अपना 
नेतृत्व बनाये रख सकती थी । किन्तु थद्द काम बह तमी 
कर सकती थी जब भारत, बर्मा, मळाया, सीलोन तथा 
जावा ओर इण्डोचीनके स्वातन्त्र्य आन्दोळनोंके साथ अपनी 
सच्ची सहानुभूति दिखाकर इनके न्यायोचित अधिकारों 
ओर मांगोंकी पूर्धिमें सहायक बनती .। ब्रिटिश जनताको 
अपना बळ समझकर वह उस रए्तेपर चरती जिसपर 
चले बिना संसारका कल्याण नहीं है । किन्तु ब्रिटेनने न 
अतीतसे सबक लिया है ओर न वह वर्तमानके संकेतोंको देख 
रहां हे। वइ स्तार्थसे अन्धा हो रहा है। अतः आज 
अपने अन्याय ओर अतीतिको बनाये रखनेके लिये अमे- 
रिकाकी खशामद करनेके सिव? ओर कोई रास्ता उसके 
लिये नहीं रद्द गया । किंतु यइ उसके सर्वनाशका रास्ता है। 


विद्रोहाशि चारों तरफ--? 

महासमर द्वारा प्रज्वलित भीषण प्रचण्ड आग शान्त 
हो गयी ह किन्तु आगकी चिनगारियां अब भी सर्वत्र उड़ 
रही हें। ये चिनगारियां धीरे-धीरे भयङ्कर विध्वंसक रूप 
घारण कर चुकी हैं। परतन्त्रताके अभिशापकी आंचमें ति 
तिळ जळते रइनेकी अपेक्षा विद्राह्ा्न भड़का कर मर- 
मिटनेकी प्रबळ महत्वाकांक्षाको दानेके लिये सारी साम्रा- 
ज्यवादी शक्तियां युद्धके दौरानमें कही हुई अपनी बातोंको 


भूलकर उस समयकी अपनी परवशता ऑर छघताको इनम न 


करके आज वही काम कर रही है जो जर्मनी, जापान ओर 
इटलीने करनेकी चेष्टा की थी । दूसरे राष्ट्रोंको येनकेन प्रका- 
रेण अपने शासनान्तर्गत रखनेकी दुर भिसन्धिका परिणाम 
है कि दक्षिण पूर्व एशिया में इण्डोचीन,इण्डोने शिया, मलाया, 
बर्मा और भारत तथा मध्यपूर्वमें फिलस्तीन, मिख, सीरिया 
लेबनान, ईराक ओर ईरान सर्वत्र असन्तोषका बवण्डर उडा 
हुआ है । पिछठे युद्धके दोरानमें स्वतन्त्र होनेकी जो प्रबल 
राष्ट्रीय भावना जाग्रत हो चुकी है उसे आज साग्राज्य 

बादी शक्तियां, यदि सम्भव हो तो कूटनीतिसे अन्यथा 
शस्त्रबल द्वारा, पाशविक उपायों द्वारा कुचडनेमें भी न 
द्विचकिचाती हें। . 

` . आग बुम नहीं सकती । 
भारतीय राष्ट्रीय महासभाने १९२२ में जो मारा 


~ 
३ 
“es 


'भारत छोड़ो? छाया था वह भाज परतन्त्र एशियाके 
घर घरमें गूज रहा है। उसकी प्रतिध्वनि जावा ओर 
इण्डोचीनमें आकाशको विदीणं कर रही है । “इण्डोनेशिया 
प्रजातन्त्रके नेता ढा० सोकार्ना ललकार रहा है कि 


` “इण्डोनेशियापर पुनः अपना शासन लादनेकी डच चेष्टाका 


एक ही परिणाम हो सकता है--अन्तद्वीन रक्तपात और 
जीवन नाश ।” उसकी यद लछक़ार आज साकार रूप 
धारण कर चुकी हे । संसारकी साम्राज्यवादी शक्तियोंका 
सरदार ब्रिटेन इण्डोनेशियाकी स्वतन्त्रताके भान्दरोलनको 
कुर्ने ओर आगने सत्र्ण भाई डवोंकी मदइके डिगे पूण शस्र- 
बङके साथ रङ्गशूमि पर पहुंच गया है। इए्डोनेशियामें 
रक्तकी घार बह रही हैं । जळ, स्थल ओर आकाशसे दानवी 
शक्तियां अपनी पेशा चिक्रताका प्रदर्शन कर रही हें किन्तु 
इण्डोनेशियन्स भी कृतलंकल्प हैं । करेंगे या मरेंगे उनका 
आदश हे । जीवित रहेंगे तो स्वतन्त्र होकर अन्यथा अपने 
देशकी बलित्रेदी पर मर मिटेंगे। एक छोटेसे देशकी स्वत- 
न्त्रताक़ी अमिट चाइको भमिटानेके लिये ब्रिटेन अपनी पूरी 
ताकतके साथ हाळंडक़ी मइ कर रहा है। किन्तु आज बे 
बड़े बड़े राष्ट्र, जो कतक संघारसे अत्याचार ओर उत्पी- 
डून मिटानेके लिये परतन्त्रताका अन्त करनेके लिये जमनों 
ओर जापानियोंसे लड़ रहे थे इस छोटेसे देशकी पुकारपर 
कानोंमें तेल डाले बडे हैं। आज अमेरिका ओर सोवियट 
कहां है ? क्यों नहीं वे इस अन्याय ओर अनीतिके खिछाक 
आवाज उठाते ? सबे सहायक सबळके कोऊ न निबर सहाय। 
किन्तु दुर्बळक्षा सबसे बड़ा बर उसका आत्म बल है। 
एशियाकी ये तमाम दुबळ शक्तियां युरोपकी स्मरेच्छाचारी 
ओर साम्राज्यवादी शक्तियोंका सामना करनेको कृतसंकल्प 
ददो चुकी हैं । करेंगे या मरेंगे यह संडूल्प अब भारतकी 
सीमा पार कर पुशियाके तमाम परतन्त्र राष्ट्रका नारा 
दो गया है। “भारत छोड़ो! का स्थान एशिया छोड़ोने 
आ लिया है । बहुत दिनों तक यूरोप एशिया पर साम्राज्य 
कर चुका । उसका कल्याण इसीमें हे कि वह एश्ियासे 
अपना किनारा कस ले अन्यथा एरियामें प्रज्वलित विद्रो- 
हाझ्षिक्री प्रचण्ड लपटोंमें तमाम पाशविक ओर राजतीतिक 


शक्तियां भस्मीभूत हो जायंगी,इसमें जरा भी सन्देह नहीं हैं । 


मेद नीति— 
निद्रलेणड न्यूज एजेन्सीके संवादसे ज्ञात हुआ है कि 
इण्डोनेशियाके राष्ट्रपति डाकूर छऊ्कानोने केन्द्रीय-राप्ट्रीय- 


जज“ ES न नल न्‍ििि्ग््य्य्स्य्य्य्ट्य्् 


समितिके अध्यक्ष मि० छल्तान शरियर द्वारा प्रस्तुत मन्त्रि 
मण्डलकी नामावलीको स्वीकार कर लिया है। भब मि० 
शरियर प्रधान मन्त्री और बेदेशिक मन्त्री दोनों पदोर 
कार्य करेंगे। इस नव-गठित मन्त्रिमण्डकी आलोचना 
करते हु५ प्रवक्ताने कहा है कि इसका प्रभाव प्रजातन्त्रके 
ऊपर पड़ेगा और उसमें गत्यावरोध उत्पन्न हो जायगा ।? 
बिटेनके पत्रों में मि० शरियरका बड़ा प्रचार है भौर 
मि० शरियर 'डच-भक्तां' में माने जाते हैं। भि० 
शारियरके इण्डोनेशियाकी क्रान्तिकारी प्रजातन्त्री शक्तियों 
की प्रचण्डता देखकर ब्रिटन ओर हालेण्डने भेदृनीतिका 
सहारा लिया है। इनकी प्रचेष्टा यदि सफल हो गयी तो 
इण्डो ने शियाके स्वतन्त्रता आन्दोछनकी प्रगति कुछ दिनके 


लिये रुक जा सकती है। ढा० सोकार्नोने स्थितिको कावूमें 


रखनेके लिये बड़ी नीतिसे काम लिया है। यही कारण है 
कि उन्होंने मि० छछतान शरियरको राष्ट्रीय भावनाओंको 
चरिताथं करनेका अत्रसर प्रदान किया है । किन्तु :यदि वे 
एशिग्रारमें मि० जिन्नाका पार्ट अद्रा करेंगे तो यद्व निश्चित 


है कि क्रान्तिकारी शक्तियां उन्हें उल्वाइ फेंकेंगी। आशा 


है कि मि० शरियर इस बातका ध्यान रखेंगे । 

इस समग्र वहां साम्राज्यवादियोंकी तोप बरावर आग 
उगल रही हैं। ब्रिटेन भारतीय सेनिकों द्वारा बहांकी 
राष्ट्रीय भावनाओंको कुवडना चाहता है। अमेरिका इस 
कार्यमें अग्ने उधार-पद्टाके अनुसार अश्ल-शल्लोंसे सहायता 
कर रहा है। बड़ी दिलचस्प बात तो यह है कि ब्रिटेन 
इण्डोनेशियामें जो कुछ कर रहा है वह डचोके साथ सहाचु- 
भूति दिखानेके लिये नहीं बल्कि साम्राज्यवादकी रक्षा करने 
के लिये। एशियाके नव-जागरणको कुचलनेके लिये 
ब्रिटेनके साम्राज्यवादियों ओर अमेरिकाके बनियोंने आज 
आपसमें बंटवारा कर लिया है । ब्रिटेन इण्डोनेशिया, इण्डो- 
चीन बर्मा आदिमें अपनी चालें चछ रहा है। चीन-जापान 


आदिमे अमेरिकाने अपना षडयन्त्र फेला रखा है। किन्तु 


इन सात्राज्यवा दियाको याद्‌ रखना चाहिये छि एशियाके 


इस नवजागरणको कुवडा नहीं जा सकता । समय रहते 


सचेत हो जाना चाहिये । 

फिलस्ती न-- द 
फिलरुतीनकी समस्यापर कामन सभामें वेदेशिक मन्त्री 

मि० अनेस्ट वेविनने ब्रिटिश सगकारकी स्थिति स्पष्ट 

करनेके लिये एक वक्तव्य दिया है। मि० बेविवने अपने 


वक्तञ्यमें कहा है कि अमेरिकन सरकार प्रिरिनके सइयोगसे 
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सृधासिंधु-वालसुधा 


एवं प्रख्यात निजी पेटेन्ट तथा शुद्ध आयुवें दिक औषधियों के निर्माता 


सुख संचारक कम्पनी, लिमिटेड 


सुख संचारक बिल्डिंग, खुख संचारक पोर्ट आफिस, 
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F युक्त प्रांत में 
अपने ढंग का एकमात्र विइवसनीय विशालकाय कॉयोलय 
- 
ह 


हमारी विशेषताएँ 


१--हमारा अपना निजी ५८ वर्षीय अनुभव । 
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२=_आओषपयें वेद्यक की ऊ चेसे ऊ ची उपाधि प्राप्त विशेषज्ञ और अनुभ वेद्यराज, 
उपचेद्यराज के निरीक्षण में निर्माण होती हैं । 
 & ३--अप्राप्य व दुष्प्रप्य खनिज एवं वनोषधियों के प्राप्त करने के संगठित साधन । 
हू § & ५--कड़ी, गठीली बनस्पतियों के चर्ण विचणे करने, गोलियां टिकियां, बनाने व 
$  कार्क फिट करने और अन्य विभिन्न कायो के लिये आधुनिक पद्धतिकी मशीनें । 

` @ ६-7 ओपषधियों का अधिक परिमाण में तैयार करने तथा इकड सामान मं^ाने के 
Ee ड कारण सस्ती ओर सर्वोत्तम तैयार होना । 
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यरोपके यहदियोंकी समख्याओंपर विचार करनेके लिप्रे एक 


जांच समितिकी स्थापनाक्े प्रश्नगर राजी हो गयी है। ' 


जबसक स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती और फिस्तीनका 
प्रन टरूप्टी शिपके अन्तर्गत नहीं क्षा जाता तबतक उक्त 


, समिति अस्थायी विचार करेगी और जद्दां तक ब्रिटिश सर- 


कारका सम्बन्ध है वह राजाज्ञाका पालन करेगी । ब्रिटिश 
सरकार किहुछतीनमें यहू दिय्रोंको बसानेके छिग्रे कोई कदम 
उछानेके पहले अरबोंसे परामर्श करेगी। ब्रिटिश सरकार 
अस्थायी ओर स्थायी व्यवस्थाओंपर भी संयुक्त राष्ट्र अमे- 


रिकाके चाट रके अनुसार विचार करेगी । समस्याके इल 


तक पहुंचनेकी साधारण गतिविधिमें ब्रिटिश सरकार कोई 
इस्तक्षेप नहीं करेगी ओर कोई भी सशस्त्र प्रदर्शन सेन्यबलसे 
दबा दिया जाया।। हमारा विश्वास है कि यदि इस सम- 
स्यापर अरबों ओर यहुदियोंने उचित भावनासे विचार 
किया तो न केवर उपस्थित समस्याका समाधान ही होगा 
बल्कि सध्यपूर्व में शान्तिमें भी सहायक होगा । जमंनीमें 
नाजी अत्यावारोंसे उत्पन्न यहूदियोंकी समस्यापर ब्रिटिश- 
सरकारने गम्भीरतापूर्टक विचार किया है ओर सजग रही 
हे । दुर्भाग्यवश यहद सत्य है कि जबतक यूरोपकी स्थिति 
पूर्ण पेण स्थिर नहीं हो जाती है तबतक नाजी भद्याचारों- 
से पीड़ित व्यक्तियों और जातियोंका भविष्य भन्धकार- 
मय है । नाजी अत्याचार पीड़ितोंमें यहूदियोंकी सर्वाधिक 
संख्या है। ब्रिटिश सरकार इन अभागोंकी उन्वतिके लिये 
कोशिश करेगी । यहूदियोंकी सम्या मानवताकी समस्या 
है। इमलोग इस दृष्टिकोणसे सहमत नहीं हैं कि यहूदियोंको 
यरोपसे भगा दिया जाय ओर उन्हें उन देशोंमें बसनेकी 
अनुमति नदी ज्ञाय जिन देशोंसे उन्हें निकार दिया 
गया है ओर न उन्हें युरोपकी प्रभ्ुताके पुनेस्थापनके लिये 
अपनी बुद्धि और योग्यताका दान करनेकी अनुमति दी 
जाय | इस विषयमें इम जो कुछ कर सकेंगे करेंगे, लेकिन 
बह पूर्ण समस्याके समाधानके लिये पर्याप्त नहीं होगा। 
इधर हालहोमें यहूदियोंने इमलोगोंसे फिलस्तीनमें अधिक 
संख्यामें बसनेकी मांग की है । 

इम ऐसे तमाम उपायाँकी खोज करनेके जिथे उत्डक 
हैं जिनके परिणामस्वरूप यहूदियोंको फिछस्तीनमें फिरसे 
बसनेकी उचित छविधा प्राप्त हो सके। फिल्स्तीनकी 
समस्या बहुत कठिन समस्या है। शासक देशोंके अनुसार 
फिलस्तीनके शासकके लिये यह आवश्यक है कि वह 
यहूदियोंको बरहां बसनेकी छब्रिधा दे लेकित शास- 


एक साथ शान्तिपूर्वक रह सके ओर देशकी उन्नतिके लिये 
इयोगसे काम दर सके लेकिन अभी तक ऐसे प्रयास अख 

फळ ही हुए हैं। कोई भी व्यवस्था एक दल स्वीकार क | 

सकता ओर दूसरा दूह नहीं । जबसे फिशस्तीनका शासनः || 


` मतभेद चछ रहा है। EE 
मि० वेविनके इस कथनसे साम्राञ्यत्रादियोंको खी | 
चाहे भले द्वी हुई दो लेकिन जिन यहूदियोंके दुःख दृद हर 
लिये वे मपी हा बने रे हैं वे यहूदी अब ब्रिटिश. सरकार 
की चारबाजियोंते परिचित हो गये हैं। मि० बेविनके | 
भाषणसे फिङस्ठीनमें असन्तोषकी लद्वर फेल गयी । ब्रिटिि | 
सरकारके इस रुख़की निन्दाके साथ-साथ यहूदियोंने २१ | 
घण्टे इड़ता रखी। यहूदियोंके समस्त कारबार, कार 
खाने और यातायात बन्द रहे। चीफ रवीने दिन भर उप | 
घास ओर प्रार्थना करनेका आदेश दिया। यहूदी 
मि० वेविनके भापणको 'मद्दान विश्वासघात? बताया है 
एक अज्ञात प्रवक्ताने यह भी कहा कि इमारे लाखों 
की जितनी द्वानि हिटलर नहीं कर सका उतनी | 
कापुरुषतापूर्ण नीतिके कारण होने जा रही है। यही न 
फिलस्तीनके अरबोंने भी मि० बेविनके इस भाषणकी | 
करते हुए कद्दा कि हमारी आशाओंपर बन्रपात हुआ है। | 
ब्रिटिश सग्कार १९३९ में श्वेतपत्रमें कही हुई बातॉसे भी | 
हट रही हे। मि० बेविनके भाषणकी जो प्रतिक्रिया फिल 
स्तीनमें हुई है उससे स्पष्ट प्रमाणित होता है किफि 
स्तीनमें आजकल जो हो रहा है बह न तो थ 
कट्टर जातीयतावादी भावनाके कारण हैं और न 8 

यहुदी विरोधी मनोभावके कारण ही है बल्कि फिल्स्त 
समस्याके मूलमें ब्रिटेन के साम्राज्यवादियोंके पड्यल्यर 
फरेब हैँ । यहुदियोंकी समस्या नाजी जमंनीसे ही 
नहीं हुई है बह सत्तर पचहत्तर ,वर्षका आन्दे 
के साम्नाज्यवा दियोंने :इस आस्दोलनसे 
'उठानेका एभवसर देख कर यहूदियोंका साथ देनेकी 
की थी । १९१७ में बालफोर घोपणामें कहा 

'ब्रिरिश सरकार फिहस्तीनको यहूदियोंका 
स्थान बनानेक्षी बात स्वीकार करती है और 
पूर्तिके लिये वह अपनी पूरी शक्ति छगा ! 
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प्रथम मदायुदधके बाद फिरुत्तीनका शासनसूत्र ब्रिटेनके 

` हाथमे आया । शासनः ( )\2०५०० ) देशमें स्वीकार 
किया गया कि फिळस्तीनसे यहुदियोंका प्राचीन 
सम्बन्ध है। उसीके आधारपर पुनः उन्हें उन्हीके देशमें 


"बलाया जा रदा है। इधर तो ब्रिटेन यहूदियोंसे यद चाल | 


चळ रहा था उधर युद्धमें मदद लेनेके विचारसे उसने अरबों- 
कोभी विश्वास दिलाया थाकि युद्धके बाद हम तुम्हें स्वतन्त्र 
कर देंगे ।'पहला युद्ध ओर द्वितीय युद्ध दोनों समाप्त दो गये 
र अरब आजभी गुलाम है । ऊपरले उनके सिरपर भारतकी 
भांति 'साम्प्रदायिकताका भूत’ चढ़ा दिया गया है । ब्रिटेन- 
की इस दोतरफी नीतिको देखकर हमें उस राजाकी कद्दानी 
स्मरण हो आती है जो चोरसे कहता था चोरी कंरो, शाह- 
से कहता था होशियार। एक बात ओर । अमी तक 
फिङह्तीनमें अकेळा ब्रिउेनका ही जाल-फरेब चल रहदा था 
अब उसका मदाजन अमेरिका भी इस कार्यम मदद करने 
आ पहुंचा है । इण्डोनेशिया, चीन और इण्डोचीनमें आज 
जो कुछ हो रहा हे कोन कह सकता हे कि निकट भविष्य- 
में फिङरूतीनमें ऐसा ही नहीं हो सकता ? 
यूरो पक्र हलचल 

अभी फ्रांसमें जो साधारण चुनाव हुआ है उसमें जिन 
तीन प्रधान पार्डियांकी विजय हुई है वे हैं कम्यूनिस्ट, 
ईसाई जनवादी ओर सोशलिस्ट । यहद चुनाव दो प्रश्नोंपर 
रड़ा गया था। पहला यहद कि नयी चुनी हुई असेम्बलीकी 
हैसियत विधान-परिषदकी दरोगी, या वह पुराने विधानके 
अनुसार सिफ धारासमा द्वी रहेगी, यानी नयी असेम्ब्रलीको 
सिफ कानून बनानेका अधिकार होगा या वह देशके लिये 
नया विधान भी बना सकेगी;ओर दूसरा यह कि अस्थायी 
सरकार पूरी तरह विधान परिपदके अधीन होगी या 
विधान-परिषदके अधिका रोंको सीमित रखा जायगा । 

पहले सवाळ पर भारी बहुमतने नया विधान बनानेके 
पक्षमें मत दिया । ती धरे सवाल पर विधान-परिपदके अधि- 
कारोंको क्षी | रखनेके पक्षमें अच्छा बहुमत र्दा । चुनाव 
का नतीजा इस तरह था ः--कम्युनिस्ट पाटी १९१ ईसाई 
जनवादी--( डि-गालके समर्थक ) १४२ सोशलिस्ट पार्टी 
१३९ {सरी सभी पार्टियां १२४ 

चुनाअमें यद्यपि कम्यू'नस्ट सदस्य अधिक संछ्यामें चने 
गये हैं किन्तु बोट सबसे अधिक ईसाई जनवादी पार्टीको 
मिले हैं । पुरानी जितनी पार्टियां थीं इस चुनावने उन सब- 
को समाप्त कर रिया। जिन दो प्रश्‍नोंको सामने रखकर 


चुनाव लड़ा गया था उनपर जेनरल ढिगाछेको राष्ट्रका पूर्ण 
समर्थन मिला है। ऐसा समझा जाता था किःकम्यूनिस्ट 
भर सोशलिस्ट पार्टियां मिलकर संयुक्त मोर्चा बनायेंगी । 
किन्तु यद्द सम्भव नहीं हुआ । नागरिक स्वतन्त्रताके प्रश्न 
पर सोशलिस्ट कम्यूनिस्टोंके विरुद्ध जनवादी पार्टीके साथ हैं 
फ्रेंच वेदेशिक नीतिके मामलेमें मास्कोसे स्वतन्त्र अपनी 
अलग नीति रखनेके मामलेमें भी सोशलिस्ट और जनवादी 
एकमत हैं । परिणामस्वरूप जेनरल ढिगालको इन दोनोंपार्टि- 
योंका समथन मिला ओर वे ही अस्थायी सरकारके प्रधान 
चुने गये । अब वे अपनी सरकार बनाकर १८७५ के तृतीय 
प्रजातन्त्रीय विधानके स्थानपर नवीन विधान बनानेका 
कार्य आरम्भ करेंगे यह कार्य ३० सक्षाइके भीतर हो जांना 
चाहिये । इस्त नवीन विधानके बन जानेके बाद सम्भवतः 
एक बार फिर शक्ति परीक्षाका अवसर आयेगा । जो भी 
दो फरांसके इस चुनावसे यह बात तो स्पष्ट है कि जनता 
अब प्राचीन व्यवस्थाको बिलकुछ पसन्द नहीं करती । यदि 
कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट विधान बनानेमें एक साथ मिलू 
कर काम कर सके तो इसमें सन्देह नहीं कि फ्रांसका नया 
विधान क्रान्तिकारी स्वरुग ग्रहण कर सकेगा । 
माञ्जल टीटोका बि १य- 

युगोह्डावियाके निर्वाचनमें माशंळ दीरोकी पार्टी बिजयी 
हुई है। पूर्वीय यूरोप अब सम्पूर्णतया रुसका समर्थक दो गया 
है । पोलेण्ड, इंगरी, रूमानिया और युगोस्लाविया युद्धके 
पहले प्रतिक्रियाके गढ़ समझे जाते थे | पू'जीवादी सामन्त 
प्रथाके अन्तर्गत इन देशांकी जनताका शोषण बुरीतरहकिया 


जाता था । इस युद्धके दौरानमें इन देशोंके प्रगतिशील और 


क्रान्तिकारी पाड्यांने समाजवादी भावना जाग्रत करके 
समाजकी काया पलट कर दी है। यूनान भोर बल- 
गेरियाके भावी निर्वाचनका परिणाम भी यही दोनेवाला 
है। प्रतिक्रियावादी अपनी पराजय निश्चित समझकर 
निर्वाचनके पहले ही चिछ॒पों मचाने लगे थे कि चुनाव 
स्वतन्त्र रूपसे न हो सकेंगे । किन्तु . इंगरी ओर युगोस्ला- 
वियाके निर्वाचकोंपर निष्पक्ष व्यक्तियों को ही यह स्वीकार 
करना पड़ा है कि चुनावमें सबको पूरी आजादी मिछी है। 
इस तरय यूरोपमें फ्रांस; स्पेन; षेशजियम और हालेंडके 
सिवा क्न्य सभी देश ब्रिटेन ओर अमेरिकाके प्रभावसे नि- 
ल गये यह स्पष्ट है। जो देश बचे हुए हें वे भी पनेको 
क्षधिक दिनों तक इनके सम्पक्में रख सकेंगे; ऐसी सम्भा- 
बना नहीं प्रतीत होती । ह 


; ९ | यह बोर्ड एशियाकी सब सेबड़ीहवाई | ॒ 
इःदरगाह की निगरानी करता है | छछछ 
| और में इस बोर्ड की विगरानी करता 


RE: ~ 


बेरा,ज़रा ठहरो ... 


तुम जिस टंग से आत कह रहो हो उपसे हुनर सीखने के लिए रुपया चाहिए । 
माम होता है कि तुमने यह ओहदा सिफ, इसका प्रबन्ध करने के लिए इस समय 
अपने बल पर पाया हे....याद नहीं कि यह आपको कमखर्ची और किफायत से 
भेरी ही बचाई हुई रकम थी निमकी बदोलत तुमने काम लेने की ज़रूरत हे । 

यह हुनर सीखा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि तुम 

बहुत होनहार निकले, मगर....में रया जमा न कृढ की बिना आन कीजिए 
खु आज तुमको इतनी अच्छी नोकरी गिली यथाक्राकि रुपया न्चाहटए 
न होती ।?? 


( 


tb किन्तु ei रकम किसी ऐसी मद में लगाइए,जहाँ 

यह सुरक्षित रहे ओर आवइयकता के समय आपको मिल स के। 

यह अब से बारह बरस बाद, एक अभिमानी पिता नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट, सरकारी ऋण, डाकख़ाने 

ह ता सुखी पुत्र के बीच ख्य़ाली बातचीत ही मही, का सेविंग बैंक द ete Rn 

| घ ङिन्त॒ वास्तावि हीं परेटिव) समिति ओर बैंक के बचत खाते में आप बहुत 
Me ; त्त कता से दूर नहीं । हमारा देश निकट छोटी रक़में भी लगा सकते हैं। इनमें आपका रुपया सुर- 


भविष्य में बड़ी तेशी से उन्नति करेगा ओर नवेयुवकों क्षित रहेगा और बढ़ता भी रदेगां। कचा और तैयारी माल, 


के सामने . जवाहरात, ज़मीन या मकान ख़रीद कर अपनी बचत 
` डे बड़े अवार उपस्थित होंगे । निस की रक़म को खतरे में न डालिए | संभावना यही दै किं 


प्रकार हिन्दुस्तान को उन्नति के लिए पूँजी चाहिए, इनके भाव घट जायेगे । भविष्य के लिए बचाइए 
हि उसी प्रकार नवयुवकां को भी शिक्षा प्राप्त करने ओर और सुरक्षित ढग से लग़ाइएं। 
i; ` गबर्नमेण्ट आफ इण्डिया के फाइनेन्स डिपाईँमेण्ट द्वारा प्रकाशित ,,, ५४१०० 
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शब्द और अथे 


| साहित्यालंकार श्री नागेश्‍वर सिंह, बी० ए० डिप०-एड० 


` 


या करण श्र _ थे ~+ डे = 
वयाकरण शब्दोंके दो प्रकार बताते हैं, एक साथक शब्दोंका उच्चारण करता है। यों तो कुछ लोग:पेड़ोंकी बोली 
ly > s ° Ly , 

दूसरा निरर्थक । इस प्रकार उन्होंने कुछ ऐसे शब्दोंका भी समझते, मेघ-गजनका अर्थ लगाते हैं, ( मघा गरजे, तीनों- | 
अस्तित्व स्वीकार किया है, जो अर्थ--ऐश्वर्यसे रहित हैं। ˆ को बरजे, यानी मघाके बाद तीनों नक्षत्रोंमें वृष्टिः नही 
पर इसके विपरीत, मद्दाकवि तुल्सीदासने लिला ह, दोती। ) पर इन अर्थो'का आधार शब्द नहीं, ओताकी 
} 
५... “४ गिरा--अर्थ, जळ-चीचि सस, कहियत भिन्न न भिन्न ।” कल्पनामात्र है ओर इससे यहां प्रयोजन नहीं । 
उनके मतानुसार, शाब्द ओर अका सम्बन्ध अविच्छिन्न 


है। लम "3 हे, वे जड ओर तरंझकी तरह तत्वतः बड़बड़ाहटको नादकी संज्ञा देकर शब्दकी कोरिसे भिन्न 
ह है। जल सबदा तरङ्ग नहीं होता, किन्तु तरञ्ग तो न ल्या जाय, तो सब्द निर्थक नहों हो सकते! इतना 
संदा जल है । किन्तु इसका अर्थ यह नहीँ क्या जा सकता जान हेने पर कि मनुष्यों या उन्हीकी तरह पक्षियों ( मैना, 
कि जरूकी तरह शाब्द भी कभी अथसय ओर कभी अर्थहीन वगैरह ) या यन्त्रो ( रिकार्ड, रेडियो ) द्वारा उच्चरित शब्द 
८3 हो ता है, परन्तु अर्थ सर्वदा शब्दके आश्रित होताहे। साथ होते हैं, यह विचारना रह जाता है कि शब्द और 
` ` * चकि शब्द ओर अर्थ तत्वतः एक हैं, इसलिये शब्दमें अर्थका उन्न तादात्म्य है, या नहीं । गोस्वामीजीने शब्द और 
। भभाव हो नहीं सकता । वस्तुतः यदे शब्द भाव-व्यञ्ञक दरका सम्बन्ध जळ और तरङ्गसा बतलाया है । तरङ और 
होते और मनो विकारको व्यक्त करनेके साधन हैं, तो उनके जहमें कोई मौलिक भिन्नता नहीं है। जल ही एक विशेष 
निरर्थक होनेकी कल्पना नहीं की जा सकती । परिस्थितिमें तरङ्ग बन जाता है । परन्तु, शब्द और अध 
सवदा सब परिस्थितियोंमें वतमान रहते हें। परिस्थितिके 
अनुसार अथ -गाम्भीर्यं घट-बढ़ सञ्चता है, पर अस्तित्व तो 
दोनोंका सदा ही बना रहता है। तरङ्षकी तरह अर्थका 
शब्दमें विळीन हो जाना सम्तव नहीं । शब्द छिखित होने 
पर चक्षगोचर, उच्चरित होनेपर कर्णगोचर्‌ तथा अनुश्वरित 
रहने पर मनगोचर होता है, पर अर्थ सबंदा मन-गोचर है। 
शब्द और अर्थमें अविच्छिन्न सम्बन्ध है अवश्य, पर वे 
तत्वतः एक नहीं है । शब्द पात्र है और भथ ३३ र्ड 


च हां यह कह देना आवश्यक है कि यदि ममराहट और 


उपयुक्त दो परस्पर-विरोधी सिद्धान्तोंका समन्वय भी 

सम्भव है । व्याकरण उन शब्दोंको निरथंक मानते हैं, जो 

खः भेठना-द्न्य जीव-यंत्रोंसे उत्पन्न दो नेके कारण भाव-वाहक 
नहीं होत । आंधी चलती है ओर पेड़की डाळियोंके ह्विलनेसे 
शाब्द होता हे । वह शब्द निर्थक ही होता है। पागळोंकी 
बड़बड़ाहट निर्थक ही होती है। हां, इस समन्वयवादी 

_ सिद्धान्तके कुछ अपवाद भी हैं। ग्रामोफोन चेतना झूऱ्य 
य॑त्र होते हुए भी साथ'क शब्दोच्चार करता है और चेतना 
प्रधान मनुष्य भी जम्डाई ठेते या खांसते समय निरथ क 
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व्यापक है । जिस प्रकार परमात्मा स॒श्कि अणु-अणमें व्याप्त 
हैं, उसी प्रकार एक ही भाव देववाणी तथा अनेकानेक देश- 
घासियोंके शब्दोंमें व्याप्त है। 

इस प्रसङ्गमें वक्ता ओर श्रोता की भी उपेक्षा नहीं की 

ज्ञा सकती । यह तो सत्य है कि प्रारम्भमें किसी अर्थ -विशेष 

का वाहक होकर ही शब्द प्रकट होता है । परन्तु आगे चछ- 

कर, विद्वान्‌ और विचारक प्रयोगों द्वारा उसके अथ-भोर व 

को बढ़ा देते हैं। जिस प्रकार नवजात शिक्षु एक आत्माकी 

' शक्ति लेकर ` पेदा होता है, किन्तु उसका बळविक्रम 

ओर पराभव केवर उसीके कारण नहीं होता । अपने 

वातावरण ओर सङ्गतिसे भी वह बहुत कुछ प्रभावित होता 

हे । कभी-कभी तो कोई मदान्‌ व्यक्ति ही किसीकी उन्नति 

का प्रधान कारण बन जाता है। टीक इसी प्रकार शब्द भी 
व्यक्ति और परिस्थितिके प्रभावले चमक उठते हैं । 

यइ तो हुई शब्दके अथ -संचयकी बात । अब्र रही उसके 

_ उक्तं दोनेकी बात। वक्ता अपने मनोभावको व्यक्त करनेके 

: लिये किसी शब्डको चुनता हे। सम्भव है, शब्दका सञ्चित 

अध चस्ताके मनोभावसे बिशकुङ मिले, न मिले। फिर, 

क बह शब्द प्रयुक्त दोका श्रोताके मनमें एक प्रकारके भावको 

 ज्ञगाताहे। यह भाव, सम्भव हे, वक्ताके मनोभावसे 

वूरा-पूरा मिले न मिले। यही कारण है, एक कविताके 


` ` अनेक अर्थ ल्याये जाते हैं । इस प्रकार अथ शब्दमें बतं- 
मान होते हुए व्यक्ति सापेक्ष्य भी हुआ । 

द अर्थ शब्दमं उसी प्रकार सम्पुट रहता है; जिस प्रकार 
= 


रिकाढमें सङ्गीत, बीजमें बक्ष । वक्ता ओर श्रोताके संयोगसे 
र ` | चहद प्रकट होता है । उसकी शक्ति इन दोनोंकी योग्यतापर 
अवलम्बित है । बजानेवाला गंवार हो, या छननेवाळा नास- 
मझ या बहरा हो, तो रेकार्डका सङ्गीत पूरा-पूरा रङ्ग नहीं 
छा सकता । उसी प्रकार, वक्ता या श्रोता अयोग्य हए तो 
अर्थ अपने पूर्ण गौरवके साथ प्रकट नहीं हो सकता । जिस 
प्रकार किसी सन्देशका प्रभाव सन्दरेश-प्रेषक, सन्देश -वाइक 
. तथा सन्देश-ग्राइक की सम्मिलित योग्यताके अनुपाते 
 घरता-बदृता हे, ठीक उसी प्रकार अथ-गाम्मी्य वक्ता, 
श्रोता तथा शान्दुकी क्षमता पर अवळम्मित है । 


सम लोचना 


झाङुन्तलाकी विदाई--( खण्ड काव्य ) लेखक पोद्दार 
रामावतार “अरुण” । प्रकाशक तारा-मण्डल; मुजफ्फरपुर 
मूल्य बारद भाने । 


ष 
र 


न 


शकुन्तछाकी विदाई सचमुचमें कहण रससे ओत-प्रो 
खण्ड-काव्य है ओर इसके शब्द-शब्दमें व्यथाकी भावना 
बोलती नजर आती है । 
भूमि ही कम करुणा पूरित नहीं है फिर भी इस पुस्तिका- 
को पढ़ कर आप्षानीसे यह बात जानी जा सकती है क्कि 
काव्यके पीछे कविका व्यक्तित्व अपने असाधारण छूगमे 
अवस्थित है । कविने कथोपकथन आदिका सहारा न छेकर 
अवश्य ही एक साहसका कास किया है । स्वच्छन्द्‌-वर्णन्‌ 
और गठे हुए छन्द कविकी प्रतिभाके सजीव चिन्न हैं । 

शिक्षाका माध्यम--लेखक आचार्य श्री मन्नारायण 
अग्रवाल । प्रकाशक--शिवलाल आग्रचाळ पण्ड कम्पनी, 
आगरा । मूल्य बाहर आने ! 

४४ पेकी इस छोटी सी झुर्तिकामें संसार भरके 
विद्वानोंके अभिमतको प्रमाणके झूपमें सामने रख कर लेखक 


यों तो कविकी कल्पनाकी पृष्ठ- ह 


ट 


*_ ~ A 
ने यद सिद्व किया हे कि जबतक शिक्षाका माध्यम मावृ- $ ' 


भाषा न होगा भाषाकी उन्नति एकदम असम्भव हे । लेखक- 
की जोरदार लेखनीने गम्भीर विषयको छूकर उसकी उलझन 


` को उलझानेका जो प्रयल् किया हे बह महान हे। 


गीता-हृदय--लेखक श्री खाने गुरूजी एम० ए। अनु० | 
श्री भवानी प्रसाद तिवारी, एस० एु०। प्रकाशक एषमा- 
साहित्य-मन्दिर, १९२-१९६ जवाहरगंज, जबलपुर । मूल्य 
एक रुपया । 

श्रीमद्भागवतगीताके अडारद्दों अध्यायका प्रवचन इस 
पुस्तकमें बहुत द्वी पाण्डित्यपूर्ण ढड़से किग्रा गया है। 
महात्मा गांघीकी टिप्पणीने तो इस पुरुतककी उपयो गिताको 
ओर भी बढ़ा दिया है । पुस्तक मननीय और पठनीय है । 


सुहागरात ( कह्दानी-खंग्रह ) ऐक व्यथित-हृदय। 
प्रकाशक भार्गव पुस्तकालय, गायघाट, बनारस । मूल्य तीन 
रुपये । 

छहाग-रात प्रेमपूर्ण नो कहानियोंका संग्रह है । सभी 
कहानियां प्रायः वेसी ही घटनाओंसे सम्बन्धित हैं जिनमें 
बासनाकी गंध भरी होती है । अतृप्त ह्दयकी उद्बेगिनी 
कल्पनाने लेखको पथ-भ्रश तो अवश्य कर दिया है किन्तु 
यह बात अवश्य है कि लेखक पथञ्रट होकर भी खुळी 
भांखोंसे सबकुछ देखता रहा है । तीन रुपये दाम अधिक हैं। 


बच्चोकी आदतोंका विका स-लेखक श्रीराममूति मेइ- 


'रोत्रा एम० ए०। प्रकाशक विद्यामन्दिर लिमिटेड, नयी s 


दिल्‍ली । मूल्य दो रुपये । 
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- राष्ट्रीय हटिकोणले देखा जाय या. सामाजिक दृष्टिकोणसे छन्दोंको पढ्नेवाले पाठक भी कामायनीकी विशेषताको 


| बच्चे दी किसी देश; समाज या परिवारको भावी आशा 
८, होते हैं। बच्चोंकी आदृर्तोका विकास यदि उचिते ओर 
| ° आवी दृष्टिकोणसे नहीं होता तो वे अपने ओर पराये दोनों 

के लिये घातक होते हैं। प्रस्तुत पुस्तक लेकने गम्भी रता- 
पूर्वक इस विपयपर प्रकाश डाछा है। हर्षकी बात हे कि 
जहां दिन्दीमें इस तरहकी किताबोंका अभाव है लेखकका 
यहद प्रयास रुतुत्य हे । 

परमाणुत्रम--छेखक जगदीश जोशी । प्रकाशक प्रगति- 
शील-प्राच्य-प्रकाशन-परिपद्‌ ; १० द्वारकानाथ टेंगोरलेन, 
कलकत्ता । मूल्य आठ आना । 

परमाणु-बम इस युगका एक बह आश्चयकारी आावि- 
~ * ष्कार है जिप्रका अनुमान मानवने कभी किया ही नहीं 
था। चालीस पेजकी इस छोटी-सी घुस्तिकार्मे लेबकने 
अणुबमके विपेयमें कुछ लिखनेका साइस किया हे जो प्रामा- 
$ ` णिक्क नहीं कद्दा जा «कता । 
| बन्दीके गान--( कविता ) श्री क्षेमचन्द्र 'छमन? 
| प्रकाशक माइनं बुकडिपो, नयी सड़क, दिल्ली । मूल्य डेढ़ 
| रुपयां । 
» पुस्तकें संग्रहीत लभी कविताएँ कविने अपने डेढ़ 
सालके जेल जीवनमें लिखी हैं अतएव इसमें कहीं-कहीं 
गम्भीर अन्तवेदंना ओर कहीं-कहीं फडकती हुई राष्ट्रीय 
i भावना दोनों खर्ट प्रतिबिम्बित होती हैं । हां, इससे भी 
5 इन्कार नहीं किया जा सकता कि कोई-कोई कबिता बहुत 
, ही दबी हुई तथा अस्पप्ट-सी हो गयी हे। यों कविका 
प्रयास छल्दुर है । 
ब कामायनी मीमांसा-लेखक प्रेमनारायण टण्डन। 
। प्रकाशक रामप्रसाद एण्ड सण्स आगरा-प्रयाग । मूल्य 
पन्द्रह आने । 

बीसर्वी सददीके एकमात्र महाकाञ्य कामायनीकी आलो- 
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लोचकोंके पांच लेख संग्रदीत हैं । इन लेखोंमें कामायनीके 
गूढ़ तत्वोंकी वित्रेचना की गयी है ओर उसे अधिकसे अधिक 
स्पष्ट किय गया है ताकि सस्ती भावुकता ओर हल्के-फुल्कें 


चनासे सम्बन्धित इस पुम्तकमें हिल्दीके चुने हुए समा- 


समझें ओर उसे पढ़े' । 


दोपहरियाके फूछ-( गद्य-गीत ) लेखिका कुमारी 
दिनेशनन्दिती चोरड्या एम० ए० । प्रकाशक उपमा साहित्य 


मन्दिर, १९२-१९५ जवाहरगंज, जबलपुर । मूज्य सवा 


रुपया । 

दिनेशनन्दिनी चोरड्या गद्य-गीत लिखकर हिन्दी संसारम 
काफी ख्याति प्राप्त कर चुकी है। प्रस्तुत पुस्तक उनके इन्ही 
चुने हुए गद्य-गीतोंका संग्रह है । वेदान्तवाद्‌ ओर छायावाद 
दोनोंके सम्मिश्रणने इस नारीके हृदयगत भावोंपर अधिः 


कार कर यह दिखरा दिया हे कि गीतोमें दोनों युगक्धी | 


प्रतिछाया है। गीत बड़े दीखन्दर ओर उच्चओ्रोढिके हैं। 
प्रफक्री वेतरह गलतियां अवश्य ही खटकनेवाली बात है । 

आइमखोर-( कद्दानी-संग्रह ) ऐेख्िका-चन्द्र किरण 
सोनरिकसा । प्रकाशक सरस्वती-पुरुतक-मन्दिर जोगीबाड़ा, 
नयी सड़क--नयी दिल्ली । मूल्य ढाई रुपये । 

कडाकी पहली अभिव्यक्ति फूलके झुपमें ही हुई है पहाड़ 
के रूपमें हगिज नहीं । यदद निविवाद सत्य है । उद्देश्यात्मक 
कलाको लिद्धिके लिये हंसिया इथोडेकी आवश्यकता होती है 
किन्तु निरूदे श्य कला (कूछ) को परखनेके लिये सूझ की। 


श्रीमती सोनरिकप्ताकी कहानियोंके विषयमें भी यही बात | 
सत्य है । पुए्तककी सभी कद्दानियां फूलकी तरह शून्ये ` 
खिङ उठी हैं और अपने उत्राससे आसपासके वातावरणको | 


भर चुकी हैं । कहानियां पढ़ लेनेके बाद अपने आग मु इसे 
वाह-वाह निक पड़ता है जो इसकी सबसे बड़ी ओर सही 
ख़बी है । 


यहां आंसू बहाना है मना-( कदानी-संग्रह ) लेखक 
राधेश्याम मिश्र । प्रकाशक, विद्या-मन्दिर लिमिटेड, कांट 
सरकस, नयी दिल्डी । मूल्य ढेढ़ रुपया । 

जेङजीवनक़री भिन्न-भिन्न कठिनाइयों तथा जेलकी 
कुंञ्यतस्थापर प्रकाश पड़नेके लिये कहानियोंकी रचना हुई 


हे । छेखकके प्रयल्रसे जो कहानियां लिली गयी हैं यद्यपि दे 
गहराईपूवंक विषयको स्पर्श नहीं करती फिर भी साधाः 


रणतया अच्छी हैं । 


ec ; 
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आजाद्‌ हिन्र फौज |-- 
` आजाद हिन्द संरकारके अन्तर्गत आजाद हिन्द फोज- 
का संगठन. भारतको विदेशी दासतासे सुक्त करनेके लिये 
किया गया था । सम्पाइक्कावाये पण्डित अस्बिका प्रसादजी 
वाजपेयीके श्दोंमें “संलारमें. राजशक्तिकी स्थापनाका 
उद्देश्य घामिकर आवरणको . प्रचलित करना है । राजनीतिक 
भाषामें .कहें तो प्रजाको मात्स्यन्यायसे बचाना है । जहां 
_ छोटी .सढळीको बड़ी मछली ,खा जाती है वहां मात्ल्य- 
न्याय होता हे, अर्थात्‌ जिक्षक़्ी लाडी उसकी मैंसका जहां 
बोरुबाळा होता है वहीं मातस्यन्याय होता है, बली दुर्बलको 
सताता. है जिप्में बडी दुबलको न लता सके, इसलिये एक 
तियामकका प्रयोजन होता है, इसको प्रजा अपना राजा 
बनाती हैं ओर इसे अन्यायी व अधार्भिकको दण्ड देनेका 
अधिकार देती है, इसलिये यह दाण्डिक कहा जाता है ।” 
नीति और विधानकी इष्टिसे यदि देखा जाय तो भारत- 
बर्षमें स्थापित दाण्डिक या राजसत्ताक्रा आधार अनीति 

भौर अन्याय बल है । 

पिछले इतिहासमें न जाकर इतना कहना ही पर्याप्त है 
क्रि भारतवर्षकी जनताने कभी किसी कालमें अङ्गरेजोंको 


` स्वेच्छाति अपना शासक नहीं माना । किन्तु जिसकी लादी 


उसकी मेंसके अनुलार अंगरेज इल देशमें शासक बन बेटे । 
इस तरह छड-ब और कोशरते स्थापित की गयी सत्ताको 
ब्रिटेनने सदा कानूतसे स्थापित सरकार सिद्ध करनेकी चेटा 
की है। भारतवर्षने उसकी इस येष्टाके खिलाफ बराबर 
विद्रोइ किया हें । १८५७ से अबतक बरावर ब्रिटिश सत्ताके 
विरुद्ध समयाजुकुठ झूपमें विद्रोह होता रहा हे ओर अब 
भी हो रहा हे । अलिङ भारतीय राष्ट्रीय महासभाका इति- 
हास्त भाज विशेषता १९२० के बादुसे अबतक--त्रिटिदा 
सत्ता घिछद्ध भारतीयोंके विदोहका इतिहास है । 


विद्रोहका अधिकार-. 
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संसारके तमास नीति विधानोंमें जिल तरह राजाका 
शासन करनेका अधिकार साना गया है उसी तरह अन्यायी 
_ CoC अब र St ft क्‌ 
आर स्वेच्छाचारी राजाके खिलाफ प्रज्ञाका विद्रोहका 
अधिकार भी न्याय माना गया है । इसी न्यायक्के आधार- 
की इच्छाके प्रतिकूल शासन करने- 
विरुद्ध संघर्ष करनेके 


पर भारतपर भारतीयों 
वारी ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ताके 
लिये श्री -खमापचन्द्र बोसने भारतके बाहर भारतीयोंकी 
एक अस्थायी स्वतन्त्र सरकारकी स्थापना की थी ओर 
तत्कालीन नौ स्वतन्त्र राष्ट्रोंने इस सरकारकी बेंधानिकता- 
को स्वीकार किया था । इस सरकारने अपना मन्त्रिमण्डल 
बना कर विदेशोंमें प्राप्त भारतीयोंकी एक स्वतन्त्र सेनाका 
संगठन किया था जिसका नास आजाद हिन्द फौज पड़ा । 
अस्थायी आजाद हिन्द सरकारके प्रधान श्री छमापचन्द्र 


nH 


बोस इस सेनाके प्रधान सेनापति बने । इस तरह डा० 


केलाशनाथ कारजूके शब्डोंमें “यदि निष्पक्ष इष्टिकोणसे 
भारतीय राष्ट्रीय सेनाके इतिद्वासक़ा अध्ययन किया जाय 
तो तीन बातोंका पता चळता है। | 

(१) द्वितीय विश्व-महाथुद्धके सम्बस्धमें जब सारे 
खंखारकी सेनिक शक्तियां उथळ-घुथळ मचा रही थीं, उस 
समय भारतके श्राहर एक अस्थायी भारतीय राष्ट्रीय सर- 
कारका संगठन किया गया ओर उक्त समय अपना अस्तित्व 
रखनेवाळी कमले कम ९ विदेशी खरकारोंने उसे स्वीकार 


किया । . है 
(२ ) प्राप्त साहित्योंसे पता चलता है कि इस 
अस्थायी भारतीय राष्ट्रीय सेनाने ब्रिटेनके विरुद्ध बाकायदां 
र दी थी और ऐसा करनेमें उसका एक* 


छुकी घोषणा क 
शासकोंके चंगुरसे छुड़ा कर 


मात्र उद्देश्य भारतको विदेशी 
स्वलन्त्र करना था । 


है “७, 


SF * eS re 
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(३) यह ऐतिहासिक सत्य है कि भारत लगभग डेढ़ 
सौ बर्षासे ब्रिटेनका गुलाम है और सच या झड कहा जाता 
है कि बिदेनने भारतपर विज्रय प्राप्त की थी। आजकी 
हुनियामें कोई भी किसी .राष्ट्रपर दूसरे किसी राष्ट्रकी 
विज्ञय.स्वीकार नहीं कर .सकता । 
अन्तर्राष्ट्रीय पहलू 

तब भला कोई भी स्वतन्त्र, निर्भीक और निष्पक्ष राय 
रखनेवाला व्यक्ति, समाज और राष्ट्र, थदि वह भारतकी 
महत्वाकाँक्षाओंका विरोधी नहीं है तो, केसे भारतको 

स्वतन्त्र करनेके लिये संगठित सेनाको देशद्रोही करार दे 
सकता है। विशी सरकारके आत्मसमएण करनेके बादु-- 
स्मरण रहे कि. उस समय वही फ्रांसकी एकमात्र वेधा निक 
सरकार थी-छन्द्नमें जेनरर डिगाल द्वारा बनायी गयी 
अस्थायी सरकारको मिन्रराष्ट्रोनी स्वीकार किया था। 
युद्ध बन्द होनेके बाद वही सरकार फ्रांखमें काबिज हुई । 
ठीक यही स्थिति ल्थान भेदसे आजाद हिन्द सरकारकी 
थी । बेधानिक दिसे ब्रिटिश सरकार ही इस देशकी खर- 
कार है। किन्छु देशका कोई वर्ग इसे नहों चाहता जैसे 
जर्मन संर क्षित विशी सरकारको फ्रेंच न मानते थे । अतएव 
देशवासियोंकी इच्छाके प्रतिकूरु बनी हुई विशी सरकारके 
खिलाफ विद्रोहका, घगावतका झण्डा ' खड़ा करनेवाले जेन- 
रछ डिगाछ यदि देशद्रोही और राजद्रोही नहीं हो सकते 
तो भारतीय ल्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये त्रिटिश साम्राज्य- 
वादी सत्तासे छड़नेके निमित्त खंगडित की गंयी आजाद 
हिन्द सेना और उसके अधिका रियोंको किस विधानके 
अनुसार देशद्रोही था राजद्रोही करार - दिया जा सकता 
है। डिगाळ और छभापका उद्देश्य एक समान था । भारत- 
का बच्चा-बच्चा वर्तमान शासनको अपना तथा अपने 
राष्ट्रका घोर अपमान समझता है। इस अपमानसे युक्ति 
-दिछानेके लिये संगठित की गयी स्वतन्त्र सरकार और 
उसकी आजाद हिन्द फौजका अन्तराष्ट्रीय विधानमें वही 


_ 


` दर्जा होगा चाहिये जो उन्दने बेढी हुई डिगाल सरकार 


और उसकी सेनाका था । 
पहले महासमर ( १९१४-१८) में चेकोल्लोवाकिया 
भास्ट्रियाके अधीन था । देशको स्वतन्त्र . करमेका उपयुक्त 


अवसर समझ कर कुछ देशभक्त, जिनमें चेकोस्लोबाकि ख 


राष्ट्रे जन्मदाता मसारिक और बततंमान राष्ट्रपति डा० 
, , ड > 
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` बता कर इनके विरुद्ध युस्तप्रांके गवनर सर 


एक स्वतन्त्र सरकारका संगठन करके आस्ट्रियन 
मातइत चेक सेनिकोंसे कहा कि “तुम आस्ट्रियन सरकारकी | 
ओरखे न लड़ो।? इक्र तरह इन चेक नेताओंकी बात मान 
कर जो चेक सेनिक आस्ट्रियाकी सत्ताके विसूद्ध खड़े 
वे आस्ट्रियन सरकारकी ष्टिम देशद्रोही हुए किन्तु 
फ्रांस ओर अमेरिकाने इनको देशभक्त माना । 
आस्ट्रियन सरकारको भी इनको बिद्रोही नहीं. 
मानना पड़ा था। क्‍या टीक बढ़ी स्थिति आज आ जाद हि 
सेना और उसके से निकोंकी नहीं है। न्याय इस स्थितिक 
समर्थक है किन्तु स्वार्थ ऐसा करनेकी अनुमति नहीं दे ए । 
ब्रिटिश सरकारके स्वार्थ भारतीय जनताके स्वाथोसे भि { 
हैं। यही वजद हे कि भारतीय स्व्राथोकी रक्षाके 
चलाये जानेवाले तमाम वेघ आन्दोलनको . कुचलनेके ल्यि 


द्‌ ` 


ब्रिटिश सरकार पशुब्रलसे काम रेनेमें भी जरा नहीं दिच- 
कती । उसकी इसी नीतिके फलस्वरूप. जतताके हृदयोपर 
शासन करनेवाले नेताओंको अपने जीवनका अधिक और 
श्रेष्ठ भाग ब्रिटिश कारागारोंमें बिताना पड़ता है. 
नेताओंके बताये मार्गपर चलनेवाले देशवासियोंक 
यन्त्रणाओंका शिकार बनवा पड़ता है। तब 
सत्ताकी जड़ोंको दिला देनेवाली किसी श 


वर्तमान सरकार केसे बर्दाश्त कर सकती है । 
लोकमत देखो 


” आज इसी आजाद दिन फौजके कितने ही | 
रियोंके खिलाफ फौजी अदालतोंमें माम च 
है 


[es 


जैसे अड़रेज जो विष-वमन कर रहे हैं वह 
नहीं बल्कि निजी स्त्ार्थपर चोट छूगती 
उठे हैं। तभी तो इस शिष्टताका भी ध्यान 
विचाराधीन मामलाके दोरानमें, इस त 


है। सि इस द त 
चाहिये कि (es 


| 


न पठे। भारतीय लोकमत इस तरहके ब्रिटिश प्रचारसे 
' ध्लुब्ध और असन्तुष्ट है । अतः इन अंगरेजोंको स्मरण. रखना 
' उाडिये कि भारतके इन वीर सेनिकोंपर प्रद्दार करके वे 
भारतके साथ शत्रताका आचरण तो कर ही रहे हैं दरअसल 
उनका यइ आचरण स्त्रयं उनके देशके लिये भी अहिधकर 
ओर अवांछनीय है । आज भले ही यह बात उनकी समझमें 
न आये लेकिन एक दिन आयेगा जब उनके सायी इस बात 
को समझेंगे ओर इन लोगोंकी इस अदूरदशितापर पश्चा- 
_ त्ञाप करेंगे। 
काँग्रेस जिन्दाव'द्‌- 
अगस्त १९४२ में काँग्रेसने "भारत छोड़ो' की नीति अप- 
जायी थी। उसकी वह नीति अबतक बनी है ओर अपने इस 
| निर्णग्रसे वह इञ्ज भर भी नहीं हटना चाहती । यही कारण 
है कि केन्द्रीय ओर प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओंके निर्वाचन 
कांग्रेसने आस्त १९४२ वाली नीतिके अनुसार दी लड़नेका 
निश्चय किया है। “भारत छोड़ो? का नारा दो शब्दोंमें 
 भारतके हृदयको संसारके सामने खोल कर रख देता है । 
इस नाराको कार्य में परिणत करनेके लिये कांग्रेसने जो 
नीति स्वीकार की थी उसके अनुसार काम करनेका अवसर 
उसे नहीं मिझछा था। फिर भी वह नारा भारतीय- 
मात्रके हृदयकी : प्रतिध्वनि थी, यही कारण है कि 
` धरत छोड़ो” नारा लगा करके असंल्यासंल्य व्यक्तियोंने 
क अपने प्राणोंका बलिदान किया, सहस्रों व्यक्तियों ने कारा- 
परका जीवन वरण किया। इतना ही नहीं उस नारा, 
और नीतिकी मर्यादाकी रक्षा करनेमें गांवके गांव, जिले 
' के जिले बरबाद हो गये | त्रिटिश नोकरशाहीने उस समय 
भारतमें तृशश्ताका जो ताण्डव किया था संसारके इतिहास 
में उसका उदाहरण नहीं है । 
कांग्रेस देशका गौरव है 
देशको इस तरहकी प्रेरणा और बलिदानकी भावनासे 
अनुप्राणित कर सकनेके कारण भारतवासियोंको कांग्रेसपर 
गवे है।गोरव है । वे जानते हैंकि कांग्रेसके हाथोंमें उनके सवाथ 
fF | और अधिकार उरक्षित हैं ।-उसकी नीति किसी सम्प्रदायके 
ke स्थार्थोके मार्गमें बाधक नदी हे यह बात कांग्रेसने बराबर 
 दुंकेकी चोट कढी है। यह स्पष्ट है कि भारतीय स्वार्थको 
क्षेति पहुँचानेवाले किसी सम्प्रदायके स्वार्थाको किली तरइ 
 बाछनीय नहीं समझा जा सकता ओर ये स्वार्थ राष्ट्रीय 
 उभ्नतिः एवं सटद्विको - सदा क्षति पहुंचायेंगे। अतः य 
उचि है कि राष्ट्रके सम्पूणे स्वार्थको दष्टितत रखकर दिन्दू 
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सुखलिम लीग ओर महासभा दोनों इसके लिये तेयार 
नहीं हैं । वे अपने-अपने सम्प्रदायके सुट्री भर सम्पन्न व्यक्तियों 
के स्वाथोको ( वह भी अवंध ) खत्रोपरि रखना चाहते हैं। 
यही कारण है कि ये दोनों संख्थाए' कांग्रेसके साथ मिच्कर 
काम नहीं कर सक्ती । करुस्त्रूप इन दोनों संस्थाओंसे 
लोहा लेनेके सिवा कांग्रेसके सामने अन्य कोई माग ही नहीं 
है । अतः आज इस चुनाव-मे दानमें काँग्रस जन-बलके भरोसे 
हिन्दू महासभा ओर सु्रिम लीग दोनोंसे मोर्चा ले रही 


है। कांग्रेसके सत्य-सिद्धान्त ओर आदर्श कितना बल ओर . 


ताकत है यह इलीसे स्पष्ट है कि केन्द्रीय असेम्ब्रीके साधा- 
रण निर्वाचनमें आघेसे अधिक सीटें बिना लड़े ही कांग्रेसको 
मिल गयीं । कांग्रेसक्री यह विज्ञय बताती है कि जन-साधा- 
रणपर उसका कितना प्रभाव है। देश जानता हे कि ब्रिटिश 
शासनसे सुक्त करनेके लिये आजतक कांग्रेसके सिता अन्य 
किसी संस्थाने कोई प्रयल नहीं किया । अतएव इस तरहकी 
जीती-जागती संख्थाके मुकाबले जो संस्था आनेका साहस 
करेगी उसकी पराजय छनिड्चित है । 
क्रान्तिका पूर्व रूप--- 

कांग्रेसके सभी चोटीके नेताओंने यह बात स्पष्ट क्र 
दी है कि देशकी स्वतन्त्रता अब किसीके रोके नहीं रुक 
सकती । 
हे । स्वतन्त्रताका प्रभात होनेवाळा है। न मि० जिन्ना 
ओर न ब्रिटिश सरकारक़ी प्रचण्ड शक्ति स्वतन्त्रवाकी 
किरणोंको प्रकाशित होनेसे रोक सकती है । 

बम्ब्रईमें केन्द्रीय असेम्ब॒लीके निर्वावन--दिवसके पू 
सर्दार बछमभाई पटेळने कहा है कि कांग्रेस भयर क्रान्ति 
संघरित कर रही है। उसकी यह अन्तिम चोद होगी । 
क्रान्तिक्रा विस्फोट होनेके पूर्व कांग्रेस छुतावका पूर्ण उप- 
योग करना चाहती है ताकि संसारको जनताकी इच्छा 
और शक्तिका पता चछ जाय। विदेशी अब्बार विरक्तिके 
स्व॒रमें कह रहे हैं कि कांग्रेस और पण्डित नेदरू देशम 
अशांति फेडा रहे हैं। ये लोग परोपकारी मू हैं अन्यथा 
वे यद समझते कि हमारा विद्रोह कभी बन्द नहीं हुआ, 
स्थगित नहीं हुआ और न अस्त हुआ है। आगहत १९४२ 
का प्रस्ताव आज भी बना हुआ है। यद कभी नहीं हो 
सकता कि विदेशी दासताके बन्धनसे अन्तिम मुक्ति पानेके 
लिये जनसाधारण अपनी तेयारियां बन्द न | दे । चुनावका 
काम समाप्त होते ही इम फिर अञ्चि परीक्षामें ऋद पढ़े गे। 


देश आज क्रान्तिके विए्म्रोटकी पूव स्मथितिमें ` 


ड के कल ~ 
FORE विश्वमित्र 
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वोट कांग्रे'को वयो 
` सरदार पटेलका यह कथन प्रत्येक सुत्रतन्त्राभिलापी 
भारतीयके अन्तम्तलकी वाणी है । आज मारतीयके हृद्यमें 
ब्रिटिश शासनके खिछाफ विद्रोह नाच रहा है। इस 
समय जो संयम दिखायी दे रहदा है उसक्रा कारण है कांग्रेस- 
का नेतृत्व | कांग्रेसने व्यवस्था पिकाओं पर अधिकार करनेका 
फेसछा किया है । सवाल यह हो सकता है कि क्रांतिके पूर्व 
व्यवस्था पिका ओऑंपर अधिकार क्यों? बात यह है कि हम 
विदेशी शासन मिटानेको कृतलंकल्प हैं । हमारे इस प्रयासका 
सामना करनेके लिये इन व्यत्रस्थापिकाआंसे हमारे विप- 
रीत काम लिया जाता हे । अतः यह आवश्यक हे कि हम 
इन परिषद्ञेपर कञ्जा करें। इन परिषदोमे हमें ऐसे 
व्यत्तियोंको भेजना चाहिये जो वहां सरकारी बेंचोंका उल 
समय डट कर सामना कर सकें जब हम अपना काम बाहर 
आरम्भ करें । अतएव आज प्रत्येक रूचतन्त्रताकामी भारत- 
बालीका कठव्य है कि वह केन्द्रीय ओर प्रान्तीय चुनावमें 
कांग्रेसके उस्मेदवारको ही वोट दे । 
न्राटरा सरकारको घबराहट 
आजाद्‌ हिन्द फोजके प्रति सद्दाजुभूति प्रदर्शित करनेके 
लिये देशके विभिन्न भागोंमें जो प्रबळ आन्दोलन उठ खड़ा 
हुआ है उसे देख ब्रिटिश अधिकारी मनही मन छुब्घ हो 
उठे ओर घबरा रहे हैं। जनताके मनोभावोंके विपरीत 
कार्य करनेवालोंके पास ऐसी सि्थितिमें एक ही अस्त्र रहता 


है जिसका उपयोग वे अपनी घबराहटको दूर करनेके लिये _ 


आये दिन करते रहते हें ओर वह अस्त्र है पाशविक 
दुमन। कलकत्ता, बम्बई, मडुरा, छबनऊ ओर लाद्दोरमें 
छात्रोंके शान्त प्रदशनोंपर गोलियां चला कर ब्रिटिश 
अधिकारियोंने अपनी झलाहट प्रकट की हे । किन्तु उनको 
स्मरण रखना चाहिये कि उनकी ये हरकतें भारतमें ब्रिटिश 
शासनका जनाजा निकालनेमें सहायता पहुंचानेत्राळी हैं। 
ह बन्दूकों ओर मशीनगनोंसे सुत्रतन्त्रताकी प्रगतिको नहीं 
 रोकाजा सकता, यदि यह बात ब्रिटिश सरकार समझ 
- पाये तो ब्रिटिन ओर भारत दोनोंका हित होगा । 


हि डिगाल मन्त्रिमण्डल 

फ्रांसके इस निर्वाचनमें यद्यपि कम्यूनिस्ट पार्टीके सदस्य 
सर्वाधिक संख्यामें चुने गये हैं किन्तु वेंदेशिक मामलोंमें 
घोटरोंने अत्यधिक संख्यामें डिगाळकी नीतिका समर्थन 


है 


EE 


` HSS “Me ता - 


ल्या है। इस चुनाबमें कम्यूनिस्ट पारी, ईसाई जनवादी. 


और सोशलिस्ड पार्टीकी शक्ति प्रायः समान दै । इस प्रकार. १" 
निर्वाचित असेम्ब्रलीके सामने सर्वाधिक मदत्वपूर्ण कार्य -* 
तीसरे प्रजातन्त्री विधानके स्थानपर नये विधानकी रचना 

करना है । काम असेम्बलीको तीख सक्ताइके भीतर _ 

कर डाळना द्वोगा । 


i 


डिगलकी वित्य 


असेम्बळीके प्रथम अधित्रेशनमें जेनरल डिगालको नयी | 
सरकारका प्रधान चुना गया । किन्तु नयी सरकारका संग- _ 
ठन करनेके समय कुछ कडिनाइयां आर्यो । कम्यूनिस्ट पार्टीने | 

मांग उपस्थित की कि म? त्रमण्डलके तीन प्रधान पदों 
वें देशिक,गुह ओर युद्ध विभागों -में. कोई एक कम्य निस्टको 
मिलना चाहिये । सबसे बड़ी अकेली पार्टी होनेके नाते 
की यह मांग खर्वंथा उचित थी । किन्तु डिगाल इस 
राजी नहीं हुए। उन्होंने कदा कि जबतक इस 
उस्पष्ट ओर छनिश्चिचत प्रमाण न मिलेंगे कि कम्य 


उनके मातइत नहीं रखा जा सकता। फ्रेंच इण्डोर्च 
ब्रिटनकी वेदिशक नीति फ्रेंच साम्राज्यकी रक्षा र: में 
सहायक सिद्ध हो रही है । अतः यह स्वाभाविक है कि 
साम्राज्यवादी फ्रांसक नेता डिगाल वेंदेशिक मामलछोंमें सइ- 
योगके लिय्रे छूसकी तरफ न बढ़कर ब्रिटेनकी तरफ | 
उन्होंने वही किया । डिगाल जानते थे कि वे देशिक मामलो 
में सोशलिस्ट ओर जनवादी ईसाई पार्टी कम्युनिस्डोंका 
समर्थन न करेगी । अतः यह कहकर कि फ्रेंच स 
उनके सम्बन्धर्मे यदि मुझे पूर्णाधिकार न 
में इस उत्तरदायित्बको नहीं छे सकता प्रधान प 


दे दिया । 
फ्रांसका दुाग्य | 


. यह फ्रांसका दुर्भाग्य है कि दोनों £ 
कम्यनिस्ट ओर सोशलिस्ट मिल नहीं र 
फ्रेंच अलेम्षळीने सरकारके प्रधानका सेइरा 
बांधा । असेम्बलीने डिगाळको यह निर्देश 


मन्त्रिमण्डलमें तीनों पार्थ्योंके सदस्य बरा 


रहें । सोशलिस्ट के 


सामने राष्ट्रीय _ 


असुाधिकार सुरक्षित 


= 


_ 


मि० चचिङ ओर मिः एटलीकी तरह डिफेन्स मिनिस्टर 
भी बदी हैं। संयुस्तराज्य अमेरिकाके प्रेलिडेण्टकी तरह 
| सेनाके प्रधान भी वही हैं। वेदेसिक मन्त्रीका कार्य उनकी 
पार्टीके मो० विडाल्टको, जिनके पास पहले भी था, दिया 
 शयाहै। इस तरह देखा जाता हे कि इड्गडेंडके सन्नाट, 
'अमेरिकाके राष्ट्रपति ओर ब्रिटेनके प्रधान मन्त्रीके जो 
अधिकार हैं वे सब अधिकार फ्रांसमें एक व्यक्तिके हाथमें 
हैं ओर घह है जेनररूं 'ड़िगाळ। अतः यदि यह कहा जाय 
कि डिगाळ इस समय फ्रांसका डिस्टेश्र हैं तो किंचित 
अत्यु क्त न होगी। 
डिगालकी इस विजयपर साम्राज्यवादी ब्रि टेशपत्रों ने 
कूटनी तिक भाषामें इषं प्रकट किया हे। वे इते किसी पार्टी 
की बिजय न कह कर फ्रांसकी बिजय बताते हैं। कहना न 
होगा कि डिगालने माल्कोके प्रतिजो रुख दिखाया हे 
_ उससे ब्रिटिश  साब्राज्यत्रा दियाको बड़ी स्वास्ति मिली हे 
ओर भब उनको इस बातका विश्वास हो गया है कि 
प्रश्चिमी यूरोपमें फ्रांसकेः नेतृत्त्रमें रूसके विरुद्व बेरुजिग्रम, 
 हाडेंड ओर छक्सेमवाको मिरा कर एक प्रभावशाली गुर 
बनाया जा सकेगा । स्वभावतः ब्रिटेनते इस तरइके गुटको 
शूरा सहयोग ओर सहायता मिलेगी । 


ब्रिटेनकी रे देशिक नीति 


'किलस्तीन, ईरान ओर बर्मा, मलाया, जावा, फ्रेंच. 
 इुण्डोचीन तथा भारतके प्रति - वतमान ब्रिटिश सरकारकी 
 नौतिप्रायः वेसी ही है जेली चिल सरकार की थी। 
'पण्डित जवाहरळ।छ नेहरूने कदा है कि ब्रिटेन अब संलारमें 
तीसरे दुजेकी ताकत रह गया है। यद वास्तविकता है। 
ब्रिटेनके नेता जानते हैं कि साम्राज्यरे बलपर ही वद 
प्रथम कोटिका राष्ट्र ओर टूरोपका नेता बना था। क्षतः 
डनको प्रथम को टिका राष्ट्र बनानेके लिये यह नितान्त 
आवश्यक है कि उसका साम्राज्य अक्षुग्ग बना रहे । अतएत्र 
जिटेनडी वर्तमान सरकार मत्र दरी होते हुए भी वेदेशिक 
मामळेमें उसकी नीति बही है जो टोरी-प्रधानतसरकार की 
थी । इसके फछस्वरूप ब्रिटिश खेबरपार्टीकावामर्पथीदूर जावा 
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{ नतीन गि लि §िगाइने : एक तरद सा विकार 
अपने द्वाथों में रखा है रके .प्रधमन दौनेके साथ-साथ . 


विश्वमित्र 


ओर फ्रेंच इण्डोचीनमें वहांके राष्ट्रवादी स्वतन्त्रता आन्दो- 
रनोंको कुबरङने में निटिश ओर भारतीय सेनासे काम रेते 
देख क्षु्व हो उठा है। इस सरकारको बने अभी चार 


महीने भी नहीं हुए ओर अभीते .टोरियोंके साथ मिलकर “ 


सम्मिलित सरकार बनानेकी चर्चा आरझ्भ हो गयी है । ऐसा 


जान पड़ता है कि लेबर पार्टीके नेता स्त्रगीव्र मि० रामजे | 


मेकडो नल्डकी भांति आरती पार्टीके साथ विश्‍वासघात करके 


a 


टोरियोंते मिलकर नाममात्रक्ी राष्ट्रीय सरकार बनानेका | 


प्रयत्न करेंगे । बरिटेनके मतदाता, जिन्होंने लेबर पारीको अप्र: 
साञ्चित विजय प्रदान की है, लेबर लीडरोंके इस विशवास: 
घातको क्या बदाइत करगे ? 


“भावु”? जी को स्वगबा 


वर्तमान दिन्दीके पिता तथा छन्द शास्त्रके प्रकाण्ड 
ज्ञाता “भानु” जी स्वर्गवास अवश्य ही हिन्दी साहित्य 
की एक ऐसी क्षति हे जो बहुत दिनोंके बाद जाकर , 


पूरी हुआ करती हे। "'भानु? जी जीवन भर सर- 
स्वतीकी पूजा करते रहे ओर भावी पीढ़ियोंके लिये 


लिखते रहे--जो उनकी सबसे बढ़ी विशेषता थी । अबश्य | 
ही हिन्दी भाषा भापी जनता उनके इस असामयिक / 
निधनको शीघ्र भूछ सकने में समर्थ नहीं हो सकेगी । शोक- | 


सूचक समवेदना प्रकट करते हुए हम यहां एक बात निवेदन 
कर देना आवश्यक समझते हैं । ग्ठत व्यक्तिके लिये केवल दो 
शब्द लिख देना ही आवश्यक नहीं है वरन उसकी स्म्रतिको 
बनाये रखनेके लिये आवश्यक हे कि हम उनके नाम पर कुछ 
करें । इस ्पमें हमारे सामने उनके नामके रूपमे एक 
ऐसा कार्य रह जाता है जिसकी सीमाके नतर हम अपनी 
कार्यकुशळताके द्वारा बहुत कुछ कर सकते हें ओर कमसे 
कम आके युगमें तो यइ आवश्यक खा हो गया है । अत- 
एव दिन्दी-साहित्य-सम्मेलव तथा अन्यान्य सभी प्रु 
साहित्यिक संस्थाओं तथा साहित्यिक विद्वानांसे हमारा 
यह अनुरोध होगा कि वे स्वर्गीय “भानु'' जीके नाम पर 
कुछ न कुछ ऐसा काय कर जिससे देश ओर . संमाजमें 
साहित्यिक जागृति तथा नवचेतना भायें । 


परमात्मा उनकी आत्माको शान्ति प्रदान कर । 
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हेड आफिस :--१३५, केनिग स्ट्रीट, कळकत्ता । न :--कल्कत्ता ३२५३ ( ३ लाइन ) 

| आ फिसें :— 

कलकत्ता अभ्चछ :--श्यामबाजार, हाटखोला, बालीगंज, लेक मार्केट, बड़ाबाजार, बजबाजार, 
भवानीपुर, हरिसन रोड, हाकड़ा। 

“बंगाल अश्चछ :--नोआखाली, चोमुहानी, चटगांव, मेमनसिंह, ढाका, नारायणगंज, चांदपुर 

( पूरनबाजार ), कुष्टिया । 

युक्तप्रान्त अश्चल :--दिछी, नयी दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मेस्टन रोड ( कानपुर )। 

बिहार अश्चल :--पटना, पटना सिटी, जमशेदपुर, साक्षी, चाइबासा, झरिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर । 

आसाम अश्चल :--गौहाटी, घुबरी, तेजपुर, शिलांग, नोगांब । 

बम्बई अञ्चल :--बम्बई्‌ । 


र अ्कमननकन-न-नकमनन सा 


> 


के० एन० दलाल, मैनेजिंग डायरेकर 


फौरन cS दूर करता है ! का पढ़िये ओर मुफ्त परीक्षा कीजिये 
से हि द प्रोफेसर जेम्स एलेक्ट्रो टानिक पल्स 
आडमेन्स ( रजिस्टड) 
साइप्रस साल्वे ( रजिस्टड ) 
( पेन बाम ) 


इससे आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा ' बाहरी 
दद पर इस आश्वयजञनक बामको शीघ्र एक बार 
लगा देने से तुरन्त 
आराम होगा। मूल्य 
१।) रु० प्रति डिब्बा । ट 
वी० पी० अला : हर | यदि आपको किसी भी प्रकारक्री . स्तायविक रोग, 
ज्ञगह मिळता है| दो | हृदयकी घड़कन, उल्ती, घंघलापन, कलेजेमें बेहोशी 
आनेका स्टाम्प भेजनेसे का दद्‌, घातु दुर्वछता, पतला रक्त, पीसमें ददे, भूख | 
| | भेजा जाता है। | की कमी आदि रोगके लक्षण मालूम होते हों तो | 
प्रोफेसर जेम्स एलिकट्रिक पल्स (रज्ञिस्टडं ) के 
सोल एजेण्ट लिये ।) पोस्टेज भेजकर दो दिनकी दवा मंगाइये और | 


लोक ० परीक्षा की जिये भौर इसका आश्चर्यजनक लाभ देखिये । 
प गे इण्डियन डग एण्ड केमिकल कंपनी | ४० पर्की शीशीका दास २) र० डाक व्यय अलग । 
बम्बई | 


एंग्छो इण्डियन डूग एण्ड केमकिल कं०, बम्बई (२) 
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जहां कहीं भी क्यों न रहें, अलंकार ही आपकी सोन्द्य-श्वद्धि 
करेगा। आधुनिक रुचिके अनुसार अभिनय प्रणाले 


| प्रस्तुत--सभी प्रकारके रूप-रंगके गहनोंका श्रेष्ठ प्रतिष्ठान :-- | 


॥ Ro 


... प्रोप्रायटरं--जल० एल० कुण्डू । 
ज्वेलसं ओरं वाच मेकस त 


२०१, कानेवालिल स्ट्रीट, कलकत्ता 
फोन : ब०.ब० ३६५५ 
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